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संख्या २४-३० 
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[ “फलाम्लिक? से “रक्तश्सा” तक | द द शच्द श्र 





अथोत्‌ 





हिंदी भाषा का एक इृहत्‌ कोश 


| 


_[पॉचवाँ खंड ] 
">> 88 ऐ कलर 
संपादक 


श्यामसुंदरदास बी० छु० 


सहायक संपादक 


.. रामचंद्र शुक्ल जगन्मोहन वम्मों 


रामचंद्र वस्मो.. भगवानदीन 


क्‍ ...... अकाशक 
काशी-नागरी-प्रचारिणी समा. 
हे जो, क्‍ 
गणपति क्या क्‍ गुजर द्वारा श्रीलइमीनारायण प्रेस, काशी रे अक्ति । क्‍ 


डाकवथय अतिरिंत 


नि 


रे कक 


झ० -- छपरा रेज़ी भाषा 
अण - श्यरवी भाषा 
अनु ० + आचजुकरण शब्द 
अने० - अ्यनेकार्थनाममाला 
अप० - ऋप भ्रश 
अयोध्या ++ अयोध्यासिह 
उपाध्याय 
अदेमा० + अद्धमागध 
अल्प ० <+ अल्पार्थक प्रयोग 
अवय ०5 खड्यच्यय 
आनंद्घनल +- कवि आनंद्घन 
इब० -- इल्यरानी भाषा 
उबच्> उद्ाछइररा 
उत्तरचरिल -उत्तररामचरित 
उप० - उपस्वर्ो 
उभ० > ऊउमभ्पय लिंग 
कठ० उप« 5+ कठवचज्लञी 
उपनिषद्‌ 
कबीर -- कबीरदास 
केशव -- केश्शाचयदास 
कोक०-काी कण देश की भाषा 
क्रि० ८ हव्विया 
क्रिण्झ० न्‍+ क्रिया अकमेक 
क्रिण्प्र० 5 कियाप्रयोग 
क्रिग्वि० ++ क्रियाविशेषण 
क्रिण्स० + किया सकमेक 
क्ृ०८ क्लच्चित , अर्थात्‌ इस 
का आयोग बहुत कम 
देखने में आया हे 
खानखानपः -- अब्दुरहीम 
. लानस्वाना 
गि० दा ० था गि० दास ८ 
गिशिधिरदास (बा० 
गोपालचंद्र ) 
गिरिधर ८ शिरिधरराय 
( कुटंडलियावाले ) 


. संकताक्षरों का विवरण 


गुज० > गुजराती भाषा 
गुमान 5 गुमान मिश्र 
गोपाल ० गिरिधरदास 
( बा० गोपालचंद्र ) 
चरणु 5 चरणचंद्रिका 


चिंतामणि - कवि चितामणि 


त्रिपाठी 
छीत » छीतस्वामी 


जायसी + मत्रिक मुहृम्मद्‌ 


जायसी 


जावा०- जावा द्वीप की भाषा 


ज्यो० > ज्योतिष 
डि० + डिंगल भाषा 
तु०ल्तुरकी साषा 
तुलसी “ तुलसीदास 
तोष ८ कवि तोष 
दादु > दादुदयाल 
दीनद्यालु ७ कवि 
दीनद्यालु गिरि 
दूलह > कवि दुलह 
दे्‌ छ्द्ट देखो 
देव + देव कवि 
(मैनपुरीवाले) 
देश० > देशज 


द्विवेदी > महावीरप्रसाद 


द्विवेदी 
नागरी ८ नागरीदाल 
नाभा ८5 नाभादास 
निश्चल ८ निश्चलदास 
पं० 5 पंजाबी भाषा 
पह्माकर ८ पद्माकर भट्ट 
पर्या० 5 पर्याय 
पा०-८- पाली भाषा 
पुं० > पुल्लिंग 
एु० हिं० 5 पुरानी हिंदी 


लि. जी आम 


।>>न्‍>कन्‍्म्क 


बेंग० 5 बंगला साषा 
बरमी० > बरमी भाषा 


पुत्तं० > पुत्तेगाली भाषा लच्मणसिद्द 5 राउ 
| पू० हिं० «पूर्वी हिंदी... लच्मणर्सिः 
प्रताप > प्रतापनारायण मिश्र।| लल्लू ८ लल्लूलाल _ 
प्रत्य० > प्रत्यय लश० > लशकरो ५ 
प्रा० >प्राऊत भाषा अ्थांत हिंदुस्र 
प्रिया ८ पियादास जहाजियो की 
प्रें०- प्ररणार्थक लाल > लाल कवि 
प्रे० सा० « प्रेमलागर प्रकाशवाले ) 
फ्‌० 5 फ़रासीसी भाषा. | लै० > लैटिन भाषा 
-फा० > फ़ारसी भाषा वि० ८ विशेषण 


विश्वाम - विश्रामर 


व्यंग्यार्थें 5 ब्यंग्याथ 


बहु० 5 बहुवचन 

बिहारी > कब्र बिहारी लाल 
बुं० खं० > बुंदेलखंड बोली 
बेनी > कवि बेनी प्रवीन . 


व्या० > व्याकरण 

व्यास » अंबिकादर 
शं० दि० + शंकर 6 
>टं० खत० ८ श४ंगार 


भाव ८ भाववाचक सं० ८ संस्कृत 
भूषण 5 कवि भूषण त्रिपाठी | संयो० ८ संयोजक ' 
मतिराम 5 कवि मतिरशाम | खंयो० क्रि० ८ संयो 
त्रिपाठी स०> सकमेक 
मला० ८ मलायम भाषा . सबल >> सबलसिंह 


मलूक ८ मलूकदास 
मि०-८ मिलाओओ 
मुहा० 5 सुहाविरा 


सभा० वि०>सभा 
स्े० ८ सर्वेनाम 
सुधाकर ८ सुधाकर 


यू० ८ यूनानी भाषा | सूदन ८ सूदन कवि 
यौ० > योगिक तथां दो ( भरतपुरवाल्े 
वा अधिक शब्दों के पद| सूर >सूरदास 
रघु० दा० > रघुनाथदास | स्ति० 5 स्त्रियों द्वारा 
रघुनाथ ८ रघुनाथ बंदीजन | स्री०- स्रीलिंग... 
रघुराज - महाराज स्पे० ८ स्पेनी भाषा 
, रघुराजलिह रीवॉनरेश | हिं० 5 हिंदी भाषा. 
रसखान > सैयद इब्नाहीम | हनुमान ८ हलुमन्नार 
रसनिधि - राजा पृथ्वीखिंह | हरिदास 5 खामी ह्‌ 


रहीम + अब्दुरंहीम 


हरिश्चंद्र > भारतंदु 
खानखाना के हा 


५०७७७एएाआां।था७७ 2 
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# यह चिह्न इस बात को सूचित करेता है कि यह शब्द केवल पद्य में प्रयुक्त है। 


॥' यह चिह्न इस बात को सूचित करता है कि इस दाब्द का प्रयोग प्रांतिक है । 
+ यह चिह्न इस बात को सूचित करता है कि शब्दु का यह रूप ग्राम्य है। 


पा $ 
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फलालीन 


«५ वरना कल तातनमवकान-॑क न सन- “न अजमननणा/ ज5नरभन-, 


हलक _&ेटक पक कला फरन-"कलनन * जन ५५2७०. ४ अलग 


... फलालीन, फलालेन, फलालैन-संज्ञा पुं० [अं० फ्लानेल] एक 
प्रकार का ऊनी वख्र जो बहुत कोमछ और ढीली ढाल्नी 
न बुनावट का होता है । 


फलास्लिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार की हृधली की चटनी । 


फलार|-संज्ञा पुं० दे० “फलाहार'! । 


फलारिष्ट-संज्ञा पुं० [ स० ] चरक के अनुसार एक ग्रकार का . 


अरिश्ट जो बवासीर के रोगी को दिया जाता है । 
फलार्थी-संज्ञा पु [ सं० फक्षार्थन | वह जो फक की कामना करे 
 फलकामी । 


फलाशन-संज्ञा पुं० | सें० ) (१) वह जो फल खाता हो। 


फल खानेवाला । (२) तोता । 


फलाशी-संज्ञा पु० [ सं० फत्ाशिन) वह जो फरक खाता हो। क्‍ 


फझछू खानेचाहा । 


फरलासग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह श्रासक्ति जो किसी काये के फछ 


' पर हो। 


.. फलालव-संज्ञा पुं० [ स॑० ] चरक के अनुसार दाख, खजूर आदि. 


. फल्लों के आसव जो २६ प्रकार के होते हैं। 
.... फलास्थि-संज्ञा पुं० [ से० ] नारियछ का पेड़ । 
... फलाहार-संज्ञा पुं० [ से० ] फल्लों का आहार | केवढछ फलछ 
.... खाना । फल-भोजन। द 
.. फलाहारी-संज्ञा पुं० [सं० फह्षाह| 
खानेवाढ्ा । जो फल खाकर निवांह करता हो | 
वि० [ हिं० फल्ाहार +इ (ग्रत्य० )] फलाहार संबंधी । 
जिसमें अन्न न पढ़ा हो। जो केवलछ फलों से बना हो । 
फलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मछली जिसका मांस 
».... भारी, चिकना, बढकारक और स्वादिष्ट होता है । 
मा फेलिका-संज्ञा स््नी० | सं० ] (१) एक प्रकार की निष्पावी जो 


४७ 





नुकीला भाग । 
.. फलित-वि० [ सं० ] (१) फलछा हुआ । (२) संपफत्न । पूर्ण 
.... औ०--फल्षित ज्योतिष ८ ज्योतिष का वह अंग जिप्तमें गहों के येग से 
शुभाशुभ फल का निरूपण किया जाता है। विशेष-दे ० “ज्योतिष” 
ा संज्ञा पुं० (१) वृक्ष | पेड । (२) पत्थर-फूल | छुरीला । 
.. फलितव्य-वि० [सं० ] जो फलने के योग्य हो । फलने छायक । 
फलिन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह दृत्त जिसमें फल छगते हों । 
... (१२) कटहल । (३) श्योनाक बृद्च । (४) रीठा । 
फलिमी-संज्ञा श्ली० [ सं० ] (१) प्रियंगु । (२) अशिशिखा बृत्ष । 
.... (३) मूसली । (४७) इलायची । (९) मेंहदी। नखकरंज। 












(९) दुधिया | दूधी । (१०) दाख का बना हुआ आसच। 





(३) वह बृत्ष जिसमें फल छूगते हों 
३१३ 


२३०३५ 


रिनू] [स्त्रौा० फलाहारिणी] फल- 


. हरे रंग की होती है। (२) सरपत श्रादि के आगे का 


(६) श्योनाक। (७) भायमाणा छृता। (८5) जछ-पीपछ । ' 


.. फली-संज्ञा पुं० [ सं० फल्ििनू ] (१) श्योनाक । (२) कटइल । क्‍ 





फल्युः 


नकल 3-० +>+ तर नीला 


"लक +लअन न 2 अनननानिननयन बनना मात >पक 


संशा पुं० | स॑ं० ] (५) (प्रियंगु । (२) मूसली | 
अमड़ा । 
सेशा स्री० [ हिं० फल्ल+ई ( प्रह्म० ) ] छोटे छोटे पौ६ 
लगनेवाले वे लंबे ओर चिपटे फल जिनमें गूदा नहीं ह 
अकिकि उसके स्थान पर एक पंक्ति में कई छोटे छोडे 
होते हैं । ये फल खाए नहीं जाते बल्कि कच्चे ही तरव 
आदि के काम में आते हैं। प्रायः सभी फलियाँ खाने 
बहुत पोष्टिक होती हैं भोर सूख जाने पर पशुओं के 
खाने के काम में आती है। जेसे, मदर की फली, र 
की फली । 
फक्ीता-संज्ञा पुं० [ अ० फतीक्षा ] (१) बढ़ आदि के वररोह 
छाल आदि के रेशों घे बटी हुई रस्सी का हुकड़ा जिर 
तोड़ेदार बंदूक दागने के लिए आग लरूगाकर रखी जा 
है । पत्चीता । (२) बच्ती । (३) पत्ती डोर जो गोठ छग 
समय सुंद्रता के लिए. कपड़े के भीतश किनारा छू 
कर ऊपर से बखिया की जाती है । 
फक्ी भूत-वि० .[ सं० ] छाभदायक । फहदायक । जिसका फ 
या परिणाम निकले । जैसे, परिश्रम फल्नीभूत होना। 
फलदा-एंशा पुं० [ सं० पक्षेंद्र | एक अकार का जामुन जिसव 
फछ् बड़ा, गूढेदार ओर मीठा होता है । इसके पेड़ ओ 
पत्ते भी जामुन से बड़े होते हैं। फरंद । 
,. पय्यो००-नंद। राजजंबू । महाफला। सुरभिपत्रा । महाजंबू 
| फलछद्ध-संशा पुं० [ से० ] फलदा | बड़ा जामुन । द 
 फलेपाकी-ऊंजा स्ली० [ सं५ ] गंधसुस्ता 
 फलेएष्पा-संज्ञा स्ली० [ सं० | गुप्ता । 
| फलेसहा-संज्ञा ज्लीं० [ से० ] पाटक्षि या पाइर का बृत्त । 
 फलोक्तमा-संज्ञा स्नी० [ सं" | (१) काकली दाख। (२ 
दुग्धिका | दुधिया । (३) त्रिफला । 
फलीत्पांत्ते-संज्ञा ल्ली० [| सं० | श्राम का पेड़ | 
 कलादक-संज्ञा पुं> [ सं० ] एक यज्ञ का नाभ |. 
फले।द्य-संज्ञा १० [सं० ] (५) छाभ । (२) इषें। (३) 
देवजेक । क्‍ 
| फल्लाद्मव-वि० [ सं० ] जे फल से उत्पन्न हुआ हे | 
फल्क-संज्ञा पुं० [ स० ] विसारितांग । 
फद्णु-वि० | सं० ] (१) असार । जिसमे कुछ तस्व न हो । (२) 
| निरथ्थक । व्यथं । (३) कदर । छोटा । (४७) सामान्य । 
... साधारण । द क्‍ 
। संश्ञास्नी० [ स० ] बिहार की एक नदी का नाम । गया तीर्थ 
द 
| 


। 
| 
| 
| 





. इसी नदी के किनारे है। 


फ़ल्शुन-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) अरजुन । (२) फाह्युन मास । 
वि० फाल्गुनी नक्षन्न संबंधी । 





...  फब्मुनक-संश्ा पुं७[ से० ] पुराणानुसार एक जाति का नाम । 
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फागुन 


बे० [ हिं ] फागुन संबंधी | फागुन का। 
वि० [अ० फूनित ] (१) अ्र क 
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है 
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है प्डै 


पहले ते ते कपड़े का नील हे रगते है, फि र्‌ कुसुम के पहले 


' हैं जिनके ने पर मोती के दाने के + खेत में काम करना। फावड़ा 
बराबर जे छोटे फल लगते हैं | पकने पर फढों का रंग |. छुटई होना । छुटना। खुदकर गिएना। ध्वल होन 
लढ़ाह लिए ऊदा होता है । “बी ला जज था किएक 
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हे यह शब्द अरब, फारस आदि होता हुआ 


भावप्रकाश में ही इस रोग का उल्लेख 
र किसी प्राचीन वेद्यक अंध में नहीं 
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मुहा०-सिर फिरना बुद्धि भ्रष्ट हना । उन्मा 


।--जायसी । (५) दा जाना । मरोड़ा 
ना। जेसे, ताली किसी ओर को फिरती ही 
(९) ल्लादना । पलदना 


























आता सूद | 
2 ख्वादृहीन। सीठा । 


“-गुमान । 


संग रास पग नेह लिवाहब नीक | तुछसी फीलखाना-संज्ञा पुँ० [ फा० 
पहिरिय सो बसन जो न पखारे 





हे। जाता है । यह रोग शरीर के दूसरे भंगों 
पर भी आक्रमण करता है । 





जे का। कांतिहीन | अभ हीन | बे- फीलपाया-संज्ञा पु ३ [ फा० ] ( ईटे का बना हुआ मे च्बं 
रोनकु। संद्‌। जसे, चेहरा फ़ोका पड़ना । 3०--दहुरूहा 


हुलहिन मिक्ति गएु फीकी परी बरात ।--कबीर | (४) 


; २9 ही, कह 
हर! 














.. 
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केक 


#रेलरकक 


शाह को वृत्त सम्मु 
कि मारो ।--सूर 


संडहलालककल 


५३ सदर 





सब सोये जिय जान श्रान राक्षसी प्रभंजनी प्रभाव से 


.... की और रहती है और जि ० जनाये। है । बीजरी सी फुरी भाँति 
खुछ जाती है। नीवी | ३०---अंगी कसे इकसे कुच ऊंचे |... 
हँते हुलसे फुफेदीन की फ दे ---देव । 
अनु० ] फुफकारनों | ३७ 
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है कक / 
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का 


के 
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थी कर ही रह 








थे 


अवस्था । उभार या सूजन । 


ऊलावट-संज्ञा स्नी० [ हिं० फूलना ] फूलने की क्रिया या भाव। 


-  अभार या सूजन । 
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रे है ल्‌ | 
फ ध्जः 
5 के 2 

0 रा का 








पद्दीन चींटा। |... 
। छ४०--(क) सुर बरसत सुमन सुदेस भानो मेध 


७ ३ 





कल शुवाल ० 
कमा “देन | 


। फूँक माहि' वे बनत फूँक ही सों |... गो को रसायन हे रीति से 





टि ज्ञाहीं ।--श्रीघर । "हे. 


क्र 
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के 
589 








प्ग अलग होते हैं । हर न पौधे में परांगकेसरबाले फूल 
लगते हैं. और मादा पौधे में गर्भकेसरघाले । बहुत हे 


स० फुछ ] (१) गर्भाधानवाले 
जिसमें फल उत्पन्न करने 


नीबू का पराग 


दूसरे प्रकार 



































ख किए सि गार ।--सूर | (ख) 
शरथ के श्रॉगन भीर । .,.फक्नले फिरत अ्रयो 


कर 


गनत न व्यागत पीर | परिरसन है 


७ ॥0 तवीललर 
कक (६ 0 








हा हल 
ह 980, ॥ 
है १ 
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20% कै) 


._ । 
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:.. पढाथे के खूब हिंलने, सड़ने या खौलने से ऊपर 


+ सन्नढे | 77 
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है 72 घूः 
कि 
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। 





. भी बड़े सुख चैन से रहता था । उसकी नि श्चितत 


याँंसी छूखि गया बात कहन 


कबीर । (ख) नदिया एक घाट बहुतेरा । कहें कबीर|कि | यो०--फेरफ कक हि 2 0 7 कक 
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.। सपनेहु करते ने फेरो |--छुछझसी | (५) ल्लोटकर फिर 
.. आना। पलटकर आना । जैसे, इस समय तो जा रहा हू | 


390, 


फेरी-संज्ञा स्री० [ हिं० फेरना ] (३) दे» “केरा”? । (२) देब 
| (३) परिक्रमा | ग्रदक्षिणा | आाँवरी | जैसे, 


संज्ञा पु० (१) श्वगाल । गीदड़ । (२) राक्षस । 
फेरचट-संज्ञा स्ली० [ हिं० फेरना | (१) फिरने का भाव | (२) 


लपेटने में एक एक बार का घुमाव। फेरा । (३) घुमाव | 


फिशाव । पेच । चक्कर । जैसे, फेरवट की बात । (४) फेर- 
फार | अंतर । फूके । 
फेरवा-संज्ञा पुं० [ हिं० फेरना | सोने का वह छुल्छा जो तार को 
.. दो तीन बार रूपेट कर बनाया जाता है | लरूपेहुआ । 
.. 7 संज्ञा० पुं० दे० “फेरा” । 
फेश-संज्ञा पुं[ हिं० फेरना | (१) किली स्थान या वस्तु के चारों 
. ओर गमन । परिक्रमण । चक्कर । जेंसे, वह ताल के चारों 
और फेरा छगा रहा है । उ०--चारि खान में भरमता 
कबहुँ न लगता पार। से फेरा सब मिट गया सतगुरु के 
उपकार ॥-कबीर | 
क्रि० प्र०-करना ।---छंगाना । 
(२) रुपेदने में एक एक बार का घुमाव | रूपेट | मोड़ । 
बल । जसें, कई फेरे'देकर तागा लूपेटा गया है | 
क्रि० प्र०-करना ।--देना । 
(३) बार बार आना जाना । इधर से उधर घूमना | जेसे, 
_(क) इधर वह दिन में कई फेरे छगाता है। (ख) फकीर 
_फेरा छृगा रहा है । ३०--मंवर जो सब फूछन का फेरा । 
बास न लेह, माल्ततिहि हेरा ॥-- जायसी । 
. क्रि० प्र०-करना ।-डाछना ।-हुगाना | 


(9) इचर उधर से आगप्तन । घूमते फिरते आ ज्ञाना या 


जा पहुँचना। जेसे, वे कभी तो मेरे यहाँ फेश करेंगे। 
.. 3०--क) पींजर मह जो परेवा घेरा । आप सज्ार कीन्ह 
. तहें फेरा ।--जायसी । (ख) जह सतसेग कथा माधव की 


फिर कभी फेश करूँगा । 3३०--क्रहा भयो जो देश द्वारका 

. कीन्हों जाय बसेरोी । आधुन ही या बज के कारन करिहें 

फिरि फिरि फरो ॥-«सूर । (६) आवत्त । घेरा | मंडल । 

फेशफेरी-संज्ञा स्लो० [ दिं० फेरना | हेरा फेरी । इधर का उधर । 
क्रमपरिवत्तन । उलट पलट । 


फोरि #..अव्य० [ हिं० फिर ] फिर | पुनः | दुबारा । ३०--दास 
... इंते पर फेरि बुल्लावत यों अब श्रावत मेरी बलेया ।-दास । 


मुह[/०--फरि फेरि ८ बार बार । ३०--रे हरे हेरि हेरि हंसि 


हँसि फेरि फेरि कहत कहा नीछी छूगत ।--देव । 





_क्रि० प्र०“-डालना पड़ना ।--देना । 


फेल्ड-संज्ञा पुं० [ अ० | नमदा । जपम्ताथा हुआ ऊन । 





मुहा9--फेरी पड़ना 5 भाँवर होना । विवाह के समय वर कन्या 
का साथ साथ मंडपस्तंभ की परिक्रमा करना | 

(9७) योगी या फकीर का किसी बस्ती में भित्षा के लिए 

बराबर आना | 3३०--(क) आशा को इधव करूं मनसा करू 


' भभूत । जोगी फिरि फेरी करूँ यों बनि आवबे सूत |>- क्‍ 


कबीर | ( ख ) रूप नगर दृग जोगिया फिरत सो फेरी 
देत । छुबि मनि पावत हैं जहाँ पक्ष कारी भरि लेत ।-« 
रसनिधि ) क्‍ 

_क्रि० प्र०--देना |--लगाना । 

(५) कैई बार झाना जञाना। चक्र | उ०--च्योते गये 
नंदुलाल कहूँ सुनि वाल विहाल वियेग की घेरी । ऊत्तर 
कोनहूं के पद्माकर दे फिरि कुजगलीन में फेरी ।--पद्माकर । 
(६) किसी वस्तु का बेचने के लिये उसे छादकर गाँव गाँव 


गली गली घूसना। भाँवरी। (७) वह चरखी जिसपर रस्सी _ ल्‍ 


.. पर ऐंठन चढ़ाई जाती है। द क्‍ 
फेरीवाला-संज्ञा पुं० [ हिं० फेरी +वाज्ा ] घूम घूमकर सोदा 
बेचनेवाला व्यापारी | “ कम 


फेर-संज्ञा पुं० [ सं० | गीढड़ |. 


फेख्आ।-संज्ञा पुं दे०“फेरवा?! । 

पु * ल्‍ हज अब छा ६ ७ & 

फेरोरी -संज्ञा स्ली० [ हिं० फेरना | टूटे फूटे खपरेलें के छाजन से 
निकाल कर उनके स्थान में नये नये खपरेले रखने की क्रिया 


फेल-संज्ञा पु [ अ० ] कम्मे । काम | काय्ये। जैसे, बुरा फेछ । 


क्र० क्र०-कर ना -हाॉँना ) 
वि० [ अ० ] अक्ृतकाय्ये । जिसे कार्य में सफलता न हुई 
है| । जसे, इम्तहान में फेल होना । 
क्रि० प्र<>करता । होना |... 
फेले-संजा पु [ अ्र० | सभासद । सभ्य । जसे, विश्वविद्यालय 
का फूले । द 
जैसे, फेल्ट 
.. की टोपी । मम, 
फेस-सपंज्ञा पुं० [ अ० ] (१) चेहरा | झुह्द । (२) सामना | (३) 
टाइप का वह ऊपरी भाग जो छुपने पर उभरता है। (४) 
घड़ी का सामने का भाग जिस पर सूई और अक रहते हैं । 


फेहरिस्त--पंज्ञा स्री० दे०“फिहरिस्त ! । 


सी-वि० [ ० |(१) देखने में सुंदर | अच्छी काट छाट या । 


लि 
रंग ढंग का | रूप रग में मनोहर । जसे, फंसी छाता, फंसी 


घाती । (२) दिखाऊ | जे ऊपर से देखने में सुंदर पर 


टिकाझ न हो । तड़कभड़क का । 


'फंक्टरी-संज्ञा स्ली० [ ० | कारखाना । 
| फेज-संज्ञा पुं० [ अं०-] (३) बृद्धि | लाभ-। (२) फछ। परिणास। 
.. भुद्दा बह्ठा० --अपने फेज का पहुँचना ८ अपने कम का उचित फल . 








ः 
[ 
। 






मा न की 


विहग ठुम डारन रूप निहारत पलक न प्रेरत । संग 
न उरत निरखि कर कमकून सुभग सराघन सायक फेरत 
ऊ तुलसी । 

सयो० क्रि०>-देना ।--लेना । हा 
 झुहा०--हाथ फेरना ८ (१) स्पश करना । इचर उधर छूता ।. 
(२) प्यार से हाथ रखना। सुहज्ञाना। जैसे, पीठ- पर. 
हाथ फेरना । (३) हथियाना | ले लेना । हजम करना। 
उडा लेना | जैसे, पराये माल पर हाथ फेरना ।...... 
(८) पोतना । तह चढ़ाना । लेप करना । जैसे, कलई 

फेरना, रंग फेरना, चूना फेरना । 
मुहा०--पानी फेरना रू थे। देना । रंग बिगाड़ना । नष्ट करना। 
(६) एक ही स्थान पर स्थिति बदलना । सामना दूसरी 
तरफ करना । पाशवे परिवत्ति त करना। जैसे, (क) उइसेउस | 
करवट फेर दो । (ख) बढ मुझे देखते ही सुँह फेर लेता है। | 
सयोा क्रि०--देना ।--लेना । 
! 








.... थी इसने उसे दक्खिन की ओर फेर दिया । ३०--(क) 
... मैं ममता मन मारि ले घट ही माहीं घेर /। जब ही चाले 
....._ पीठ दैआॉकुस दे दे फेर ॥--कबीर । (ख) ले, मोह, 
... मद, क्रोध बोधरिपु फिरत रेन दिन घेरे। तिनहिं मिले 
। मन भयो कृुपथ रत फिर तिहारे फेरे ।--तुछसी । (ग) 
.. सीय सनेह सकुच बस ऐिय तन हेर्‌ह। सुरतरु रुख सुरबेलि 
... पवन ज्ञनु फेरइ (--ठुरूसी । क्‍ 
सयो० क्रि०--ऐेना [--लेना । 
..._ (२) पीछे चलाना। जिधघर से आता हो उच्ची ओर भेजना 
.. या चढाना | लाठागा। वापस करना । पहटाना। जैसे, 
... वह तुम्हारे यहाँ जा रहा था, मेंने रास्ते ही से फेर दिया। 
४० -जे जे आए हुते यज्ञ में परिहे तिनका फे!न ।--सूर 
. खसयो० क्रि०--देना । 
... (३) जिसके पास से ( कोई पदार्थ ). आया हो उसीके 
पास पुनः भेजना | जिसने दिया हो उसीका फिर देना। 
'छौटाना । वापस करना । जैसे, (क) जो कुछ मैंने तुम 
से लिया हे सब फेर दूँगा। (ख) यह कपड़ा अच्छा 
.. नहीं है, दूकान पर फेर आओ। (ग) उनके यहाँ से जो 
...._ न्योता आवेगा वह फेर दिया जायगा। उ०--दिये से 
न कक हि सीस चढ़ाय ले आछी साँति अएरि । जापे चाहत सुख 
... लबो ताके दुखहि न फेर --बिहारी |. 
.. संया० क्रि०--देना 
...._ (४) जिसे दिया था उससे फिर ले लेना | एक बार देकर 
.... फिर अपने पास रख लेना । वापस लेना । लौटा लेना | 
जेसे (क) अब दुकानदार कपड़ा नहा फरेगा | (ख) एक 
.... बार चीज देकर फेते हो । पी मा 
 सयो० क्रि०--लेना । रा 
का (६) चारों ओर चछाना । मंडलाकार गति देना। चक्कर 
... देना | घुसावा | असण कराना । जेसे, मुगदर फेरना 
.._.._ पटा फरना, बनेठी फेरना । 

































। 
|" 
| 


| 


(१०) स्थान वा क्रम बदलना। उलूद पलट था 
इधर उधर करना | नीचे का ऊपर या इधर का उधर 
करना । जैले, पान फेरना । (११) पतटना। ओर 
का और करना। बदछना। भिन्न करना । न] 
करना । विरुद्ध करना । जैसे, मति फेशना, चित्त फेरना | 

०--(क) फेरे भेख रहे भा तपा | धूरि छपेदे म्ानिक- 
छुपा ।--जायसी । (ख) सारद प्ररि तासु की 
फेरी । मांगेसि नींद मास षट केरी ।-जुछूसी । (१२) 
माॉजना । बार बार देहराना-। अभ्यस्त करना । जद्धरणी 
करना । जैसे, पाठ फेरना । (१३) चारों ओर सब के 
सामने ले जाना। सब्र के सामने के जाकर रखना। 
घुमाना | जेसे, जनवापते में पान फेरना । छ००+फेरे 

. पान फिरा सब कोई । छागा ब्याहचार सब होईं ॥--« 
जायसी । (१४) प्चारित करना । घे।षित करना । जैसे, 
० |. डोड़ी फेरना। (१९) चल्लाकर चाह ठीक करना। घोड़े 
एक एक शुर्या या दाना हाथ |... आदि को ठीक चलने की शिक्षा देना। चाह चद्वाना। 
चार और घुसाना | सात्ना जपना | | निकालना । जैसे, वह सवार बहुत अच्छा घोड़ा फेरता 
जम वाल कंहे धार है। हुए ईश्वर या किती देवता का है। ३०-फेरहिं चतुर तुरँंग गति भाना ।-तुछसी । 
5 कक हैं जिससे नाम या मंत्र की संख्या | फेर-पलटा संज्ञा पुं० [ हिं० फेर + पलटा ] गौवा। द्विरागमन । 
० निदि ४ हे।ती जाती है) ।3०---कबिरा माढ्ा काठ की बहुत | फेरफार-संज्ञा पुं [हिं० फेर] (३) परिवत्तेन। उलट फेर । 
० माला फेरे सांस की जामे गठि न |, उलट पकट । जैसे, इसमें इधर बहुत फेरफार हुआ है। 
2 रेट होंगाना । हुन | (२) अंतर । बीच । फर्क । (३) टाल्मटूछ । बहाना | ३०० 
। रात इसी व कल लो फेरा करो | ् ४ | | रे | रा क्‍ भानु सा पढ़न हनुसान गया भात्नु मत अनुमानि सिसुकेलि : 
|. कियो फेरफार सो ।-तुरूसी । (४) घुमाव फिराव । पेच | 
... चक्र । जैसे, फेरफार की बांत । 
प् फेरच-वि० | स० | (१)-धूत्त + चालबाज । (२) हिंसा । दुःख | 
... पहुचानेवाला । 
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होती है । पुरसा 
फैर-संज्ा खो | अ० फायर ] बंदूक ताप आदि हथियारों का 





दुगना 
क्रि० प्र०--करना +दोना 
फैल#-संज्ञा पु | ॥५ फेल | (१) कास । काय्ये | ३०--शेकछ 
तजि बेल तजि पफ्रेछ तजि गेलन में, हेरत उम्ता को यों 
उसापति हिते रहे |-प्माकर । (२) क्रीढ़ा । खेल | (३) 
नखरा। मकर । 
क्रि० प्र०--करना ।-“मचाना | 
|संज्ा ख्ी० | से अस्त, वा अद्दित, प्रा" पवल्ल (१) 
फेंढा हुआ | (२) विस्तृत | छबा चोड़ा । 
>जना-किल अ5 [| से॑5 भादेत वा असत, ० 





कि 





पयल्ल कृ ना | 


क्‍ ( प्त्य० ) ] (१) लगातार स्थान घेरना । यहाँ से वहाँ | 


तक बराबर रहना | जेसे, जंग़छ नदी के किनारे 
पहाड़ तक फ छा है । 

संयो० क्रि०--जाना । 
(२) अधिक स्थान छेंकना । ज्यादा जगह घेरना। अधिक 


। 
| 


बल अ 92५ हप 


. ज्यापक होना । विस्तृत होना | पसरना । संकुचित या _ 
.. ओडे स्थान में न रहना। अछ्कि बढ़ा या छा चोड़ा 
कर 2 का ध है न होना थ ;' को छा खूः 5 <च फैडक । 
0. होना। इघर उधर बढ़ ज्ञाना। जसे, (क) खूब फलकर 


बैठना | (ख) गरमी पाकर लोहा फेछ जाता है। (ग) 


पाँव घरे जित ही वह बाल ठहीं रंग छाछ गुलाल से 


फले ।--शंमु । (३) सोदा होना । स्थूल होना। सोटाना। 
जैसे, उसका बदन फेल रहा है । (४) आदत करना । 
छाना। व्यापक होना। भरना । ब्यापना । दूर तक रखा 
पढ़ा रहता। जसे, घूलछ फंलना, जानने फलछना। 
उ०--कदम अनार आम अगर अशोक थोक छतन समेत 
लाने 
रहे, फबि रहे, कपि रहे, ऊत्षि रहे, कुकि रहे, भूमि 
पद्माकर । (९) संख्या बढ़ना। बढ़ती होना। 

ना । जसे, कारबार फेलना | उ०--फले फूल्ले 

ब्र साधु पक पक, बाती दीपसालिका 


















सर बिलरणा । अलग शअ्रढुगं दूर तक इधर उधर 
५ रद के । जे, (क) हाथ से गिरते ही माला के दाने 





 फैंलला । (८) सुढड़ा न रहना। पूरा तन 
| और बढ़ना! जसे, फोड़े के तनाव से 





लेने लगि भूमि रहे। फूलि रहे, फक्नि रहे, फेल्षि 


(३६) इकट्ठा ने रहना। 


७.५ - -..>+०७०० ४०७७-०० ३ >बरफ अपन कर “नाक: आि० ० कक .+५- “कक >.+॥ #०५ “बआ५-करर का किन ए ५ +प के फमगन न 3ल+ 


न कि पी छंद या गडढे का ओर हा 
बढ़ा हों जाना या बढ़ जाना। अधिक खढना।].. 


ढता नहीं है। (३) प्रचर पाना । चारों ओर हर . या 
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अदा ० अपना एन-»५० ८० न 


आंदोलन फेलना, बीमारी फेलना, प्लेग फेलना । (ख) गोभी 
अभी फेली नहीं हे । (१०) इधर उधर दूर तक पहुचना । 


जैसे, सुगंध फेलना, स्थाही फेढना, खबर फेलना। (११) 


प्रसिद्ध होना । बहुत दूर तक ज्ञात या विदित होना। 


मशहूर होना | जेसे, यश फ छना, नाम फेलना, बात 
फैलना । 3०--(क) राव रतनसेन के कुमार को सुजस 
फैलि रह्यो पुहुमी में ज्यों प्रवाह गंगापथ का ।--मतिशम । 
(ख) अरब तो बात फेलि गई जञानत सब कोई !--गीत । 
(१२) श्राग्रह करना । हठ करना । जिद करना | (१३) भाग... 


का ठीक ठीक छूग जाना । तकसीम दुरुस्त उतरना । 


फेलसूफ-वि० [ यू० फिलसफ ८ दाशनिक | फूजूछ खच । 


फेलसूफी-संज्ञा ल्ली० [ दिं० फैलसूफ ] फजूछखर्ची । 
फेलाना[-क्रि० स० [दिं० फेलना ] (१) लगातार स्थान घिरवाना । 
यहाँ से वहाँ तक बराबर बिछाना, रखना या ले ज्ञाना । 


जौसे, उसने अपना ह्ाता नदी के किनारे तक फेढा | 


लिया है 
सयो० क्रि०-३ेना ।---डाहना [लेना । 


(२) अधिक स्थान घिरवाना । विस्तृत करना। पसा- 
रना । विस्तार बढ़ाना । अधिक बड़ा या ढंबा चोड़ा करना । 
दृधर उधर बढ़ाना । जेसे, तार फोलाना, आटे की छोई 
फेछाना । (३) संकुचित न रखना । सिसटा हुआ ल्पेटा _ 
हुआ, या तह किया हुआ न रखना । पसारना | जसे, 


(क) सूखने के लिए कपड़ा फेढाना । (ख्र) उड़ने के 
लिए पर फेलाना | (७) व्यापक करना। छा देना। 


भर देना । दूर तक रखना या स्थापित करना। जेसे, 
(क) यहाँ क्यों कूड़ा फेला रखा है। (ख) चिड़ियों का 


फ साने के लिए जाल फेज्नाना। (५) इकट्ठा न रहने देना । 






-. या बात को इस स्थिति, 
.._ पाई ज्ञाय। इचर 


फैलाना... 


पाया जाना या होना | क्रमशः बहुत से स्थानों में विध्य- 
न होना या मिलना । बहुतायत से मिठना । जसे,(क) 


शी > अक क.अ यम अल अमन 


बिखेरता । अछग श्रढुग दूर तक कर देना। जेसे, बच्चे 
के हाथ में बताशे मत दो, इधर उधर फेलाएगा । (३) 
बढ़ाना । बढ़ती करना । वृद्धि करना । जसे, कारबार 
_ फेलाना । (७) किसी छेद या गड हे के और बड़ा करना 
या बढ़ाना । अधिक खोलना । जैसे, मुह फेलाना, छेद के 
फेछाना । (८) झुड़ा न रखना। पूरा तान कर किसी है 
ओर बढ़ाना | जेसे, (क्र) हाथ फेलाओ तो दे । (ख) 
पैर फेा कर सोना । (8) प्रचक्षित करना । किसी वस्तु 
[मैं करना कि बह जनता के बीच _ 
द हैंधर विद्यमान करना । जारी करना | 
.. जैसे, विद्रोह फैलाना, ह्ंघ फेछाना, विद्या फैलाना, | 
_ बीमारी-' -फेंछाना । 3उ०--राज काज दरबांग में फेलाबहु 
बह रल ।+-हरिश्च दे । ( १० ) इधर उधर-. दूर तक 
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.. फॉकलाय-वि० [ देश- ] चौदह । (दलाल ) है 
 फाकॉ-संज्ञा पुं० [ से० पुंख वार्हि-फुँकना | (+) लंबा और पोक्ा 





पहुचाना । ज से, सुगंध फेहाना, स्याही फेलाना । (११) 


असिद्ध करना। बहुत दूर तक ज्ञात या विदित कराना । 
चारों ओर प्रकट करना। जैसे, यश फैलाना, नाम फैलाना। 
(१२) आयेजन करना । विस्तृत विधान करना । उपक्रम 
करता । धुमधास से काई बात खड़ी करना । जले 
ढंग फेछाना, ढोंग फेलाना 
गणित की क्रिया का विस्तार करना। (१४) हिसाब किताब 


२३३४ 


! 
[ 
ड़ 
ई 


डबर फेछाना | (१३) 


पे किट कर+अकघक८क- पाक नक+ 


करना । लेखा छूगाना । बिधि रूगाना । जैसे, ब्याज फेला- 


्‌ श्‌ 
दिसाब फछाना, पड़ता फेंढाना । (१४) गुणा भाग 


के ठीक होने की परीक्षा करना। वह क्रिया करना जिससे 
गुणा या भाग के ठीक या न ठीक होने का पता चल जाय | 

फलाव-संज्ञां ल्ली० [ दिं० फेलाना |] (१) विस्तार । प्रसार | पधार। 
(२) लंबाई चेड़ाई। (३) अचार । 

फ्शन-तंज्ञा पुं० [ अं० ] (१) ढंग | घज । तज। वज्ः | चाल। 
(२) रीति । प्रथा । चलन । 

फसला-संज्ञा पुं० | अ० | (१) वादी अतिवादी के बीच उप- 
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२ 3:-अरपआणका-क >>. 


स्थित विवाद का निर्णय । दो पक्षों में किसकी ब्राव . 
. ठीक है इसका बिबटेरा | (२) किसी व्यवहार या अभि- 


... योग के संबंध में न्‍्यायारुूय की व्यवस्था । किसी मुकदमे | 


पा अदालत की आखिरी राय | 


क्रै७० अ०-करना ।--सुनाना ।--होना । 
फाक-संज्ञा पु | सं» पुंख | तीर के पीछे 


पर लगाए जाते हैं ओर जिसे रोदे पर चढाकर चढाते हैं । 


इस नेक पर गडड़ा या खड्डी बनी रहती है जिसमें धनुष 
की डोरी बेठ जाती है | ४०-- (क) रति संग्राम वीरर्स 


की नेक जिसके पास 


_ साते । हैं हरि शरशिरोसणि अजहं नहिन संभारत ताते | : 


.._»««»» पेरिमल लुब्ध मधुप जहँ बेठत उंडि न सकत तेद्दि | 
दा ते । मनहुँ मदन के हैं शर पाए फॉंक बाहरी घाते |-- 


| 
सूर । (ख) शोभन सिगार रस की सी छींट सोहे फॉंक | क्‍ 


काम्शर की सती कहां युगतिनि जे।रि जोरि |--केशव । 


(ग) समर में अरिगज-कुंभन में हनों तीर फॉंक को समात 


|] 


वीर ऐसा तेजधारी हे । रावरे कुचन कुचन की बराबरी चहत 


याते सालूत है तिन्हें सेवा करत तिहारी है 
. (घ) बान करोर पुक सुंह छूटहिं । बाजहिं जहाँ फॉंक रूद्ठि 
.. फूटहि ।--जायसी । 


वि० [ देश० ] दलाकों की बोली सें चार! । 


चोंगा। फोंफी । (२) मटर आदि पाली डंठल वाले शस्यों 
की फूनगी । (३) दे० “फका”? । मा 
[क्र७ प्र०-ढूगानता ।--मोरना । +- देना ।--कररा । 


(४) दे० “सरफोका”? | 


। 
$ 
| 
| 
| फोकला[-संज्ञा पुं० [ सं० वल्कत्, हिं० बोकला |[ 


(--गशुम्ान | 


हक कक रा ० समाशक/०कन/५ कि ७४ + २ 
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फोकस 





फोकागोला--संज्ञा पुं० [दिं० फोंक + गोला] त्ोप का लंबा गोला । 
फोदा#--संज्ञा पुं० दे० “फुँदवा'? “फुंदुना” । उ०--यझुना पुलि 
हि रच्यो रंग घुर ग हिडोरने । रमत रामश्याम सैग बज- 
बालक सुख पावत हसि बोलने... ...... ... ...... ... गावत- 
सलार सुराग रागिनी गिरिघरन हालछ छुबि सोहने । पंच 
रंगवरन वरन पाटहि पविन्ना विच बिच फोंदा गोहने ।-सूर । 
फोफर[-वि० [अनु०] (१) पेला । सावकाश । (२) फोक | 
.._निःसार । खोख । 
फाफी[-संज्ञा छी० [अनु] (१) गाल ढंबी नत्री। छोटा चोंगा 
(२) बाँस की नद्दी जिससे पसतावार ल्ाहार आदि आग 
घोंकते हैं । (३) नाक में पहनने की पोली कील । हूंछी 
फोक-संज्ञा पुं> [ से० स्फोटवा सं० बल्कल, हिं० बोकल! द्विंगफोकला ] 
(3 ) सार निकल जाने पर बचा हुआ अश । वह वस्तु जिश्चका 
रस या सत निकाल लिया गया हो ॥ सीटी । (२) भूसी । 
तुष | वह वस्तु जिसमें छिछका ही छिरूका रह गया 
हो, असल चीज्ञ निकल गई हो । (३) बिना खाद की 
वस्तु । फीकी या नीरस चीज़ । 
: संज्ञा पुं० [ देश० ] एक तृथ जिसका साग बनाकर छोग 
खाते है। सूक्ष्मपुष्पी 
विशेष-यह सारवाड़ की ओर होता है और रेचक और ढंढा 
माना जाता है । वेचक्‌ में यह रक्त पित्त और कफ का नाशक 
कहा गया हैं 
फोकट-वि० [ हिं० फोक ] तुच्छ। जिसका कुछ मूल्य न हो । 
निःसार | व्यय । उ०-(क) खल प्रवोध जग साध मन का 
निरोघ कुल साध । करहिं ते फोकट पचि मरहि सपनेहु 
सुख न सुबाध ।-तुछूली । (ख) कलि में न विराग नज्ञान 
कहूँ सब छागत घोकद रूँठ जदे ।-तुझली । (ग) जोरत 
ये नाते नेह फोकट फीके | देह के दाहक गाइक जी की । 
-तुलसी । (घ) करम कहाप परिताप पाप साने सब ज्यों 
सुफ छल फल्ले रूख फोकट फरनि । दम लाम लालच उपा- 
सना विनासिनी के सुगति साधन मई उदरभरनि ।-तुलसी । 
मुहा०-फोकट का-- (१) विना परिश्रप्त का। (२) विना मृत्य 
का । मुफ्त । जैसे, क्या यह फेकट का है जो योंही दे दे । 
फोकट में > विना श्रम ओर व्यय के । सुफ़ में । यें ही । 


8 


स्त्री० फेकलाई | 


किसी फल आदि के ऊपर का छिलका । 


| फोकस- संज्ञा पुं० [अं० | (१) वह विंदु जहाँ पर प्रकाश की 


छिंतराई हुई किरने एकत्र हों। इस बिंदु पर ताप औःर 





चित्र लि लेना हैं नियते स्थान पर स्थित रूप से छाने की क्रिया | _ 





5 के प्रकाश की सात्रा अधिक हो जाती है जेले उन्नवोदर वा ._ : 
ल्‍ ... झातशी शीशे में दिखाई पड़ता है। (२) फोटो छेने के... 
.._ किए लेस द्वारा उस वस्तु की छाया का जिसका छाया- 
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के क्‍ क्‍ ..._ ३३६ क्‍ फोटोग्राफी ._ 
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पानी में डालकर ठंढे पानी की चार उस पर गिराते हैं। 














फोट-उंज्ा पे दे० “ह्फोट” 3 इस क्रिया से प्लेट काले रंग का द्वो जाता है और उसपर 
फोटो-संज्ञा प॑० [ ते० ] फ्रोठोआफी के यंत्र द्वारा इतारा हुआ पदार्थ अंकित दिखाई पड़ने लगता है, इसे निगेटिब कहते 
चित्र । छावाचित्र | अतिचिंव । हु 28 .. हैं। इसी पक पर रासायनिक पदार्थ कगे हुए कामन्र । 
- क्रि० ध्र०--उतारना |--खींचता ! ५ ० 5 की टुकड़ों का अधेरी कझाठरी के भीतर घटा कर प्रकाश दिखाते . 
मुह्ा०-फोटो जेना रू फेटेप्राकी के यंत्र द्वारा किती का फेटो वा... और रासायनिक मिश्रणों मे का हैं। इस प्रकार कागज पर. 

.. ऋायाचित्र सींचन .... प्रतिक्षृति अंकित हो जाती है। इसीको फोणे कहते हैं। 
फोटिग्राफ-संज्ञा पुं० [ ० ] फोटो । छायाचित्र । दे० “फोटो. प्रकाश के प्रभाव से वस्तुओं के रगों में परिवतेन देता है 
फोटोग्राफर-तंशा पुं० [ औ० ] फोटोग्राफी का काम करनेवाज्ञा।.. ईंसे दात का उड़ कुछ शान लेगों का पहले सेथा। ' 
फोटोग्राफ्झी-उंज्ञा स्ी० [ ४० | अकाश की किरनों द्वारा रासा- चमड़ा सिक्काते समय सूर्थ का अकाश पाकर चमड़े का. 
'नेक पदार्थों में उत्पन्न कुछ परिवर्तनों के सहारे वस्तुओं रंग बदुलता हुआ बहुत से लेग देखते थे । सेलइवीं शता- 
की आकृति वा प्रतिकृति उतारने की क्रिया हट ० च्दी के उत्तराड में इटली के हा मलुध्य को, जिसका 
विशेघ--प्रकाश की सहायता से चित्र उतारने की कछा वा.  नास पोर्टो था बुच्ष के सघन पत्तों में से होकर रूय्ये की ल्‍ 
युक्ति। यह काम संदूक के आकार के एक यंत्र के सहारे किरने का अ्रकाश छुनते देखकर उत्सुकता हुईं। इसने 
थे किया जाता है जिसे कमरा कहते हैं। इसके आगे की... अपने घर की कोठरी की दीवार में एक छोटा सा छेद _ 
और बीच में मोर छंबा चोंगा सा निकछा रहता है... किया। फिर बाहर की ओर दीपक जलाकर दूसरी ओर ल्‍ 
जिसमें एक गोल अ्न्नतोदर शीशा छगा रहता है जिसे एक पर्दा टाँगकर परीक्षा करने लगा । दीएशिखा उसे पद _ 
लेंस कहते हैं। दसरी ओर एक शीशा और एक किवाड़ क्‍ पर उलटी लटकी दिखाई पड़ी। वह इस प्रकार दूसरे । 
.. होता है जो खटके से खुछता और बंद द्वोता है । कमरे के पदार्थों की अ्रतिकृतियाँ भी ,पदे पर लाने का यत्र करने 
._ बीच का साग साथी की तरह होता है जो यथेच्छ घटाया. लगा । सुबीते के लिए उल्लने एक नतोद्र शीशा उस छेद में 
और वढाया जा सकता है| खेस के सामने चोंगे के बंद. छगा दिया । उसी समय फ्रांस देश के एक और वेज्ञानिक 
करने का दक्कन होता है | कमरे के सीतर अंधेरा रहता है | ... ने परीक्षा करके नाइटूट आफ सिरूवर ( 7966 ०0 । 
और इसमें सिवाय आगे सें लेस की आर से और किसी... आए७० ) नामक राखायनिक मिश्रण बनाया जो यद्यपि ै 


और से प्रकाश आने का साय नहीं होता है । जिस वस्तु सफ़ेद होता है पर सूर्य की किरन पड़ते ही धीरे घीरे काला 
: की प्रतिकृति लेनी होती है वह सामने ऐसे स्थान पर देता. द्ोने डगता है। सन्‌ ३७२० में स्िजरलेंड के एक. 
. है जहाँ उस पर सूच का प्रकाश अच्छी अकार पड़ता हो । ..- विद्वान चाह्स ने अँधेरी काठरी में नाइट्रेट आफ सिलुवर | 
 उसहे सामने कुछ दूर पर कमरे का सुँह उसकी ओर करके के सहारे से चित्र बनाने की चेष्टा की। चित्र ते लिँच 











'शखते हैं। फिर लेंस का ढक्कषन खेलकर चित्र लेने-वाला गया पर स्थायी न हो। सका । बहुत से वेज्ानिक चित्र को 
दूसरी आर के द्वार के खोलकर सिर पर काला कपड़ा ,.. स्थायी करने की चेष्टा करते रहे । अंत को सो बरस पीछे, 
... ( जिसमें कहीं से प्रकाश न आवे ) डालकर देखता है.कि.. एमन्येपल नामक एक वेज्ञानिक की सहायता से डगर. 
. इस वस्तु की प्रतिकृति ठीक दिखाई देती है कि नहीं | इसे |. साहेब ने पारे के रासायनिक मिश्रण द्वारा चित्र को स्थायी ल्‍ 
कक कर लेना कहते हैं। इसके बाद लेस के सासने के ... करने में सफलता प्राप्त की। डगर ने चित्र को पहले 
. उक्त का फ़िर बंद कर देते हैं आर दूसरी ओर लकड़ी के... पोटास बोमाइड में डुवा डुबा कर देखा पर अत में उस्चे 
.. बंद चोझठ में रखे प्लेट का, जिसमें रासायनिक पदार्थ ..... हाइपा सत्फाइट सोडा द्वारा पूरी सफछता हुईं। इसी 
.._ छगे रहते हैं, बड़ी सावघानी से, जिसमें प्रकाश इसे स्पर्श ,. समय एक अंग्रेज ने गैलिक एसिड और नाइट्रेट श्राफ 
न छरने पाए ते हैं, फिर छू स के सुद्द का थोड़ी देर |. सिल्वर की सहायता से कागज पर चित्र छापने की 







जिसमें प्लेट पर उस पदार्थ की का जे विधि निकाली | धीरे धीरे यह विद्या उन्नति करती गई 


.. और सन १८९१० में एल्लेट पर चित्र लिए जाने ढूगे | 
.. (८७२ में डा० मैंडाक्ष ने जेलेटीन की सहायता से प्लेट 


.. बनाने की प्रथा जारी की जो उच्तरोत्तर उन्नत होकर अब 


# कई बार डुब ते ६ हे आर अंत में फिटकरी कटे रा. हाता है, ग्रायः सच जगह शु बक प्लेट काम में लाया जाता है |. 















फोड़ना 


चीक 
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 फोड़ना-क्रि० स० [ सं० स्फोटन, ग्रा० फोडन |] (१) खरी या 
करारी वरतुओं का दुबाव या आधात द्वाश तोड़ना । 
खरी वस्तुओं का खंड खंड करना । दरकाना । भप्त करना | 
विदीण करना। जैसे, (क) घड़ा फोड़ना, चने फोड़ना, 
बश्तन फोड़ना, चिमनी फोड़ना, पत्थर फोड़ना । (ख) 
, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता । ३०--शेवहि रानी 
तर्ज पराना । फोरहिं चुरी, करहिं खरिहावा (--जायसी ! 
सयो० क्रि०--डाहना ।--देना । 
यो०--तेड़ना फोड़ना । 
मुहा०--उगलियाँ फोड़ना ८ उँगलियां को खींच या मोडकर 
उनके जोडों के खग्खठ बुल्लाना। डँगल्लियाँ चटकाना । 
विशेष--इस क्रिया का प्रयोग खरी या करारी बस्तुओं के 
लिए होता है, चमड़े, छकड़ी आदि चीमड़ वस्तुओं 
के लिए नहीं द 
(२) ऐसी वस्तुओं का आधात या दबाव से विदीझें करना 
.. जिनके भीतर या ते पाला हो अथवा सुलायम या पतली 
चीज भरी हो। जैसे, कटहलऊक फोड़ता, फोड़ा फोडना 
सिर फोड़ना | ३०--सू र रहे रस अधिक कहे नहिं गूलर 
का से! फल फोरे ।--सूर । 
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. डाढना कि उससे दिख । 
(३) केचछ आधात या दुबाव हे स्ेदुन करना । 
दुशर॒ डाहकर 
पानी बाँच फोडकर भिकृकछ गया। 
फोडकर निकछ गई ।! 
 विशेष--किसी धारदार वस्तु ( तछवार, तीर, साला ) के 
. चुस या घँस कर उस पार होते का फोड़ना नहीं कहेंगे । 
ड००+क) पाहन फोरि गेग इक निकल्ली चहुँ दिसि पानी 
पानी । तेहि पानी दुई परवत बूड़े दरिया छूृहदर समानी । 





हू. का 2०परयपा 


(ख) गेली दीवार 





“-कबीर | (ख) बहारंध फोरि जीव यों मिल्‍यो बिलेाकि 
उड़ाय केशव । 
ऐसा विकार या दाप उत्पन्न करना जिससे 


जाय। गेह चूरि ज्यों चकोर चंद्र में मिलयेा 

(४) शरीर 
स्थान स्थान पर घाव या फोड़े हो जाय । जैसे, पारा 
कभी मत खाना, शरीर फोड़ देशा । (२) जुड़ी हुईं वस्तु 
के रूप में निकालना | अवयव, जोड़ या वृद्धि के रूप में 


सुहा०--आअँख फोड़ना - आँख नष्ट करना । आँख के ऐसा कर . 


द श्श्श्७ 
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चक्क झे ल्‍ 
उस पार निकक जाना। जेसे, (को 


| 
ई 
! 
|| 
| 
रे 
| 
| 
; 


. प्रकट करना । अंकुर; कनसखे, शाखा आदि निकालना | 


जेसे, पोधे का कनखे या शाखा फोड़ना। (६) शाखा 





३१७ 


 फोनोाग्राफ-संज्ञा ५० [ अऔ० 
. के रूप में अछग होकर किसी सीध में जावा। जेसे, 

..._ नदी कई शाखाएँ फोड़कर सझुद्र में मिल्री है। (७) पक्ष 
....._ छुड़ाना। एक पच्च से अछग करके दूसरे पक में कर लेना । , 
..._- जसे, उसने हमारे दे गवाह फोड़ लिए। (८) साथ | 
पा ः ः छुड़ाना । संग में न रहने देना | जैसे, हम छोग साथ |. 


' फोता-संज्ञा पु० [ फा० | (१) पहुका 
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85... पं. 


फांचाग्राफ 


ही साथ चल्ले थे तुम इन्हें कहाँ फोड़ कर ले चले ? (8) 
भेदभाव उत्पन्न करता । मैन्री या मेक्षजोल से अलग कर 
देना। फूट डालकर अछग करना । (१५०) गुप्त बात सहला 
प्रकट कर देचा। एकबारगी भेद खोलना। जसे, बात 
फोड़ना, संडा फोड़ना |... 
फोड़ा-संज्ञा पुं० [सि० स्फोट्क बा पिडिका, श्रा० फेड। [खोी० अल्प७ 
फोड़िया ] शक प्रकार का शोथ या उभार जो शरीर में कहीं 
पर काई दोष सेचित होने से उत्पन्न होता हे आर जिससें 
जलून ओर पीड़ा होती हैं तथा रक्त सड़कर पीब के रूप 
में हो! #नाता है। वर । आपसे आप होनेवाला उसरा 
हुआ घाच | 
विशेष-सुश्रत के अनुसार वण था घाव दो अकार के होते हैं- 
शारीर आर आगरंतु क। चरकसंधहिता मे भी निमज्र और आगे- 
तुझ ये दो भेद कहे गए हैं। शारीर वा निज्न त्रण वह घाव 
है जो शरीर में आपसे आप भीतरी दोष के कारण उत्पन्न 
होता है। इसी को फोड़ा कहते हैं। वेद्यक के अनुसार वात, 
पित्त, कफ था सन्निद्गत के दोष से ही शरीर के किसी 
स्थान पर शारीर बरण या फाड़ा होता है। दोषों के अनुसार 
ब्रण के भी वातज्ञ, पित्तज़, कफज तीन भेद किए गए है । 
वातज वण कड़ा या खुरछुरा, कृष्णवण, अल्पलावयुस्त होता 
हूं ओर उसमे सूइ चुभने की सी पीड़ा होती है। पित्त, 
बण बहुत दुर्गधयुक्त होता है आर उसमें दाह, प्याल और 
पसीने के साथ ज्वर भी होता हैं। कफन्न ब्रज पीलापन 
लिए, गीछा, चिप्रचिषा ओर कम पीड़ावाढा होता है । 
फोड़िया[-संज्ञा पु० [ हिं५ फेडा, वा से७ पिडिका ] छोटा फोड़ा । 
फनसी । ० 
। (२) पणड़ी। 
सिरबंद । (३) वह रुपया जो प्रज्ञा उस भूमि या वित्त के 
ल्विए जो उसके अधिकार या जोत में हो राजा वा जिमींदार 
का दे | पोत । ३०--स्ाँचों से| ल्लिखधार कहावे। काया 
ग्राम मसाहत करिके जमा बांधि ठहराये । मन्सथ करे कैद 
झपनी में जान जहतिया लाबे। मांढि मांडि खलिहान 
क्रोध के फोता भजन भरावे ।सूर । (७) थत्री | काप । 
थेला । (४) अडकोाश । 
फोतेदार-संज्ञा पुं० [ फा० |] (१) खजांची । काषाध्यक्ष । (२) 
तह॒वीलदार । रोकड़िया 
। एक यंत्र जिसमें पूर्व से गाए हुए 
.._ बाय, कहीं हुई बाते ओर बजाए हुए बाज़ों के स्वर आदि 
_चूड़ियों में भरे रइते है और ज्यों के ह्यों सुवाई पड़ते हैं । 
.._यह संदूक के आकार का होता है। इसके भीतर चक्कर छगे 
.. रहते हैं जा चाबी देने से आपसे आप घूमने रंगते हैं। - 
_ इसके बीच सें एक खूँटी या घुरी होती हे जिसकी एक नेक - 
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कल सेडक के ऊपर बीच में निकली रहती है। यंत्र के दूसरे फोया-पंज्ञा पुं० [ सं० फाक्ष - रूई का | रूई के गाल्े का हुकड़ा। | क्‍ 


ओर किनारे पर एक परदा होंता है जिप्के छोर पर सूई रूई का एक छच्छा । 


| 325 0, ० भा ट। 3 | 

लगी रहती है । इसी परदे पर बजाते समय एक चोँगा फोश्ना*[|-क्रि० सत० दे० “फोड़ना  । हू 
क् फोस्म ५ च + ५. रु | फक ्‌ः । ० फ । 

लगा दिया जाता है । कर द न-संज्ञा पु० [ आ० ] कारखानों में कारीगरों ओर काम 





चुड़ियाँ जिनपर गीत राग या कही हुई बाते करनेवाले का सरदार वा जमादार । जसे, पेस का फोर- 

अकित रहती हैं रोटी के आ्राकार की होती हैं। उनपर सध्य मेन, लेहारखाने का फोश्मेन । .। 

ते से आए भ करके परिधि तक गई हुई महीन रेखाओं की | फोलियो-संज्ञा पुं० [ सं० ] कागज के तख्ते का आधा भाग। 

ह .. ऊुंडकियाँ होती हैं। चूढ़ियों में आवाज इस प्रकार अंकित | फोहा-संज्ञा पुं० [ से० फाल & रूई का ] रूड्े के गाले का छोटा | 
की जाती या भरी जाती हे--एक यंत्र होता है जिसके एक टुकड़ा । फाहा । 

सिरे पर चांगा और दूसरे सिरे पर सुई व्छी रहती हे। | फोहारा-संज्ञा पुं० दे० “फुहारा”, “फुहार? । 

गाने, बजाने या बोलनेवाढा चोंगे की ओर बेठ कर गाता, | फोआरा-संज्ञा पुं० दे० “फुहारा” क्‍ 

बजाता या बोलता है। उस शब्द से वायु में छहरियाँ | फाकना]-क्रि० अ० [ अनु० | डींग मारना । बढ़ बढ़कर बाते' । 

उत्पन्न होकर चोंगे के दूसरे सिरे पर की सूई को संचालित करना । हे 


करती हैं । इसी समय चूड़ी भी घुमाई जाती है ओर उस | फोज-संज्ञा ी० [अ० ] (१) झुंड। जत्या । (२) सेना। 
पर बोछे हुए शब्द, गाए हुए राग या बाजे की ध्वनि के | 


लशकर। 3३०--(क) सार बहे लोहा भर टूट जिरह जैजीर । 
कंपचिह्न सूई द्वारा अंकित होते जाते हैं ।. जब फिर उसी 


अविनाशी की फोज में माडी दास कबीर ।--कबीर। (ख) 
प्रकार का शब्द सुनना होता है तब वही चूड़ी फोनोआफ में सुनि बल मोहन बेठि रहसि में कीना कछू बिचार | मागध 
संदूक के बीच में निकली हुई कीछ में लगा दी जांती है मगध देश ते श्राये। साजे फोज़् अपार ।+-सूर। (ग) 


.... और किनारे के परदे में छगी सूई चूड़ी की पहली या हों मारिहद भूप दोड भाई । अस कहि सनमुख फोन 





0 की रेखा पर लगा दी जाती है। कुंजी देने से भीतर _ रंगाई ।--तुलसी । (घ ) नाह गरज नाहर गरज़ बचन “ता 
ते रा रे ५ का | के चक्कर घूमने लगते हैं जिससे चूड़ी कील के सद्दारे नाचती | सुनाया थेरि । फैसी फोन के बीच में हसी सबसनि मुख हेरि । द 3 । 
..... है ओर सूई छकीरों पर घूमकर चोंगे में उसी अकार के --बिहारी । - प। 
. वाठ। तर ग उत्पन्न करती हैं जिस अकार के चूड़ी में अंकित | फोजदार-संज्ञा पुं० [ फा० ] सेना का प्रधान | सेनापति । सेना. 

: हुए थे। ये ही वायुतरंग इस कछ में छूगे हुए पुजों को का छोटा अफपर । | 
.. हिलाते ईं जिससे चोंगे में से होकर चूड़ी में मरे हुए शब्रों | फौजदारी-संज्ञा ्ली० [ फा० ] (१) छड़ाई ऋगड़ा | सार पीट ।.. 

या खबरों की प्रतिध्वनि सुनाई देती हे। यह ध्वनि कुछ | क्रि० प्र०--करना । +हीना । द द 

_चीमी द्वाती है आर घातु की कनकनाहट और सूई की खर- | (२) वह अदालत या न्यायाढुय जहाँ ऐसे मुकदमों का 
. जराहट के कारण कुछ दूषित हो जाती है फिर भी सुनने निणय होता हो जिनमें अपराधी को दंड मिलता है । कंदक- 
वाक्ल का पूे के शब्दों आर खरों का बोच पूरा पूरा होता शोधन दंडनियम । 


है ऊनाग्राद मे खशका उच्चारण व्यजनों की अपेक्षा |“ विशेष-कोटिल्य के अधैशासतसें न्यायशासन के दे। विभाग . | 
हे 'बक स्पष्ट होता है और च्यंजनें में सर ज का उच्चारण ... दिखाई पड़ते हैं--घर्मस्थीय और कंटक्रशोघ्चन । कंटक- 


शेधन अधिकरण में आजकच्न के फोजदारी के मामलों 
का विवरण है और घर्मस्थीय में दीवानी के । स्घृतियों में दंड 
ओर व्यवहार ये दो शब्द मिलते हैं। 5 
| फोजी-वि० [ फा० ] फौजसंबंधी । सैनिक । जैसे, फौजी 
आदमी, फोजी कानून । ३ न । 
धउ्त्प बल ३ वायुतरणां का अकन होता है। यह | फौोत-वि० 


शक 5 आय ह [अ० | न । रत । गत। 
२ के आकार का होता है । पीपे का एक सुह | मुहा०--मतलूब फौत होना कार्य नष्ट होना । 
लत | 


5 अप 
डग | फूरिन-कि० बि० | अ० | तुरंत । तत्काछू । चटपट । 
के फालाद-संज्ञा पुं० [ फा० पेल्लाद ] एक पकार का कड़ा और अच्छा . 

लोहा जिसके हथियार बनाए जाते हैं । खेडी । 


ः फोलादी-वि० [फा० ] (३) फौलाद का बना हुआ | जैसे, _ 
















फोचारा 





बकवा 





फालादी जिरह। (२) इढ़। कठिन । मजबूत । जैसे, 


फौोलादी बदन । 
संज्ञा ल्नी० बल्लम की छुड़। भाले की छूकड़ी । 
फोचाश-संज्ञा पुं० दे० “फुह्ारा 
फ्याहुर-संज्ञा पु [सं० फेर ) गीदड़ । श्गाल । 


फ्रांसीसी-वि० [फ्रांस] (१) फ्रांस देश का। फ्रांस 


देश में उत्पन्न । ( २) फ्रांस देश में रहनेवाढा। कस 
देशवासी ! 
फ़ाक-संज्ञा पु० | औ० फक्राक | ढंबी आस्तीन का ढीला ढालछा 
करता जिसे प्रायः बच्चों का पहनाते 
यो०-रंजी फ्राक -- बनियान | 
फ्रिस्केट-संज्ञा स्ली० [अ०] लेहे की चहर का बना हुआ चौखटा 
जो हाथ से, चलाए जानेवाब्ेे प्रेस के डाले में जड़ा रहता 
है। छापने के समय कागज के तख्ते को डाले पर रख 
कर इसी चोखटे से ऊपर से बंद कर देते हैं, फिर डाले का 
गिरा कर प्रेस में दबाते हैं । काराज़ के तख्ते पर उन उन 
जगहों पर जो फ़िस्केट के छेद से खुली रहती हैं मेटर 
छुपजाता है और शेष अश ढके रहने घे सादा रहता है । 
.. क्री-वि० जि०] (१) खतंत्र। जिसपर किसी की दाब न हो 
(२) कर या महसूल से सुक्त । सुक्त । जेसे, फ्री स्कूल 
फ्री पढ़ना । 
फ्रीट ड-संज्ञा पु० [अं०] वह वाणिज्य जिसमें मार के आने 
जाने पर किली प्रकार का कर या सहसूछ न लिया जाय । 
फ्रीमेसन-संज्ञा पु+ [ अं० ] फ्रीमेसनरी नाम के गुप्त खंघों 
का सभ्य । 
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फ्रीमेसनरी-संज्ञा स्लो ० [ अं० ] एक प्रकार का गुप्त संघ या सभा 
जिसकी शाखा प्रशाखाएँ यूरप अमेरिका तथा उन सब 
स्थानों में हैं जहाँ यूरोपियन हैं । 

. विशेष-इस सभा का उद्द श्य समाज की रक्षा करनेवाले सत्य, 
दान, ओदाय्य, आतृभाव आदि का अचार कहा जाता है। 
फीमेसने की सभाएं गुप्त हुआ करती हैं ओर उनके बीच 
कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे वे अपने सैघ के अनुयायियों 
का पहचान लेते हैं । ये संकेत कोनिया, परकार आदि 
राजगीरों के कुछ ओजार के चिह्न कहे जाते हैं। ग्राचीन 
काल में यूरोप में उन कारीगरों या राजगीरों की इसी नाम 
की एक सैस्‍्था थी जो बड़े बड़े गिर्जे बनाया करते थे 
इन्हीं संकेतों के कारण जे। असली कारीगर होते थे वे ही 
भरती हो पाते थे | इसी आदुश पर सन्‌ ३७१७ ह० में 
फ्रीमेसन संस्थाएं स्थापित हुईं जिनका उद्देश्य अधिक 
व्यापक रखा गया । 

फ्र च-वि० [अ०] फ्रांस देश का । द क्‍ 

फ्र ले पेपर-तंज्ञा पुं० [ग्रि०] एक प्रकार का हलका पतला और 
चिकना कागज | 

फ्रे म-संज्ञा पुं० [अ०] चौछूठा | 

फ्लाइवब्चायू-रंज्ञा पुं५ (अ० | पस में वह लड़का जा प्रेस पर से 
छुपे हुए कागज जलल्‍डही से रपट कर उतारता है ओर उन 
पर आँख दोड़ा कर छपाई की त्रुटि की सूचना प्रेसमेंन 
की देता है । द 

पलूठ-संज्ञा पुं० [०| वंसी की तरह का एक अगरेजी बाजा जो 

फूँक कर बजाया जाता है । 





. ब-हिंदी छा तेदइसर्वा व्यंजन और पवर् का तीसरा वर्ण । 
यह श्रोष्ठय वर्ण है ओर दोनों होठों के मिलाने से इसका उच्चा- 
तरैता हैं। इसक्निए इसे स्पर्श वण कहते हैं। यह अल्प- 
प्राण हे ओर इसके उच्चारण में संवार, नाद और घोष 
नामक वाह्म प्रयत्न होते हैं । 
बंउखा7-संज्ञा पुं० [ से० वाहु ] काले धागे का एक बंध जिसमें 
रूब्बे लगे रहते हैं ओर जिसे छिर्याँ बाँह में कोहनी के 
ऊपर बाँचती हैं । 
बंक-वि० [ सं० वक्र, वंक | (१) टेढ़ा। तिरछा। (२) पुरुषार्थी । 
विक्रमशाली । (३) दुर्गंय । जिस तक पहुँच न हो सके | 
 उ०-- (क) जो बंक गढ़ ढूक सो ढका उकेलि ढाहियो ।-- 
तुलसी । (ख) छंक से बंक महागढ़ दुगम ढाहिबे दाहिये 
को कहरी है ।--तुलसी ' 


..__ का रुपया सूद देकर अपने यहाँ जमा करती अथवा सूद ले 





संज्ञा पु० [ ओ० बेंक | वह कार्य्याछय या संस्था जो छोगों 


र छोगों को ऋण देती है, लोगों की हुँडियाँ लेती और 


भेजती है तथा इसी प्रकार के दूलरे महाज॒नी के काय्ये 
करती है । हा द 
बंकद-वि० [ से० वंक | वक्र । ठेढी | ३०--(क) उठकति चले... 
«,.. मसठकि खझुँह मोरे बंकट भाँद्द मरोरे |+>सूर | (ख) 
भ्रकुटि बंकट चारु छोचन रही युवती देखि ।--सूर । 
संज्ञा पुं० [ ? | हलुमान । ६ डिं० ) 
बंकनाल-संज्ञा स्ली० [ हिं० वंक + वाल | सुनारों की एक नली जो 
बहुत बारीक टुकड़ों की जोड़!ई करने के समय चिराग की 
लो एूँकने के काम आती है । बगनहा । 
बंकराज-संज्ञा पुं० [से० वंकरान |] एक प्रकार का सप। 
३०--पातराज,  दूधराज, . बँकराज, शंकरनूर और 


मणिचूर आदि साँप बड़े फनवाल्ोों में हैं ।-सर्पांघात- 
चिकित्सा । 


बंकवा-संज्ञा पुं० [ स० वंक | एक अकार का धान जो अगहन 
में तैयार होता है। इसका चावल सेकड़ीं व तक रह 
सकता है। , 





बंकसाल 





क्मका0- 


बंकसाल-पंज्ञा पु+[ देश० | जहाज का वद बड़ा कमर जिसमें 
पर स्तलें पर चढानेवाली रस्सियाँ या ज॑जीरें आदि तेयार 
। मम या ठीक करके रखी जाती 
..... ... बेंका-वि० | सं० वंक |) - (१ » ठेढ़ा 
(३) पराक्रमी । बल्लशाली । 
ता पुं० [देश०] हरे रंग का एक कीड़ा जो घाव के पौधों 
. की हानि पहुचाता हैं 
बंकाई-संज्ञा श्ली ० [ स० वंक + आई ( प्रत्य० ) | टेढ़ापंत । तिरछा- 
पत | ३०--आध बंकाई ही बढ़ा तरुशि तुरंगम तान ।- 
बिद्दारी 
बंकी।-संज्ा क्ली० दे० “बाॉँक! | 
बकुर-वि८ दे० “ बक? | 
बकरता#-ंज्ञा ज्ली० [ सं० बक्रता | टेढ़ाई । टेढ़ापन । 3०-- 
द आनन में मुसक्ष्यान सुहावनी, बंकुश्ता अखियान छुई है। 
““भिलारीदास । 
बेंग-पंज्ञा पुं० दे० “वचंग ! । 
बगई-संजा स्ली० [ सं० वंग | एक प्रकार की बढ़िया कपास जो 
हि सिलहट में बहुत पेंद्ा हांती 
बा हे  बगनापाली-संज्ञा स्वों० एक देशी मझुसलमानी रियांसत । 


तिरछा । (२) बंका । 











... ज से; बंगला मिठाई बंगला जूड़ा । 

..._. संज्ञा पुं० (१) एकतका कच्चा सकान जिसपर फूप वा 
 खपड़ों का छुप्पर पड़ा हा । (२) वह छोटा इवादार और 
चारों ओर से खुला हुआ पक संजिल का मकान जिसके 
चारों आर वरामदे हों । पहले इस प्रकार के मकान 
बंगाल्ष में अधिकता से होते थे। उन्हीं की देखा देखी औँग- 
. रेज़ भी अपने रहने के सकान बनाने और उन्हें बँगढा कहने 

छगे थे। (३) वह छोटा हवादार कमरा जो प्रायः 
महाने की सबसे ऊपरवाली छुत पर बनाया जाता है । 
(४) बंगाल देश का पान । 

. संत्षा ल्लोौ० बंगाझु देश की साथा । 





र्ः 






4९ | * / घोड़ा । (डि०) हे 
जम ओर [ : ।पुछ की तरह बना हुआ वह चबृतरा जो 
सदर में दूर तक चढा जाता है और जिस पर से ह्वेग 
जहाज पर चढ़ते वा उसे उत्तरते हैं। बनसार । 

















. ( ३ ) लड़ाई सबड़ा करनेवाढ्य | उददड | 
सता पुं० | से० बेंग+ अरे ] हरताद्ध । ( डि'० ) 





बंगला-नते० [ ६० बंगाल | बंगाल देश का। बेंगाढ संबंधी । | 


कया[-वि० [ से० रंक ] ( 3) टेढ़ा। (२) मूर्ख । ब्कर बेवकूफ । 


कक जा विश | बंगाल-संत्ा पुं० [सं० बंग/(१) बंग देश जो। भारत का पूरबी साग 





द कक -वि० दे० “बांदित 
| चज्ा-संज्ञा पु० दे० “बनिज” । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] हिमाढूय प्रदेश का एक ग्रकार का. ः क्‍ 








>> भतार, लत पर केना मन रिलअतान- नर 4४०० 
,3 7 #४केक4 ८ ही 


(आन 
कलम नक+» कफ ०५० 
लमकक० कक जनक कनक 


बज 
जप 

हु 

ध् 


है । (२ ) एक राग का नास जिसे कुछ लोग सेघ राग का. 


और कुछ भैरव राग का पुत्र मानते हैं। 
बगालेका-सत्ता 
मेघ राग की सखी मानते है । 


बंगांसी-संज्ञा पु० [हिं० बंगाल + ३ (अत्य० ) ( १ ) आह को. । 


का निवासी । (२) संपूर्ण जाति का एक राग । 
| संज्ञा स्ली० [४ि० वेग | बंगदेश' की भाषा । बंगला । 
बंगुरी|-संज्ञा न्ली० दे० “बेंगली ! । 
बंगू-संज्ञा पुं० 
दतक्तिण तथा बंगाढू की नदियों में होती है । 
वा जंगी मामक खिलाना जिसे बालक नचाते है । 


बंगामा-संज्ञा पु [ देश० ] एक अकार का -कछुओआ जो गेगा . 
और सि'घु में होता है। इसका साँस खाने योग्य होता है। 


[ देश० ] (१ ) एक प्रकार की मछली जो प्रायः । 
( २) भोंरा. 


[ १ ] एक रागिनी जिसे कुछ लोग 


बंचक-संज्ञा पुं० [ से० वेचक | घूत । पाखंडी। ठगनेवाल्ा। ३०-- । 
छखि सुवेष जगबंचक जेऊ। वेष अताप पूजियत तेझ। 


“तुलसी । 


संज्ञा पु० [ देश० | जीरे के रूप रंग तथा आकार अकार 
की एक घास का दाना जो पहाड़ी देशों में पैदा होता है 


ओर जीरे में मिलाकर बेचा जाता है । 
बूत्त ता । चालबाजी । क्‍ 
बचन-तंज्ञा पुं० [ स० वेचन | छुछ । ठगपना । 


दम दान दया नहि 
बनी ।तुलसी । 
बचना-रंज्ञा स्ली० | से० बंचना ) ठगी । 


जानपनी । 


“>तुलसी । 
बचर-सेज्ञा पु दे० “वनचर?”' 


प्रवृत्त करना । 
बंचित-वि० ढे० “वंचित” । 


करना |. चाहना । सी 
बंछुनीय*|-वि० दे० “वांछुनीय”” 


बलूत का पेड़ जिसकी छूकड़ी का रंग खाकी होता है । 
इसको सिल और मारू भी कहते हैं । 


हटकला ये सपसबकधलरप बल रप जलाया 


वबंचकता, बंचकताइ*-पंज्ञा ल्ली० [ से० वंचकता | छुछ । 


प्यनकियससवकापपडह:प प्रा पम्य 


बंचनता-संज्ञा स्ली० [ स० बंचनता ] ठगी। छुछ। डउ०- 
जड़ता पर बंचबनताति 


क#क्रि० स० [ सं० वंचत ] ठगना । छुक्षना । ३०---बंचेहु हे 
मोहि जोन घरि देहा । सोइ तह धरहु साप मम एड्ा। 


बंचवाना-क्रि० स० [ हिं& बौचना ] पढवाना । दूसरे को पढने में | है. रा 


बछुनाक्ां-क्रि० स० [ से० वांदा ) अभिलाषा करना। इच्छा 




















बजर 
बंअर-संज्ञा पुं० [ सं० वन |- ऊजड | वह भूमि जिसमें कुछ उत्पन्न 
न हो सके | ऊसर । 
वजारा-संज्ञा पुं० दे० ““बनजारा ! । 
बजुछ, बझुलक-संज्ञा पुं० ढे० “बिजुल? 
बभ्ला-वि० | से० वंध्या | ( वह स्री ) जिसके संतान न हो। 
 बाको | | 
संज्ञा स्री० [ से० वंध्या | वह क्री जिसमें संतान पेदा 
शक्ति व हो | बॉस । 
बंटभा-क्रि० अ० [ से० बदन ] ( १ ) विभाग होवा | अकूस 
द लग हिस्सा होना । जले, यह प्रदेश तीन भागों से बदा 
है। (३२) कई व्यक्तियों को अछय अछग दिया जाना । 
कई भाणियों के बीच सब को प्रदान किय्रा जाना । जैसे, 
( के ) वहाँ गरीबों का कपड़ा बेटता है । ( ख ) अब ते 
सब आम बट गए, तुम्दार लिए एक भी न बचा । 
संयो० क्रि०-जाना । 
संज्ञा पुं० दे० “बटना? । 
लाई--सपंज्ञा स्ली० [ हिं० वौटनता ] बाँदने की सजडूरी 
संज्ञा छ्ी० [ हिं० बादना ) पिसवाने की मजदूरी । 
बटबाना-क्रि० स॒० [ से० वितरण | बॉँटने का काम 
.. कराना। सबको अलूग अढूग करके दिलवावा। 
. कराना । 
क्रि० स० [ से० वतंतव ] पिसवाना । 
वंटा-तंज्ञा पु० [स० वटक, हिं० बा +- 
गोल अधदा चाकार कुछ छोटा 
बंद, ठाकुर जी के भोग छा बंदा । 
वि० छोटे कद का | छोटे आकारवाला । 
बंटाई-संज्ञा स्री० [ हिं० वौटना ] (१) बाँदने का काम । वितरण 
करना । (२) बाँटने की मजदूरी । (३) बाँठने का भाव । 
(४) दूलरे का खेत देने का वह प्रकार जिसमें खेत जोतने- 
वाले से मालिक का हूगरान के रूप में धन नहीं मिलता 
बल्कि उपज का कुछ अश मिलता है। जेसे, अब ही 
बार सब खेत बंठाई पर उठा दो । 
बंटाना-क्रि> स० [ हिं० बौटना ] (१) भाग करा लेना । हिस्सा 
कराकर अपना अंश ले खेचा। (२) किसी काम में हिस्से- 
दार होने के लिए या दूसरे का बोर हलका करने के 
लिए शामित्र होना । जैसे, दुःख बंटाना । 
मुहृ०--हाथ बंदाना - दे० “हाथ” के मुद्दा ० । 
<टावन#ऋ-वि० [ दिं७ वेँटाना | बेटानेचारा । हिस्सा कराने 
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वाढा । ३०--बोलछत नहीं मोन कह साथी बिपति बँटावन ही ; 


बीर ।--सूर । 


यटी-संज्ञा ल्ली० [ डिं० | हिरत आदि पशुओं का फलाने का जाल ढ़ 3 


या फदा | 


.. शइछरे क्‍ बंद 
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संज्ञा छ्ी ० दे० “बंदा? | 
बटैया[-संज्ञा पुं० [ द्विं० वँटाना + ऐवा ( प्र्य० ) | बँदा लेने- 
वाला । ब टावेबाजा । हिस्सा लेनेबाला ! 
चंडल-संज्ञा पुं० [ अं० ] कागज था कपड़े आदि में बेंघी हुई 
छोटी गठरी । पुलिंदा जसे, अखबारों का ब डब्चन, किताबों 
का बंडल, कपड़ों का बडल । 
बड़वा-वि० दे० “बड़ा” 
बंडा-संज्ञा पुं० [ दिं० वेटा | एक प्रकार का कच्चू या अरुई जो 
आकार में गोल, गाँडिदार ओर कुछ हूुंबोत्तरी होती है । 
पुं० [ से० बंब | छोटी दीवार से घिरा हुआ वह स्थाच 
जिसमें अन्न भरा जाता हे | बड़ी बखारी 
बंडी-संज्ञा स्लीं ० [ दिं० बॉडा -- कटा हुआ | (१) बिना अस्तीन की 
मिश्जद । फतुहदी | कुरती । (२) बगलब दी चामक पदनने 
का चखर । 
बडेरा[-संज्ञ पुं० दे० “बड़ री 
बडे री-संज्ञा स्नी० | ह्िं७ वरेंडा + वडा या सं० वरदंड | वह लकड़ी 
जो खपरेल की छाजन में मेंगरे पर छूगती है। यह दो 
पलिया छाजन में बीचोबीच लू बाई में छगाई जाती है । 
उ०--ओरी का पानी बडेरी हाय । कंडा ड्नबे सिल 
उतराय-कवीर । 
बंदू-संज्ञा पु० [ फा० |] (१) वह पदार्थ जिससे कोई वस्तु बची 
जाय । (२) पानी रोकने का घुस्स। रोक । पुश्ता । मेंडू । 
बाँध । विशेष-ददे० “बाँध! । (३ ) शरीर के अंगों का 
कोई जोड़ | + 
क्रि० प्र०--जकड़ जाना [--ढीले होना । 
(४) वह पतला सिछा हुआ कपड़े का फीता जिससे अँग- 
खे, चोली आदि के पतले बाधे जाते हैं। तती | (५) 
कागज का रूंचवा और बहुत कस चोड़ा टुकड़ा । (६) उद्ू 
कविता का डुकड़ा या पद जो पाँच या छुः चरणों का 
होता है । (७) बंधन । केद । ः 
वि० [ फा० | (१) जिसके चारों ओर काई अवरोध हो। 
जो किसी ओर से खुला न हे । जैसे, (क) जो पानी 
बंद रहता है, वह सड़ जाता (ख) चारों ओर हो 
बंद सकान में प्रकाश या हवा नहीं पहुँचती। (२) जो 
इस प्रकार घिरा हो कि उसके अदर कोई जा न सके। (३) 
जिसके मुँह अथवा मार्ग पर दरवाजा, ढकना या ताहा 
आदि छगा हो। जैसे, बंद संदक, बंद कमरा, बंद 
दूकान | (४) जो खुला न दहो। जेसे, बंद ताला । 
(४) जिसका सु या आगे का सांग खुला न हो। 
जैसे, (क) कमल रात को बंद हो जाता है। (ख) 
.._ शीशी बंद करके रख दो । (६) ( किवाड़, ढकना, पहला 
. आदि ) जो ऐस्ली स्थिति में हे! जिससे कोई वस्तु भीतर से 
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. बाहर न जा सके और बाहर की चीज झदर न-आ सके। | जे अनेक बातों में मनुष्य से बहुत कुछ मिलता जुछता 
जैसे, किवाड आपसे आप बंद हो गए | इसका ढकना होता है | इसकी आयः पंतिस जातियाँ होती हैं जिनमें रे 


से कुछ तो एशिया और यूरोप और अधिकांश उत्तरी तथा... 
दुक्षिणी अमेरिका में पाई जाती हैं । इनमें से कुछ जातियाँ 
चलता हो । जो गति या व्यापारयुक्त न हो | रुका हुआ। ते। बहुत ही छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि जेब तक में क्‍ 
थमा हुआ | जेसे: मेह बंद होगा, घड़ी, बंद होना, लड़ाई श्रा सकती हैं और कुछ इतनी बड़ी होती हैं कि उनका . 


| 

बंद कर दो | (७) जिसका काय्ये रुका हुआ या स्थगित 
बंद होना । ( £ ) जिसका प्रचार, प्रकाशन या कार्य श्रादि .. आकार आदि मनुष्य के झ्राकार तक पहुँच जाता है। 

। 

। 

। 


हो। जैसे, कल दफ्तर बंद था। (८)जो चला न 


रुक गया हो। जो जारी न हो । जिसका सिलसिला जारी हे। | छोटी जातियों के बंदर चारों हाथों-पेरों और बड़ी 
जैसे, ( के) इस महीने में कई समाचारपत्र बंद हो गए । जातियों के दोनों परों से चलते हैं। ग्रायः सभी _ क्‍ 
(ख) घाटा होने के कारण उन्होंने अपना सब कारबार जातियाँ वृक्षों पर रहती हैं। पर कुछ ऐसी भी होती 
बंद कर दिया। (१०) जो किसी तरह की केद में हो । हैं जो वृत्चों के नीचे किसी पअकार की छाया आदि का 
बि० दे० “बच्चा । ह प्रबंध करके रहती और जंगलों आदि में घूमती हैं। प्रायः 
बंदगी-संज्ञा द्वीं० [फा० | (१) भक्तिपूर्वेक इंश्वर की वंदना सभी जातियों के बंदरों की शारीरिक गठन शआादि मनुष्यों । 
इंश्वराराघन । (२) सेवा। खिद्मत । (३) आदाब | की सी होती है। इसी लिए ये “वानर” ( आधे मनुष्य)... 
प्रथाम | सद्याम | कहे जाते हैं। ये केवठ फछ और अन्न आदि ही खाते... 
हैं, मांस विलढ्कुछ नहीं खाते कुछ जावियों 


वंदगोसी-संजा स्ली० [ दिं० बंद + गोमे | करमकक्ला। पातगोसी। 

संज्ञा पुं० [ से०वबंदनी ब गराचन | (१) रोचन | रोकी । के बंदरों के सुँह में ३१२ और कुछ के मुँढ में ३६ दांत 

(२) इंगुर । सिंदुर | संदुर । ३०-बदुन भाल नयन बिच होते हैं । इनमें बहुत कुछ बुद्धि भी होती है और ये सहज 

गा काजर--गीत । । में पाले तथा सिखाये जा सकते हैं तथा इनसे अनेक प्रकार | 
...... बदन-संज्ा पुं> दे० “वंदना | । के छोटे बड़े काम लिए जा सकते हैं| प्रायः सभी जातियों... 
..... बंदनता-तंझ्ञ द्वी० [ से० बदनता ] बंदनीयता । आदर या वंदना के बंदर जुंड़ों में रहते हैं, अकेले नहीं । ये एक बार में केवल 

जरा किये जाने की योग्यता | उ०--चंद्रहि बंदत हैं सब केशव एक ही बच्चा देते हैं। इनमें शक्ति भी श्रपेत्षाकृत बहुत होती... 





ईंश ते बंदूनता अति पाई ।--केशव । है। चिंपैजी, ओरंगोटेंग, गिबन, ढोगर भादिंसब इसी. 
हा बदनवार, # न आम. ओर ढक | 
बंद्तवार-संज्ञा पुं५ | सं० वेदनमाला ब॑ फूल, पत्ते, दूब इत्यादि जाति के हैं । 

की बनी हुईं वह माला जो मंगढ कार्यों के समय द्वा.. परय्या०-कपि | मर्कट । बलीमुख । शाखास्ग । 





आदि पर छटकाई जाती है । फलों वा पत्तों ही फालर मुहा०-बंदर-घुड़की या बंदर-सबकी £ ऐसी घमकी या डांट | 

जो मंगछ सूचनार्थ द्वार पर या खंभों और दीवारों आदि डपट जे। केबत्न डराने या धमकाने के लिए ही हो । ऐसी घमकी 

, में बाची जाती है | तेरण । | जा दंढ़ या बल्निष्ठ से काम पडने पर कुछ भी प्रभाव न रख... 
बेदना-संज्ञा द्ली० दे० “दंदना | | सकती हैे। हे 

छः ४ छः बंद ' 2 ॒ 

घु० [ से० वेदन | प्रशाम करना । नमस्कार करना संज्ञा पुं० [ फा० ] समुद्व के किनारे जहाज्ों के बह. 
..  अंदुना करना। 8०--बेंदड सबहि घरणि घरि साथा। लिए बना हुआ स्थान । बंदरगाह। 










: पदरगाह-संज्ञा पुं० | फा० ] सप्लुद्ध के किनारे का वह स्थान जहाँ... 












का डक भूषण ज्ञो आगे की झोर सर पर पहना जाता है |। । बदरा। “सेशा पुं० दे ० ““बनरा”! 
बंदी वा । के 
अल ् ढे- के के अप कहते नि | बदली+-संज्ञा 5० [ देशु | रुहेलखड में पैदा होनेवालछा एक 
। तंददीय । उ०--गोरी सम्र जगवंदनी नारि | ग्रकार का धान जिसे रायमुनिया और तिलेकचंदन भी 
शामाश आप |--रघुराज । द आओ कहते हैं । 
! छी० [ &० वेदनमाल ] बह छ'बी माछा जो बंदवान [ सं० वह । 
|. इव्च्सज्ञा 3० [ सृठ वंदी न बान| बेंदीगृह कक । । 
ं | पे | रक्षक | केंदखाने 
रा तक लटकती हो | ३६--अंजन होय न ुसत |... का अफसर । 8, | के 
गा 


हा शक 7 जय हा । | घ् हे 5 हे स्याम ः । बद्साला सज्ञा 3० [ स० बदाश।्षा ] वह स्थान जहाँ केदी रखे पट 
तनयावी जीपाया बंद हो री ह ।कैदणाना। जेछ। 
पायी 7 रे रा बदा-सत्ञा पुं ० [फा७ ] (१) सेवक। दास । जैसे, ये सब खुदा के बंद हैं। रे 
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हरे बंछ 
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(२) शिष्ट या विनीत भाषा से उत्तमपुरुष, पुल्ज्रिश, 

“अप? के स्थान पर आनेवाला शब्द जैसे, बंदा हाजिर है, 
कहिये, कया हुकुम हे ः | 
बदानी-संज्ञा पुं० [ ? | (१) गोलंदाज़ । तोप चलानेवाला । 
(लश्करी) । (२) एक प्रकार का गुलाबी रंग जे! पियाजी , 

रंग से कुछ गहरा ओर असली गुछाबी रंग से बहुत 
हलका होता है । | 

_ बंदा[रु-वि० [ सं० वंदार | ( ३ ) बंदनीय । बंदन कहने योग्य । 

(२) पूजनीय । आदृरणीय्र | इ०-देव ! बहुलूबृंदारका ! 
बूंद-वंदारु-पद बदि मंदारमाछोरघारी ।--तुछसी । | 
संज्ञा पुं० दे० “बंदाल? । द 
बदाल-संज्ञा पु [१ ] देवदाली । घबर बेल । । 
बंदि-संज्ञा स्ली० [ सं० बंदिन्‌ ] कैद । कारानिवास। उ०--(क) | 
सिर पर कंस कबह सुनि पाई । सकुछ तुमहि बंदिसाहि 
डराई |--रघुनाथ । (ख) बेद छोक सबे साखी, काहू की | 
रती न राखी, रावन की बंदि छामगे अमर सरन--तुलछसी । । 
संज्ञा पुं० दे० “बढ़ी । 
बंदिया[-संज्ञा स्ली० [ हिं० वंदना ] बंदी नामक भूषण जो खियां 

.... सिर पर पहनती हैं।३०--हाथ गहदे गहिहोँ हठ साथ 

...._ ज़राय की बंदिया बेस दुसालछा । 

. बंदिश-संज्ञा ख्नो० [ फा० | (१) बाँधने की क्रिया या भाव | 
(२) प्रबंध | रचना । योजना । जैछे, शक्कों की कैसी अच्छी 
बंदिश है । उन्हें फंसाने के लिए बड़ी बड़ी बंदिश बांघी 
गई हैं । 

क्रि० प्र०--बॉँधना 
(३) षड़यंत्र । । 
: बंदी-संज्ञा पुं० [ सं० ] चारणों की एक जाति जो ग्राचीच काछ 
में राजाओं का कीतिगान किया करती थी। साट । 
चारण | दे० “बढ़ी! 
संज्ञा ्ली० [ हिं० बंदी | एक प्रकार का आभूषण जिस 
'खिर्यां सिर पर पहनती हैं | दे० “बंदनी”? । । 
संज्ञा पुं० | फा० | केंढी । 
यो[०-ब दीवर । बंदीखावा । बंदीदेार 
संज्ञा स्ली० [ फा० | [ बंदा का ख्री० | दासी । चेरी । 
दीखाना[-पंत्ा पुं० [ फा० | जेछखाना । केदखाना | 
बंदीघर-संज्ञा पुं० [ सं० वंदीगृद | केद्खाना | जेलखाना । 
दीछेार#[-संज्ञा पुं० | फा० बंदी + दिं० छोर |] (४) कद हे 


+ >#>+७७ >»-+++>यबमननमरब ० ०क->क७+नकग >०-००»-क »५ / वन तिल चयन 


हि ० #ही« 
“3 »शे।5 हक 


. छुड़ानेवाढा | (२) बंधन से सुक्त करानेवाछा |... 


- 


दीवान-संज्ञा पुं० [ से० वंदिन्‌ | केदी । उ०--(क) मुआ को. 


हे 


हाट बिकाय ।--कब्रीर । ( ख ) दादू बंदीवान हे बंदीजार |... 
द्वान। अब जिन राखहु बंदि में मीरा-मेहरबान ।--दाढू |. 





क्या रोइये जे। अपने घर ज्ञाय । रोइय बेदीवान को जो हाटे 
; 


"जज ेननकनकन न ननननन “ननननन लीन जलन 4ननकमननगिग किन कया 7 कर कट रन लि लिटअ मील कल की शक हर 0 ० क आओ अल,» अड> वजन की 


_ बंदूक-संज्ञा पुं० [अ० ] नत्ली के रूप का एक प्रसिद्ध 


अख जो धातु का बना होता हें। इसमें पीछे की 
ओर थोडा सा स्थान बना होता है जिसमें गोली रख- 
कर बारूद या इसी प्रकार के किसी ओर विस्फोटक पदार्थ 
की सहायता से चलाई जाती हैं | इसमें से जो गोली 
निऋलती है वह अपने निशाने पर जोर से जा छगती है । 
इसका उपयोग मनुष्यों को और दूसरे जीवों को सार डालने 
अथवा घायल करने के लिए होता है । आजकल साथार- 
खूतः सैनिकों को युद्ध में छड़ने के लिए यही दी जाती है । 
ह कई ग्रकार की होती है। जेसे, कड़ाबी व, राइफछ आदि । 
क्रि० घ०--चलाना ।--छोड़ता ।०«-दा गना --भसरना । 
सुहा०--इंदूक मरना >- बंदूक चल्लाने के ल्लिए उसमें गीत्नी 
रखना | बंदूक चल्लाना, छोड़ना, मारना या लगाना ८ 
बंदूक में गोज्ली भरकर उसका घोड़ा दवाना जिससे गोक्षी 
निकल्लकर निशाने पर जा ह्वगे | बंदूक छुतियाना ८ (१) 
इक के क्ाती के साथ जल्गाकर उसका निशाना टीक करना। 
बंदक के। ऐवी थिति में करना जिससे गोल्ली अपने ठीक निशाने 
पर जा छ्गे। (२) बंइक चल्नाने के लिए तेबार होना । 


| बंदूकची-संज्ञा पुं० | फा० | बदूक चढानेवाढा सिपाही । 
, बदस्ल '-संज्ञा ल्लों० दे? बंदूक | 


दासी । चेरी। 


बदेरी-पज्ञा स्ो० | फा० वंदा+ऐरी ( प्रत्म०) | 
उ०--चढा हाथ इसकंदर बरी ति छाड़ि के भई 


बदेरी ।-जायली । क्‍ 
बंदोवस्त-पंज्ञा पुं० [ फा० ] (१) प्रबंध । इंतिजाम । (२) खेती 
के लिए भूमि को नापकर इसका राज्यकर निर्धारित 
करने का काम । 
यो०--बंदोबस्त इस्तमरारी न भूमिःसंबंधी वह कर-निर्धारण 
जिसमें फिर कोई कर्मी-वेशी न हा सके । माह्नगुज़्लारा का इस 
प्रकार ठहराया जांना कि वहु फिर घठ बढ़ न सके। 
(३) वह सहकमा या विभाग जिसके सपुद खेतों आदि 
को नापकर उनका कर निश्चित करने का काम हो | 
बंध-संज्ञा पु [ स० | (१) बंधन । उड०--ताखझु दूत कि बंध तर 
आब्ा । प्रभु कार छगि आयु बंधावा (-तुलसी | (२) 
गाँठ | गिरह । 3०--जेंतोई मजबूत के हित बंध बचा 
जाय | तेतोई तामें सरल भरत गेम रख आय ।--रख- 
निधि | (३) कैद । 3०--कृपा कोप बच बंध गोसाई | 
मेोपर करिय दास की नाई ।--ठुछसी । (४) पानी रोकने 
का घुस्स। बाँध। (२) कोकशाख के अनुसार रति के. 
सुख्य सोलह आखनों में से छेई आसन। उ०--चले घाय 
नव कुंज दोड मिलि किशलय सेज बिराजे । परिरंभन 
सुब्व रास हास झदु सुरति केलि सुख साजे । नाना बंध 
विविध इस क्रीडा खेत स्वाम अपार । सूद । 











 बंचक 









विशेष-मुल्‍्य सोलह आसन ये हैं--( १ ) फ्यासन। 
(२) नागपाद । ( ३ ) छतावेध । (४) अद्धसंछुट । 
लिश । (६) सुदर। (७) केशर । 


) 
) हि 
११) चुब्धक। (१६) घेलुक। (१३ ) उत्कंठ | 
(१४) सिंहासन । (११) रतिनाग । (१६) विद्याचर । 
(६) योग शास्त्र के अनुसार योग साधन की कोई 
मुद्रा । जैसे, डडिडियानबंध, सूझूबंध, जालंघरबंध, 
इत्यादि । (७) निब ध-रचना । गद्य या पच्च छेख तैयार 
करना | ३०--ताते तुटसी कृत कथा ?चित महषि प्रबंध । 


बिरचों उमय मिलायर के राम खर्यबर बंध ।--रघुराज | . 


. (८) चित्रडाब्य में छंद छी ऐसी रचना जिससे किसी विशेष 
प्रकार की आकृति या चित्र बन जाय। जेसे, छन्नब ध, 


फ ई 


कमलब घ, खड़ब ध, चमरबध इत्यादि | (६) जिससे 


केई वस्तु बाँधी ज्ञाय । बंद । जेसे, रस्सी, फीता इत्यादि । 
(१० ) छगाव । फैखाव । उ०--बेधि रही जग बासना 
निर्मल मेद घुरगंध | तेहि अरघान भेवर सब लुदडुधे तजहिं 
न बंघ ।--जायली । (१३) शरीर । (१२) बनसेवाल्े 
मकान की छंबराई और चोड़ाई का बाग । 


मु । हे बचक-सज्ञा 5० [ से० | (१) वह दस्तु जा लिए हुए ऋण के 
..._.. बदले से घनी के यहाँ रख दी जाय । रेहन । ( ऐसी चघ्तु 


ऋश चुकाने पर वापस हों जाती है। ) 
क्र० प्र०--करना ।--रखना ।--घरना । 


२) विनिसय। बदला करनेवाला। (३) बहने 


बाधता हा | बाधचनवाला | 


 बंधको-संज्रा छो५ | स० | (१) व्यसिचारिणी स्ली। बदचकछन 


अरत । (२) वेश्या या रंडी । 


बधन-उंज्ा पु+ | स० | (१) बाघिते की क्रिया। (२) 


[#७ 










| पैसार भे बाढू बच्चो का भी बड़ा सारी बघन होता 
... ६१( ४ ) वध | इत्या। ( < ) हिंसा। (६ ) रस्सी । 
-.. (७ ) वह स्थान जहाँ कोई बाँध कर रखा जाय। 
_कारायार। केंदुल्लाना । ( ८) शिव । महादेव | ( & ) 
शरीर का संधिस्थान | जोड़... को 


“जो | न ढीला कश्ना - बहत अधिक मारना पीटना । 














छोल । (& ) नरसिंह । ( १० ) दिपरीत । 


वह जियसे काईं चीज बची जाय | जैसे, इसका बचन 
| 


द ३) वह जो! किसी की खतंत्रता 
... आदि में बाघक हो | प्रतिबंध । फेँसा रखनेवाली वस्तु । 
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 खुठ या बिखर न सके या अलग न हो। सके। बद्ध होना। 
छूदा हुआ न रहना । बाधा जाना | (२) रस्सी आदि 
ह्वाश किसी वस्तु के साथ इस प्रकार संबंध होना... 


कि कहीं ज्ञा व झ्के। जैसे, घोड़ा बंधना, गाय 
घना । 


सयो० क्रिया०-जाना । रे 
विशेष--इस क्रिया का प्रयोग, अध्यान्य अनेक क्रियाओं की 
.. भाँति, उस चीज़ के लिए भी होता हे जो बाधी जाती है 

और उसके लिए भी जिससे बांघते हैं। जैसे, (क ) 


। सामान बँ घना; ( ख ) गठरी बधवा और (ग ) रस्सी 
। बे चना । हा 
(३) केद होना । बंदी होना | (३) स्वच्छेद न रहना । 
ऐसी स्थिति में रहना जिसमें इच्छालुसार कहीं आ जान 
| सके था कुछ कर न सपे । प्रति घ रहना। फसना। | 
| झटकना । ( ४ ) प्रतिज्ञा या वचन आदि मे बद्ध होना। 
। धा ह ग ु 

क्‍ ते बगरह का पात्र द होना । (४) गठमा। ठीक होना । 


दुरुस्त होना । जैसे, समजमून बंधना । (६) क्रम. 
निर्धारित होना | कोई बात इस प्रकार चली चले यह. 
स्थिर होता । चढ्ा खलनेवाढा कायदा ठहराना। 
जसे, नियम बे घना, बारी बंधना । उ०--तीनहूँ लेकिन 
की तरुणीच की बारी बची हुती दंड हुह की ।-+क्रेशव । 
( ७ ) प्रमपाश में बद्ध होना । सुग्ध होना । ३० --अली 
कली ही ते बध्यो श्रागे कोन हवाल ।--बिहारी। 
विशेष-- दे ० बाघिना । क्‍ 
संज्ञा पु० [स० वंधन] ( १ ) बह वस्तु ( कपड़ा या रस्सी -. 
आदि ) जिससे किसी चीज़ को बांधे । बाँचने का साधन। 
( २ ) वह थैली जिससे खियां सीने पिरोने का सामान 
हि रखती हैं। क्‍ हा 
| बंधनि[-उंजा स्रीं० [ से० वेधन, हिं० वँधना ] ( ३) बघन। | 
जिसमें काई चीन बं थी हुई है। । (२) जे। किसी चीज की 
स्वतंत्रता आदि सें बाध्क हो | उछकाने या फँशानेवाली 
चीज ।8०--सीता सब वा बंधनि तें कौन सके अब 
छ्लारि |--रसनिधि । पा 
बधनी-संज्ञा स्ली० [ से० ] ( $ ) शरीर के ओदर की वे मोटी 
नंसे जो सेधिस्थान पर होती हैं और जिनके कारण दो 
 अवयव आपस में जुड़े रहते हैं। शरीर का बंधन। 
(२ ) (वह) जिससे कोई चीज़-बाँघी जाय । जैसे, रस्सी, | 
सिक आदि: 2 5 न का रा 7 
वंधनीय-संज्ञा पुं७ [ सं० ] सेतु । पुछ । 
|... वि० जो बांधने के येस्य हो । पा 
बधमोाचनिका-संज्ञा स्था|० [से० | एक यागिनी का नाम | 


बंधव-संज्ञा उु५ दे० “बांधव ! |] 


>> लेकर डक अप कन्‍ कल्‍स तर पल तय कउत< पका 


अमन का 


घन्‍लहवजबतत 
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बंधवाना-क्रि० स० [हिं० बाँवना का प्रे ०) (१) बाँधने का काम 
दूसरे से कराना । दूसरे को बाँधने सें प्रवृत्त करना | (२) 
देना आदि नियत कराना । सुकर र कराना । (३ ) केद 





का 
कराना । (४) ( तालाब, कुर्आ, पुछ आदि ) बनवाना । 
तेयार कराना ।.. 
बंधान-संज्ञा पुं० [दिं० वँधना| (१) किसी काय्ये के होने अथवा 
किसी पदार्थ के छ्ने देने आदि के सबंध में बहुत दिलों 
से चला आया हुआ निश्चित क्रप्त या नियम । लेन देन 
आदि के संबंध की नियत परियादी। जेसे, यहाँ फी 
रुपया एक पेसा आढृत लेने का बंधान है। (२) वह 
पदाथे या घन जो इस परिपादी के अनुसार दिया या लिया 
जाय । (३) पानी रोकने का घुस्स | बाँध । (४) तार का 
सम । (संगीत) | ३०--(क) उगटहि छु द अब घ गीत पद 
राग तान बधान | सुनि किन्नर गंध सराहत विधक्े हैं 


विद्युध विमान ।--तुछठसी । (ख ) तुरग नचावहि कुंवर | 


बर अकनि सुद ग निशान । नागर नट चितवहि चकित 
डिगहि न ताहू बंघान तुलसी । (ग) मिथिलापुर 
के नतेक नाना । नाचे' डगें न तार बँधाना ।--रघुराज । 
.. अंधाना-क्रि० स० [हिं० वंपन] (१) बाँचने के लिए प्रेरणा करनाः। 
.... बाँधने का काम दूसरे से कराना। बॉ घवाना । 


(३) केद कराना । विशेष-+-दे ० 
बंधाल-संज्ञा पुं० [ हिं० वैँधान |] नाद या जहाज में वह स्थान 
जिसमें रसकर या छेदों में से आया हुआ पानी जमा होता है 
ओर जो पीछे उ्लीचकर बाहर फक दिया जाता हे। 
गमस्नतसखाना । गमतरी । 
बधिका-संज्ञा ल्ली० [ हिं० बंधन ] वह डोरी जिससे ताने की 
साँथी बाँची जाती है । ( जुढाहे ) द 
बंचित-वि० [ सं० बंध्या ] बंध्या | बाँक । ( डिगरल ) 
बंधी-ठंज्ञा पुं० [ सं० वंधेन्‌ ] वह जो बँधा हुआ हो | वह जिस- 
में किली प्रकार का बघन हो | 
संज्ञा ल्ली० [ हिं० वँबना - नियत देना ] बचा हुआ क्रम। 
वह कायक्रम जिसका नित्य होना निश्चित हो। बंधेज । 
जेसे, (क) उनके यहां रोज घेर भर बंधी का दूध आता 
है । (ख) आप भी बची लगा लीजिये तो रोज की मंसूट 
... से छूट जाइएगा 
..क्रि० प्र०-छगना ।--लछगाना । 
बंधु-संज्ञा पुं० [| सं० |] (१) भाई । आता 
साथ रहे या सदायता करे । सहायक। (३) मित्र । दोस्त । 
(४) एक वर्शवृत्त जिसके प्रत्येक चरण में तीन भगण और 
_ दो गुरु होते हैं। इसे दोधक भी कहते हैं | ३०--बाण न 
बात तुम्हें कहि आवे | सोइ कहेँ। जिय तेोहि जे भावे। 
० 3 जी की 


“बधवादा । 


ही 


_ घारण कराना । जेसे, धीरज बंघाना । हिस्मत ब घारा । 


(२) वह जो सदा 


शेरेडेर 





| बंचुदा-संज्ञा ल्ली० [ से० ] (१ 
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का करिददो हम योंहि बरंगे । हेहयराज करी सु करेंगे 
केशव | (९) पिता । (६) बंधूक पुष्प । 
बधघुआ-संज्ञ पुं० [ हिं० वँवना +- उमा ( प्रय० ) | केंदी । बढ़ी । 
3उ०--बं छुआ के जेसे ढेखत काइ काइ मनुष सुत्ंत । 
““-अक्ष्मजसिंह | 
वंघुक-संज्ञा युं० [ सं० ] (१) दुपहरिया का फछ जो छाहू रंग 
का होता है । (२) दुपहरिया फछ का पौधा 
बंचुजीव वंघुजीवक-संज्ञा पुं० [| सत०| (५) गुल्दपहरिया का 
पोधा । (२) दुपहरिया का फूल । 
वंधुता-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] (५) ब'चु होने का साव 
भाईचारा । (३) मित्रता | दोस्ती न 
बंधुत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) बचु होने का साव | बघुता। 
(२) भाईचारा । (३) मित्रता । दोस्ती । 
वधुदत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह छन जे। कन्या का विवाह के समय 
माता-पिता या भाइयों आदि घे मिल्नता है । खी-घन । 
दुराचारिणी स्रीं। बदचलढून 
ओरत । (२) वेश्या । रंडी । 
वंधुर-तंज्ञा पु० [ स० |] (3) मुकुट । (२) दुपहरिया का फल । 
(३) बहरा सनुष्य । (४) हंस। (२) बिडंग | (६) 
काकड़ा सिंगी। (७) बकु। वगढा नामक पक्षी। (८) पत्ती । 
वि० | स० | (१) रम्प। सनोहतु | सुंदर । (२) नम्नर। 
बंचुल-7ज्ञा पुं० [सें०] (१) दुराचारिणी खी से उत्पन्न पुरुष। बद- 
चलन ओरत का छड़का। (२) वेश्यापुत्र | रंडी का छडका ॥ 
,.. वि० (१) सुंदर । खूबसूरत । (२) नम्न । 
वचुवा-संज्ञा पुं० दे० “बछुआ । क्‍ 
वंधूक-संज्ञा पु० (५) दे० “बुक” । (२) दोधक नामक बूत्त 
का एक नाम । इसे बचु भी कहते है । दे० “बंचु?। 
वंधेज्ञ-संज्ञा पुं० [ हिं० वँवता +- एज (प्रय० ) ] (१) नियत समग्र 
पर और नियत रूप से मिलने या दिया जानेवाढा पदाथ 
या द्वच्य। (२) नियत समय पर या नियत रुूपसे कुछ देने 
की क्रिया या भाव | (३) किसी वस्तु को रोकने या बाघिने 
की क्रिया या युक्ति। (४) रुकावट । प्रतिबंघ । (९) वीय 
का जल्दी स्खलछित न होने देने की युक्ति | बाजीकरण । 
बंध्य-संज्ा पु० [ से० ] ऐसा पुल जिसके नीचे से पानी न बहता 
हो । पानी रोकने के लिए बनाया हुआ धुस्स । बाँच । 
बंध्या-वि० स्री० [ से० |] (वह ख्री) जो संताव न पेंदा कर 
सके। बॉस्ध । 
. यो०--चध्यापुत्र । 
बंध्यापन-संज्ञा पुं० दे ४ “४हाॉस्टिपन! क्‍ ह का 
बंध्यापुत्र-संज्ञा पु७ [ सं० |] के ई ऐसा भाव या पदाथथ जिसका 
अस्तित्व ही असंभव हो | ठीक बेसा ही असंभव भाव या 
पदार्थ जेसे बंध्या का पुत्र । कभी न होनेवाली चीज । 


(२) 


कक बंचू >सेत्ा पुं७ | मज्ाया७ बेम्बू वीत । चंद पीने की बॉस की छोटी 


... असनाइ[-संज्ा श्लो० [ सं० दाह्मण ] (१) ब्राह्मणत्व। बराह्मणपन | 








 बंपलिस-संज्ञा छ्ी० [;वं?+अ० पुलिस | मल्त्याग के लिए 
..स्यनिसिपद्षिटी आदि का बनवाया हुआ वह स्थान जहाँ | 
सर्वे साधारण बिना रोक टोक जा सके | । 
वंब-संज्ञा स्ली० | अनु० | (१3) वे बे शब्द । वे बे, शिव शिव, क्‍ 
दर हर, इत्यादि शब्दों की ऊँची ध्वनि जो शेष छोग भक्ति | 
| 

| 

। 

| 

| 

| 

। 

। 

| 





की उमंग में आकर किया करते हैं। (२) युद्धारंभ में वीरों 
का उत्साहव्द्धक याद | रणनाद । हछा | ३०--(क) कूदत 
- कब घ के कदंब बब सी करत घावत दिखावत हैं ढाघो 
राघौ बान के |--तुछझसी । (श्र) ठिल्यो जुंदेला बंब दे 
.. बासा घेरवो जाय ।--लाल । 
क्र० प्रं०--बोलना |--देना ! 
(३) नगारा । दुंढु भी । उका | 3०---(&) कब नारद बंदूक 
चलाया। व्यासदेव कब बंब बन्चाया |--कबीर | (ख) ता 
बहलोटखान रिस कीन्ही । तुरतहि बंब कूच की दीन्ही। 
बेवा-संज्ञा पुं० [ अ० मंतर | (१) जलू-कछ । पानी की कल । 
पंप । (२) साता । खोत । (३) पानी बहाने का नछ । 
यबाना-क्रि० अ० | अनु० | गा आदि पशुओं का माँ माँ शब्द 
करना । रभाना | 
चबुर[-संज्ञा पुं० दे० “ 





35 
ई 





पतली नछी | 
(क्र० प१्र०--पीना | 


| (२) हृठ । जिद । दुराग्रह । (क्र०) 
बंस-संजा पूं5० दे० विश? |] 
बंसकार--तंज्ञा पुं० [ से बाघुरी। 5०--सि ह संख डफ 

द बाजन बाजे । व सकार सहुअरि सुर साजे । 
बसरी-संजा छो० दे० “बंसी | 
पैलाचन-संज्ा पुं० [ से० वंशलोचन | बांस का सार भाग जो 
उसके जल जाने के बाद सफेद रंग के छेटे छोटे टुकड़ों के 


रूप में पाया जाता है। यह रंगपूर, सिहट और सुर- 


००" नर ननन-भन नमक न नम १ल्‍ व ०.२५ ८ 
>> नकससक 22२ >-बक-- 3०3००क >औ-क+ 0अलक 3 >+अन े- ५-५७०५«-३५ कमल न-- >> के जल ज०+ ५५ कक पेकल-७-+-४स--4 कक नक लिन नल +>क९०+ २०५५ ५५५... >« अा-जलना «५० उथथककनन-पप जनक जलन पनकियन-स-मनक न प+५+ 344. कक 



















के प्‌ २ ।( लश्करी ) 
शी] )बाँस की नली का बना हुआ एक 


आकर 


?* का बाजा । यह बाजिश्त सवा बाह्षिश्त लंबा होता 
बार इसमें सात ख़रों के लिए सात छेद होते हैं । यह 
उद से झुककर बजाया जाता है। बासुरी । 


ब'शी | सरद्ी (२) मडली फसाने का एक औज़ार | 


रच 


बी पतली थड़ी के एक सिरे पर डोसी बँधी ५ 
सर सिरे पर अंकुश के आकार 





ः ५३४६ 


७ बा क 


टिया ने थी रहती है । इसी कंटिया में चाराढ्पेट- | 


क 9. सनममवेक)क--०लन॥-३१५०७५५५०००३० कक +नरननमेतनक+क ८ किज+-० +वथ५ काकअत५०-कनका--४+५७८+4० «के अैगतपनाभ मन कार८क ८-० अनलनन तन दिए लय दल ल ललनिभनिनतक अललननिन+ न नमन न न नकल नल न न नल न कलपन न न नननननन नमन ननननन न न ना किलिनननीनिभीनिन भला < ० +५+ 


किमी जि जलकर जहर मल 3 सील _ फ का कल जल कान आम अल आज 223 ला सा नल ल आल हो. मी नल मी वीबिलत 
जल जी अल (का ७१७+॥++० बन, 





नीली नली भिक। 


कर डोरी को जल में फंकते हैं ओर छुड़ी का शिकारी 


बकचंदन 


अल डक के. ७० है. कक 270९0: टन 





कड़े रहेता ह्ै जब मछुज्नी वह चारा खाने ढ्गता ' 


है तब वह कैंटिया उसके गल्ले में फँस जाती है और 


बह खींचकर निकाली जाती है। (३) मागधी मानमें 


३० परमाणु की तोछ। त्रसरेशु | (४) विष्णु, कृष्ण 


और रास जी के चरणों का रेखाचिह्न । (४) एक अकार का... 


तृण जो धान के खेतों में पेदा होता है। इसके “बसी! 
कहते हैं। इसकी पत्तियाँ बाँस की पत्तियों के श्राकार की 
होती हैं । इससे घान को बड़ी हानि होती है | 
संज्ञा पु५भ [ १ ] एक प्रकार का गेहूँ । 
सीधर-संज्ञा पुं० [ से० वेशीवर ] श्रीकृष्ण । 
बहगी-संज्ञा छी० [ से० वद ] भार ढोने का एक उपकरण जिसमें 


एक लंबे बॉस के टुकड़े के दोनें सिरों पर रस्थपियों के बड़े 


बड़े छींके छूटका दिए जाते हैं। इन्हीं छींकों में बोफ रख 
देते हैं और छकड़ी को बीच में से कंधे पर रख कर ल्ले 
चढते हैं । 

क्रि० पअ०--उठाना (--ढोना । 


ब-संज्ञा पुं० [ सै० ] (१) वरुण । (२) सिंधु । (३) भग । (४)... 
जल । (१) सुगंधि । (६) बयन। (७) ताना। (5) ' 


कुंभ । 
बजुर*--संज्ञा पुं० दै० “दौर?! चा ५झोर' । 
बजरा]#-वि० दे० बावला 
बउराना|*-क्रि० अ० दे० “बोराना ” । 


| बक-संज्ञा पुं० [सिं० वक] (१) बगला । (२) अगरुत नामक पुष्प 
का बृत्त । (३) कुबेर । (४) बकासुर | (५) एक राक्षस 


जिसे भीम ने मारा था । (६) एक ऋषि का नाम । 
वि० बगले सा सफेद | ३०--अहहि' जो केश भेंवर जेहि 
बसा | पुनि बक होंहि जगत सब हँसा ।--जायसी । 


बकवाद । 


 क्र० अ०--लगना 


बुद्ाय भेजा ।--टढल्लू । 
- क्रि०छ अ०--करना (““मचाना । 





ज्के 


संज्ञा स्री० [ सं० बच, हिं० बकना ] बड़बडाहट । प्रर्वाप। 


यै[०-बकबक वा बकमक- बकवाद | प्रक्प । व्यर्थवाद । 
उ०--घुेसे बकक्क खिक्लायकर सुरपति ने मेघपति को 


बकचदन-सज्ञा पुं० | सें० वकचंदन ] एक वृक्ष का नाम जिसकी 
पत्तियाँ गोल और बड़ी होती हैं । इसका पेड़ ऊँचा और 
.. छकड़ी दृढ़ होती है। इसका फल र'बा और पतला होता है... 
.. जिसमें छः से आठ नौ अंगुल रू बे तीन चार दल होते हैं । 

.._अह ऊपर कुछ लछाई लिए और भीतर पीढापन लिए भूरे... 
्श्ग का होता है। फल सिर के दरद में पीसकर छूगाए 
80 जाते हैं । भक॒चंदन । जज हे 














बकचन 








बकचन-संज्ञा पुं० दे० “बकचंदन'” । 
बकचा--संज्ञा पुं० दे० “बकुचा? । 


होती है । कोचामछुली । 


दे० 


“बकुची?? ।. 
कटहल के फूछ यथा तेंदू आदि के फल खाने से मुँह का 


सुकड़ जाना | द 

बकतर-संज्ञा पुं० [ फा० ] एक प्र्रार की जिरह या कवच जिसे 
योद्धा लड़ाई में पहनते हैं। यह छोहे की कड़ियों का 
बना हुआ जाल होता है ओर इससे गोली ओर तलवार 
हे वक्तस्थक्ष की रक्षा होती है । ३---कबिरा लोहा एक 
है गढने में है फेर। ताही का बकतर बना, ताई  छी 
शमशेर ---कबीर । 

बकता*+--[३० दे» “चक्ता * । 


संयुक्त प्रांत, बंगाल और आदधाम की नदियों में होती 
















देखने में तो बहुत साधु आर उत्तम ज्ञान पड़े, 


की सी मुद्रा जो सछुली पकड़ने के लिए बहुत सीचा सादा 
बनकर ताल के किनारे खड़ा रहता है । पाखंडपूण सुद्रा 


बनावटी साधुसाव । 3३०७-रख ते सागि निज गृह आवा । 


इहाँ आह बकध्यान रूगाचा ।--जुलूसी । 
क्रि० ग्र०--रूगना ।--लगाना ! 
विशेष-इस शब्द का अयेश ऐसे समय होता है जब कोई 
व्यक्ति अ्रपना बुरा उ्दश्य सिद्ध करने के लिए अथवा 


चर 
बहुत सीवा-सादा बन जाता है । 


ओर कपटी हो 


मित्र के एक पुत्र का नाम । 


अयुक्त बात बोलना | व्यर्थ बहुत बोलना 


बकाचिचिका-संज्ञा स्वीं० [सं० वकर्िेचिका ] एुक प्रकार की. 
मछली ! इस मछली के मुह की जगह रूबी चोंच सी _ 


झूठ मूठ छोगों पर अपनी साधुता प्रकट करने के लिए 


वकध्यानी-वि+ [हिं० वकध्यानित्‌ | बगले की तरह बनावटी ध्यान 
करनेवाला । जो देखने में सीधा सादा पर वास्तव में दुष्ट 


बकनख-सेज्ञा पुं० [ से० वकनख | महाभारत के अनुसार विश्वा- 


. बकना-क्रे० स० [ सं० वचन ] (१) उऊठपर्टाग बात कहना। 


बकची-संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) एक प्रकार की मछली । (२) 
बकठाना|-क्रि० स० [सं० विकुंडन] किसी बहुत कसैली चीज़ चैले 


सूख जाना, उसका स्वाद बिगढ़ जाना श्रीर जीम का 


 बकतिया।-संज्ञा ल्ली० [ देश» ] एक ग्रकार की छोटी मछुछी जो 


. वक्ध्यान-संज्ञा पुं> [ सं० वकष्यान ] ऐसी चेश, मुद्रा या ढंग जो. 
पर जिसका 
वास्तविक उद्द श्य बहुत ही दुष्ट और अनुचित हे । उस बगले 


| 
4 
|] 
$ 
] 
॥। 
है] 


; 
! 


| 


| 
भें 
ै 


कक 


इ०--(क) 


। 


जेहि धरि सखी उठावहि सीस विकल नहि डोल | घर 
.. कोइ जीव न जानइ सुखरे बकत कुबाल ।--जायसी। 
. ( ख ) बाद ही बाढ़ बढ़ी के बके म॒ति बोर दे बंज विषय 


अल अजल +"त+अलि-ल कस ब०- ॥०नीर के ++ धरे 


नम अल पल मत टीवी मनन आम 3 लक बज, शर कल 





विष ही को ।--प्रञाकर | (२) प्रदयाप करना | बड़बढ़ा- 
ना | 3०--(क) काजी तुम कोन किताब बचाना । कखत 


बकत रह्यो निशि बासर मत एको नहि जाना |-+कबीर । 
(ख) नाहिब केशव साख जिन्हें बकि के तिनसों दुखद 


. झुख कारों |--केशव 
सयो० क्रि०-चलछना ।--जाना (--डालढना । 
सुहा०-बकना ऋकता - वड़वडाना । विगड़कर व्यर्थ की बाते 
करना । 
बकपचक-संज्ञा पु [ से० वकपञक | कातिक महीने के शुक्ल 
फ्च की एकादशी से पूणामाली तक का सप़य जिसमे मांस, 
मछली आदि खाना बिलहूकुछ मना हैं । 
वकम-संज्ञा पुं० दे० “बक्कम । 
वकमान-संज्ञा पु० [ से० वक + मान | अपना दु८ इद्देश्य सि 
करने के लिए बगले की तरह सीधे बनकर 
की क्रिया या भाव । द 
वि० चुपचाप अपना काम साधनेवाछा | छ०-- 
कर में काख हिय में चोर बकसोन । कहे कबीर पुकारि के 
पंडित चीन्हों कोन कबीर । 


३ 


गले के सिरे पर दूसरी शीशी अलग छगय 
तेल या अरक आदि ज्ञाकर गिरता है 

बकर-कसाव-संज्ञा पु [ हिं० बकरी +अ० कर्ताव- कसाई 
[ स्ली० वकर-कसाविन ] बकरों का साँस बेचनेवाका पुरु 
चिक्‌ । 

बकरना-क्रि० स० [ हिं० बकार अथवा बकना |) (१) आपसे आप 
बकना । बड़बड़ाना | ३०--यशोदा ऊखकह दाध्यो श्यास । 
मनमोहन बाहर ही छोड़े आपु गई शृह काप्त | दही मथत 
मुख ते कछु बकरति गारी दे दे लाम। घर घर डोछत माखन 
चोरत घट रस मेरे घाम ।--सूर । ६ ९ ) अपना दोष या 
करतूत आप हे आए कहना । कृवूलत् करना। जसे, 
जब मंत्र पदा जायगा तब जो चांश हॉगा वह आप स॑ 
आाप बकरेगा । 


ह 
हि 
। 


बकरा-संज्ञा पु० [ सं० वकर | | रू० वकरी | एक भसिद्ध चतु- 


. श्याद पशु जिसके सींग तिकोने, गठीले ओर एऐंडनद्ार तथा 
पीठ की ओर ऊुके हुए होते हैं, पूछ छोटी होती है, शरीर 
से एक प्रकार की गेध आती है, और खुर फटे होते हैं। 
यह जुगाली करके खाता है। कुछ बकरों की ठोड़ी के... 


बिक 


.._ नीचे हूंबी दाढ़ी भी होती है और कुछ जातियों के बकरे 


. बिना सींग के भी होते हैं । कुछ बढरों के गले में जबड़े के 


् 


अमन. 





नीच या दोनां ओर स्तव की भांति चार चार अग्ुल ल्बी 
और पतली थेटी होती है जिले गलस्तन या गढूधथव कहते 
हैं। बकरों की अनेक जातिरया हैं, कोई छोटी, कोई बड़ी, 
कोई जंगली, कोई पालतू, किसीके बाल छोटे और किसीके 
ढंबे और बड़े होते हैं। आयजाति को बकरों का ज्ञान बहुत 
प्राचीन काल से हैं। वेदों में अ्रजा शब्द गो के साथ ही 
साथ कई जगह थआ,आया है। बकरे की चर्बी से देवताओं को 
आहुति देने का विधान अनेक स्थलों में है। वेदिक काल से 
लेकर स्मृति काल तक और प्रायः आज तक श्रनेक स्थानों 


में, भारतवष में, यह प्रथा थी कि जब किसी के यहाँ कोई - 


प्रतिष्ठित अतिथि आता था तो उसके सत्कार के लिए गुह- 
पति बड़े बकरे का मारकर उसके साँस से अतिथि का 
आतिथ्यसत्कार करता था। बकरे के मांस, दूध और यहाँ 
तक कि बकरे के संग रहने को भी वेचक में यदंधा रोग का 
माशक माना है। बकरी का दूध भीठा ओर सुपाच्य तथा 
ब्ाभदायक होता है पर उसमें से एक प्रकार की गंध श्ाती 
हैं जिससे लेाग इसके पीने सें हिचकते हैं। वेदों में आज्य' 
... इ#ब्द धी के लिए थाता हैँ जिससे जान पड़ता है कि आयों 
.. ने पहल्ले पहल बकरी के दूध से घी निकालना ग्रारंस 


....._ किया था। यद्यपि सब जाति की बकरियां दुघार नहीं 
... होतीं, फिर भी कितनी ऐसी जातियाँ भी हैं जो एक सेर 


से पांच सेर तक दूध देती हैं । बकरियों के अ्रयन में दो 
 चन होते हैं और वह छुः महीने में एक घे चार तक बच्चे 
जनती है। बच्चों के सुँद में पहले चोमर का छोड़कर नीचे 
के दत नहीं होते पर छुठे महीने आठ दाँत निरुल आते 
हैं। ये दांत प्रति वर्ष दो दो करके ट्ूटते जाते हैं और उनके 


स्थान में नये दांत जमते जाते हैं ओर पाँचवें वर्ष सब दांत | 


बराबर हो जाते हैं | यही अवस्था बकरे, की मध्य आयु की 


है। बकरों की आयु आयः तेरह वर्ष की होती है पर कभी 





. कभी वे इससे सी अधिक जीते हैं। इनके खुर छोटे और 
.. कढ़े होते हैं ओर बीहड स्थानों में जहाँ दूसरे पशु आदि नहीं 
ै, बकरा अपने पैर जमाता हुआ मजे में चढा ज्ञाता 


लय में तिब्बती बकरियों पर ही लोग माल लाद- 









अखंड. - के 
हि. 


जल 


तिब्बत ज्ञे जाते हैं। अंगूरा, कश्मीरी आदि जाति की 


रैयों के बा लंबे, अत्यंत करेसछ और बहुमूल्य होते 


 बहल गरीब एश होता हे खार कडए, मीडे, कटीलले 





| #* हूँ 















. *ज #, का ट्री 
कक यो । 


पुख से तिब्बत से भारत की तराई में छाते और यहाँ 


 श्वढद 
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बकरी पाती खात है ताकी काढ़ी खाल्न । जो नर बकरी 
खात हैं तिनको कवन हवाढ ।--ऋबीर । 


पृथ्या०--अज । छाग | बकर । 
बकराना-क्रि० स० [ हिं० बकरा ] दोष या कश्तूत कहलाना। 


कबूल कहाना । 


बकरिएु-संज्ञा पुं० [सं० वकरिषु ] भीमलेन का एक नाम | - 
बकल-संज्ञा पुं० दूं० “बकला? । : 
वकलस-संज्ञा पुं० [ अ० बकल्स ] एक प्रकार की चेकार या... 
लंबोतरी विज्ायती ऑकुसी या चाकार छुछा जो किसी 


ब धन के दो दोरों को मिलाए रखने या कसने के काम में 
आता है | यह लेहे, पीतछ या जमेनसिल्वर श्रादि का 
बनता हे ओर विहायती बिस्तरब द्‌ या वेस्टकाट आदि के 
पिछले भाग अथवा पतलून की गेलिस आदि में रूगाया 
जाता है । कहीं कहीं, जेघे जूतों पर, इसे केवछ शोभा के 
लिए भी लगाते हैं | बकसुआ । 


बकला-संज्ञा पुं० [ सं० वलल्‍्क्रत ] (१) पेड़ की छाछ । (२) फत्न 


के ऊपर का छिलका । 


बकली-संज्ञा स्ली० [ देश» ] (१) एक बृत्त जो ढूंबा और देखने 
में बहुत सुंदर होता है। इसकी छाछ सफेद ओर चिकनी 
होती है। इसकी लकड़ी चमकीली और भ्रत्यंत दृढ़ होती. 
है। यह बृत्त बीजों से उगता है और इसके पेड़ मध्यभारत 
और हिमालय पर तीन हजार फुट तक की उँचाई तक | 
होते हैं। इसकी छकड़ी से आरायशी और खेती के सामान... । 


बनाए जाते हैं तथा इसके रूट्ट रेह की ,सड़क पर पटरी 


के नीचे बिछाए जाते हैं। इसका काथला भी अच्छा | 
होता है और पत्तः चमड़ा सिक्ताने में काम आते हैं | इस | 


पेड़ से एक प्रकार का गोंद निकलता है जो कपड़े छापने के 


काम में आता है। इसे घावा, घव आदि भी कहते हैं। गुलरा। 


घवरा । खरघवा । (२) फल आदि का पतला छिलका । 


बकवब॒ती-संज्ञा छ्ी० [ से० बकवती ] एक नदी का प्राचीन नाम । 
वकवाद-संज्ञा ्ली० [ हिं० बक+वाद ] व्यर्थ की बात | बकबक। 
सारहोन चात्ता। 3०--(क),खलक मिलता खाली रहा बहुत. 
किया बकवादु। बाँर झुछावे पाऊुमा तामें कौन सवाद ।-- 
कबीर | (ख) ऊचधो ते कत चतुर कहावत । जे नहिं जाने पीर क्‍ 


पराई हे सर्वेज्ञ जनावत...,........! कहि कहि कृपट 


संदेसन सधुकर कत बकवाद बढ़ावत । कारो कुटिल निहुर 


चित अंतर सूरदास कवि गावत--सूर । 


क्रि० अ०--करना ।--मचाना ।--होना । है 
वकवादी-वि० [ हिं० बकवाद +ई (प्रत्म ०) ] बकवाद करनेंवाला । 


बक बक करनेचाढ्ा । बहुत बात करनेबाढा । बक्की । 
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बकवाना-क्रि० स० [ हिं० बकना का प्रे० ] बकने के लिए गण रा 
करना । किसी से बकवाद कराना । 














बकवास 


बकवास-तंज्ञा स्नी० [ हिं० बकना + वास ( अत्य० ) | 
वाद । व्यथं की बातचीत | बकबऊ । 
क्रि० प्र०--करना ।-- सचाना --होवा । 
(२) बकदक करने की छूत। बकवाद मचाने का स्वभाव | 
(३) बकवाद करने की इच्छा । 
क्रि० प्र०--छगना । 
बकतृत्ति-संज्ञा पुं० [सं० वकबृत्ति] वह पुरुष जो नीचे ताकनेवाल, 
शठ और स्वार्थ साधने में तत्पर तथा कपटयुक्त हो। बक- 
ध्यान लगानेवः का मनुष्य | 
वि० कपटी । धोखेबाज । 
बकबती-वि० [ से० वकत्रतिन्‌ | बकद्धत्ति वाढा । कपटी । 
वकख-संज्ञा पुं० [ अ० बाक्स | (१) कपड़े आदि रखने के लिएु 
बना हुआ चौ'झार सन्दूक | (२) घड़ी गहने आदि रखने 
के किए छोटा डिब्वा । खाना । जले, घड़ी का बक्स, गले 
के हार का बकस । 
बकसना “-क्रि० स० [ फा० बख्ण + हिं०--ना ] (१) क्ृपापूवेक 
देना। प्रदान करना । 3०---(क) प्रभु बकसत गज - बाजि वसन 


सनि जय छुबि गगन निसान हये । पाइ सखा सेवक जाचंक , 
... भरि जन्प्र न दूसर द्वार गये ।--तुठसी । (ख) नासिक ना 
यह सुक हे ध्याइ अनंग | बेसर का छुबि घबकसत झुछुतन 


. संग ।--रहीम । (२) छोड़ देवा । क्षमा करता। माफ 
करना । 3३०--(क) तब देवकी अधीन कह्यों यह में नहि' 
बालक जाया । यह कन्या माहि बकस बीर तू कीजे मे। मद 
भाथे ।--घूर । (ख) कन्हैया तू नहि' सोहि' डरांत ।.. 
ही का व ,..पूत सपूत भया कुल मेरे अब में जानी बात । 
सूरश्याम अब्ल्लीं तोहि बकस्यो तेरी जानी घात ।--सूर । 

बकसा-संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार की घास जो पानी में या 
जलाशयों के किनारे होती है । चोपाये इसे बड़े चाद से 
खाते है । 

बकसाना[-क्रि० स० [ दिं० बख्शना | “बकसना?? का प्रेश्णार्थक 
रूप | क्षमा कराना | साफ कराना | 3३०--(क) चूक परी 
माँते में ज्ञानी मिल श्याम बकस।ऊँ ही । हाहा करि दसनन 
तृण घरि घरि लेोचन जरूनि ढराऊं री | >-सूर | (ख) 
पूजि उठे जब ही शिव का तब ही विधि शुक्र बृहस्पति 
आए । के विनती मित्र कश्यप के तिन देव अदेव सबे 
बकसाए ।--केशव | 

बकसी-संज्ञा पुं० दे० “बरुशी”? । मा 

बकसीला[-वि० [ हिं० वकठना ) जिसके खाने में मुँह का स्वाद 
बियड़ जाय और जीभ ऐंठने रूगे । का 


. बकसीस “संज्ञा स्नीं० [ फा० बखाशिश ] (१) दान | उ०--अब 
समेत राय सब लीन्हा । भह बकसीस जाचकन्ह दीन्हा ।-- 
लसी। (३) इनाम । पारितोषिक | 3०--(क) केशोदास 
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तेहि काल करोई हे आये। काल सुनत श्रवण बकसलीस 
एक देश की :--कशव । (ख) आप चढ़ी सीस मोहि 
दीन्हीं बकसीप ओ हजार सीसवारे की छूगाई अटदइर 
है |--प्माकर । (ग) निकले असीध दे दे ले ले बकसीसें 


देव अंग के वसन मनि साती मिले सेल्ले के |--देव । 
बकरुआ, वकखझुवा “संज्ञा पुं० दे० 'वकलस! । 
बकाइन-संज्ञा पुं० दे० “बकायल?? | 
वर्काउर-संज्ञा स्नी० दे० “बकावली | 
वकाना-क्रिः स० [| हिं+ ( वक॒ना ) का प्रेरण० रूप | (१) 


बकबक करने पर उद्यत करना । बकबक कराना । (२) 


कहलाना । रटाना | उ०७०७गढ़े अंगुरिया तात की नंद 
चलन सिखावत | अरबराइ गिरि पड़त हैं कर टेकि उठावत । 
बार बार बकि श्याम शो कछ बोछ बकावत | दुह्घा द् 


दुतुली भई अति मुख छुबि पावत [-“सूह । 
बकायन-संज्ञा पुं० [ दिं० बडका + नाम ? | नीम की जाति के एक 
पेड़ का नाम जिसकी पत्तियाँ नीम की पत्तियों के सदश पर 
उनसे कुछ बड़ी होती हैं । इसका पेड़ भी नीम के पेड़. से 
बड़ा होता हे। फड नीस की तरह पर नीढापन लिए 
होता हैं। इसकी लकड़ी हलकी ओर सफेद रंग की होती 
है। इससे घर के संगद्दे आर सेज कुरसी आदि बनाई 
जाती हैं ओर इस पर वारनिश ओर रंग अच्छा खिलता 
है। लकड़ी नीम की माँति कडुई होती हे इससे इसमें 
दीमक घुन आदि नहीं हगते | वेचक में इसे कफ, पित्त 
और क्ृमि नाशक लिखा है और बमन आदि को दूर करने- 
वाला और रक्त शोधक माना है | इसके फूल, फल, छाल 
ओर पत्तियाँ ओषध के काम आती हैं । बीजों का ,तेल 


)॥/ 


मलहम में पहता है। इसके पेड़ समस्त भारतवष में 


और पहाड़ों के ऊपर तक होते हैं । यह बीज से उगता है । 
पृय्या०-महानिव | देका । कामुक | केटथ्य । केशमुशिक | 
पवनेष्ट । रम्यकत्षीर +काकेड | पावेत । महातिक्त | 
बकाया-संज्ञा पुं०भ [| अ० | (१) बचा हुआ । बाकी । 
(२) बचत । 
वकारि-संज्ञा पुं० [से० बकरे | बकासुर को मारनेवाले, श्रीकृष्ण | 
वकारी-संज्ञा द्वी० [ सं० विकार या वाक्य ) वह शब्द जो मुंह से 
प्रस्फटित हो । झुद्द से निकलनेवाला शब्द 
क्रि० प्र&--निकूलना 
सुहा०-बकारी फूटना > सं हु से शब्द वा 
होना । शब्द निकल्लनना | बात निकलना | 
बकावली-संज्ञां स्लो० दे० “गुलठबकावक्ली”' | 
बकासुर-संज्ञा पुं० [ से० वकासुर | एक दंत्य का नाम जिसे कृष्ण 
ने मारा था । द 


शेघ्‌ | 


वणां का उचारणा 


बकी-संज्ञा छो० [ से& वक्री | बकासुर की बहिल पूतना का एक 
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नाम जो अपने स्तन में विष लगाकर कृष्ण को मारने के | बकुश-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) भास्कर । सूय्ये। (२) तुरही। 
लिए गई थी। कृष्ण ने उसका दूध पीते समय ही उसे (३१) बिज्ञद्ली । | 
। मार डाला था । । संज्ञा पुं० दे० ““बक्कुर!” । । 
बकुचना#-कि? आअ० [ हिं० वकुचा, सं० विकुंचन ] सिमटना | बकुरना-क्रि० अ० दे०* वकरना?! । 
| 





सुकड़ना । संकुचित होना । उ०--छढाज के भार रूची | बकुराना[-क्रि० स० [हिं० बकुरना का प्रेरण० रूप ] कबूल कराना ! 
मंजूर कराना। कइलाना। 


तझरुनी बकुची बरुती सकुची सतरानी “देव ।! 

.. बकुचा- संज्ञा पुं० [हिं० वकुचना | [च्लों० बकुची ] छोटी गठरी । विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसी अवस्था में होता है 
बकचा । ३०--(क) जाही जूडी बकुचन छावा। पुहुप जब किसी का भूत छगा होता है। ल्लेग उससे भून | 
सुदरसन छागु झुहावा। --जायसी । (ख) कमरी थोरे का नाम पता आदि कहकाने के लिए प्रयोगादि द्वारा 

 द्वाम की आवे बहुते कास । खासा मखमल बाफता उन कर : बाध्य करते हैं और उससे नाम पता आदि कहलवाते हैं। 
राख मान | उनकर राखे मान बुंद॒ जह आड़े आवे । बकुचा | बकुछ-संज्ञा पुं० | स० | (१) मौछसिरी । (२) शिव | महादेव। ल्‍ 
बाँध मोट राति का झारि बिछावे ।--गिरघचरराय । (३) एक ग्राचीन देश का नाम । । 
बकुचाना [-क्रे० स॒० [ हिं० बकुचा | किसी वस्तु का बढुचे में बऊुल दरर “संज्ञा पुं ० [ हिं० बकुला +- टरर अनु० ) पानी की एक ! 
बाँधकर कंधे पर लटकाना या पीछे पीठ पर बाँघना । चिड़िया जिप्का रंग सफेद होता है श्रौर जे। डील्डौछ में... 
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4 0 और कुछ छंबाई लिए दाने बिकलते हैं। दानों छा छिलका 
...._ काल्षे रंग का, मोटा और ऊपर से खुरदरा होता है । 2० | 
. छिलके के भीतर सफेद रंग की दो दाल होती हैं जो बहुत . बकैयाँ-संज्ञा पुं० | सं० वक्र +खेये ( प्र्य० ) ] बच्चों के चलने... 
कड़ी हांती हैं आर बढ़ी कठिनाई हे टूठती हैं। बीज धे का वह ढंग जिसमें वे पशुओं के समान अपने दोनों हाथ 
. एक प्रकार की सुरोध आती है | यह ओषध में काम्त आता ओर दोनों पेर जमीन पर टेककर चलते हैं । घुटने के बल | 

 है। वंच्क में इसका खाद सीठापन और चरपरापन लिए चलना | न 
कट वा बताया साया है आर इसे ठढा, रुचिकर, सारक, | बकाट-संज्ञा स्ली० [सं० प्रक्रेष्ठ वा अभिक्रेष्ठ पा० पकोठ (१) पंजे े । 
क्‍ त्रिदोषन्न ओर रसायन साना हैं। इसे कृुष्टनाशक और की वह स्थिति जो किसी वस्तु को ग्रहण करने या नेचने 
. व्वच्रोग की पक भी बतलाया हैं! कही कहीं काले फूछ आदि के समय होती है। हाथ की डेंगलियें की संपुरा- 
. की भी बढुची हवाती है कार मुद्रा । ( २) किसी पदार्थ की उतनी मात्रा जो एक. 
पण्यां >> सेामराजी । क्यफछा । बाकुची। पूतिफला । बार चंगुल में पकड़ी जा सके । जैसे, एक बकेट झआादा | 
बेजानी ा का अकरगुजा। एंदवी। शूलो- (३) बकाटने या नोचने की क्रिया या साव । | 
[ ह ८ काज] हो गद्य । बकादना-कि० स० | हिं० बकोट ] बकाट हे किसी को नेाचना । | 
नाखूना से नाचना । पजा मारना । निखोटना । ३०--होती 


फे ० बकुता वन वा मारना हाथ पैर समेद के गठरी जो पै कुबरी हां, सखी, मारि छातनमूकन बक्ेटती केती। 
के आकार का बन जाना । जेसे, वह बकुची सारकर कूदा  “रसखान। | 


(7 0५ ३ पद ता नं ओर (अल०) | स्‍त्री० बकुचेदी | । बकरी ऋ-उंज्ञा छी० दे० “गुटवकावल्ली” | ड०---कोइ से बोल- 
सर पुहुप बकारी । कोई रूप मंजरी गोरी |--जायसी। 


की भांति | बहुचे के समान । ४०--सघुकर कान्ह 

ड्ि ] रा 5] 

हि होही । के ये नई सीख सिखई हरि निज अनुराग | बकॉड़ा [-संज्ञा पुं० | हिं० बक्ल ] पछाश की कूटी हुई जड़ जिस... 
से रस्सी बटी जाती है।... रा 


हबरी पीठि पे ये बातें बकुचंही। 
अप संज्ञा पु० दे० “बढौोंरा? । 


| क्‍ | बक 2 व पे संज्ञा युं० [ हिं० बंका ] वह रेढ़ी छुकड़ी जे! बैलगाड़ी के 


कुची-संज्ा स्री० [ से० वाछुची | एक पोधे का नाम जो हाथ आदमी के बराबर ऊँची होती है ल्‍ 
सवा हाथ ऊँचा होता है । इसकी पत्तियाँ एक उंगल चौड़ी | बकुछा|-संज्ञा पु० दे० “बंगला”! । 
होती ई और डाह्षियाँ पृथ्वी से अधिक ऊँची नहीं होतीं | बकेन, बकेना।-संज्ञा छो० [ सं० वष्कयणी ] वह गाय या सेंस 

. और इधर उधर दूर तक फेलती हैं । इसका फूल गुलाबी जिसे बच्चा दिये साल भर से अधिक हो यया हो और जे... 
..... रंग का होता है। फूलों के झड़ने पर छोटी छोटी फलियाँ बरदाई न हो और दूध देती हो। ऐसी गाय का दूध 
... घोद में लगती ह जिनमें दो से चार तक गोल गोल चोड़े .. अधिक गाढ़ा और मीठा होता है | छूवाई का उछठां |. 


बकेल--संज्ञा ल्लो० [ हिं० बकला ] पत्चास की जड़ जिसे कूटकर | 
रस्प्ी बनाते हैं । “3० 
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चेानना 
दोनों ओर पहिये के ऊपर रूगाई ज़ाती है । इसी के बीच . वखरा-संज्ञा पुं० [ फा० बचर: | (3) भाग। हिससा। बाँट। 


में छेद करके घुरी ढगाई जाती है और दोनों छोर पहि 


के दोनों आर की पटरी में साले या बैठाए हुए होते हैं । 


पेगनी | पेजनी । 
वक्कम-संज्ञा पु० | अ० बकम | एक दृत्त जो भारतवर्ष में मद्रास 


मध्य अद्ेश तथा बर्मा में उत्पन्न होता है । इसका पेड़ छोटा. 
और केंटीला होता है । छकड़ी काले रंग की तथा इढ़ और 


टिकाऊ होती हे--फटती या टेढ़ी नहीं होती । इससे मेज 


अच्छी चमक आती है | इसकी छूकड़ी, दिल्वके और फलों 
से छाल रंग निकलता हे जिससे सूत और ऊन के कपड़े रँगे 
जाते हैं ओर जो छींद की छुपाई में भी काम आता है। 
इसके बीज बरसात में बोए जाते हैं । पत्तंग । 
बऊऋऊल-संजशा पुं० [सं० वल्कल, पा० बढ] (१) छिलका। (३) 
छाल । 
बक्का [संज्ञा पुं० [ देश० ] सफेद या खाकी रंग के एक 
प्रकार के छोटे छोटे कीड़े जे घान की फसल में छूगते हैं 
और उसके पत्ते और बालों को खाकर उसे निर्जीव वर देते 
 हैं। ये कीड़े जर्हाँ चाटते हैं वर्हां सफेद हो जाता है । 
 बकाल-तंज्ञा पुं० [ अ० ] वह जो आटा, दाल, चावढू या और 
.. चीजें बेचता हो | वणिक । बनिया । 
यो०--बनिया बक्काछ । " 
. बक्की-वि० [ हिं० वकना | बकवाद करनेचाऊा । 
बकबक करनेवाढा । 
संश ज्ञी० [देश०] एक अकार का धान जो भादों के महीने के . 
अंत में पकता है । इसके धान की भूसी काले रंग की होती 
है ओर चावज् छाल होता है । यह मोटा घाच माना | 
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बोलने या 


जाता है । | 
बक्कर[-संज्ञा पु० [ सं० वाकय | मुंह से निकला हुआ शब्द । 
बोल | वचन | 


क्रि० प्र०--फूटना ।--निकलूना । 

बबंखर-संज्ञा पुं० दे० 'बाखर' । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] कई प्रकार के पाधों की पत्तियों और 
जड़ों आदि को कुटकर तैयार किया हुआ वह खमीर जो 
दूसरे पदार्था में खमीर 3ठाने के लिए डाला जाता है । यह 
प्रायः खोए आदि में डाला जाता है। बंगाल में इसका 
_ व्यवहार अधिक होता है।. के 
बकस-संज्ञा पुं० ढे० “बकस”? । कक 2 
बखत-संजा पु० देन वक्त ।..........ः 
- संज्ञा पुं० दे “बर्त” । हे का 

. बलतर-संज्ञा पुं० दे० “बकतर”? | 

_ बखर-संज्ञा पुं० (१) दे० “बाखर” | (२) दे० “बक्खर' । 





 बंखूरा >संजञा छ्ी० | 
कुर्सी आदि बन सकती है और रंग और रोगव हे इलपर 


न 


(२) दे ० बाखर'” | द 

संज्ञा पुं० [ देश» ] घाड़े की पीठ पर पलढान आदि के नीचे 

रखने के लिए फाल या सूखी घास आदि का दोहरा किया 

हुआ वह सुट्टा जिस पर दाट आदि लछपेदा रहता है । यह 

घोड़े की पीठ पर इसलिए रखा ज्ञाता है जिसमें घाव न हो 

जाय । बाखर | सुड़की 

ह० बखार का जी9 अत्प८ 
रहने के योग्य बना हुआ भिद्दी, इटे 
मकान | ( गाँव ) 

वखरेत-बि+ [ हिं० 
साझ्ीदार । 

बंखसीस+#[-संज्ञा श्ली० दे० “बकलसीस!” | ३०--प्रफुलित हू के 
आनि दीन्‍्हे जसोदा रानी स्ीनिए ऋगुली तामें कंचन को 


] एक छुटुंब के 
प्रादि का अच्छा 


वखरा+ ऐंत ( प्रत्य० ) | हिस्सेदार ! 


तगा । नाचे फूल्यो अगनाई सूर बखसीस पाई माथे 
चढ़ाइ लीचो छाऊछ का बया ।सूर । 
वखसीसना#[-क्रि० स० [ फा० वखशिश | देवा। बख्शावा। 


उ०--त्यों वे सब बेदना खेद पीड़ा दुखदाई। जिन 
बखसीपति सदा घमंडहि मूरखताई ।+-श्रीयचर 
पाठक | द 
वस्ान-संज्ञा पुं० [सं० व्याख्यान पा० वबखात] (१) वर्णन | कथन । 
३3०--(क) कबिरा संस्कृत संसार में पंडित करें बखान। 
भाषा भ्रगति इढ़ावह्ी च्यारा पद निर्बान ।--कबीर । (ख) 
बएु जगत काझे ना ज्ीजे हो जदु जाति गोत न जानिये। 
गुणरूप कछु अजुह्ार नहि. कि का बखान बखानिये। 
“-छुर । (३) प्रशंघा। गरुणकीतेन । स्तुति। बड़ाई। 
उ०--(क) तेहि राषन कहेँ लूघु कहलि, नर कर करसे 
बखान । रे कपि बबेर खबबलछ अब जाना तव ज्ञान 
तुझूसी। (ख) दिन दूस आदर पायके करिले आयु बखान!।| 
जो छगि काय सराघ-पख तब ढूगि तव सनमान [-बिहारी| 
(ग) आवत गठानि जो बखान करो ज्यादा, यह मादा 
मलमृत और मज्जा की सलीता है ।--प्माकर । 
वखानना-क्रि० स० [ हिं० वखान ++ ता ] (१) वर्णन करना। 
कहना | 3३०--(क) ताते में अति अल्प बखाने । थोरहि सह 
जानि हैं सयाने |+--ठुलली | (ख ) तुम्दें वेद बह्मण्य 
बखानत | ताते तुमरी स्तुति ठाचत ।--सूर । (ग) वे चल्षि 
दा ते गए अनत, हम का झब अपनी बात बखाने ।-पद्माकर । 
.._(घ) यहि अकार सुक कथा बखानी | राजा सा बोले रूढु 
बानी । (२) प्रशंसा करता । सराहना । तारीफ करना । 
डउ०--(क) नागमती पद्मावति रानी । दोऊ महा खत- 
सती बखानी ।--जायसी | (ख) ते भरतहि मेंदत सन- 
.._ माने । राम सभा रघुबीर बखाने ।--तुछसी | (३) गाली 





वसार 
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गले।ज देना | दुरा महा क जैसे, बात छिड़ते ही 
उसने उसके सात पुरखा बखान कर रख दिये । 


वखार|-उंज्ञा पुं० [ से० प्राकार ] [ ख्ली० अल्प० वखारी | दीवार 


श्ह्शर 





| 


या टट्टी आदि से थे कर बनाया हुआ गोल ओर विस्तृत. 
 बखेरी-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] छोटे कद का एक प्रकार का के टीछा 


जाकर 


पैरा जिसमें गाँवों में अन्न रखा जाता है । यह कोठिले 
आकार का होता है | पर इसछे ऊपर पाठ नहीं होता और 
यह विलकुछ खुले झुँह का होता है । 
वखारी(-संज्ञा स्ली० [ दिं० वखार | डाटा बखार । 
वस्िया-संज्ञा पुं० [ फा+ ) एक प्रकार की महीत और सजबूत 
सिलाई । इसमें सूई का पहले कपड़े में से टॉँका छगाऋर 
येक् मारते हैं जिससे सूई पहले स्थाव से कुछ आगे बढ़ 
कर निकद्वती है | इसी अह्ार बार बार सीते हैं। बखिया 
दो प्रद्मार का होता हे--(१) उस्तादाना या गाँठी जिसमें 
ऊपर की ज्ोट सिलाई के ढाँके एक दूसरे से मिलते हुए 
दातेदार होते हैं और (२) दौड़ या बया जिसमें दो 
चार दानेदार उस्तादी बखिया के अनंतर कुछ थोड़ा अवब- 
.._ काश रहता है 
मुहा०--बलिया उधेड़ना - भेद खोलना। कलूई खोल्नना | 
डा फेइना | 





चर रह ख्लि गना-क्रि० छ+ [ दिं० वखिया | किसी चीज़ पर बखिया की . 


सिल्लाई करना | वखिया करना ) 

. बखीर[-उंद्ा ज्षं|० [ दिं० खीर का अनु० ] वह खीर जिपमें दूध 
के स्थान में गुड़, चीनी या इंख का रस डाला गया हो | 
मीठे रस में उ्बाला हुआ चावल | 





. वस्तीरू-वि० [ अ्र० ] कृपण । सूम । कंजूस । 
बखूबी-क० वि० | फा० ] (१) ऋच्छे अकार से । सत्ली भाँति । 


च्छी तरह से । जे, कागज भेजने के पहले आप उसे 
तरइ से । जेंसे, यह दावात बखूबी भरी हुईं है 

ड्र-उता पुं० | हिं० बखेरता | (१) उलकाव | मंरूद। 

डछकन | देसे. इस काम से बहुत बखेड़ा होगा । 
ऋगढ़ा । टंटा। विवाद। जैसे, अब उन छोगों में 




















करना (-फढठाना ।-- मचाता ।--होना । 
लड़ा + इया ( अत्य० ) ] बखेड़ा करने- 

द है यू . कर या ऋगड़ा खड़ा करे ऋगड़ालू । 
मी सु ,[सं० विकिर 





बना । छछाना। छिंतराना। जैसे, खेत में बाज बखेरना। 





मंत्राटक | 


आगे निकाछते हैं, फिर पीछे छोटाकर आगे की ओर 


देख लिया करे । (२) पूर्णरूप से । पूर्णतया । पूरी. 


॥ 
५५ 
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प्रच्चाटक । (ख) कद्दो दस बसा द हे  अल्छाह खाँ | 





बगछुई 
सीस भुनत्न बीसन बखेरों आगे कहो जाय घेरों गढ़ बिनती 
पतीजिये । हनुमब्नाटक । (ग) तमाशा है मजा है सैर है 
क्या क्या अहा ! हा !! हा !!!। सस्नव्विर ने अजब 
कुछु ₹ग कुदरत का बखेरा है ।->नजीर । 


वृत्ञ जिसके फछू २ गने ओर चमड़ा सिझ्ाने के काम में 
आते हैं । यह पूर्वीय बंगाल, आसास और बर्मा आदि में 
होता हे | इसे कुंती भी कहते हैं । 

बखे।श्ना[-क्रि० स० [ हिं० बककुर ] टोकना । छेड़ना | ३०-- 
साँकरी खारि बखोरि हमें किन खोरि छृगाय खिसैबो करे 
कोई ।---हेव । 

बख्त-संज्ञा पुं० [ फा० ] भाग्य । किसमत । तकदीर | 

यो० --बद्बख्त । कंबख्त । 

बख्तर-तंज्ञा पुं० [फा० वत्तर] छोहे के जाछू का बना हुआ कवच | 
सन्नाह । बकतर । ३००-वारि सास घन बरसिया, अति 
अपूर्व शर नीर । पहिरे जड़तर बख्तर चुभे न एको तीर। 
कबीर । | 

वख्शना-क्रि० स० [ फा० बख्य |] (3) देना। अदान करना। 
(२) द्यागना । छोड़ना । जाने देना । (३) ज्ञम्ताकरना। माफ. 
करना | 3०--कामी कबहु न हरि भजे मिटे न संशय मूल । 
ओर गुनइ सब बखशिहै कामी डाल न भूज़ कबीर । 


 बरुशवाना, बख्शाना-क्रि० स० [ हिं० बख्णना का प्रेर० ] बस्णमेका | 


प्ररणार्थक रूप | किसी को बरुशने में प्रवृत्त करना । पर 
वस्शिश-पंज्ञा छ्ली० [ फा० ] (१) उदारता। दानशीछूता। 
(२) दान। (३) ज्ञमा । | 
बख्शीश-संज्ञा पुं० दे० “बस्शिश”? । रथ 
बग[-तंज्ञा पुं० [ सं० बक ] बगुक्ञा । ३०--(क) उज्बछ देखि न. 
'धघीजिये, बग ज्यों मांड़े ध्यान । धौरे बैठि चपेटसी, यों. 

.. ले बूड़े ज्ञान ।--कबीर | (ख) बग उलूक ऋगरत गये अवध 
जहाँ रघुराउ | नीक समुन निबरहि ऋूगर होइहि धरम 
निश्राउ ।--तुछसी । 
बगई [-संज्ञा स्ली० [ देश» ] (१) एक प्रकार की मक्‍खी जो क्‍ 
कुत्तों पर बहुत बेठती है। कुकुरमादी । (२) एक पकार 
की घास जिसकी पत्तियाँ बहुत पतली और रूबी होती 

. हैं। यह सूखने पर पंसारियों की पुड़ियाँ आदि बाँचने के 
_ काम आती है। कहीं कहीं लोग इसे भाँग के साथ पीस 
कर पीते सी हैं, जिससे उसका नशा बहुत बढ़ जाता है। 


 बगछुट, बगदुद-क्रि० बि० [ हिं० बाग + छुटना वा टूटना सरपट। 
५: चीजों को इधर उधर या दूर दूर . 


... बेतहाशा। बड़े बेग से। जैसे, बगछुट भागना वा सगाना। . ल्‍ 
.. ड०--वहाँ जो मेरे सामने एक हिरनी कनौतियाँ उठाये 
गई थी, उसके पीछे मैंने घोड़ा बगछुट फे का था ।--इईंशा 
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विशेष--इस शब्द का प्रयोग बहुचा घोड़ों की चाह के संब च॑ 
में ही होता है । पर कभी कभी हास्य या ब्यंग्य में लोग 
मजुष्यों के संबंध में भी बोल देते हैं। 

बगदना[-क्रि० अ० [ सं० विक्ृत, हिं० बिगडना ] (१) बिगड़ना । 
खराब होता । (२) बहकना । भूलना । (३) च्यूत होना । 

ठीक रास्ते से हट ज्ञाना | । 

बगदुर[-ंज्ञा पुं० [ देश० | मच्छर । ! 

बगद्वाना[-कि० स० [ हिं० वगदना ] (१) बिगड़वाना । खराब 

कराना । (२) भुलवाना । अ्रम में डालना | (३) | 

लुढ़काना | गिरा देना । (४) प्रतिज्ञा भंग कराना। अपने 

वचन से हटाना । 

बगदहा* [-वि० [हिं० बगदना +- हा (प्रद्म ०)] [ स्त्रौ० बगदही] चोंकने 

या बिगड़नेवाह्ा | बिगड़ छ । उ००-द्र मे चढ़ि काहे न देरी | 


कक 


कान्हा गईटयां दूर गई | धाई जात सबन के आगे जेहि 
वृषभानु दई । घेरे न घिरत तुम बिनु माधों जू मिलुत नहीं 
बगद॒ई । बिडरत फिरत सकल बन सहिरया एक्ट एक 
गई ।--सूर । 


बगदाना|-क्रि० स० [ हिं० वगदना ] (१) बिगाड़ना। खरात्र | ' 


करना । (२) च्युत करना । ठीक रास्ते से हटाना। (३) | 

... झुराना ! भटकाना। ! 

 बगना#[-क्रि० अ० [ से० वक ८ गति ] घूसना फिरना | उ०-- | 
नंद रु यशोदा के लड़ाइते कुँआअर हिय हेरे ग्वार गोरिन के 
खोरिन बसे रहें । चेन न परत देव देखे बिनु बैन सुने मितत 





बंगशांनहा 








नजिजजन्ना जाहलजा: 


नव नंद ।--वाभा । (ख) गोपिन के अुवन भरी सदा 
उस्तोस अपार। डगर डगर ने हूँ रही बगर बगर के बार ।-- 
बिहारी । (ग) में तो चाहे छाड़ों पे माँकीं यह न छाड़त 
है, फेरि लेति फेरि व्याधि आपने बगर की ।--प्माकर । 
(३) घर। कोठरी। ३०--(क) टटकी थोई धघोवती, 
चटकीली मुख जाति | फिरति रसोई के बगर जगरमगर 
दुति हे।ति ।--बिहारी । (ख्) जगर जगर दुति दूनी केख्ि 
म दिर में, बगर बगर घूप अगर बगगारे तू +--प्माकर । 
(४) द्वार के सामने का सहन। औगन | उ०--(क) 
तंद महर के बगर तन अब मेरे को जाय। नाइक कहें 
गड़ि जायगो हित कॉँटो मन पाय |--र्सखानि | (ख) 
रास डर रावन के नगर डगर घर बगर बगर शआ्राजु कथा 
भाजि जान की ।-इनुमान । (४) वह स्थान जहां 
गाएँ बाँधी जाती हैं। बगार | घादी | ३०--(क) नगर 
बसे नगरे ढगे सुबिये नागर नारि। परे रगरे सुमन के 
डारे बगर बहारि |--रसनिधि । (ख) यसुमति तेरो बारों 
नान्हो श्रति श्रचगरों | दूध दही माखन ल्ले डारि देत 
सगरो । भोर उठि निल्य प्रति मोसे करत है रूगरों। 
ग्वालबाल संग लिये सब घेरि रहे बगरो । -- सूर । 

संज्ञा छ्लों० दे० “बगछ” ॥। उ०--तसवा की सरिया में 
होने के किनरिया उज़रिया करत सुख जोति । अगर बगर 
जरतरवा हूगछ बाड़ो जगर मगर दुति होति -- 
बिरहा । 


बने न तव नैन उसगे रहैं ।--देव । | बगरनाऋ(-कि० अर [ सं० विकिरण | फेडना । बिखरना । छित- 


'अयकन बजनटाअभ कर छऊक के के अत वस्टनस कल 


बगनी-तंज्ञा स्ली० [ देश० ] छुक प्रकार की घास जिसे कहीं कहीं 
लोग भाँग के साथ पीस कर पीते हैं। इससे उसका नशा 

«बहुत बढ़ जाता है। दे० “बगई'” । ड०--बगनी भंग्रा 
खाई कर मतवाले माजी ।--ड्ादू । 

बगमेल-संज्ञा पुं० [ दिं० बाग + मेल ] (१) दूसरे के घोड़े के साथ 


राना | 3०--६ के ) तनपोषक तारि नरा सिंगरे। पर- 
निंदक ते जग मां बगरे -तुटसी | (स्व) रीके श्याप्र 
नागरी रूप ) तेसी ये छूट बगरीं ऊपर सबत नीर अनूप ।- 
सूर । (ग) बीथिन में, ब्रज में, नवेकिन में, बेलिन में, बनन 


में, बागन में, बगरे बर्सत है ।--पद्माकर । 


_ बाग मिला कर चलना | पाँति बाँचकर चलना । बराबर | बगरा (“संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार की सछुछी जो संयुक्त 


बराबर चढना | ३०--जो गज मेसि होद संग छागे। तो 
बगसेल करहु संग लागे ।+जायसी । (२) बराइरी । 
समानता । तुछना | ३०७०-भूचर भनत ताक़ी बास पाय 
घोर करि कुत्ता कोतवाह्ष का बगानो बगमेला में ।--सूधर । 


प्रांत और बंगाल में होती है। यह छुः सात शअेगुल 
लंबी होती है ओर जमीन पर उछुछती या डड़ान भरती 
है। यदद खाने में स्वादिष्ट होती हे । इसे शुभा भी 


क्‍ कहते हैं । 


क्रि० वि० पंक्तिवद्ध । बाय मिलाएं हुए। साथ साथ । ३०- | बगराना |-क्रि० स० [ हिं० वगरना का सक० रूप | फेलाना | 


(क) आई गये बगमेल घरहु घरहु घावत खुभट | यथा 

विलोकि श्रकेल बाल-रविहि घेरत दनुन ।--ठुलसी । (ख) 

हरखि परस्पर मिलन द्वित कछुहू चल्ने बगमेल | जनु आनंद | 
... समुद्र हुई मिलत बिहाइ सुबेल ।---तुब्सी । | 
. बगरकर-संज्ञा पुं० [सं० प्रघण, पा० पखण] (१) महत्व । प्रासाद ३ 
(२) बड़ा मकान | घर। ३०--(क) आस पास वा बगर के 


जहाँ विहरत पशु छुंद । त्रज बड़े गोप परजन्य सुत नीके श्री | 
३३३६ 


छितराना । छिटकानदा | 3००-(क) ते दिन बिसरि गये 
हाँ श्राए। अति उन्‍्मत्त मोह मद छाये फिरत केश बग- 


 राए ।--सूर | (ख) सजनी इंह गोकुछ में विष से 
 बगरायो है नंद के साँवरियाँ ।--रखखानि। (ग). जानिये 


आली यह छोहरा जसेसति का बॉँसुरी बजाइगो विष 


. बगराइरो ।--रसखानि । 


क्रि० अ० बगस्ज़ा। फेलना । बिखरना। ३इ००+कर्शा लॉ 
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राणा कक 








बनें सुंदरताई । अति सुदेश छ॒दु हरत चिकुर मन मोहन | बगलगंध-संज्ञा पुं० [ हिं० बगल + गंध / (१) वह फोड़ा जो बगह.. 








सुख बगराई ' में होता है। कँखबार । (२) एक प्रकार का शेग जिसमें... 
बगरिया-संज्ञा छो० [ हेश | एक अकार की कपांप जो कच्छ बगल हा बहुत बढ्बूदार पसीना निकलता है। द 
शआ्रार काठियावाड़ में पंदा होती हैं । बगलबंदी-संज्ञा ल्ली [ हिं० बगल + ब॑ हे एक अकार की मिरजञई _ 
बगरी |-संज्ञा पुं० [हिं० वगरता ] एक प्रकार का धान जो भादों के जिसके बंद बगल के नीचे लगते हैं । | 
अत में पकता है। यह काले रंग का होता हे। इसका चावल | बगला-संज्ञा पुं० | सं० बक--ला ( पत्य० ) | [ स्त्रों० बगली ] 
ढाल और मोदा होता है। इसे तेयार करने में विशेष सफेद ₹ग का एक प्रसिद्ध पक्षी जिसकी टाँगे, चोंच और 
परिश्रम नहीं होता, केवड बीज बिखेर कर छोड़ दिए गला लंबा श्रार पूंछ नामझान्र की, बहुत छो।दी होती है। 
ज्ञात हैं।... द .. इसके गले पर के पर अत्यंत कोमल- होते हैं और किसी 
तंज्ञा स्री० [ हिं० बगर ] बखरी। घर | मकान । इ०--घाट . किसी के सिर. पर चोरी भी होती है | यह पत्ती झुंड में 
बाद सब देखत आवत युवती डरन मरति -हैं सिगरी । या अलग अ्रल्ग दिन भर पानी के किनारे मछली, केकड़े 
सूर श्याम तेहि गारी दीनो जे काई आवे तुमरी बगरी | | आदि पकड़ने की ताक में खड़ा रहता है । इसकी कई 
. “सर | .. जातियां होती हैं जिनके वण ओर आकार आदि भिन्न भिन्न 
गल-संजञा स्ली० | फा० | (१) बाहु मूल के नीचे की ओर का होते हैं। जैसे, (क) अजन, नारी वा सेन जिप्का रंग 
गड़ढह़ा । कखि | ४०--उसके अस्तबलछ का दारोगा एक नीलापन लिए होता है, (ख) बगली, खोच बगला वा 
हब्शी गुलाम था | वही उसके बगन्न में हाथ देकर घोड़े _ गड़हबगलिया जो छेटी और मटमेले र॑ग की होती है 
पर सवार कराता था ।--शिवश्रसाद । ओर धान (के खेतों, तालों और गड़हियों आदि में रहती 


या०-- बगढगंध । 
(२) छाती के दोनां किनारों का भाग जो बाँह गिराने पर 

.. उसके नीचे पड़ता है । पाश्वे । 

यो०--बगढबंदी । 

सुहा०--बगढछ गरस करना 5 सहुवास करना | प्रसंग करना | 
बंगढ में दबाता 5 (१) किठछी चींज के वाहु के नीचे छाती के 
किनारे रखना वा लेना | (२) घे!खा देकर वा बल्लातू किसी वस्तु 
के अपने अधिकार में लाना । अधिकार करना | ले ल्ेना। 
उ८--लेगे अनूप रूप संपति बगल दाबि उचिझे 
अचान कुच कंचन पहार से ।--देव। बगलछ में धरना 
(१) बगल में छिपाना । बसन्न में दवाना । ४०--बूँढ सुद्दा- 

वनी री लागत मत सीजे तेरी चूनरी | मोहि' दे उतारि घर 

राला बगल से तू न री ।--हरिदास । (२) अधिकार में 





है; (ग) गेबगढ़ा वा सुरखिया बगढा जो डंगरों के 
कुंड के साथ तालह्ों में रहता है ओर उनके ऊपर के 





ताक्नों और रीक़ें में रहता हे ओर जिसका र'ग. श्रत्यंत 


तीत वर्ष से अधिक श्रव्रस्था के पत्तियों के सिर पर चोटी 
होती है। बगल्लों का शिकार ग्रायः उनके कोमल परों के 
लिए किया जाता है ।,वेद्यक में इसका मांस मधुर, स्निग्ध 
गुरु ओर अप्लिप्रकापक तथा श्लेष्मवद्धक माना गया हे । 








ओर पखेरू पीबिया हंस--नः बोरे चेंच --कबीर । (ख) 
-बहलनि बुनद्‌ बिलाका बगलान बाग बंगलान. बेज़िन 
बहार बरसा की है --पद्माकर । 
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ने लगा । बंसल बजाना - बहुत प्रसन्नता प्रकट सुहा०--बगढा भगत > (१) धम्मध्बजी । (२) कपटी । घेखिबराज |... 





न | संज्ञा पुं० [ हिं० बगल | थाली की बाढ़ । ऑवठ । 
! पीछे को छोड़ इधर उधर का भाग। ... संज्ञा पुं७ [ देश० ) एक- झाड़ीदार पौधा जो गमलोंं में 
शोभा के लिए छगाया जाता हे । 


.._... करना | खूब खुशी सनाना । 







क्चाव का रास्ता हू दना । 
् है हा पड़े का चह इकड़ा जो आअगरखे या कुरते आदि 
न सें कंधे के जोड़ के नीचे ढुगराया जाता है। 


जिसकी आराधना .करने से आराधक अपने विशेधी की 
कड़ा प्रा शक चार अँगुल का और तिकाना या | 

| 

| 

| 


वाकशक्ति को स्थगित या बंद कर रूकता है । 
बगलियाना-क्रि० अ० [ हिं० बगल + इयाना ( प्रद्म० ) ] बगढ 








समीप का स्थान । पास 
की बगढ में ही वह नया मकान 


. चलना या बिक॒ढुना । 


क्र 


रे दा . बगल में ढछाना या करना | 


छोटे छोटे कीड़ों को खाता है; (घ) राजबगलाजो 


उज्वल होता है । यह बड़ा भी होता है और इस जाति के. 


प०--(क) बगली नीर बिटारिया सायर चढ़ा कर्टंक |, 


 कना-इपर उधर भागने का यल्न कला । | बगलामुखी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] तांत्रिकों के अनुसार एक देवी. 


से होकर जाना -।. राह काटकर निकलना । अलग हटकर 


क्रि० स० (५) अलछस करना । प्रथक निकाहना । (२) 23 








बगली-वि० [ हिं० बगल +इई (ग्रतय० ) | बगरढू से संबंध 
रखनेवाला । बगल का । 





बहु वार जे। आड में छिपकर था धोखे से किया जाय । 
संज्ञा ल्लनी० (१) ऊंटों का एक दोष जिसमें चलते समय 





ढ* 
बगली २३ 


सुह[०--बगली घूसा -- वह ध्रू सा जो बगल में होकर मारा जाय। 


* उनकी जाँघ की रग पेट में छगती है। (२) सुगदर हिलाने 


का एक ढंग जिसमें पहले सुगदर का ऊपर उठाते हैं फिर _ 
उसे कंधे पर इस प्रकार रखते हैं कि हाथ सुठिया पकड़े ' 


... नीचे को सीधा होता है और झुगदर का दूसरा सिरा कंधे . 


पर होता है | फिर एक हाथ का ऊपर ले जाकर मुगदर का 

.. पीछे सरकाते जाते हैं यहाँ तक कि वह पीठ पर लूठक 
-जाता हे। इसी बीच में दूसरे हाथ के मुगदर का इसी 
प्रकार ले जाते हैं जिस प्रकार पहल्ले हाथ के मुग्दर को 

पीठ पर झुछाया था ओर तब फिर पहले हाथ का मुगद्र, 
हाथ नीचे ले जाकर, कंधे पर इस प्रकार छाते हैं कि 











बराबर करते रहते हैं। (३) बह थैली जिसमें दर्जी सूई 


. तागा रखते हैं ओर जिसओ वे चलते समय कंधे पर. लटका 


डसका दूसरा सिरा फिर कंधे पर आ जाता है। इसी प्रद्धार | 


लेते हैं | यह चौऊकार कपड़े की होती है जिसके तीन पाट 


हूगा दी जाती है, जिसे श्रेत्नी पर रूपेटकर बाँधते हैं ! 





 डोरी के दोरों सिरे टाँश्े रहते हैं जिसे बगल में. कूटकाते 
, समय जनेऊ की तरह गले में पहन लेते हैं। तिलादानी 
(७) वह से घ जो किवाड़ की बगल में सिटकिनी की सीधच 
में चोर इसलिए खोदते हैं कि उसमें से. हाथ डालकर 
सिटकिनी खसकाकर किवाड़ खोल के । 
'क्रि० प्र०--काटना ।--म्तारना । 
(६ ) वह लकड़ी जिसमें हुक्क्ेवाले गड़गड़े को अदका 


कर उसमें छेद करते हैं। (६) अंगे, कुरते आदि में कपड़े 


का वह टुकड़ा ज्ञो श्रास्तीन के साथ कंधे के नीचे रूगाया 
जाता है ! बगल । क्‍ 

ः संज्ञा स्ली० [ हिं० बगतला ) स्री-चक | बगज्ञा नामक पक्षी 
की मादा | कि 


बगली टॉग-संज्ञा स्नो० [ हिं० वगली + टैग | कुश्ती का एक पेच _ 
जिसमें प्रतिपक्षी के सामने भझाते ही उसे अपनी बगल में ज्ञाकर 


और उसकी टाँग पर अपना पैर मारकर उसे गिरा देते हैं । 
बगली बाँह-संज्ञा स्री० [ हिं० बगली + बौह ] एक अ्रकार की कस- 
. रत जिसमें दो आदमी बराबर बराबर खड़े होकर अपनी 
बाह से दसरे की बाँह पर धक्का देते हैं । 
बगली लंगे।ट-पंज्ञा पुं+ [हिं० वगली ++ कैगेट] कुश्ती का एक पेच। 


यह थेली चोकार होती है और इसके दो ओर एक फीता 


दोहर दोहर कर सी दिये जाते हैं ओर चोथे में एक डोरी 


 बगलीहाँ-वि० [ हिं० बगल +*ओहों | [ स्त।० बृगलोही-|- बगल ' 


ञ् 


है 


बगीचा 


की ओर डुका हुआ । तिरछा । ३०--सकुचीली क्कारिन को 
53 के ही 3 केक न्त्ति 

पुरुषत ये बगलोंहीं। चाह भरी देर लें चार चितवन 

तिरछाहीं ।-श्रीघर पाठक | 


बगसना* -क्रे० स० दे० “बस्शना? | 3३०--(क) बगसिे 


बगा * | 


वितु ड॒ दिये सुंडन के कुंड रिउ मुहन की मसालिका दइ 
ज्यों त्रिपुरारी को |--प्माकर। (ख) सरबस बगस अ्रसित 
सुख रासू । हैं बनितन इक पति सुन सासू (/-“प्माकर । 
[संज्ञा पु | हिं० वगा | ज्ञामा | वाया । उ:--नंद डदो 
सुनि आयो हो वृषभ्ानु के जगा। ०००० 
'“'लाचे फूल्यो आँगनाई सूर बखसीस पाई साथे को 
चढ़ाइ लीनो छाल के बया !--सूर 
सज्ञा पु० [ स० बक | बगछला। ३५--शूरा थोरा ही 


भा, सत का रोपे पगा। घना मिला केहि काम का, सावन 


. का सा बगा (“->कबार | 
बगाना#-[-क्रि० स०|| दहिं० बगना का प्र ० | टहकाना। सैर कराना 


घुपाना। फिराना । 5०--छुघु रूघु कंचन के हय हाथी 
स्यंदन सुभग बनाई | तिन मह धाय चढ़ाय कुमारन 
लछावडि अजिर बयाई |--रघुराज । द 

क्रि० अ०-भागना । जक्दी जल्‍दी ज्ञाबा । इ०---बार बार 
बेत को निपट ऊँचो नाद सुनि, हुँकरत बाघ विरुकानों रस 
रेठा में । 'भूचरः भनत ताकी बास पाय सार करि कुत्ता 
कातवाल को बगानो बगमेला में ।--मूघर । 


बगार-संज्ञा पुं० [ देश० ] वह स्थान जहाँ गाए बची जाती हैं । 


घाटी |! 


वगारना-क्रि० स० [ से० विकिरण, हिं० बगरना] (३ ) फ छातना । 


'छिटकाना । पसारना । विखेरता। ३०-- (क) चाक में चाकी 


जराय जरी तेहि प॑ खरी बार बगारत सीधे ।--प्माकंर | 
(ख) जगर मगर दुति दूनी केल्ि मंदिर में बधर बगर 


. घूष अगर बयारेउ तू ।--प्चमाकर । (३) दे ० “बगराना? । 


हइ०“ञवाल बिहाल परी कब की दब की यह प्रीति की रीति 
निहारो | स्‍यों पद्माकर है न तुम्हें सुधि क्षीनो जो ब री बसंत 
बगारो | पत्माकर । 


वगावत-तंज्ञा स्ली० [ ॥० | (१) बागी होने का भाव | (२) 


बलवा : विद्रोह । (३) राजदोह । 


बगिया“[-संज्ञा कली ० [ फा० बाग +- हिं० इया (प्रत्य०) ] बागीचा। 


डपवन | छेटोबाग। इ०--(क) बन घन फूलहि टेसुवा 


वरियन बेलि ! चले बिदेख पियरवा फगुत्ना खेलि ।|-- 
रहीम । (ख) हँसी खुसी गोइयाँ सोरी बगिया पधारी तन 
जोतिया बरत महताब | देखते गोरी क सुंह-रंगवा डड़कछ 
बलबिरवा के हथवा गुछाब ।--बिरहा | 


बरीचा-संज्ञा पु० [ फा० बागचा | [ स्‍्त्री० अल्प ० वगीचों | वाटिका | 


उपवन । छोटाबारग। 3०--(क) लेके सब संचित रतन 











संचत को, सय मानि । सनों बयीचा बीच गृह बस्यो छीरविधि 
आनि।--गुमान। (ख) शिरोमणि बागन बगीचन बनन बीच 
हते रखवारे तहाँ पंछी की न गति हे |--हलुमान । 
बग़ुलपतो ल[-तंज्ञा पघुं० [ ० वगला + पताख | एक प्रकार की 
पानी की चिड़िया | यह मुरगाबी से छोटी होती है। इसका 
रंग सफेद होता है ओर इसके पेर ओर चोंच काली 
होती है । 
बगुला-संज्ञा पुंछ दे० “बगढा?। क्‍ 
. बगूला-संज्ा पुं० [ हिं० वाठ +गेला | वह वायु जो गरमी के दिनों 
कमी कभी एक ही स्थान पर भंवर सी घृमती हुई दिखाई 
देती है ओर जिससे गद का एक खंभा सा बन जाता 
है। वह वायुस्तंस आगे का बढ़ता ज्ञाता है । इसका व्यास 
और ऊंचाई कभी कम और कभी अधिक द्वोती हे। इसे 
गेंवार छोग भवानी का रथ कहते हैं। कभी कभी बड़े 
व्यासवाले बगूले में पड़कर बड़े बड़े पे और मकान तक 
उखड़कर उड़ जाते हैं। यह बगूलठा जब समुद्र या नदियों 
में होता है तो उसे 'सूंडी' कहते हैं ओर इससे पानी नल 
की भांति ऊपर खिंच जाता है | बवंडर । वातचक्र । 
बगड़। संज्ञा स्ली० दे० बगेरी | इ०--घरी परेवा पांडक होरी । 
केहा कदरों अपर बगेरी |-जायसी। |... 
... बरगेरी-संज्ञा स्नी० [ देश० | सारे भारत में पाई जानेवाल्ी खाड़ी 
.... रंग की एक छोटी चिड़िया जो डील डोढ में गोरेया वे 
समाव होती और सेदानों में जलाशयों के पास पाई 
जाती है। यह जमीन के साथ इस तरह चिम्रट जाती है 
कि सहज में दिखाई नहीं देती । यह ऊुंडों में रहती है। 
इसे संस्कृत में भरद्वाज कहते हैं । बगोधा । बघेरी | भरुही । 
बअगेसा-संज्ञा पुंछ दे8 “बगीचा”” 
घेगेर-अच्य० | अ० | बिना | 
वगोधा[-संज्ञा पुँ> [ देश> 
... चिह्विया | 


| 

। 

| 

गा, बन्धो- पा सी [ अ० बोर्ग | चार पहिये की पाटनदार । 
॥ओ एक वा दो घोड़े खीचते व | | 

| 

| 

|' 

। 





।[ ज्ली० बगाबी | बगेरी नाम की 






घबर-ऊंज्ा पुं० [ से व्यात्रांबर | (१ 2 बाघ की खाल जिसपर 
साधू लोग बेठ कर ध्यान ढ्गाते हैं। उ० “-(क) बरुनी 

. अय॑बर में गूदरी पढक दोक कोए बसन समोहेँ वेष 
रस हे स “देव । (ख्र) सार की सारी से भारी लगे घरिवे 











घानि एन के पर) जांग गये कुबजा की कलानि | 
मे कब पं जसेमति मैया । हाहा न ऊधे। कुढ़ावो हमें | 
श्रत्र ही कहि दें व्रज बाज बेया ।--रसखानि । (२) ल्‍ 
पे के खाल की तरह बना हुआ कंछ | ० 
| घुं५ [ ० बाघ + कहे - नाखून ] [ स्ा|० अल्प 6 





२३५६ 


भा एएएणातलाकााशशतवतपते/ापा ३५ के ध्ः 
. बघनहीं ) (१) एक अकार का हथियार जिसमें बाघ के नहें 


के समान चिपटे टेढ़े काट निकले रहते हैं। यह उँगलियों में... 


अप रात मल >> जल लोकल अकाल, अडअमिकी आकलन लक जी आदी लि डक 








७७७७७७॥७७४७७७॥७७७७७॥७७७७७ आरा 2 मनी नमक 


पहना जाता है और इससे हाथापाई होने पर शत्र को 


बच 


१ 


नाच लेते हैं। शेरपंजा । (२) एक श्राभूषण जिसमें बाघ के 


नाखून चाँदी वा सोने में मढ़े होते हैं। यह गले में तागे 


में गूप कर पहना जाता है। ३०- केंठुछा कंड बघनहाँ 


नीके | नयन सरोज अयन सरसी के ।--तुलसी । 
बधनहियाँ#[-संज्ञा दवी० [ हिं० बाघ +- नह ] दे० “बघनहीं 


(२)” | ३०--बड़े बड़े मोतिन की माला बड़े बड़े नेन नान्‍्ही 


- नान्‍ही भ्कुटी कुटिकु बघनहियाँ ।- केशव । 


बघना#-संज्ञा पुं० दे० “बघनहाँ (२)! । इ०--आजु गई हों... 
नंद भवन में कहा कहों गृह चैनु री। ...सीप जेमाल 


श्याम उर सोहे ब्रिच बधना छुबि पाये री। माने ह्िज्र 
शशि नखत सहित है उपमा कहत न आचे री |-सूर |. 


बघरूरा[-संज्ञा पुं० [ हिं० वायु +गैंड्रा ] बगूल्ा। चक्रवात। 


बवंडर । ड०-चिन्न की सी पुत्रिका की रूरे बघरूरे माँह 
शंबर छोड़ाय ले कामिनी की काम की |--केशव । 


 बधार-संज्ञा पुं० | हिं० बधारना ] (१) वह मसाला जो बघारते .. 


समय घी में डाढा जाय । तड़का । छोक । 
क्रि० प्र०-हेना | 

(२) बघराने की महँक । 
क्रि० प्र०-आना ।--उठना । 


बघारना-क्रि० स० ॥ सं० अवधघारण ७ बघारण ] ( थै ) कली या. 
चम्मच सें घी का आग पर तपाकर और उसमें हींग, जीरा. 


आदि सुगंधित साले छोड़कर उसे दाल श्रादि की 


टक्काई सें सुंदर ढॉँककर छोड़ना जिसमें वह दाल आदि 
भी सुगंधित हे जाय । छांकना । दागना । तड़का देना ॥(२) 


अपनी योग्यता से अधिक, बिना मोके या श्रवश्यकता से 
अधिक चर्चा करना | जैसे,वेदांत बधारना, ञगरेजी बघारना । 


सुहा०-शेखी बधारना -- बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करना । शेखी 


हैाकता । 
बघेरा|-संजञा पुं० [ हिं० बाघ |] ढुकड़बग्धा । 


बघेलखड-संज्ञा पुं० [हिं० बघेल (जाति) + खंड] मध्य भारत में एक... 
प्रदेश जिसमें किसी समय बघेल राजपूतें| का राज्य था। 


यह प्रदेश मध्य भारत की एजेंसी के अंतर्गत है ओर इसमें 
रीवा, नागोर, महर इत्यादि राज्य अतसूत हैं । 


बघेली -संज्ञा स्री० [ हिं० बाघ + ऐसी ( प्रत्य० )] बरतन खरादने- 


वालों का वह खूँटा जिसका ऊपरी सिरा भ्रागे की ओर कुछ 
बढ़ा होता हे । इस सिरे को घाई या नाक कहते हैं और 


इसी पर रख कर बरतन खरादा या कूना जाता है । 


बचैरा |-संजञ पु० दे ० “बगेरी? | 88 
! बच#-संशा पुं० | सं० वचः ] वचन । धाक्य | बात । ड००(क) 











शा 


बचकांनोी 


पक 
जो मोरे मन बच अरू काया। 


ओऔति रास पद कमल. 


२३४७ 


असाया ।-तुलसी । (ख) नेनन ही बिहँसि बिहँसि कोलें 


बोलिहो जूबच हूँ तो बोलिये बिहँसि मुख बालन सों। " 
केशव | (ग) ताते मिलि मन भावती सों बलि हाति हहा . 


बच मान हमारो |-पद्माकर । 


' संज्ञा स्री० [ स० बचा ] एक प्रकार का पाोधा जो काश्मीर द 
से आसाप्त तक और मनीपुर और बर्मा में ढे| हजार से छ 
हजार फुट तक ऊँचे पहाड़ों पर पानी के किनारे होता है । 
इसकी पत्ती सौसन की पत्ती के आकार की पर उससे कुछ 
बढ़ी द्ोती है । इसके फूछ नरगिस के फूछ की तरह पीले 
द्वोते हैं । पत्तियों की नाठ लंबी हे।ती है । पत्तियों से एक 
प्रकार का तेल निकाला जाता है जो खुला रहने घे उड़. 


जाता है । इसकी जड़ छाली लिए सफेद रंग की होती है 
जिसमें अनेक गाँठ होती हैं| पत्तियाँ खाने में कडुई, चपरी 


और गरम होती हैं और उनमें से तेज गंध निकलती है। 
वैद्यम में इसे वमनकारक, दीपन, मल और सृत्रशोधक 
. और कंठ को हितकर माना है तथा शूल, शेथ, वातज्वर, 
. कफ, स्गी और डन्माद का नाशक लिखा है । यह गठिया 


में ऊपर से लगाई भी जाती है । भावप्रकाश में बव तीन 
प्रकार की लिखी गई है---बच, खुरासानी बच, ओर महाभरी 
बच । खुरासानी बच सफेद होती हे। इसे मीठी बच भी 


कहते हैं । यह मति और मेघाचधक तथा आयुवधक होती , 
है । महाभरी का कुलीजन भी कहते हैं। यह कफ और 
खाँसी को दूर करती है, गल्ले को साफ करती, रुचि का 


बढ़ाती तथा सुख को शुद्ध करती है । 


पय्यों ०-उम्ररोधा । घड्गंथा । गोलामी । शतपविका | मंग- 


ल्‍या । जटिला | तीक्षणा | लेामशा। भद्वा । कांगा । 


बचकाना[-वि० [ हिं० बच्चा + काना ( प्रत्य०)| [ स्त्री० बचकारनी ] 


(३ ) बच्चों के योग्य । बच्चों के छायक । जे, 


बचकाना जूता । (२) बच्चों का सा। थोड़ी अब- 


स्थाका। 


बच्चत-संज्ञा स्नी० [ हिं० बचना ] (१) बचने का भाव। बचाव । 
रक्षा । उ०-होती जा पे बचत कहुँ धीरज ढाक्कबन ओट। . 


चतुरन हिये न लागती नेत बान की चोद ।-रसनिधि । (२) 


बचा हुआ अंश । वह भागजो व्यय होने से बच रहे। शेष। 


(३ ) ज्ञास | झुनाफा । 


बचन+*]-संज्ञा पु | स० वचन |] (५) वाणी | वाक | ड०- 


तुलसी सुनत एक एकनि सा जो चछत बिलाकि निहारे। 


 मूकनि बचन छाहु मानें अंधन गहटे हैं विलेचन तारे |- 


तुलसी । (२) वचन । सुंह से निकला हुआ सार्थक शब्द । 


ड०-(क) रघुकुछ रीति सदा चल्षि आई । आण जाहु बरू.._ 
बचन न जाई।-तुलसी | (ख) कत कहियत दुख देन को 








रचि रचि बचन अलीक । सबे कहाउर हैं रखें छाछ मद्दाउर 
लीक “बिहारी । 
मुहा०-- बचन डालना माँगना | याचना करना | बचन तेड़ना 
वा छोड़ना 5 प्रतिज्ञा ते विचलित होना । कहकर न करना 
प्रतिशा संग करना | बचन देना # प्रतिज्ञा करना | बात हारना 
उ०-बिदान यशादा ने ढेवकी का बचन दे कहा कि तेरा 
बालक में रक्‍खूँ -2 रलूलाल। बचन पाढठना वा निभाना ८ 
प्रतिज्ञा के अनुसार काय्य करना । जे कुछ कहना वह करना । 
बचन बाधना 5 प्रतिज्ञा कराना | बचनवद्ध करना । उ०-नंद 
यशादा बचन बंधाया । ता कारण देही घरि आये ।-पूर ! 
बचन ख्ेना प्रतिज्ञा कराना । बचन हारना-- प्रतिताबइंद्ध 
होना | बात हारना । ह 
बचनविदृग्ध[-संज्ञा स्नी० दे० “वचनविद्ग्घा' 
बचना-क्रि० अ० [ से० बंचन न पाना | (१) । कष्ट या विपत्ति 
आदि से अलग रहना। रक्षित रहना । संभावना होने पर 
भी किसी बुरी या दुःखद स्थिति में न पड़ना । ज॑ से, शेर से 
बचना, गिरने से बचना। दंड से बचना। 3००-(क) 
अक्षर त्रास सबन का होई। साधक सिद्ध बचे नहि' कोई | 
कबीर । (ख) बहुत दुखेहे दुख की खानी । तब बचिहो जब 
रामहि ज्ञानी ।-- कबीर | (ग) घन घहराय घरी घरी जब करिहे 
ररनीर । चहूँ दिसि चमके चंचल क्‍यों बचिहे बलवीर |-- 
शवगण सत०। (३ ) किसी बुरी बात से अछग रहना । 
जेसे, बुरी संगत से बचना। ( ३ ) किसी के अतर्गत न 
- आना । छूट जाना] रह जाना। जसे, वहाँ कोई नहीं 
बचा जिसपर रस न पड़ा हो | (७) खरचने या कास में 
झाने पर शेष रह जाना। बाकी रहना। ३3०--(क)) 
मीत न नीत गलीत यह जो घरिये घन जोरि । खाये खरचे 
जो बचे तो जोरिये करोरि ।--बिहारी। ( ख ) बची खुची 
किरनन के निज कर सनहु उठावत ।--रखावल्ी । (१) 
अछूग रहना । दूर रहना। परहेज, करना। जेसे, तुम्हें 
तो इन बातों से बहुत बचना चाहिए। (६) पीछे या 
अलग होना। हटना । जेसे, गाड़ी से बचना | 
क्रि० स० [से० वचन] कहना | 3००-भ्रबल अह्लाद बल देत 
सुख ही बचत दास भव चरण चित्त सीस नायो । पांडु सुत बिप- 
तमोचन सहादास रूखि द्रोपदी चीर नाना बढ़ायो ।--सूर । 
बचपन-संज्ञा पुं० [ हिं० बचा + पन ( प्रत्य० ) | (१) लड़कपन । 
बाल्यावस्था । (२) बच्चा होने का भाव । 





बचचैया+ [-संज्ञा पुं० [ हिं० बचाना + वैया (अत्य० ) ] बचाने- 


वाढा । रक्षक । 

बचा #*चछज्ञा पु० [ फा5० | स० वत्स, पा वच्छ, ।हं ५ बच्चा।| [ली ० 
बच्ची | छड़का। बाहक । उ०--तुलसी खुनि सूर सराहत 
हैं जग में बलस्नालि है बाल बचा --तुछसी। 








बचाना 


-सक+++कक-- 





"लत उकनानाअकन 
रा नलनननक०--+ह नमन नि "तन दतिया कथन वर क्क्‍तक्‍पपाननन करन पक 


ढौन छद्ावों | अर जाल ते कोन बचावे ।--कबीर । (ख) 


स्य्श्य 





[-क्रि० स० [ हिं० बचना | ($) आर्पात्ति या कष्ट आदि में ' बच्चाकश-वि० [ फा० | 


न पहने देता । रक्षा करना । उ०““(क) बितु गुरु अक्षर | 
बच्चादान-खंज्ञा पु [ फा० | गर्भाशय । कोख । 





( विनोद ) 


लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिये संग। गहिरी नदि | वच्ची-संशा ज्नो० [ हिं० बच्चा +- ३ (प्रत्य० ) | (१) वह छोटी 


नारा जहाँ तहाँ बचावे अग |--गिरघर । (ग) चहूँ ओर 
 अवनीस घने घेरे छुबि छावे । महाराज को शत्रु घात सो 
सन्नग बचाबै | --गोपाल्न | (२) प्रभावित न होने देवा । 
 अछग रखना । (३) व्यय न होने देना। खच न होने देना । 
खर्च करके कुछ रख छोड़ना | (४) छिपाना। चुराना । 
जैसे, आँख बचाना । उ०-पीठि दे लुगाइन की डीठहि 
बचाय, ठकुराइत सुनाइन के पायन परति हे ।>अलाप | 
(५) किसी बुरी बात से अछग रखना । दूर रखना । जेसे, 
बच्चों को सिगरेट तमाह अआादि से बचाना चाहिए । 

. (६) ऐसे रोग से सुक्त करना जिसमें सरने की आशंका 

(७) पीछे करना । हटाना । 

बचाव-संज्ञा प५ | ६० वचाना | बचने का भाव | रक्षा। त्राण | 
इ८--कहा कहति त्‌ भई बावरी । ऐसो केसे होय सखी री 


घर पुनि मेरो है बचाव री । सूर कहति राधा सखि आगे | 


..... चकित भई सुनि कथा रावरी ।--सूर । 
दी  बाचया।-सपंज्ा सछ्ोी० [ च० बचा ष्ध छोटा है कसी रू दे काम में छोटी 
छोटी बूटियाँं द 





._ बचुआ-संज्ञा पु० | देश० | एक प्रकार की मछली जो सिघ, 


उड़ीसा, बंगाल आर आसाम की नदियों में होती है । 
साधारणतः वह बाखिश्त भर लबी होती हैं | पर इस जाति 
की कोई कोई बड़ी मछली हाथ डेढ़ हाथ तक भी लंबी 
होती है | द 

बच्यूत/-संज्ञा पुं७ [| हिं* बचा ] भालू का बच्चा। ( कलंदर ) 
बचो-संज्ञा पु: [ देश | एके बारहस'सी छता जे। काश्मीर, सिंध 
और काबुल 
का रंग निकलता है| यह बीज ओर जड़ दोनों से उत्पन्न 










. हांतो है । तीन वर्ष से लेकर पचि चष तक में इसकी जह 





पक तैयार होती है। इसकी पत्तियां पशु और विशेषत 
ऊंट बड़े चाव से खाते हैं । 


बच्चा-संज्ा पुं० [ फा० | से० वत्स, आ० वच्छ ) | खो० बच्ची | 
किसी आणी का नवन्ञात आर असहाय शिशु । 











लड़का । बालक | क्‍ 
मुद्दा०--बच्चों का खेल रू वहत सुगम कार्य्ये पहज काम । 
 सिछ जा । अनजान | जंसे, 
... बच्चे हो! : 








ती है। इसकी जड़ से सजीठ की तरह क्‍ 


बछुड़ा-पंज्ञा पुं०. [ हिं० बच्छ+- डा 


. आय का बच्चा, हाथी का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, मुर्गी का 


! भ्रेमी तुम इस काम में । 





धोड़िया जो छुत वा छाजन में बड़ी घोड़िया के नीचे ुगाई 


जाती है। (२) वह बाल जो होंठ के नीचे बीच में जमता 


है। (३) दे० “बच्चा? । 
बच्छु-संज्ञा पुं० [सं० वत्स, आ० वच्छ| (१) बच्चा । बेटा । इ०--- 
बहुरि बच्छु कहि लाछ कहि रघुपति रघुबर तात । कबहिं 
. बोलाइ छूगाइ हिय हरषि निरखिहर्ड गात ।--तुलसी। 
. (२) गाय का बच्चा । बछुड़ा। उ०--(क) रास जननि 
जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छु जिमि धेनु छूवाई ।--- 
तुलसी । (ख) बच्छ पुच्छु ले दियो हाथ पर मंगल गीत 
गवायो । जसुमति रानी काख सिरानी मोहन गोद 
खेलायो ।--सूर । 
बच्छुताग-संज्ञा पुं+ दे० “बछुनाग?? | 
बच्छुछ#(-वि० [ सै० वत्सल, प्रा० वच्छल | माता पिता के 


समान प्यार करनेवाढा | वत्सछ | ३०--पुनि प्रभुवचन 


हरखि हलुमाना । सरनागत बच्छुछ भगवाना ।--तुछसी । 


बच्छुस*[-पंज्ञा पुं० [ सं० वच्षस | छाती । -वक्तत्थछ । ३८०. +| 
जानत सुभाव ना प्रभाव भुजदंडन को, खंडन को छत्रिन 


के बच्छुस कपाट का ।--तुक्कसी । 


गाय का बच्चा । बछंड़ा । बछुवा । (२) किसी जानवर 


का बच्चा । ( क्ृ० ) 


बल ४/«“पेज्ञा ६० [से ० चेत्स, प्रा७ वच्छ] गाय का बच्चा | बछुड़ा। 
३०--४रि जू सो कहियो हो जसे गोकुछ आधे 


बाल विहुख मुख गो न चरति तृथ्‌. बछ 
पय पियन न धावे । देखत अपनी ऑअँखियन -ऊधो हम 
कहि कहा जनावें । सूर श्याम विन्नु तपत्त रेनि दिन 
मिले भक्नेहि सचु पाच (-पछूर । 
संज्ञा स्ली० दे० “बच?! 
पत्य७ ) | [ स्त्रीॉ० बछडो, 
: विया | गाय का बच्चा | ३०--(क) मा ! मैं बछड़े चराने 
जाऊंगा |--लछल्लू । (ख) कब की हों हेरति, -न हेरे हरि 
पावत हूं, बछुवा हेरानो से हेराय लेक बीजिये ।---प्रति 
 शम्त । (ग) करि विचार छिन में हरि मारो सो बछुरा बन 
.. आज | ता पाछे जो. बकाखुर आयो घात कियो ब्रजराज 
घन्नसूरयं पा जे हे द 
चद्धनाग-उत्ा पुं० [ से वत्सनांभ ] एक स्थावर विष 
नेपाल के पहाड़ों में होनेवाले पौधे की जड़ है। इसे 


बहुत बच्चे जननेवाली (स्त्री)। 











जा का सींगिया, तेलिया और सीठा- विष भी कहते हैं । यह देखने । 





००० मलरकलन>कभ नमनकन>ना अर नह 








बछुरा .. 


नाक नानपिन तप बन न न शा आम द 
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में हिरव के सींग के आकार का होता है। इसका रंग 
कडुए तेह की तरह कालापन लिए पीला होता है ओर 
स्वाद मीठा होता है।. इसकी जड़ के रेशों के बीच में 


२३४६ 





गोंद की तरह गूदा होता है ज्ञो गीले रहने पर तो नरम 


रहता है पर सूखने पर बहुत कड़ा हे! जाता हैं। इसझे 


' अतिरिक्त एक प्रकार का और बछुनाग होता है जो 
काछा और इससे बड़ा होता हे ओर जिसके ऊपर छोटे 


छोटे दाग होते हैं जो गांठ की तरह मालूम पड़ते हैं। इसे 


काढा बछुनाग वा कालुकूट कहते हैं। यह शिक्षम की... 


पहाड़ियों में होता है | ये दोतों ही विष हैं ओर दोनों के 
खाने से प्राणियों की रूत्यु होती है । वेद्यक में बछुनाग का 
स्वाद मीठा, प्रकृति शर्म ओर गुण बात, कफनाशक और 


है। इसका प्रयोग अनेक ओऔषधों में होता है। निधंद 
में वत्सनाभ, हारिद्र, सकतुक, प्रदीपन, सौराष्ट्क, शटगक, ' 
कालकूट और बह्मपुनत्न, ये इसके नो भेद बतलाए 


. गाए हैं। क्‍ 
पृथ्य(०--काकोल । गरलत । विप। दारद । 
बछुरा#-संज्ञा पुं० ढे० “बछुड़ा'' 


बज़ना 





विली नली | | 


श् 


बछाटा सेज्ञा पु० [ हिं० बाछन॑-ओंठा (प्रत्य० ) | वह चंदा 
जा हिस्से के मुताबिक छगाया था जिया जाय) 

बजंत्री-संज्ञा पु [ हिं० वाजा | बाजा बजानेवाला । बननियाँ । 
४०--ब्जत्री बजाने लगे |-+हूल्लू । ५ 

बजकंद्‌ू-तंज्ञा पुं- [ से० वज़कंद | पुक बड़ी लता जा भारत के 
जंगलों में पेदा होती है । इसकी जड़ विषेज्ञी ओर मादुक 
होती है पर तु उबालूने से खाने योग्य हे! सकती है । 

बजकना -क्र- अ० | अनु० | किसी तरल पदार्थ का सड़कर 
या बहुत गंदा होकर चुलबुले फंना । बजबजाना | 

बज॒का [संज्ञा पं" [ हैं वंजकना | चने की दाल या बेसन की 
बनी हुई बड़ी बड़ी पकोड़ियाँ जो पानी में मिगोकर दही 
में डाली जाती हैं । 


कंठ रोग और सन्निपात को दूर करनेवाढा बतढाया गया चेजद-संज्ञा छ्ली० [ ज० |] आगासी वष या सास आदि के लिए 


भिन्न भिन्न विभागों में हेनेिवल्ले आय ओर व्यय का लेखा 

जो पहले से तेयार करके मंजूर कराया जाता है । भविष्य 

में हेनिवाली आय ओर व्यय का अनुमित लेखा । 
जड़ना|-क्रि० स० [ ? ] (१) टकराना । (२) पहुंचना । 


 बजड़ा-संज्ञा पुं० दे० “बच्चा 
 बज़नक-संज्ञा पुं> [ पश्तो ] पिस्ते का फूल जो रेशम रगने 


बछुरू[-सपंज्ञा पुं० [सं० वत्स, ग्रा० वच्छ | बचुड़ा । गाय का बच्चा |. 


ड०--(क) कलह्यो गोपाल चरत हे गोसुत बंडि कल्लेऊ 


कीजे । शीतल छह वृक्ष की सुंदर निर्मेल जम्ुुना को जल 
पीजै । भोजन करत सखा इक बोल्यो बचुरू कतहूँ दूरि 
की पति कप घेरि को * ब७. 8 कह जि हो. के । 
गये । यहुपति कह्यों घेरि हां आनों तुम जबहु निश्चित 


भये ।--सूर । (ख) हंसा संशय 


छूटी कहिया । गैंया पिये 


बछुरू को हुहिया ।--हबीर । ( ग ) जियबो मरिब्रो इस्नो 


यह नाहि आपने हाथ । जानत हैं वे नंदसुत विहसत बछ 
रूबव साथ [--गिरिधर । 
बछुछऋ[-वि० दुं०  वत्सल । 


बलुवा।-सज्ञा 3९ ६8० बैच्छ || [ सा बंदिया | बेटा ! गापष । 
का बच्चां। 3०--(क) बेल बियाय गाय भइ बाँरा। 
बछुचे दुहिया तिन तिन सॉांस्दा ।--कबीर | (ख) जब 


छोटे छेठे बछुड़ों ओर बछियाओं की. पूछे पकड़कर उठे 
ओर गिर पड़ ।_लल्लू | - - 
मुहा०-बछिया का बाशा या ठाऊ > मृख । अज्ञान । निम्न डे 
बेवकूफ । द 
बछा|-संजा पुं० दे० “बच्छा” । 
बछेडा-संज। पुं० [ से० वत्स, श्रा० वच्छ, .पु० हि 
. घोड़े का बच्चा | 


हैं नाकंद। मन सौदागर ने कट्मो हैं बहुतहि परसंद। ।। 
“-रसनिधि । का । 
_ अछ्छेरुऋ-संज्ञा पुं० ढे० बचुडा! । 


बच्छ ] क्‍ 
०--सुरंग बछेरे नंन तुब जथपि 


| 


के काम में आता हैं । 
बझला-क्रि० अ० [ हिं० वाजा | (१) किसी प्रकार के आधात 
या हवा के जोर से बाजे आदि में हे शब्द्‌ उत्पन्न होना । 
बोलना । जैसे, ड का बजना, वबाँसुरी बजना । 3०--(क) 
एरी मेरी व्रजरानी तेरी वर वानी किचों बानी ही की बीणा 
सुख सुख में बजत है ।--केशव । (ख) में न सने।हर बेन बज 
सुसज तन साहत पीत पा हैं। यों दम चमक ऋमसके 
दुति दामिनि की मने ध्यास छुटा है ।--रसखानि । (ग) 
मेहन तू या बात का अपने हिये बिचार । बजत तंबूरा 
हुँ खुने गांठ गठीले तार ।--श्सनिधि | ( २») किसी 
वस्तु का दूसरी वस्तु पर इस प्रकार पड़ना कि शब्द उत्पन्न 
हे। | आघात पड़ना । प्रहार होना । जेसे, सिर पर दंडा या 
जूता बजाना | 3०--ले।लुप अ्रमत गृहप ज्यों जह तहँ सिर 
पद्च्राण बज । तद॒षि अधस विचरत तेहि मारग कबहेँ 
न मूढ़ छूजे ।--तुछलखी । (३) शर्त्रों का चलना । जेसे, 
लाठी बजना, तलवार बजना । (४) अड़ना । हठ करना । 
जिद करना । 3००-(क) प्रीति करी तुम्सों बजिके सुबिसारि 
करी तुम प्रीति घने की ।--प्माकर | ( ख ) घरी बजी 
घरियार सुन बजि के कदत बज्ाइ । बहुरि न पेड य 
रि चरनन चित लाइ--रसनिधि । (२) प्रख्याति पाया। 
. अखसिद्ध होना । कहलाना । ड८ “गुन प्रभुता पदवी जहाँ 
._.. तहाँ बने सब कार। मिल्ले न कछु फू आकते बज नाम 
-.. - मंदार।--दीनदुयाक गिरि। 








बजनियाँ 


जश्न अर ५७ कक कननाननतन नम 0 ७७७७७एछएएएश 
(अर िनटयभनशतनखधनन लक, हर 


| संज्ञा पु [ से० वादन वा वाजा | (१) वह जो बजता 


हो | बजनेवाढा बाजा। (२) रुपया । ( दलाल ) 


| वि० [ हिं० वजना | बजनेवाजा | जेसे, बजना बाजा। 
ल्वी० [ हिं० बनाना+डूया ( भ्रत्य० ) | 
बाजा बजातेवाढा | ३०--सेवक सकल बजनिर्याँ नाना | 


वजनियाँ[-सेज्ञा पुं८ 


पूरन किये दान सनसाना ।*“ठुझसी । 
बजनिहाँ [-तंज्ा पुं> दे० “बजनिर्या! । 


वजनी, बजनू [-वि० [ दिं० वजना | बजनेवाला । जे बजता हे । 


उ०---घुधरू बजनी, रजनी उजियारी | 


बजबजाना [-क्ति० अ० [ अनु० ] किसी तरल पदार्थ का लड़ने 


या गंदा होने के कारण छुलबुले छाइना । 


बज़मारा # [-बि० [ हिं० वजञ्ञ + मारा ] [ स्त्री० बजमारी | बच्ध 
: से मारा हुआ । जिसपर वच्चध पड़ा हो। ३८०--(क) दान 
लेहु देहु जान काहे को कान्‍्ह देत हो गारी। जे. कोऊ 

. क्यो करे री हठ याही सारग आवे बज्सारी ।-- सूर । (ख) 

ये अल्लि इकंत पाइ पायन परहें आय हैं। न तब्र हेरी या 
गुमान बजमारे सों ।--प्माकर । (ग) जा बजमारे अब में 


तोसों भूलि कछ नहि' कहिही ।--अयोध्या० । 





- विश शब्द का अयोग प्रायः खिर्या गाली या शाप के 


रूप में करती हैं । 


... बजरंग #-वि० [ से० वचज्जांग | वच्ध के समान इृढ़ शरीरवाढा । 


२३६७० 


है 


हज >> ०+-त>-त+> ७» 
-+ >-३२०-३३+ २४७+०-क+-4 4०० ७ ७०५ ५०००५ “7० | 
क्‍ 
है| 


सवमनजननत ०34००. ५ ३०-४2 ०३३24 -ाफ--० 


| 


बजरंगबली-रंजा पुं० [ सं० वज्ञांग + वली ] हनुमान ।महावीर। 


" के कक. मी के हक इ् ञ ० ढ 
बजरगी बंठक-संज्ञा स्लो० [ दविं० बजरंग + वेठक | एक प्रकार की 


. बैठक । (कसरत) । 
बजर # [-सछ्ा पुं० दे० 
बजरवबई-सज्ञा पु० 


“बच्न” | 


की 2.० 7७, 
बड़ो और त॑ 














हिं० वद्ध + बंद्दा | एक बृच्चं के फल का 
दाना वा बीज जो काले रंग का होता हैं और जिसकी 
माला लोग बच्चों को नज़र से बचाने के लिए पहनाते हैं ! 
इसका पेड़ ताड़ की जाति का हैं ओर मलाबार में समुद् 
के किनारे और डंका में उत्पन्न होता है । बंगाल और बर्मा 
में सी इसे ल्लाग बेते और छगाते हैं । इसकी पत्तियाँ बहुत 
बः न साढ़े तीन हाथ व्यास की होती हैं और पंखे. 
चटाई, छाते आदि बनाने के काम में आती हैं | यूरोप में 
इसकी चरम और कोमल पत्तियों से अनेक अकार के कटा- 
फोते बनाये जाते हैं और इसके रेशे से बुरुश बनाये | 


| 
। 
। 





] हुए के फछ बहुत कड़े होते हैं आर यूरोप में उनसे बटन, 


पड 


शक, 
; ३ दाने -. पुँह! 
न्‍] 228 
"रे 
५ 7 ही | #४2.. 









श्रौर वज़रबंटा भी कहते हैं। ३०- 








; न्‍ र छोटे छोटे पात्र बनाए जाते हैं । माला- 
बार में हर के पेड़ों के लोग समुद्र के किनारे बागों में 

परत है। बह पेड़ चाल्लीस बयात्वीस वर्ष' तक रहता है 
और अंत में पुराना द्वेकर गिर पढ़ता है। इसे नजरबद 


हवा 
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है 
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(जन नाजत- ०४६ '+++७+- की 5५ 
धान 


दों बजरब 
रघुराज । 


का धान जो अगहन महीने में पककर तैयार होता है। 
इसका चावरढू बहुत दिनों तक रह सकता है। (२) आस 
का मोदा और भारी डंडा । 


फोड़ा होता है जे पककर फट जाता है और तब वहाँ 
घाव हो जाता है जो बराबर बढ़ता जाता है और गई 


है। यह रोग बड़ी कठिनाई से अ्रच्छा होता है । 
बजरा-संज्ञा पुं> [ देश० ] (१) एक प्रकार की बड़ी और परी 
हुई नाव जिसमें नीचे की ओर एक छोटी काठरी और एक 
बड़ा कमरा द्वोता है और ऊपर खुली छुत होती है। (२ ) 
दे० “बाजरा”? । 


वजरी -संज्ञा स्ली० [ सं० वज ] (१) कंकड़ के छोटे छोटे टुकड़े. 


जो गच के ऊपर पीठकर बेठाए जाते हैं और जिनपर 
सुरखी और चूना डालकर पलस्तर किया जाता है । कंकड़ी | 


(२) ओला । (३) छोटा चुमायशी केंगूग जे किले आदि ._ 


की दीवारों के ऊपरी भाग में बराबर थोड़े थाड़े अंतर पर 


बनाया जाता हे ओर जिसकी बगल में गोलियाँ चलाने के. 


लिए कुछ अवकाश रहता है | ३०--है जे। मेघगढ़ छाग 


अकाला । बजरी कटी कोट चहुँ पासा।--जायसी | (४)... 


दे० “बाजरा?! | 


बज़वाई-संज्ञा स्ली० [ हिं० बजवाना +ई ( प्रत्मय० )] वह पुररकार 
जो बाजा आदि बन्नाने के बदलते में दिया जाय । बजाने की 


मजदूरी । 
चजवाना-क्रि० स० [ हिं० बजाना का श,्रे० ] बजाने के लिए किसी 
को अ्रणा करना । किसी को बजाने में प्रचृत्त करना । इ० 


“जहाँ भूप उतरत गतशंका । तहाँ प्रथम बजवावत 
ड का ।--मोपढ । द 


बज़वैया-वि० [ दिं० बजाना +वैया ( प्र्म० ) ]. बजानेवाला । ः 
आधु। बजवेंया पुनि आपुहदी रिकवेया पुनि आपु |-- 


रसनिधि | 
बजा-वि० [ फा० ] बचित । हीक । वाजिब। जैसे, आपका 


फरमाना बिल्कुल बजा है।...... रा 


सुद्दा०--बजा छाना-- (१) पूरा करना। पालन करना । जैसे, 
डुकुम बच्चा छावा। ( २) करना। जेसे, श्रादाब बजा ह 


ढाना । 


ब्राजूफल शख्त रुट-अक्त बजागि*7-संज्ञा द्वी० [ हिं० बज +श्रागि ] बच्ध की आग । विद्यतन . | 


बज़रबोग [-संज्ञा पुं० [दिं० बज +बोंग (अनु ०)] (१) एक प्रकार 


बज़र-हड़ी-संज्ञा स्ली० [ दिं० वज्ञ + हड्डी ] घोड़े का एक रो . 
जो उसके पैरों की गांठों में होता है । इसमें पहले एक... 


की हड डी फूछ भांती हे । इससे घोड़ा बेकाम हो। जाता. 





बजागि. 


तुलसी की गुलिका सुधारे छुबि छाजे है ।-.. : ल्‍ 














बजाज र्‌ 


२३८३१ 


बसाबट 
बिजली । उ३०--आगि हूगे तेरे काढ के शीश परो हर  वज्ञाय-अव्यं- [ फा० | स्थान पर । जगह पर। बदले में । जेलें, 
जाय बजागि परो जू। आजु मिले तो मिले ब्रजराजहि अगर आपके बजाय में वहाँ पर होता तो कमी यह बात न 


नि न पक्के |] न का 
नाहि तो नीके हू राज करो जू ।--केशव । 


बजाज-तंशा पुं५ | अ० वज्जाज ] [ ज॑.० वजाजिन ]) कपड़े का वजारक्ा-संज्ञा पुं० [ फा० बाजार | वह स्थान जहाँ बिक्री के 


व्यापारी । कपड़ा बेचनेवाला | इ०--(क) बेंढे बजाज 
'सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते (--तुलसी । (खत) 
अपने गोपाछ छाह के में बागे रचि लेऊँ। बजाजिन हो. 


जाएँ निरखि नेनन सुख देऊे --पूर । 


वज्ञाज्ञा-संजा पुं० | फा५ ] बजाजों का बाजार। वह स्थान जहाँ. 


बजाजों की दूकाने' हों | कपड़े बिकने का स्थान । 


बजाजी-संज्ञा स्ली० [ फा० | (५) कपड़ा बेचने का व्यापार । 


बज्जञाज का कास | (२)बजाज की दूकाब का सामान । जिक्री 
के लिए खरीदा हुआ कपड़ा । ( क्ृ० ) 

बजाना-क्रि० स० [ हिं० वाजा ] (१) किसी बाजे आदि पर 
आधात पहुँचा कर अथवा हवा का ज़ोर पहुँचा कर उससे 
शब्द उत्पन्न करना । जेसे, तबलछा बजाना, बाँसुरी बन्नाना, 
सीटी बजाना, हारभोनियम बजाना आदि । 3०--(क) 
यंत्र बजावत हैं। सुना हूटि गए सब तार । अथ॑ंत्र बिचारा 


। 


! बजुल्ला-संज्ञा पुं० 


क्या करे गया बजावनहार ।-- कबीर । (ख) मुरली बजाई 


'तान गाई सुसकाइ संद, हूथकि छूटकि साई नृत्य में निरत 
है ।--प्माकर | (ग) ते हित गाय बजावत नाचत बर 
अनेक सिगार बनायो । केशव । (घ) कहु नाचत गावत 
कह कह बजावत बीन | सब में राजत आपु ही सबही 
कला अ्बीन । --रसनिधि । (२) किसी अकार के आधात 


से शब्द उत्पन्न करना। चोट पहुंचाकर आवाज निकालना। 


जे से, ताली बजाना | 

सुहा०--(१) बजाकर « डका पीकर । खुलमखुल्ला । उ०-. 
(क) सुदित सोधि सब साज सजाई । देईे भरत कहेँ राज 
बजाई |--तुछखी। (ख) जब ते हरि अधिकार दियो। 


है छ के * के $ एडये के 8 | 9 0 $ ७३ ढ& ३ ६ * # ७ 


अब सानिहे दोष आपने इस 


। बजारी-वि० | 


होने पाती । 


लिए दूकानों में पदार्थ रखे हों। हाट। पेंठ | बाजार ! 
उ०--(क) ह्वीरा परा बजार में रहा छार रूपटाय | बहुतक 
मुझुख चलि गए पारखि लिया इठाय ।--कबीर । (ख) 
चांरु बजर विचित्र अबारी। सबिसय विधि जनु स्वकर 
स॑ वारी |--तुलसी। (ग) छूटे इग गज मीत के बिच यह 
प्रेम बज्चार। दीजें मेन दुकान के सुहकस पत्षक केवार । 


87... 


“>रसनिधि । 


ज्नि व 
(० व 


जार+ | [( प्रत्य- ) | (१) बाजार से संबंध 
२खनेवाल्ा । बाजार । (२) साधारण । सामान्य | इ५-- 
कीति बड़ी करतूति बड़ी जन बात बड़ी सो बड़ोई बज्'री । 
“-तुछसी । (३) दे० “बाजारी ! । 

वजारु [-वि० दे० “बाजारू' | 

वज्भजुआ-पंज्ञा पुं० दे० “बाजू” 

[ फा० वाजू + उल्ला ( प्रत्य० ) ] बाँह् पर पढ़- 

नने का विज्ञायठ नाप्त का आभूषण । 


: ३० # ५ की ९१ 
' वजूखा-वंज्ञा प५ दं० पबजूखा । 


अजंगकेबकि लक फजिक ७ नर डे ल+ 


ही बेच्यो आइ। सूरदास प्रभु के अधिकारी एड्वी भए 


बजाहइ (“>सूर । 
परीक्षा करना । देखभातव्नकर भन्नी माँति जाँचना | 


(२) ठोंकना बजाना>*अच्छी प्रकार 


विशेष--यह झुद्दाविरा मिट्टी के बरतन के ढोंकने बजाने से 
लिया गया है । जब लोग मिटद्ठी के बरतन लेते हैं तब 


हाथ में लेकर ठॉककर और बजाकर डसके शब्द से फूटे 
या साबित होने का पता लगाते हैं। 


टूटे | 


(३) किसी चीज हे मारना। आधात पहुचादा। 


चढाना । जैसे, छाठी बजाना, तलवार बचाना; गोली. बभवद |-संज्ञा स्ली० [ हिं० 


बजाया । 3८७-हरी भूमि गहि लेइ दुवन सिर खड़ग बच्चावे । 


पर डपकारज कर पुरुष में शासा पावे .--गिरिचर। 


क्र० स० पूरा करना । जसे, हुक्म बज्ञाना । 
३०२० 


बज्लनृट जके० अ० दूं  बजया 

बज़ञर-तंज्ञा पुं० दे० “बद्ध । 

वबज्ञात|-वि० [ फा० वदजात | दुष्ट | बदमाश । पाजी 

वज्लाती-संज्ञा ल्लोी० [ फा० बदजाती ] दुषता । बदमाशी । 
पाजीपन । द 

वज्ध-संज्ञा पुं० दे० वच्र! । 

बज्ञी-संज्ञा पुं० [ से० वर्जन | इंद । 

बसूना #%[-क्रि० अ० [ से० बढ़, आ० बज्क + ना (प्रत्य० ) ] (१) 


बंधन में पड़ना । बंधना | उ८०-(क) चल्ली प्रात ही 
गोपिका मदुकिन ले गेरस ......... ...जीव परयो या ख्याल 


है ५ 


में अरु गए द्खादुस । बस्के जाय खगदूंद ज्यों प्रिय छुबि 
लटकनि हस ।--सुर । (ख) सुने नाना पुरान सिदत नहि 
अज्ञान पढ़े न ससुझे जिसि खग कीर । बकूत बिनहि पास 
सेसर सुमन आस करत चरत तेऊ फल बिनु हीर -- 
तुलसी । (२) अटकना । डलसना । फसना | (३) हठ 
करना ॥ टेक करना । 3०--उपरोहित निमिर्वेश का शतानंद 
सुनिराय । लिया नेग बक्ति रास सं, समर हिय बसा सलदाय । 
--रघुराज । 

बकिनु्विट ( अत्य८ ै) | (१) बांस 
स्री। ( २) गाय, भेंस या कई सादा पशु जा बस 
हा । (३ ) अन्न के पान्ों के इंठल जिनसे बाल तोड़ ली 
गई हों [| कः 





79६२ बदला ३ 
बकरा श्इद्‌ 


कक 23 कक के कप पे व | 
बस्तान-संडा जी ० | हिं० बकना | बकने की क्रिया था भातर | डाल देने से खुली जगह बद हे। जाती है और कपड़ा बदन 


तरह से ढक लेता है | बुवाम । (२) एक प्रका 
केबल को पूरी तरह (२) र 


जन मन कह घ३८० श | फिक  7 मा |! 
बस्काना # [-क्रि० स० [ हिं० बकना का सकमक रूप ] बंधन में का बादले का तार । 





' है है “ 5 त्त्‌ नस ह नि नं कक कम 
ढाना । उछकाना | फलाना। उ००-(क) नाथ सो बटना-क्रि० ख० [ से० बढ ब्ल बटना | कह तंतुओं तागों या 
जे गि । तोंकाए्‌ मिलाकर इस प्रकाश एटना या घु 
कौन बिनती कहि सुनावों। नाम ढूगि छाब छासा तारों का के साथ मिलाकर डर हे षु का घुमाना 
ललित बचन कहि व्याथ ज्यों विषय विहंगच बक्कावों |+- कि वे सब मिलकर एक हो जाय | ऐ ठन देकर सिक्काना | 


जेसे, तागा बटना, रस्सी बटना । 

सयो० क्रि०-देना ।--डाहढूना ।--ल्षेना । 
संज्ञा पु रध्ली बटने का आज़ार | द 
क्रि० अ० [ द्विं० बट्धा +- पीसने का पत्थर | सिक्त पर रखकर 
पीसा जाना । पिसना | उ००-ह्वटितमत जो जाने चही 
सीखा याके पास | बे कुटे न तजे तऊ केसर रंग सुबास । 
“-रसनिधि । 

सयो० क्रि०-जाना । हि 
संज्ञा पुं० [ से० उद्धत्तेन, प्रा० उब्बट्नन |) उबंटन । सरसों, 


तुलसी । (ख) जनु अति नील अलकिया बसी छाथ | मी ' 

. सन बार बशुअवा, मीच बसाय ।“-रहीस । (ग) रूप- 

प्रवाह नदीतट खेलत मैच सिक्रारी बरावत सीन है १--. 
प्रवीन । 

बसमाव-पंज्ञा पुं० | दिं० वकना ] (१) बकने का साव। फलन 

की क्रिया या भाव । (२) इलराव | अ्रटकाव। उ००-- 

काट कुराप रूपेटनि लेटनि ठावहिं ठाँद बक्ाव रे। जस 

जस चक्षिय दूरि तस तस निज्ञ बास न भेट लगाव रे |+- 











सुलसी । | 
बस्ावद-संज्ञ! स्लरी० [ हिं० बकता + आवट ( प्रत्य० ) | (१) बसने चिरोंजी आ्रादि का लेप जे। शरीर की मेल छुड़ाने के लिए... 
की क्रिया या भाव। (२) इलकाव | अठकाव । महा जाता है । 
बसावना # -कि० स० दे० “बक्काना | .. बटपरा(-संज्ञा पुं० दे० “बटपार?। उ०--( के ) चित दित 
बट-संज्ञा पुं० | से० वठ | (१) दें० “बट । (२) बढ़ा नाम का बचन न दृरत डठि छाज्षन दग बरजोर । सावधान के बटपरा | 
क्‍ पक्रवाल । बरा | इ०--(क) तिसि बतासफेनी बार्सेंघी | क्‍ वे जागत के चार ।“- बिहारी । (ख) बन बाटन पिक बल . | 
विविध बर्टी बट माँहों आंधी ।--रघुराज । (ख) पायस पश तकि बिरहिन मत मैंन । कुह्ू कुछ कहि कहि उठे करे... 
चंद्रकिरन सम सोहें । चंद्राकार विविध वठ जोहे ।-रघु- करि राते मेन ।“-विहारी । (ग) नेह नगर में कहु तुहीं 
राज । (ग) ओदन दुदछ बंटी बट व्यंजन पथ पकवान कोन बस सुख चेन । मनधन लूटत सहज में छाल बढ- . / 
झपारा [|--रघुराज । (३) साला । गोल वस्तु | उइ०- परा नेन |--रसनिधि | हा 
नटबंट तेरे इगन के कौन सकत है पाय ।--शसचिधि | (४)  बटपार-पंज्ञा पुं० “[ हिं० वाट +बड़ना ] [ ख्ली० बटपारिन ] राह. 
हवा | लाढ़िया। (१) बाठ । बटखरा | (६) रस्सी की बाट में डाका डालनेवाला | डाकू। लुटेशा ।3०--(क) छुबि- 
फैंटन | बटाई | बछ । मुकता लूटन लगे आय जरा बटपार । बेठि बिसूर' सहर 


के बासी कर कटतार ।--रसनिधि । (ख) बिच बिच नदी. 
खाह ओ। नारा । ठाँवहि ठाँच बेठ बठपारा ।-“+जायसी। 


: हिं० बाद | साग । रास्ता । ब०--छूटी छुघरारी 
लूटी हैँ बधूटी बट टूटी चढ छाज तेंन जूटी परी 


“दीनदयारूगिरि ।. क्‍ (ग) मैं एक अमित बटपारा । कोड सुने न मोर पुकारा। 
| ् ० वत्तक | बेटेर नास की चिड़िया। उ००-- “-तुलसी | द / 
लूवा न बाँची । सारस गूँज पुछार जे नाची ॥  वट्पारी-संज्ञा स्ली० [ हिं० बटपार ] बटपार का काम । डह्ुती। 

5गी | लूट । रे द का 


वबिटसखरा? | 

सें० वक | नियत गुरुत्व का पत्थर, लाहे 
डा जा वस्तुओं की ताल निश्चित करने के काम 
तेलने का सान। बाद। जेसे, सेर सर 


[ संज्ञा पु० दे? “बटपार ” । । 
बटस-संज्ञा ० १ | पत्थर गढ़नेवालों का एक ओजार जिससे 
काना साधते हैं। केोनिया । हक 
बटमार-संज्ञा पुं० | हिं* बाट+ मारता | साग से मारकर छीन 

लेनेवाला | ठग । डाइ । छुदेरा । 
बददला-चसत्ञा पुं० [ स० वतुल्न, प्रा० बटटल ] चावढ, दाल श्रादि । 
... पकाने का चोड़े सुँह का गोल बरतन | बड़ी बटलेाई। 
देग । देगचा | ३०--तैंबिया कछसा कूड़ि ततहरा बढली 
बटला । दुकश ओर परात डिबा पीतर के चकलछा।०-सूदन। _ 





जा छो ५ | हि बटतः | रस्सी आदि बटने या ऐंडने की क्रिया 
या भाव | एऐ टन | बल 
सजा पु | आ० | (१) चिपटे आकार की कड़ी गोल घुंडी जे... 


.. काट, कुते, ह 


काल, झगे आदि की रहती दे और जिसे छेद में 
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के 


बढ्ला 
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बटली-पंज्ा स्ली० | हिं० बटता | बठकेई । 


जोड़े सुँह का गोल बरतन | देग । 
बटवाना[-क्रि० स॒० दे० “बँटबाना” । 
बदवायक-संज्ञा पुं. | हिं० वाट + पायक | शस्ते में पहरा दे 
, वाला | चाकीदार । ( पुराना ) | 


देगवची । पठीली । 


(१) राह 
दार | (२) रास्ते का कर डगाहनेवाझा । 

न्ब्स्नेज़[ पुं८ । सथ वट्क | | ली० अल्प० बटियी है (१ ) 
योछा | वत छहाकार वस्तु | (२) गेंद | ४६--(क) ऋटकि 


चढ़ति उतरति अटा नेकु न थाकति देह | भई रहति नट . 


के बटा अटकी नागरि नेह ।--विद्ाारी । (ख) ले चोगान 
बठा कर आगे प्रभु आए जब बाहर ।““खूर । (ग) अध 
ऊरच आवत जात भये चित नबागरि को चठ केसे बटा । 
(३) ढोंका | रोड़ा | ढेला । 
बठाऊ | बटोड़ी । पथिक्न । राह्दी। 3०--ले बग 
समझुद भा उ्टा । गाढ़ परे तो ले परगदा ।--जमायसी । 
बटाई-संज्ञा स्ली० [ दिं० बटना | (१) बटने या ऐंटन डालने का 
काम । (२) बटने की मजदूरी । 
जा छ्री० दे० “बेटाई ! 
चटाऊ-संज्ञा ऐ०  हिं० बाद - रास्ता + आऊ ( प्रत्य०) |बाट चलने- 
॥। बठोही | पथिक्र | झुसता फिर : राही । 
राजिवलेचन राम चद्दे लक्षि बाप का राह बटठाऊ की नाईं' 


222 तु हा] 


हमरी ले दीज जहाँ खाँवरें छाए (--सूर । 


सुहृ०--बदाऊ होना र रं्ही हैना | चलता होना । चक् देना। 

उ०--(क) चेटक ढाय हरहि मन जो छहि गध है फेंट ।. 
+>जायसी। _ 
अब अलि _ 


साँद नाठ बंडि भए बटाऊ ना पहियाव न सट 
(ख) भए बटाऊ नेह तजि बाद बकति बेकाज । 
देत बराहने उर उपजति अति छाज ।-“-बिद्ारी । 


बटाक]%-वि० [ दिं० वडाक ? ] बढ़ा । ऊँचा | ३०--कोव वड़ी 
बात त्रगी ताप के हरनहार रास के कटाक्ष ते बटाक पद 


पायेहै |-हसुमान । 
बदाना[[-क्रि० अ० [ प्‌० हिं० पटना + व 
जारी न रहना | 
आदत चत्यी ब्न्नहि अन्नावत । “सुर 
बटाली-संज्ञा ल्ली० [ लश० | बढ़इयों का एक आजार । रुखानी । 


( ल्श० ) 


. श॥ैद३ 


कल>+०-+++ २० के (कम++-नन>बज«+ पम 37०१ 7०६७०००७७० 


। बटी-संज्ञा छ्ली० 
बटवार-संज्ञा पु [ हिं*० वट+सं० पाल, या हिं० बार, वाला |. 
बाट की चोकसी रखनेवाला कर्मचारी । पहरे- 


उ०--मैं” बटपार बटा करथो 
बाद को बाट में प्यारे की बाद बिलेका ।--देव । (७) 
सोर 

 बदरी-पंज्ञा छी० | देशु७ 


ड०-( क ) 


(खत) ऐसे भर रहत ये मी पे जले काउ बटठांऊ। . 
सेऊ ते बूस्ते ते बोढत इनमें यहा न माऊ ।->सूर । (ग) 
बीर बटाऊ प॑थी हा तुम कोन देख ते आए । यह पाती 


] बंद होजाना। 
4--सात दिवस जहर बरषि बटानयों 


बज्ब्वाज़ 
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बटिया-तठंज्ञ ल्ली० [ हिं० वद गला | (१) छोटा गोला । 
बठले।इ-संज्ञा ल्लो० [ हिं० बटला ] दारू, चावछ आदि पकाने का _ 


गाल मोल हुकड़ा। जैसे, शालमास की बटिया ! 
( १) कोई वस्तु सिर पर रखकर श्गहने या पीसने के 


किए पत्थर का लंबोतरा गोरहू हुकड़ा। छोटा 
लोढ़िया 


| से० वी | (१) गोली | (२) बड़ी नास का 
पकवान । इ००-आओलोदन दुदुछ वर्दी बट दर्यज्षन पथ पकवान 
अपारा | “-+-घुराज । 

असंज्ञा स्री० [ से७ वादी | बादिका | 
उ८-+सूपनखा नाक कदी राम्मपद चिह्न 
की बटी सी पंचबदी है (“-रघुराज । 


बटु-पधशा एपु० दे० कं ०7:58 


 बहुआ-संज्ञा पुं० दे० “बटुवा? । 


 बढुक-संज्ञा पुं+ दुं5 “वहुकऊा | 
। +. ० 5 वतु ! जा अर कि 
 बटुरना।|-क्र० 3० | से> वतुक्त, श्रा० वटदुल, बटठुड (प्रत्य० ) | 


(१) सिण्टना । फेला हुआ न रहना । सरक कर थोड़े 
स्थान में होना । (२) इकट्ठा होना । एकन्र होना । 
सयो० क्वि०--जाना ! 
एक कदन्न | खेसारी | मोद । 


वबटुला-संज्ञा पु० [ से० वतुल, प्रा० बदठल | चावछ दालहू पकाने 


होती हे ओर इसके झुद पर डोरे पिरोए र जिन्हे 
खींचने हे मुद्द खुछ़ता और बंद होता है। इसे यात्रा से 


छोग प्रायः साथ रखते हैं क्‍्योंके इसके भीतर बहुत सी 
फुटकर चीजे ( पान का सामान, सखाला इत्यादि ) शा 
जाती हैं । |(३) बड़ी बढछोई या ढेग 

बट्ेर-पंज्ञा स्री० [ सं० वचेक, प्राध्वट्रा | तीतर या रूवा की तरह 
की एक छोटी चिड़िया । इसका रंग तीतर का सा होता है 
पर यह गेटी होती है। इसका मांस बहुत पुष्ट सममस्दा 
जाता है इससे छोग इसका 
लिए शॉकीन छोग इसे पालते 
स्तान से लेकर अफगानिस्तान, फाइश ओर अरब तक पा 
जाती हैं। ऋतु के अनुसार यह स्थान भी बढ 
आए प्रायः कुंड में पाई जाती है । यह धूप में रहन 
नहीं करती, छाया हूँढ़ती है ड 

मुह।०-- बटेर का जगाना ८ रात के बटेर के कान में आवाज 

देना । ( बटेरबाज ) । बटेर का बह जाना > दाना न सिलने 
के कारण बटेर का दुबल्ला हो जाना । 


बस्ेरवाज-संज्ञा पु [ दिं० बटेर + फा+ वाज ] बढेर पालने या 


लड़निवाला | 








बटेरवाजी 
बद्ेश्वाओ-उसड [दी [ हिंष्वदेर न फा० बाजी ] बटेर पालने या 


लड़ाने का काम । 
बटेरा/-संज्ञा पूं० | हिं० बढ | कटठोरा । 
बट़ाई (-संजा पुं० दे० “बटोही ! | 
बरटोर-संज्ञा पुं० [ हिं० वदोरना | (१) बहुत 
इकट्ठा होना । जमावड़ा । 
क्र० प्रछ -करना 4७- हां वा 
(२) वस्तुओं का ढेर जो इचर उचर से बटोर कर या 
इुकट़ा करके लगाया गया हो | द (३) कूड़ै करकटठ का ढर | 
( पालकी के कहार ) 
बटोरन-पहा स्री० [ हिं० वटोरया ] (५) वस्तुओं का ढेर जो 
इधर उधर स काड़ बटार कर लगाया गया हाँ | (२) 
कूदे करकट का ढेर । (३) खेत में पद्ठा हुआ्ना अन्न का दाना 
जो बटोर कर इकट्ठा किया जाय 
बट्टेरना-क्रि> स० | हिं० वढ़रना | (१) फेली या बिखरी हुई 
व्त्तुओं के समेटकर एक स्थान पर करना। जले, गिरे 
हुए दाने बटोरना, कूड़ा बटोरना । 
सयो० (क्ले०--देवा ।--जेना | 
(२) दूर तक गई हुई दरुतु को समेटकर थोड़े स्थान में 


कु 


हे आदमियों का 


करना | समेदना। फेलछा न रहने देना। जैसे, अपनी . 


चहर बटोर ज्ो।| (३) इधर उधर पट्टी चीज़ों का बिन 
 बिनकर इकट्ठा करना । चुनकर पुत्र करना। जसे, सड़क 
पर दाने चटोरना | (४) इकट्ठा करना। एकत्र करना। 
जुदाता | जैसे, रुयया बटोरचा, पचायत के लिए आदमी 
बटोरना । 


वदेहिया -तंज्ञा १५ दे - *बटोही ' । 
बटाही-संज्ञा पुं० [ दंग व८+वादइ ( प्रत्य० ) | रास्ता चलनेवाढा। 
पथ्चिक ! राही । मुसाफिर । द 


बहू >संजा प॑५ . हु० बट 


2० और 


(१) बटा । गोला । ( २) शंद । 
इ००-प्रेन रंग लरहयद्ट आये हाय कद्पह देवबूंद देखे परे 


मानो नह बह हैं |--रघुराज । (३) ऐ उन । मरोड़ | बटठाई । 


(४) बछ । शिकतन । (£) बाट । बटखरा 
ज्ञा टना | बादल्ले से भी पतला तार जो एक 





प्‌ 


क्र 


छाब्ी । दत्तरी | डिसकाइंट । 


20 पी 
जी है 





डर 


दि ऋसूर भरम की फेरन ले ले डारे 
वाकन्च्-ॉययाज बड़ा | हैः 
वुह[४--कट्टा काटना *; दस्दृरी आदि निकाझ क्षेना । 


(२) पूरे मूल्य में वह कमी जे! किसी सिक्के आदि का 





>> पुर । 
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उसी सिक्के की धातु अथवा छोटा या बड़ा सिक्का लेने में 
सहना पड़े । वह अधिक द्वव्य जो सिक्का भुनाने या उसी 


सिक्के की धातु छोने में देना पड़े | भांज । जैसे (क) 
रुपया तुड़ाने में यहाँ एक पैसा बच्चा छगेगा। (खत) आज 


कहछ चांदी लेने में दो आना बद्ध। छगेगा । 
क्रि० प्र० --देना (--ऊहुग ना !--लेना । 


(३) खोटे सित्रक्ते घातु आदि के बदलने था बेचने में वह. 


कमी जे। उसके पूरे मूल्य में हो जाती है। जेछे, रुपया 
खोटा है इसमें दो आना बद्दा ऊूंगेगा । 

आुहा०--बंद्ठा छगना -- दाग लगना । कलक लगना । एंब हो 
जाना । त्रुटि या कसर है| जाना | ज॑ से, इज्जत या नाम में 
बट्टा क्गना, साख में बद्ा छगना । 
लगाना । ऐब ल्लगाना। दूषित करना। 
जसे, बड़ों के नाम पर बह्टा छंगाना । 

(४) टोटा | घादा । नुकसान । हानि । 

इ&० अ० सहना | 

यो०--बह्ाखाता । 
संज्ञा पुं. [ से० बठक, हिं० बट 


बअंदनाम करना। 


गोला ) [ ज्।० अब्प० 


बद्दी, बटिया | (१) पत्थर का गोछढू टुकड़ा जे! किसी वस्तु 
का कूंटने या पीसने के कास सें आबे | कूटने या पीसने का. 


पत्थर । लोढ़ा । 
यो०--सि रबद्ा । 

(२) पत्थर आदि का गोछ हुकड़ा। (३) गोल 
डिब्डा जिसमें पान या जवाहिरात रखते हैं । (४) कठोरा 
या प्याला जिधे ऑंघा रखकर बाजीगर यह दिखाते हैं कि 

. अंसमें कोई वस्तु थ्रा गई, या उसमें से कोई वस्तु निकहू गईं । 
ये।७--बटटेबाज । 

(९) एक प्रकार की उबाली हुईं सुपारी । 


बच्दाखाता-संज्ञा पुं० [ हविं० बच्म +- खात। |] वह बही या लेखा क्‍ 


जिसमें नुकसान लिखा जाय । 
या बही । 

मुह[०--बरटटेखाते लिखना -नुकतान के सेब में डातनना। 
बांटा या चुकवान मान हेना। गया हुआ सममना। जैसे 
अब यह २ | बटटेखाते किखिए । 


डूबी हुई रकम का लेखा 


! अद्ाढाल-॑बे० [ हिं वहा + ढालन। ] इतना चैारस और चिकना 
से, साऊू बिक जाने 


ह बद्धा काटकर आपके दाम दे दिया जायगा | ३०... 


कि उसपर कोई गेछा लुढ़काया जाय तो लुढ़कता ज्ञाय । 
जज समतरू और चिकना | ३०--प्रह भी जानता आच 
श्यक हैं कि जमीन अर्थात्‌ थक सी जगह बराबर एक सी 
_द्वाठाल सदान नहा हैं, किसी जगह बहुत ऊँची हो गई 
हैं ।--शिवप्रसाद । 

बह्मे-तंज्ञा ज्ीं० | 


बद्ा झगाना > कनह्नंक 


'है० वद्ा | (१) छोटा बह्दा । पत्थर आदि का... 


बदलने या तुड़ाने में हो । वह घाटा जो सिक्के के बहले में 
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गोल छोटा डुकड़ा। (२) कूढने पीखने का पत्थर । 
लोढ़िया । (३) समडोछ कटा हुआ टुकड़ा । बड़ी टिकिया | 
जेले, साबुन की बह्दी, नीछ की बट्दी 
बह-संज्ञा प० [ देश० ] (१) घारीदार चारखाबा । (२) ताली । 
बजरबद । एक अकार का ताड़ जा सिहर में ओर मलाबार 
» के तट पर होता है 
संज्ञा पुं> [ से० बवट |] बजरबद । बोड़ा | लोबिया । 
बटटेबाज-वि० [ हिं० बह्ढ/ + फा० वाज | (१) नज्सबंद का खेड़ 
करनेचाला। जादूगर । ( २ ) घूत्त | चालढाक | 
बठिया।|-तेज्ञा ल्ली० [ देश० | पाथे हुए सूखे कंडों का ढेर । 
उपलों का ढेर । 
बहूचना-क्रि० अ० [ हिं० वेठना ] बैठना | ( दुछाल ) 
बठ्सना-क्रि० अ० [ हिं० वेठना ] बेठवा । ( दुलाहू ) 
बड़ गा-संज्ञा पुं० [ हिं५ बढ + अंग | रंबा बा जो छाजन के 
बीचोबीच लंबाई के बढ आधार रूप में रहताहै । बंडेरी। 
बड़ गी-संज्ञा पु० [ हिं० बडा + अंग १ ] घोड़ा । (ड्ि० ) 
बड़ गू-पंज्ञा पुं> [ देश० | दक्षिण का एक जंगन्नी पेड़ जो काकन, 
सल्ाबार, ब्रावंकोर श्रादि की ओर बहुत होता हे । 
से एक ग्रकार का तेल निकलता है । 
बड्ध-संज्ञा स्लीं० [ अनु० वढवड | बकवाद । प्रद्धाप । जे 
पाग्ों की बड़ | 
सेज्ञा पु० [ सं० वट | बरगद का पेड़ । 
ये[०--वड़कौछा ! बड़बद्दा । 
| बि० दे० “बढ़ा? । 
बड़का।-वि० दे० “बड़ा? । 
बड़कुइयाँ-संज्ञा पुं० [ देश» ] कच्चा कुआं । 
बड़कैाला-संज्ञा पुं० [ हिं० बह + केपल | बरामद का फछ । 
बड्धसुज्ञा-संज्ञा पुं० [ हिं० बड़ +बगुला | एक प्रकार का बगढला | 
रद्द 5 5दुस | वह हाथी जिसकी 
पूछ की ऋगनी पाँव तक हो । ठंबी दुम का हाथी। 
वड़प्पन-संज्ञा पुं० | हि० वह 


| 


ते, 


पतन ) बड़ाई । श्रेष्ठ या बड़ा ढोने 
का भाव । महत्व । गोरव । जैसे, तुम्हारा बड़प्पव इसी में हैं 
कि तुम कुछ मत बोलो । 
 विशेष--चस्तुओं के विस्तार के संबंध में इस शब्द का प्रयोग 
नहीं होता ! इससे केवल पद, सय्यादा, अवस्था आदि की 
श्रेष्ठता समझी जाती है । 
बड़ कन्नी-संज्ञा स्ली० [ हिं० बडा + फन्‍नी | बहुत चाड़ी मठिया । 
बड़्बद्धा-संज्ञा पुं० [ हिं० वढ़ +- वद्ठा | बरगद का फल्ल । 
वड़बड़-तंज्ञा स्ली० [ अनु० ] बकवाद | ब्यर्थ का बाक्षना । फूजूड 
की बातचीत । प्रकाप । 
_क्र०भप्ू०-करना | “-मचान्ा । >-लूगाना । 


बड़बड़ाना-क्रि० अ० [ अनु० वडबड ] (१) बक बक करना। : चेंड्रवनलरलस-उत्ता ३ [ सं० |] (१) बड़वाझधि 


इसमें 
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3कत++-क फरकप कक कक >ा+--३न पक 


है 
! 


वड़वानछूरस 


बात बुरी लगने पर सुह में ही कुछ बोलना । खुलका 
अपनी अरूचि या क्रोध न प्रकट करके कुछ अस्फुट शब्द 


बड़बोला-वि+ [ छदिं० बडा + वक्त | रनेवाला । 


बढ बढ़ कर बात करनेवालढा । लंबी चाही हॉकनेवाला। 
सीटनेवाला । 
बड़्भाग-वे० दे० बड़बागी! । 


45, 


वड़भागी-वि० [ छिं० वडा + भागी, स० भागित्‌ | बड़े माग्पयवाला । 


भाग्यवान्‌ । 3३०--अरहह तात छछिसमन बढ़भागी । राम 
पदारविंद अनुरागी |--ठुछसी । 

बड़रा-वि० [ हिं० वहा करा ( ज्त्य- ) | | ख्ी० बइरी | बड़ा । 

90 67%. ५७ कप (7. हि (का 

३४०--हरि चल्ों बढ़री आखियान ते छांट बढ़ी बड़ी आँसू 
की बूंद च्युतराथ । 

बड़राना[-क्ि> अ० दे० “बराना?। 

वड़वा-जंज्ञा ल्ली० [से० | (१) घोड़ी । (९) अश्विती रूपधारियी 


सू अपत्री सेज्ञा । (३) अख्यिनी नक्षत्र । (४) दासी । (5) 
नारी विशेष | (६३) वासुदेव क्री एछुक परिवारिका। (७) 
एक नदी । (८) बड़वाशि | 
पैज्ञा पु [ देश० | एक प्रकार का घान जो भादों के अंत 
ओर कुआर के आरंभ में हो जाता हैं 
बड़वाप्नि-सेता पुं० [ सं० ] झम्लुद्राघ्ि । समुद्र 
आहत या ताप । 
विशेष--मूगस के भीतर जो अश्ति हैं उसीडा तार कहीं 
कहीं समुद्र के जछ को भी खालहाता हैँं। कोलिकायुराण 
में लिखा हैं कि कास को भस्म करने के हि 


भीनर को 


लिए शिव ने जा 

क्रोचानज्ञ उत्पन्न किया था उसे बह्या ने बढड़वा या घोड़ी के 

रूप में करके समुद्र के हृ॒दाले कर दिया जिसमें छोक की 

स्ञा रहे। पर वाल्मीकि राघायण में दिखा हैं. कि बड़ 

वारिव ओवब ऋषि का क्रोच रूपी तेज हे जो कल्पांत में 
फेटऋर संसार का भस्म करेगा । 

बडवानल-संजा पुं५ दें० “वड़वापि' । 

बडवानऊरूचणु-संज्ञा पुं० | सं० | एक चूर्ण जिसके सेवन से 
अजीण का नाश ओर क्षधा की वृद्धि होती हैं । ( वेद्यक ) 

(२) एक 





बड़वासुरख २३६६ बड़ा 


उमपासइजाबला्क्षप रच छधथर सारे 


बट के समान बचाने के काम्म की होती है । आसाम में. 


बे. 


रे ३ आम 
रसोवध जो कई धातुओं के भस्म के योग से बनती हैं । 


| 
| 








ककचछवण, जवाखार, सज्जीखार, सेंचा नमक, सोंठ, | बड़ा-वि० [ से० वर्डन, प्रा८ बड़्ढन, हविं० बढ़ना या से० बड़ ] (१) 
खूब लंबा चौड़ा । श्रधिक विस्तार का । जिसका परिम्ताण 
अधिक हो । दीघ ! विशारू | बृहत । महान । जेसे, बहा 
मकान, बड़ा खेत, बड़ा पहाड़, बड़ी नदी, बड़ा घोड़ा 


बड़ा डील, बड़ा गोला । 


इसका मध के साथ होेवन करने से मेद रोग जाता रहता है। इसकी छाल से दाँत साफ करते हैं। वेच छोग इसके | 
वड़चासुख-संज्ञा पुं [ सें5 ] (१) बहुवाझि । (२) शिव का. फछ को बहुत बादी मानते हैं ल्‍ 
मुख । (३) कर्म के दक्षिण कुक्षि में स्थित एक जवपद | | बड़हार-संज्ञा० पु० [हिं० वर+भआहार | विवाह हो जाने के... 
(४) एक रसोपव । पादा, रोघक, ताँबा, अअक, सोहागा, पीछे बर और बरातियों की ज्योनार । 


अ्पामाग , पटाश और वरुणक्षार सम भांग लेकर ओर 

अस्छवर्ग के रछ में मावना दे और फिर चीते जे रख में 

बार बार सोंदकर रूघुबुट पाक हारा तेबार करे। इसके 

सेवन से ज्वर और अहणी रोग दूर होते हैं । ; 

 बडवार-वि० दे० “बड़ाः।३०--सकक बरातिन वसन अपार] | मुहा०--दीया बड़ा करना रू दीया बुकाना। ( बुभना शब्द 

रह्यो जोन बस छघु बढ़वारा --रघुराज | अमंगलसूचक है इससे उसके स्थान पर बड़ा करना या बढ़ाना. 
बड़चारी।-संज्ञा ्ली० | हिं० वड़वार | (१) बड़प्पन । महँत्व । बोलते हैँ )। बड़ा घर 5 केदखाना । कारागार ।( व्यंग्य ) | 

(२) बढ़ाई । प्रशंसा । (२) अवस्था में अधिक। जिसकी उम्र ज्यादा हो। 

बड़चाल-ंज्ञा ब्ली० [ देश० | हिमालय के उस पार की तराई अधिक वयस का । जैसे, दोनों भाइयों में कोन बड़ा है, . 
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की भेंड्ों की एक जाति बड़ा बेटा । (३) परिसाण', विस्तार या श्रवस्था का। 
वड़वासुत-तंज्ञा पूं+ [ से5 | अश्विनी कुमार । मान, साप या वयस_ का। जसे (क) वह घर कितना 
वड्बाहत-संजा पुं> [ से5 | पंद्रह प्रकार के द्वाों में ले एक।.. बढ़ा है ? (ख) वह दड़का कितना बड़ा होगा ? (४) , 
वइ जो किसी दासी के साथ विवाह करके दास हुआ हो । क्‍ पद, शक्ति, अधिकार, मानव सर्यादा, विद्या, बुद्धि आदि में: 
( स्छति )। अधिक । गुरु । श्रेष्ठ । बुजुग । जैसे, (क) बड़े छोगों के. 
 बड़हंस-संज्ञा पुं० [ हिं" बडा + हेस | एक राग जो मेंधराग का. सामने नम्न रहना चाहिए। (ख) बड़े अफूसरों के सामने 
पुत्न माना जाता है । कुछ छोग इसे संकर राग मानते हैं वह कुछ नहीं बोल सकता | (ग) बड़ी श्रदालत । । 
ज्ञा रुद्राणी, जय ती, मार, दुर्गा और घनाश्री के मेठ से. झुहा०--बड़ा घर  प्रतिष्ेति और घनी घराना। | 
बतता है। कहीं कहां यह सधुमाधव, शुद्ध हम्मीर और (१) गुण, अभाव आदि में अधिक या उत्तत | जिसका... 
नरनारायण के म्रेल से बना कहा गया है । क्‍ अधिक या बहुत अच्छा फछ या परिणाम हो । जिसका... 
बड़हंससारंग-उंज्ञा पु [ दिं+ बडंस + सरंग ] संपूर्ण जाति हु अखर या नतीजा ज्यादा हो । महत्व का। भारी। जेघे, 
का एक राग जिसमें सब शुद्ध खवर छगते हैं। । (क) .अपनी जिंदगी में उन्होंने बड़े बड़े काम किये हैं। 





(ख) यह बड़ी भारी बात हुईं । (ग) साहित्य में उनका | 





कक है बड़ा नाम है। (घ) यह तुमने बड़ा अपराध किया । 

मा .. मुहा०--बड़ा आदमी 5 (१) घनी मनुष्य | (२) ऊँचे पदया | 

वेड़हलू-सेजा पुं० | हिं* बड़ +फल ] एक बड़ा पेड़ जो संयुक्त. अधिकार का आदमी । प्रसिद्ध मनुष्य । हे 
 अदेश, पश्चिमी घाट, पूव बंगाल और कमाऊँ की तराई | (६) किसी बात में अधिक । बढ़कर । ज्यादा । जैसे, 


बड़ा कारखाना, बड़ा बेवकूफ । 

सुहा०--बड़ी बड़ी बाते करना 5 डींग हांकना। शेखी बघारना। 

विशेष--इस शब्द का प्रयोग विवाद या झूगड़े में छोग 
ज्यग्य्र घें भी बहुत करते हैं। जैसे, (क) बड़े बोलनेवाले 


बी | । (ख) बड़े धन्नासेठ आए हैं। मात्रा या संख्या में. 
आह उप्ार के कारण बच्चें से मिज्ञकर बने सालम होते 


घिक के लिए भी छोग 

न! इस शब्द का अ्रयेग बहुत! के 
ध मे उटमोर् लगते हैं, पढ़े गुदे का रंग पीछापत.... स्थान पर कर देते हैं । जसे, वहां बड़ी से कप हैं, . 
0 दीड होता हैं। इसके फूछ और कच्चे फट अचार. उसके पास बढ़ा रुपया है कम 


। बडइल् के हीर की. । ... संज्ञा पुं० [ सं० वटक, हिं० बट | | लो० अल्प ० बडी ०) े 


दीती हूँ और नाव तथा सजा एक पकवान जो मसाहा मिलती हुई उद्दे की पीठी की मोल 


ऋ 

हैं! इसझे पत्त छः सात अंगुल 
अंगुल् चोडे आर ककश होते हैं। फू ' 
समान पी जे पीछे गोल गोल होते हैं। 
ई। ह ं 


हु उनमें पखादेया वहीं होतों। फड़ पकने पर पीले और 
काठ शरीक के बराबर पर बड़े बेडोल होते हैं। वे गोह 





2] भः 

















बड़ाई 
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 अक्राकार टिकियों को घी या तेल में व कर बनता है। 


(२) एक बरसाती घास जो उत्तरीय मारत 
सर्वेन्न होती है 


पटठपरों में 
इसे सुखाकर थोड़ों और चापायों को 


खिलाते हैं 
बड़ाई-संज! दे हि बड़ न न । प्र्त्य ) ॥ [ ॥ ) छ्डे हो न को 
, भाव । परिताण या विस्तार का आधिक्य | घेरे 


डोल, फेलाव वगरद्द की ज्यादृती। (२) पद, मान, सयादा 
वयस + विद्या बुद्धि, आदि का आधिक्य ! इज्त, दुरजे 
जच्र वगरह की ज्यांदती। बडप्पन ! शआेछता । बुजु्गी ! 
जले, (क) छोटाई बड़ाई का ध्यान रखकर बातचीत 
करना चाहिए | (ख) अपनी बड़ाई अपने हाथ है । (३) 
परिमाण या विस्तार । घेरा, फेलाव, डीछ डोल आदि । 
जेसे, जितना बडा कमरा हो उतनी बड़ी चठाई बनवाओ | 
(४) महिला । अशखा । तारीफ 

क्रि० प्र०--करना ।--होना । 

स॒ुहा०--बड़ाई देवा ७ खादर करना। सम्मान करना। प्रतिष्ठा 
प्रदान करना । इजत बख्शना । ४० - यहि बिधि अश्षु मोहिं 
दीन बढ़ाई । बड़ाई मारना ज| शेखी हॉकना । झूटी तारीफ 
करना । 


9.# « न ४१५५ प् हक 
वड़ाकु वार-संज्ञा पुं० [ दिं० बस + छुवार ] केबड़े के आकार का 
एक पेड़ जिमके पच किरिच की तरह बहुत लंबे लंबे 


निकले होते हैं 

वड़ाकुलअन-संज्ञा पुं० [ हिं० बडा -- कुलंजन | 
वृहत्कुलंजन | 

बड़ा।दिन-संज्ञा पुं० | हिं० बडा + दि 
मान बड़ा हो। ६ 
के त्योहार का दिन 
मनाया जाता है । 

वड़ापीलु-संज्ञा पुं+ [ हि० 
का कीड़ा । 

वड़ावेीकछ-संज्ञा पुं० [ 
घबमंड की बात । 

बड़ासबरा-संज्ञा पुं० [ हिं 
कहेरे टॉँका लगाते हैं । बरतच में जोड़ लगाने का ओज़ार । 

बड़ी-वि० ज्ली० दे: “बड़ा? । 
संज्ञा द्ली० | हिं० बड़ा | (१) आलू, पेठा आदि मिल्की हुई 
पीठी की छोटी छोटी सुखाई हुईं टिकिया जिले तलुकर 
खाते हैं । बरी । कुम्हड़ोरी । (२) माँस की बे।टी । (डि'५) 

बड़ी इलायची-संजा स्ली० दे० “इलायची” | 

बड़ी कठाई-संज्ञा छ्ीं० [ दिं० बड़ी + कटाई ] बढ़ी जाति की भट- 
कथ्या । बनभंटा । बड़ी कंदकारी । 

बड़ी गाटी-संज्ञा ली ० [ ? | चापायों. की एक बीसारी । 


दा कं चक्की 


साधा कुछजनयोें | 


की 


हैँ 


२) २९ दिस व 
है। इस दिन इसा के जन्म का उत्सव 


च् 
दा 


+पीलू ) छुक् ग्रकार के रेशम 


अहंकार का 


बडा +- सबरी | वह ओज़ार जिससे | 


श्श्द्ज 


बढ़ती 
डी दाख-संज्ञा ल्ली० [ हिं० बढ +दाख | बड़ी आति का अगूर 
जिसमें बीज होते हैं आर जिसे सुखाकर मुन्‍्का बनाते हे। 
ढ्वे ८ “अगर! ] 
बड़ी माता-ंज्ञा ल्लो० | हिंक बडी + माता | शीतला । चेचक | 


श 
बड़ी सेल्ल-उंज्ञा ल्ली० [ देः- | एक चिड़िया जो बिल्कुल खाकी 
रंग की होती हैं 
बड़ी मासली-संजा छो० [ हिंद बड़ी + मोती । बाली में नक्काशी 
बनाने के लिए लोहे का एक ठप्या जिससे तीसी के आये 
नक्काशी बनाते हैं । 
वड़ी राई-तंडा नली ० [ हिं० दही + राई | एुक्क प्रकाह की खरसों 
जे। छाल रंग की होती हैं | छाही । 
बड़ ज्ञा # -संज्ञा पु दे० विड़ीजा । 
बड़े मोती का फूछ-पेज्ा पु: [ नक्काशी करने का 


के आगे नक्तागी 
पर 
यवातं हैं [| 


' बड़ेरए-संज्ञा पुं> [ देश८ | बर्बंडर | चक्रवाद । बेग से घूमती हुई 
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(१) वह दिल जिसका ' 
! दिन जो ईसाइयों | 


शब्द | 


वायु | इ०-जब चेटकी कुडी नियरायाो | तब एक घोर 
. बड़ेरर आये ।-रघुराज । 


बड़ेरा | #-वि० [ हिं० वडा+रा ( अत्य० )] ;[ ज्ी० बडेरी | 
(१) बड़ा । वृहत्‌ | सदान्‌ । (२) अधान । सुख्य । (३) 
प्रधान पुरुष । सुखिया 
संज्ञा ए८ [ से० वडमि, प्रा बड्द्दधिकरा है [ स्त्री: अल्प ८ 
डेरी | ($) छाजन में बीच की छूकड़ी जे। लंबाई के बल 
होती हे ओर जिसपर सारा ठाठ होता हैं। (२) कुएँ पर 
दो खंभों के ऊपर ठदराई हुई वढ़ छूकही जिसमें घिरनी 
गयी रहती है 


बड़े लाट-समंज्ञा पुं [ हि बंडा | अ० लाड़ | हिंदुस्तान में अंग 
रेजी साम्राज्य का प्रधान शासक । 
बड़ोखा-संज्ञा पुं० [ हिं० वडा +ऊल् ] एक 
हुत लंबा ओर नव्सम होता है । 
ला । #-संज्ञा पुं० वडापन | बढ़ाई | सहिल्ना । प्रशंसा 
तारीफ । 3३०--सुनि तुम्हार संसार बड़ोना । वेग छीन्‍ह तन 
कील्ह गह़ीबा ।--जावसी । 
बढ़-वि: [ छिं० वइवा | बढ़ा हुआ | अधिक । ज्यादा । 
यो[०--घट बढ़ > छेटा बडा । 
संज्ञा स्री० बढ़दी । ज्यादती । 
यो०--घट बढ । 
विशेष--४स शब्द का प्रयाग अकेले नहीं होता | 
बढ़ई-संज्ञा पु० [ सं० वर्दकि, प्रा० वहुइ | काठ के छीज़ और गढ़- 
कर अनेक प्रकार के सामान बनानेवाला । छकड़ी का कास 
करनेवाला |. 
बढ़ती-संहा ल्ी० [ हि 
हे 


प्रकार का गन्ना जे! 


पं छ्ध्८ 


चर 


बढ़ता + ती (प्रत्यव० ) | (१) तोल या 
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मिनतो में अधिकता । सान या संख्या में वृद्ध | मात्रा का 
आधिक्य । जैसे, अनाज की बढती, रुपये पेसे की बढती । 
विशेष--विस्तार की वृद्धि के लिए अधिकतर “बाद शब्द 
का अयोाग होता हैं। जले, पाधे की बाद, आदमी की 
बाद, नदी की बाद | ह 
(२) घन धान्य की वृद्धि । धन संपत्ति आदि का बढ़ना । 
उच्नति | जैसे, दाता, तुम्हारी बढ़ती हो । 
वदढ्दार-संज्ञा की? [ देश० | टांकी । पत्थर काटने का ओजार | 
वहन -संज्ञा क्र ० | हिं० वहन! | बुद्धि । बाढ़ | आधिक्य । 
वढ़ना-क्रि० अ० [ सं० वर्दन, आ० बड़ढन | (१) विस्तार या परि- 
.. माण में अधिक होना । डीछ डौल या हरूंबाई चोड़ाई 
आदि में ज्यादा होना । वद्धि त होना। बृद्धि को आाघ 
होना | जस, पाधे का बढ़ना, बच्चे का बढ़ना, दीवार का 
बढ़ना, खेत का बढ़ना, नदी बढ़ना । 
सयो० क्रि०-जाना ! 
मुद्दा०-बात बढ़ना - (१) विवाद होना । झगड़ा 


ला उदा होना | 





कह 


होना । (२) 


(२) परिमाण या संख्या से अधिक होना | गिलती या 
नाप ताल में ज्यादा होना । जस, घन घान्य का बढ़ना 
... झापये पेसे का बढ़ना, आसदनी बढ़ना, खच बढ़ना ।. 
सयो० क्रि०-जावा । 

.._ (३) अधिक व्यापक, प्रदक्त या तीत्र होना । बहू, प्रभाव, 
गुण आदि में अधिक होना । असर या खासियत वगैरह में 
ज्यादा होना। जेल्ले, रोग बढ़ना, पीड़ा बढ़ना, प्रताप 
बढ़ना, यश बढ़ना, कीति बढ़ना, छाहूच बढ़ना । (४) 
पद, सच्यांदा, अधिकार, विद्या बुद्धि, सुख संपत्ति ऋदि में 
अधिक होना । दौद्वत, रुतवे या इख्तियार में ज्यादा होना। 
उन्नति करना । तरक्की करना। जैसे, (क) पंहले उन्होंने 
१० ) की नाकरी की थी, धीरे धीरे इतने बढ़ गए । (ख) 
आजकट सब दश भारतवर्ष हे बह हुए है | 

+ इतराना । घ्रसंड करना । 

२) किसी स्थान से आगे ज्ञाना | स्थान छा इक्‌र 

ओर गसने करना। अग्नसर होना । चलना | जेसे, (७) तुम 


#॥ 


बढ़ा तब तो पीछे के लोग चल । (ख) बढ़े आओ बढे आओत । 
सया० क्रि०-आना |-जाना | 

[दह[०-पतंग बढ़ना “पतंग का और ऊँचाई पर जाना 
$ (६) चलने में किसीसे अ.गे निकल जाना । 
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बढ़ाना 
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यो०-बढ़ चढ़ कर, या बढ़ा चढ़ा -- अधिक 

(८) भाव का बढ़ना 
सस्ता होना । जेले, आजकल अनाज बढ गाया है | 

सयेो० क्रि०-जाना | 

(६) छाभ हे।ना । झुनाफ्े में मिलना । जेसे, कहो, 
क्या बढ़ा ? (१०) दूकान आदि का समेटा जाना।. बंद 
होना । जेसे, धुजञापा बढ़ना, दूकांन बढना । 

विशेष- बंद होना! अ्रमंगछसूचक समझकर लेएपएन्‍ द्र्ध 
क्रिया का व्यवहार करने ढगे हैं । 

(११) दीपक का निर्वाप्त होना । चिराग का बुझना। 
३०-यों रहीम गति दीप की कुछ कुपूत गति साय । बारे 
उजियारो लगे, बढ़े अँधेरेो हेशय ।-रहीम 

बढ़नी।-संज्ञा छ्ी ० [ से० वढ़नी, प्रा० बड़ढनी ] (१) काड । बुहारी । 


४७एएशएणणणाण मई 


उलध कक नक++३५१५०..... 


उन्नत । विशेषतर | 


'उकमकथ. 


कूचा | माज नी । (२) पेशगी अनाज या रुपया जे खेती 


या ओर किसी काम के ल्लिएु दिया जाता है। 
बढ़वारि|-तंज्ञा स्नी० दे० “बढ़ती” । 
बढ़ाना-क्रि० स० [ दिं० बढ़ना | (१) विस्तार या परिमाण में 
अधिक करना । विस्तृत काना । डीछ डौछू, आकार, या 
लंबाई चोड़ाई में ज्यादा करना। वद्धित करना। जोसे, 
दीवार बढ़ाना, मकान बढ़ाता | 
सयेो० क्रि०-देना ।-लेना | 


मुहा०-बात बढ़ाना ८ (१)मगडा करना | बातबढा कर कहना + 


अंत्याक्त करन 

(२) परिमाण, संख्या या मात्रा में अधिक करना। 
गिनती या नाप तोलछ थआादि में ज्यादा करना । जले, ग्राम- 
दनी बढ़ाना, ख्च बढ़ाना, खुराक बढ़ाना । 

सये० क्रि०-देना (-लेना । 

(३) फैलाना । ढुंबा कना। जोसे, तार बढ़ाना । (४) 
बेल, प्रभाव, गुण आदि सें अधिक करना। असर या 
जाधयत वरगरह में ज्यादा करना। अधिक व्यापक, प्रवल 


या तीत्र करना । ज से, दुःख बढ़ाना, क्लेश बढ़ाना, यश 
बेढाना, लालच बढ़ाना । 


संयो० क्रि०-देना ।--लेना । 
(९) पद, मर्यादा, अधिकार विद्या बुद्धि, सुख संपत्ति आदि 
में अधिक करना । दौलत या रुतबे वगरह का ज्यादा 
करना । उच्चत करना । तरक्की देना। जैसे, राजा साहब 
ने उन्हें खूब बढ़ाया । (६) किसी स्थान से आगे ले जाना। 


. घोड़ा बढ़ाना, सीड बढ़ाना । ली 
उुह[०--पतंग बढ़ाना - पंग और ऊँचे उडाना | द 
(७) चढ ने में किसी से आगे निकाल देना । (८) किसी 


खरीदने में ज्यादा मिलना। 





आगे गमन कराना। अग्रसर करता। चलाना | जैसे, 


बात में किसीसे अधिक कर देना। हँचा या उन्नत कर 
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बढ़ाती 
देना । (६) भाव अधिक कर देवा। सघ्ता बेचना; 
जैसे, बनिये गेहूँ नहीं बढ़ा दबे हैं। (१०) विस्तार 
करवा । फेन्नाना ।' जैसे, कारबार बढ़ाना 
दूकान आदि समेटना | 
कार्याह्लय बंद करना । दुकान बढ़ाना, काप्त 
, बढ़ाना । (१३) दीपक विवांघ करता । चिराग बुछाना । 
इ००आग अंग नग जगमगत दीवसिखा सी देह । दिया 
बढ़ाए हू रहे बड़ी उजेरो गेह ।--बिहारी । 
क्रि० अ० चुकना। समाप्त होना | बाकी न रह जाना। 
खतस होना। 3३०--(क) मेघ सबे जल बरखि बढ़ाने 
विवि गुन गए सिराई। वेशाई गिरिवर वजवासी दूनो दरख 
बढ़ाई ।--सूर । (ख) सम मातु उर लिया छगाई। हो 


सके 
हा, 


सुख केसे बरनि बढ़ाई ।--रघुराज । (ग) गिन तिन मेरे 


अधन की गिनती नहीं बढ़ाय। असरनसरन कह्ठाय प्रश्ु 
मत मोहि सहन छड़ाय ।--रसनिधि । 

बढ़ाली|-संज्ञा स्रीं० [ देश० | कटारी । कटार । 

बढ़ाव-संज्ञा पुं० | दिं० वढ़ना --आव ( प्रत्म० ) | (१) बढ़ने की 
क्रम या भाव | ( २) फेढाव । विस्तार । आधिक्य । 
अधिकता । ज्यादती । (३) उन्नति । वृद्धि । तरक्की । 


बढ़ावन-संज्ञा ल्ली० [ हिं० बढावना | गोबर की टिकिया जो बच्चों. बेस 


... की नजर झराइते में काम आती 
बह़ावना[-क्रे० स० दे० “बढ़ाना । 
 बह्ावा-संज्ञा पुं० [हिं० वढाव|(३)किसी कास की ओर मन बढाने 
वाली बात । हैसला पेदा करनेवाली बात जिसे सुनकर 





२३६६ वतबद्ावद 
बद्या (-वि० [ दिं० बढ़ाता, बढ़ता | ( १ ) बढानेबाढ्ा । उन्नति 


(११). 
नित्य का व्यवहार समाप्त करना | । 
 बढ़ोंतरी-वंज्ञा छा 


करानचा ला 
संज्ञा पु० 


(२) बढ़नेवाला | 
दे० “बढ़ई” | इ०--अति सुंदर पालनों गढ़ि 
ल्याव, रहें बढ़े या |--सूर 
० [ हिंद बाढ़ + उतर | (१) उत्तरोत्तर बृद्धि । 


5, 


बढ़ती 


(२) उन्नति 
रे हट कल दा क्‍ "| हि ु # 
| वखशुक-सज्ञा पुं०| से5 | (१) वाशिज्य करनेवाला। व्यापार 
व्यचधाब दरतेवाहझत । बनिया। गर ) (२) बेचले- 
वाला । विक्रेता । 


किसीको कोई काम करने की अवलरू इच्छा हो । प्रोत्साहन |. 
उत्तेजना । जैसे, पहल्ले तो छोगों ने बढ़ावा दुकर उन्हें 


इस काम्त में आगे कर दिया, पर पीछे सब किनारे हो गए। 


क्रिै० धर०--इना । 
सुहा०--बढ़ावे में आना » उत्साह देने से किप्ती टेढे काम 
प्रवृत्त हो जाना | 


क्व+ ई 


(२ ) साहस या हिस्‍्मत दिलानेवाली बात । ऐसे शब्द. 


जिनसे कोई कडठिय ऋास 

उनके बढ़ावे में मत आना । 
वढिया-वि० [ हिं० बढ़ना | इत्तम। अच्छा । उच्दा । 

संज्ञा पु० (१) एक अकार का कोल्डू । (२) एक ठोक जो 


करने में प्रवृत्त हो | जसे, तुम 


ढक ०० ०-५-+-+++००कक ५+अकन ताक नल नए ४7 


डेढ़ घेर की होती है। (३) गन्ने, अनाज आदि की फसछ 


. का एक रोग जिससे कनखे नहीं निक्टते और दाब बंद हे! 
जाती है 
संज्ञा स्लीं० एक प्रकार की दाल । 


बढेल-संज्ञा स्री० [ देश० | हिमालय पर की एक भेड़ जिससे ऊच 


निकेछता है। 5 
 बढेला-संज्ञा पु० [ सं० वराह | बनेढा सूंऋर 


३२१ 


। बतचल-बि+ [ 


जंगली खूझर। 


 वशिज्ञ-संज्ञा पुं० 
| बत-संज्ञा छोड | हिं० बात का 


डउ०-“शाक्रबणिक पणिगुण गरा 
जैसे ।--तुलसी । (३) ज्योतिष में छुठा करण । 

वशिकपथ-संज्ञा ६५ [ ० | वाणिज्य । व्यापार की चीज़ों की 
आमदनी रफ्तनी । 

वरणिग्बंधु-संजा पूं० [ सं० | नीछ का पौणा । 

वणिग्वह-संज्ञा पु० [ स० | ऊँट । 

“बइशिक 


3८ 
शक 
न 
न्ततिन+ं 


रूप | बात | 
विशेष--इसका प्रयोग योगिक शब्दों में ही होता है। जेसे, 


बतकह।, बचचढाव, बतरसशल्ल | 


सजा स्री० | अ० | बतख । 
[द्य-पंहा ल्लीं> दे: “बतख | 
बंतकऋदाव-संज्ञा पुं+ | हिं० बात + कद्ाव | (१) बातचीत । (२) 
सुनी । विवाद । बातों का रूगड़ा । 
बतकऋद्दी-संज्ञा छ्लो० [ हिं० वात + कद्दना | बातचीत | वार्त्ताढ्राप। 
उ०--(क) करत वतकही अनुज सन सन सिय रूप छुम्ान। 


मुखसराज-मकर द छुबि करत सधुत् इव पाव ।--तुअत्ली 
(स) सनहु हर उर जुबढ मसारध्वज के सकर छाशि सखबवनि 
करत मे की बतकदी [तुलसी । 
वतख-संज्ञा तो» | अ८ वत | हंस की जाति की पानी की एक 
चिड़िया जिसका रंग सफेद, पंजे झिल्लीदार, ओर चोंच 
आगे की ओर चिफ्टी होती है । चोंच ओर पंजे का रंग 
पीलापत लिए हाक होता है। यइ चिड़िया पानी में 
तेरती है ओर जमीन पर भी अच्छी तरह चढलतठी है इसका 
डील डोल भारी होठा है इलसे यह न तेज दोड़ सकती हैं 
न उड़ सकती है। तालों ओर जलाशयों सें यह मछली आदि 
पकड़कर खाती हे रें में|भी इसे लोग पालते हैं। वर्धा 
नालह्य के की डे ञादहि चुता यह आयः दिखाई पड़ती हे 
[ हिं० बन + चलाना| बकवादी । बक्की । ३५-जानी 
ज्ञात सूर हम इनकी बतचल चंचछ छोल ।-“सूर 
वतबढ़ाव-संज्ञा पुं० [ हिं० बात +वढाव ] बात का विस्ताह | ब्य्थ 
... बात बढ़ाना । झूणड़ा बखेड़ा बढ़ाना विवाद | ३०--अब 
... जनि बतबढ़ाव खल करई। सुनि सम बचन सान 
. परिहरई ।--हुढसी | मम 





बतरर 
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बात+रस | बातचीत का 
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बतरस-्सज्ञ। पु८ | दे 
बातों का मजा । 
बतरान/-पंजा स्री० [ हिं० बतराना | बातचीत । 
बतराना “क्रिस अ० [ दिए बात +आना (ग्रत्य०७ ) | बातचीत 
करना | ४००“-छिनक छुवीले लाहू वह जा लगि नहि 
बतराय । ऊख महूल पियूल की तो कछगि भूख व 
जाय (*-बिद्वारी 
बतर्योंहाँ #-वि० [ हिं० बात | [ सी० तरोईी | बातचीत की 
औोरप्रवृत्त। वात्तो-लाप का इच्छुड् । 
बतलाना-क्रि० स० दे० “बताना '। 
। क्लि८ अ० बातचीत काना । 
यतवबन्हां-संज्ञा पुं० | देश० ] एक ग्रकार की नाव । इस नाव में 
लोहे के कादे नहीं छमाएु जाते । यह केवल बेंत से बची 
जाती है। यह नाव चटर्गाव की शोर चलाई जाती है। 
बताना-क्रि० स+ | दि० वात +ना (अत्य०) या सं» वदन <+ कहना | 
(5) कहना । कहकर जानकार करता । जानकारी कराना । 
ग्रभिज्ञ करना । जताना । कथन द्वारा सूचित करना। जैसे, | 
(क ) रखी हुई वस्तु बताना, रास्ता बताना, भेद बतादा 
युक्ति बताना, कोई बात बताना | (ख) बताओ तो मेरे 
ह्वाथ में क्या है 
संयोच् क्रि3--देना । 
(२) किसी की बुद्धि में क्ाना। समकाना | बुझाना। 
बगम कराना । जेसें, अथे बताना, हिसाब बताना, 
द अच्षर बताना 
.. सयो० के०--देदा | 
(३) किसी अकार सूचित कराना। जताना। निदेश 
करता । दिखाना । प्रदुशि त ऋरना | जेसे, (क) उँगल्ली 
से बताना, हाथ उठाकर रास्ता बताना। (ख) सूखा 
नाहा यह बता रहा हे कि पानी इधर नहीं बरसा है 
त्या० क्रि०-देना । 
(४) काई कास करने के लिये कहना । किसी काय्ये में 
_नियु युक्त करना | काई काय्ये निदिष्ट करना । कलाई काम घंधा 
काकृना। जंसे, मुझे सी काई काम बताओ आजकल 
खाजी बेदा हूं। (९) नाचने गाने में हाथ उठाकर भाव 
करना । भा 


झालंद । | 

















देकर ठीक रास्ते पर ल्ञाना। ठीक करना | मार 

_ पीटकर दुरुस्त करना। जेसे, बड़ी नदखठी कर रहे हो, 

. आता हूं तब बताता हू । क्‍ जा 

मुद्दा [2-अब बताओ (१) अब कहे करेंगे | अब क्‍्य 
बस है ! जेसे, पानी तो आ गया, अब बताओ । (२) अब 
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त ओे वश में हो, अब क्या कर सकते हो। अब ते फँस गए 


हो, अब क्या कर सकते है।। जैसे, वहाँ ते बहुत बढ़ बढ़ 
कर बोलते थे, अब बताओ । 
संज्ञा पुं० [ सं० वर्त्तक एक पातु ] हाथ का कड़ा । कड़े का 
ढाँचा | 
संज्ञा पुं० [ हिं० बरतना | फर्टी पुरानी पगडी जा नीचे रहती 
है और जिसके ऊपर अच्छी पगड़ी बाँची जाती है । 
बताशा-संज्ञा पुं० दे०“बतासा! । ५ 
बतास[-संज्ञा स्ली० [ सं० वातासद ] (१) बात का शेण | गढिया। 
क्रि० प्र०-घरना ।“-पकड़ना । 
(२) वायु । हवा । 
बतासफेनी-संज्ञा स्त्री ० [ हिं० बतासा + फेनी ] टिकिया के आकार 
की एक सिठाई । हे 
बताखा-संज्ञा पुं० [ हिं० बतास -- हवा ] (१) एक प्रकार की मिठाई 
जो चीनी की चाशनी का व्यकाकर बनाई जाती है । टपकने 
पर पानी के बुलबुले से बनते जाते हैं जे। जमने पर 
खोखले ओर हलके होते हैं और पानी में बहुत जल्दी 
घुलते हैं। 
सुहा०-बताघे ला घुछना--(१) शी 
(२) क्षीण और दुबला होना । 
(२) एक प्रकार की आतशबाज़ी जा अनार की तरह 


नष्ट होना | (शाप ) । 


छूटती है और जिस्ममें बड़े बड़े फूछ से गिरते हैं। (३) 


बुटबुला | बुदबुद । 
बतिया-संज्ञा पुं० [ से. वात्िका, प्रा० बातिग्ा « बत्ती] थोड़े दिनें का 


छगा हुआ कच्चा छोटा फछ । छोटा, कोमल और कच्चा 
फल । ३०--इहाँ कुहँड़-बतिथा काउ नाहीं। जो त्जनि 


देखत मरि जाहीं |--तुढसी । 
संज्ञा जी है दे० “ब्रात'' द 
बतियाना [-क्रि० अ० [ हिं० बात ] बातचीत करना । 


बतियार-संज्ञा स्नी० [ हिं० बात ] बावचीत । ३०--पसतसंगन की 


बतियारा ! शो करत फिरत हुसियारा |--विश्राम । 
बतू-संज्ञा पुं० दे० “कलाबत्त !? | ३०--चोलों चुनावट चिह्न चुमे 
चपि हात उज्ञागर चिह्न बतू के |--घनानंद । 


बता।तकुता-संज्ञा स्नो० [ हिं० वात ] कान में बातचीत करने की 


नकर जो बंदर करते हैं। (#लंदर) 

बतौर-क्रि० बि० [ भ्र० ] (५) तरह पर । रीति से | तरीके पर । 
जैसे, बतोर सलाह के यह बात सैंने कही थी । 
(३ ) सदश । समान | सानिंद । 

बत्तक--ंज्ञा पुं० दे० “बत्तख'! । 

बत्तिस -वि० दे० “बत्तीस” , 


वत्ती-तंज्ञा छो०[ से० वार्ते, प्रा० व । (१) सूत, रुई, कपड़े ; 
आदि को पतली छुड़ । सल्ाई यथा चेड़े फीते के आकार का... 


._ इुकड़ा जे बट या बुनकर बनाया जाता है और जिसे तेल 
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में डालकर दीगा जलाते हैं | चिशग जलाने के लिये रुई साग बनाकर खाते हैं | इसकी प 
के 


४“ जल कक कक फूछ घुंडी के आकार 
यो[०--से।मबत्ती । धूपबत्ती । अगरबची । । समान बीज पड़ते हैं। वेद्यक में बथुतआ जठरापक्‍्िजनक, 
मुहा०---वत्ती गाना - जल्लती हुई बत्ती छुल्ला देना | जल्लाना | संघुद; पित्तनाशक, क्षार, अर्श ओर कृमिनाशक, नेन्रहित- 
| 
| 


हे - अं लिने 





70% दिल किक 


याँ छोटी छोटी और 
होते है. जिनमें काले दाने के 


रे हलंह। 


ज्ञ 
आग हगाना। भस्म करना | संझा बत्ती संध्या के समय | कारी, स्निग्ध, मलमूत्रशोघक और कद के रोगियों को 





पक जल्लान हितकारी माना गया है । 
(२) मोमबत्ती । बद-संज्ञा स्री० | हे ट। | (१) गरमी की बीमारी के 
मुहा०--बत्ती चढ़ाना 5 शमादान में मेंमबत्ती ह्लगाना। कारण या योंही घूज्ी हुई जाँब पर की गिलूदी | गाहिया | 
(३) दीपक । चिराग । रोशनी । प्रकाश । | बादी । 
मुहा० -बत्ती दिखाना उजाला करना। सझिने प्रकाश क्रि० प्र०--निहुटना । 
दिखाना । (२) चोपायों का एक छूव का रोग जिससे उनके सुद्द से 
यो०--दीथा बत्ती । लार बहती है, उनके खुर और मुंह में दाने पड़ जाते हैं । 
(४) रूपेया हुआ चीथड़ा जो किसी वस्तु में आग लगाने के छींग से लेकर सारा शरीर गरम हो जाता है 
लिये काम में छाया ज्ञाय । फलीता । पत्नीता। ($) वि० [ फा० ] (१) बुत । खराब। अधघम | निक् 
पतली छुड़ या सलाई के आकार में छाई हुई कोई वस्तु । यौ०--बदश्ममल्ती । बदइंतजामी । बदुकार । बद्किस्मत । 
बत्ती की शकलू की कोई चीज | जैसे, छाह की बत्ती, सुलेठी |... बदखत | बदुख्वाह । बद्गुमान | बदगोई । बद्चछन । 
के सत्त की बत्ती, रूपेटे हुए कागज की बत्ती । (६) फूस बदजबान | बदजात | बदतमीजञ दुआ । बदनसीब | 


का पूछा जिसे मोटी बची के आकार में बॉचकर छाजन में बदनास । बदनीयत । बदुतुमा ! बदपरहज । वरुवख्त । 
लगाते हैं। मूठा । ३५०-अ्रचरज बंगला एक बनाया। | बदबू । बदमज्ा । बदमस्त । बदमाश । बदमिज्ञाज 
ऊपर नीवब , तले घर छाया।॥ बाँस न बची बंधन घने । बंदर ग। बदुलूगश्स । वदशककछ | बदसलूकी ! वदसूरत 
कहो सखी ! घर कैसे बने ! (७) कपड़े की वह लंबी घज्जी बदहजसी । बदुहवास ! 

जो घाव में मतराद्‌ साफ करते के लिये भरते है । (३) बुरे आचरण का मलुब्य | हुए | खल। नीच। 





| 


. क्रि० प्र०--देनां । । जैसे, बद अच्छा, बंदनास बुरा । 

.. (८) पगड़ी या चीरे का ऐंडा हुआ कपड़ा । (६) कपड़े के संज्ञा श्ली० [ से5 वर्त ्ू पलटा, बदला | पछटा । बदला । 
किनारे का वह भाग हैज्ञो सीने के लिये मरोड़कर पकड़ा एवज। उ०-“तब इक मिन्रहि कह्मयो बुकाई । तुम हमरी 
जाता है । बद पहरे जाई ।““ाघुराज । 

बत्तीस-वि० [ सं० द्वारत्रितत, प्रा० वत्तीता ] तीस से दो अधिक | जो मुह०--बद में 5 एवज में । बदले में | स्थान पर । 3०--शुरुग॒ह 
.. गिनती में तीस से दो ज्यादा हो । जब हम वन को ज्ञात | तुरत हमारे बद में छकरी लावत., 
संशञा० पुं० (१) तीस से दो अधिक की संख्या । ( २) उक्त सहि दुख गात ।“यखूर । द 
संख्या का अक जे। इस प्रकार लिखा जाता है--३२ । बदअमल्ती-संज्ञा स्ली२ [फा5 वद +अ> अम्ल] राज्य का कुप्रबध 
बत्तीसा-संज्ञा पुं० [ हिं० बत्तीत | एक प्रकार का छडडू जिसमें अशांति । हडचल । 
पुष्टट के बत्तीस मसाल्ले पड़ते है । क्रि० प्र०--फेलना ।““मचना 


वत्तीसी-संज्ञा ल्लो० [ हिं० कतास ] (५) वत्तीस का समूह । (२) | बद्इंतजञाभी-संज्ा छ्ली० | फ+ | कुप्रबेध । श्रव्यवस्था 
मनुष्य के नीचे ऊपर के दांतों की पंक्ति ( जिनझी पूरी | बदकार-वि० | फा० (१) बुरे काम करनेवाढूा। कुकसी 


संख्या बत्तीस होती है । ) (२) व्यभिचारी । पर स्रीया पर पुरुष में रत। जैसे, 
मुहा०--बत्तीसी भाड़ पड़ना रु दूति गिर पहना | बतीसी |. बदकार आदुर्सी, वदकार रत कि 
दिखाना > दांत दिखाना । हँसना | बत्तील्वी बजना & जाड़े | बदकारो-संज्ञा ज्रीं० | फ ) (१) कुकसे । (२) व्यासिचार | 
के कारण दाठों का कपना । गहरा जाड़ा लगना | बदकिस्मत-वि० [ फा० ब३+ अ० किस्मते ] बुरी किस्मत का 
बधान।-संज्ञां पु० | सं० वत्स + स्थान, हिं० बच्छयान | गासुह || . मद भाग्य । असागा । 
गायों के रहने की जगह । हो बदखत-संज्ञा पु [ फा० | बुरा लेख | डुरी लिपि । बुरे अज्षर 
 बथुआ-संज्ञा पुं० | से० वास्तुक, प ० वात्युअ |] एक छोटा पौधा जो... वि० बुरा लिखनेवाला। बह जिसका लिखने में हाथ न. 


जो, गेहूँ भ्रादि के खेतों में उपल्ता है श्रार जिसका लोग |. : बे हो |. ६: 
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बदख्वाह-वि० [ फा+ ] बुरा चाहनेवाला । अनिष्ठ चाहनेवाला ! ! बदननिकाल-संज्ञा पु० [फा० बदन +- 4० निकालना ] मढखंभ की 


जेसत्वाह का उलटा । 
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| 
। 


छत. न # सन े | टू ; 
बदशुम्मान-वि८ [ फा: ] बुरा संदेह का्नेत्राढ्ा | संदेह की ईड 


से दकमेवाला 
बदशुमाना-संज्ञा छ्॑ 

ऊझंठा शुबहा 
बदगोइई-संज्ञा ल्ली० [फा० ] ( 


3 क्रिसीसे ऊपर सिध्या 


कहना । निंदा । (२) चुगली । क्‍ 

बदचलन-वि८ [| फा+ | कुमार्गी । बदराह | बुरे चाल्चढन 
का । छंपट । 

वबदचलनी-संज्ञा त्ली- ( फा० ] (१) वदचकून होने की क्रिया 
या साव | दृश्चरिन्नता | (२) व्यमिचार । 

बदजबान-वि८ [ फा० ] बुरा बालनेवाला । गाली गल्लोज़ करने 
वाला | कटुभाषी 

बदजात-व+ [ फा० बइ३ + अ० जात | बुरी असलियत या खासे- 
प्रत का । खोट | ओछा | नीच | 


बदतमीज-वि- | फा+ | जिसे अच्छी बरी चाल की पहचान न 
हों। अशिष्ट । जा शिशष्ाचार न जानता हो। गंवार | 
बेहूदा । 

. बदतर-वि> [फा+] और भी दुरा । किसीकी अपेक्षा बुरा | जैसे, 

.... यह तो उससे भी बदतर है | 

. बददियानती-संज्ञा छीं+ | फा० +ञ५ | बेईमानी | दगाबाजी । 
धाखवाजी । विश्वासघात | 

बददुआ-पेज्ञा ल्लीट | फा++ अ< 

शब्दों द्वारा प्रकट की ज्ञाय 
क्रि० प्र«--देना । 

बदन-संज्ञा पुं+ | फा+ | शरीर ! ढूंढ । 

. यो०-तन बदन । 

मुहा०--लन बदन की खुध न रहना - (१) अचेत रहुना | 
श रहुना । (२) किसी ध्यून में इतना ह्लीन होना कि किसी 

त्रात की खबर न रहें। बदन टूटना 55 शरीर की हड्डियों में 
पीड़ा होना । जोडोंसमें दर्द होना जिससे अगा को तानने और 


$ शाप । अहितक्ासता जो 


सी चने की इच्छा हो ।बदन तोड़ना 5पीडा के कारण अंगों 






/:..] अभागा 4 जिसका भाग्य 


इन ड्य्य बसे सहार धारा बदन ठहराते था तेोडते 
सर्म खिर लीचे और पर छीघे ऊपर की ओर रहते हैं । 





किसीके सबंध में बुरी बात 
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 बद्नामा-पंज्ञा 


बदनासी 
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एक कसरत जिसमें महखंबव के पास खड़े होकर दोनों 
हाथों की कची बाँधते हैं। इसमें खेलाड़ी का सुह नीचे, 
. कमर सहखंभ से सटी हुई और पैर ऊपर को होते है । 


| बदना #-क्रि० स० [ स० वद ८ कहना ) (१) कहमा। वर्शन 


करना | छ०-- विष्णु शिवज्लाक सोपान सम सवेदा दास 
तुलसी बदत विमल् बानी ।-- ठुलसी ।7(१) मान लेना । 
स्वीकार कशना । सकारना | जैसे, किसीझेो साखी 
बदना, गवाह बद॒चा । ३०--हाथ छुट्टाए जात हो निवड्ठ 
जानि के मोहि । हिरदय में से जाइये मर्द बढोंगी तोहि ॥ 
(३) नियत करना | ठहराना। पहले से स्थिर करना । 
ठीक करना । निश्चित करना। कहकर पक्का कर लेना | 


जौसे, कुश्ती का सुक्ास बदना । दावि बदना | इ० “-(क) 


श्याप्त गए बदि अवधि सखी री (--पूर । (ख) दूती सों 
संक्रेत बदि लेन पठाई आप ।--केशव | 

मुहा०--जदा होचा>-भाग्य में बदा होना। भाग्य में ल्लिखा 
होना। प्रारब्ध में होना । जेसे, झब तो चलते हैं जे! बढ़ा 
होगा सो ह्ोगा। बद्‌ कर ( कोई कास करना )- (१) 
जान बूक कर | पूरी दृढता के साथ | पूर हुठ के साथ । टेक 
पकड़कर । जेसे, जिलल काप्र को मना करते हैं. वह बद 
कर करता है । 
आप अग्रसर होकर । जेट, न जाने क्यों वह सुझसे बद 
कर झगड़ा करता है। बदकर कहना “5 हृढता के साथ 
कहना । पूरे निश्चय के साथ कहना | जले, हम बदकर कहते 
हैं कि तुम्हारा यह काम हा जायगा । 


(४) सफलता पर जीत ओर अप्तफलता पर हार मानने - 


की शर्ते पर काई बात ठहराना | बाजी छगाना। होड़ 
लगाना | शर्त छूग्राना। जेसे; (क) आज उस मंदान में 
उन दोने पहलवानें की कुश्ती बढ़ी है। (ख) हम उससे 
कुश्ती बढेंगे। (९) गिनती में ढाना । लेखे में लाना । 
कुछ ससकना । कुछ ख्याक्ष करना | बड़ा या महत्व का 
मानना । जे, वह छड़का इतना घरष्ट हे। गया है कि 
किसीकी कुछ भरी नहीं बदुता। उ०--(क) बढ़त काहू 


नहीं निचरक निदरि मेहि न गनत | बाश वर बुकाय हारी. 
(स) जोबनदान लेगा _ 


_ भीाँह सो पे तब्त ।>-सूर 
तुमसों । जाके बढ तुम बदति व काहुहि कद्दा दुशावति भो 


सं ।--सूर । (ग) बड़े कहावत आप हू गरुते गेपीनाथ । 
तो बदिहँं जे। राखिदे हाथनि लखि सम हाथ ।--बिद्ारी | 


बदनाम-वि० | फा० ] जिश्का बुरा सास फेला हो | जिसकी ० 
कुख्याति फेली हो । जिसकी निंदा हो रही हो । कहंकित |... 


जछे, बद अच्छा बदुनाम बुरा | 
[ फा० ] अपकीते | लेकलिंदा | कलंक | 


शा ++ 


(२) बेधघडक । ल्ल्नकार कर | छेड कर। 
































बदनीयत २३ 


क्रि० प्र० करना ।--हे।वा | 
बदमीयत-वि० [ फा० बंद +-अ० नौयत ] 
बुरी हो । जिसका अ्रभिप्नाय दुष्ट हे । नीचाशय | (२) 
जिसके मन में धोखा आदि देने की इच्छा हो | बेईइमान । 
बदनीयथती-संजञा ल्ली० | फा० ] बेईमानी । दगाबाजी । 
बद्लुम(-वि० [ फा० ] जो देखने में बुत छगे । कुरूप | भह्दा। 
भोंडा । 
 बदुपरहैज्ञ-वि० [ फा० ] कुपथ्य करनेवाल्ा । 
आदि का संयम न रखता हो । 


बदपरहेज्ञी-संज्ञा ल्ली० [ फा० | कुपथ्य ! खाने पीने आदि में 


असंयम ! 
बद्बख्त-वि० | फा० | बदकिस्मत | अभागा । 
बदबाछा-संशा पुं० [ फा० बद-+हिं० वार | वह हिस्सा जो 
बेईमानी करने से मिला हो । द 
बदबू-संज्ञा स्ली० [ फा० ] दुगध । बुरी गंध । बुरी बास । 
क्रि० प्र०--अआाना ।“-उठना ।-“फेलना । 
बदबूदार-वि० [फा०] दुर्गेधयुक्त | जिसमें से बुरी बास आती हो । 


बदसजा-वि० | फा० | (१) दुःल्वाद । बुरे स्वाद का। खराब ' 


ज्ञायके का । ( २ ) आनंदरहित । जेसे, तबीयत बदमज़ा 
होना । 
बद्मस्त-वि० [ फा० ] (१३) नशे में चूर। अति उन्‍्मत । नशे 
में बावछा । (२) कामोन्मत्त | छूपद । 
बदमस्ती-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) मतवालढापन | उन्मत्तता । 
(२) कामोन्मत्तता । कामुकता । छंपटता । 
बद्माश-ब्रि० [ फा० बद +आ० मञ्जाश «जैविका | (१) ढरे कर्म 
से जीविका करनेवाला | दुद् त । (२) खाडा। दुष्ट । 
पाजी । लुच्चा | नटखट | (३) दुराचारी । बदचलंन । 
बद्माशी-संज्ञा ल्ली० [ फा० बद +अ० मआश ] (१) बुरी बृत्ति । 
जधन्य वृत्ति | दुष्हम । खोटाई । (३) नीचता । ढुष्टवा । 
.. पाजीपन । नटखटी । शरारत | (३) व्यभिचार | लंपटता | 
बदमिज्ञाइ-वि० [ फा० | दुशस्वभाव | बुर स्वभात्र का। ज्ञो 
जल्दी अ्रग्नसन्न हो जाय | चिड़चिड़ा । 
बदमिज्ञाजी-संज्ा स्लो ० [ फा० ] बुरा स्वभाव | चिड़चिड्रापन । 
बदरंग-वि० [ फा० ) (३) बुरे रंग का । जिसका रंथ अच्छा न 
हे। | महों रंग का | (२) जिसका रंग बिगड़ गया हो । 
. चिवण । 
संज्ञा पु० (१) ताश के खेल में जो रंग दाँव पर गिरना 
चाहिए उससे भिन्न ₹ग | (२) चौसतर के खेल में एक एक 
. खिलाड़ी की दो गोटियों में वह गोदी जा रंग न हो 
बद्रंगी-पंज्ञा स्ली० [ 3० |] रंग का फीकापन या भद्दापन । 
बद्र-संज्ञा पु [-सं० ] (१३) बेर का पेड़ या फछ । (२) 
द कपास | (३) कपाप्त का बीज | बिनिछा 


(१) जिसज्ली नीयत 


जो खाने पीने 


' बदरीनाथ-सेज्ञा पुं० [ सं 


चाराफला 





_क्रि० वि [ फा० | बाहर । जेसे, शहर बइर करना । 
 मुदहा०--बदर विकालना + जिमे रकम निकाहना | | 
हिसाब में उठके नाम बाझ्की बताना 
| अदरक वीसी-संज्ञा छ्वी ० [ फा० | (१) हिसाब किता 
|. (३) हिसाब में गड़बड़ रकम अलग करना | 
बदरा[-संज्ञा पुं० [ हिं० ) बादडझ | सेव । इ००-कोच खुने 
कार्सों कहाँ सुश्ति दिसारी माह | बदाबदी जि थे 
बहरा डढुराह (जे 
संत्ञा छ्जी० [ से | 
बदशमलक-संज्ञा पु [ 
वेशेष-इसके पोधे जला 
लबे आर फल लाढ ला सर 
नियों में छोटे छोपटे कांटे भी होते हैं । 
बद्राह-वि० | फा० | (१) छुम्तार्गी | कुमा्गंगाप्ती । बुरी राह 
पर चलनेबाला । (२) दुष्ट । बुत । इ३५०--हरदाबदी जिय 
खेत है ये बदरा बदराह ।--बविहारी ! 
| बद्रि-पंज्ञा० पु [ से० ) बेर का पौधा या फल । ब००- 
जिनहि विश्व कर बदरि समाता ।--तुलसखी 
वदरिक्ाश्रम-संज्ञा पुं० [ ते० | दीर्थ विशेष जो हिमालय पर 
है । यहाँ नर-नारायण तथा व्याप्त का आश्रम है । 
वि शैष--चह तीर श्रीनगर ( गढ़वाल ) के पाल अककनेदा 
नदी के पच्छिमी किनारे पर है। कह 
नामक शूग के ऊपर एक बदरीबवृत्ष के 
नाम पड़ा । सहासारत में लिखा हे 
की गरव ज्ञोर ठंढी दो घाराएँ थीं, शोर रेत 
यहाँ पर देवताओं ने तप करके वि 


शक 


अष्कहसत 
#>*- पं १ 
5॥ 
स्कसिकककी 
् है 
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रण बदश्किश्रम 

कि पहले यहाँ गेगा 

होने की थी । 

को श्राप्त किया 

था। गंघधमाइन, बदरी, तरनारायश ओर कुवेरश रा इसी 
तीथ के अंतर्गत हैं। नरनारायश अजुन ने यहाँ बड़ा तप 
किया था | पांडव सहाप्रस्थान के लिये इसी स्थान पर 
गए थे । पह्मपुराण में वेष्णवों के सब तीथां में बद्रिका 
श्रम शेष्ठ कहा गशा हैं | 

बदरिया[-संज्ञा स्लो ० दे० “बदरी ?, “बदली” । 

बदरी-संज्ञा छ्वी० [ सं० |] बेर का पेड़ या फर्क । 

बदरीच्छुदा-तंज्ञा स्री० [ से० ] (१) एुक प्रहार का बेर। (२) 
एक सुगंध द्रव्य जो शायद किसी सम्भुद्री जंतु का सूखा 
सांस हो । 


ड़ 


बदश्किाश्रप्त नाम का तीथ 

| बद्रीनारायण-तंज्ञा पुं० [ से० | (३) बदरिक्षाश्षम के अधान 
देवता । (२) नारायश की मूर्ति जो बदरिकाश्रम 
। में हे । ््ा 

| बदरीपत्रक-संज्ञा पु० [ सं० ] एक सुगेच # 

| बदरीफला-सेज्ञा स्लो० [ से० | नीछ शेफालिका का पाधा । 





चद्रीचन 


वबदरीचन-संज्ञा पु [ से० ] (१) बेर का जंगल । (२) 
नल दरिकाभ्रस 
बदरखून-संज्ञा पूं०७ . £ 
की चक्काशी जिपमें बहुद 
बदराह ते ४ 
इंढी बदर बढ़ाई कारन होत 
स्वामी । 

“संज्ञा पुं० | हिं८ वादर 
वदल-संज्ञा० पुं० [ ओ० | (१) एक के स्थान पर दूसरा होना । 
परिवत्त न | हेरफेर | 

यों०--अदल बदल । रदइदल 
(२) पलटा । एवज | 
वदल्गास-वि+ [ फा० ] जिसे भला बुरा मुंह से निकालते 

संहाच न हो | मुंहज्ोर । 
बद्रूना-क्रि० अ० [ अ० वइल +ना ( प्रत्य० ) ) (१) और का 
ओर होता । जैसा रहा हो उससे भिन्न हो ज्ञाना। परि- 


से कोने होते हैं । 


ढ़ 


७ 


वत्ति त होना । जैसे, (क) इतने ही दिनों में उसकी शकछ 


बद्छ गई |] (ख) इसका र्ग बनता गया । 
संयोक० क्रि०--जाना । 


(२) एक के स्थान पर दूसरा हो ज्ञाना | जहाँ जो वस्तु 


.. रही दो वहाँ वह न रहऊर दूधरी वस्तु आ जाना। जेसे, 


(क) मेरा छाता बदछ गया। (खो) फाटक पर पहरा 


4दल गया । 


मुद्दाप--किसीस बदछ जाना किसीक पास अपनी चीज 


चज्ञा जाता आर अपने पास उत्तका चोज आ। जाना | 


'किसीसे अभिम्राय किसीछी वस्तु ) 





(३) एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियुक्त होना। एक. 
जैसे, वह कलक्टर. 


जगह से दूसरी जगह तेनात होना । 
यहाँ से बदल गया। 
सयाच फक्रि०->जाना | 


5 स० (१) आर का और करना। जैसा रहा हो उससे . 


जश्न करना | परिवर्तित करना । हे 


#अीीी 


डर क्रि०--डालना [--देता | 

(२) एक के स्थान पर दूसरा करना। जिस स्थान पर या 

पे व्यवहार मे जा वततु रही हो इसे न रखकर दूसरी 

रखना या उपस्थित करनां। एक वस्तु के स्थान की पूत्ति 
दूसरी चम्तु से करना । जैसे, घर बदलना, कपड़ा बदढूना | 

















वहड़ दूसरों बान कहना । 
( ४ ) एक कर 





] पत्थर की जाली की एक प्रकार 


| फ्ा० बद+रों>चाल | कुमार्गी। बदचलन। 


आह (प्रत्य०) | बदली का आभास । 


जसे, यह 
मेरा दाता नहीं है, किप्ीसे बदछ गया है । ( वास्तव में 


' वस्तु देकर दूसरी वस्तु ल्लेना या एक वस्तु . 


बदली 


खोटा रुपया बदलना । (सं) चाँदी बदऊकर सोना लेना । 
सयो० क्रि०-“देन लेना | 
| बदलछबाना-क्रि० स० | हं० बदलना! का 
काम कराना । 
| बदुला-संज्ञा पु० [ अ० बदत्ल, हिं० बदलना |] (१) एक वस्तु देकर 
दूसरी वातु लिया जाना, या एक वस्तु लेकर दूसरी चस्तु 
दिया ज्ञाना । परस्पर लेने ओर देने का व्यवहार । विनिमय । 
क्ि० प्र०--करना ।--डीोना । 
(२) एक पक्ष की वस्तु के स्थान पर दूसरे पतक्त की वस्तु 
क्‍ जे उपस्थित की जाय । एक की वस्तु के स्थान पर दूसरा 
जो दूसरी वस्तु दे।एक वस्तु की हानि था स्थान की 
पूत्ति के लिये उपस्थित की हुई दूसरी वस्तु। जेसे, चीज़ खो 
गई ते। खो गई उप्तका बदला लेकर क्या आए हो ? 
३) किसी वस्तु के स्थान की दूधरी वस्तु से पूत्ति । किसी 
चीज़ की कमी या सुकसान दूसरी चीज़ से पूरा करता या 
भरना । पलटा । एवज। जेसे, दूसरे की चीज है ख्रो 
जायगी ते बदुलां देना पड़ेगा । 
सयो० क्रि०-- देना | --लेवा । 
मुहा०--१३ुले ८ (१) बदले में। स्थान की पूत्ति में । जगह 
पर। एवज में। 
बदले एक कुरसी रखो । (२) हानि की पृत्ति के हछिये | 


3० | बदलने का 
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नुकसान भरने के लिये । ज॑ से, घड़ी खो जायगी ते इसके 
ते दूसरी घड़ी देनी होगी । 


का वेसा ही व्यवहार | एुक दूसरे के साथ जैसी बात करे 
दूसरे का उसके लाथ वैसी ही बात करना। पछूटा | एवम । 
प्रतीकार। जेसे, (क) बुराई का बदक्ा भलाई से देना 
चाहिए । (ख) मेंने तुम्हारे साथ जे। इतनी भक्ताई की 
उसका क्‍या यही बदला है ? 
मुहा०--बढदुछा देवा - उपकार के पत्चटे में उपकार करना । 
प्रयपकार करना | किसीसे कुछ ल्लाम उठाकर उसे ल्लाभ 
पहु चाना। बढ़ा लेना * अपकार केपत्वटे में अपकार करन 
कियाक दुराइ करने पर उसके साथ बुराइ करनां। जेसे, तुमने 
आज उसे सारा है इसका बंदछा वह जरूर लेगा। 
(६) किसी कर्म का परिणाम जो सोगना पड़े। प्रतिफकछ । 
नती ज्ञा। जैसे, तुम्हें इसका बदला ईश्वर के यहा मिलेगा | 
बदुद्धाना-कि० स० | दिं० बदलना का प्रे० ] बदढवाना । 
बदली-संज्ञा स्ली० [ हिं५ बादल का अल्प | फेलकर छाया हुआ 
बादुर । घनविस्तार | जैसे, आज बदली का दिन 


की उपस्थिति | 


लेकर दूसरी वश्तु देवा। विनिमय करना | जैसे, (क) 


जेसे, इस तिपाई का हटाकर इसके... 


(४) एक पक्ष के किसी व्यवहार के उत्तर में दूसरे पत्त 


. सशा स्नी० | हिं० बदलना ] (१) एक के स्थान पर दसरी वस्तु. 











२३७४ वद्धपरिकर 
योौ०--अदुछा बदली । .. क्रि० प्र५७--कहवा । --होना । 
(२) एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियुक्ति। तबदीली । चद्ख#%[-संज्ञ स्वी ० दे “बेडूक! । 
तबादुढा । जैसे, यहाँ से उसकी बदली दूसरे जिले में हे। | बदे-अव्य० [ सं० व --पत्टा |] (५) वास्ते | लिये । खातिर । 
गई। (३) पुक के स्थान पर दूधरे की तैवाती | जैसे, अभी अथ । (२) दलाली समेत दास ( दराछ ) । 
पहरे की बदली नहीं हुई है ल्‍ बदोलत-क्रि० वि० | फा५ | (१) आलजरे से । द्वारा । अवरलंब 


बदकावल-[-संज्ञा ल्ली ० | हिं० बदलना | अदुल्ल बदक । हेर फेर । 

बद्शुकरू-वि० | फा० ] कुरप | बेडील । भही सूरत का 

बंदसलूकी-संज्ञा स्ली० [ फा० बद+ अ० सलूक | (१) बुरा ज्यव- 
हार । अशिष्ट व्यवहार | (२) अपकार । बुराई । 

.. क्रिं० प्र० --करना (>>होना । 

बद्सूरत-वि० [ फा० ब३+ ग्रे० सूरत | कुछप । सदी 
चाहा । बे 


ढ 
ऑयल 


सूरत- 

। बेडोल । 

 बद्स्तूर-क्रे० वि० [फा० |मासूछी तार पर । जेसा थाया रहता 
है बेसा ही । जैसे का तेसा । ज्यों का तथों । बिना फेरफार । 
जैसे, जो बाते पहले थी' अब भी बदस्तूर कायम हैं । 

बद्हजभी-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] अपच। अजीण । 

बद्हबास-वि० [ फा० | (१) बेहेश । अचेत । (२) ब्या 
घिकल । उद्धिप्। (३) आंत । शिथिल्ू । पस्त | 


कुछ । 


् 


बदान-तंज्ञा स्ली० [ दिं० बदना | बढ़े जाने की क्रिया या भाव | : 


 अतिज्ञापू्वक पहले हे किसी बात का स्थिर किया जाया । 
किसी बात के होने का पक्का । भेसे, आज कुश्ती की बदान है । 
बदाबदी-संज्ञा स्लीं० [ हिं० बदना | 
विरुद्ध प्रतिज्ञा या हठ । छाग डाद। होड़ा होड़ी | होड़ । 
उ०--कोन सुने कासों कहें सुरति बिश्लारी नाह | बदाबदी 
जिय लेत हैं ये बद्रा बदराह ।--बजिहारी । 
बदाम-संज्ञा पु० दे० “बादाम 
बदाभी-वि० [ फा० | दे० “बादामी”' 
संज्ञा पुं० काड़ियाले की जाति का एक पक्षी । एक भकार 
का किलकिला । 
बद्7-संज्ञा स्ी ० [ से० वर्त ७ पलटा | पलटा । बदला । एवज, । 
स्थानापञ्न करने या होने का भाव । 
अव्य० (१) बढ़ले में | एवज, में । पलटे सें। ४०-- 
(क) एक कोर लीजे पितु की थदि एक कोर बदि मोरा । 
एक कोर केकेयी की बदि एक सुमित्रा कोरा [--रुघुराज । 
(ख) बोले कुरुपति वचन सुहाएु। हम, नरेश, सब की 
बदि आए ।--रघुशञ | (२) लिये। वास्ते । खातिर । 
छइ०--हनकी बदि हम सहत यातना। हरिपाषद अब 
. आन बात ना ।--रघुराज । हे 
दी-संज्ञा स्नो० [१ ] कृष्ण पक्ष | अँधेरा पाख | जेंसे, 
सावन बदी तीज । 


संज्ञा स्ली० [ फा० ] बुशाई । अपकाश । अहित | जैसे, नेकी | 


बदी साथ जाती है । 


दो पक्चों की एक दूसरे के | 
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नपत बलाक-++++ 


बद्दरर४ -सज्ञा पु 
जावन जग माहा | द 

वद्दछ|-तंजञ पुं० दे० “बादुछ”” । ३४५--बद ले समान मुगरूइऊछ 
डड़े फिर ।--मभूषण । 


चद-समंज्ञा पुं* [ देश०५ | अरब डी एक अम्नम्य जाति जो प्रायः 
लूटपाट किया करती हैं | 


वि० बदनाम | 
-वि० [ से० | (१) बेचा हुआ | जो या जिससे बाँघा गया 
हो | बंधन में पड़ा हुआ या बाँधने में काम आय! हुआ । 
य० - बद्धपरिकर । बंद्शिख । 
(२) अज्ञान में फल्ला हुआ । सैसार के बंधन में पड़ा हुआ । 
जे झखुकछ न हो। जेले, वद्धजीव । (३) जिसपर किसी 
प्रकार का प्रतिबंध हो । जिसके लिए कोई रोक हो । (४) 
जिसकी गति, क्रिया, व्यवहार आदि परिमित और व्यव- 
स्थित हो । जे! किसी हद हिल्लाब के भीतर रखा गया हो | 
जंसे, नियम्रबद्ध, सर्यादाबद्ध । (५) निर्धारित । निदिश्टि ! 
स्थिर । ठहराया हुआ | (३) बेंढा हुआ । जप्ता हुआ । 
यो०--बद्धमूल । 
(७) सदा हुआ । 
हुआ । 
यो०--बद्धांजलि । 
बद्धक-पंज्ञा पु० [ सं० | बँछुवा । कढी । 
बद्धकोछ-संज्ञा पुं० [ से० | मल अच्छी तरह न निकलने की 
अवस्था या रोग! पेट का साझ न होता। कब्ज । 
कबड्जियत । 
बद्धशुदोद्र-संज्ञा पुं० [सं० ] पेट का एक रोग जिमतमें हृदय ओर 
नाभि के बीच पेट कुछ बढ़ आता हे और सक रुक रुक 
कर थोड़ा थोड़ा बिकलता है 


चच्छ 


जुड़ा हुआ | एक दूसरे से छगा 


विशेष-- वैद्यक के ऋलुसार जब ऑँतड़यों में अन्न, मिद्दी, 
बालू आदि जमते अमते बहुत सी इकट्ठी हा जाती है तब 


सलछ बहुत कष्ट से थाई थोड़ा निकछता है। चिकनी, 
.. चिद्चिपी चीज़ अधिक खाने से यह रेह् आयः हो जाता 
है और इससें घसन में महू की सी दुर्गेध आती है । 


बद्धपारकृर-व७५ [ हि | कमर बाँध हुए | तैयार ।.. 














बद्धमष्टि श३्जद बधिर 
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कलश तक लत विगत के तनान- ७४४८5: 205%/00७3७७ कर का | 
बद्धमुश्ि-वि० | झे० ] जिसंडी सुट्ठी बंधी हे। अ ाँत्‌ देने के लिये बढ़ती । ( २) उुश्नजन्म पर डोनेबाला आनंदर्मंगल । क्‍ 
 हुग। है | | सा डे 


न खुलती हो । झपश । कडुस 


हा। जो इंड और 





जाने में उसके छिद्ठों पर से 
( संग्रीत ) 
का एक अकार का 
छाप | 
वद्धव्चेस्‌-वि ० | सं० | मलरोधक । 


: सेज्ञा पु शिशु 


शिखा-संज्ञा छ्लो 5 [ च्वटा ; भूम्यामढकी । 


बद्धसतक-मंत्रा पुं० | स० | रसेश्वर दशंन के अछुसार बद्ध रस 
इ ७ 45 | ३० कि. झ् 
या पारा जा अच्षत, लघुद्ावी, वेजादिशिषट, निम्ंठ् ओर 


गुरु ऋद्दा गया है । 
विशेष--रसेश्वर दशन में देह का स्थिर या असर करने पर 


सुक्ति कही गई है। यह स्थिरता रस या पारे की सिद्धि । 


द्वारा प्राप्त होती हैं । 
हक 3 लक र 
बद्धी-तेजा ज्लो० | से बढ | (१) वह जिससे कुछ कल या बाँध। 
डोरी । रुसी। तसमा। जसे, तबत्े की बद्धी | (२) 
माला या सिहझडी के आक्वार का चार लड़ी का एक गदह्ना 


कै कक 


गई रइती है 
वद्धीदर जो धु6 | संक है बडगुरादर राग | 


अलयुनके. 


| 


सतत पुट थ सं5 बह च्यापार जिसका फल शाण नंवेयाग 
. हो। सार डालना । हनन । हला । 








| बच करनेदाला । 
छ्ों० | हिंए बाघ+ गराड़ी | रस्सी बटने का 


गा का व्यवहार अधिकतर सुसछमान 


करते हैं । (२) चुदीवालें का एक औज़ार । 


>मेज्ञा स्त्री 9 . री०पेंदन, हू ७ बदन, बढती, बंद्ाई । (१) दूपडू 


) वह स्थान जहाँ अपराधिनों के . है 
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हू. 


रे बधिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] जिसमें श्रवण-शक्ति न हो । जिश्षमें 


: बेटा होने का उत्सव या खुशी। (३) सगछरू अवसर का 
गाना बनच्चाना | संगछाचार । उ००चेंद घर जज्ति अनंद 
बअंधाई। “>खूर । 

क्रि० ,१्र०--बजना । 
(४) आनंद । मंगल । उत्सव । खुशी | चहछ पहल । 
(१) किली सैबंधी, इष्ट मित्र आदि के यहाँ पुच्र होने पर 
आनंद प्रकट करनेवाला वचन या संदेखा | सुबारकबाद । 
क्रि० छठ +>>हेना | 


(६) दृष्ट मित्र के छुम, आनंद या सफलता के अवसर 


पर आनंद प्रकट करनेवाढा वचन या संदेपा । सुबारक- 
। जैसे, (७) जीत की बधाई, पास होने की बधाई । 
(ख) तुम्हें इसकी बचाई है। 


क्रि० प्र०--डेना । 
(७) उपहार जो मंगक्ञ या शुभ अवसर पर दिया जाय । 


बच्चाना-क्रि० स० [ हिं० बना का ्रे० | बंध कराना । दूसरे से 


सरशवाना | 


वधाया-संज्ञा पुं७ [ हिं० बधाई] बधाई । ३०--जब ते राम 


व्याहि घर आये | नित नव संगछ सोद वधाये ।-तुलसी। 


बधावना-संज्ञा पुं० दे० 'बचावा ? । 
वधादा-संज्ञा पु [ 


मंगल के अवलर का गाना बज्ञाना | मंगछाचार । 
क्र० प्रं०७-- बजा । द 
(३) उपहार जो संबंधियों या इृष्टमित्रों के यर्शाँ से पुत्र- 
जन्म, विवाह आदि मंगल अवसरों पर आता है। (मिठाई, 
>, कपड़े, गहने आदि) । 
क्रि० प्र०--आवा “जाना ।--सेजना । 


वधिक-संज्ञा पुं० [स० बधक | (१) बच करनेवाला | मारनेवाला । 


हत्यारा । (२) ग्राण॒दंड पाए हुए का प्राण निकालछनेदाल! । 
 अछाद । (३) व्याध । बह्ेलिया । 


बाधया-सतज्ञा पु ० ([हि० बंध - मारना | (्‌ है ) वह बेल या आर कराई 


पशु जे अडकाश कुचछल्न या मनिकाहुकर पंड कर दिया 
गया हे। । नपुंसक किया हुआ चीपाया । खस्सी । आख्ता। 
चापाया जो आँडू न हो 


. क्विं० प्र०७---कर्ला |-- होना । 


_ झुहा० “>बंधिया बेठना- घाठा होना । टोटा होना । दिवात्ना 


निकलना | (झश०) । 
(२) एक प्रकार का सीठा गन्ना । 


बनाना 


४ सा सुनने की शक्ति न हो । बहरा । 


० बधाई ] (१) बचाई । (२) आनंद क्‍ 








वधियाना [-क्रिः स० [ दिं० बधिया | बधिया करना। बछ्िया , 


बधिय्ता 
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बधिरता-संज्ञा स्ली० | सं० | श्रवण शक्ति का श्रभाव। बहरापन । 
धू-संज्ञा छ्ी० दुं० “वधू! 

बंधूक-संज्ञा पु द० “बंधूक'' 

बधूटी-पंज्ञा स्ली० [ से० वधूटी | (१) पुत्र की सत्री । पतोह । 
(२) छुवासिनी । सुहागिन ख्री । साभाग्यवती र्ली । (३) 
'नई आई हुई बहू 

बधूरा [-पज्ञा पुं० [ हिं० बहुबूर | अधड़ | बगूछा। बवंडर । 
चक्रवात | 3०--(क) ज्यों, बधूरा बाव सध्य सध्य बचूरा 
बाव । तो ही जग मध्य बह्म हे बहा मप्ये जगत सुभाव । 
“-कंबीर । (ख) चढ़ बचूरे चंग ज्यों ज्ञान ज्यों सोक 
समाज । करम घर्म सुख संपदा, वां जानिब्रे कुराज ॥ 
“जऐजसी । 

बधेया [-संजा स्ली० दे० “बचाई?! । 

बध्य-वि० [ स० ] मारने के येग्य । 

बन-संज्ञा पुं+ | से० वन | (१) जंगल । छानन। अरण्य | 
(२) समूह । (३) जछ । पानी | उ०--बॉध्यो बननिधि 
नीरनिधि, जलथि सि घु बारीश --तुलखी। (७) बगीचा। 
बाग । ३०--बासव बरुण विधि बन ते साहावनेा, दसा- 
नन का कानन बसंत को सखिंगार से |->ठुलखी । (९) 
निराने या नींदने की सजदूरी । निरोनी । निदाई । (६) 
वह अन्न जा किसान लेग मजदूरों का खेत कादने की 
मजदूरी के रूप में देते हैं। (७) कपास का पेड़ । कपास का 
पैधा । ३०--सन सूख्यो बीत्या बनो ऊल्ौं छई जखार | 
अरी हरी अरहर अज्ों घर घरहर जिय नार ।-बिहारी। (८) 
बह भट जो किसान लेोग अपने जमींदार का किसी उत्सव 


के उपलक्त में देते हैं। शादियाना । (६) दुं० 'वन 
बनआलू-संज्ञा पुं० [ हिं० बन + आलू | पिंडालू आर जुर्मीकंद 


आदि की जाति का एक अकार का पोचा जो नेपाल, 
सिकिस, बंगाल, बरसा ओर दक्षिण भारत में होता है 
यह प्रायः जंगली होता हे और बोया नहीं जाता । इसकी 
जड़ प्रायः जंगली यथा देहाती लोग अकह्ाह् के समय 
खत्ते हैं । 

बनउर[-संज्ञा पु० (१) दे० “बिनोला” .। (२) दे० “ओढा 

बनकंडा-संज्ञा पु० [ हिं० वन+कंडा ] वह कंडा जो वन में 
पशुओं के महू के आपसे आप सूखने हे तेयार होता है । 
अरना कंडा । 

बनक*[-संज्ञा स््री० 


६६ 4४०.. 


[ हिं० बनता |] (१) बनावट । सजावट | 


सजघज । 3०--ह्विजदेव की सों ऐसी बनक निकाई देखि, 
राम की दोहाई मन होत हैं निहाल सम ।--ट्विजदेव । 
(२) बाना । वेष | भेस | 

संज्ञा स्ली० [| से० वत +क (प्रत्य०) | बन की उपब्र। ज॑ गल 
की पैदावार । जैसे, गोंद, छकड़ी, शहद आदि | 

३९६२ द 


५३७७ 


नल --++->>लकन नल आ ०5 


वबनचारी 
बनककेड़ी-संज्ञा ल्ली० [ से० वनकर्की | पापड़े का पेड़ जो सिकिम 
से खेकर शिमले तक पाया जाता है। इस पेचे से एक 
प्रकार का गोद आर एुक्क प्रदार का रंग भी निराला 
जाता है। इसका गोंद दवा के काम आता है | 
वनकटी-ंज्ञा छो० [ दश० ] एक प्रकार का बॉस जिससे पहाड़ी 
ले।ग दाकरे बनाते हैं 





३ अर ल्‍ 
हद 


सेज्ञा ल्ी० [ हिं० वन + काटना | ज्ञगल काटकर उसे 
आबाद करने का स्वत्व वा अधिकार जो जमींदार या 
मादिक की ओर से किसानें आदि का मिलता है । 


र॒| प्रकार का अखसंहार । 


चलाए हुए हथियार को निष्फल कब्ने की एक 


बनकर-संज्ञा पु० | सं० वन 
शत्र के 
' ध् 


युक्ति । (१) जञ॑गल में होनेबाले पदार्थों अर्थात्‌ लकड़ी 
घाछ आदि की आमदनी । (३) सूब्ये | (डिगल) 


बनकल्ञा-संज्ञा पु | हिं० बन + कल्ला | एक ग्रकार का ज॑गल़्ली 
पेड़ । 

बनकस-संज्ञा पुं० | हि? बन + कुश | एक प्रकार की घास जिसे 
बनकुत, बेमनी, सेय और बाभर भी कहते हैं। इससे 
रस्सियाँ बनाई जाती हैं| 


वनके।शा-संज्ञ पुं० [ दे+ | ल्लानिया का साय | लेनी । 
बनखड-संज्ञा पुं५ [ से० वनखंड ) जंगछ का कोई भाग। 


ज गली प्रदेश । 

बनखेडी-उंत्ा ल्ली० [ हि० वन + खेंड - 
काई भाग । (२) छोटा सा इन । 
संज्ञा पुं० बन में रहनेवाल्ा। ज गल में रहलेवात्या | ४० -- 
उसी व्यथा से है परिपीड्षित, यह वचखंडी आप । 

बनखरा-सेजश पुं० [ ० वत+ खरा ! | वह भूमि जिसमें 
पिछली फसल में कपास बाई गई हो । 

बनखोर-संज्ञा पु० [ देश० ] कॉर नासक छुच्च | विशेष--डे० 
“कोर! । 

बनगांव-संज्ञा पुं+ | हिं० वन + फा० गे ० गा | (१) 
प्रकार का बढ़ा हितव जिसे रोफ भी कहते हैं। (२) एक 
प्रकार का ते दू दूच । 

वनचर-संज्ञा पुं० [ स० वनचर ) (१) ज गल से रहनेवाल्या पशु । 
वन्य पशु। (२) बन से रहनेवाला मनुष्य । जंगली 
आदमी । (३) जल में रहनेवाले जीव । जसं, मछली 
मगर आदि । | 

वबनचरी-संज्ञा स्ली० | देश० ] एक प्रकार की ज् गली घास 
जिसकी पत्तियाँ ग्वार की पत्तियों की तरह होती हैं। 
बर्चे | द 
संज्ञा पु० ज गली पश्च । 

बनचारी-संज्ञा पुं० [ से० वनचारनू | (१) बन में घूमनेवाल्वा | 
(२) बन में रहन्घाला आदमी । (३) ज गली जानवर | 


डुकडा | (१) बन का 





श्श््ज८ बनना 


बनसचेार, बनचारी 


बनदाम-संज्ञा स्ली० [| से० वनदाम ] बनमाला । 
बनदेवी-संज्ञा स्ली० [से० वनदेवा ] किसी बन की अधिष्ठान्नी देवी। 





2७ >अ 


-ननान नाना टिया हक 3. 
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(४) मछली, मगर, घड़ियाल, कछुवा श्रादि जल मे 
रहनेवाले ज तु 





चनचौर न्‍ वबनचौरी-संज्ञा ल्ली० [ से० वन + चमरी ] नेपाल 
पहाड़ों में रहनेवाली एक प्रकार की जगज्ी गाय जिसकी 
पूँछ॒ की चैँवर बनाई जाती है । सुरागाय | सुरभी । 

वनज-उंज्ञा पुं०.[ से० वनन ] (१) कप्त्लू । 3३०--(क) जय 
रघुबंश-वनज-बन-भानू ।---तुलसी । (२) जल में होने- 
वाले पदाथ। जसे, शंख, कम्तल, मछली आदि । 


संज्ञा पु | से० वाशिज्य | वाणिज्य । व्यवसाय । व्यापार । 


रोजगार । 

बनज़र-तंत्रा त्लो० दे० “बेजर'” । द 

बसनजात-सपंजा पुं० | से० वतजात | कप्तठ्ढल । 3३०--बरन बरन 
विकसे बनजाता ।-- तुलसी 

वनजारा-संज पुं० [हिं० वनित + हारा] (१) वह व्यक्ति जो ब हो 


पर अन्न छादुइर बेचने के लिए एक देश घे दूसरे देश 


को जांता है | यंड़ा छादनेवाला व्यक्ति | टैंडेया । टेड़व- 
रिया । बंजञारा। ४००- सब ठाट पढ़ा रह जावेगा; 
जब छाद चलेंगे बनजारा |--नजीर । (२) बनिया। 
व्यापारी । सौदागर । ३०--(क) चितडर गढ़ कर इक 
बनजारा । सिंहलदीप चला बेपारा |--ज्ञायसी । (ख) 
हटी मरहटठी तामे राख्यां ना सवास काोऊ, छीने दृथियार 
डोले बनन्नारे से ।--भूषण 
बनज्ञीऋ+-संज्ञा पुं० [ से० वाशिज्य | (१) व्यापार । रोजगार । 
(२) व्यापारी | रोजगार करनेवाढा । 
वनज्योत्स्ता-उंज! स्रो० [ से० वनज्योत्तना | साधवी छूता। 
वनड्ा-संजा पुं+ ६ ? | विछावढ राग का एक भेद | यह राग 
कूभड़ा ताल पर गाया जाता हैं 
बन डाजत-पत्ञा ? | एक शालुऊ राग जो रूपक ताल पर 
बजता है 
बनडादवगरा-उत्ता पु५. ( ? | एक शाहरुक राग जो एक ताले 
पर बचाया जाता है । 
लत-संज्ञा छो० | हिंग्वतना--त (ग्रत्य० ) |] (१) रचना। 
बनावट । (२) अनुकूछता। सामंजस्य | मेल । (३) 
किसी रेशमी कपड़े पर सल्में सितारे की बनी 
हुईं बेल जिसके दोनों ओर हाशिया होता है । जिस बेल 
क॑ एकही ओर द्वाशिया द्वोता है इसे चपराम्र कहते हैं । 
बनताई#-संज्ञा छ्रौ० | ६० वन +- ताइई ( प्रय० ) | बन की 
सघनता वा सय करता | 
बनलुरइ-तज्ा स्लो ५ | हुँ० दन न॑- तुरई | बेदाल । 
तुछसी-संजा स्त० ( सं० वन +- तुलसी | बबई नाम का पौधा 
जिपकी पत्ती और स जरी तुलसी की सी होता है । बबरी । 
द 2, ३३ पु | ५ पंनट है बादल ,+ मेघ । 














बनना-क्रि० अ० [ से वणन, प्रा० वण्णन 


के | बनधातु-संज्ञा छ्वी० [ सं० ] गेर या और कोई र'गीन मिट्दी । 


३००-बंका बिदारि चले त्रज को हरि । सखा संग आनंद 

करत सब अंग अंग बनधातु चित्र करि ।--सूर । 

चित्रेत दोना, रच। जाना ।] 
(१) सामग्री की उचित योजना द्वारा प्रस्तुत होना । तैयार 
होना । रचा जाना । ज॑ से, सडक बनना, मकान बनना, 
सेदूक बनना । 

मुहा०--बना रहना+--(१) जीता रहुना । संसार में जीवित 
रहना । ज॑ से, ईश्वर करे यह बालक बना रहे । (२) उपश्ित 
रहना । मौजूद रहना । ठहरा रहना। जसे, यह तो आपका 
घर ही हे, जब तक आप चाहें, बने रहें । 

(२) किसी पदाथे का ऐसे रूप में थ्राना जिमपमें वह 
व्यवहार में आ सके। काम में आने के योग्य होना। 
जोसे, रसोई बनना, रोटी बनना। (३) ठीक दशा या 
रूप में आना। जसा चाहिए वेसा होना। ज॑से, 
अनाज बनना । हजामत बनना। (४) किसी एक 
पदार्थ का रूप परिवत्तित करके दूसरा पदार्थ हो 
जाना। फेरफार या ओर वस्तुओं के मेल से एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु के रूप में हे जाना | ज॑ हे, चीनी से शरबत 
बनना । (५) किसी दूसरे प्रकार का भाव या संबंध रखने 
वाह हे। जाना । ज॑ से, शन्न॒ का मित्र बनना । (६) कोई 
विशेष पद, मर्यादा या अधिकार प्राप्त करना। जैसे, 
अध्यक्ष बनना, मंत्री बनना, निरीक्षक बनना । (७) अ्रच्छी 
या उन्नत दशा में पहुँचना । धनी मानी हे। जाना । ज॑ से, वे 
देखते देखते बन गए। (८5) वसूलछ होना । प्राप्त होना । 
मिलना । ज॑ से, अब इस अलमारी के पाँच रुपये बन जायेंगे। 
(६) समाप्त होना | पूरा होना । जोसे, भ्रब यह तस्वीर 
बन गई। (१०) आविष्कार होना । ईजाद दोना। 
निकत्नना । ज॑ से, आज कछ कई नई तरह के टाइपराइटर 
बने हैं। (११) मरम्मत होना । 
उनके यहाँ घड़ियाँ सी बनती हैं ओर बाइसिकल भी । 
(१२) संभव होना । हा सकना। जसे, जिस तरह 
बने, यह काम आजही कर डाले। | ३०--बने न बरनत बनी 
बराता ।--तुलसी । 

मुहा०--प्राणों पर या ज्ञान पर आ बनना "ऐसा संकट 
या केटिनता पड़ना जिसमें प्राण जाने का भय हे। 
(१३) आपस में निभ्नना । पटना। मिन्नभाव होना। 
ज से, आज कल उन छोगों में खूब बनती है। (१४) 
अच्छा, सुंदर या स्वादिष्ट होना। जोसे, रँगने से यह 
सकान बन गया । (१४) सुयोेग मिलना। सुअवसर 


दुरुस्त हाना । जसे, 





| 


| 


बनाने २३७६ वनसाला| 
री ह न 
मिलछना। जसे, जब दो आदमियों में लड़ाई होती हे, | फुट तक की ऊँचाई पर होती है । इसका पोधा बहुत 
तब तीसरे की ही बनती हे । क्‍ 











वतन नमनेजनकनननानन न लत" कलकत कपल 


छोटा होता हे जिसमें बहुत पतली और छोटी शाखाएँ 
निकलती हैं जिनके सिरे पर बेंगनी, या नीले रंग के 
खुशबूदार फूल द्वोते हे । इसझह्ी पत्तियाँ अनार की 
पत्तियों से कुछ मिलती जुरूती होती हैं। इसकी जड़, फूछ 
ओर पत्तियाँ तीनें| ही ओषधि के काम में आते हैं । साधा- 
रणतः फूल और पत्तियों का व्यवहार जुकाम और ज्वर 
आदि में होता हे ओर जड दुस्तावर दवाओं के साथ 


सयो० क्रि०--आना ।--पड़ना ! 

(१६) स्वरूप घारण करना । जेसे, थिएटर में वह बहुत 
अच्छा अफीमची बनता हे । (१७) मूर्ख ठहरना । उप- 
हासास्पद होना । जैसे, आज ते तुम खूब बने । (१८) 
झपने आपको अधिक योग्य गंभीर श्रथवा उच्च प्रम्ताणित 

करना। महत्व की ऐसी मुद्रा धारण करना जो वास्तविक न 

हो । जैसे, वह छोकरा हम लेगों के सामने भी बनता है । मिलाकर दी जाती है | फले और जड़ का व्यवहार वप्तन 
सयो० क्रि०--जाना । कराने के लिए भी होता हे और खाली फ़ूछ पेशाब छाने- 
मुहा०--बनकर ८ अच्छी तरह | भक्नी भांति । पूर्णारूप से । वाले माने जाते हैं। 

उ०--(क) मनमोहन सों बिछुरे इतही बनिके न अबे | बनवकरा-संज्ञा पुं [ दिं० वतन +वकरा ] एक पकार का पक्षी जो 

दिन ढ्वै गये हैं । सखि वे हम वे तुम वेई बने पे कछू काश्मीर और भूटान आदि ढठढे देशों में पाया जाता है । 

के कछू मन हुवे गये है ।--पद्माकर | (ख) यमपुर द्वारे यह र ग में भूरा और लंबाई में छपभग एक फुट के होता 

लगे तिनमें केवारे कोऊ हैं न रखवारे ऐसे बनझे उजारे है। यह घास ओर पत्तियों से भूमि पर या नीची काड़ियों 


छा 6 न न. चु श्े आप हक कि देने 
हैं ।-पद्माकर । में घॉसलला बनाता हैं । अपरेल से जून तक इसके अड दढुने 
(१६) खूब सि गार करना | समजना । सजावट करना । 


यो० --बनतवा सेवरना, बनना ठनना | - खूब अच्छी तरह अपनी | बनबास-तंज्ञा पुं> [ से० वनवास ] (१) बन में बसने की क्रिया 


सजावट करना । खूब श्र गार करना । या अवस्था । (३) प्राचीव कार का देशनिकाले का दंड । 
बननि+३-संज्ञा स्ली० | हिं० बनना ] (१) बनावट । (२) बनाव ' जिलावतनी | 
सि गार । 


बननिश्चि-संज्ञा पु० [ स० वननिधि | समुद्र । 
बन पिंडालू-संज्ञा पुं० [ हिं० बन +पिंडाल्‌ ] एक जंगली बृत्त जे | 
बहुत बड़ा नहीं द्वाता । इसकी छकड़ी जर्दी लिए भूरे रंग 


! का समय है। यह एक बार में तीन चार अंडे देता है । 
॥ 
। 


बनबासी-सेज्ञा पुं० [ स० वनवासी | (१) बन में रहनेवाल्ला । वह 
जे! बन में बसे । (२) ज गली । 

बनवाहन-संज्ञा पुं० [ स० वनवाइन ] जलूयान | नाव। नोका | 
उ०--जअब पाहन भे बन-पाहन से उतरे बनरा जय राप्त 


+ मी कप । धरे 
की और कंधी, कछूमदान था नक्काशीदार चीज बनाने के रढ़ो ।--तुटसी । 
काम में आती है | यह पेड़ मध्य देश, बंगाल और मद्रास | बनाबेलाब-संज्ञा पु* | हिं० बत +: बेही | उत्तर भारत, 
में होता है । बंगाल और उड़ीसा में मिलनेवाढा बिल्ली की जाति का 
हुआ कपड़ा । लोग प्रायः बिहली ही सानते हैं । यह बिल्ली से कुछ बड़ा 


बनपति-संज्ञा पुं० [ सं० वनपति | सिंह । शेर । 
बतपथ-सेज्ञा पु० [ से० बनपथ ] (१) समुद्र | (२) वह रास्ता 
जिसमें जल बहुत पड़ता हा । (३) वह रास्ता जिसमें 
ज गल बहुत पड़ता हो । क्‍ 
बनपाट-संज्ञा पुं० [ हिं० बेन + पाठ | जंगली सन। ज गली 
पटुआ । | हे 
बनपाती#-संश्ञा ल्ली० [ हिं० बन + पत्ती ] वनस्पति । | बनमाज्ुस-संज्ञा पुं० [ दिं० वन + माप । (३) में कर कुछ 
बनपाल-संज्ञा पुं* [स० वनपाल | बन या बाग का रक्षक। साली। | उन्नत और मनुष्य से मिलता जुछता काईं ज गल्ली जठु । 
! 
। 


होता है और इसके हाथ पेर छोटे तथा दृढ़ होते हैं। 
इसका रंग मटमेछा भूरा हीता है आर इसके शरीर पर 
काले रंचे दाग और पूछ पर काले छल्ले होते है। यह प्राव: 
दलदुलें में रहता है और वहीं मछली पकड़कर खाता हैं। 
यह कुछ अधिक भीषण होता है और कन्नी कभी कुत्तों या 


। 
| 
। 
॥ 
। 
॥ 
थे कप । ओर कप श् त्ी्‌ छः ज्जि कप 
बनपद*-संज्ञा पु० | सं० | वत्तों की छाल श्रादि से बनाया | 7र उससे बहुत ही मिलता जुल्ञता एक ज गली ज तु जिस॑ 
| 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
। बछुड़ों पर भी आक्रमण कर बंठता है । 


बनप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० वनप्रिय ] कोयज्ञ । काकिल । जैसे, गारिल्ला, चिंपेंजी आदि । (९) बिलकुल ज॑ गली 
बनफलछ-ंज्ञा पुं० [ द्विं० बन +- फल | ज॑ गली सेवा । आदमी । (परिहास) 


बनफशई-वबि० [ फा० ] बनफशे के रंग का | बनमाला-पंज्ञा ल्ली? [ से? वनमाता | तुलसी, डद, मंदार, कर 
बनफशा-संशा पुं० [ फा० ] एक प्रकार की वनस्पति जो नेपाल, जाता और कमर इन पाँच चीज की वनी हुईं माला ! ऐसी 
काइसमीर और हिमाहूथ पर्वत के दूसरे स्थानें में १००० '.. माला का वश्ुन हमारे यहाँ के प्राचीन साहित्य में विष्स॒, 








बनमाली 


3 0 कलर न मदद न पक नल जलन 


बनमा ली-तंज्ञा पुं+ [ सं० वनमाली ] (१) बनमाला घारण करने- 
वाला । (२) कृष्ण । (३) विष्णु | नाराबण । (४) मेघ। 
बाइट। इ5०-बनसमाली बज पर वरसत बनमाली बनमाली 
दर दख केशव केसे सही ।>-केशव । (२) बन से विरा 
हुआ देश । जिस ग्रद्देश में घने बन हा । 3००-बनमाली 
ब्रज पर बरसत बनमाली बनमाली दूर दुख कप सहा 
+>केशव । द 

बनमुर्गा-सेज्ा पु० | हिं० वत + फा० सुगे | ज॑ गली दुरगा । 

वनमुगिया(-संज्ञ स्ली ० (हिं० बन + फा० सुर्गी + या ( प्रत्य9 ) | 
हिमाहूय की तराई 
जिपका गनज्ञ! और सीना सफेइ, सारा शरीर आसमातनी रंग 


का और चाँच जंगाली रंग की होती है। यह पच्ची भूसि 
 बनवारी-संज्ञा पु० [ स० बनमाक्षी ] श्रीकृष्ण का एक नाम । 
 बनबासी-संज्ञा पुं० [ स० वनवासी ] बन का निवासी । जंगल में 


पर भी चलता है आर पानी में सी तेर सकता है। इसका 
मांस खाया जाता है | ४ 


बनरखा-संज्ा पुं० [ हिं० बन + रखना + रत्ता करना | (१) ज गल 
ले , ग् ५ ह कु 
 बनवेया।-संज्ञा पुं० | दविं० बनाना +वैया ( प्रतय० ) | बनानेवाल्वा । 


को रखवादी करनेवाज्ञा । बन का रक्चक । (२) बहेलियों 
तथा ज बल में रहनेवाले| की एक जाति । इस जाति के 
लोग प्रायः राजा महाराजाओं के शिक्षार के संबंध की 
सूचनाएं देते हैं और शिकार के समय जगजी जानवरों का 
घेर कर सामने ्ाते आर उनका शिकार कराते हैं । 
बनरा % ई-संजा पु दे “बंदर?! । 
सैज्ञा पु . सता । (१) बर। दूढहा। 
समय का एक प्रद्चार का संगल सीत । ३०--गावे विधवा 
अपन कृहि बनरा दुहहिन कर ।रघुनाधदास । द 
बनराज्ञ # “पता प५ _ सं० बनराज ) (१) बन का राजा, सि ह। 


है 
का 
) अमर गा हर] 
शर | (२) बहुत वड़ा पड़े । 


वनराय-सेरा ६५ ई० बनराज 
धनरी - रंज्ा क्री ० | दें० वनरा के स्त्रे० | ववबधू। नई ब्याहीं हुई 


बधू। उ 
सत्र साखु उतारी पुनि पुनि छत बलाई ।-रघुराज । 


बनरीठा-सेजा पुं०! हिं० वन +रीठा | एक प्रकार का ज॑ गली रीठा 





जिसकी फक्षियों से लेरा सिर के बाल साफ करते हैं 
इसका पेड़ कॉटिदार होता है ओर सारे भारत में पाया 


जाता है। इसके पत्ते खट्ट होते हैं; इस दिए कहीं कहीं 


ज्ञाग उसकी तरकारी बना कर भी खाते हैं | एला । 
बनरीहा-संज्ञा को / दिए बन + रहा (रीप) या से८ 





हाती हूँ | इसे रीसा या बनकटरा सी कहते हैं | कुछ क्योग 
इसीका बनरीठा भी कहते हैं, परंतु वह इससे भिन्न है। 











रनेवाला एक प्रकार का पक्षी | 


टखु सिय बनरी घर आई । परिछुन करि ' 
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रुह + पोधा | । 
एक प्रकार की घास जिसकी छार से घुतढी वा सूत बनाया 
जा सकता हैं। यह घास खसिया पहाड़ी पर बहतायत से. 


श्श्द्धछ बनाम 


>वताओं के संबंध में वबहत आता है। | «संज्ञा पुं० | स० वनरुद्द | (१) जंगलरू में आपसे ४ 
कृष्ण, राम आदि देवताओं के संबंध में बहुत आता है। बनरूह-संज्ञा धु० | (१) प हेने 


कहा हैं कि यह मालवा गल्ले से पेरों तक लंबी होनी चाहिए। 


वाला बृक्ष या पौधा । ऊंगली पेड़ । (२) कमल | ३०-रिपु 
रन जीति अनुज संग शलोमित फेरत चाप विशिष बनरुह 
कर >तुलसी |... 

बनरूहिया-पंज्ञा ज्ली०[ स० वनरुद्द | एक प्रकार की कपास । 


 बनवनाकऋ[-क्रि० स० दे० “बनाना? 


बनवरश-तंज्ञा० पुं० दे० '“बिनोढा 


 बनवसन+॥-संज्ञा पु० [ स० वनवसन | बूक्षों की छाछ का बना 


हुआ कपड़ा । 


 बनवा-संज्ञा पुं० | से० वन #जल +वा ( प्रत्य० ) | पनडुष्बी 


नामक जट-पक्ती । 

संज्ञा पुं० [ से० बन > जंगल | एक प्रकार का बछुनाग । 
बंनवाना-क्रि० स० [ हिं० बनाना का प्रे० रूप ) दूसरे का बनाने 

में प्रतृत करना । बनाने का काम दूसरे से कराना । 


रहनेवाला | 
बनसपती-संज्ञा स्ली० दे ० “वनस्पति 


बनसार-संज्ञा पुं० [ सं० वन८- जल +- सार / ] जहाज पर चढ़ने 
ओर उससे उतरने का स्थान । बंगसार । ( छश० ) 


क्‍ बनतधी-संज्ञा स्लनी० दे० 'बंशी? । 

 बनस्थली-तंज्ञा ल्ली० [ सं० वनखत्ली ] अंगछ का कोई भाग । 
(२) विवाह 
| चनसुपति-संज्ञा पुं० दे० “ बनस्पति?? | 


वनखड | 


बनस्पति विद्या-संज्ञा ल्ली० दे० “* वनस्पति शास्त्र”? । 
बनहटी-संज्ञा छ्ली० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी नाव जो डॉड 
से खेह्टे जाती हे । 


 बनहरदी-संज्ञा स्री० [ सं० बनहारेद्रा | दारु हल्दी | दारु हरिद्रा । 


बना-संज्ञा पुं० | हैं० बनना ] | ख्री० बना ] बर | दूल्हा | 
सेज्ञा पुं० [| ९ | एक छुंद का नाम जिसमसें १० 
मे और १४ के विश्राम से ३२. ज्ञात्राएँ |हेती हैं। इसका 
दूसरा ओर प्रसिद्ध नाम  दंडकला ? है । 

वनाइ(य)-क्रे० वि० [ हि: बनाकर 5८ अच्छी तरद ] ( ) बिलकुल । 
निपट | अत्य'त । नितांत | 3०- (क) देखि घेर तप शक्र 
उर कंएत भयो बनाहू । मनसथ सकछ सप्ताज जुत आदर 
कोन्ह बुढाइ । (सर) हरि तालों किये युद्ध बनाई। सब 
घुर मन में सये डराई ।- सूर । (२) भत्ती भांति | अच्छी 


तरह | 3०--छुर गुरु महिसुर संत की सेवा करइ बनाई | 
बनाउ-संज्ञा पुं० दे० “बनाव” | 


बनाउरि#]-संज्ञा ल्ली० दे* “वाणावल्ी?” 


 अनाहन-संज्ञा स्री० | से०्वनाग्नि ] दावानकू । दवारि 
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बनात-संडा स्ली० [ हिं० बाना | एकप्रकार का बढ़िया ऊनी कपड़ा | पेनाफ़र-संज्ञा पुं० [ सं० वन्यफल १ | ] क्षत्रियों की एक ज्ञाति । 
जो कई रंगों का होता है । आहत्हा ऊद॒ऊ इसी जाति के क्षत्रिय थे । 

बनाती-वि० [ दिं० वनत+ई ( अल० ) ] (१) बरात संबंधी । | “तर्बेंत, बनावनत#/-संजा पुं७ ( दिंए वननान कब 
( २) बनात का बना हुआ । िनाहि: कर विचार से किसी लड़के ओर छड़की की 

क्‍ जन्मपत्रियों का मिलान । इसे बनता बनत” सी कहते हैं । 

|. क्रि० प्र०--बनना |--सिलना ! 

अना|म-शअ्रव्य० | फा० | नाम पर | नाम से । किसी के प्रति | 

विशेष--इस शब्द का अयेग बहुचा अदाढूती कारवाइयों में 

वादी ओर प्रतिवादी के नामों के बीच सें होता है। यह 
वादी के नाम के पीछे और अतिवादी के नाम के पहले 
रखा जाता है । जेसे, रामनाथ ( वादी ) बनाम हरदेव 
( ग्रतिवादी )। 

बनाय[-क्रि० वि० [ हिं० बनाकर » अच्छी तरह | (१) बिलकुल | 
पुणुतया । ३००-पव न सुवन छकेश हु खेजत खोजत 
जाय। जामव तकहँ टखत भे शर जज रित बनाय।--रघुराज । 
(२) अच्छी तरह से । ३५--हाग्यो पुनि सेवा करन नप 
संतन की आय | कनक थार सातहुन के धाये चरन 
बनाय ।--रघुनाथ । 


बनाना-क्रिः स० | छिं० बनना का स० रूप | (१) रूपए या | 
अस्दित्व देना । सृष्टि करना । अस्घुत कश्ना । रचना । तैयार ' 
करना। जैसे, (क) यह सारी स॒ष्टि इंश्वर की बनाई हुई 

है । (सर) अमी हाल में कुड नए कानू व बनाए गए हैं। 
(ग) वे आजकल एक महाकाव्य बना रहे हैं। (घ). 

इस सड़क पर एक श्रस्पताछ् बन रहा है । 
सयो० क्रिं०--डाढना ।--देना |--लेना । 





मुह०-बना कर >खूब श्रच्छी तरह। भल्ली भांति | पूर्ण रूप 
से | जैसे, आज यह छड़का खूब बनाकर पीटा गया हे ! 
बनाए. रखना 5 जीवित रखना । जीता रहने देना। जैसे, 
ईश्वर आपको बनाए रखें। ( आशीर्वाद ) 
(२) किसी पदाथ को काट छाटकर गढ़कर, संवारकर 
पकाकर या ओर किसी ग्रकार तेयार करना | ऐसे रूप में 
छाना जिसमें वह व्यवहार में श्रा सके। रूप परिवतित  बनार-संज्ञा पु [१ ] (५) चाकूसू नामक ओषधि का वृक्ष । 
करके काम में आने ढायक करना । जसे, कलम बनाना, (२) कासमद । काका कसोंदा। (३) एक प्राचीन राज्य 
भोजन बनाना, कुर्ता बनाना । (३) ठीक दुशा या रूप में | जे। वत्त सान काशी की उत्तर सीमा पर धा। कहते हैं कि 
छाना | जैसां होना चाहिए वैसा करना। जेसे, अनाज “बनारस!” का नाम इसी राज्य के नाम पर पड़ा है । 
बनाना, हजामत बनाना, बाल बनाना ( कंधी से संवा- बनारसी-वि० [ हिं० बनारत +ई (अतल्य०) | (१) काशी संबंधी । 
रना ), तरकारी बनाना ( छीछल या काटकर ठीक करना क्‍ काशी का । जैसे, बनारसी दुपद्टा, बनारसखी जरी। (२) 


या पकाना ) | (४) एक पदाथ के रूप को बदलकर काशीनिवासी | 
दूसरा पदार्थ तेयार करना। ज॑ से, गुड़ से चीनी बनाना, बलारी-संज्ञा स्ली ० | सं प्रणाली | एक बालिश्त रू बी शाह छुः 


सबंध रखनेवाढा कर देवा । जसे, दुश्मन को दोस्त नीचे लगी रहती है और जिससे नीचे नाँद में रस गिरता है। 
बनाना, संबंधी बचाना | (६) कोई विशेष पढे; सादा था | बनाछ, दनाला-संज्ञा पुं० दे “बंदाल्'' । 

शक्ति आदि प्रदान कश्ना । जेसे, सभापति बनाना, सनेजर | बनाव-संज्ञा पुं० [ हिं० बनना +- अब ( अत्य५ ) | (१) बनावट | 
बनाना, तहसीलदार बनाना, नेता बनाना । (७) अच्छी रचना | (२) *£॒ गार | सजावट । 

या उन्नत दुशा में पहुँचाना। जेसे, उन्होंने अपने यो०--बनाव सिसार । विश 
आपके कुछ बना लिया । (८) उपाजि त करना । वसूल (३) तरकीव। युक्ति | तदबीर | उ०->जो नांहे जाउ रहइ 
करना | प्राप्त करना । जैसे, उसने बहुत रुपया बनाया । पदितावा | करत विचार व बनह बनावा ।--तुछसी । 
(६) समाप्त करना । पूरा करना । जेसे, अभी तस्वीर नहीं. वनावद-तंज्ञा स्ली० [ हिं० बताना + व ( म्रत्य० ) (१) बनने या 


। 
। 
मक्खन से घी बनाना । (५) दूसरे प्रकार कां भाव था उंगछ चोड़ी लकड़ी जो कोल्ड की खुदी हुई कमर में कुछ 
! 
| 
| 
। 





बनाई । (१०) आविष्कार करना । इंजाद करना । क्‍ बहाने का भाव | रचना | गढ़न । जले, इन दाने कुरासेयों 
निकालना । जैसे, उन्होंने एक नई तरह की बाइसिकिल की बनावट में बहुत अंतर है। (२) ऊपरी दिखावा 
बनाई है जे। पानी पर भी चलती है ओर जसीन पर भी | | आड'बर । जपे, जिन आदमियों में बनावट होती है, 
(११) मरम्मत करना । दोष दूर करके ठीक करना। जसे, शीघ्र ही छोगों की आँखों ले गिर जाते हैं । न 
घड़ी बनाना, बाइसिकिल बनाना । (१२) सूख ठहराना बनावटी-वि ० [ हिं० बतावट ] बनाया हुआ । नकल्ली । कृत्रिम | 
उपहास्थास्पद करना | जैसे, आज वहाँ सब छोयों ने मिल | जैसे, बनावटी होरा । 


| बनाचन-संज्ञा पुं० हि हिं० बनाना | कंकड़ियाँ, मिद्दी, छिलके 


कर इन्ह खूब बनाया । 








बनावनहारा 





और दूसरे फाछतू पदार्थ जे अज्न आदि का साफ करने पर 


निकले । बिनन। जैसे, इस गेहूँ में बतावन कम निकलेगा । 
 बनावनहारा-संज्ञा पुं० [ हिं० वनाता+दारा ( प्रत्य० ) | (१) 
बनानेवाला । वह जिसने बनाया हो। रचग्रिता। (२) 
सुधार करनेवाला । वड़ जो बिगड़े हुए का बनाए। 
वनास-संज्ञा द्वी ० [ देश० ) राजपुताने की एक नदी का नाम ञ्ञो्‌ 
अव्ैली पर्वत से निकल कर चंबल में मिलती है । 
बनासपती-उंज्ञा स्ली० [ स० वनस्पति | (५) जही, बूटी, पन्न, 
पुष्य इत्यादि । पैधों, पेड़ों वा छताओं के पंचांग में से कोई 
अग । फल फूल पत्ता आदि । ३०-अआनि बनासपती वन ते खब 
तीरथ के ज्ञठू कुंभ भरे हैं। आस का मोर घरों तेहि. ऊपर 
केसर सों लिखि पीत करे है ।-हनुमान । (२) घास, साग 


पात इत्यादि | उ०-ऐसी परी नरस हरम पातसाहन की, 


नासपाती खातीं ते बनासपाती खाती हैं ।--भूषण 
वबनि+ [ द्वि० बतना | पूर्ण । समस्त । सब । ३०--अमित 
काल में कीन्ह मजूरी । आज दीन्ह बिथि बनि भल भूरी । 
न्न्न्नत्ट्सी 
वनिक-संज्ञा पुं> दे ० वशिक!! । 
वनिज्ञ-संज्ञा पुं० [ सें० वाणिज्य | (१) व्यापार । बस्तुओं का क्रय 
विक्रय । रोजगार । (२) ज्यापार की वस्तु | सोदा | ३०- 
(क) कलिजुग बर बिपुल् बनिज़ नाम नगर खपत ।-तुलसी। 
(३) मालदार सुसाफिर । घनी यात्री । (5१) 
चनिजञनाकऋा-कि० स+ _ से: वाणिज्य, दिं० वानीज + ना (प्रद्म०) | 
(१)व्यापार करना। लेन देन करना। खरीदना और बेचना । 
३५-(क) सायक चाप तुर बनिजाति है। लिए सबे तुम 
जाहू--सूर । (ख) यह बनिजति वृषभान सुता तुम हम 
सों बेर बढ़ावति |--सूर | (ग) इन पर घर उत्त है घरा 
बनिजन आये हाट। करम करीना बेचिकें उठि के चाले बाद । 
“कबीर | (२) माल ले लेना । अपने अधीन कर लेना 
उ०--गातन ही दिखराइ बटोहिन बातन ही बनिजे बनि 
जारी “देव । 
वानज्ारा-सजा पुं५ इ०४ बनजारा” या “बंज्ञाराः | 
बन्जारिन, बनि -उोज्ञा स्ली० [ हि० बेजारा ] बनजारा 
जाति की ख्री | ३०-(क) लीन्हे फिरति रूप ब्रिभुवन को 
ए नाखी बनिजारिन “चसूर | (स्तर) गातन ही दिखराय बटो- 
हिल, बातन ही बनिन बनिज्ञारी ।-देव । 
बनितऋं-संज्ा स्घो५ [ हि० बनना ] बानक | वेश । साजञ बाज | 
३५०--चढ़ि थदुनंदन बनित बनाय के। साजि बरात चढ़े 


पाइुव चाय के |सूर ! 











श्श्दर 


हि 


क्रनेवाला व्यक्ति | व्यापारी | वेश्य । (२) आठा, दाल, 
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चावल आदि बेचनेवाला । मोदी | 

बनियाइन-संज्ञा ल्ली० [ औ० वैनियन ] जुर्राबी बुनावट की कुरती 
या बडी जे शरीर से चिपकी रहती हे | गंजी । 

बनिस्वत-अव्य० [ फा० ] श्रपेज्ञा। मुकाबले में । जेसे, ड 
कपड़े की बनिस्बत यह कपड़ा कहीं अच्छा है । ह 

बनिहार-संज्ञा पुं० [ हिं० बन+ हार (प्रह्म०) अथवा हिं० बनती | 
वह आदमी जो कुछ वेतन अथवा उपज का अंश देने के 
वादे पर जमीन जातने, बाोने, फसछ आदि काटने और खेत 
की रखवाली करने के लिए रखा जाय । 

बनी-संज्ञा क्ली० [ हिं० बन |(१) बनस्थली । बन का एक टुकड़ा | 
(२) बाटिका । बाग । जैसे, अशेक बनी | उ०--अ्रति 
चंचक्त जहँ चलदले बिघवा बनी न नारि । मन मोहयो 
ऋषिराज को अद्भुत नगर निहारि ।--केशव । 
संज्ञा ल्लो० [ हिं० बना ] (१) नववधू । दुह॒हिन । (२) ख्री। 
नायिका । ३० - अगिया की तनी खुलिजात घनी सु बनी 
फिरि बाँधति है कसि के ।“देव | 
संज्ञा स्लनी० [ हिं० बन | दक्षिण देश में उत्पन्न द्ोनेवाली 
एक प्रकार की कपास । 
तंज्ञा पुं० [ सं० बणिक ) बनिया 
समे।ल है ।--घनानंद । 

वबनीनी[-संज्ञा स्ती० [ हिं० बनी +-ईनी ( प्रत्य०) ] वैश्य ज्ञाति 
की स्त्री । बनिये की ख्री। ३०--नवजाबनी की जोबनी 
की जोति जीति रही, कैसी बनी नीकी बनीनी की छुबि 
छाती में ।--देव । 

बनीर#-संज्ञा पुं० [ स० वानीर ] बंत । 

बनेटी-संज्ञा द्वी० [ हिं" बन +- स० यश्टि | घह रूबी छाटी जिसके 
दोनों सिरों पर गो लद्ठ छगे रहते हैं। इसका व्यवहार 
पटेबाजी के अभ्यास्त ओर खेलों आदि में होता है 

यं/०-पटा-बनेठी । 

बनेला-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का रेशम का कीडा । 

बनैला-वि०[ हिं० बन +-ऐला ( प्र्म० ) ] जंगली । वन्य | जैसे, 
बनला सूअर । 

बनोबास+ ।>स शो ७० ढे० “चनवास' | 

बनोदी-वि० [ हिं० बन + ओटी (अत्य० ) | कपाप्त के फूल का सा । 
कपासी । 3३०--देखी सोनजुद्दी फिरत सोनजुद्दी मे अंग । 
दुति रूपटनि पट सेतहू करति बनौटी रंग ।--बिहारी । 

बन।रो[-स ज्ञा स्नी० [ से० वन--जल +-ओक्ा ] वर्षा के साथ 

है गि रनेवाला ओला | परथर । हिमोपल | 

बन/वा-वि० [ हिं० बनाना + औवा (प्रत्य० ) | बनावटी । कृत्रिम । 
नकली । 

बच्नात-संज्ञा स्रीं० दे० “बनात” | 


उ०---बनी को जैसा 


ली । 


यश्नी 
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बन्नी-संज्ञा स्ली० | देश० ] अन्न का तिहाई अथवा और कोई | वबकना-क्रि० अ० [ अनु० ] उत्तेजित होकर जोर से बोलना। 


भाग जो खेत में काम करनेवाले का काम करने के बदत्ले 
में दिया जाता है । 
बन्हिं-संज्ञा ल्ली० दे० “वहन । 
बरपंस[-संज्ञा पुं० [ दिं० बाप + से० श्रेश ] पिता से मिला हुआ 
' गश । बषाती | दाय । 
बप#|-्ंज्ञा पु [ सं० वर ] बाप। पिता । 
यो[०-बपमार # पिता को मारनेवाला । पिवृघातक । 
बपमार-वि० | हिं० बाप + मारना ] (५) पिता का घातक । वह 
जा अपने पिता की हृत्या करे । (२) सबके साथ धोखा 
आर अन्याय करनेवाढा । 
बपतिस्मा-संज्ञा पु० [ अ० ] ईसाई संप्रदाय का ए% मुख्य सेस्कार 
जो किसी व्यक्ति का इंसाई बनाने के रूमय किया जाता 
है। इसमें पादरी हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करता 
ओर ईसाई होनेवाले व्यक्ति पर छिड़कता है । यह 





जमाया पाफझ प।णप:प7य/;यय णयणई।ए 


संस्कार विधर्मियों को ईसाई बनाने के समय भी होता है 


और ईसाइयों के घर जन्मे हुए बालकों का भी होता है । 
इस संस्कार के समय संस्कृत होनेवाले का एक अलग नाम 
भी रखा जाता है जे। उसके कुछ-नाम के साथ जोड़ दिया 


जाता है । संस्कार के समय का यह नाम उनमें से कोई होता , 


है जे। इंजील में आए हैं । 


बपना३[-क्रि० स० [ से० वपन ] बीज बोना। उ०--कहु को 


लहे फल रसाऊरू बबुर बीज बंपत ।--तुलसी ! 
बपु-#संज्ञा पुं० [सं० वपु] (१) शरीर । देह। (२) श्रवतार । (३) रूप। 


बपुरा[-वि० [ सं० वराक | |] बेचारा । अशक्त । गरीब। 


अनाथ । उ०--शिव बिरंचि कहँ मोहे कोहे बपुरा आन । 
बपैती-संज्ञा स्लो ० [ हिं० बाप +औती (प्त्य०) | बाप से पाई हुई 
जायदाद । पिता से मिली हुई संपत्ति । 
बष्पा[-संज्ञा पुं० [ हिं० बाप ] पिता । बाप । 
विशेष--इस शब्द का प्रयाग कुछ प्रातों में प्रायः संबोधन रूप 
में दाता है । जैसे, अरे मैया, अरे बष्पा । 
बफारा-संज्ञा पुं० [ हिं० भाप + आरा (प्त्य०)] (५) औषध मिश्रित 
जहढू के औंटा उसकी भाप से शरीर के किसी रोगी अंग 
का सेकने का काम । 
क्रि० प्र०-देना |-लेना । 


(२) वह ओषच जिसकी भाप से इस अक्कार का सेक | 


किया जाय । 
बफैारी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० भाप ] भाप से पकाई हुई बरी । 
विशेष-बटलेई में अदहन चढ़ाकर उसके मुंह पर बारीक कपड़ा 


बाँध देते हैं। जब पानी खूब उचलने छूगता है तब कपड़े 
पर बेसन वा उ्द की पकीड़ी छोड़ते हैं जो भाप से ही 
पकती है । इन्हीं पकोड़ियों को बफारी कहते हैं । 





। 


। 


। 
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जम्केना | 


| बबर--संज्ञा पु० [ फा० ] (१) बबेरी देश का शेर | बड़ा शेर । 


सिंह ।( २) एक पअकार का मोटा कम्मल जिसमें शेर की 
खाल की सी धारियां बनी होती हैं । 
बबा-संज्ञा पु० दे० “बाबा | 
बबुआ-संज्ञा पुं० [ हिं० वाद] (१) बेटे या दामाद के लिए प्यार 
का संबोधन शब्द । ( पूरब ) | (२) जमींदार | रईस । 
( पूरब ) | 
बदुई।-संज्ञा ज्ञी ० | दविं० बाबू की री० | (्‌ | ) बेटी । कन्या 
(२) छीटी ननद्‌ । पति की छोटी बहन । (३) किसी ठाकुर 
सरदार या बाबू की बेटी । | 
बबुर-संज्ञा पु दे० ““बबूल ” | 
बबूल-संज्ञा पुं० [ स० व; | सक्काले कद का एक असिद्ध कॉटे- 
दार पेड़ जे! भारत के आयः सभी प्रांतों में जंगली अवस्था 
में अधिकता से पाया जाता है। गरम अदेश ओर रेतीली 
जमीन में यह बहुत अच्छी तरह ओर अधिकता से होता 
है । कहीं कहीं यह वृक्ष सो सो वष तक रहता हे। इसमें 
छे!टी छोटी पत्तियाँ, सूई के बराबर काँटे और पीले रंग के 
छोटे छोटे फूल होते हैं | इसके अनेक भेद हैं जिनमें कुछ 
ते। छोटी छोटी केंटीली बेल हैं ओर बाकी बड़े बड़े दृच्च । 
कुछ जातियों के बबूल तो बायों आदि से केवल शोभा के 
लिए हूगाए जाते हैं, पर अधिकांध ले इमारत ओर खेती 
के कामों के लिए बहुत श्रच्छी छकड़ी निक्रछती है | इसकी 
छकड़ी बहुत मजबूत और भारी होती है और यदि कुछ 
दिने| तक किसी खुले स्थान में पड़ी रहे ते प्रायः लोहे के 
समान हो जाती है । इसकी छकड़ी ऊपर से सफेद और 
अंदर से कुछ कालापन लिए ढाल रगकी होती है । इससे 
खेती के सामान, नावें,गाड़ियों और एको के घुरे दथा पहिए 
आदि अधिकता से बनाए जाते हैं। जलाने के लिए भी यह 
लकड़ी बहत अच्छी होती है क्योंकि इसकी आँच बहुत तेज 
हे।ती है. और इसी लिए इसके कोयले भी बनाए जाते हैं 
इसकी पतली पतली टहनियाँ, इस देश में, दातुन के काम 
में आती हैं और दातों के ्षिए बहुत अच्छी मानी जाती 
हैं। इसकी जड़, छाछ, सूखे बीज ओर पत्तियाँ श्रोषधि 
के काम में भी आती हैं, और छाकछ का उपयोग चमड़ा 
सिझ्ताने और रँ गने में भी होता है, पत्तियाँ और कच्ची 
फल्नियाँ पशुश्रों के द्षिए चारे का काम देती हैं ओर सूखी 
टहनियों से छोग खेतों आदि में बाढ़ बगाते हैं । सूखी 
फलियों घे पक्की स्थाही भी बनती है ओर फूलों से शहद 
की मविखियाँ शहद निकालती हैं । इसमें गोंद भी होता 
है जे और गोंद से बहुत अच्छा समर जाता है। कृछ 
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... अातों पल अल पर जो द के कीडे रखकर छाख भी पंदा की. अमन | क्रि० स० | सें० वन | मुंह से उगढना। वमन 
जाती है । रामबबूल, जर, फुलाई, करीछ, बनरीठा, सोन- कर्ना | के करना | 3३०--सुष्टिक एक ताहि कपषि हनी। 
कीकर आदि इसी की जाति के वृत्त हैं। कीछर । राधर बसत घरनी 0 ।--णल्खी जो 

बबुक्ला-पंशा पुं० (१) दे० “बिगूटा” । (२) दे० बुलबुला!। | बभीठा-संज्ञा पुं० [ हिं० बॉबी +- इंठा (अत्य०) ] बॉबी । बल्मीझ । 
(३) दें० “ व्ठः।  बम॒काबला-क्रि० वि० [ फा० ] ( १ ) झुकाउले सें। समक्ष । 
छंशा पुं० | देश० ) हाथियों के पाँव में होनेवाक्ता एक सामने । ( २ ) मुकाबले पर । विरुद्ध । विरोध में । 
प्रकार का फोड़ा ....__ बसूजिब-क्रि० वि० [ फा० ] अनुसार | मुताबिक । जैसे, हुकुम 

बब्यू -संज्ा पु० दें० “बाबू” | के बमूजिब । 

| 


पुं- [१ | एक प्रकार का उल्लू । | बमेला|-संज्ञा स्ली० [ देश» ] एक अक्कार की मछली । 

झा [ से० ब्राह्मणी | (१) एक प्रकार का कीड़ा जो बभो४-सेज्ञा पुं० दे० “बमीठा?' । 

बनावट में छिपकली के समान पर जोक सा पतला होता ' बस्हनपियाव [-संज्ञा पुं० [ से० ब्राह्मण + हिं० पिल्नाना ] ऊख 
है । इसके शरीर पर छ बी सुंद्र धारियाँ होती हैं जिनके ' का पहले पहल पेरने के समय उसका कुछ रस बाह्मणों 
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कारण वह बहुत सुंदर जान पड़ता है । एक सरीखप। (२) ' आदि का पिछाना जे आवश्यक और शुभ माना जाता है। 
कुश की जाति का ए क तृथ जिसे बनकुस भी कहते हैं। | बम्हनरखियाव-संज्ञा पुं० दे० “बम्हनपियाव”? । 
बभू त-त ज्ञा स्री ० दें० “भयूत! या “विभूति” । | बस्हनी-संज्ञा छो० [ से० ब्राह्मण, हिं० बाम्हन ] (१) छिपकिली की 
बम-हंज्ञा पुं० [ अ० वौव | विस्फोटक पदार्थों से भरा हुआ्रा लाहे तरह का एक पतला कीड़ा जो आकार में प्राय; उससे आधा 
का बना वह गोला जो शत्रओं की सेना अथवा किले आदि होता है । इसकी पीठ काली, दुम ओर सुँह हार चमकीले 
पर फेंडने के लिए बनाया जाता है. और जे गिरते ही फट र गका होता है | पीठ पर चमकीली धारियोां होती हैं । (२) 
कर आस पास के मनुष्यों और पदार्थों को भारी हानि... अखि का एक रोग जिससे पलढक पर एक छोटी फुसी 
पहुँचाता है | निकल आती है । बिलनी । गुर्हाजनी। (३) वह गाय जिसकी 
कि० प्र०--सिरता ।--गिराता ।--चलछना चलाना [-- आँख की बिरनी झड़ गई हो । (७) हाथी का एक रोग 
फकूता ।--सारना | जिसमें डसहछी दुसम सड़कर गिर जाती है । (५) एक 
तंज्ञा पृं5० | अनु० | (१) शिव के उपासकां का वह “बम?! प्रकार का शेग जे ऊख का बहुत हानि पहचाता है। 
“वर्मा शब्द जिसके विषय में यह साना जाता हैं कि इस- (३१) लाल रग की भूसि । 
है उच्चारण से शिव जी असच् होते हैं । | बयंड-संज्ञ पुं० [ हिं+ गयंद - से० गजें्र | हाथी । ( डि'० ) 


विशेष--ऋदहा जाता हैं कि शिवजी ने कृपित होझर जब दक्ष बेय-संज्ञा ल्ली० दे० “बय । 
का सिर काठ छिया तब वहरे का सिर जोड़ा गया जियुसे . वयन%[-पंज्ञा पुं० [ सं० वचन ] वाणी । बोली । बात । 
वे बकरे की तरह बोलने छगे | इससे जब लेगगाल बजाते | बेयना%-क्रि० स० [ सं० वपन, प्रा० बयत ] बोना । बीज जमा- 
हुए बम बस करतें हैं तव शिव प्रसन्न होते हैं । ना या छूगाना । ३०-- (क) पूजि पर देवी के निकसि 
मुहा०--बम बॉलना या बोर जाना- शक्ति, घन आदि देव म॒ दिर ते देवी रुकुमिनि हरि हरी विष बे गये ।-- 
समाप्ति है| जाना । कुछ न रह जाना। खाल्नी हे जाना । दुंव । (ख) सूर सुरपति सुन्यो बयो जसो लुन्यों प्रभु कह 
दिवाब्ा है| जाना । गुन्यो गिरि सहित बेहे |--सूर । (ग) सींचे सीप सरेज- 
(२ ) शइहनाइवाला का वह छोटा नगाड़ा जो बजाते कर बये विटप बर बेलि । सप्तर सुकालु किसान हित सगुन 
सप्तय बाई ओर रहता हैं। मादा नयाड़ा | नगड़िया । सुमंगल केलि ।--तुछसी । 
उज़ा एु० | कनाडी बंबूदस | (१) बग्गी । फिटन आदि में क्रि० स० [ सं० वचन या वर्णन ] वर्णन करना। कहना । 
आगे की आर लगा हुआ वह डंबा बॉस जिसके दोनां ओर 3०--दुछ फल फूछ दूध दुधि रोचन जुबतिन भरि भरि 
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बाड़े जाते जाते हैँं।( २) एक्के, गाड़ियों आदि में आगे 
की ओर लगा हुआ क्कड़ियां का वह जोड़ा जिसके बीच में 
घोड़ा खड़ा करके जाता जाता है । 






विरद बये ।--तुछसी । 

संज्ञा पुं० दे० “बेचा?! । 
वबयनी#/-वि० [ हिं० बयन ] बोलनेवाली । जो बोलती हो । 
बयर][-तंज्ञा पुं० दे० बबर! । 
 बयद्-संज्ञा पुं० [ डिं० | सूये । 


हा] 


(३ छड़ाई | कूगढ़ा । विवाद | 
क्र ]|->मचाना ।_ «* 


"कक का कपील न किन ता कक» ते की ये निनिनाक कम न “3 पतन जिन टलवाननक्‍ ++>+क्‍न-मन+ ० कल ० 








थार लये । गावत चढ्टीं भीर भइ बीथिन बदिन बांकुरे 


बयर 
बयस-संज्ञा ज्ली० टे० “बय?” | बायन! । 
बयसर-संशा ज्लो० [ देश० ] क्मखाब बुननेवाढों की वह 
ढकड़ी जो उनके करथे में गुढ्ले के ऊपर ओर नीचे रुगती है। 
बयसचाला३:(-वि० [सं० बयस +- हिं० वाला ] [ खी० बयसवाली | 
युवक | जवान । 
बयस-सिरोमनि%|-संज्ञा पु० [ सै वयसशिरोमाणि | शुवादस्था । 
जवानी | योवन । ३५--बच् किसोर सरिपार मसेाहर 
बयससिरोसनि होने ।--तुलखी । 
बया-संज्ञा ५० [ से० वयन  बुनना । | गौरैया के आकार और रंग 
का एक असिद्ध पत्ती जिसका माथा नहुत चमकदार पीढा 
होता है | यह पाठा जाता है ओर सिखाने से, संकेत करने 
पर, हल्की हल्की चीजे, जंसे, कोड़ी, पत्ती आदि, किसी 
स्थान से ले आता है| यह अपना घोंसला सूखे तृणों से 
बहुत ही कारीगरी के स्लाथ और इस प्रकार का बनाठा हैं 
कि उसके तृण बुने हुए मालूम होते हैं। द 
संज्ञा पु० [ अ० बायः « बेचनेवाला ] वह जो अनाज तोलने 
का काम करता हे। | झनाज तौलनेवाढा | तौलैया | ३०- 
प्रेसनगर में हग बया नाखे प्रगटे आह । दो मन को कर एक 
मन भाव दियेो ठहराइ ।--रसनिधि । 
बेयाई]-संज्ञा स्ली० [ हिं० बया - आईं (प्रत्य०) | अन्न आदि तौलने 
की मजदूरी । तौलाई । 
बयान-संज्ञा पु० [| फा० ] (१) बस्खान । वर्णन | जिक्र । चर्चा । 
(२) हाल । विवरण । वृत्तांत । 
क्रि० प्र०-- करना ।-हेोंना 
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बयाता-संज्ञा पु० [ अ० बे +फा० प्रत्य८-आना | वह घन जो 


वं।ई चीज खरीदने के समय अश्रथवा किसी ग्रकार का ठेका 
आदि देने के समय, उसकी बातचीत पक्की करने के लिये 


बेचनेवाले अथवा ठेका लेनेवाले का दिया जाय । किसी ' 


काम के लिये दिए जानेवाले पुरस्कार का कुछ अश जो 
बातचीत पक्की करने के लिये दिया जाव। पेशगी | अगाऊ । 
विशेष-बयाना देने के उपरांत देने और लेनेवाल्ले दोनें के लिये 
यह आवश्यक हो जाता है कि वे उस निश्चय की पाबंदी 


करें' जिसके लिए बयाना दिया जाता है । बयाने की रकम 


पीछे से दाम या पुरस्कार चुकाते समय काट ली जाती है । 

बयाबान[-संज्ञा पुं० [ फा० वियाबान ] (१) जंगल । (२) उच्ाड़ | 

बयार, बयारि%|-संज्ञा दी ० [ सं० वायु | हवा । पवन | इ३०-- 
(क) तिनुका बयारि के बस । ज्यों भावे वां बड़ाइ ले जाइ 
आपने रख |- स्वा० हरिदास | ( ख ) दंखि तरूु सब 
अति डराने हैं बड़े बिस्तार । गिरे केछ्ते बड़ा अचरज नेकु 
नहीं बयार |--सूर । (ग) कानन भूधर बारि बयारि महा 
विष व्याधि दवा अरि घोरे |--तुटसी । 


मुहा०-बयार करना 


झ्र्३े 





ऊपर पंखा हिल्लाना जिससे हुवा ल्वग । 


श्र्८४ 


ब्र 





"+स७०--> जननी न ५०. 





धान 


उ०-सोजन करत कृनक की थारी । द्रपदुसखुदा तह करति 

। बयारी । 

ल्‍ वयारा(-संज्ञा पुं० [ हिं० बयार | (१) हवा का शहोंका । 

तृफान । | 

बयारी-तंज्ञा ल्ली० दे० 'वियारी ', “ब्यालू | 
दे० “बयारि!! । 

बयाला[-संज्ञा पुं६ [ से० वाह्य + आला ] (१) दीवार में का वह 
छेद जिससे म्ॉककर बाहर की शोर की वस्तु देखी ज्ञा 
सके । (१) ताख | श्राक्ता | (३) पटाव के नीचे की खाली 
जगह । (४) गढ़ों में वह स्थान जहाँ तोपें छगी रहती हैं । 
(१) काट की दीवार में वह छोटा छेद या अवकाश जिसमें 
से ताप का योडा पार करके जाता है | ३०---तिमि घरनाल 
ओर करनाडें सुतरनाल जंजाले । गुर गुराव रहकले भत्ते 
तहेँ छागे बिपुल बयाले |--रघुराज | 

बया/लेख-संज्ञा पुंण [ सं० द्िचतल्वारैशत, प्रा० विचत्तादीसा ] 

(१) चालीस शऔर दो की संख्या । (२) इस संख्या का 
: सूचक अक जो इस प्रकार लिखा जाता है--४२ । 
वि: जो गिनती में चाढीस से दो अधिक हो । 

बयालीसचाँ-वि० [ ।है० वयातित्त + वौं० ( प्रत्य०) | जो क्रम में 

बयाल्िस के स्थान पर हो | इकतालिसवे के बादु का । 

| बयासी-संज्ञा पुं० [ स० ढि+ अशीा्ति, प्रा० वित्रसा!| ( ३ ) अस्सी 
ओर दा की संख्या। (२) इस संख्या का सूचक अंक 
जे। इस प्रकार लिखा जाता है-८२। 
वि० जो। संख्या में अस्सी ओ्रार दो हे 

बरंग-संज्ञा पु० [ देश० ] (१) मध्य प्रदेश से 
कद का एुक पेड़ जिसकी लछकड्ो स 

होती है ओर इमारत तथा खेती के ओ 
में आती है । इसकी छाल के रेशों 

पोढा । (२) बख्तर | कवच | ( डि ०) 

बरसंगा-संज्ञा पुं० [ देश० ] (3) छुत पाठने की पत्थर की छोटी 

। पटिया जो प्रायः डेढ़ हाथ रूबी ओर एक बित्ता चोंड़ी 

होती है । (२) वे छोटी छोटी लकड़ियाँ जे छुठ पाठते समर 

| 

| 

| 


्‌ < ) 
(२ 
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होनेचाला छोटे 
द्‌ ओर मुक्लायस 
र बनाने के काम 
रसस्‍से भी बनते हैं 


22 | 


घरनों के बीचवाढ्ा अठर पाटने का रूगाई जाती हैं । 


उ०-- बरंगा बर गी दरी यों जरी हैं ! बवाल ने बाह 


क्च्छीं करी है |--झूदन ! 
बर-संज्ञा पु [ स० वर ) (६) वह जिसका विवाह हँप्ता हो 

दत्हा । दे० “वर” | उ०--(क) जेद्यपि बर अनेक जग 
महिी। एहि कहँ सिव तजि दूसर वाहों ।--ठलढली | (ख) 
बर अरु बधू आप जब जाने रुक्मिनि करत बधाई। रति 
अरु कास प्रगट ता दिन ते कबि मिलि कीरति गाई ।-सूर | 

सुह०--बर का पानी # विवाह से पहुंच नहछ के समय को वृर 
का स्नान किया हुआ पानी जा एक पात्र में एकन करके कन्या 





बरअग 2४३८६ बरकाज 
शक कलह लि ...0...0.080......................++++:+7: यू खण््ा_मगजअआ/ा/बक्‍तततत्क्कः ााााभणाणणणणणणणणणणणणणणणणणा मम 
के घर भेजा जाता हे पे र₹ जिससे फिर कन्या नहंताई जाती जिस चीज में तुम हाथ छागा द्‌ गे, उसकी बरकत जाती रहेगी | 
(जिस पात्र में वह जन्न जाता हैँ वह पात्र चौनीं,खांड अ मुहा०-बरकत उठना ++ (१) बरकत न रह जाना । पूरा न पडना। 
से भरकर ल्डकेवालों के घर लोदा दिया जाता वैभव आदि की समाति याअंत आने लगना । हास का 
(२५) वह आशीवांदसू चक वचन जो किसीकी प्राथना रंभ होना | ज से, श्रब तो उनके घर से बरकत उड चली | 
। 
| 
। 





पूरी करने के ल्लिय॑ कहा ज्ञाय | दे० “वर  ।83००यह बर बर्द्धत हाना ध्य ( ) आवकता हे।न द्धि होना | (२) 

मास्यों दिया न काह। तुम सम्म मन ते कहू न उन्नति है'ना । हि 
जाहू ।--केशव | (२) लाभ । फायदा । जंसे, (क) जेसी नीयत चेसी 
वि० श्रेष्ठ । अच्छा । उत्तम | बरकत । (ख) इस रोज़गार में बरकत नहीं है । (३) 
सुह[०--अर परनों # बट निकलना | श्र छ होना । ३०--अर ते... वह बचा हुआ पदाथे या श्रन आदि जो इस विचार 
टरत न बर पर दई मरकि मलु मैंव। होड़ाहाड़ी बढ़ि से पीछे छोड़ दिया जाता है कि इसमें और ब्ृद्धि हे। । जे, 
चल्ने चित चतुराई नेव ।--विहारी । क्‍ (क) थेली बिलकुल खाली सतत कर दा, बरहूत का एक 
संज्ञा पु० [ स० वल | बल । शक्ति | ३५०--(क) परे भूमि रुपया तो छोड़ दा । (ख) अब इस घड़े में हे ही क्‍या, 


नहि उठत उठाये ; बर करि कृपासि घु उर छाये ।-- तुलसी । 
(ख्) खीन लक टूटी दुख भरी। बिन रावन केहि बर 
होय खरी ।--जायसी । 

संज्ञ! पुं> [ से० वठ | बट वृत्त ! बरगद | उइ०--कोन 
सुभाव री तेरो परये! वर पूजत काहे हिये सकुचाती । 
- प्रताप । 


ड् 
ई 


च्युत््य ७ |. फ्ा८ | ऊपर | 


खाली बरकत बरक॒त है | (७) समाप्ति। अत । (साधारणतः 
गृहस्थी में लेग यह कहना कुछ अशुभ समझते हैं कि 
अमुक वस्तु समाप्त हो गईं; ओर उसके स्थ।न पर इस शब्द 
का प्रयाग करते हैं। जेसे, आजकल घर में अनाज की 
बरकत है ।) (५) एक की संख्या । ( साधारणतः लोग 
गिनती के आर ' मभ में एक के स्थान में शुभ या बृद्धि श्रादि 
की कामना से इस शब्द का व्यवहार करते हैं। जैसे, 
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सुह०-- बर आना या पाना न्य्वट्कर निकत्लनना । मुकाबल्ले में बरकत, दे, तीन, चार, पाँच आदि )) (६) घन दौहूत । 
अच्छा ठहरना । जैसे, रूठ बोलने में तुमसे कोई बर नहीं ( क्० ) (७) प्रखाद्‌ | कृपा । जे, यह सब आपझे कदमें। 
पा सकता (या आ सकता ) | की बरकत है कि आपके आते ही रोगी अच्छा हे। गया । 
बि+ (१) बढ़ा चढ़ा । श्रेष्ठ | (२) पूरा। पूर्ण । ( झाशा . ( कभी कभी यह शब्द व्यंग्यरूप से भी बोढा जाता है | 
या कामना आदि के लिये ) जले, सुराद बर आना । जेसे, यह आपके कदमें। की ही बरकत है कि आपके श्राते 
संज्ञा पु० एक प्रकार का कीड़ा जिसे खाने से पशु _ ही सब ले।ग उठ खड़े हुए । ) 
मर जाते हैं । , बरकती-वि० [ अ० वरकत+ ई (प्रत्य०) ] (३) बरकतवाला । 
# अत्य० , व 


से० वर, दिं० वर | वरन्‌ । बल्कि ।३०-- जिसमें बरकत हो। जैसे, जरा अपना बरकती हाथ उधर 
सुनि रावत सब हाय विरह ते मरन भले बर न्यास । ही रखना । ( व्यग्य )। (२) बरकत संबंधी । बरकत 
कर 
० _ ड0० योनि | का । जैसे, बरकती रुपया । 
बरई-सतंज्ञा पुं० | हिं० बाड़ - क्‍्यारो ] [ र्त्ो० बहन  अक क 6 बरकद्म-संज्ञा ल्ली० | फा० ] एक प्रकार की चटनी जिसके बनाने 
जाति जिसका कार पान पेदा करना या बेचना होता है । रा क हर शक कल्प बात का दा 
२) इस जाति का । उसका पना निकाह श्र तब उसमें चीनी, मिच 
(६) इस जाति का कोई आदमी । तसेल्ली | । 
वरकंदाज-संज्ञा पं५ [५ -- फा« ) (१) बह सिपाही या चो शीतलूचीनी, केघर, इलाइची आदि डाल देते हैं । 
ड्ार द्रांद जिसके ला बड़ी ढाठी र्‌ हे का है बे ये बरकना_-क्रि० अ० [ हिं० बरकाना ] (१) कोई बुरी बात न होने 
बेदूक रखनेवाद्या सिपाही | (३) चौकीदा आम पाना । न घटित हाना । निवारण होना । जचना । जैध्े, 
बरकत-रंड! स्लं०  +० | (१) कि सा ऋगड़ा बरकना । (२) अछूग रहना । हटना । दूर रहना । 
कि । हर (१) किसी पदार्थ की अधिकता । चरकरार-वि० [ फा० वर +-अ० करार ) (३) कायम | स्थिर। 
ली ज्यादती ; बहुतायत । कमी न पड़ना । पूरा पड़ना । जिसकी स्थिति हे। । (२) उपस्थित । मौजूद । 
इस राज्य का प्रयोग साधारणतः यह दिखहाने के |. क्रि० प्र०--रहना। 
जिए ह।ता हं कि वस्तु आवश्यकताजु पर 0 
घार पूरी है बरकाज-संज्ञा पुं० [ स० वर-+कार्य ) वि न 
के कम वाह । व्याह । शादी । 
आर उसमें सहसा कमी नहीं हे। सकती । जैसे, (क) । का 


उ०--भवल् प्रचंड बरिवंड वर वेष बप बरिे ब के बोले 
इकट्री खरीदी हुई चीज में बड़ी बरकत होती है। (ख) बेदेही बरकाज के ।--तुछसी । ह 


फ् 
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किन 


बरकाना[-क्रिः श्र० [ सं० वारण, वारक ] (१) कोई बुरी 
बात न होने देना । निवारण करना। बचाना। जेछे, 
भंगड़ा बरकाना । (२) पीछा छुड़ाना। बहाना । फुसछाना | 
उ०--खेलत खुशी भए रघुबेशिन कोशहूपति सुख छाये । 
दे नवीन भूषन पट सुदर जस तस के बरकाये ।--रघुराज । 
बरख#|-संज्ञा पुं० [ से० वष ] बरस । साछ । 
बरखना-क्रि० अ० [ से० वषण | पानी बरसना | वर्षा होना। 
बरखा%--संज्ञा स्ली० [ से० वर्षा | (१) मेह गिरना। जल का बर- 
... सना | बृष्टि | ३०--का बरखा जब क्ृषी सुखाने ।--तुछसी। 
(+) वर्षाऋतु । बरसात का मीसिम । 
बरखाना#-क्रि० स० [ से० वषा ] (१) बरसाना । (२) ऊपर से 
इस प्रकार छितराकर गिराना कि बरसता हुआ मालूम हो । 
(३) बहुत अधिकता से देना । 
बरखास%|-वि० दे? “बरखास्त। उ००+करि भूपति 
दूतन विदा कियो सभा बरखास । भरत शर्रहन संग ले 
गए आपु रनिवास |--रघुराज । 
बरखास्त-वि० [| फा० ] (१) ( सभा आदि ) जिसका विद्- 
जन कर दिया गया हे। । जिसकी बेठक समाप्त हो गई हो। 
जेसे, दरबार, कचहरी, स्कूछ श्रादि बर्खास्त द्वोना। जो 
बेद कर दिया गया हो । 3०--सुनिर्के समासद्‌ श्रभिरूषित 
निज नि अयन गमनत भए । भूषति समा बरखास्त करि 
किय शयन अति शआरनेद्मए ।--रघुराज । (२) जो नोकरी 
से हटा या छुड़ा दिया गया हा । मोकूफ | 
बराखलाफ बें० [ फा० बर-+-अ० खिलाफ | प्रतिकूछ । 
उलटा। विद्द्ध । 
बरगंध[-संज्ञा पुं० [ सं० वर + गंध ] सुगंेधित मसाला । 
बरग-संज्ञा पुं० [ फा० वर्ग ] पत्ता | पत्र | जेसे, बरग बनफशा । 
बरग गावजुबों । 
बरगद-संज्ञा पुं० [| से० वट, हिं० बड़ | बड़ का पेड़ । पीपलछ 
गूछर आदि की ज्ञाति का एक प्रसिद्ध बड़ा बृत्त जो प्रायः 
सारे भारत में बहुत अधिकता से पाया जाता है । शअ्रनेक 
: स्थानों पर यह आप से उगता है, पर इसकी छाया बहुत 
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घनी ओर ठंढी होती है, इसलिये कहीं कहीं छोग छाया | 


आदि के लिये इसे रूगाते भी हैं। यह बहुत दिलों तक 


रहता, बहुत जल्दी बढ़ता, ओर कभी कभी अ्रस्सी या 
सो फुट की ऊँचाई तक जा पहुँचता है । इसमें एक विशे- 
पता यह होती है कि इसकी शाखाओं में से जटा निकज्नती 
है जो नीचे की ओर आकर जमीन में मिल जाती है और तब 
एक नए चृक्त के तने का रूप धारण कर लेती है। इस 
प्रकार एक ही बरगद्‌ की डाहों में से चारों ओर पचासों 
जटाएँ नीचे आकर जड़ और तने का कांम देने छगती हैं 
जिससे बृत्त का विस्तार बहुत शीघ्रता से होने छगता है । 





बरछा 








यही कारण है कि बरगद के किसी बड़े वृक्ष के नीचे सेछडों 
हजारों आदमी तक बेठ सकते हैं। इसके पत्तों ओर 
डालियों आदि में घे एक अकार का दूध नि#छता है जिससे 
घटिया रबर बन सकता है । यह दूध फोड़े फुंसियों पर, 
उनमें सुंह करने के लिये, ओर गठिया शआ्रादि के दद में 
लगाया जाता है। इसकी छाल का काढा बहुमूत्र होने में 
लाभदायक माना जाता है। इसके पत्त जे! बड़े और चोड़े 
होते हैं, प्रायः दाने बनाने श्रेर सोदा रखकर देने के काम 
में आते हैं। कहीं कहीं, विशेषतः अक्वाल के सम्रय में, 
गरीब ढोग उन्हें खाते भी हैं। इसमें छोटे डोटे फड 
लगते हैं जो गरमी के शुरू में पकते हैं और गरीबों के खाने 
के काम में आते हैं । यों तो इसकी छकड़ी फुसफुसी ओर 
कमजोर होती हे और उसका विशेष डय्योग नहीं होता 
पर पानी के भीतर वह खूब ठहरती है इसलिए कुएँ की 
जम्रवट आदि बनाने के काम आती है। साधारणतः 
इसके लंदूक ओर चोखटे बनते हैं । पर यदि यह होशियारी 
से काटी और सुखाई जाय तो और सामान भी बत सकते 
हैं। डालियों में से निकढनेवाली मोटी जठाएँ बहँगी के 
डडे, गाड़ियों के जूएु ओर खेमों के चोब बनाने के काम 
आती हैं। इस पेड़ पर कई तरह के लाख के कीई भी 
पृछ सकते हैं ; हिंदू लग बरगद का बहुत ही पवित्र आर 
स्वय॑ रुद्र स्वरूप मानते हैं। इसके दर्शव तथा स्पर्श आदि से 
बहुत पुण्य होना और दुःखों तथा आपत्तियों आदि का दूर 
होना माना जाता है आर इसी लिये इस बृत्ष का ढगाना 
भी बड़े पुण्य का काम माना जाता है । वेचक के अनुसार 
यह कपाय, मधुर, शीतल, गुरु, ग्राहक, आर कफ, पित्त, त्रण, 
दाह, तृ«्णा, मेह तथा योनि दोषनाशक साना गया है। 
पय्ये[० -न्यग्रोध | बहुपात । बृक्षनांथ। यमप्रिय । रक्तफल । 
शी । कर्म्मेज । ध्र्‌ व । क्षीरी। वेश्रवणावास | भांडीर । 
जटाल | अवरोही । विटपी । स्कंदरुह । महाच्छाय ! भ गी 
यक्षञावास । यक्षतरु । नीऊ । बहुपाद । वनस्पति । 
बरगेलू-पंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का छूवा ( पक्षी ) जिसके 
पे कुछ छोटे होते हैं और जे पाछा जाता है । 
बरचर-संज्ञा पुं० [ देश० ] हिमालय में हेानेवाला एक अकार का 
देवदार वृत्त जिसकी लकड़ी भूरे रंग की होती है । घेसी 
परूँगी । खेख । 
बरचस-तसंज्ञा पुं० [ सं० वचस्क ] विष्टा | मछ | ( डि० ) 
बरछा-संज्ञा पुं० [ जश्चत्‌ --कार्टनवाला १ | [ ली० बरठी | भाढ। 
नामक हथियार जिसे फेंक्कर अ्रधवा भोंककर मारते हैं 
इसमें भायः एक बालिश्त ढंबा लेहे का फल होता है आर 
एक बड़ी लाठी के सिरे पर जड़ा होता है । यह आय 
सिपाहियें या शिक्षारियें के काम का होता हैं । माला | 


बरखछेत 





लक 
बरडैत-संज्ञा पु० [ हिं+ बरछा + ऐेँत (अत्य०) बच्चा चलानेवाला । 
भाला-बर्दाए । 3०-सदस दोय बरछेव जे न कबह मुख 
मारत ।+--सूदत । 
वरजन#र-कि० अ० [ से० वर्जन | सता करता । रोकना । 
निवारण करना । निषेध करना । 
वरजनिऋ-सेशा छी० [ से० वर्जन ] ($ ) मनाही | ( ९ ) 
वट । ( ३ ) रोक । 
बरजबान-वि० [ फा० | जो जबानी याद हो । सुखाम । कठस्थ । 
बरजेर-वि० [ हिं० बल, वर+ फा० जोर ]( १ ) प्रबल । 
बलवान । जबरदस्त । 3०--ते रनरार कपीमश किसार बड़े बर- 
जार परे फग थाए ।- तुलसी । (३ ) अल्याचार श्रथवा 
अनुचित बच्च प्रयोग करनेवाला । 
क्रि० वि० (१) जबरदस्ती । बलपूवेक !(२) बहुत जोर से । 
वरजारन-संज्ञा पुं७ | सं० वर &पति+हिं० जोरन & मिलान | 
(१) विदाह के समय वर ओर बचू के पल्लों में गठ बचा 
ह्ञाना । ( ९ ) विवाह । ( डि०) 
बरजारी#-सं [ हिं५ बरजोर | जबरदस्ती ! 
क्रि० वि० जबरदस्सी से । बढूपूओेक | 
बरत-संज्ा पु० | प् 


बलप्रयाग । 


से० व्रत | ऐसा उपवास जिसके करने से पुण्य 
है। | परमाथे साधन के लिये किया हुआ उपवास | उ३- 
वास । विशेष-दे० “व्रत!” | ३०--(क) नारद कहि संचाद 
अपारा | तीरथ बरत महा मत सारा ।--सबलसिंह । (ख) 
जप तप संध्या बरत करि तजे खजाना कोष । कहें रघुनाथ 
एस नपे रती न लागे दोष |--रघुनाथदास । 
संज्ञा सी: | दिं- वरना + बटता | (१) रस्सी | (२) नठ की रस्सी 
जिसपर चहुकर वह खेल करवा है। ३०--(क) डीठ 

रत बांधी अटनि चढ़ि धावत न उरात | इत उत ते चित 

दुहुत के नट हा आवत जात ।-- विहारी । (ख) डीठ बरत 
पं धार के मन वट नट ही काम्त॥। दस ता आवत बाँधि 
के लिकट बदन अभिराम्त ।रसनिधि। (गण) हदुहूँ कर 
लीन्हें दोऊ बेस विसवास वास डीठ क्री बरत चढ़ी नाचे 
भां नटिनी ।--देव | 

बरतन-पंज्ञा पु+ | से० वतन | सिद्दी या धातु आदि की इस प्रकार 
बनी वस्तु कि उसमें काई वस्तु - विशेषतः खाने पीने क्री--- 
रख सके । पात्र । जैसे, ढाटा, धाली, कटोरा, गिलास, हंडा, 
परात, घड़ा, हांड़ी, मदका आदि | भांडू । भांडा | 
सेज्ञा पुं 
व्यवहार । 

बरतना-किण आ० | सप्वत्त ] केंस्पी 








व्यवहार करना | बरताव करना । जेसे, जो हमारे साथ 
बरतंगा, इसके साथ हम भी बरतरोें 


$ १ स० काम से छात्रा | व्यवहार में छाना। इस्तेमाल 


, ० वतत | बह्तना का भाव। बरताव। 


फलाक साथ किसी प्रकार का 


श््रध्८ 
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बरतर-वि० [ फा० ] श्रेष्ठतर । 
बर्तरफ-वि० [ फा० बर +-अ० तरफ ] ( १ ) किनारे । अछग । 
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करना । जेसे, यह कठोर; हम बरसे से बरत रहे हैं, पर 
ग्भी तक ज्यों का त्यें बना है । 


बरतनी-पंज्ञा ल्ली० [ से० वर्तना | (१) छकड़ी आदि की बनी एड 


प्रकार की कछुम जिससे विद्यार्थी लग मिद्दी वा गुलारू आदि 
बिछाकर उसपर अक्तर लिखते हैं, अथवा तांज्िक लोग 
यंत्र आदि भरते हैं । (२) लेख-प्रणाली । लिखते का ढंग। 
अधिक अच्छा । 


पएुक ओर । !((२) किसी काय्ये, पद, नोकरी आदि से 
भ्रक्कग | छुड़ाया हुआ । मोहुफ । बरजाह्त । 
क्रि० प्र०--फरना (“-वोना । 


बरताना-क्रि० स० [ सं० वरत्ततन या वितरण ] सबका थोड़ा थोड़ा 


देना । वितरण करना | बॉटना । 
सयो० क्रि०--डालना ।+देगा । 


बरताव-संज्ा पुं० [ हिं० बरतना का भाव | बरतने का ढंग । 


मिलने-जुछने, बात-चीत करने या बरतने आदि का ढंग 
या भाव। वह कर्म जो किसीके भ्रति, किसी) संबंध 
में किया जाय। व्यवद्दार | जेपे, (क) वे छोटे बड़े सब के 
साथ एक सा बरताव करते हैं। (ख्) जिस आदमी का 
बरताव अच्छा व हो, उसके पाल किसी भले आदमी को 
जाना न चाहिए। विशेष--दे ० “व्यवह्यार!? | 


बरती-पंज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रक्वार का पेड़ । 


वि० [ से० वतिनू, हिं० बरती | जिसने उपवास किया हो।। 
जिसने व्रत रखा हो । 
संज्ञा ल्ली० दे० “बत्ती” । 


बरतेला [-संज्ञा सी ० [ देश० ] जुछाहों की वह खूटी जो करधे 


की दाहिनी ओर रहती है ओर जिसमें ताने का कसा रखने 
के लिये उसमें बंधी हुई अंतिम रस्सी या जोते का 
दूसरा सिरा (पिंडा! या 'हथेछका ( करथे के पीछे छगी 
हुई दूसरी खूँटठी) पीछे हे घुमाकर छाया और 
बाँधा जाता है। यह खूँटी करने की दाहिनी ओर छुनने- 
वाले के दाहिने हाथ के पास इस लिये रहती है कि जिसमें 
वह आवश्यकतानुसार जाते को ढीछा करता रहे और 
उसके कारण ताना आशे बढ़ता आवे । 


बरतो र|-ंज्ञा पुं० [ हिं० बार + तोरता ] बह फुंसी या फोड़ा जो 
बाल उखड़ने के कारण हे। । 3०-- (क) जनु छुट्ट गय३ 
पाक बरतोशा ।--तुछसी | (ख) ताते तन पेखियत घोर बर- 
तार मिप्ठु फूटि फूटि निकलत है लोन राम राय के ।-- 
तुझसी । द 
बरदना-क्रि०ण अ० दे० “बरदाना” । 

परद्वान-सत्ञा पुं० [से० वर + दामन] कमखाब बुननेवालों के करघे 





बरदबाना 


एक रस्सी जो पगिया में बंधी रहती है । “नथिया 
मी इसीमें बेंधी रहती हे । 
तंज्ञा पुं० [ फा० बाद बान तेब हवा | (कहार ) 

बरद्वाना-क्रि० स० [ दिं० बरदाना | बरदाना का प्रेशणाथेक रूप । 
बरदाने का काम दूसरे से कराना । 

बरदा-संता स्ी० [ देश० | चसिण भारत की एक तरह 
सज्ञा पुं० दे? “बरघा” | 

बरदाना[[-कि० स* [ दिं० बाबा >वेत | गो, भेंस, बकरी, घोड़ी 
आदि पशुओं का उचकी जाति के नर-पशुओं हे, संतान 
उत्पन्न कराने के लिये सेपोग कराना । जोड़ा खिट़ाना । 
जुफ्री खिल्नाना । 

सयो० क्रि०--डाकना ।-देना । 
क्रि० अ० गौ, भेंस, बकरी, घोड़ी आदि पशुओं का अपनी 
जाति के नर-पशुत्रों से गस रखाना। जोड़ा खाना । 
जुफ्री खाना । 
सयो० क्रि०--जाना । 

बरदाफरोश-संज्ञा पुं० [ फा० ] गुलाम बेचनेवात्वा | दासों को 
खरीदने और बेचनेवाला । 

बरदाफरोशी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] गुठाम बेचने का काम | 

बरदा[र-वि० [ फा० ] (१) जे जानेबाढा । वहन कश्नेवाढा 
ढोनेवाछा । धाश्ण करनेवाढा | जेछे, बल्णझम-तरदार । 
(२) पालन करनेवाला । मसाननेबाढा । जैसे, फर- 
मांबरदार | 

घबरदाएत-संज्ञा स्लो० [ फा० | सहने की क्रिया या भ्राव। सहन । 

बरदुआ[-सेशा पुं० [ देश० | बरसे की तरह का एक आजार 
जिससे लोहा छेदा जाता है । 

बरदीर-तंज्ञा पु० [ सं० बरद + और ( प्रत्वम० ) ] गोओं ओर 
बेलों के बॉबने का स्थान । मवेशीखाना | ग्रोशालढा | 

बरध, बरधा।|-पंज्ञा पुं० [ रं० बलीवरई ] बेल | 

बरचच:ना -क्रि० स० दे० “बरदवाना । 

वर्धाना-क्रि० स० दे० “बरदाना” 
क्रि० श्र० दे० “बरदाना?। 

बरधी-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का चमड़ा । 

बरनन+]-संज्ञा पुं० दे० “वर्णन? । 

वरनना+[-क्रि० स० [ से० वर्णन | वर्ण न करना । बयान करना । 
उ---बरनों रघुबर विमक जस जो दायक फछ चारि |“ 
तुलसी । 

बरनर-संज्ञा पुं० [ 


रुई । 


] हूंप का वह ऊपरी भाग जिसमें बत्तो 


लगाई जाती है। बची इसी भाग में जलती हे और इसीके 
ऊपर से द्वोकर प्रकाश बाहर निकछता और फेडता है । 
बरना-क्रि० स० [ सं० वरण ] (१) वर या बधू के रूप में मदण 


क्‍ 
। 
| 


| 
। 


5 ३९ 


«अनन्त निकल वतननानीन नल ना 





व्याहद । 3३५--($) जो एुहि बरह अमर मो होई। 
समर भूमि तेहि जीत न कोई ।--तुरुसी । (ख) मरे ते 
अपसरा आई ताको बरति साजिहँ देखि अब गेद नारी --- 
सू(। (२) कोई काम करने के लिये किसीकों खुनता या 
ठीक करना । नियुक्त करना | ३० -बरे विप्र चहूँ वेद केर 
रविकुछ गुरु ज्ञानी |-तुलसी । (३) दान देनः । 
| क्रिी० अ० दें० जलूना ! इ०--ओं बाई सीसी सुलखि 
बिरह बरति बिछ॒छात । बीचहि सूखि गुद्धाव गो छींटो छुई 
नें गात ।--बिहारी 
7 कि० स० दें० “बटना'' | 

बश्नाल-संज्ञा पुं० [ हिं० परनाता | जद्दाज में वह परनाहछा या 
पानी निकलने का साग जिम्में से उसका फालतू पानी 
निकलकर समुद्र में गिरता है । (लूश०) 

बरनाला-संज्ञा पु० दे० “परनाछ/” । (छुश०) 

बरनेता संज्ञा स्नी० [ हिं० वरता >वरण करना + ऐत ( प्रत्य ० ) | 
विवाह की एक रस्म जो विवाहसुहूत से कुछ पहले होती 
है ओर जिसमें कन्या-पत्त के लोग वर-पत्षवालें को अपने 
यहाँ बुठाते और विवाइसंडप 
गणेश आदि का पूजन कराते हैं । 

बरपा-वि० [ फा० | खड़ा हुआ । उठा हुआ । सचा हुआ्आ। । ( इस 
शब्द का प्रयोग प्रायः ऋगढ़', फसाद, ग्राफत्र, कृयामत 
अप्रिय अशुभ बातों के लिये ही होता है । ) 

बरफ-पंज्ञा ल्लो ० दे० “बक? 

बरफी-पंज्ञा स्ली० [ फा० वरफ ] एक प्रकार की प्रसिद्ध मिठाई जो 
चीनी की चाशनी में गरी या पेठे के महीव महीव टुकड़े, 
पीसा हुआ बदाम, पिस्ता या झूंग आदि अथवा खोबा 
डालकर जमाई जाती है ओर पीछे घे छोटे छोटे चाकोर 
टुकड़ों के रूप में काट ली जाती है । हसकी जम्नावद आदि 
प्रायः बरफ ही तरह होती हैं, इसी लिये यह बरफी 
कहलाती है । 

बेरफीदार कनारी-पंज्ञा ल्लीौ०[ फा० वरफीदार क॑ देश० कनारी ] 
वह स्थान जहाँ सफेद रंग के काटे अधिकता से मांग 
में पड़ते हों ( पालकी के कहार ) ! 


मे उन्‍हें बठाकर उनसे 


 बरफी संदेख-संज्ञा पुं० [ फा० बरफा + बंग० देश | बरफी की 


कु 


तरह की एक प्रकार की बंगला मिठाई । 

बरबडड*[-वि० [ सं० बच्वंत ] (१) बलूवान्‌ | ताकतवर । (२) 
प्रतापशाज्ञी । (३) उद्दंड। उद्धत | (४) प्रचंड । प्रखर। 
बहुत तेज । 

बरबत-संज्ञा पु. | अ० | एक प्रकार का बाज्ञा । 

बरबर]-संज्ञा छ्लीं* [ अनु० | व्यर्थ की बाते । बक बक | उ०-- 
सुनि भुगुपति के बेन सनही मन मुसकयात मुनि | अजे 
ज्ञान यह है न, वृधा बकत बरबर बचन ।-रघुराज । 


७७५ 





हू 
ध्छ 
शक 

के 


कण, चबरसभाॉछ 
बंश्चरो 


संज्ञा पु० ढें० “बब र! । | 
चरवरी-संज्ञा छी० [ सं० वर्वरी ] (१) वर्बर या बबरी नामक 
देश । (२) एक प्रद्धार की बकरी । 
बरबस-क्रि० वि० | सं० वल+ वश | (3) बलपूवक । जबरदस्ती । 


बीच में एक बड़ा कमरा होता है ओर पीछे की ओर पेसा 
यंत्र बना होता है जिसे बारह आदमी पेर से चलाते हैं। 
 बरस्हा-संज्ञा पुं० (१) दे० ब्रह्मा!” । (२) दे० “बरप्ा” 

बरम्हाना४[-क्रि० स० [ से० जह्य ] ( बाह्मण का ) आशीर्वाद 


| ध ट्क हि 57 के 
हठात्‌। (२) व्यर्थ ! फुजूड ।3०--(क) खेलत में कोड काझो देना | उ०--जाति भांट कत ओगुन कावसि । बाएँ हाथ 
3 व ४ जज के है 8 ४ | ञ 
गुर्लेयां । हरि हारे जीते श्रीदास्ा बरबस ही क्यों करत राज बर्ाह्ावसि | - जायसी | | 
रिसैयाँ ।  बरस्हाव-उंज्ञा पु+ [ सं9 ब्रह्म + आव (प्रत्य०) | ब्राह्मण॒त्व । 


(२) ब्राह्मण का श्राशीवांद | ३०--(क) ठाढ़ देखि सब 


न कक 
द-वि० [ फा० | (१) नष्ट । चोपट। तबाह। जंसे, घर 
है । का राजा राऊ । बाएं हाथ दीन्ह बरस्द्वाऊ |--जायसी । (रख) 


वरबाद होना । (२) व्यथ खच किया हुआ । जैसे, खेकड़ों 
रूपए बरबाद घट पे कुर्डु भी काम त्त्‌्‌ हुआ | तम्ह क्ष्या । संट अज्ा को खाट जी भाऊ | बाएं हाथ दिये बरमस्हाऊ | 
0 आप औजु आओ , ६८९ $ । ; (/४& 

मिल जायगा ? जायसी | 


5 " 3  बररे-संज्ञा स्नी० दे ० “बरे?? | 
बरबादो-संजञ स्ली ० [ फा« | नाश खरादी। तबाही | जेसे, इस 


| सर रे | बरवबद-तंज्ञों ल्ली० दे० “तित्ली? ( शेग ) । 
ऋगड़े में ते हर तरह तम्दारी बरबादी ही हैं । हि | बरवल-संज्ञा पुं० [ दश० ] भेड़ की एक जाति | इस जाति की 
वरम-संज्ञा पु | 0० के  जिरहे गे जा व स ह भेड़ हिमालय पर्वत के उत्तर में जुमिला से किर'ट तक 
बैन सु विन्ु हिनु बरस बितलु रण बच्चे कठिन । ओर कमाऊँ से शिकम तक पाई जाती है। यह पहाही 
कुधाय ।->तुढसी । क्‍ भेड़ों के पंच भेदों में से एक है । इसके नर के सिर पर दृढ़ 
० अल्प० वरमी ] छकड़ी आदि में सोंगे होती हैं आर बह लड़ाई में खूब टक्कर रुगाता है । 


बना एक प्रसिद्ध ओंजार | इसमें इसका ऊन यद्यपि मैदान की भेड़ों से अच्छा होता है, ते 


ज्ञा पु० | देश 

बरुमआ-सज़' पु०  देश७ 
0] क े 

छेद करने का, लोहे क 


लय 


हिंए # $........ 


 , ह्े हक । 
कक कल हि जल दाता मा के ओर भी मोटा होता है और कम्मछ आदि बनाने के काम में ही 
2. स॒ प्रकार ढगा हंता सहज 
की ह रा ५५ रे रे है न जान हर छेद आता है। इसका मांस खाने में रूखा होता है। 
में खूब अच्छी तरह घू 5१23 5 
लत हे 6 बरवा-संज् पुं० दे० “बरवै” । 
करना हाता हैं, उस स्थान पर नुझीला कोना छगराकर_ ७ पेश ह 
लिन  बरव॑-संज्ञा पु | देश० | १६ मात्राओं का एक छंद जिसमें १२ 
अर दस्त के सहारे उसे दबा कर रस्सी की गराहिये की _ + कर | हि 
द ओर ७ मात्राओं पर यति और अंत में “जगण”” हेतता हैः । 
सहायतः से अथवा आर किसी प्रकार खूब जोर जोर से ह 


इसे “त्रुव'” और “कुरग? भी कहते हैं |३०--मे[ठिन जरी 
किनरिया बिथुरे बाश । 


पे 
घ॒माते हैं जिसले वहा छंद हा ज्ञाता है | 
से भारत की एूर्वी सीमा पर 





०, 






४ 


) । बसमा देश का 


“5० “गीली”। 


काया चाज्ास हाथ टंबी एक 
उछटा भाग अपन्षाकृत अधिक चौड़ा होता 


प्रकार की नाव जिमक 
हैं। इसके 





| परखस-संज्ञा पु०| से० वर्ष ] 


जसे, वरसी चावक्ू। 


/+ ० बोट-नाव ] 


| बरसर्गाठ-संज्ञा स्ली ० [ हिं० बरस 3. 


| कस | बरबघना/-क्रि० अ० दे० “वरसना? । 
मिल का मापा  बरबा#-पंज्ञा स्ली० [ से० वर्षो (१) पानी बरखना 
#दश जा पहले वहाँ के देशी राज़ा के 


ग़रेज्ञों के अधिकार में आ गया । 
वर्ष से मिद्ा लिया गया है । इस प्रदेश में. बरघानार[-क्रि० ० दे० “बरसाना?। 
घि 


हैं। यहाँ चावल 


बे दल, है | वश्वासन%-संज्ञा पुं० [ सं० वर्षाशन ] पु4 वर्षा की भोजन- 
ता है। इस देश के अधिकांश 


| धृष्टि । 
उ०“-का बरषा जब कृषी सुखाने । समय चूकि पुनि के 
पंद्चताच ।--तुढसी ! (२) वर्षाकाल । बरसात | 


सामग्री । उतना अनाज आदि जितना पुक मनुष्य अथवा 
एक परिवार एक वा में खा सके | 


बारह सहोनों अथवा ३६७ दिनों का 

समूह । बष । साहू । जैसे, (क) दो बरस हुए, बहुत 

ढ़ आईं थी। (ख्) अभी तो घह चार बरस का बच्चा 

हैं। विशेष-दे० “वर्ष” | | 
य(०--बर सर्गाँठ । 


उह[०--बरस दिन का दिन ऐसा दिन ( 


त्योह्ठार या पर्व 
आदि ) जो साहू भर में एक 


हैं| बार आता हो | बडा तिहवार । 
गांठ | वह दिन जिसमें किसी 


बरसना 


का जन्‍म हुआ हो । वह दिन जिसमे किसीकी आयु का एक 
बरस पूरा हुआ हो । जन्मदिन । सान्नगिरह | उ००-कुछ 
न मिला हमको बरसर्गाठ से । एक बरस ओर गया गाँठ घे | 
शेघष---आगरे आदि की तरफ घर में एक तागा रहता है। 
जिसके नाम का यद्द तागा होता है उसके एक एक जन्म- 
| दिन पर इस तागे में एक एक गांठ देते जाते हैं। इसी से 
जन्मदिन को व गांठ कहते है। प्राचीन समय सें भी ऐसी 
ही अथा थी । 
अस्सना-क्रि० स० [ स॑० व्षण ] (५) आकाश से जल रीडूँदों 
का निरंतर गिरना । वर्षा का जल गिरना । मेह पड़ना । 
(२) वर्षा के जल की तरह ऊपर से गिरना | जेप्ते, फूछ 
बरसना । (३) बहुत अधिक मात संख्या या मात्रा में 
चारों ओर हे आकर गिरना, पहुंचना या आाप्त होना । 
जैसे, रुपया बरसना । 
सयो० क्रि०--जाना । 
मुहा०--बरसख पड़ना 5 बहुत अधिक कुछ हे।कर डाठने, डपठने 
ज्गना । बहुत कुछ बुरी भक्नी बाते कहने लगना | 
(४) बहुत अच्छी तरह कलढकना । खूब प्रकट होना । 
जैसे, उनके चेहरे से शरारत बरसती है। शेामा बरसना । 
(३) दाएँ हुए गल्ले का इस प्रकार हवा में उड़ाया जाना 
जिसमें दाना श्रम और भूसा अलूय होजाय । ओखाया 
द जाना | डाली होना । 
बरसाइत |-संज्ञा स्लीं ० [ सं० वट+ साथवेत्री। | जेठ बढ़ी अ्रम्तावस 
जिस दिन खिर्या वटघाविन्नी का पूजन करती हैं। 
बरसाइन-संज्ञा स्री ० [ दिं०बरस +- आइन (अत्य०) ] अति वष बच्चा 
देनेवाक्षी गाय । वह गो जो हर साल बच्चा दे । 
बरसाऊ [-वि० [ हिं० बरसना न आऊ (अत्य० ) | बरसनेवाढ्ा । 
वर्षा करनेवाका ( बादछ आदि )। 
बरसात-संज्ञा खी ० [ से० वर्षा, हिं० बरसना न-आत (मअत्य०) | 
पानी घरसाने के दिन । सावन-माद़ों के दित जब कि खूब 
वर्षा होती है | वर्षाकाल । वर्षाऋतु । 





बरसाती-बि० [ सं० वर्षा ] बरसात का। बरसात संबंधी । 
जैसे, बरसाती पानी, बरसाती मेढक | 
संज्ञा पुं० [ से० वा, हिं० बरसात +ई (अत्य० ), | (१) 
घोड़ें का स्थायी रोग जो आयः बरसात में होता है । (२ 
एक प्रकार का आँख के नीचे का घाव जो आ्रायः बरसात में 
दवोता है । (३) पैर में दवोनेवाली एक प्रकार की फुंसियाँ 
जो बरसात में होती हैं । (४) चरस पक्षी । चीनी मोर | 
तन मार ।(९) एक प्रकार का ढीला कपड़ा जिसे पहन 
लेने से शरीर नहीं भीगता । 

बरसाना-क्रि० स० [ हिं० बरसना का प्रे०] (१) आकाश से जलू 





ह 
ल्‍ 


की बूँदे' निरंतर गिराना । वर्षा करना बृष्टि करना | (२) | 


३६१ 


बरही 


+ जनननीशकि+न+«नननल+>-+०+ 4... कक 


वर्षा के जछ की तरह लगातार बहुत ला गिराना। जैसे, 
फूल बरलाना । (३) बहुत श्रधिक संख्या या मात्रा में चारों 
और से प्राप्त कराना । (४ ) दाएँ हुए अनाज को इस 
प्रकार हवा में गिराना जिससे दाने अक्ृण और भूसा 
अलग हो जाय । ओसाना । डाली देना । 
सयो० क्रि०--देना |--डालना | 
वबरसायत-संत्रा ज्ी० [ संध बर ०० साथत | शुभ घड़ी | शुभ 
झुहूत । 
संज्ञा ल्ली० दे० “बरसाइस?? । 
| बरलावना।-तंज्ञा पु० दे” बरसाना?!। 
बरसिधा-संज्ञ पु [ वर + हिं० सींग |) बह बेल जिसका एक 
सींग खड़ा ओर दूसरा नीचे की ओर कछुझछा हो । मैंना । 
| संज्ञा पुं० ढे० 'बारहसिंगा”? । 
बरसी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० वरत+इ (प्रत्य० ) | वह श्राद्ध जो 
किसी झतक के उहेश्य से उसके मरने की तिथि के ठीक 
एक बरस बाद होता है। ख्तक के उद्द श्य से किया जाने 
वाला प्रथम वाषि क श्राद्ध | 
बरसू-संज्ञा पुं० [ दें ० | एक प्रकार का वृत्त । 
बरसेादिया[-संज्ञा पुं० [ हिं० बरस +ओदिया (पत्व०] | पूरे साल 
भर के लिये रखा हुआ नोऋर । वह नोकर जो साल भर के 
लिये रखा जाय। 
बरसाड़ी, बरखॉढ़ी[-संज्ञा छ्ी० [ वरत-+-ओडो ( प्रत्य० ) | 
वाषि क कर । प्रति वष लिया जानेवाढा कर । 
बरहंटा-संज्ञा पु [ सं० मंठाकी | बड़ी कटाई । कड़वा भंठ । 
पर्या०--वार्ताक्षी । बृहती । महती । सिंहिका। राष्ट्रिका । 
स्थूल कंटा । छुद्रंदा । 
ब्रह-संज्ञा पुं० [ हिं० ] इच्त आदि का पत्ता | 
बरहना[-वि० [ फा० ] जिसके शरीर पर कोई वस्ध न हो। 
नंगा। नम्म । है 
बरहम-वि० [ फा० ] (१) जिसे गुस्सा आगया हो। क्रुद्ध। 
(२) उत्तेजित । भडका हुआ । 
बरहा-संज्ञा पुं० [ हिं० वहा ] [ला० अल्प० बरी | खेतों में 
सिचाई के लिये बनी हुईं छोटी नाहछी।3ड००-तरह 
तरह के पक्षी कछोछ कर रहे थे ,बरहों में चारों तरफ जल 
बह रहा था ।--रख पीर । 
संज्ञा पुं० [ देश» | मोटा रस्सा। | 
बरही-संजञा पु० [ सेन वहिं | (१) मयूर । मोर । (१) खाही 
नाम का ज॑ गल्ली जंतु । 3०--पुनि शत सर छाती मह 
दीन्हे । बीसहु सुज बरही सम कीन्हें ।--विश्वाम । (३) 
असि। आग । (डि' ०) | (४) सुरगा । 
संज्ञा स्ली[ हिं० वारद | (१) असूता का वह स्वान तथा 
अन्यान्य क्रियाएँ जे। संतान उत्पन्न होने के बारहवे दिन हे।ती 


______. ३ और ओिि------++5++55+]ल्‍ैघना है ज ै पपतपप++_+_+_+/४:४//४/ै 
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से होने के दिन से बारहवां दिन । 

ज्ञार्री० [ देश« ] (१) एस्थर आदि भारी बोर उठाने 
का मे।टा ररसा | (२) जलाने की ढकड़ी का भारी बोर । 
इंधन का बोर | ३० - (३) शक्ति भक्त सों बोलि दिनहि 
>ति बरही डारे |--वाभाजी | (ख) नित 35 नौवा 
नाव चढ़त है बरही बेरा बारि उद्ढी ।-- कबीर । 

ब्यहीपीड़ *-संज्ञा पुं० [ से० वहैंपीड | सार के परों का बचा 

हुआ मुकुट । मेरझुकुट । ड०-- वेशु बजाय बिलाख 

किये। वन थारी घेचु बुटावत । बरहीपीड़ दाम गुंजामशि 
अद्भत चेघ वनावत ।+-सूर । 

बरहीमुख+#[-संज्ञा पु० [ से० वादमुख | देवता । 

८ रहॉ-संज्ञा पुं [ हिं० वरहे! | संतान उत्पन्न दोने के दिन से 
बारदइवाँ दिन । बरही। इसी दिन नामकरण होता हे । 
विशेष-दे5 “बरही” । ३०--चारों भाइन नाम करन हित 
बरहीं साज सजाया ।--घुराज । 

बरांडलू-रुंज्ञा पुं० | देंश० ] (१) जहाज के उन रस्सों में से काई 
सथा जो मरतूठ का सीधा खड़ा रखने के लिये उसके 
चारों आर, ऊपरी सिरे से लेकर नीचे जहाज के भिन्न भिन्न 
सायों तक बचि जाते हैं। बरांडा । वरांडाल । (२) जहाज 
में इसी प्रकार के और कामों में आनेवाढा कोई रस्सा । 
( ढछश० )। 

दरांड[-रंजा पु० (५) 4० “बरारूदा? । (२) दुं० “बरांडल 

बराडाल-संज्ञा पुं० दें० “बरांइलछ” । 

बरांडी-संजा क्र «५ | एक अकार की विल्ायती शराब । 
ब्रांडी । 

बरा-हं है | इह्द की पीसी हुई दाल का बना 
हुआ, टिकिया के आकार का एक प्रकार छा पक्कान जो घी 
या तेल में पकाकर यही ऋधवा दही, इमली के पानी 
आदि में डाहकर खाया जाता हें। बड़ा | ३०-०-बरी 
बरा बेसन बहु सातिन व्यंज्ञन विविध अनगनियाँ | डारत 
खात छत श्रपने कर रुचि सानत दृधि दुनियां ।-सखूर । 

; ( से० बद | बरगद का पेड । ह 

!. | आुजदंड पर पहनने का एक 


डट- 


"84 || 


8 
जैसओं। 


प्र 
काका  झु पदक है" 
४ ॥॒ है 
सप्कमो 


डा छो- दे? “बड़ाई” । ३०--सरधा भ्गति की बराई 
सुदृष्टि विस्वास सम तूल हैं ।-प्रियादा 
देश» | एक प्रकार का ,्ना । 
क-रुझा पु | से० बरक | (१) शिव । (२ ) युद्ध । कड़ा 
वि: ६१) शोचनीय । सोच करने के येस्य । (२) नीच | 
। पारी । दुखिया । (३) बापुरा । बेचारा | 3०--- 
घीर गंभीर मन पोर कक तन्र के वराका वय विशत 
सारा ।-नुरुसी । + 
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बराडी-संज्ञा स्ली० | हिं० 
की झुई । 

बरशात-संज्ञा स्लीं० [ सं० वस्यात्रा ] (१) विवाह के समय वर के साथ 
कन्या पक्षवाद्मों के यहाँ जानेवाले छोगों का स्मूह, 
जिसमें शोभा के लिये बाजे, हाथी, घोड़े, ऊँट या फुछवारी 
आदि भी रहती हैं| वर पक्ष के छोग जो विवाह के समय 
वर के साथ कन्यावाढों के यहाँ जाते हैं | जनेत । 

क्रि० प्र०७--आना |--जाना ।--मिकलना ।--सजना |-- 

सज्ञाना । ह 
(२) कहीं एक साथ जानेवाले बहुत से ढोगों क्| 
समूह । (३) उन कोगों का समूह जो सुरदे के साथ 
श्मशान तक जाते हैं । (क्ृ०) 

बशती-उंज्ञा पुं० [ हिं० बरात +ई ( प्रय० ) ] (3) बरात में वर के 
साथ कन्या के घर तक जानेवाढा । विवाह में वर-पत्ष की 
श्रोर से सम्मिलित होनेवाला । (२) शव के साथ श्मशान 
तक जानेवाला । (क्व०) 


रार ( देश ) |] बरार और खान देश 


बरानकोट-संज्ञा पुं० [ औ० आउनकोट ] (१) वह बड़ा कोट या. 


ढबादा जो जाड़े या बरसात में सिपाही लोग अपनी वर्दी 

के ऊपर पहनते हैं । (२) दे० “ओोवरकोट? । 
बराना-क्रि० अ० [ सं० वारण ] (१) प्रसंग पड़ने पर भी कोई 
बात न कहना । सतलरूब की बात छोड़कर और ओर बाते' 
कहना । बचाना | उ०--बेठी रूखीन की घोेसे सभा 
सबे के जु नेनन मास बसे । बूमे ते बात बराह 
कहे मन ही मन वेशवराह कहे ।--केशव । (२) बहुत सी 
वस्तुओं या बातों में से किसी एक वस्तु या बात का 
किसी कारण छोड़ देना । जान बूककर अल्ग करना | 
बचाना । 3०-- साबिरे कुचर के चरन के चिह्न बराह बच्ू 
पग घरति कहा थों जिय जानि के ।-- तुलसी । (३) रक्षा 
करना । हिफाजत करना। बचाना। उ०--हम सब 
भांति करब सेवक्राई । करि केहरि अहि बाघ बराई ।-+ 
तुछसी । (४) खेतों में से चूहों आदि का भगाज्ञा ! 
क्रि० स० [से० वरण ] बहुत सी चीजों में मे अपने 
इच्छानुस।र कुछु चीजे चुनना । देख देखकर भ्रढ्गग करना | 
छाँटना । 3० --(क) आसिष आयसु पाह कपि सीय चरन 
सिर नाइ | तुलसी रावन बाग फलछ खात बराहू बराह। - 


 तुछसी । (ख) यादव वीर बराह बराई इक हल्घर इक 
आपे ओर ।--सूर । 


क्रि० सं० दे० “बालना” (जलाना) । ३८--देबो गुण 
लिये नीके जल सों प्रद्धारि करि करी दिव्य घाती दई दिये 
में बराइ के ।--प्रियादास । 
क्रि० आ० [ सं० वारि ] (१) सिंचाई का पानी एक नाली से 
दूसरी नाल्ली में ले जञाना। (२) खेतों में पानी देना । 





बराबर । ' २५३६३ बांस्यारा 
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बराबर-वि० | बर | (१ ) मान, मात्रा, संख्या गुण, | बरशास्हण, बरास्हम।-संज्ञ पुं० दे० “ब्राह्मण” 


हृत्व, मूल्य आदि के विचार से समान । किसीके मुझा- | बराय-अ्रव्य० [फा० ] वास्ते | लिये। भिमित्त । जैसे, बराय 


नल नीनकमननन+ भय "तन पक पतन. ता "नील जेल +त+काजणकताण ५» बनना ३५०५ ५५१ 


बल्ले में उससे न कम, न अधिक | तुल्य | एक सा। खुराक, बराय नाम क्‍ 
जैसे, (5) चौड़ाई में दोनों कपड़े बशाबर हैं| (ख) वेरायन-संज्ञा पुं० [ स० वर + आयन ( प्रत्य० )]| वह लोहेका 
सिर के सब बाढू बराबर कर दो। (गा) एक रुपया चार उल्ला जो व्याह के समय दूल्हे के हाथ में पहनाया ज्ञाता 

, चबन्षियों के बराबर है | (घ) इसके चार बराबर हिस्से है। इसमें रत्नों के स्थान में गुंचा ढुये रहते हैं| ३०-- 
कर दो | (२ ) समान पद या मर्यादावाढा । जैसे, (क) विहँसत आव ले।हारिनि हाथ बरायन हो ।--तुछसी | 





यहाँ सब्र आदमी बराबर हैं । ( ख ) तुम्हारे बराबर कूठा 
हों ढ़ने से न मिलेगा । 
मुहा०--बराबर का - बराबरी करनेवात्ता | समान । जेस, बरा 
बर का लड़का है, उसे मार भी तो नहीं सकते । 
( ३ ) जिसकी सतह ऊँची नीची न हो । जो खुरखुरा न 
हो । समतल । 
मुहा०---बराबर करना "समाप्त कर देना । घ्त कर देना । 
ने रहने देना । जैसे, उन्‍होंने दोही चार बरस में अपने 
बड़ों की सब कमाई बरांबर कर दी । | 
(४ ) जेसा चाहिए वैसा । ठीक । 
क्रिणवि० ( १ ) लगातार । निरंतर । बिना रुके हुए । 
जेसे, बराबर आगे बढ़ते चल्ने जाना । (२) एक ही 
पंक्ति में । एक साथ । जेसे, सब सिपाही बराबर चलते 
हैं। (१) साथ । (क्०)। जोसे, हमारे बराबर रहना। 
(४) सदा। हमेशा । जैसे, आप तो बराबर यही कहा करते हैं। 
बराबरी-संज्ञा स्रों० [ हिं० बराबर +ई ( उत्य० ) ) (१) बराबर 
. होने की क्रिया या भाव। समानता | तुल्यता | (२) के 
साइश्य । (३) झुकाबल्ला । सामना । शत) जार 0 हार 
बरामद्‌-वि० [ फा० ] (१) जे बाहर निकला हुआ हो । बाहर बराही-संजञा जे ० [ देश० | एक प्रकार की घढिया ऊल । 
आया हुआ । सामने आया हुआ । (२) खोई हु ई, चोरी बारआत[-संज्ञा पु० दे० “बरात” । 
। 
| 
| 
। 
| 
| 


बरार-सज्ञा पुं० [ देश० | (१) एक प्रकार का जंगली जानवर ! 
( २ ) वह चदा जो गाँवों में घर पीछे लिया जाता हो | 

बरारक-संज्ञा पुं० [ डिं० | हीरा । 

बरारी-तंज्ञा ल्ली० [ देश० | संपूर' जाति की एक रागिनी जो 
दोपहर के समय गाईं जाती है । कोई कोई इसे सेरव राग 
की रागिनी मानते हैं । 

बरारोश्याम-संज्ञा पु० [ सं५ | संपूर्ण ज्ञाति का एक संकर राग 
जिसमें सब शुद्ध खर ढगते हैं । 

बराव-संज्ञा पुं& | दिं० बराना+ आव (पत्य०) | 'बराना' का भाव । 
बचाव । परहेज । निवारण | ३०--मानहुँ विवि खंजन 
लरे' शुक करत बराव ।+--विश्राम | 

बरास-रंज्ञा पुं० [ से० पेतास * | एक प्रकार का कपुर जो भीम- 
सेनी कपूर भी कहलाता है । विशेष--दे ० “कपूर । 
संज्ञा पुं० [ अ० त्रेस ] जहाजब में पाल की वह रस्सी जिसकी 
सहायता से पाल को घुमाते हैं । 

बराह-संज्ञा पुं० दे० “वराह । 
क्रि० वि० [ फा० ] (१) के तौर पर । जेलें, बराह मेंहर- 
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गई हुई या न मिलती हुई वस्तु जो कहीं से निकाली बरिच्छा[-संज्ञ पुं० दे” “बरच्छा' 
जाय | ज से, चोरी का माल बरामद करना । बारियाई -क्रि० वि० [ सं० वलातू ) वचद्यात्‌। हठात्‌ । जबरदस्ती 
क्रि० प्र०--करना ।-“-होना । से । उ०--संत्रिन पुर देखा विन्नु साई । मे कह दीन 

संज्ञा छ्लो० (१) वह जमीन जो नदी के हट जाने से निकछ बरियाई ।--ठुलसी | 

शआ्राई हे। । दियारा। गेग-बरार । (२) निकासी। आमदनी । | "रियार[-वि० [| हिं० वक्ष+आर (्त्व« ) | बली। बलवान 

3०--बड़ो तुम्हार बरासद हूँ के लिखि कीने। है साफ । मजबूत । दि 

“>सूर । बारियार[-संज्ञा पुं० [ से० वल्ला | छोटा की छुतनावा 
बरामदा-संज्ञा पुं० | फा० | (१) मकानें सें वह छाथा हुआ पैधा जो हाथ सवा हाथ ऊँचा होता है। पत्तियाँ इसकी 

तंग ओ छंबा भाग जे। मकान की सीमा के कुछ बाहर तुलठली की सी पर कुछु बडी और खुलते रंग की होती 

निकला रहता है और जो खंभों, रेलिंग या घुड़िया हैं। इसमें पीले पीले फूल लूगते हैं जिनके कड़ जाने पर 

आदि के आधार पर ठहरा हुआ होता है । बारजा | कोदो के घे बीज पड़ते हैं| पोधे की जड़ दवा के काम में 

छुज्जा । (२) मकान के आगे का वह स्थान जो ऊपर से ' बहुत आती है। वेच्यक में बरियारा कड॒वा, मडर, पित्ता- 

छाया या पटा हो पर सामने या तीनों ओर खुला हो । तिसार-ताशक, बलवीयवरद्धक, पुषश्टिकारक ओर कफ- 

दालान । ओसारा । रोधविशोधक साना जाता है। इसके पोधे की छाल से 
बशाभीरर-संज्ञा पुं० दे० “बेरोमीटर बहुत श्रच्छा रेशा निडुछता है जो अनेक कामों में आा 
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सकता है । इस पौधे को खिरेंटी, बीजबंध ओर बनमेथी 
भी कहते हैं | 

छुर्धा 5--वाव्यतृष्पी । समांशा 
आझोदनी | समंगा । भंद्रा । 
मदचला | मादापादी। बलाब्या 
निझया | वाटिका । खश्यधहिका | ओदनाह वा | वातप्नी । 
कनका । रक्तत हुला । करा । अहासा 
जिहिका । जयंती । कठोरयशिका । 








विलला | बक्षिनी | वछा । 
खरककापिका । कह्याशिनी । 
घीतपादी | वाव्यवाटी । 


बरियाक-तेज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पतला बस । बसी । 
बरिला-संज्ञा पुं० [ हिं० वड़ा, वरा ] पकोड़ी या बड़े की तरह का 


एक पकवान। उ०-+बने अनेक अन्न पकवाना। वरिल 
इडरहर स्वाठहु महाना |रछुानञ | 
बरिद्का-उंज्ञा पुं० [ देश० | सज्जीखार । 
वरियवंड#-वि० [ से० वस्वेत |] (१) बलवान । बली। (९) 
प्रचंड | प्रतापी । 
बारेघा३:-संजा छी० दे० “वर्षा! 
दामिनि प्रेमपुज बरिषा रस पीज ।--हरिदास । 
बारेप्ठ-वि० दे० “वरिष्ठ” । 


वरिस[(-संज्ञा पुं० [ से० वर्ष | वर्ष । साछ । ४०--(क) पाँच 


बरिस सह सई से बारी । दीन्ह पुरान पढ़द बइसारी ।-- 


जायसी । (ख) तापस वेष विशेष उदासी । चौद॒ह बरिस 


राम बनवासी ।-चुलसी | 
बरी-ंज्ञा श्री [ से> वो, 7० वड़ी | (१) गोह्न टिकिया। 
ब्रर ॥ ! (२) उद या सूथ की पीठी के सुखाएु हुए छोटे 
जि  आज्नू के कठरे थी पड़ते 


हूं !ये घी में तठकर पकाए जाते हैं। इ०--प्रापर, बरी 
अचार परम शुत्रि । अदरख ओ निवुवन हे है रुचि -- 


मेंवा या मिठाई जो दल्हे की ओर से 
द प्रकार की घास या 5दन्न जिसके 
दानां का बाजर में मिलाकर राजपूताने की ओर गरीब 


मुक्त | छूटा हुआ। बचा हुआ। जैसे, 
इलज़ास ह॑ बरी | 


क्रि० प्र०--करता होना । 
मा त्ि 9 लो ली! 
है + ते दें० बल्ली! | इ०--धरम नियाद चल सत- 
2 भाला | दूबर बरी एक सन्न राखा |--जायसी | 
बरास!|-संजा पुं७ दे+ “ब्ष! | ३० (क) ज्ञानि रूपन सम दंत 
असोसा । जियहु सुखी सब छाख बरीसा | “-तुलसी । 
५ (स्व) नंद महर के छाडिल्ले तुम जी कोटि बसी >सूर । 
ह३ न्यू ० 
ह ह भक्त ही। ऐसा हो जाय 
/ है। जावय। चाह कुछ हज्ञ बढ्ों ऊँछ पर्चा महा | 





वारिगा । फशि- 


इ००-ये स्थामधघन तू | 


आर, 


२३६७ बरे 


[॥ककनकनक कल.» मन का 
(नकली सन *"ल०- से इसने -+ तलाक क- ५ जता (लनलनशाकतनन्‍न 


शा 


उ०--( क) सूरदास बरू उपहास सहोई सुर मेरे लेद- 
सुबन मिल तो पे कहा चाहिए ।--झूर । ( ख ) बरु तीर 
मारहिं लपन पे जब छगि न पाये पखारिहीं | तब छगि 
न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उसारिदी 4--तुलछसी 

 बरुआ-संज्ञा पुं० [ से० बदुक, श्रा० बडुअ | ( १ ) बहु । बद्म 

चारी । जिसका यज्ञोपवीत हे। गया हो पर जो गृहस्थ न 

हुआ हे । ( ३ ) ब्राह्मणकुमतार | (३) उपनयन संस्कार । 

| जनेझ का संस्कार 

। ज्ञापुं० [ हिं० वरना | मूल के छिलके की बनी हुई बढ्ी 

क्‍ जिससे डलियाँ आदि बनाई जाती 

बरुक[-अव्य० दे० “बरु! 

| बरून॥%]-सेज्ञा पुं० दे” “वरुण ! 

क्‍ बरुना-संज्ञा पुं० [ से० वरुण ] एक सीधा सुंदर पेड़ जिसकी 

पएत्तियाँ साल में एक बार झड़ती हैं | कपुम कांछ में यह 

| 

| 

| 





रध् 


पेड़ फूलों मे छूद ज्ञात। है। फूछ सफेद और सुगंधित 
होते हैं । ककड़ी चिकनी और मजबूत होती है जिसे खराद 
कर अच्छी अच्छी चीज बनती हैं | ढोछ, कंधियाँ ओर 


लिखने की पट्टियां इस लकड़ी की अच्छी बनती हैं। बरना 


भारतवष के सभी प्रांतों में होता है ओर बरसात में बीजों 

। से उगता है । इसे बच्चा ओर बढ्ासी भी कहते हैं । 

बरुनी-सेज्ञा स्ली ० [ सं० वरण - ढौकना ] पलढुक के किनारे पर के 

बाल । ३०--अजन बरुनी पनव के लेचन बान चलाय | 

| बरला|-(ंज्ञा पुं० दे० “बल्छा”? । 

बरुवा-संज्ञा पुं० ढे० “बरुआ”? । 

बरूथ-संज्ञा पुं० दे० “वरूथ? । 

| बरूुथी-संज्ञा ल्ली० [ स० वरूथ ] एक नदी जे। सई और गोसती 

के बीच में है। 3३*--बहुरि बरूथी सरित छखि उतरि 

| गोमती आसु । निरख्यो साल विशाकू बन विजिश्व विहंग 

विलासु (--रघुराज । 

बरड़ा-संज्ञा स्ली० [से० वरंडक - गेला, गोल लकड़ी] (१) छकड़ी का 

वह मोदा गोल छट्ठा जो खपरेल या छात्रन की लंबाई के 

बढ एक पाखे से दूसरे पाखे तक रहता है । इसीके आधार 

पर छुप्पर या छाजन का टट्टर रहता है । 

(२) छाजन या खपर छ के बीचेबीच का सबसे ऊँचा भाग । 
उ०--यह उपदेश संत वा भाए जो चढ़ि कहे बरेंडे। 

आह 

बरडी-तंज्ञा स्री० दे० “बरेंड्रा” । 

बरे%[-क्रि० वि० [ से० बल, हिं9 बर ] (१) जोर से। बल्ल 

|. पूर्वक । (२) जबरदस्ती से । (३) ऊची आवाज से। 

ऊंचे खर से । ३०--चोलि उठोंगी बरे तेशे नाव जो बाट 

में छलालन ऐसी करोगे । 


अव्य० | से० वत्त - पत्षटा, हिं० बद, बंदे ) (१3) पलटे में। 


3 >-बनजृलासउरमअ हसन सातपल+ 2 त9»३+०+_ त6- लए > नतन-ा दावित ना 
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जग साही ।--ठुडलसी । (ख) घरधार चाढक कलहमप्िय 


कहियत परम परमारथी | तेसी बरेखी की ल्हि 
सात स्वार्थ सारथी ।-तुलसी। (ग) लोग कहैं पोच सो 
न सोच न संकोच मेरे ब्याह न बरेखी जाति पाँति न चहत 
हैं। ।--तुछूसी । 
बरेज,बरेजा[-संज्ञा पुं० [ सं० 
बगीचा । पान का भीटा | 
बरेत-संज्ञा पुं० दे० “बरेता? | 
बरेता+संज्ञा पुं० | हिं० बरना, बटना+एत ( प्रव्य० )] सन का 
मोटा रस्ला । नार | 
बरेदी[-संज्ञा पुं> [ देश० ] चरबाहा । ढोर चरानेबाटा | 
बरेषी-संज्ञ स्रा।० दूं० * धरा | 
बर९ डा>सज्ा पु० दे० “ बरेंड्ा ? 
बरो।-तंज्ञा स्ली ० [ हिं बार, वाल ] आ 





गे जड़ का पतला रेशा | 


( रंगरेज़ ) 

पा (० | देश० | एक घास जिससे बागों को हानि 
पंहचती है । 

| वि० दे० “ बड़ा? | 


बराक-संज्ञा पुं० | हिं० बर रोक ] वह द्वव्य जो कव्यापत्त से वरपक्त 
को यह सूचित करने के लिये दिया जाता हैँ कि संबंध की 
बातचीत पक्की हो गई | इसके द्वारा वर रोका रहता है 
अथांत्‌ उससे और किसी कन्या के साथ विवाह की बात- 
चीत नहीं हो सकती । बरच्छा | फलदान 
हू गरब से हैं। रे इँदर सिच लेक । 
पावड केसे करत बरोक ।-जायसी । 
कै: सेशा पुँं० [ से० बलोक ] घेना । फौज | 
बरोठा-संज्ञा पुं० [ 8० कोष्ठ, दि बार +- कोठ। ](१) ड्योढ़ी | 
पौरी । ( २ ) बैठक । दीवानखाना । 
मुहा०--बरोठे का चार # द्वारपूजा। ३०--बरोडे को चार 
करि कहि केशव अनुरूप । ह्विज दूलह' पहिराहये। पहिः 
सब भूप --क्ेशव । 


3उ०--शाजा 


सरि सी 


वरोधा[-संज्ञा पुं० [ देश० ] वह खेत या भूमि जिसमें पिछली 


फसल कपास की एह्ी हो । 
बराोबर[--वि० दे० “बराबर? 


पुनि मुनि 


वादका, प्रा० बाडिय्न ] पान का | 
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पूण रूप से अ्रभ्यस्त । 

क्‍ बकत-एत्ञा ज्ञां० ढे० “बरकत”? । 
| बर्खास्त-वि० दे० “वरखास्त”? ; 
बल्ली-तेज पुं० दे “बरछा?? | 
 बज#-वि० दे० “बर्थ” | उड०--रास कथा सुति बज 
| सुनी महेश परम सुख मानी |--तुलुसी । 

बर्जना-क्रि० स० ढे० “बरजना”” । द 
| बणेना-#-क्रि० ० [ हिं० वर्णन ] वर्शय करना । बयान 
रन । 
| बचत्त[-संज्ञा पुं० दे० “व्रत? । 
| बत्तंन-संज्ञा पुं० दे० “बरतन”! 
वत्तना-क्र० स० | से० वतन 5 हत्ति, व्यवहार ] (३) आचरण 
| 


बंखानी | 


करना। व्यवहार करना। जेछे, मित्रता बचना । (२) 
व्यवहार में छावा । काम में छाना | इस्तेमाल करना । 
जैसे, यह बरतन क्या है, किसीने इसे बर्चा नहीं है । 

वत्ताव-संज्ञा पुं० दे० “बरताव'? । 

बदे-संज्ञा पुं७ [ सं० वल्तद | बेल । दूष । 

बर्दाश्त-संज्ञा स्ली० दे० “बरदाश्त? । 

बन#-सेज्ञा पु० दे० “वर्ण” 


| बरफै-संज्ञा छो० [ फा० (१) हवा में मिल्री हुई भाप के अत्यंत 
सूक्ष्म अणुओं की तह जो वातावरण ढ्ी ठंढक के कारण 


आकाश में बनती और भारी होने के कारण जपीव पर 
गिरती है | गिरते समय यह प्रायः रुई की तरह सुछायम 
हे।वी है ओर जमीन पर गिरकर अधिक टंढक के कारण 
जम जाती है। जमे घे पहले यदि चाहें तो इसे एकत्र 
करके ठोस ग़ोल्ले आदि के रूप में भी बना सकते हैं। 


(3 3 मी मर अधक 


बॉफ्स्तांन 





४ आज ाकआ आप क आओ पड ण 
जमने पर इसका रंग बिछूकुछ से गे ज्ञाता है। ऊँ न 
पहाड़ों आदि पर आायः सरदी के दिनों सं यह अधिकता से 
गिरती है और जमीन पर इसझी छोटी मोदी तहें जम 
जाती हैं जिन्हें पीछे से फावड़े आदि से खोदकर हटाना 
पड़ता है | पाला । हिम्त । तुषार | 

क्रि० प्र००गल ता |-- गिरना ।७-पड़ना 





(२) बहुत अ्रधिक ठंढक के कारण जमा हुआ पानी 


जो ठोस और पारदर्शी होता हे आर जो आघात पहुंचने 
पर टकड़े टकरठे हो जाता है । 


विशेष-- जिस समय जल में तापमान की ३२ अंश को ग्सी 


रह जाती हैँ तब वह जम्नने छगता हैं आर ज्यों ज्यी जमता 


जाता है हों हों फेंशकर कुछ अधिक स्थान घेरने लगता 


है ञ्ै 
है, यहां तक कि जब्र वह ब्रिलकुछ जम जाता है. और 


उसमें तापमान कुछ भी नहीं रह जाता तब उसके 


आकार में प्रायः ५ ११ व अंश की वृद्धि हो जाती है। जन 
तक उसका तापमान घटकर ४ तक नहीं पहुंच जाता 


कक [4 च्य हे  ऊ च् | 
तब तक तो वह सिमटता और नीचे बठता हैं पर ज्ञब 
उमप्चका ताउसान ४ से भी कमर होने छूगता है तब वह 


फेंडकर हल्लका होने लगता है और अत में आस पास के 
पानी पर तेरने छूगता है। साधारणतः जल में तेरती हुई 


२३६६ 





थे ्नललिलननन सन 








 बफे का ६ १० वा साग पानी की सतह के नीचे ओर 4६ वाँ 


भाग पानी के ऊपर होता है। प्रायः जाड़े के दिनों में 
अथवा ओर 'केसी प्रकार सरदी बढ़ने के कारण समुद्र 
आदि का बहुत सा जलू प्राकृतिक रूप हे जमकर बफ 
बन जाता हैं 

क्रि० प्र०--गढना ।--जमना । 

मुहा०--व्रफ होना ८हुत ठंढा होना | जेसे, मरने से एक 
घंटे पहले उनका सारा शरीर बफ हो गया । 

) सशीतों आदि की सहायता अथवा आर कृत्रिम्त 

उपायों से 5ढक पहुँचा कर जमाया हुआ पानी 
रों में बिकता है ओर जिससे गर्मी के दिनों में 

पीने के किये जल आदि ठढा करते है । | 

क्रि० प्र«--यढना +--गढाना --जमना --जपम्ताना । 

(४) कृत्रिम उपायों से जमाया हुआ दूध या फलों आदि 


अल कंस 
अर 





00 


का रस जो प्रायः गरसी के दिनों में खाने के काम में आता 


हैं। जैसे, मढाई की बफ, नारंगी की बफे । 
[क्० प्र०--गढनता ।--वढाना ।--जमना ।--जमाना | 


(४) दंड “'ओ छा 








। 
ढ्र्। 





हुए हो आदि के कतरे काट कारकर बनाई जाती है | 


जो साथा- 


। 





। 
॥ 
| 
3 
| 
| 
| 


फा० बफ | एक मिठाई जो चाशनी के साथ 


| 









बठलबा 
यौ०--करनसाही बर्फी> एक मिठाई जो बेसन की तल्ली हुई 


बुं दिया शीरे में डाल्लकर जमा देने से बनती है । 
बबर-वि० [ स॑० | (१) अष्ट डच्चारण किया हुआ | हक- 
लाता हुआ । (२) घूँघरदार । बल खाया हुआ (बाढ)। 
संज्ञा पु० (१) घुंधराले बार । (२) अनाय्ये । वर्णाश्रप् 
विहीन असभ्य मजुष्य । जंगली आदमसी। (३) एक 
पौधा । (४७) एक कीड़ा | (६४) एक प्रकार की सछुली । 
(६) एक प्रकार का नृत्य । (७) अखों की ऋतकार। 
हथियारों की आवाज । 
वि० (१) जंगली। असमभ्य | (२) अशिष्ट । डह'ड 
3उ०--प्रर्स बबर खब गव पवत चढ़ो अ्रज्ञ सवज्ञ 
जनावे ।--तुढुसी । 
बबेरा-संज्ञा ल्लो० [ सं० ] ( १ ) बबरी | बनतुछसी । (२) 
एक प्रकार की सक्‍खी । ( ३ ) एक्र नदी का नाम | 
बबेरी-संज्ञा छ्ी० [ सें० ) ( १ ) बनतुरूसी । (२ ) इंगुर । 
(३) पीतचंदन । 
बर्रा-संज्ञा पुं० [ हिं वरना | रस्से की खिंचाई जो कुश्रार सुदी 
चादस ( बाँटा चेद्स ) को गाँवों में होती हे । जो लेग 
_सस्सा खींच ले जाते हैं यह समझा जाता है कि वे सा 
भर कृतकाय्ये होंगे । 
बरोक-वि० [ अ० ] (१) चमककीला | जगमगाता हुआ । (२) 
तेज | वेगवान्‌। ( ३ ) तीत्र । ( ४ ) चतुर | चाहाक । 
होशियार । ( € ) बहुत उज्रा । धवका । सफेद । (६) 
खूब मश्क किया हुआ । पूण् रूप से अ्रभ्यस्त | जेसे, 
सबक बराक कर डालना । 


जनमनि 


| बर्राना-क्रि० अ० [अनु० बरबर ] (१) व्यर्थ बोलना। 


फजूछ बकना | प्रद्धाप करना । ( २ ) नींद या बेहोशी में 
बकना । स्वप्न की अवस्था में बोलना । 

बर|-संज्ञा पुं० [ सं० बरट ] भिड़ नाम का कीड़ा । तितेथा । 
उ०-- बरे बालक एक सुभाऊ ।--तुरूसी । 

बरो-संज्ञा पु० [ देश० | एक चिड़िया का नाम । 

बसात-संज्ञा स्लो० दे” “बरसात”? । 

बलूदू-वि० [ फा० ] सिज्ञा बल्नंदी | ऊँचा । 3०--क्रम्त क्रम जाति 
कहूँ पुनि रंगा । करति अपार करारन भंगा । मंद मंद कहूँ 
चलति खुदा । नीच हाति कहु हाति बलंदा।। “--२घुराज । 


बलधरा-संज्ञा श्ली० | से० ] महाभारत के अनुसार भीमसेन की 
स्रीका नाम | 


 बलंबी-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पेड़ जे भारत के अनेक आगों में 
वह स्थान जहाँ बफ ही बफ हो । 


पाया जाता है । इसके फल खट्ट होते हैं और अचार के 
काम में आते हैं। फढछों के रस से छोहे पर के दाग भी 


साफ किए जाते हैं। इसकी ढकड़ी से खेती के श्रौजार भी 
बनाए जाते हैं। 








बल १५७५ 


ह हा ५ क्ति मथ ए ताक मर ते हे हे 
बल-संज्ञा पु० [सं० | ( १ ) शाक्त | सामथ्य | ताकत | जाए । *$8॥०-ब्रढ्ू खाना "घाटा सहुना । हानि सहुना । खच करना। 








छल का ५ 
बूता । हि । जप, बिना कुछ बल खाए यहाँ काम न होगा । बह पड़ना - 
पया[०--यराक्रम | शक्ति | शाय्ये | वीय्ये । (१) अंतर होना । फर्क रहना | ( २ ) कमी का घाटों होना । 
: मुह्दा० -बच्च भरनान्‍-बच्न दिखाना। जोर दिल्लाना | जोर करना। (८) अधफपके जा की बाल । ह 
बल की लेना - इतराना । घरंड' करना । बलकंद-पंज्ञा पु० [ सं० | मालाकंद । 


(२) भार उठाने की शक्ति । सेमार । सह | (३) | बछूकना-क्रि० अ० [ अनु० ] ( १ ) उम्रछना । इफान खाना । 


ह खो को १ के ही 
आश्रय । सहारा । जेसे, हाथ के बछ, सिर के बल, इत्यादि । खोलना । (३) उम्तड़ना । उपगता | उत्ंग या आवेश 


कुझने की मुद्रा । २... हे. (५) खेत । (६) युद्ध । है 
सुहा०--बलढू खाना लचकना । झुकना | 3०--(क)  बछजा-सेत्ञा ज्ी० [ से० | (१) भथिवी । (२) पक प्रकार की 
पतली कमर बल खाति जाति | (गीत) । (ख) बल खात जुह्दी | (३) रस्सी । ््् 
दिग्गज कोल क्रम शेष सिर हालति महदी ।--विश्वाम । बलदंड-संज्ञा पु [ से० ] कं्रत करने के लिये छकड़ी का बना 
(७) कज । कप्तर । कसी । अंतर | फ । जैसे, (क) | हुआ्ना पुक ढाँचा जिसमें एक काठ के दाग आर कमान श्ची 
। तरह दो तिरछी ल्कड़ियाँ लगी होती हैं| इसे गद्वदंड 


(४) आसखरा । भरोसा । ब्रिवाँ । 3०--(क) जो अंतहु में होगा । जोश में होना | इ००(क ) प्रेस जरिये 
अस करतत्र रहेऊ । माँगु माँगु तुम्ह केहि बल कहेऊ ।-- बर बारुणी बलकत बढ़ न संसार | प्र डगमग 
तुलसी । (ख) कत सिख देह हमहि कोड माई। गालु जित तित घरति मुकुलित अलक लिलकार ।--उछूर । ( श्) 
करव केहि कर बल पाई ।--तुलसी । (५) घेना । फोज। राज्ञ काज कुपय कुप्ताज भोव रोग को है बेड छुधि विद्या 
(६) बलरेव। बहुराम। (७) ए% राक्षत्र का ताम | बाय विवप्त बलकही ।--तुलसी । ( ग ) हँसि हँसि हेरति 
(८) वरुण नामक बुत्त। (६) पाश्वे। पहलू । जेसे, नवल तिय मद के सद उमदाति । बढ़कि बछुकि बेलति 
 दृहने बल्ल, बाये' बल । बचन छलकि छछकि कपदात |--बिह्ारी । 
संज्ञा पु [ से० बलि -- कुरी मरे'ड, वा वत्तय ) (१) ऐंडन । | बलकर-वि० [ से० ) [ ली० वलकरी | बलकारक । बत्धजननझ । 
मरोड़। वह चक्कर या घुमाव जो किप्ती छचीली या नरम संज्ञा पु० हड्डी । 
वस्तु को बटने या घुमाने से बीच बीच में पड़ जाय | पेच । | बलकल%[-पंज्ञा पुं० दे० “ बल्कच्न”। 
क्रि० ग्र०--पड़ना ।--होना । बलकाना|-क्रि० स० [ हिं०वशकना ] (१) उबालना। खोलाना। 
मुहा०--बल खाना &ऐंठट जाना । पेच खाना । बटने या (२) उभारना। उप्तगाता। इत्तेजित करना | ३००- 
श्रुमाने से घुमावदार हो जाना। बल देना- (१) एठना । जेाबन ज्वर केहि नहिं बछकावा । सम्रता केहि कर जल्यु न 
मरोडना | (२) बटना | नसावा ।--तुलसी । 
(२) फेरा । रूपेट | जैसे, कई बल बाँधोगे तब यह | बलकुआ-संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का बॉस जो चालीस 
न छूटेगा । (३) लहरदार घुम्ताव | गोलापन लिए वह पचास हाथ लंबा ओर दस बारह अंयुल मोदा होता हे! 
टेढ़ापन जो कुछ दूर तक चढ्ला गया हो । पेच । इसकी गांठ लंबी होती हैं जिनपर गोल छुछा पड़ा 
क्रि० प्र०-पड़ना । रहता है । यह बहुत मजबूत होता है ओर पाइट बाँघवे के 
मुहा०--ब्रल खाना ज-वुमात्र के साथ टेढ़ा होना। कु चित काम के लिये वहुत अच्छा होता है। इसे सलुआ, बड़ा 
होना। उ०- कंधे पर सुंदरता के साथ बनाई गई काढ बाँस, सिल् बर्आ आदि भी कहते हैं। यह पूर्वोच भारत 
साँपनी ऐसी बछ खाती हिलती मन मोहनेच्राल्ली चोटी में होता है । 
थी ।--अआयोध्यार्िंह । | बलगम-संज्ञा पुं० [ अ० ] [ वि० वल्तगमी |इल्लेष्मा | कफ | 
(४) टेढ़ापन | कज | खम । जेसे, इस छुड़ी ० बलगरश-वि ० ४ हिं०५. बल +- गर | (१ ) बृठवान । (२) 
जो बल है वह हम निकाल देंगे । दृढ़ | मजबूत । 
मुहा० -बल निकालना < टेढ़ापन दूर करना । बलचक्र-तेज्ा पुं० [स० | (१) राज्य | सान्राज्य | (२) 
दि (९) सुकड़न । शिकन । गुरूझूद । राज्यशासन ! हक क्‍ 
क्रे० प्र०--पड़ना | | बलज-पंज्ञा पुं० | से० ]) [ स्त्री० वलजा | (१) अन्न १ राशि । 
(६) छूचक । कुकाव । सीधा न रहकर बीच से (२) शस्य। फसछ | (३) चंगर का द्वार । (४) द्वार । 
द । 


पाँच रुपये का बल पड़ता है नहीं तो इतने में में आपके 


हाथ बेच देता । (ख) इसमें उसमें बहुत बल है । |. भी कहते हैं। ४ 





बलद 


जकिनीलीनीकग।/ ता. 
3... अमल नितिन जलन 


बलद-संज्ञा पु० [ से० | (१) बेल । (२) जीवक नासक दृत्ष । (३) 
गुद्याग्ति का एक भेद जिससे पौष्टिक कर्म किया जाता है । 
बलदा-संज्ञा ल्ली० | स+ | अश्वगंधा । 
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बलराम | ३०-- कि) गये नगर देखन का मोहन बलदाऊ 
के साथ! पुर कुहबधू करोखन ऊॉकूत निरखि निरखि 
मुसुकात ।--सूर | (ख) ले हर घूसर ऊसर हे कहूँ आये 
तहीाँ बनिक्े बह॒दाऊ ।«“-फ्झाकर । 

बलदेव-तंज्ञा पु [ सं० | कृष्णचंद्र के बड़े भाई जे। रोहिणी के 


पुत्र थे। 
बलना-क्रि० आ० [ स० व्दण वा ज्वलन ]) जलछना ।- रढूपट फेक 
कर जलूना। दहडुुना | 


बलनेह-संज्ञा पु० [ हिं० वल्न + नेह | एक सकर राग जो रामकली, 
श्याम, पूर्वी, सुंदरी, गुणझल्ी ओर शांघार से मिलकर 
बना है । 
बलपांडुर-संज्ञा पुं० [ से 
बलपच्छुक-तंज्ञा पु 
बलपृष्ठक- 
बलबलाना-(्रि 


) कुंद का पोधा । 


है थ पा 


का बोलना। (२) 
उच्चारण करना । 

) (3) ऊँथ की बोली । 

(४) अहंकार । घमंंड । 

) कंघी नामप्त के पोधे का 


कर हैँ 
ब्रेड 
डिक 
कि 
५ । 
ता 
अल 
हि 
हल अिल्‍लट पेज 


( हिं० वश + बलराम + बार «८ भाई | बलराम 

इ००-(क) छुठ छू रागिनी गाय 

रिस्रावत अति नागर बलबीर । खेलत फाय सेग गोपिव 

के गोपबूंद की भीर |--सूर | (ख्र) ए री! बलबीर के 
अहोरत की भीरत से सिमिटि सृम्ीरत अबीरन को अटठा 
भया ।--पद्माकर | 

वलूभ-संज्रा पुं5 _ रं० ] एक विषेढ्ा कीड़ा । 

बलभद्र-उत्ता ६० | से० | (१) बलदेवन्नी का पक नाम। (२) 
लाध का पंडू । (३) चींछ गाय । (४) सागवत के अनु- 


लार एक पत्रत का नाम | 


भमठा-उला छा _ से० | (१) कुमारी । (२) त्रायमाण नाम 
की छला । (३) ये । (४) जंगली गाय । 

वलभा-संजा छो+ | से+ दलसे ] वह कोठरी जे! मझान के सब 

से ऊपरवात्थी छुत पर बनी हो । ऊपर का खंड | चाबारा | 

इ०--कचन कल्षित नग छाहून बलित सौध,द्वारिका रुलित 

जाकी दिपित अपार हैं । ता ऊपर बल्भी दिचित्र अति 


ऊँची, जा निपटे नज्ीक सुरपति को अगार है ।--इदास । 
बलमऋ#-संज्ञा पृं७ | 








फाएए३) 
४... ही 
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बला 
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ताकि रहत छिन और तिय, लेत और का नाउँ । ए अति, 
ऐसे बललम की विविध भांति बलि जाड ।>-प्माकर । 

बल य#-संज्ञा पुं० दे० “वलढय?? । 

बलशाम-पंज्ञा पुं० [ सं० ] कृष्णचंद्र के बड़े भाई जो रोहिणी 
से उत्पन्न हुए थे | कृष्ण के साथ थे गाकुछ में रहे और 
उनके साथ ही मथुरा में आए । ये स्वभाव के बड़े उचड 
थे और सथ्य पिय्रा करते थे । इनका अध्त्र हल और मूसढछ 
था । सूत पोराखिऋ की छृष्टता पर क्रद्ध होकर इन्हें।ने उन्हें 
मार डाढा था । 

बलवबंड॥-वि० [ से० बलवंतः ] बल्यी । पराक्रमवाल्ा | 

. आगर इक ले।ह जटित छीनेा बलवंड दुहू करनि असुर 

हुये। भये। मानस पिंड ।--सूर 

बलदबंत-वि० [ से० बलवंतः | बलवान । बच्ची । 

बलवा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) दंगा । हु्लड़ । खलबली । बिछुब। 
(२) बगावत । विद्रोह 

क्रि० प्र०--मचाना |--कश्ना ।--होना । हे 

बलवाई-संज्ञा पुं०. [ फा० बलवा-+३$ ( प्रत्य० ) | (१) बढवा 
कश्नेवाला । बिद्वोही । बागी । (२) उपद्ववी । फसादी । 

बलबान-वि० [ सं० | | ली० वलवती | (१५) बलिए | मजबूत । 
ताकतवर । जिसके शरीर में बल हो । (२) सामथ्यवान । 
शक्तिप्तान्‌ । (३) इृढ़ | मजबूत । 

बलविकरणिका-संज्ञा छी० [ सं० ] दुर्ण का एक नाम । 

बलवबीर-तंजा पुं० दे० “बलबीर” । क्‍ 

बलव्यसन-संज्ञा पुं० | स० | सेना का हरांना या तितर बितर 
करना । 

बलव्यूह-संज्ञा पुं० | सं० | एक प्रकार की समाधि । 

बलशाली-वि० [ स० बल्णाल्िनू ] [ री० बक्षशालिनी ] बलवान । 
बढ़ी | ह 

बलशीलक-वि० | सं० ] बंढी । शक्तिवाढ्र । उ०--अगद मरयंद 


नंठनील बलसील महा बाढलूधी फिराव मुख नाना गति 
लेत हैं ।--तुलसी । 


वबलखुम-वि० [ दिं० वालू -- सम | बलुआ । जिसमें बालू हो । 
बलसूदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद्र । (२) विष्णु । 
बलहन-संज्ञा पु० | सं० | (१) हंद्र ' (२) श्लेष्मा । कफ । 
बलांगक-संज्ञा पुं० [ से० ] वर्सतकाछ । बसेत ऋतु । 
वला-संज्ञा ल्ली० [ सं०] (१) बरियारा नाप्तक लुप | दे० द 


75५ (है) फलकम्धा 


“बरियारा । (२) वेद्यक के अनुसार पौधों की एक जाति 
का मास जिसके अंतगत चार पौधे माने जाते हैं-(१) 
बला वा बरियारा, (२) महाबछा या सहदेवी ( सह 
देइया ), (३) अतिबल्ला या केंगनी और (४) नागबढा 
वा गंगेरन । ये चारों पौधे पोष्टिक माने जाते हैं और इनके 


होता है। (३) एक. 


बीज, जड़ आदि का प्रयोग ओषध 





बला २३६६ 
० ञ ' के न के हा 
मन्न वा विद्या का नाम जिससे युद्ध के समय योद्धा को बि० [ सं० |] बलवाव । 
ञ्र है । हि 5 है 
भूख ओर प्यास नहों लगती । (४) नाव्यशात् के अनु- | वलातू-क्रि० वि० [ ले० ) (५) बलपूवेक । जबरदस्ती से । बह 
| 











सार नाठडछों में छोटी बहिन का संबाधतन। (&) दत्त (२) हृढात्‌ । ह हि घे। 

प्रज्ञापति की एक कन्या का नाप्त। (६) एथिवी। (७)  बलात्कार-संज्ञा पुं& [ ते ] (१) किप्लीड्ी इच्छा के विरुद्ध 
लक्ष्मी । (८) जैनियों के ब्रंधानुवार एक देवी जो दत - वदपूर्वक कोई काम करता | जबरदस्ती कोई काम करना । 
मान अवसपिणी में सन्नहवें अद्द तु के उपडेशों का प्रचार रे (२) अद्याचार | अन्याय । (३) किसी री कहे साथ उसकी 
कश्ती है । (६) दे० “बला” | आओ इच्छा के विरुद्ध संयोग कछादा । 

संज्ञा स्ली० [| अ० ) (१) आपच्ि | विषत्ति। आ्राफत। | बलात्काराशिगम-लेजशा एऐं७ | से० | बात किसी झ्ी के 


गजब । (२) दुःख । कष्ट । (३) सूद | प्रेत । झूत प्रेत 
की बाधा । (४) रोग । व्याधि । जैसे, इस बच्चे छी सब ; वलात्कारित-वि० [ तें+ | जिससे बहात्कार से कुछ कराया 
बला तू ले जञा। । जाय । जिसपर बलात्कार करके कोई काम कराया ज्ञात | 


मुहा०--बला का गजब का । घोर । अत्यंत । वहुत बढ़ा , बलात्कृव-वि० [ सं+ | जिस $ साथ बलात्कार किया गया हो : 


) कब 


। | 
चढ़ा । जैसे, बला का बेलतेवाजा हे। ( किसीकी ) वलात्मिका-तंज्ञा छो: | से० | दाथीसझूँड़ नाथ का पोधा | 
बल्ना ऐसा करे या करती है ८ ऐता नहीं करता हु या करेगा। | बलाध्यद्त-संज्ञा पुं० | से० | घेवाइति । 
जैसे, (क) मेरी बला जाय अर्थात्‌ में नहीं जाऊंगा । (ख) | बंकापचक-संज्ञा पुं० | ले० | बला, अ्रतिबदह्मा, नागबढा, महा 


कस 
्श ५ 


उसकी बढल्ठा दूकाब पर जेंठे अर्थात्‌ वह दुृद्यन पर नहीं बढ़ा ओआर राजबका नाप की पांच आपजियां के सम्ुदा 
बैठता या बेंढठेगा । (ग) एक बार बह वहाँ हो आया का नास | विशेष--दे5 बला । 

फिर उसकी बला जाती है अर्थात्‌ फिर वह नहीं गया। बलामोटा-संज्ञा स्लों० | सं० | नागइमनी नाम की ओआपधि | 
बला पीछे लगना < (५) तंग करनेवाले आदमी का! बंदाय--त्ज्ञा एुं० [ से० | बदता नासक वृत्ष | चन्ना | बलास | 


साथ में होना। (२) बखेड़ा साथ होना । किसी ऐसी बात सेशा पुं० [ अ० वक्ञ | (१) आपत्ति । विषपत्ति। बढा। 
से संबंध या लगाव हो जाना जिससे तंग होना पड़े । ऋ मठ . इ०-०-लालन, तेरे हुख रही बारी । बाल गोपाल ढगो 
या आफत का सामना होना। बा पीछे छूगावा 5 (१) इन नन्‍नि रेगु बलाय तुम्हारी ।--घूर। (२) दुश्ख । कष्ट | 
बलेडा साथ करना | तंग करनेवाल्ना आदमी साथ में करना । उ:--(क) हरि का सीत पद्धीत इमि गाया विरह बजाय | 
(२) मंसूट में डात्मना | बखेड़े में फहाना ! बला से कुछ परत कान तजि मान तिय मिली कान्ह सो ज्ञाय --प्चा- 


परवा नहों । कुछ चिता नहीं *। | कर । (ख) तर छुशसी ऊपर गरी कज्ल्न जल छिरहाय । 
बलाइ#-संज्ञा ल्ली० दे० “बलाय! । द पिय पाठी दिनही लिखी बांची विरह बछाय (--बिहारी । 
बलाक-संज्ञा पुं० [ से० | (१) बक | बगछा | (२) एक राजा (३) भूत भंत की बाधा । (४) दुःखदायकू रोग जो पीछा 
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का नाम जो भागवत के अनुसार पुरु का पुत्र ओर जहबु न छोड़े | व्याधि | 5:--अश्रज्ञि इन छोचन को कहूँ उपजी 
का पोन्न था | (३) जातुकण मुनि के एक शिष्य का नाम | ' बड़ी बलाय ! नीर भरे बित प्रति रहैं तऊ न प्यास वुराय । 
(७) एक राक्षस का नाम । (९) शाकपूणि ऋषि के शुक बिहारी । (९) पीछा व छोड़नेवाला शत्रु । अत्यत दुःख- 
शिष्य का नाप्त । | दायी सल्ु बहुत तंग कानेवाला आदसी | इ०-- 
बलाका-पंज्ञा स्ली० [सं०] (१) बगल्ी । (२) काझुकी स्री । (३) | बाउुरी बन्‍्नीषत पुकारे बार बार कहां बानर बड़ी बलाय 
बगठों की पंक्ति। (७) गति के अजुसार नृत्य का एक भेद । बने घर घालखिहे |--उुलसी ॒ 
बलाकाश्व-संज्ा पुं० [ सं० ) (१)हरिवश के अजुसार एक राजा... मुंहा०--बरछाय ऐसा करे या करती हे 5 ऐसा नहीं करता हुं 
का नाम जो अज्क का पुत्र था। (२) जहूबु के वंश या करेगा। दे० '“बल्ला | 3३०-(क) ते अनेक अवगुन सरी 
का एक राजा । । चाहे याहि बलाय | हो पति संपति हू बिना जदुपति राखे 
वलाकी-संज्ञा पुं० [ सं० वलाकैन्‌ ] इतराष्ट्र के एक पुच्न का नाम। जाय | --बिहारी । (ख) जा छगनेंनी के सदा बेनी परसत 
बल्ाग्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सेदापति। (२) सेना का अगला पाय । तादहि देखि मन तीरधनि विकटनि जाय बढलाय। 
भाग । --बिहारी । (ग) उठि चढों जो न माने काहू की बलाय 
वि०-बलशाली । बल्ली । जाने सान सों जो पहिचाने ताके आइयतु है । --केशव | 
बलाठ-संज्ञा पुं० [ सं० बल्ला< ] मूँग .... बराय ल्ेना#( अर्घात्‌ किसीका रोग दुःख अपने ऊपर 


बलाह्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] माष । उड़द । दरद्‌।... । त्लेना ) मंगल कामृता करते हुए प्यार करना । 





कप आलम. अ 2 3 अभ /आ कम न कर हम 








बलाराति 








विशेष--झछ्तियाँ प्रायः बच्चों के ऊपर से हाथ घुमाकर आर 
फिर अपने ऊपर ले जाकर इस भाव का भरकट करती हैं । 
उ०--(क) निकट बुढाय बिठाय निरखि मुख श्राचर ल्तेति 
बढाय | चिः जीवो सकुमार पवनसुत गहति दीन ह्व॑ पाय | 


--सूर | (ख) ले बढाय सुकर छगायेा निरखि संगछ चार 
गाये।। नैन आरति अर आँसू बुहुप तब मन घन चढ़ायों। 


-+सर | 


पर फोड़ा हा जाता 
आर 5गली कट जाती या गढ़ी हो जाती हैं । 

बलाराति-5ंज्ञा पु [ सं० | (१) इंद्र । (२) विष्णु । 

बलालक-रंज्ञा पुं० [ से० | जलआऑँवला । 

बलावलेप-संज्ञ पु [ सें० | गये | अहंकार | दप । 

वलाश-संज्ञा पु+ दे०” “बलास” । 

बलास-संज्ञा पुं [ से० | 


किक 


एक रोग जिसमें कफ ओर वायु के 


प्रकाप से गल्ले आर फेफड़े में सूजन और पीड़ा होती है, 


सांस छेने में कष्ट होता है । 

[ से० वत्ताय | बरुना नाम का पोधा। 
बलासम-संड पुं | बुद्ध 
 चलासी-संज्ञा पुं5 | से+ वलाय 

का पेड़ । 
वबलाहक-सेज्ञा पुं> [ से० | (१) सेघ | बादछू । (२) एक देत्य। 
(३) एक नाग | (४) सुश्रत के अनुसार दर्वीकर जाति के 
सांपों के छब्बस भेदों में एक का नाम । (५) कृष्णचंद के 
रंध के एक धांड़ का नास । (६) मे।था । (७) लिंगपुराण 
के अनुसार शाल्मल्रि द्वीप के आर सत्खपुराण के अनु 


सार कुश द्वीप के एक पव॑त का नाम्त । (८) महाभारत 


के अनुसार ज्यद्थ के एक भाई का नाम । 

छः | 9५ | विष्सु ! 

बलि-संडा पृं+ | त्त+ ] (३) भूमि की उपज का वह अश जो 
भूख्वासी प्रति वष राजा को देता है। कर | राजकर । 
हिदूधमंशास्तरों में भूमि की उपज का छुठा भाग राजा का 
अश ठद्दराया गाया है। (२) उपहार । सेंट । (३) पूजा की 
नामी वा उपकाश / (४) पंच महायज्ञों में चोधा भूतयज्ञ 
दासक महायज्ञ | इसमें गृहस्थों का भोजन में से आस निकाल- 
कर घर के भिन्न भिन्न स्थानों. में सोजन पकाने के उपकरणों 

पर तथा काक आदि जंतुओं के उद्दे श्य से घर के बाहर रखना 
दाता हैं। (१) किसी देवता का भाग | किसी देवता को 





उत्सर किया कोई खाद्य पदार्थ । (६) भ्रद्टय । अन्न । खाने. 


की वस्तु | ३०--(क) त्रेनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमि 
पल चहं नाग-अरि सागू ।--तुछसी । (ख्र) रामहि रा खहु 
काऊ जाई । जब लो सरत अयोध्या आवें कहत कौशल्या 


(६) एक रोग जिसमें रोगी की उगली के छोर या गाँठ | 
| इसमें रोगी को बहुत कष्ट हाता हैं. 


सिनू | बरुना। बचन्ना नास 


ब्‌89०० 


___॒ [ई री फप्प/प/ह 


क्‍ 











 क्रि० 


बलित 
साई.........आए भरत दीन हे बोल्ले कहा किया कैकयि 
माई । हम सेवक वा त्रिभुवनपति के सिंह को बलि कौवा 
को खाई ?--सूर | (७) चढ़ावा । नेवेद्य। भाग । ब०-- 
(क) पर्वत सहित घोइ व्ज डारों देडेँ समुद्र बहाई। मेरो 
बलि ओऔरहि ले पर्वेत इनको करों सजाई ।--घूर । (खत) 
बल्चि पूजा चाहत नहीं चाहत एके प्रीति । सुमिर नहीं माने 
भतों यही पावनी रीति ।--तुलली । ( ८ ) वह पशु ज्ो 
किसी देवस्थान पर वा किसी देवता के उद्दश्य से 
मारा जाय | 
प्र०-करना ।--देना ।--होना | 
मुह ०-बलि चढ़ना मारा जाना । बलि चढ़ाना--वन्नि 
देना। देवता के उद्दे श्य से घात करना । देवायंण के लिये बंध 
करना | बल्षि जाना -- निछवर होना । बल्निद्दारी 
उ०--( क ) तात जाई बल्नि बेगि नहाहू। जो सन भाव 
मधुर कछ खाहू ।--तुटसी । ( ख ) अवधपुर आये दश- 
रथ राय। राम लच्छिसन भरत सन्नहन सेोभित चारों 
भाय | कोशल्या आदिक महतारी आारति करति बनाय | 
यह सुख निरखि मुदित सुर नर सुनि सूरदास बलि जाय |- 
सूर । 
मुदह०-बल्ि जाऊं वा बल्लि [| > तुम पर निछावर हू । ( बात- 
चीत में झ्लियाँ इस वाक्य का व्यवहार प्राय: यों ही किया करती 
हैं) ३:--छवे छिगुनी पहुँची गिल्लत अति दीनता दिखाय | 
बछ्लिवावन को ब्योंत सुनि को बल्लि तुम्हें पताय ।-ब्रिहारी । 
( ६ )-च बर का दंडा । (१०) आठवे' मन्वंतर में होने- 
वाले इंद्र का नाम । ( ११ ) विरोचन के पुत्र भोर 
प्रह्माद के पोन्र का नाम | यह दैत्य जाति का राजा था। 
विष्णु ने वामन अवतार ह्लेकर इसे छुछकर पाताल भेजा था। 
सेशा स्ली० [ से० ] (१) दे० “ वलि??। ( ३२ ) चमड़े 
की झुरी । (३ ) एक प्रकार का फोड़ा जो गुदावत के 
पास अरशादि शोणों में उत्पन्न होता है। (४) अश 
का मस्सा । 
संज्ञा स्रों० [ से० बला 5 छोटी बादेन ] सखी । उ०--( क ) 
ताकि रहत छिन और तिय ल्ेत और को नाई । ए बलि 
ऐसे बलम को विविध भांति बलि ज्ञाएँ ।--पद्माकर । 
( ख) ये अल्ति या बलि के अधघरान 
माधुर-ईसी ।-- पद्माकर । 








में आनि चढ़ी कु 


बलिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नाग का नाम । 
बलिकमे-संज्ञा पुं० [ सं० ) बलिदान । 
 बाॉलत#-वि० | हिं० बल्ले | बलिदान चढ़ाया हुआ | हत । मारा 


बडा 


हुआ । ३०---करि आदित्य अदृष्ट नष्ट यम करों अष्ट बसु । 
रुद्वनि बोरि समुद्र करों गंधव से पशु। बलित अबेर 
कुबेर बल्निहि गहि देहु इंद्र अब । विद्या-घरन अविद्य करों 








बिनु सिद्ध सिद्ध खब | ले करों अदिति की दासि दिति 
अनिल अनलर मिलि जाहि जरू। सुनु सूरज सूरज उगत ही 
करों अ्रसुर संसार सब ।““क्रेशव 

वि० दे० “बजल्ित!! 


बलिदान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) देवता के उद्द श्य से नेवेद्यादि 


पूजा की सामग्री चढ़ाना। ( २ ) बकरे आदि पशु देवता 
के उद्देश्य से मारना । 
क्रि० प्र० करना होना । 
बलिनेद्न-संज्ञा पु० [ से० |] वाणासुर । 
बलिपशु-संज्ञा पुं० [ हिं० बलि न- पशु | वह पशु हो किसी देवता 


के उह श्य से मारा जाय | 3३०--छखइ न रानि निकट दुख _ 


कैसे । चरइ हरित तुन वलिपश जैसे ।--तुलूसी । 
बलिपुष्ट-संज्ञा पु [ सं० ] कौचा । 
बलिपादुकी-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] बड़ी पोय । 
बलिप्रदान-तंज्ञा पुं० [ सं० ] बलिदान । 
बलिप्रिय--पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छोध का पेड़ । (२)कौवा । 
बलिवद-पंज्ञा पुं० [ ० ] ( १) साँड । (२) बल । 
बलिश्ुक, बलिश्ुज्ञ-संज्ञा पुं० [ से० | कौवा | 


बलिभ्त-वि० [सं० ] (१) करद्‌ । कर देनेवाला । (२) अधीन । 


बलिभोज, बलिभोजी-पंज्ञा पुं० [ स० ] कोवा । 


बलिवेश्वदेव-संज्ञा पुं० [ स० ] भूतयज्ञ नामक पाँच सहायज्ञों क्‍ 


में चोथा महायज्ञ | इसमें गृहस्थ पाकृशालढा में पक्के अन्न 
से एक एक ग्रास लेकर मंत्रपूवेक घर के भिन्‍न भिन्न स्थानों 


में मूसल आदि पर तथा काकादि प्राणियों के लिये भूमि पर _ 


रखता है । 

बलिश-संज्ञा पुं० [ स० ] बसी । कटिया । 

बलिष्ठ-वि० [ सं० ] अधिक बल्वान । 

संज्ञा पु० ऊंट । 

बलिष्यु-वि० [ से० |] अपमानित | 

बलिहारना%ऋ-क्रि० स० [ हिं० वलि+हारता ) निछावर कर 
देना । कुर्बान कर देना । चढ़ा देना । ३०--विश्वनिकाई 
विधि ने उसमें की एकत्र बटोर | बलिहारों त्रिशुवन धन 
उसपर वारों काम करोर |--श्रीघर । 

बलिहारी-संजञा स्नी ० [ हिं० वक्षि +- दारना ] निद्धावर। कुरबान । 
प्रेम, भक्ति, श्रद्धा आदि के कारण अपने को डत्सग कर 
देना । उ०--(क) सुख के माथे सिर परे हरि हिरदा 
सें जायं। बलिहारी वा दुःख,की पल पल राम कहाँय ।+- 
कबीर । (ख) बलिहारी अब क्यें कियो सैन साँवरे संग। 


नहिं कहूँ गोरे औग ये भये राँवरे रंग ।--श्ट गार सत० । 
मुहा०--बलिहारी जाना -निछावर होना। कुरान जाना। 
बलेया ल्ेना। 3०--दादू उस गुरु देव की में बलिद्ारी 
जाडे। आसन अमर अल्ेख था ले राखे उत्त ठाउ । बल्िहारी 

दे देय 








शा 


रु 8 -्उ्ठुचां आय 
महरि मंद्रि में करत कुछाहछ भारी । दरसन करि जसु- 


[20० 


दिखाना | 


[०] 


। लेना ८ बलया लेना । प्रेम 


मति-खुत का सब लेन छूगीं बलिहारी ।--सूर । बलिहारी 
| हित या प्रसन्न हूं कि अपने का निछावर 
करता हूं । क्या कहना सुंद्र रूप, शोभा, शीज खमाव 
आदि के। देख प्रायः यह वाक्य वालते हूं । किमीकी छुराई 
वेढंगेपन या विल्नक्ञणता के देखकर व्यं 
प्रयोग बहुत हु ) 
' बलिह॒ त्‌-वि० [ स० ] (१) बलि छानेबाला | 
(२) करअद । कर देनेवाला । 
संज्ञा पुं० राजा । 
बतल्ली-वि० | सं० वाहिनू | बलवान | बलवाला | पराक्रमी | 
संज्ञा छी० [ स० वलि, वद्ढी | (१) चमड़े पर की #ु 
(२) चह रेखा जो चमड़े के मुड़ने या सुकड़ने से पड़ती हैं 
दे वली” 
बलीन-संज्ञा पुं० [ स० | (१) बिच्छू । (२) एक असुर का नाम | 
वि०#| दे० बल्ी?। 
बलीना-संज्ञा स्नी० [ यू० फेलना |] एक भअक्वार की हल मछली 
बलीबेंठऋ-तंज्ञा द्धी० [ हिं० बत्ती + वेठक | एक प्रकार की बेठक 
जिप्में जंघे पर भार देकर उठना बठना पड़ता हे | इससे 
जाँच शीघ भरती 
वलोमुख+%-संज्ञा पुं० [ से० वक्तिमुख | बंदर । ४०--चढी 
बल्नीमुख-लेन पराई। अति भय त्रसित न कोइ समुदाई । 
“--पतुलूसी 
बलुआ-वि० [ हिं० वाल | [ स्त्रा० बलुइ | रेतीला। जिसमें बालू 
अधिक मिल्ठा हो । जेसे, बलुआ खेत, बलुई मिद्दी 
संज्ञा पु० वह सिद्दी या जमीच जिसमें बालू का अंश 
अधिक हो । 
बलूच-संज्ञा पुं० एक जाति जिसके नाम पर देश का नाम पढ़ा । 
विशेष---बह जाति कब बलूचिस्तान में आकर बसी इसका 
ठीक पता नहीं हे । बलूचिस्तान में ऋहुई ओर बलूची दो 
जातियाँ निवास करती हैं | इनमें से बहुईं जाति अधिक 
उन्नत और सभ्य है आर उसका अधिकार भरी बचूनचों से 
पुराना है। बलूच पीछे आए । बलूचो में ऐसा प्रवाद हे 
कि उनके पूर्वज अलिपो नगर घे अरबों की चढ़ाई के साथ 
आए । अरबों की चढ़ाई बलूचिस्तान पर ईसा की आठवीं 
शताद्दी में हुई थी। बलूच सुत्नी शाखा के मुसलमान हैं। 
वलूचिस्तान-संज्ञा पु [ फा० ] एक राज्य जो हि दुस्तान के 
! श्चमोत्तर काण में है । इसके उत्तर में अफगानिस्तान 
। पूर्व में भ्ारतवष का सि धु प्रदेश, दक्तिण में अरब का ससुद्र 
6 और परिचम में फारस है। 
विशेष--बहुई और ब॒लूची इस देश के प्रभाव निवासी: हैं । 


जता लवक ५० +क4क जननननता-++ ५०००: 


| 
| 
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,अकारनेनकरे करन को आकलन कक: कक जन >> रकणसत+न तक 0५ नन--4नज सनक 
'तालकनउछासा का +नन-कथाननाउलाएफ ५... 


न नननीनलिनीनशग नीति पिनिनिनियिधषना न न” 


इनमें अहुई पुराने हैं । दे० “बलूच”। इस देश के प्राचीन | बल्कस-संज्ञा पुं० [ से० ] वह तलछछुद था मर जा आसव 





इतिहास के संबंध में बहुत सी दंतकथाएं प्रचलित हैं । उतारने में नीचे बैठ जाती हे क्‍ 
ग़ांधार और कांबोज के समान यह देश भी हे दुओं का बह्कि अ्य कै [ फान्‍ ० )५ १) अन्यथा | इसके विरुद्ध । प्रत्युत । 
ही था, इसमें ते काई संदेह नहीं। ऐसी कथा है कि यहाँ जैसे, उसे मैंने नहीं उभारा बल्कि मैंने ते। बहुत रोका । 
पहले शिव नाम का कोई राजा था जिसने सि घुदेशवालों (२) ऐसा न होकर ऐसा हो ते ओर अच्छा । बेहतर 
के आक्रमण घे अपनी रक्षा के किये कुछ पहाड़ी छोगों है । जैसे, बठ्कि तुम्हीं चल्ले जाओ, यह सब बखेड़ा ही 
का बुलाया | अंत में पहाड़ियों के सरदार कुमर ने आकर दूर हो जाय । 
सिंघवालों के हटाया और क्रमशः उस हिंदू राजा का | बह्य-वि० [ सं० | बलकारक । 
भी अधिकारच्युत कर दिया। यह कुभर कीन था इसका संज्ञा पुं० शुक्र । वीय्य । 
पता नहीं। ईसा की आठवीं शताह्दी में अरबों का आक्र- | बल्या-संज्ञा स्री० | से० ] (१) अतिबल्ला । (२) अश्वगंधा । (३) 
मण इस देश पर हुआ ओर यहाँ के निवासी सुसलमान प्रसारिणी । (४७) शिम्रीडी । चंगोनी । 
हुंए। आजकल बलूच और बहुई दोनों सुन्नी शाखा के | बल्ल-संजञा पु दे० “वल्ल” । 
मुसलमान हैं । | बल्नकी-संज्ञा स्री० दे० “बलकी'” । 

वलेची-संशा पुं० [ देश० | बलूचिस्तान का निवासी । बल्लम-एंज्ञा पु० दे” “वल्छम?” | 


अ्रधिकतर दंढे देशों में होता है | यारप में यह बहुत होता सेंटा । डंडा । (३) वह सुनहरा था रुपहला डंडा जिसे 
है । इसके श्रनेक भेद होते हैं जिनमें ले कुछ हिमालय पर प्रतिहार या चाबदार राजाओं के आगे आगे लेकर चलते हैं । 
भी, विशेषतः पूरबी भाग ( सीकिम आदि ) में होते हैं। | योौ०--असा बलल्‍्लम | 

हिंदुस्तानी बलूत बेज, मारू या सीता-सुपारी के चाम से (४) बरछा । भाला । 

प्रसिद्ध हैं जे हिमालय में सिंधु नद॒ के किनारे से लेकर नेपाल | बल्लमटेर-संज्ञा पुं० [| औ० वाह्ंटियर ] (१) स्वेच्छापूवेक सेना में 
तक होता है। शिमले, ननीतारू, मसूरी, आदि में इसके । भरती होनेवाला । (२) स्वेच्छा सेचक । द 

पेड़ बहुत मिलते हैं। छकड़ी इसकी अच्छी नहीं होती, , बन्लमबर्दाए-संज्ञा पुं० [ हिं० बल्‍्लम + फा० बदार ] वह नोकर जो 
जल्‍दी टूट जाती है। अधिकतर इंघन ओर कोयले के राजाओं की सवारी या बरात के साथ हाथ में बलम 
काम में आती है । घरों में भी कुछ छूगती है। पर दाजि- लेकर चढता है । 


। 
| 
। 
श के ५, । ५ ५. कक 
लिंग और मनीएुर की ओर जो बूक नाम का बलूत होता है. बल्नव-तंज्ञा पुं० [6०] (१)चरवाहा | ग्वाढा । (२) भीम का वह 
। 
। 
! 


बलूत-संज्ञा पुं० [ श्र० ] माजुफल की जाति का एक पेड़ जो बन्नम-संज्ञा पुं० [ सं० वल, हिं० बल्ला | (१) छुड़ । बल्छा। (२) 


उसकी ऊकड़ी मजबूत होती है । यारप में बलूत का आदर नाम जो उन्होंने विराट के यहाँ रहोइये के रूप में भ्रज्ञात- 

बहुत प्राचीन काल से है। इंगलड के साहित्य में इस वास करने के समय में घारण किया था । (३) रघताइया | 
स्राज का वही स्थान है जे। भारतीय साहित्य में बट या | बल्ला-संज्ञा पुं० [ सं० वल्लः+लट्ठ। या डंडा ] [ ख्री० अल्प० वल्ली ] 

आम का है । (१) छकड़ी की लंबी, सीधी और मोटी छुड़ या छठद्ठा। 
बलूछ-वि० ( सं* | बल्युक्त । डंडे के आकार का हूुंबा मोटा टुकड़ा। शहतीर या 
बलेया[-संज्ञा जी [ 5० बक्षा, हिं* बल.य । ] बला । बढाय । डंडा। जेसे, साखू का बला । (२) मोठा डडडा | दंड | 
मुह्दा०--( किसी की ) बल्लैया देना - ( अर्थात्‌ किसीका रोग, उ००>कल्ला करे आगू जान देत लेत बल्छा व्यागे ढोंसत 
दुःख अपने ऊरर खेना ) मंगल कामना करते हुए प्यार करना। . प्रबहछा मल्ढा घाये राजदार का ।--रघुराज । (३) बांस 
बलढाय लगना । बलया लेता हू +वल्निहारी है ! इस या ड डा जिससे नाव खेते हैं | डॉड़ा । (७) गेंद मारने 


बत पर निछावर हेताहूँ। क्या कहना है। पराकाष्टा है। ' का लकड़ी का डडा जो आगे की और चौड़ा ओर चिपदा 
बहुत ही बढ़चढ कर हैं ( सु दरता, रूप, गुण, कर्म आदि देख हेता है । बेट । 


छुते कह इंठका प्रयाग करते हु। यद्यपि 'बन्लि जाना और यो०--गेंद बल्ला । 
वल्लेया क्लेनाः व्युपत्ति के विचार से भिन्न हैं पर देनों| मुह ० संज्ञा पुं७ [ सं» वक्षय | गोबर की सुखाई हुई पहिये के 
हिलमिक्ष से गए हैं ) ३०-ल्ाज बाँह गहे की, नेवाजे झाकार की गोल टिकिया जो होलिका जबने के समय 
को सभार सार, साहब न राम से, बलेया लोलै सील उसमें डाली जाती है । हद 
कक लक कद रत द हट बल्लारी-तंजञा स्नी० [ देश० ] संपूर्ण जाति की एुक शगिनी 
० दे द् जिसमें केवल कोमल गांधार ढगता है। 
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बन्नी 


बल्ली-संज्ञा ल्री० [ दिं० वल्ला ] (१) छोटा बढ्छा ! छकड़ी का 
लबा हुकड़ा । (२) खंसा | (३) नाव खेने का बल्छा । 
डॉड़ । 
संज्ञा स्नी० दे० “वल्ली  । 

बद्व॒-संज्ञा पु० [सं०] ज्योतिष के अनुसार एक करण का नाम | 

बल्वज्ञा-संज्ञा ल्ली० | से० | एक घास का नाम । 

बह्वलल-संज्ञा पुं० [ से० ] इल्वल नामक देत्य के पुत्र का नाम 
जिसे बलदेवजी ने मारा था । 

यो[०--बल्वलारि - बल्नदेवजी । 

बचड़ना|-कि० अ० [ सं० व्यावत्तत, प्रा« ज्यावहन ) इधर उधर 
घूमना । व्यर्थ फिरना। ४८-७इत डइत हो तुम बवड़त 
डोछूत करत आपने जो की । “पघूर 

बवडर<-संज्ञा पुं० [ से० वायु + मंडल | (१) हवा का तेज्ञ कोंका 
जो घूमता हुआ चलता है और जिसमें पढ़ी हुई धूछ खंभे 


के आकार में ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ती ई । चक्र की 
तरह घूमती हुईं वायु | चक्रवात । बगूला । 
_क्र७ आऑध-उठना । 
(२) अचंड वायु । आँधी। तूफान। उ३०-०--आई 


जसुमति विगत बवंडर | बिन गोविद हलख्यों सा 


मंदिर । गोपाल । 


बच-संज्ञा पु» [ सं० ] ज्योतिष के अनुसार एक करण का नाम | | 


बवधूरा#-तंज्ञा पुं० [ हिं० वायु +- धृणन, द्वि० वाइ + धरा । ]बगूला। 
बवंडर । 3०--क्रेशवराइ अकःश के मेह बड़े बबधूरन में 
तृण जैसे ।--क्रेशव । 


बबन+#[-सज्ञा पु० दें० “वमन । 

बवना#-क्रि० स० [ से० वपषन ] (१) दे० “बोना”? 
लिये जमीन पर बीज डाहूना । 3०--करि कुरूप विधि 
परबस कीन्हा । बवा सोलुनिय रूहिय जो दीन्दा ।-तुछसी । 
(२) छितराना । बिखराना । 


क्रि० अ० छिटकना | छिंतराना। बिखरना | उ०--ऊधो ! 


येग की गति सुनत मेरे अंग आगि बई [“सूर | 
सेज्ञा पुं० दे० “बावना” “बासन ! । 

बवर्ना-क्रि०ण अ० दे० “बौरना, “मोरना” 
बोंड़ सीस भुईं ढावा | बड़ फल सुफर वही पे पावा ।-- 
जायती । 

बचादा-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की जड़ी या ओषधि 
जो हलदी की तरह की होती है । 

बचासीर-संज्ञा छ्ली० [ अ० ] एक रोग का नाम जिसमें गुदंद्विय 
में सस्‍से या इसार उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें रोगी को 
पीड़ा होती है और पखाने के समय मस्सों से रक्त भी 
गिरता है | अर्श रोग । 

विशेष -अञ्रायुव दु में मनुष्य के मलद्वार में तीन वलिय 


२३०३ 


जमने के 


उ०--बचबरे : 





बक़े भीतर या ऊपर की और जो वन्ती 
से प्रवाहिनी, मध्य में जो होती हे उसे सर्जनी 
कहते हैं। इनक अतिरिक्त एक वली अंत में यथा 
बाहर की ओर होती है । इन्हीं त्रिवलियों में अर्श रोग 
होता है । यदि बाहर वाली वली में मस्से हों तो रोग 
साध्य, मध्यवाली में हों तो कष्ट प्ताध्य ओर सबके भीतर 
वाज्ञी वली में हों तो अप्ाध्य होता है। अर्श रोग ६ 
| प्रकार का कहा गया हेल्चातज, पित्तज, कफन्न, सन्नि- 
पातज, रख्ज और लहज । 
वशिष्ठ-संज्ञा पुं० दे? “वसिष्ट ” द 
बशीरो-संज्ञा पुं+ | अ० वीर | एक अकार का बारीक 
कपड़ा जो शाझअग्रतसर से आता है | 
वष्कयणी, वष्कथयिणी-संजा ब्लो* [सं 
व्याए हुए बहुत समय हो गया 
गाय का दूध गाढ़ा ओर सीठा होता 
| बसतत-संज्ञा पुं> दे” “ बल्त!! । 
: बसता-संज्ञा पुं० [ हिं० व॒क्तंत | हरे रंग की एक चिड़िया जिसका 
सिर से लेकर कंठ तक का भाग लाल होता है ! 
| बसती-वि० [ हिं० वसेत | (१) वसंत का। बलत ऋतु 
| संबंधी । (२) खुछते हुए पीले रंग का। सरसों के 
फूछ के रंग का । ( वर्सतागम में खेत में लासों के फूलने 
का वर्शन होता है इससे वर्सत का रंग पीछा माना 


जाता है | 
क्‍ 


मानी गई हैं 


होती है 
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री ि 


रेशमी 
| वह गाय जिसको 
हो । बकेता | ( ऐसी 
है।) 


संज्ञापुं. ( १ ) एक र॒ग का नाम जो तुन के फून्नों आदि 
में रैंगने से आता है । यह हल्का पीछा होता है पर गंध्वी 
से अधिक तेज होता है । वर्सत ऋतु में यह रंग लोगों को 
अधिक प्रिय होता है । ( २ ) पीला कपड़ा । 
| बसदर-संज्ञा पुं० [ सं० वेखानर ] आग | ३०--कथा कह्दानी सुनि 
सठ जरा । मानो घीव बसंदर परा |-जायसी । 
बस-वि० [ फा० ] पर्यात्। भरपूर। प्रयोजन के लिये पूरा। 
बहुत | काफी । इ६--मेरे सदश विद्वान की परीक्षा बस 
होगी । “सरस्वती ु 
|. झुहा०--बस करो [, या,बस! -- ठहरो । उको । इतना बहुत है, 
ओर अधिक नहीं | 3०--बलराम जी : बल करो, बस करो 
| अधिक बड़ाई इग्नप्तेन की मत करो ।-लहलू । 
अव्य० ( १) पर्याघ। काफी | अक्म । (३) सिफ | 
केवछ । इतना मात्र | जैछे, बस, हमें ओर कुछ त चाहिए । 
उ०७*०-रचिये गुण-गोरव- पूण ग्रंथ गण सारा । बस यही 
झापसे विनय विनीत हमारा ।*“्विवेदी । 
संज्ञा पु० दे० “ वश । 
बल्लन-संज्ञा पु० दे० * बसन 
| बसना-क्रि० अ० [ से५ वसन ] (३) स्थायी रूप से स्थित होना 


कह +-क८२५.०५५:+०- ०३०९ ४पा२ (2० फपनयक _कपय- १2 3:20. २-६ काका डभ- 3 अपकार: (५ कह +2त- शाजकेल बक ५4००-७० उन कन "५ जन उ- म ००५५००न+ ८-०. 





बल्लॉनि 


निवास करना । रहना । जेसे, इस गाँव में कितने मलुष्य 
बखते हैं। उ०--( क ) जो खोदाय मसजिद में बसत हें 
और देस केहि केरा ?>कबीर | ( ख ) मोहि खोजत पट 
मास बीति गए तबह न आयो अत । त्जबनिता के नयत् 
प्रान बिच तुमह्ी श्याम बसंत ।--सूर ।(२) जवपूण होना । 
ग्राणियों या निवासियों से भरा पूरा होना । आबाद होना । 
जैले, गाँव बसना, शहर बसना | 
सयो० क्रि०--जाना है. 
छुहा०--धर बलना 5कुटुंब सहित सुखपूर्वक्त खिति हेना। 
पहली का बनना । 3०--बारदइ बचन न सें परिहरहू । बसउ 
भवन, उजरड नहिं उडरहूँ --तुलसी । घर में बसना - 
सुखपूर्वक यह॒स्थी में रहना | ३०--छुनत वचन विहसे रिषिय 
गिरिसमव तव देह । नारद कर उपदेख सुबरि कहहु बल्ले 
का गेह ।--तुलसी । 
(३) टिकना । ठहरना | अवस्थान करना। डरा करता । 
जेसे, थे तो साधु हैं रात का कहीं बस रहे । 
सयो० क्रि०--जाना |--रहना । 
मुहा०--मन में बसना+व्यान में बना रहना | स्मृति में रहना । 
३०--सीस झुझुट कटि काछुनी कर झुरली उर माल । इह्ि 
बानिक से व बसो सदा बिहारीलाल ।--बिहारी । 
कः (४) बेठना । 
क्रिअ० [दिं०बासना] बासा जाना । सुराध से पूर्ण हो जाना । 
सुगेघित होना । महक से भर जाना | जसे, तेल बस गया । 
सयो० क्रि०--जाना । 
सेज्ञा पु० [सं० वसन #ै४ कपड़ा] (१) बह कपड़ा जिसमें कोई 
वस्तु ढुपेटकर रखी जाय । वेछन। बेठन। (२) थली । (३) 
वह लंबी जाल्ीदार थली जिसमें रुपया पेसा रखते हैं । 
(४) वह कोठी जिससे रुपये का लेन देन होता हो 
7 (२) | बासन बरतन | भांडा । 
बसनि+%-संजा स््ी्‌० | हिं० बसना | रहन। निवास। वास । 
 इ८--बिद्गप ताकझा दरसावत जहँ जाोयिन की बसनि। 
--देवस्वासी । 
बसवास-तंज्ञा पु | हिंक वसना +- वास | (१) निवास । रहना ! 
इ०-- के) सथुरा में बसवास तुम्हारो ।--सूर । (ख) जो 
तुम्त पृहुप परांग छाड़ि के करो ग्राम बसवास। तो हम 
खूर वहा करि देखें निमिख न झाड़े वास |--सूर | (२) 
रइन । रहने का ढंग । स्थिति । उ७--ऐपसे बसवास ते 
उदास ड्ोौय केशवदास केशव न सज्ञत, कहि, काहे को 
खगतु हैं ।-अशव | (३) रहायस । रहने का डोल या 
सुभीता । निवास योग्य परिस्थिति । ठिकाना | ३०- अब 
बसवास नहीं छलों यद्धि तुव अज नगरी । आपु गये चढ़ि 
कदम चीर ले चितवत रह्दि सिगरी,।--सूर । 












बढ 





५५-33 ०-५3 3५ +-न->>-4व---+न-न-+न-क+3मनलनन33+« 3 न क+न- ५-3० -कपऊक-++0५५०-५०५०५५०००० २५००-०५ अकन- 3 +ननान+ ५ +3+ कक +पतिल न जननी +-७3+3++++.>+3 न 33 नननान--+-९०3..3.23+»3५3८०५७+--+. ९०% 
+ 





बसर-संज्ञा पु० [ फा० | गुजर । निर्वाह । कालचषेप । 
क्रि० पग्र०«करना होना | द 
बसहू-संज्ञा पु० | स्‌० वुषुस, आ० वृसहद् ] बेल | 8०--- (क) कर 
जिशूल अढ डमरू बिशाजा। चले बसह चढ़ि बावहि 
बाजा ।“-तुलसी । (ख) अ्मरा शिव रवि शशि चतुरानन 
हय गय बसह हंस सग जावत । घधरमेशज बनराज अनछ 
दिव शारद नारद शिव सुत भावत (--सूर । 
बसा--संज्ञा स्लीं० दे० “बला” । 
संज्ञा स्ली० [ देश० ? ](१) बरे । भि्ठ। बरदी । 3०-- 
बसा लंक बरनी जग भझीनी | तेद्दि ते श्रधिक हूंक वह 
खीनी |--जायसी । (२) एक प्रकार की मछुछी । 
बसात-संज्ञा पुं० दे० “बिसात । 
बसाना-क्रि० स० [ हिं० बसना ] (१) बसने देना। बसने के 
लिये जगह देना । रहने का ठिकाना देना । जैसे, राजा 
ने उस नए गाँव में बहुत से बनिये बसाए। 
सयो० क्रि०--देना ।-“लेना | 
(२) ज्ञनपूर्ण करना। आबाद करना। जैसे, गाँव बसाना, 
शहर बसाना। 3०--(क) केहि सुकृती केहि घरी बसाए। 
धन्य पुण्यमय परम सुहाए [--तुलसी | (ख) नाद ते तिथय 
जे वरी ते साँप करि घाले' घर बीथिका बसावति बनन 
की ।-केशव । 
सये० क्रि०--देना ।--लेचा । 
मुह०--घर बसाना "८ ग्हस्थी जमाना। सुखपूर्वक कुटुंब के 
साथ रहने का ठिकाना करना । 
(३) टिक्राना | ठहराना। स्थित करना। जेसे, रात 
का इन मुसाफिरों को अपने यहाँ बसा लो | 
मुह्मा०--मन में बसाना > चित्त में इस प्रकार जमाना कि बराबर 
ध्यान में रहे | हृदय में श्रंकित कर लेना | 3०--व्यासदेव 
जत्र शुकहि सुनायेा | सुनि के शुक सा हृदय बसाये ।--सूर। 
४ क्रि० आ८० बसना। ठहरना। रहना। उ०--बालक 
अजाने हठी ओर की न माने बात बिना दिए मातु द्वाथ 
भोजन न पाय है । माटी के बनाय गज्न बाजी रथ खेल 
माते पालन बिछोने तापे नेक न बसाय है ।--हनुमान । 
क्रि० स० [ सं० वेशन, पू० हिं० बैसाना ] (१) बिठाना। 
(२) रखना । ३०-“न्‍वघुक सुमन पद-पंकज अकुस प्रम्मुख 
चिह्न बनि आयो। नूपुर जनु सुनिवर कलहंसनि रचे नीड़ 
द बाँह बसायाो ।--तुछसी । 
क्रि० अ० [ हिं० वश | वश चलना । जोर चलना । काबू 
चलना । अधिकार या शक्ति का काम देना। 3३०-(क) घट में 
रहे सूे नहीं कर सों गद्य नजाय । मिला रहे ओ ना मिले... 
तासों कहा बसाय।--कबीर । (ख) काटिय तासु जीभ जो 
बसाई । स्रवन मूँदि नतु चलिय पराई।--तुठसी । (ग) 
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करो री न्यारी हरि आपन गैया | नाहिन बसात ढाल कछु 
तुम सो सब ग्वाल इक ठेयाँ ।--सूर । (थी बिल बरजे थों 
का कहे बरज्यों का पे जाय | जो जिय में ठाढ़ो रहे तासों 
कहा बाय ।->बविहारी । (ड) तासें बसाइ कहा कहि 
केशव कामछता तर ते दुरई ।““क्रेशव । (च) बिज्ञन 
- बाग सकरी गली भये। अँधेरी आय । कोऊ तेहि गर*े 
इत ते फिर कहा बसाय |--पद्माकर । 

क्रि० अ० [ हिं० बास ] बास देना। महकना। उ४०-- 
(क) बेक्षि कुदंगी फल बुरी फुलवा कुबुधि बसाय | मूल 
विनासी तूमरी सरो पात करुआय ।- कबीर । (ख) जब 
लगि आँबहि डासम न होई | तब छलगि सुरैध बसाय न 


काई ।+--जायसी । (ग) घूमठ तजह सहज करुआई | | 


अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ।--तुढ्सी । 


बसिओरा|-संज्ञा पुं० [ हिं० बाती | (१) वष की कुछ तिथिर्याँ 


जिनमें खिर्यां बासी भोजन खाती और बासी पानी पीती 
हैं। (२) बासी भोजन । 


बसिया|-वि० दे० “बासी” । 
बसियाना-क्रि० अ० [ हिं० बासी, या वसियान+-ना ( प्रत्य०७ ) | 


बासी हा जाना । ताजा न रह जाना । 


बसिष्ठ-संज्ञा पु० दे० “ बसिष्ठ?? । 
बसीकत, बसीगत-संज्ञा ञ्लीं० [ हिं० बसना | (१) बस्ती। 


आबादी | (२) बसने का भाव वा क्रिया । रहने । 


घसीकर-वि० [ सं० वशीकर | वशीकर | वश में करनेवाला । 


उ००--अँखिया अँखिया सें सकाय मिलाय हिलाय रिकाय 
हिये।! हरिबो | बतियाँ चितवोरन चेटक सी श्स चारु 
चरिन्नन ऊचरिबो । रसखानि के प्रान सुधा भरिबो अध- 
शान पै स्यों अघरा धरिबों। इतने सब मे के मोहनी यंत्र 
पे मंत्र बसीकर सी करियो ।--रसखानि । 


बसीकरन+%-संज्ञा पुं० दे० “वशीकरण? । 
बसीठ-संज्ञा पुं० [ सं० अवसष्ट, श्रा० अवसिद् 


ल्‍+ भेजा हुआ ] 
दूत । संदेसा जल्ले जानेवाला। उ०--(क) प्रथम बसीठ 
पठव सुनु नीती । सीता देह करहु घुनि शीती !'-तुछसी | 
(ख) मधुकर तोहि' कौन से हेत । जो पे चढ़त रंग तव ऊपर 
तो पे हाय श्यामता सेत । मोहन मणिन्रि डारि मोरी ते 


करि आए सुख प्रीति। श्रति शठ ढीठ बसीठ श्याम के | 
(ग) जूकत ही मकराक्ष के | 


हमें सुनावत गीत ॥--सूर । 
राबण अति दुख पाय । 
पठाय ।-- केशव | 


बसीठी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० बसीठ ] दूत का काम । दौल। 


: घे ढेशा श्रुगताने का कास | ३०--(क) हरि झुख निरखत 
नागरि नारि। कसरढूनयन के कमलबदन पर बारिज 
बारिज्ञ वारि। सुमति सुंदरी परस प्रिया रस छापट साड़ी 


सत्वर श्री रघुनाथ पे दिये। बसीठ | 


२४००७ 
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आरि | हारि जोहारि जो करत बसीदी प्रथमहि प्रथम 
चिन्हार ।--छूर । (ख) बिकानी हरिमुख की सुसकानि 
परबल् भई फिरति संग चिसि दिन सहज परी यह बानि 
नेनन निरखि बसीठी कीन्हों मचु मिलयों पय पानि। गहि 
रतिनाथ राज बिज्ञ पुर ते हरि को सोंपी आनि ।--सूर । 
(7) छेतु बॉँधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार | गय३ 
बसीठी बीरबर जेहि विधि बालिकुमार | --तुलसी 


बसीत-संज्ञा पु० | अ० ] एक यंत्र का नाम जे। जहाज पर सूर्य 


का अक्षांश देखने के लिये रहता है । कमान । 


बसीना|#-उेज्ञा पुं० [ हिं० बसना ] रहायस । रहन । 
डर 
यू[०-बास बसीना | 


उ०>इनही ते ब्रज बास बसीने । 
हम सब अहिर जाति मतिद्वीना ।--सूर ! 


छु-सतंज्ञा पु० दे० “बश्ु” । 
बसुकला-संज्ञा पुं० [| 8० वसुकला ] एक वरणवृत्त जिसे तारक भी 


कहते हैं । 


बखुदेव-संज्ञा पुं० दे० “वसुदेव” | 
बसुधा-संज्ञा ल्ञी० दे० 
बखुमती-संज्ञा श्नी० “बसुमती ? । 
 बखुला-संज्ञ पुं० “बसूला'! | 
बसूला-सज्ञा पुं० [स० वास +- क (अत्य७ ) ] 


“बसुधा? 


त।० अल्प ०बसत्ा । 
एक हथियार जिससे बढ़ई लकड़ी छीलते और गढ़ते हैं 


विशेष-यह बेंट गा हुआ चार पाँच अंगुल चाड़ा लोहे का 


टुकड़ा होता है जो घार के ऊपर बहुत भारी और मोटा 
हेता है । यह ऊपर से नीचे की ओर चलाया जाता है । 
उ०--मातु कुमति बढ़ई अधमूऊछा । तेहि हमरे हित कीन्ह 
बसूछा ।--ठुछसी 


बसूली-संज्ञा स्ली० [ हिं० बसूला | छोटा बसूला । 
बसंडा[- संज्ञा पुं० [हिं० वाँत + डा| | स्री० बसेंडी | पतका बॉस । 
बसेरा-वि० [ हिं० बतना | बसनेवाढ्ा | रहनेवाला । 3०« 


निपट बसेरे श्रध अवगुन घनेरे नर नारिऊझ अनेरे जअगर्देव 
चेरी चेरे हैं |--तुलसी 

संज्षा पु० (१) वह स्थान जहाँ रह कर यात्री रात बिताते हैं 
बासा। टिकने की जगह । (२) वह स्थान जहाँ चिड़िया ठहर 
कर रात बिताती है | 3३०-(क) गये सुम' त तब राउर पाहीं । 
देखि भयावन जात उराहीं । घाइ खाइ जनु जाइ न हेरा । 
मानहुं विपति-विषाद-बसेरा ।--तुछसी । (ख) पिय मृरति 
चितसरिया चितवति बाल । चितवति अवध बसेरवा जपि 
जपि साल ।--रहिमन | 


मुहा०-बलेरा करना # (१) डेरा करता । निवास करना । 


5हरना । ड०-(क) बहुते को बच्यस परिहर । निमय डोर 
बसेरो करो ।- सूर | (ख) भूछा छोग कहे घर मेरा। 
जा घरवा में फूले डोला से धर नाहीं तेरा ॥ हाथी घोड़ा 








बसेरी क४०६ | बहकना 
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बैल बाहने संग्रह किया घनेरा | बस्ती मे स॑ दिया खदे बस्तमीदा-संज्ञा जी ० [5 सं हे : अजमोदा 

जगल किया बसेरा | “कबीर । (३) घर बचाना | रहना बस्तश-संज्ञा पुं० दे० “वस्त्र । 

बस जाना । उ०*कहा भया जो दुश द्वारका कीन्होी दूर बस्त> गी-संज्ञा सी ० [ सं० ] मेषश्श गी । सेढ़ासींगी । 
| 
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बसेरी । आपुनहीं या वज् के कारण करिहे फिरि फिरि | चरिता-उत्ा उः [ फा० ] कपड़े का चौकोर डुकड़ा जिसमें कागज 
फेरे |--सूर । बल्लेरा लेना 5 निवास करना। वास करना | के मुद्दे, बह्ीखाते ओर पुस्तकादि बाॉघकर रखते हैं। बेढन 
रहुना । उ०-श्ररी ग्वारि मैंमंत बचन बोलत जो अनेरो क्रि० ग्र०--बाघना 
कब हरि बालक भए गये कब लिये बसेरो ।- खूर । मुहा०- बस्ता बचना <+ कागज पत्र समेठ कर उठने की तेयारी 
बसेरा देना 5 (१) रहने की जगह देना । ठहराना । टिकाना । करना । हा 
(२) आश्रय देना । ठिकाना देना | उ०-प्रभु कह गरलबंध  बरुतार-संज्ञा एु० [ फा० बस्ता | एक में बची हुई बहुत सी 
ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन बसेरा ।-तुलसी । क वस्तुओं का समूह । सुद्ठा । पुलि दा | 
(३) टिकने वा बसने का भाव | रहना । बसना। आवाद | बस्ति-पज्ञा ० दे ० है वल्ति' ! ि 
होता । उ--(क) तन सेशय सन सानहा, काछ अ्हेरी | बस्ती-संज्ञा स्नी  [सं० वसति | (१) बहुत से मनुष्यों का घर बना _ 
नित्। पके अंग बसेरवा कुशल पुछे। का मित्त ।--कबीर । कर रहने का भाव। आबादी । निवास । ३००-जिन 
(ख) परदित दावि छाभ जिन केरे। उज़रे हरष विषाद जिहा गुन गांइया बिनु बस्ती का गेह। सूने है का 
बसेरे |--तुलसी । पाहुना तासों छाबे नेह । “कबीर । (२) बहुत से घरोंका 
बसेशी*-वि+ [ हिं० बतरा ] निवासी । रहनेवाहा | ३०--मानिक- समह जिनमें छोग बसते हैं। जनपद्‌ | जेसे, । खेड़ा, 
पुरददि कबीर बसेरी । सुद्त सुना शेख तकि केरी। गाँव, कसबा, बगर इल्यादि । जैसे, राजपूताने में कोसों 
- कबीर । चले जाइए कहीं बस्ती का नाम नहीं | 3०--मन के मारे 
बसेया+[-वि० [ हिं० वसना | बसनेवाछा । रहनेवाला । बन गए, बन तजि बस्ती माहिं । कहे कबीर क्या कीजिए 
इ०-- (के) सुनहु श्याम वे" सब तध्जवनिता विरह तुम्हारे | या मन ठहरे नाहि' ।--ऊबीर । 
सई घावरी। नाहिन नाथ ओर कहि आवत छाड़ि जहाँ | बस्तु-संज्ञा स्ली० दे० “चस्तु 
छगि कथा रावरी | कबहँ कहत हरि साखन खायो कौन | वस्थ-संज्ञा पु दे० “वस्त्र ' 
बसैया कहत गावरी । कबहुँ कहत हरि ऊखल बाँधे घर | बस्य-वि० दे० “चश्य! 
घर ते ले चलो दाँवरी ।--सूर । (ख) पगनि कब चलिहो बहँगा-संज्ञा पुं० [ सं० वहन + अंग ] बड़ी बहँगी । 
चारों मैया | प्रेस पुलकि उर छाइ सुअन सब कहति | बहंगी-संज्ञा स्ली० [ सं० वहन + अग ] बोकका ले चढलने के लिये 
सुमित्रा मैंया ।'*' ''****““भरत राम रिछुद्वन छखन के तराजू के श्राकार का एक ढाँचा । काँवर | 
चरित सरित अन्हदैया | तुठली तब कस अजहु जानिबे | विशेष--छूगसग चार हाथ लंबी छूचीली छूकड़ी या बांस 
रघुबर नगर बसेया ।--तुछसी । (ग) काहु को है चतुरानन कोन दो धर री का चोकों अेटिशा कर सोचे काठ: 
पलक कोड ग़जानन आस बसेया ।- हलुसान | का चोंकठा सा लगा देते हैं जिस पर बोका रखा जाता है । 
बाँस को बीचो बीच कंधे पर रखकर ले चलते हैं । 


# . बंसोवास-संज्ञा पुं० | हिं० वास + आवास |] निवासस्थान | रहते 
की जगह | 3 ०---चारि सांति नुपता तुम कहियो । चारि | बहकना-क्रि० अ० [ हिं० बहा १ ] (+) भूल से ठीक शस्ते से 
मत में गहियो। राम सारि सुर एक न बचिहैें । दूसरी ओर जा पढ़ना। मार्गअ्रष्ट होना। सटकना | 


सी लक हि चिहं लें ५ * 
इंद्र॒टोक बसोबासहि रचिहैं ।--केशव । जसे, वह बहक कर जंगछ की ओर चढ्ला गया । 
सयो० क्रि०---जाना । 


बर्सोधी-संज्ञा ख्री० [ दिं० बास + सेघी । एक प्रकार की रबड़ी | 
(२) ठीक लक्ष्य या स्थान पर न जाकर दूसरी ओर जा 


जो सुगंधित और लच्छेदार होती है। 
है हा >सेजा पुं० [ अर | चित्रकारी में वह मूर्ति, चित्र वा अतिक्ृति पड़ना । चूकना | जेसे, तछ॒वार बहकना, हाथ बहकना । 

जिस (३) किसी की बात या भुलावे में आ जाना। बिना 
भला बुरा विचारे किसी के कहने या फुसलाने से कोई काम 
कर बैठना । 3०--बहक न इहि बहनापने जब तब, वीर, 
विनास। बचे न बड़ी सबीलहू चील घोंसुवा माँस ।-- 
बिहारी | (४) किसी बात में छग जाने के कारण शांत 
होना । बहलछना (बच्चों के लिए )। (&) आपे में 
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हल ते बनाई गई हो । 
बस्त-सज्ञा पुं० [ से० ] (१) सूर्य । (२) बकरा । 


-तज्ञा पुं० | से० ] (१) शालू का पेड़ । (२) असना का 
परातशाह्ू वृत्ष । 


“पर! छ्ो० | से० ] अजरगंघा) अजमोदा। 
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न रहना । रस या मद में चूर होना | जोश या आधवेश में 
होना । ३०--जब ते ऋतुराज समाज रच्यों तब ते अवली 
अक्षलि की चहकी । सरसाय के हार ससाहू की डारन 
कोकिडझ कूके फिरें बहकी |--रखिया । 
मुहा०--बहक कर बोलना ८ (१) मद में चूर होकर बौलना । 
(२) जाश में आकर बढ' बढ़ कर बोलना । अभिमान आदि से 
भरकर परिणाम या आओचित्य आदि का विचार न करना | 
जेसे, आज बहुत बहक कर बोर रहे हो दस दिन कुछ 
करते घरते नहीं बना । बहकी बहकी बातें करना+ (१) 
मदोन्‍्मत्त की सी बातें करना। (२) बहुत बढ़ो चढी बातें करना । 
बहकाना-क्रि० स० [ हिं० बहकना ] (१) ठीक रास्ते से दूसरी 
ओर ले जाना या फेरना । रास्ता भुझवाना । भटकाना । 
सयो क्रि० -- देना । 
(२) ठीक लक्ष्य या स्थान से दूसरी ओर कर देना 
लक्ष्यअ्ष्ट करना । जेसे, लिखने में हाथ बहका देना। 
(३) भुलावा देना । भरमाना । बातों से फुसछाना । कोई 
अयुक्त काय्ये कराने के लिये बातों का प्रभाव डालना । 
जेसे, उसने बहका कर इससे यह काम कराया हे 
डइ००-नई रीति इन अबे चलाई । काहू इन्हें दियो 
बहकाई ।--सूर । (४७) (बातों से ) शांत करना । 
बहलाना ( बच्चों को ) । 
बहतोल#-संज्ञा स्ली० [ हिं० बहता +- ल (प्रत्य०) | जल बहाने 
की नाली । बरहा । 3०--ग्रीषम निदाघ समे बैठे अलु- 
राग भरे बाग में बहति बहतोल हे रहँट की ।-“लाज । 
बहच्तर-वि० [ सं० दिसप्तत्ति, प्रा० बहत्तरि ] सत्तर और दो। 
सत्तर से दो अधिक । 
संज्ञा पुं० खत्तर से दो अधिक की संख्या ओर अंक जो 
इस प्रकार लिखा जाता है--७३२ ! 
बचत्तरवाँ-वि० [ हिं० बदत्तर +- वे (प्रत्य०) | [ ली० बद्त्तर्वी ] 
जिसका स्थान बहत्तर पर पड़े। जो क्रम में इकहत्तर 
वस्तुओं के पीछे पड़े । 
बहदुरा-संज्ञा पु० [ देश० ] एक कीड़ा जो घाव वा चने में लूग 
कर उसके पत्ते काट कर गिरा देता है । 
बहन-संज्ञा स्नी० दँं० “बहिन । 
बहना-क्रे० अ० [ सं) वहन ] (५) द्वव पदार्था का बिम्नतल 
की ओर आप से आप गमन करना । पानी या पानी के 
रूप की वस्तुओं का किसी ओर चलना । प्रवाहित होना । 
ब००-हिमगिरि गुहा एक अति पावनि | बह समीप सुर- 
सरी सुहावनि ।--तुलसी । 
सयो० क्रि०--जाना । 3 
मुहा ०--बहती गंगा में हाथ घोना 5 किसी ऐसी बात से ल्लाम 
उठाना जिससे सब त्लाभ उठा रहे हों। बहती नदी में पवि 





मुहा०--बहता हुआ जोड़ा 


बहना 
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पखारना>-- दे० “बहती गंगा में हाथ 
पानी की तरह पतेज्ला हो जाना | 
कारी का । 


घोना । बह चलना ४ 
कर, का 
जैसे, दाल या तर- 





(१) पानी की धारा सें पड़कर जाना। प्रवाह में पड़कर 
शेलन द्रव जैसे, बाढ़ में गाय, बेल, छुप्पर आदि 
का बह जाना । (३) खबित होना। लगातार दूँद या 
धार के रूप में निकल कर चलना | (ज्ों निकले और 
जिसमें से निकले दोनों के लिये )। जैसे, मठके का घी 
बहना, शरीर से रक्त बहना, फोड़! बहना । (४) वायु का 
संचरित द्वाना । हवा का चलना। जेले, हवा बहनां 
3०--( क ) गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी | बत्रिविध बयारि 
बहद सुखदेनी |--ठतुलसी । (ख) चाँदनी के सारन दिखात 
उनयो सो चंद गंध ही के स्ारत बहत मंद मंद पोन। 
--दिजदेव । (९) कहीं चल्ला ज्ञाना। इधर उधर हो 
जाना । हट जाना। दूर होना। जेसे, (क) मंडल्ी 
दृव्ते ही सब इधर उचर बह गए । (ख) कबूतरों का इधर 
उधर बह जाना । ( कबू तरबाज ) | ३०--झुक सनकादि 
सकल मन मोहे, ध्याबिन ध्यान बह्यो ।चसूर। (5) 
ठीक ज्ञक्ष्य या स्थान से सरक जाना । हट जाना । फिसलछ 
जाना। जेसे, टोपी के गोट का नीचे बह आना । धाती 
का कमर के मीचे बहा जाना | (७) बिना ठिकाने का 
होकर घूमना। मारा मारा फिरना। जैसे, न जाने 
कहाँ का बहा हुआ आया वहाँ ठिकाना छग यया। (८) 
सनन्‍्माग से दूर हो जाना । कुमार्गी होता | आवारा होना | 
चौपट हे।ना। बिगड़ना । चरित्रभ्रष्ट होना । जेसे, छुच्चों 
के साथ में पड़ कर वह बह गया | ३००-मातु पितु गुरु 
जननि जान्यों भली खोई महति । सूर प्रभु को ध्यान 
चित घरि अतिहि काहे बहति |--छघूर | (£) गया बीता 
होना । अधम या बुरा होता । जेसे, वह ऐसा नहां बह 
गया है कि तुम्हारा पैसा छूएगा । (१०) ग्रभपात होना | 
अड़ाना । (चौपायों के लिये)। (११) बहुतायत से मिठना । 
सस्ता मिलना । 


सयो० छक्वि०--चढ्ना । 


(१२) ( रुपया आदि ) डूब जाना । चष्ट जाना। व्यथे 
खर्च हो जाना । (१३) कनकोवे की डोर का ढीला 
पड़ना । पतंग का पेटा छाड़ना। (१४) जल्दी जल्दी 
अडे देना । 

बहुत अंडे देनेवाला जोड़ा (कबूतर )। 


(१९) छादु कर ले चहुना। ऊपर रख कर ले चत्षता | 
बहन करना | ३०--जन्म याहि रूप गया पाप बहत ॥-- 
. सूर | (१६) खींच कर ले चढना (गाड़ी आदि) । ३०-- 
अस कहि चढ़थो बह्ारथ माही । श्वेत तुर ग बहे रथ काहीं ! 








बहनांथ। 


-रघुराज । *(१७) धारण करता। रखना । 3०--छोवी 
में न छाड़ियो छुप्यो छोनिष का छाना छोटो छोनिपछपन 
वाका विरद्‌ बहुत हैं। ।-छुछसी। (१5) उठया। 
चढना | ३०० बहद्ट नहाथ दढ्इ रिस छाती |--ठुलसी । | 

बहनापा-संज्ञा पुं० [ हिं० वहिन + आपा (प्रत्य०) | भगिनी की 
आत्मीयता | बहिन का संबंध । 

क्रि० प्र०-- जोड़ना । 

बहनी-संशा स्धली० [ देश० ] कोल्हू में से रस लेकर रखनेवाली 
ठिछ्विया । 
आसेशा स्री० [ स० बह | अगस्ति। आग । 3?““हुस काह 
उडुराज़ अस्त समय तजि सुभाउ बरघत कत बहनी ।-सूर । 

बहलु-# संज्ञा पुं० [ सं० वहन ] सवारी । 3०-दत संपदा समेत 
श्रीनिकेत जाचकनि भवन विभूत भाग वृषभ बहलनु 
है |-- तुलसी 

बहनोई-संज्ञा पुं० [ स० मगिनीपति, प्र० वहिणावद्‌ | बहिन का पति। 

बहमैता-संज्ञा पुं० [ स० भगिनीपुत्र, आ० बहिणीउत्त | बहिन 
का पुत्र 

बहनोरा-संज्ञा पुं० [ हिं । 
बहिन की सुसराल ! 

बहरा[-वि० [ स० बबिर, प्रा० वहिर | [ स्ली० वहरी | जो कान से | 
सुन न सके | न सुननेवाढ्ा । जिसे श्रवणशक्ति न हे । 

मुहा०--बहरा पत्थर, या बच्ध बहरा"-वहुत अधिक बहरा | 











कक नम नननन नम«>कन. 


० बहिन, + रा (अत्य० )( सं० आय ) | 


जिसे कुछ भी न सुनाइ पडता हो । । 
बहुराना-क्रि० स० [ हिं० घुराना ( भ का उच्चारण वह के रूप में हे! 
गया ) वा फा० बहाल | (१) जिस बात से जी. ऊधा या दुखी 
हो उसकी ओर से ध्यान हटा कर दूसरी ओर ले जाना । | 
ऐसी बात कहना या करना जिससे दुःख की बात भूल जाय 
ओर चित्त प्रसन्न है जाय। उ५६--में पठवत अपने रहूरिका 
का आवे सन बहराइ /--सूर । (२) बहकाना | भुलाना । 
फुसलाना | ३०--(क) उरहन देन ग्वालि जे आई | 
तिन्‍्हदे जशोदा दियो बदहराई |--सूर । (ख) क्‍यों बहरावत 
मूठ मोहि ओर बढ़ावत साग । अब आरत में वाहि वे 
रहे बीर जे ढोग ।--हरिश्चंद्र । 
ऋ० स० 3० '“बहरियाना? | 
बहरिया-संज्ञा पु [ हिं० बाहर +इया (प्रत्य० ) ] बछुभ संप्र- 
दाय के मंदिरों के छे।टे कर्मचारी जो प्रायः मदिर के बाहर 
ही रहते हैं । 
वि बाहर का । बाहर-संबंधी 
हा रिय ० स० | हिं० वाहर +इवाना ( प्रत्य० )] (३) 
दाहर की ओर करना । निकाल्नना। (२) अढूग करना । 
जुदा करना । (३) नाव का किनारे से हटा कर मैंसघार 
का और के जाना | ( मसल्छाह ) । 


क3०<५०+अधमन-++ञ-<++ उन. 5 लीक अल+न- थकान 
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क्रि० अ० (१) बाहर की ओर होना | (२) अलग होना । 
जुदा होना । (३) नाव का किवारे से हट कर सझधार 
की और जाना | 

बहरी-संज्ञा स्नी० [ अ० ] एक शिकारी चिड़िया जिसका रूप रंग 
और स्वभाव बाज का सा होता है, पर आकार छोटा 
होता है । 

बहरू-संज्ञा पुं० [ देश० ] मध्य प्रदेश, बरार ओर मद्रास में होने 
वाला मरोल्रे आकार का एक पेड़ जिसकी छकड़ी सुंदर 
चमकदार और मजबूत होती है । हछ, पाटे आदि खेती 
के सामान, गाड़ियाँ तथा तसवचीरों के चोकठे इस लकड़ी के 
बनते हैं । 

बहरूप-उंज्ञा पुं० [ हिं०वहु +- रूप ] एक जाति जो बेल्लों का व्यव- 


साय करती है और गोरखपुर चंपारन भ्रादि पूरबी जिलों . 


में बलती हे । 

बहरो#[-वि० दे० “बहरा! । 

बहल-संज्ञा स्ली० [ से० वदन | एक प्रकार की छुतरीदार वा 
मडपदार गाड़ी जिसे बेल खींचते हैं। रथ के आकार की 
बैलगाड़ी । खड़खड़िया । रवब्बा । 

बहुलना-क्रि० अ० [ हिं० बहलाना ] (१) जिस बात से जी ऊबा 
या दुखी हो उसकी ओर से ध्यान हट कर दूसरी ओर 
लाना । फंझट या दुःख की बात भूलना और चित्त का 
दूसरी ओर छगना | जेसे; दो चार महीने बाहर जाका 
रहा जी बहल जायगा । 

| सयो० क्रि०->जाना ! 

(२ ) सनेारंजन होना। चित्त प्रसन्न होना | जैसे, थोड़ी 
देर बगीचे में जाने से जी बहल जाता है । 

बहलाना-क्रि० स० [ फा० बहाल > स्वस्थ या भुल्ाना | (१) जिस 
बात से जी ऊबा या दुखी है। उसकी ओर से ध्यान हटा 
कर दूसरी ओर ले जाना । रझकट या दुःख की बात 
भुठवा कर चित्त दूसरी ओर ले जाना | (२) मनेर जन 
करना । चित्त असन्न करना । जेसे, थाड़ी देर जी बहलाने के 
किये बगीचे चला जाता हूँ | ( ३ ) भ्ुढ्ादा देना । बातों 
में लगाना । बहकाना । किसी के साथ ऐसा करना जिसमें 


वह सावधान न रह जाय । जेसे, उसे बहला कर हम कुछ 
रुपया निकाल लाए हैं । 


बहलाव--संज्ञा पुं० [ हिं० वहलना | चित्त का किसी ओर कुछ कांड 


के लिये छग जाना । प्नार जन । ग्रसन्नता । 
यो[००मनबहकाव । 


बहलिया[-तंज्ञा पुं० दे० “बह्देलिया”” । 
बहला-संज्ञा स्री० [ से० वहन ] एक प्रकार की छुतरीदार या 


परदेदार गाड़ी जिसे बैठ खींचते हैं। रथ के आकार की. 


लगाड़ी | 





अप! 
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बहल्ला [#-संज्ञा पुं० [हिं० बहलना । फा० बहाल] आनंद | अमाद । 
. इ०--चल्ला चला छाये। रव है गयो बहलका हमे लल्छा 
देत इस आज अवधभुवार को ।--रघुराज । 
 बहल्ली-रंज्ञा पु० | ? | कश्ती का एक पेच 
हस-संज्ञा ल्ली० [ अ० ] ( $ ) वाद | दुलीक । तक । खंडन 
मंडन की युक्ति। किसी विषय को सिद्ध करने के लिये 
उत्त प्रत्युत्तर के साथ बात चीत । 
क्रि० प्र०-+करना । . 
(२ ) विवाद | रूगड़ा । हुज्जव । ( ३ ) होड़ | बाज़ी । 
बदाबदी । उ०--मोहि तुम्हें बाढ़ी बहस को जीते 
जहुराज । अपने अपने विरद्‌ की दुहू. निबाहत छाज ।-- 
बिहारी ! हे 
बहसना[%-क्रि० अ० [अ० बहस + ना] (१) बहस करना। विवाद 
करना । तर्क वितके करना । ( २) होड़ छगाना। शर्ते 
बाँधचना । 3३०--बहसि करत बह हेतु जह एक काज की 
सिद्धि । इहे। समुच्चय कहत हैं जिनकी हे मति रिद्धि ।-- 
मतिराम ! 
. बहाउ[-संज्ञा पुं० दे० “बहाव 
बहादुर-वि० [ फा० | (१) उत्साही | साहसी । (२) शूरवीर | 
पराक्रमी । 
बहादुरी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] वीरता । शूरता | 
बहाना-क्रि० स० [दिं० बहुना] (१) द्वव पदाथों को बिम्नतरकू की 
ओर छेोडना या गमन कराना । पानी या पानी सी पतली 
चीजों का किसी ओर ले जाना | प्रवाहित करना। जेसे, 
खून की नदी बहाना | 
सेये[० क्रि०--देना । 
( २ ) पानी की धारा में ढालना। बहती हुई चीज़ में 
इस प्रकार डालना कि बहाव के साथ चले | प्रवाह के 
साथ छोड़ना। जेसे, नदी में तख्ते या कष्ट बहाना। 
(३) लगातार बूँदया धार के रूप में छोड़ना या 
निकालना । ढालना । गेरना। लुढाना | जेसे, घड़े का 
पानी क्यों व्यथ बहा रहे हो ? द 
मुहा०--फेड़ा बहाना - फोड़े में इस प्रकार छेढ कर देना जिससे 
उसमें का मवाद निकल्ल जाय | जेसे, यह दवा फोड़े को 
बहा देगी । | 
(४ ) वायु संचालित करना । हवा चलाना । ( € ) 
व्यर्थ व्यय करना | खोमा । गवाना । जेसे, हसने . छाखों 
रुपये बहा दिए । | (६) फेकना । डाछना। पकड़े या 
लिए न रहना । (७ ) सस्ता बेचना । कोड़ियों के मोल 
दे देना ! 
छा पुं० [ फा० घदानः ] (१ ) किसी बात से बचने या 


है रद 










कोई मतलब निकालने के लिये अपने संबंध में कोई भूठ । 


बात कहता । मिस । हीढा। जैसे, काम के वक्त तुम 
बीमारी का बहाना करके बेठ जाते हो । 
क्रै० पअू०--करना | 
(२) उक्त उच्द श्य से कही हुईं कूठ बात | वह बात जिसकी 
ओद में असल बात छिपाई जाय 
न० २अ०--हु ढ़ना 
( ३ ) निमित्त | कहने सुनने के लिये एक कारण । प्रसंग । 
योग | जेसे, (क ) हीले रेज्ी, बहाने मौत | (ख ) 
चला, इसी बहाने हम भी बंबई देख आएँगे । 
बहार-संज्ञा ल्ली० [ फा० ] ( $ ) बसंत ऋतु | फूलों के खिकने 
का मोसिम । उ० जिन दिन देखे वे कुसुम गई झा बीति 
बहार बिहारी । (२)मोज । आनंद । 
क्रि० प्र०--आवा ।-जड़ना |-लूटना (--होना । 
(३) योवव का विकास । जवानी का रंग । (४) शेासा । 
सोंद्य्य । रमणीयता । सुदावनापन । रौनक । जेसे, (क) 
उसके सिर पर कछगी क्‍या बहार देदी हे । ( ख ) यहाँ 
बड़ी बहार है । 
क्रि० प्र०-- देना । 
(९) विकास | प्रफुछता । 
मुहा०--बहार पर आना ८ विकसित हेना। पणण शोभाउंपन्न 
होना । 
(६) मज़ा तमाशा । कोतुक । जैसे, ज़रा उस बेवकुफ 
को वहाँ ले चले। देखो क्या बहार आती है। 
क्रवि० प्र०-्ञाना । 
(७) नारंगी का फूल । (८) एक रागिनी 
बहारशगुजञरी-संज्ञा ल्ली० | फा० वद्ार + सं ० सर | सपूण जाति 
की एक रागिनी जिपमें सब शुद्ध स्वर छूगत॑ है 
बहारनशाख-संज्ञा पु [फा०] झुकास राग का पुत्र । एक राग । 
बहारना|-क्रि० स० दे० “बुहारता” क्‍ 
बहारी[-संज्ञा द्वी० दे? “बुहारी” 
बहाकू-वि० [ फा० ] (१) जहाँ जेखा था वहाँ वैसा ही । पूवे- 


3 
दत्‌ स्थित । ज्यां का दा। जप, अदालत का फापका 


बहाल रहा । 
क्रि० प्र०--करना “-द्वोना ! 
मुहा०-नौकरी पर बहाछ करना <जिस जगह पर नोकर 
था इसी जगह पर फिर मुकरंर करना । 
(२) भला चंगा | खस्थ | (३) भसन्न । जेसे, तबीयत 
बहाल करना | 
बहाली-पंशा स्ली० [ फा० | पुन्नियुक्ति । फिर शसी बगह पर 
सुझररी । 
+ सज्ञा स्नौ० [ [6० बृदताना | ऋंसा पट्टी । भोज्षा देने 


वाली बात | » 





बदाव 





फ्रि० प्र००-देना । 
बहाच-संज पु० [ हिं० वहना ] (3) बहने का भाव । (२) बद 
की क्रिया | अवाह । (३) बहती हुई घादा । बहता हुआ 
जछ आदि | जेसे, बहाव में पड़ना । 
बहि।-अव्य० [ सं० वाहिस्‌ ] बाहर । ड० >-वहिर ति सात अर 
अतरति सात सुन, रति विपरीतनि का विविध विचार 
है केशव | क्‍ 
बहिअर-संज्ञा स्धी० [ से० वधूवर, हिं० बहुदर ]खी। 
वहिक्रम#-संज्ञा पुं० [ से० वयःक्रम ] अवस्था | उम्र | ४०-(क) 
इते पर बाल बढ़िक्रम जानि। हिये करुना उपमे अति 
आबि [--केशव । (ख) ग्यारह बष बहिक्रम बीत्यो। 
खेलत आखेटक श्रम जीलोो ।--लाल । 
बह्चित्र-संज्ञा पु [ सं० वहित्र | नाव । जहाज । 3०--सो हू राम- 
कामारि प्रिय अवधपति सव्वेदा दास तुलसी म्रासनिधि- 
वहिन्र |--तुलसी । 
बहिन-संज्ञा स्ीं० [ से० भगिनी, प्रा० बादिणी | माता की कन्या । 
बाप की बंदी । वह लड़की था सखी जिसके साथ एक ही 
माता पिता से उत्पन्न होने का संबंध हो । भगिनी । 
विशेष--जिस प्रकार स्नेह से सम्रान अवस्था के पुरुषों के 
लिए भाई! शब्द का व्यवहार होता है उसी प्रकार स्त्रियों 
. के लिए बहिन शब्द का भी | 
बहिनापा-संज्ञा पुं० दे० “बहनापा? | 
बाहयां#-संज्ञा श्री० दे० “बाहीं”, “बाहँ?? उ०-- सूरदास 
हरि वोद्धि भगत को निरबहत दे वहियाँ ।--सूर । 
बाहरम-त० [ सं० ] (१) बाहरी । बाहरवाढा | धअतरग!' 
का उल्टा | (२) जो गुट या मंडद्वी के सीतर न हो। 
बहिर | #-वि० दे० “बहरा? | इ० “-अधहु बहिर न कहहि 
अस ख्वन नयन तव बीस ।--तुलसी 
बहिरत 7 #-अच्य० « ४० वह; | बाहर | ३०--जोगी होइ ज्ञग 


जी:ता, बहिरत हाइ संसार । एक अंदेसा रहि गया, पाछे 


परा अहार ।--कबीर ) 
बाहेराना [-क्रि० स० [ हिं० बहर+ना (प्रत्य० ) ) बाहर कर 
। निड्ाऊ देना । 
क्रि० अ० बाहर होना । 
फ 
पाइगमत-व०  सं० | (१) जो बाहर गया हो। बाहर आया 


या निकला हुआ। (२) जो बाहर हो। (३) अछग । 
. जुदा । जा अतगत न हो | 


देजाजु-अत्य ७ [ सं० ] हाथों को दोनों घुटनें के बाहर किए 
हुए ( दीच में नहीं ) 
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बहिभूत-वि० [ सं० ] (१) जो बाहर हुआ हो। (२) जो बाहर 
हो । ( ३ ) अलग । जुदा 

बहिभूमि-संज्ञा स्तो० [ से० )(१) बह्ती से बाहरवाली 
भूमि। (२ ) झाड़े जंगछ जाने की भूमि | ४०--गए 
हैं बद्दिमुंमि तहाँ कृष्ण कूमि आए करी बड़ी घूम आक 
बोंडिन सों मारि के ।--प्रियादास । । 

बहिमुख्त-वि० [ सं० ] विमुख । विरुद्ध | पराड्घुख । जे! प्रवृत्त 
या दत्तचित्त न हो । 

बहिरति-संज्ञा स्रौ० [ से० | रति के दो भेदों में से एक । बाहरी 
रति या समागम जिसके अंतर्गत, आलिगन, सुबन, स्पर्श, 
मर्देत, नखदाल, रददान और अधरपान हैं । ( केशव ) 

बहिललापिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] काव्य रचना में एक पकार की 
पहेली जिसमें उसके अत्तर का शब्द' पहेली के शब्दों के 
बाहर रहता है भीतर नहीं | अतर्कतापिका का इलटा। 
डउइ०--अ्क्षर कौन विकल्प को युवति बसति किहि अग। 
बलि राजा कौने छुल्यो सुरपति के परसंग । उत्तर क्रमशः 
वा, वाम ओर वांसन |. 

बहिर्वासा-तंज्ञा पुं० [ सं० वादवासस्‌ ] बाहरी कपड़ा! कोप्ीन 

। के ऊपर पहनने का कपड़ा | 

बहिला-त वि० [ सं० बहुला गाय । या हिं० बौक न ला (प्रत्य०) | 

देध्या । बार ! जो बच्चा न दे ( चौपायों के लिए ) । 

| बहिष्कार-संज्ञा पुं० [ सं० _ [वि० बहिष्कृत] (१) बाहर करना। 

निकालना । ( २) दूर करना | हटाना । अलग करना। 





त्याग । 
क्रि० प्र०--झरना -होना । 
बाहिष्कृत-वि० [ सं० ] (१) बाहर किया हुआ । निकाह हुश्रा। 
(२) त्यागा हुआ | अलगकिया हुआ । 
बही-संज्ञा छ्ी० [ सं० बढ़, हिं० बँपी ? ] हिसाब किताब लिखने 
की पुस्तक । सादे कागज़ों का गड़ जो एक में सिछा हो 
और जिस पर क्रम से नित्य प्रति का लेखा लिखा जाता 
है। | ३०--खाता खत जान दे बही का बहिजान दे | 
पद्माकर । 
यो०--बही खाता । राकड़ बही | हैडी बही । 
सुहा० --बही पर चढ़ना या टकना 5 हिसाब की किताब में 
! ल्लिख लिया जाना। बही पर चढ़ाना या टॉकना # बची 
पर लिखना । दर्ज करना । 
 बहाखाता-संज्ञा छ्वों० [ हिं० | हिसाब किताब की पुस्तक । 
| बहीर-संज्ञा स््री० [हिं० भोड |] (१) भीड़। जन समूह | 
इ००--जिद्दि मारग गे पंडिता तेही गई बहीर | ऊँची 
घाटी रास की तिहे चढ़ि रहे कबीर ।--कंबीर । 
( २) घेना के साथ साथ चलनेवाली भीड़ जिसमें साइंस, 


.. स्लेवक, दूकानदार आदि रहते हैं। फौज का छूवाज | 


-अ्कदर- ८: :- 


बहीरा 


उ०-“ऐसे रघुबीर छीर-नीर के विवेक कवि भीर की बहीर 


का समय के निकारिहों --हनुसान । (३ ) सेना 





की सामझी । फीज का सामान | ३०--हुकुम पाय कुत- 


वाल ने दई बहीर छूृदाय |“-सूदन । 


47-अव्य० [ सं० बाहस ] बाहर । 3०--कोऊ ज्ञाय द्वार | 


ताहि देत हैं अढ़ाई सेर | बेर जनि लछाओरो चलते ज्ञाव यों 
बहीर के ।-“प्रियादास । 

बहीरा-संज्ञा पुं> दे० “बहेड़ा” | 

बहु-वि० [ सं० ] (१ ) बहुत । एक से अधिक । अनेक । 
(३२ ) ज्यादा | अधिक । 
संशा सछीं० दे० “बहू” । उ०--गे जनवासहि राड, सुत, 
सुतबहुन॒ समेत सब ।--तुलसी । 

बहुकंटक-संशा पु" [सं० ] (१) जवासा | 
हिंताल वृक्ष । 

बहुकटा-संज्ञा स्ली० [ से० ] कंठकारी । 

बहुक-संज्ञा पु० [ से० ] ( $ ) केकडा । ( २ ) आक | मदार । 
( ३ ) पेपीहा । चातक । द 

बहुकन्या-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] घतकुमारी । 

बहुकर-संज्ञा पु [ स० ]( १ ) काड़ देनेवाला। ( २) ऊँट। 

बहुकरी-संज्ञा स्री० [ सें० ] झाड़, । बुहारी । 

बहुकशिका-संज्ञा छ्ली० [ से० ] मूसाकानी । 

बहुकेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पवेत का नाम । ( रामायण ) 


की, 


बहुगंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दाल्वीनी। (२) कुढहुरु। | बहुता-संज्ञा ल्ली० [ सं० | ब 


(३) पीतचंदन । 
बहुगंधा-संज्ञा स्ली० [ सें० ] (१) जूही । (२) स्थाहजीरा । 
बहुगव-तंज्ञा पुं० [ सं० ] एक पुरुवंशीय राजा | ( भागवत ) 
बहुगुड़ा-संज्ञा ल्लो० [ सं० | (१) कंटकारी । भेंटकरटया । 
भूस्यामलकी । 
बहुगुना-संज्ञा पुं० [ हिं० बहु +गुण ] चाड़े सुँह का एक गहरा 
बरतन जिसके पेंदे और सुँह का घेरा बराबर होता है । 


इससे यात्रा भादि में कई काम ल्ले सकते हैं | शायद इसीसे | बहुतेरा-वि० [ दिं* बहुत + डरा ( शव ० 


इसे बहुगुना कहते हैं । 

बहुग्रंथि-संज्ञा पुं० [ सं० ] काऊ का पेड़ | 

बहुज्ञ-वि० [ सें० ] बहुत बातें जाननेवाला | जानकार । 

बहुटनी-संज्ञा स्रीं० [ हिं० वहूँट ] बाँह पर पहनने का एक गहना । 
छोटा बहूँटा | ३०--बहु नग छगे जराब की अगिया झुला 
बहुटनी बलूय संग को |-सूर । 

बहुत-वि० [ सं० बहुतर | अथवा सं० प्रभूत, आ० पहुत्त ] (१) एक 


३७ ९१ 


दे से अधिक | गिनती में ज्यादा । अनेक । जैसे, वहाँ . 


बहुत से श्रादमी गए । (२) जो! परिमाण में अल्प या न्यून 


न हो।जो मात्रा में अधिर हे | जेसे, आज तुमने बहुत 
पानी पिया | (३) आवश्यकवा भर या उससे अ्रधिक ! 





गत 
४ 


यथेष्ट | बस । काफी । जैसे, अब मत दे, इतना बहुत है। 
सुहा०--बहुत अच्छा + (१) स्वीकृतिसुचक वाक्य । एवमस्तु । 
ऐसा ही होगा । (२) धप्तकी का वाक््य। खेर, ऐसा करो, 
हम देख ले गे। काई परवा नहीं । वहुत करके ८ (१) अधि- 
कतर । ज्यादातर । बहुचा । प्राय: । अक्सर | अधिक अवसरों पर | 
। 





जैसे, बहुत करके वह शाम ही को आता है | (२) अधिक 

संभव है । बीस बिस्वे । जैसे, बहुत करके ते। वह वर्हा पहुँच 

गया होगा, न पहुंचा दो ते भेज देना । बहुत कुछ - कम 
नहीं । गिनती करने येग्य । जेघे, अभी उनके पास बहुत 
कुछ धन है। बहुत खूब [5 (१) वाह । क्या कहना हें ! 
( किती अनेखी बात पर )।(२) बहुत अच्छा | बहुत है ८ 

कुछ नहीं हैं | ( व्यग्य )। बहुत हो जिए रहने दो, 

जाब । चल्न दा । तुम्हारा काम नही । 

क्रि० वि० अधिक परिमाण में | ज्यादा | जेंसे, वह बहुत 

दाड़ा । 

। बहुतकक्रा-वि०[ दिं० बहुत + एक, श्रथवा सवा “क' | बहुत से | 

। बहुतेरे | 3०--बहुतक चढ़ी अटारिन्ह निरखहि गगन 
बिसमान तुलसी | 

बहुताँ-वि०[ हिं० वहुत | (१) बहुत । (२) बनियों की बोली में 

तीसरी तैलछ का नाम। (तीन की संख्या अशुम समझी जाती 

| है इससे ताल की गिनती में जब बनिये तीन पर आते हैं तब 
यह शब्द कहते हैं ) । 

अधिकता । 

बहुताइत-संज्ञा स्नी० दे० “बहुतायत” । 

बहुताई-संज्ञा छ्ौी० [ हिं० बहुत + आई ( प्रत्य० ) | बहुतायत 

अधिरता । ज्यादती । 


(२ ) बहुतात-चत्चा द्नी० दे० “ बहुतायत 


बहुतायत-संज्ञा स्रो० [ हिं० बहुत +आयत (अत्य०) | श्रधिकता | 
ज्यादती | कसरत । 

बहुतिक्ता-संज्ञा स्ली० | से० | काकझसाची । 

)]| ख्ली० बहुते शी] बहुत 

। सा | अधिक । े 

| क्रि० विं० बहुत । बहुत प्रकार से । बहुत परिमाण में । जैसे, 

मैंने बहतेरा समझाया, पर उसने एक न सानी | 

बहुतेरे-वि० [ हिं० वहुंतरे | संख्या में आधिक । बहुत से । अनेक 

बहुत्व-संज्ञा पुं० [ से० ] आधिक्य । अधिकता । 

बहत्वक-संज्ञा पु० [ से० | भाजपन्न । 

बहुत्वच -संज्ञा पुं० [ सं० | भाजपत्र । 

बहदर्शिता-उंज्ञा छ्ली० [ सं० ] बहुछुता । बहुत सी बातों की द 
समझ । 

बहुद्र्शी-संज्ञा पुं [ सं० बहुदारैत्‌ जियने बहुत कुडठ देखा हो। 
ज्ञानकार | बहुझ । द 


| 
। 
! 
|] 
। 
| 
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बहुदुलू-संज्ञा पुं० [ से० ) चेना नाम का अन्न ! । | पत्ते सोंफ के से होते है और धनिये के फूलों के से पीछे रंग _ 
बहुदला-संझा स्ली० [ स॑० | चंचु । च च नास का साग | के गुच्छे लगते हैं। उँगली की तरह या पतली गाजर सी 
बहुदुग्ध-संज्ञा पु [ सं० ] गेहूँ लंबी जड़ होती है। बीज भूरे हलके और हरसिंगार के _ 
बहुदुग्धा-संज्ञा सती ० [ से० | थूहर का पेड़ । स्नुहदी । बीजों के से होते हैं तथा बाजार में “बनफली” या “टू कर! 
हे 
बहघर-संज्ञा पुं० [ सं० | शिव । सहादेव । ( हकीमी ) के नाम से बिकते है । 
बहछा-क्वि० वि० [ सं० ] ( १ ) बहुत शकार से । अनेक ढंग से । बहुफेना-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ( १ ) सातला। पीले दूधवाढा 
(२) बहुत करके । आयः । अकसर ! अधिकतर डरे ।(२) शंखाइली ! 
अवसरों पर । बहुबलल-संज्ञा पुं० [ से० | सिंह । 


बहुधान्य-संज्ञा पु [ से० | साठ संवत्सरों में से बारहरवाँ सेवत्सर । बहुबल्क-संज्ञा पुं० [ से० ] पियासाल । 


बहुधार-संज्ञा पु० [ सं० ] वज् हीरक । एक प्रकार का हीरा । बहुबाहइ-पएंजञा पु० [ सं० | रावण । उ०«तजि जानकिहि 


बहुनाद्‌-तंज्ञा पुं० [ से० ] शंख कुसल ग्रह जाहू | नाहि त अल हे।इहि बहुबाहू -तुछसी । 
बहपत्र-संज्ञा पुं० [सं०] (१) अभ्रक | अबरक । (३१) | ह हुबीज़-तंज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) बिजारा नींबू । ( २) बीज- 

प्याज । पलांड । (३) बंशपन्न । (४ ) झुचकुंद का वाला केला | ( हे ) शरीफा। 

पेड़ । ( # ) पढाश बहुभाषी-संजशा पुं० [ सं० वहुभाषिन्‌ू ] बहुत बोलनेवाल्या । 
घहुपत्ना-तंज्ञा स्वीं० [ सं० ] (१) तरुणीपुष्प वृत्त | (२) बकवादी । 

शिवलिंगनी छता । ( ३ ) गोरकादुग्धी । दुधिया घास | | बहुशुजक्षेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] रेखागणित में वह क्षेत्र जो चार 

( ४) भूअविद्ञा । (९ ) घीकुवार । ( $ ) दृहती। से अधिक रेखाओं से घिरा हो । 

( ७ ) जतुका | पहाड़ी नाम की लता जिसकी पत्तियाँ | बहुश्ुज्ञा-संज्ञा ज्ली० [ सं० ] हुर्गा । 

दवा के काम में आती हैं। बहुमंजरी-संज्ञा खी० [ सं० ] तुलसी । 


 बहुषजिका-सरंजा क्ली० [ सं० | ( ५) भूम्यामछकी | (२) 
महाशतावरी ।( ३ ) सेंथी । ( ४ ) वच । 

बहुपत्री-संज्ञा ्ली० [ से० ] (१) सृस्यामठकी । (२) छिंगिनी । 
(३ ) तुलसी का पोधा | ( ४ ) जतुका । ( & ) बहती । 
( ६ ) दुधिया घास । 

घबहुपदू-संज्ञा पुं> दें: “बहुपाद? | 


बहुमत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शअहृग अल्वग बहुत से मत | 
बहुत से छोगों की अलग अलग राय । जैसे, बहुमत से बात 
बिगड़ जाती है। (२) बहुत से छोगों की मिहुकर 
एक राय । अधिकतर छोगों का एक मत । जेसे, सभा 
में बहमत से यह प्रस्ताव पास हो गया । 













बहुवाद-वि- | से० | अधिक पेरोंवाढा । कक आज 3) [ मे 4 सीसा नाम है हक 
उंज्ा पुं० बटदृच् । बरगद का पेड़ । बड़ का पेड । बहुझूज-संज्ञा पुं० [ सं० | एक रोग जिसमें रोगी को सूत्र बहुत 
बहुपुत्र-संज्ञ पुं० [ सं० ] (३) पाचियें प्ज्ञापति का चास । उतरता है। पेशाब अधिक आने का रोग | 
( २ ) सप्तपण विशेष--यह रोग ढो प्रकार का होतः है। एक में तो 
बहुपुत्रिका-संजा दी ० [ सं० ] स्कंद की अनुचरी। एक सातका | केवछ जल का अंश ही बहुत उतरता है, दूसरे में मूत्र 
बहुएुष्प-तंज्ञा पृं० | से० | (१) पारिभद्र वृत्त । फरहद का के साथ शकरा या मधु निकलता है । बहुमूत्र शब्द से 
पेड़ ( २ ) नीम का पेड़ । _ प्रायः यही दूसरे प्रकार का रोग सभम्का जाता है । यह बहुत 
् न्‍ छी० | से० | धातकी दृच्च । धाय का पेड । भय कर रोग है ओर इसमें रोगी की आयु दिन दिन क्षीण 
बहुप्रज़-वि० | सं+ | जिसके बहुत संतान हों होती चली जाती है । वैद्यक में यह प्रमेह के अंतर्गत माना 
उंज्ा पुं+ ( ३ ) शूकर | सूअर। ( २ ) मूँज का पौधा । गया है । विशेष-दे० 'सथुमेह”? । 
बहुफल-उंजा पुं० [ से० ] (१) कदंब। (२) विकंकत। | वहुमूक्ति -संज्ा पु० [ सं० ] (१) बनकपास । ( २ ) विष्णु । 
दाई । बनसंटा । क्‍ (३) बहुरूपिया । 





किछा[-संशा स्रों० | सं० | (६) भूम्यामठकी । ( ३ ) खीरा । 
त्रपुष । ( ३ ) क्षविका । एक प्रकार का बनभँटा | (४) 
काकासाची ( २ ) छोटा करेज्ा । जंगली करेढा। करेली | 
[-संज्ा ली ० [ सं० | एक प्रकार की जंगली गाजर 
जिसका पैधा अजवाइन का सा पर उससे छोटा होता हे । 


(५ फजर»क बे >न-+न नकल +म नर हरी वचन 


वहुसूल-संज्ञा पु० [ सें० ] ( १ ) रामशर । सरकंडा । (१) 
नरसल । ( ३ ) शोभांजन । शियु । सहिजम । संजना | 
बहुसूलक- संज्ञा पु० [| सं० ] खस । उशीर । 
बहुसूला-संज्ञा स्ली० [ से० ] शतावरी | . 
बहुसूल्य-वि० [ सं० ] अधिक मूल्य का | कीमती । 
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बहुस 


जप ै।/। 


बहरंगा[-वि० [हिं० बहु + रंगा] (१) कई ₹'ग का । चित्रविचित्र | 
(२) बहुरूपधारी ! (३) मनमोजी | अस्थिर चित्त का । 
बहुरंगी|-वि० [ हिं० बहुंरगा +-ई | (१)बहुरूपिया । अनेक प्रकार 
के रूप घारण करनेवाला | (२) अनेक रंग दिखानेवाला । 
अनेक अकार के करतब या चाह दिखानेवाढू | (३) मन- 
मोजी । 
बहुरंप्िका-संज्ञा स्ली० [ सं० | मेदा । 
बहुरना|-क्रि० अ० [ सं० पपूर्णन, श्रा० पद्दोलन ] (१) लैटना । 
फिर कर आना | वापस आना। (२) फिर हाथ में आना । 
फिर मिलना । 
बहुरि#[-क्रि० [ हिं० बहुरना । बहुरि--फिर कर ] (१) 
पुनः | फिर | (२) इसके उपरांत | पीछे । अनंतर | उ०- 
आगे चले बहुरि रघुराई |--तुलसी | 
बहुरिया|-संज्ञा ल्ली ० [सं० बधूटी, वधूटिका, प्रा० वहूडिआ] नई बहू । 
. बहुरी]-संज्ञा स्ली०[ हिं० भौरना « भूनना ] भुना हुआ खड़ा अन्न । 
चवबेण | चबेना | 
बहुरूुप-वि० [ सं० ] अन्क रूप धारण करनेवाहढा । 
संशञा पुं० (१) विष्णु | (१२) शिव । (३) कामदेव । (४) 
सरट | गिरगिट । (३) ब्रह्मा | (६)बालू । प्रियत्रत के पौत्र 
और सेघातिथि के पुत्र का नाम (भाग०)। (७) एक वर्ष का 
नाम | (5) एक बुद्ध का नाम | (8) तांडव दल का एक 
भेद जिसमें अनेक प्रकार के रूप धारण करके बाचते हैं। 
बहुरूपक-संज्ञा पुं० [ सें० ] एक जंतु | 
बहुरूपा-संज्ञा ज्ली० | सं० | (१) हुगां। (२) अपि की सात 
जिह्नाओं में से एक | 
बहुरुपिया-वि० [ हिं० वहू + रूप ] (१) अनेक अकार के रूप 
धारण करनेवाढा । (२) नकुछ बननेवाल्वा । 
संज्ञा पु० वह जो तरह तरह के रूप, बना कर अपनी 
आविका करता है | 
बहुरूपी-वि० [ से० बहुरूपिनू ) अनेक रूप धारण करनेवाला । 
संज्ञा पुं० बहरूपिया । 
बहरतस-ंज्ञा पुं० [ से० | ब्रह्मा । 
बहुरामा-संज्ञा पुं० [ से० बहुरोमनू ] (१) मेष। मेढ़ा 
लेमश । (३) बंदर । 
बहुल-वि० | सं० ] अच्चुर । अधिक । ज्यादा । 
संज्ञा पु० (१) आकाश । (२) सफेद मिर्च । (३) कृष्ण- 
वर्ण । (४७) कृष्ण पत्त । (४) अप्लनि । (६) महादेव । 
बहुलगंधा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] छोटी इलायची । 
बहुलच्छुदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाक सैंजना । ढछाऊ संहिजन । 
रक्त शिग्न | 
बहुलता-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] बहुतायत । अधिकता । बाहुल्य । 
प्राचुय्य | 





(३) 
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बडुला-संज्ञा पुं५ [ सं० ] (१) गाय । (२) एक गाय जिसके 
सत्य व्रत की कथा पुराणों में है ओर जिसके नाम पर ले!ग 
भादों बढ़ी चोध ओर माघ बढ़ी चाथ का जत करते हैं । 
(३) नीलिका । नीढ का पौधा । (४) एक देवी का नाम 
( कालिका पु० )। (५) इलायची । (६) एक नदी का 
नाम ( साकंडय यु० ) (७) इृत्तिका नक्षत्र । 
बहुलाचाथ-तंज्ञा स्ली० [ सं० |] भाढ़ों बदी चाध। इस दिन 
बहु छा गाय के सत्य बत के स्मरणाथे व्रत किया जाता है । 
बहुलाबन-संज्ञा पुं० || से० | ढूंदावव के ८० बनें में से एक 
बन । कहते हैं इसी वन में बहुला गाय ने व्याथ के साथ 
अपना सत्य बत निवाहा था । 
बहुलाश-संज्ञा पुं० | सं० ] मिथित्ना के एक परम भागवत गाज्ञा 
( भागवत ) । 
बहुलिका-संज्ञा स्रो० [ सं० ] रूप्षषि मंडल । 
बहुली-संज्ञा स्ली० [ सं० वहुला ] इलायची । ३५-बूरा, मस्थआा, 
कुंद सों कहें गोद पसारी | बकुछ, बहुलि, बट, कदम पे 
ठाढ़ी ब्रजनारी (सूर । द 
बहुवचन-संज्ञा पुं० [ सं० | व्याकरण की एक परिभाषा जिससे 
एक से अधिक वस्तुओं के होने का बोध होता है | जमा | 
बहुवत्मे-संज्ञा पु [ से ] आखों का एक रोग जिसमें पका के 
चांरों आर छोटी छेटी फुंसियाँ सी फेठ जाती हैं । 
बहुवार-संज्ञा पुं० [ सं० | लिसोड़े का पेड़ 
बहुविद्य-वि० [ सं० ] बहुत सी बाते जाननेवाढा | बहुज्ञ | 
बहुवीय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) विभीतक । बहेड़ा। ( ३ ) 
सेमर का पेड़। शास्मल्ी । ( ३ ) मरुवा । 
बहुन्नीहि-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याकरण में छु श्रकार के समासों में 
से एक जिसमें दो या अधिक पदों के मिलने से जो समस्त 
पद्‌ बनता है वह एक अन्य पद का विशेषण होता है । 
जेसे, आरूढ़वानर वृद्ध > वह वृत्त जिस पर बंदर 
आरूढ़ हो । 
बहुशत्र-संज्ञा पुं० [| सं० | चटक । गोरा पक्षी 
बहुशल्य-तंज्ञा पु [ सं० | रक्त खदिर । छाल्‍हू खेर 
बहुशाख-तंज्ञा पुं० [ सं० | स्नुही । थूहर | 
बहुशिखा-पंज्ञा द्वी० [ सं० ] गजपिप्वद्दी । 
बहुशिर-संज्ञा पुं० [ सें० ] विष्णु । 
बहुश्टंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु 
श्रत-विं० [ सं० | जिसने बहुत सी वाते सुनी हों। जिसने 
अनेक प्रक्नार के विद्वानों से भिन्‍न भिन्न शास्त्रों की बात 
सुनी हों । अनेक विषयों का जानकार । चतुर 
बहुखख्य क-संज्ञा पुं० [ सं० | गिनती में बहुत । 
बहुसार-संज्ञा पुं० [ सें० | खद्रि | खेर । 
घहुसू-संजा ल्ली० [ से० ) शूकरी । मादा सूअर । 
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बहस्ंय टन एस ट मिनी कक ५ 
न 7 मे कम हे 
बकरी खाती भी हैं । वेच्वछ में बहेड़े का बहुत व्यवहार हे । 
कक ; | वही छुज्ष | सलहई | भ्ै कर फ्छ के प्र धक छ्‌ 
गा का हे रे पा (व हज आ कं! प्सिद्ध औषधघ ज्िफला में हड़, बढेड़ा और आँवित ये तीन 
बहुस्वन्न-सर्ा ३० हि हे 


वस्तुएँ होती हैं । वैद्यक में बहेड़ा स्वादपाकी कसेढा, कफ- 

पित्त-नाशक, उष्णवीय्य, शीतल, भेदक, कासनाशक, रूखा, 

बहु-संज्ञा स्लो ० [ से० वधू ](3% ) उन्नवधू। पतोह। (२) हा का हितकारी, स्गा सुंदर करनेवाला पक ह्मि 
4 हट ( ३ ) कोई नव-विवाहिता खी । दुल॒हित । ए स्व॒सभंग का नष्ट करनेबाढा माना गया है। बढ़ेड़े के 
शी स्ली० दे० बहकरी ? । | पेड़ से एक प्रकार का गांद भी निकलता है जो पानी सं 

न 3 डु हे कर 

बहुदक-संज्ञा पु* से० | संन्‍्यासियों का एक भेद्‌ | एक प्रकार नहीं घुलता। लकड़ी इसकी अच्छी नहीं होती पर तख्ते, 

डूदक-संज्ञा पुं+ [ से० | से 


[ द्वी० अल्प० बहूँढी | । 





बहूँटा-संज्ञा पुं० [ से० बाहुसय, आ० बाइुड्ट ] 
बाँह पर पहनने का एक गहना । । 


! 


सैन्‍्यासी । हलके संदूक, हल या गाड़ी बनाने के काम में आती है । 
का संन्यास । े का 
सह मं मेँ या लक । कलिद्र मं । कब्पवृत्त । संबत्त । 
विशेष--ऐसे संन्यासियों के सात घर में भित्षा माँग चये[०--विभी तक । ह हे न्‍े हे 
। निर्वाह करना चाहिए। यदि पुक ही गृहस्थ भर | अच्ष । तुष | कर्षफल | भूतवास | कुशिक | बहुबीय । 
रे हें ले ते । वात । हाय । विषन्न। कल्लषिद। कासम्न । 
पेट भोजन दे तो भी नहीं लेना चाहिए । इनके लिये गाय लफल । व 
की पूछ के शेए से बैंधा त्रिदंड, शिवय, कोपीन; कमंडलु, तोलफल | विलपुष्पक । 
ज्न...टि० | हिं० बह ; 
गाव्राच्छादन, केधा, पादुका, छंन्र, पवित्र, चमे, सूची, बहेतु-वि० [ हिं० बहना |] (१) बहा बहा काट । इधर 
पच्चिणी, रुद्राच्न माला, वहिवाँस, खनिन्न और कृपाण उचर सारा मारा फिरनेवाला । जिसका कहाँ ठोर ठिकाना 
8. फल 4४ ये 
रखने का विधान है । इन्हें सर्वोग में भस्म और मध्तक न हो। (२) आवारा । व्यथे घूमनेवाल्ा । निकम्मा । 
छू ० & $ 
पर तअ्रिपुंड घारण करना चा हिए तथा शिखा सूत्र न बहेशा-संज्ञा पुं० दे० बहेड़ा  । । 
छेड़ना चाहिए और येगाभ्यास भी करना चाहिए । बहेरी%[-संज्ञा स्ली० [ हिं० बदरावा ] बहाना। हीला। उ०-- 





कर 


बहपमा-संज्ञा सती ० [ से० | वह अर्थालंकार जिसमें पक डेप 
क्‍ मेय के एक ही घमे से अनेक उपसाव कहे जाय । जैसे, 
. हि इर हीरा हंस से जस तेरो जसवंत । ( सुरारिदान ) 
. बहँगवा-संजा पुं० [ सं विदेगम ] (५) एक पछी जिसे झुजंगा 
वा करचाटिया भी कहते हैं। 
वि० [सं० विदृमम] (५) घुमकड़ | इधर डघर घूसनेवाल्ा । 
(२) आवारा । बहँतू । 
बहत--उंज्ा स्ली० [ हिं० वहना +- ऐंत (पत्य०) | बह काली मिट्टी जो 
ठालों या गडढों में बह कर जमा हो जाती है । इसी मिद्दी 
के खपरे बनते हैं । 


कक, 


बहेंगवा-संशा पुं> [ देश« ] चौपायों की गुदा के पास पूछ के. 


नीचे की मांसग्रंथि । 
बद्देचा-संज्ञा पुं० [ देश० | घड़े का ढाँचा जे चाक पर घें गढ़ कर 
: उतारा ज्ञाता है। इसे जब घापी और पिटने से पीट कर 
बढ़ाते हैं तब यह घड़े के रूप में आता है । ( कुम्हार ) 
घहेंडा-संशा पुं० [ सं» विभीतक, प्रा० बहेडअ ] एक बड़ा और 
ऊंचा जंगली पेड़ जे! अज्जञु न की जाति का माना गया है । 
यह पतठसड़ में पत्त काड़ता है और सिंघ आर राजपूताने 
आदि सूखे स्थानों को छोड़ मास्तवष के जंगलों में सपेश्न 
होता है | बरसा ओर सलिंहल में सी यह वाया जाता है | 
इसके पत्त महुए के से होते हैं। फूछ बहुत छोटे छोटे होते 
हैं जिनके झड़ने पर बड़ी वेर के इतने बड़े फरू गुच्छों में 
छगते हैं। इनमें कसाव बहुत दाता है इससे ये चमड़ा 
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हक कक कक कु कक ताजे । न ; 
सिझाने और रेंगाई में काम चाठे हैं। ताजे फलों को सेड़ |. 


हा अजब 


मेोहि न पत्मयाहुती संग हरिदासी हुती पूछि देखि भट 


कहि थों कहा भये। मेरी सों । प्यारी तोहि गठोंघ न अतीति 


छाड़ि छिया जान दे इतनी बहेरी सों ।--हरिदास । 


बहेला-संज्ञा पु [ सं० बाह्य ] कुश्ती का एक पेच । 
बहेलिया-संज्ञा पुं० [ से० बध+देला | पशु पक्षियों का 


पकड़ने या मारने का व्यवसाय करनेवारूा | शिकारी । 
अहेरी । व्याघथ । चिड़ीमार । 


बहोर%[-संज्ञा पुं० [ हिं० बहुरता ] फेशा। वापसी । पलटा । 


'इ०--सबही लीनन्‍्ह विसाहना अडउ घर कीन्ह बहोर । 
बाम्हन तहर्वा लेइ का गांठि साठि सुठि थोर ।-जायसी । 
क्रि० वि० दे० “बहोरि!” । 


बहोरना|-क्रि० स० [ हिं० बहुरना | (१) छोटाना। वापस 


करना । फेरना ! पलछटाना । (२) ( चोपायों को ) घर की 
ओर हॉकना | हॉकना । 


बहोरि[#-अव्य० [ हिं० बद्दोर | पुन । फिर । दूसरी बार । 


उ०--अस्तुति कीन्द बहोरी बहोशि ।--तुलसी । 


बाँ-तंज्ञा पु० [ अनु० ] गाय के बोलने का शब्द्‌ । 


| संज्ञा पु [ हिं० बेर | बार । दफा । बेर । ४०-(क) के 
बा आबत यहि गली रहयो चल्ााथ चले न । द्रसन की साधे 
रहै सूधे रहत न नेत |--बिहारी । (ख) मैं तो सों के बाँ 
कह्यो तू जनि इन्हें पत्याय | छगाज्गी करि ले।यनबि उर 
में छाई छाय ।--बिहारी । 


बॉक-संज्ञा पुं० [ सं० बंक | (१) चंद्राकार बना हुआ टाँड़ जो 


बच्चों की बह में पहनाया जाता है। भुजदंड पर पहनते 


(8 
३१0५ 














बाकड़ा 
न मम 
का एक आभूषण । (२) एक प्रकार का चाँदी का गहना 
जे। पैरों में पहना जाता है । (३) हाथ में पहनने की एक 
प्रकार की पथरी या चौड़ी चूड़ी । (७) छोहारों का लोहे 
का बना हुआ शिकंजा जिसमें जकड़ कर किसी लोहे की 
चीज को रेतते हैं। (५) नदी का मोड़ | (६) सरोते के 
आकार का वह औजार जिससे गन्ना छीडते हैं। (७) 
कमान । धलजुष । (८) टेढ़ापन । (8) एक प्रकार की छोटी 
छुरी जो आकार में कुछ रेढ़ी होती हे । (१०) बाँक नामक 
हथियार चलाने की दिद्या । (११) एक प्रकार की कप्तर्त 
जिपमें बॉक चलाने का अभ्यास किया जाता है। यह 
कसरत बेठ या लेटकर होती है । 
बि० [ से० बंक | (१) टेढ़ा । घुमावदार । (२) बाँका। 
तिरछा । ४०७्बाॉफहक नयन अरु अ्रेज़न रेखा । खजन ज्ञान 
सरदरितु देखा ।-जायसी । 
संज्ञा पुं० [ ? |] जहाज के ढाँचे में वह शहतीर जो खड़े 
बल में लगाया जाता है । 
संता क्ली० [ देश० | एक अकार की घास । 
बॉकड़ा।-वि० [ हिं० वॉका+डा (प्रत्य०) ] घबीर। साहसी। 
ब्रहादुर । दे० बराकुरा?। द 
संज्ञा पु० [ सं० बंक ] छुकड़े के अंक की वह छकड़ी जो 
घुरे के नीचे आड़े बल में ढगी होती हे । 
अआकिड़ी -संज्ञा द्धी० [ सं० बंक+डी (अ्रत्य० ) ] बादले ओर 
कलाबत्त का बना हुआ एक प्रकार का सुनहरा या रुप- 
हला फीता जिसका एक सिरा कंगूरेदार होता हे और 
जे खियों की घाती आदि में शोभा के लिए टॉका जाता है। 
बॉकडे।री-संज्ञा छ्धीं० [ हिं० बॉक ] एक प्रकार का शरख्त्र | ४००० 
बॉकडोरी फरस्सानि ले द्वाव कों। खंजरो पंजरों में कर 
घाव को ।--सूदन । द 
बॉकनल-संशा पुं० [ सं० बंकनाज ] घोनारों का एक श्रोजार 
जिससे फूक सार कर टाॉँका ढगाते हैं | यह पीतल की 
बनी हुई एक छोटी सी नली होती है | इसके एक ओर 





से फूँफ मारी जाती है और दूसरे सिरे से, जो टेढ़ा होता 


. है, दीए की ले से टॉका गढलाकर छगाते हैं | 
बॉकिना|-क्रि० स« [ ६० बंक ] टेढ़ा करता । ड०--जेहि जिय 
मनहि हाथ सत भारू। परे पद्दार नहिं बाँके बारू 
““जायसी । 
मुहा०--बवाल बाॉकना + दे० “बाल”? के अंतर्गत “बाल बॉँका 
करना ? | 
| क्रि० आ० टेढ़ा होता । 
बॉकदन-संज्ञा पुं० [ हिं० वौका | पन ( प्रत्य० ) ] (१) टेढ़ापन । 


तिरछापन । (२) छैलापन | अबबेलापन । (३) बनावट । 


सजावट । बजशञ्दारी | (४) छवि । शेमा |. 
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बॉका-वि० [सं० बंक] (१) ढेढ़ा | तिरद्ा । (२) अत्य त साहसी । 
बहाहुर । वीर । (३) सुदर और बना ढना। जो अपने 
शरीर का खूब सजाए हे! | छेल्ला । 
संज्ञा पुं० | सं० बंक | (१) लाहे का बना हुआ एक प्रकार 
का हथियार जो टेढ़ा होता हे और जिससे बॉसफाड़ लोग 
बाँस काटते छाॉँटते हैं।०--खिन खिन जीव सेंड़ासन 
आका । ओ नित डोम छुवावहिं बंका ।--जायसी | (२) 
एक प्रकार का कीड़ा जे। चान की फूसलछ को हानि पहुँ- 
चाता है । (३) बारात आदि में अथवा किसी जलूस में वह 
बालक या युवक जे। खूब सुंदर व्ठ ओर अलंकार आदि 
से सजा कर तथा पाछकी आदि पर बढ़ा कर शोमा के 
लिए निकाला जाता है । 

बॉकिया-संज्ञा पुं० [ से० बंक छह देढा नरसिंहा नाम का फूक 
कर बजानेवाल! बाजा जे। आकार में कुछ टेढ़ा होता है । 
यह पीतल या तबि का बनता है । 

बाँकी-संजञा स्री ० [ हिं० बॉका ] लेहे का बना हुआ एक ओऔजार 
जिससे बेंसफ्राड़ लेग बॉस की फट्टियाँ काटते, छीढते 
या दुरुस्त करते हैं । 
सेज्ञा स्ली० [ अ० वाकी ] (१) भूमिकर। छगान। (२) 
ढे० “बाकी” | द 

बाकुड़ी +-संज्ञा ल्ली० दे" बाँकड़ी” | 

बाँकुर, बाँकुरा#'[-बि० [ हिं० वौका ] (३) बाका। टेढ़ा। 
(२) पैना । पतल्ीघार का । (३) कुशल । चतुर | ड०-- 
(क) जैं। जगविदित पतितपावन अति बाँकुरे विरुदु न 
बहते ।-- तुलसी । (ख) प्रभु प्रताप डर सहज असंका | 
रन बॉकुरा बालिसुत बंका ।-+तुलसी । 

बॉग-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) आवाज | शब्द | (२) पुकार । 
चिल्लाहट । (३) वह ऊँचा शब्द वा स त्रोच्चारण जो नमाज 
का समय बताने के लिए कोई मुछा मसजिद में करता 
है। अ्रज्ञान । 

क्रि० प्र०-देवता । 
(७) प्रात+छाछ के समय झुरगे के बोलने का शब्द । 
क्रि० प्र०--देवा ! क्‍ 

बाँगड्रा-वि० [ हिं० बांगर | मूर्ख । बेवकूफ | दुबुंद्धि। 

बाँगर-संज्ञा पुं० [ देश» ] (५) छुकड़ा याड़ी का वह बाँस जो 
फड़ के ऊपर छगा कर फढ़ के साथ बाँच दिया जाता है । 
(२) खादर के विरुद्ध वह भूमि जो कुछ ऊँचे पर अवब- 
स्थित हे। | वह भूमि जो नदी झरीऊक आदि व्हे बढ़ने पर 
भी कभी पानी में ल डूबे । (३) अवध में पाए जानेवाले 
एक प्रकार के बेल । 

बाँगा-संज्ञा पुं० ( देश० ] वह रूई जो ओटी न गई हो।। 
बिनोले समेत रूई। कपास | । 








बाँगुर-संज्ञा पु [ देश० | पशुओं या 
जाल | फँदा । उ०-+याँगुर विषत् ताराइ मनहु भाग 
सूग भागबस तुलसी । 

बॉचना[-क्रि० त० | से० वाचन पढ़ना । उ००($) जाई 
बिधिहि तिन दीन्‍्ह से पाती । बाँचत प्रीति न हृदय 
समाती ।--तुछसी । (ख) तर छुरली ऊपर गरी कजल 
जल छिरकाय । री 





पिय पाती बिन ही लिखी बाँची बिरह 
बलाय ।--बिद्दारी । 
* क्रि० स० [ से० वंचना | शेष रहना। बाकी रहना । बच 
हना । उ०--(क) सत्यक्रेतु-कुछ कांड न बाँचा। विध्र 
साप किमि हाय अर्सांचा ।|--तुछसी । (ख) लेहि कारण 
खल अब लगि बाँचा | अब तव कार सीस पर नाचा। 
--तुलसी । (ग) महिमा झूगी कोन सुकृती की खल बचन 
विशिष में बांची [--तुलखी । 
क्रि० स० [ हिं० बचाना | बचाना । छोड़ देना । 3३०-- 
(क) बाछ विलेकि बहुत में बाँचा | अब यह मरनहार 
भा साँचा [-- तुलसी । (ख) सा माया रघुबीरहि बाँची । 
सब काहू मानी करि साँची ।--तठुछसी । 
बॉलुना[#-संशा ज्ली० [सं० बांदा | इच्छा । अभिलाषा । 
कामना । आकांक्षा | ड०--यह बांछुना होइ क्‍यों पूरन 
दासी ह॒वे वरु ब्रज रहिये ।--सूर । क्‍ 
क्रि० स० (१) चाहना । इच्छा करना | अभिल्वाषा करना। 
इ८--महा सुक्ति काझ नहि' बंछ्धे यद॒पि पदारध चारी। 
सूरदास स्वासी मन मोहन सूरति की बलिहारी ।--सूर | 
(२) अच्छी या चुरी चीजे चुनना | छॉटना | 





आकातज्ा | 
बाछित #-वि० | सं० बांडित | अभिलरुषित इच्छित ५ जिसकी 
इच्छा की जाय 








पत्िये। का फसाने का | 
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बांछी #- उंज्ा पुं५ | से० बांदेनू | अभिद्धापा करनेवाढा । चाहने 


चाढा। 
बास-ंज्ञा द्वो० [ सं० वैध्या | (१) वह स्त्री जिसे संतान होती ही 
न हेो। बध्या । (२) काई मादा जिसे बच्चा नहोता हो 
संज्ञा छ्लो० [देंश०| एक प्रकार का पहाड़ी दत्त जिसके फलों 
की गुउल्नियाँ बच्चों के गल्ले में, उनका रोग आदि से बचाने के 
किये, बाँधी जाती है - 
सककेाली-संज्ा छी० [ सं० वेष्चाककौटकी ] बन कहेड़ा। 
बेखसा । बन परबल । । 
न, बकपना-संज्ञा पुं०[ सं« बंध्या +- पन (प्रत्य० ) ] बस 
कर होने का साव | वंध्यात्व । 
ट-ठंज्ा पुंछ [ दिं० बांदना का भाव | (१) बाटने की क्रिया या 
सात | (२) भांय | हिस्सा | बखा | 
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मुहा०--बांद पड़ना ८ हिस्से में आना । किप्ती में, या किसी के 
पास बहुत परिणाम में होना । ३०--बिप्रदोह जलु बाँट 
परयो हठि सबसों बेर बढ़ावों ।--तुलखी। बाँट में पड़ना -+ 
दे० “बट पडना?? | 
(३) घाल या पयाल् का बना हुआ एक मोटा सा रस्सा 
जिसे गाँव के लाग कुवार सुदी १७४ के बनाते हैं. और 
ढोने| ओर से कुछ कुछ लेग इसे पकड़ कर तब तक खींचा 
तानी करते हैं जब तक वह टूट नहीं जाता । 
यों०--बाँटा चादुस ८ कु वार सुदी १४ जिस दिन बाँठ खींचा 
जाता है | 
(४) दे० “बाट 
संज्ञा पुं० | देश० ] (१) गोओं आदि के लिए एक विशेष 
प्रकार का भोजन जिसमें खरी, बिनोछा आदि चीजें 
रहती हैं । इससे उनका दूध बढ़ जाता है । (२) ढेड़र 
नास की घास जो धान के खेतों में उग कर उसकी फसल 
का हानि पहुँचाती है । 





बाँटयू ट-संज्ञा स्रीं० [ हिं० बट +चैठ अनु० ] (१) भाग । 


हिस्सा बखरा । (२) देन ल्लेन | देना दिलाना । 


बॉटना-क्रि० स० [ सं० वितरण ] (५) किसी चीज के कई भाग 


करके अछग अलग रखना। (२) हिस्सा छगाना। 
विभाग करना । जैसे, उन्होंने अपनी सारी ज्ञायदाद 
अपने दोनें भाइयों ओ्रार तीनों लड़कों में बाँट दी। (३) 
थोड़ा थाड़ा सबका देना । वितरण करना । जेसे; चने 
बॉँटना, पेसे बॉटना । 

सयो|० क्रि०-+डालना |--देना । 
क्रि० स० दे० वबाँटना?” । 


6 बाँटा-संज्ञा पुं० [ हैं० बांदना | (१); बाॉटने की क्रिया या भाव । 


(२) भाग । हिस्सा । (३) गाने बज़ानेवाढों आदि का 
वह इनाम जो वे आपस में बाद लेते हैं। हर एक के 
हिस्से का मिला हुआ पुरस्कार । 

क्रि० प्र०--छूगना ।--लरूगाना ।पॉना--देना ।--लेना । 


बाँड-संज्ञा पु० [ देश० | दो नदियों के संगम के बीच की भूमि 


जो वर्षा में नदियों के बढ़ने से डब जाती है और फिर कुछ 
दिनें में निकछ आती है । इस भूमि पर खेती अच्छी हो।ती है । 
वि० दे० “बाँड़ा”! 


बॉड्रा-संज्ञा पु. [ देश० ] (१) वह पशु जिसकी पूछ कट गई 


हा। (२) परिवारहीन पुरुष। वह मर्द जिसके लड़के 
बाले न हों । (३) तोता ! 
वि० जिसके पूँछु न हो । 


बाॉड़ी-संज्ञा ज्लरीं० [ देश० ] (१) बिना पूँछ की गाय। (२) 


कोई मादा पशु जिसकी पूँछु न हे। या कट गई हे । (३) 
छोटी छाठी । छड़ी । 


3 «न्‍लोनमन का कज+ नल, 


पा म 
! 


| 
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बाँचन्‌ 


नल्----ततततन्‍ततततत..तम  _____|!|_ 0ू_..|__|||||||।।?/।|। 


बाँड़ीबाज्ञ-संज्ञा पुं० [ हिं० बाड़ी + फा० बाज | (१) छाठीबाज़ । 
लकड़ी से लड़नेवाला । (२) उपहृवी । शरारती । 
बाँद-संज्ञा पु० [ फा७ बंदा,| [ली० बांदी] सेवक । दास । ३००जहाँ- 
गीर वे चिस्ती बिहकरुंक जस चाँद। वे सखबूम जगत 
के हैं। वहि घर को बाँद ।--जायसी । 
बाँद्र-संज्ञा पु० [ सें० वानर | बंदर । 
बाँदा-संज्ञा पुं० [ से० बंदाक ] (१) एक प्रकार की वनस्पति जो 
अन्य बृक्षों की शाखाओं पर उगकर धुष्ट होती है । 
पर्या०--तरुझुक । शिखरी । वृत्तरहा । गंधमादनी । वृत्ता- 
दनी । श्यामा ! 
(२) किसी दृत्ष पर उगी हुईं काई दूसरी वनस्पति । 
बाँदी-संज्ञा ल्ली० [ फा० बंदा ] लैंडी | दासी । 
मुहा०--बाँदी का बेटा वा जना > (१) परम अधीन । अ्रत्य॑त 
आज्ञाकारी । (२) तुच्छ । हीन । (३) वर्णासंकर । देगल्ना । 
बाँदू-संज्ञा पुं० [ सं० बेंदी ] बँधुबा | केदी । 3०--पांखन फिर 
फिर परा सो फाँदू । उड़ि न सकहिं उरके, भए बाँदू -- 
जायसी । ' 
बाँध-संज्ञा पुं० [ हिं० बाधना -- रोकना ] नदी या जलाशय आदि 
के किनारे मिट्टी पत्थर श्रादि का बनाया हुआ धुस्स । यह 
पानी की बाढ़ आदि रोकने के लिये बनाया जाता है । 
घुस्स । बंद । ३०--खेत फटिक जस हाग गढ़ा। बाँच 
डठाय चहू' गढ़ मढ़ा ।--जायसी । 
क्रि० प्र०-बॉँचना । 
बॉधना-क्रि० स० [ सं० बंधन ) (१) रस्सी, तागे, कपड़े श्रादि की 
सहायता से किस्ली पदार्थ का बंधन में करना । रस्सी, डोरे 
आदि की लूपेट में इस अकार दुबा रखना कि कहीं इधर 
उधर हट न सके। कसने या अकड़ने के लिये किसी 
चीज़ के घेरे में लाकर गांठ देना । जेसे, द्वाथ पेर बाँधना । 
घोड़ा बाँधना। ( २) रस्सी, तागा श्रादि किसी वस्तु 
में छपेटकर दृढ़ करना जिलसे वह वस्तु अथवा रस्सी था 
तागा इधर उधर हट या सरक न सझे । कसने या जकड़ने के 
लिये रस्सी आदि रूपेटकर उसमें गाँठ छगाना । जेसे, रस्सी 
बाँधना । जंजीर बाँधना । (३ ) कपड़े आदि के कोने को 
चारों ओर से बठोरकर ओर गाँठ देकर मिल्वाना जिसमें 
संपुट सा बन जाय । जैसे, गठरी बाँधघना । (४) चारों ओर 
से बटोरे या रूपेटे हुए कपड़े के भीतर करना । जैसे, यह 





चोती गठरी में बाँध ले । ( * ) केद करना । पकड़कर | 


बंद करना। ( ६) नियम, प्रभाव, अधिकार, प्रतिज्ञा 
या शपथ आदि की सहायता से मय्यादित रखना । ऐसा 
प्रबंध या निश्चय कर देना जिससे किसी को किसी विशेष 


प्रकार से ब्यवहार करना पड़े । पाबंद करना । जेसे, (क) 
आपके ते उन्होंने वचन लेकर बाँध लिया हे | (ख) सब 


३३७ 





ले! एक ही नियम से बाँध लिए गए । ( ७ ) मंत्र, तंत्र 


शक्ति या गति आदि के रोकना । जैसे, (क) वह देखते 
ही साँप को बाँध देते हैं, उसे अपनी जगह से आगे बढ़ने 
ही नहीं देते । ( ख ) आजकल पानी नहीं बरसता, माने 
किसी ने बाँध दिया है। ( ८) प्रेम-पाश में वद्ध करना । 
( ६ ) नियत करना । झुकर र करता ।ऐसा करना जिससे 
कोई वस्तु किसी रूप में स्थिर रहे या काई बात बराबर हुआ 
करे । जेसे, ह॒द्‌ बॉघना। महसूछ बाँघना । महीना बाँघना। 
( १० ) पानी का बहाव रोकने के लिये बाँध आदि बनाता । 
(११) चूण आदि को हाथों से दवाकर पिंड के रूप में छाना । 
जैसे, लड्ड बाँधवा, गोली बाँधघना। (१२) मकान आदि 
बनाना । जैसे, घर बॉँधना । (१३ ) किली विषय 
का, वर्णन आदि के लिये, ढांचा या स्थृद्ष रूप तेयार 
करना। रचना के लिये सामग्री जेड़ना | उपक्रम करना । 
योजना करना । न्यास करना । बेठाना । बंदिश करना। जेसें, 
_ रूपक बाँधना। सज॒मून बाधना । (१४) क्रम या व्यवस्था 
आदि ठीक करना | जैसे, कतार बधिना। (१५) ठीक 
करना ।हुरुस करवा । मन में बेठाना । स्थिर करवा । जैसे, 
मंसूबा बॉँधना। 
सयो[० क्रि०--डालना ।+-देवा ।--ज्लेदा । 
(१६) किसी अकार का अख या शख आदि साथ रखता । 
जैसे, हथियार बाँचना । तलवार बाँचना । 
बॉधनीपारि॥-तंज्ञा छी० [हिं० बॉवता + पौरि| पशुओं के बचने 
का स्थाव | पशुशाल्रा | ३०--कविग्वाल चराये लै आये घर 
फिरि बाँधनी-पोरि सुहावनी है ।--ग्वालू । 
बाँधनू-एंशा पुं० [िं० बौँवना | (३) वह ड्पाय जो 
किसी कार्यका आरंभ करने से पहले सोचा या किया जाय । 
पहले से ठीक की हुई तरकीब या विचार । उपक्रम । 
मंसूदा । 
क्रि० पु०- बाँधना । 
(२) कोई बात होनेवाल्ली मानकर पहले घे ही इसके 
संबंध में तरह तरह के विचार | ख्यात्ी पुछाव । 
क्रि० प्र० -बॉ घना । 
(३) झूठा दोष । मिथ्या अभियाग । तेहसत । कलंक। (४) 
कल्पित बात । मन से गढ़ी हुईं बात। ( * ) कपड़े की 
रँगाई में वह बंधन जो रेंगरेज लोग छुनरी या छहरिए- 
दार रंगाई आदि रैंगते के पहले कपड़े में बाँधते हैं 
क्रि० प्र०-बाँधना । 
( ६ ) छुत्तरी या और कोई ऐसा वख्र जे इस प्रकार बाँच 
कर रंगा गया हो । 3०--कहे पद्माकर तो बांधनू बसन- 
वारी वा ब्रज-बसनवारी हो हरनवारी हैं |--प्माकर | 








बांचव 


बाँधव-संज्ञा पु० [सं० ](१) भाई | बंध । ( २) नातेदार । 
रिश्तेदार । ( ३ ) मित्र । दोस्त । 
बाँब-संज्ञा स्री० [ देश» ] एक अकार की मछुजी जो साँप के 
आकार की होती है । 
बाँची-तंज्ञा स्लो० [ सं० वाल्मीके ] ( $ ) दीमकी के रहने का 
भीटा । दीमको का बनाया हुआ मिद्दी का भीठा । बेंबीठा। 
(२) वह बिल जिसमें साँप रहता हे। । साँप का बिल । 
बाँमी--संज्ा स्वी० दे० “बी”? । 
बाँयाँ-वि० दे “बार्या ?। 
बाॉबाॉछिडी-उंशा स्री० [ १ ] एक प्रकार का रल जे रूहसुनिवा 
की जाति का होता है । 
बाँवाँरथी-उंशा पु० [ सै० वामन ] बालन । बाना । बहुत ठिंगना। 
बाँस-उंज्ञा पुं० [ स० वेश ) (१) तृथण जाति की एक प्रसिद्ध 
वनस्पति जिसके कांड़ों में थोड़ी थे।ड़ी दूर पर गठि होती है ओर 
गठों के बीच का स्थान प्रायः कुछ पोछा होता है। 
भारत में इसकी ठोस, पाली, मोटी, पतली, लंबी, छे।टी 
आदि प्रायः २८ जातिया और १०० से ऊपर उपजातियाँ 
होती हैं| जेसे, नरी, रिंगल, कंटबॉस, बोरो, नलबॉस, 
देवर्बास, बॉसिनी, गोबिया; तंग ( तिनवा ) , काकवा, 
सेजसई ( तीली ) | खाँग, तिरिया, करेल, भूली ( पैवा ), 
चुलंगी आदि | यह गरम देशों में अधिक होता है और 
. बहुत से कामों में आता है | इससे चटाइयाँ, टोकरियां, पंखे, 
कुरसिययाँ, टहर, छप्पर, छुड़ियाँ आदि अ्रवेक चीजे बनती 


ब्छ्श्द 


| ॒॒॒॒ [ | __॒ट॒ ्््पभि 








आदि के आदे में मिलाकर खाये जाते हैं। यह एक विह- 
च्ुण बात है कि आयः अकाछ के समय बॉस अधिकता 
हे फूछते हैं; और उस समय इन्हीं फूलें के खाकर सेकड़ों 
आदमी अपने प्राण बचाते हैं | भारत में बाँसों का फूलना 
बहुत ही अशुभ माना जाता है । बाँखें की पत्तियाँ पशुओं 
को चारे औ।श ओषध के रूप में खिलाई जाती हैं । तबाशीर 
या वंशल्ले।चन भी बांसों से ही बिकलता है । 
मुहा[०र्बाल पर चढ़दा 5 बदनाम होना। बाँस पर चढ़ाना + (१) 
बदनाम करना । (२) बहुत बढ़ा देना । बहुत उन्नत या उच्च कर. 
देना । (३) मिजाज बढ़ा देना । बहुत आदर कर के घृष्ट या 
धमंडी बना देना । बाँसों उछुछना > बहुत अधिक प्रसन्न 
होना । खूब खुश होना । ह 
(२) दुक नाप जो सवा तीन गज की होती है। छाठा । 
(३) नाव खेने की लग्गी । (७) पीठ के बीच की हड्डी जो 
गरदुन से कमर तक चली गई है। रीढ़ । (१) माला। 


(डि०) 


बॉसपूर-संज्ञा पुं [ हिं० बात + एंरना ] एक प्रकार का महीन 


कपड़ा | ३०--चंदनोता जो खर दुख भारी । बासिपूर मिल 
मिल की सारी +>जायसी । 

विशेष--कहते हैं कि यह इतना महीन होता था कि इसका 
एक धान बाँप के चोंगे में भरा जा सकता था । 


बासफल-तंज्ञा पु० [ हिं० बाँत +- फत्न | एक प्रकार का धान जो 


संयुक्त प्रांत में पेदा होता है । इसे “बाँसी” भी कह्दते हैं । 


हैं। कहीं कहीं ते द्लोग केवल बॉस से ही सारा मकान | बाँसली-संज्ञा स्रो० [ हिं० बॉस + ली (प्र्य०) ] (१) बांस की बनी 


बना छेते ओर कहीं कहीं कच्चे बाल के चोंगों में भर कर 
चावल तक पका लेते हैं । इसके पतले रेशों से रस्सियाँ सी 
बनती हैं। इसके कापलों का सुरब्बा ओर अचार भी तेयार 
किया जाता है | इसझे रेशों से मजबूत कागज बनता है । 

प्रायः एक ही स्थान पर बहुत से बांस एक साथ एक 
कुरमुट में उत्पन्न देते हैं जिसे कोठी कहते हैं। गरम देशों 
में प्रायः बहुत बड़े तथा मोट ओर उंदढे देशों में छोटे ओर 
पतले बाँस होते हैं। कुछ बाँस ऐसे होते हैं जो जड़ की 
आर अधिक मोटे और सिरे की ओर पतले होते जाते हैं । 
कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी सोटाई सब जगह बराबर 
रहती हैं। ऐसे वास आायः छुड़ियाँ और छाते की इंडियाँ 
बनाने के कास में आते हैं | बहुत बड़े बाँस प्रायः सौ सौ 
हाथ तक ढंबे होते हैं। कुछ छोटे बाँस क्वता के रूप 
में भी होते हैं। सब प्रकार के बाँखें में एक प्रकार के फूछ 
छगते हैं; पर कुछ बॉस, विशेषतः बड़े बॉस, फूछने के 
पीछे प्रायः तुरंत नष्ट दो जाते हैं। बाँस के फूछ आकार 
में जई की बालों के समान होते हैं और उनमें छेटे छेटे 
दाने होते हैं जे चावड कहडढाते हैं: और पीसकर ज्वार 
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हुईं बजाने की बंशी । बासुरी । मुरक्ती । (२) इसी आकार 
प्रकार का पीतछ लोहे आदि का बना हुआ बजारे का 
बाजा । बंशी । (३) एक प्रकार की जालीदार लंबी पतली 
भैल्ली जिसमें रुपया पैसा रखा जाता हे और जो कमर में 
बाँधी जाती है । हिसयानी । 


बाँसा।-संज्ञा पुं० [ हिं० बॉस | बाँस का बना हुआ चोंगे 


के आकार का वह छोटा नह जो हल के साथ बं धा 
रहता है । इसी में बाने के लिए अन्न भरा रहता है 
जे। नीचे की ओर से गिर कर खेत में पड़ता हे। 
अरना । तार । 
संज्ञा पुं० [ स० वंश ७ रीढ | नाक के ऊपर की हड्डी जो 
दाने नथनें के ऊपर बीचाबीच रहती हे । 
मुहा० -बासा फिर ज्ञाना नाक का टठेढ़ा है| जाना ( जो 
सृत्युकाल्न के समीप होने का चिह्न माना जाता है। ) 
संज्ञा पुं० [ सं० वेश ] पीठ की ढछंबी हड्डी जो गरदन के 
नीचे से लेकर कमर तक रहती हे । रीढ़ । 
संज्ञ पुं० [ हिं५ प्रिय +बाँत ] एक प्रकार का छोटा पौधा 


... जिसमें चपई रंग के बहुत सुंद्र फूल छगते हैं । इसके बीज 


बासागढ़ा' 
बहुत थोटे और काले रंग के होते , हैं। इसकी 
कोयलों से बारूद बनती है । पिया-बाँसा । 
बाँसागड्ा-संज्ञा पुं० | हिं० बॉस + गाडना | कुश्ती का एक पेच । 
सिनी|-संज्ञा ज्लो० [ हिं० बॉस ] एक पकार का बाँस जिसे 
बरियालू, ऊना श्रथवा कुल्लुक भी कहते हैं । 
बाँसी-संज्ञा छी० [ हिं० बॉस+इ३ ( प्रत्य० ) ] ( १ ) एक प्रकार 
का सुलायम पतला बाँस जिससे हुक्‍्के के नेचे आदि बनते 
हैं। ( २) एक पकार का गेहूँ जिसकी बार कुछ काली 
होती है । ( ३) एक प्रकार का धान जिसका चावल बहुत 
सुगंधित, सुलायम और स्वादिष्ट होता है। यह संयुक्त प्रांत 
में अधिकता से होता है | इसे बॉसफल भी कहते हैं | (४) 
एक प्रकार की घास । इसके डंठर मोटे ओर कड़े होते हैं, 
इसी लिए इसे पशु कम खाते हैं। ( € ) एक पकार का 
पत्ती । ( ६ ) एक प्रकार का पत्थर जिसका शग सफेदी 
लिए पीछा होता है और जो बड़ी बढ़ी सिल्कों के रूप में 
पाया जाता है | 
बाँसुरी-संज्ञा स्ली० [ हिं० बॉस ] बॉस का बना हुआ अ्रसिद्ध 
बाजा जो मुँह से फूँक कर बजाया जाता है | यह बाजा 
प्रायः डेढ़ बाज्षिश्त छ बा होता है और इसका एक सिरा 
बाँस की गांठ के कारण बंद रहता है । बंद सिरे की ओर 
सात खरों के लिये सात छेद होते हैं और दूसरी ओर 
बजाने के लिए एक विशेष प्रकार से तेयार किया हुआ 
छेद होता है । उसी छेदवाले सिरे को मुँह में लेकर फूँकते 
हैं और सख्रों वाले छेदों पर उँगलियाँ रख कर उन्हें बंद कर 
देते हैं । जब जो स्वर निकालना होता है तब उस स्वस्वाल्ले 
छेद पर की उँगली उठा लेते हैं। इसी प्रकार बार बार 
डँंगलियाँ रख और उठा कर बजाते हैं। मुरत्ती । बंशी । 
/ बॉँसली | क्‍ 
बाँसुली-संज्ञा स्री० [ हिं० बात | ( १) एक अकार की घास 
जो अतवद में होती है । फूललछ के लिये यह बड़ी ही हाबि- 
कारक होती हे । इसका नाश करना बहुत ही कठिन 
होता है । ( २ ) दे० “ांसुरी”? । 
बाँसली कंदू-संज्ञा पु० [ हिं० बाँसुला + सं० कंद ] एक प्रकार का 
जंगली सूरन यां जमीकंद जो गले में बहुत अधिक ढगता 
है और प्रायः इसी के कारण खाने के योग्य नहीं होता । 
बाँह-संज्ञा स्ली० [ स० बाहु | ( $ ) कंधे से बिकरछू कर दंड के 
रूप में गया हुआ अंग जिसके छोर पर हथेली या पंजा 
लगा द्वोता है । भ्रुजा । हाथ । बाहु । 
मुह[ू०--बाँह गहना या पकड़ना ८ ( १ ) किसी की सहायता 
करने के ल्षिए. हाथ बढ़ाना । सहारा देना । हर तरह से मदद 
देने के लिये तैयार होना | अपनाना । ( २ ) विवाह करना । 
पाशिग्रहण करना. । शादी करना। बाँह की डॉ 





लकड़ी के 








रा 
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बाहमरोड 


रा 


लेना “शरण में आना। बांह चढ़ाना-( १) किसी 
काय के करने के लिये उद्यत होना । कोई काम 
करने के लिये तैयार होना | (२) लड़ने के लिये तैयार होना। 
बाँह देवा >सहायता देना। सहारा देना। मदद करना। 
उ०--(क) नूपुर जनु मुनिवर करू हँसन रचे नीड़ दे 
बाँह ।--ठुकसी । (ख) कीन्ह सखा सुग्रीब प्रभु दीन्ह 
वाह रघुबीर ।--तुछसी | बाँह छुलंद होना -( १ ) बल्ल- 
वान्‌ या साहुती होना । ( २) हृदय उदार होना । दान देने के 
लिये उठनेवाल्या हाथ होना । 
यो०--बाँह-बोछ ८ रक्षा करने वा सहायता 

सहायता करने का वादा। उ०--भाई को न मोह छोह 
सीता का न तुछसी कहत में विभीषण की कछू न सबीछ 
की । लाज बाँह-बोछ की, नेवाजे की संसार सार, साहेब 
न राम सो, बलैया लीजे सीछ की ।--तुलूसी । 

(२) बल। शक्ति। सुजबछू | 3०--मेन महीप 
सिंगार-पुरी निञ्र बाँह बसाई है मध्य ससी के । (३ ) 
सहायक । मददगार ! ह 

मुहा०-बॉह हूटवा ८ सहायक या रक्षक आदि का न रह जाना। 

(४) भरोसा । आसरा। सहारा । शरण । 3३५-(क) तेरी 
बाँह बसत बिसाक लोकपाऊ् खब, तेरों नाम लिए रहे 
आरति न काहु की ।--तुलसी । ( ख ) तिनकी न कास 
सके चांपि छाँह । तुलसी जे बसे रघुबीर बह ।--तुछसी 
( ९ ) एक प्रकार की कसरत जो दो आदमी मिलकर 
करते हैं। इसमें बारी बारी से हर एक आदमी अपनी 
बाह दूसरे के कंधे पर रखता है, और वह उसे अपनी वाह 
के जार छे वहाँ से हटातवा है | इसमें बाहों पर जार पड़ता 
और उनमें बछ आता है। ( ६ ) कुरते, कमीज, अंगे, 
कोट आदि में छूगा हुआ वह मोहरीदार टुकड़ा जिसमें 
बाँह डाली जाती है। आस्तीन । जैसे, इस कुर्ते की 
बाँह कुछ छे!टी हो गई है । 
संज्ञा पुं० दे० “बाह” या “बाही' । 

बाँदति।डु-एंज्ञा पुं० [ हिं० | कुश्ती का एक पेच। इसमें जब गर- 
दुन पर जोड़ के दे।नें हाथ आते हैं तब उन हाथों पर से 
झपना एक हाथ उलट कर उसकी जाँच में अड़ा देते हैं और 
दसरा हाथ उसकी बगल से ले जाकर गरदन पर से घुमाते 
हुए उसकी पीठ पर ले जाते हैं। छिः उसे टाँय से सार 
कर गिर। देते हैं । 

बाँहमरोाड़-संशा स्लीं० [ हिं० ] कुश्ती का पेच । इसमें जब जोड़ 

! का हाथ कंधे पर आता है तब अपना हाथ उसकी बगल 

में ले जा कर उसकी उ गलियाँ पकड़े कर मरोड़ देते हे 

और दूसरे हाथ से उसकी कोइनी पकड़कर टांग से मारते 

..._ हैं जिससे जोड़ गिर जाता है । यह पेच इसी समय किया 


बिक 


देने का वचन | 


हक मिमी सर, अब ली ला 3 8 व था अल का आज 











बाँदी . 





जाता है जब जोड़ शरीर से सदा नहीं 
रहता है 


रहता, कुछ दूर पर 


बाँही[-संज्ञा स्ली० दे० “बाँह” 
बा-संज्ञा पुं० [ सं० वा-- जल ] जलू । पानी | उ०--(क) राधे ते 


कत मान किये री। घन हर हित रिपु छुत सुजान का 
नीतन नाहि' दिया री !। बा-जा-पति अग्रज अबा को भा- 
ज्ुधान सुत हीन हिये री ।-- सूर । (ख) राधा केछे प्रान 
बचावे ?। सेसभार घर ज्ञा पत्ति रिपु तिय जलयुत कबहु न 
देरे । बा-निवासरिपु धर रिपु ले सर सदा सूल सुख 
परे । बा-ज्वर नीतन ते सार ग अति बार बार मर-लावे । 
“-सूर। 

संज्ञा पुं०[ फा० बार ] बार । दफा । मरतबा | ३०--कारे 
बरन उरावने कत आवत यहि गेह । कै बा हूख्यो, सखी ! 
ढखे ढगे धरहरी देह ।--विहारी । 
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बाई चढ़ना-- (१) वायु का प्रकेष होना । (२) घमंड आदि 
के कारण व्यर्थ की बातें करना । बाई पचना - (१) वायु का 
प्रकोप शांत होना । (२) घमंड टूटना । शेखी मिठना । बाई 
पचाना - धर्मंड' तोड़ना । गये चूर करना 
संज्ञा द्वी० [ हिं० बाबा, वाबी] ( १ ) स्त्रियों के लिये एक 
आदरसूचक शब्द । जैसे, अल्याबाई | लक्ष्मीआाई । 
विशेष-हस्त अर्थ में हस शछू का व्यवहार राजपूताने, शुज्ञ- 
रात और दक्षिण आदि देशों में अधिक्र होता हे । 
(२) एक शब्द जो उत्तरी प्रांतों में प्रायः वेश्याओं के नाम 
के साथ लगाया जाता है । 
बा[इस-संज्ञा पुं० [ सं० ढाविंशति, प्रा० बाईंसा ] बीस और दे की 
संख्या वा अक जो इस प्रकार लिखा ज्ञाता है -२२ । 
वि० जो बीस और दो हे। । बीस से दो अधिक । 
बाईसवाँ-वि० [ हिं० वाइस + वे ( प्रत्य० ) ] गिनने में बाईस के 


बाइ-संज्ञा स्नी० दे” बाई । 
बाइबिर ग-संज्ञा ल्लो० [ सं० विडंग ] बिड़ग। 
बाइबिल-संज्ञा स्लो ० [ यू० बाइवित ८ पुस्तक | ईसाइयों की धस्म- 


स्थान पर पड़नेवाला । जो क्रम में बाईस के स्थान पर हो । 
बाइसी-संज्ञा स्ली० [ हिं० बाइंत +-ई (प्र्म०) | (१) बाईस वस्तुओं 
का समूह । (२) बाईस पद्यों का समूह । जेसे, खटमल- 





पुष्तक । इ जील 
विशेष-यह दो भागों में विभक्त है । एक प्राचीन जो हिल्न या 
इजानी भाथा सें था ओर जिसे बहूदी भी मानते हैं । 
. इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, सूसा के ईश्वरदर्शन आदि की 
कथा है। दूसरा नवीन या अर्वांदीन जे! यूनानी भाषा 
में था ओर जिसमें ईसा की उत्पत्ति, उपदेश, करामात 
आदि का बरणन है। ये दोनें। ही भाग कई पोथियों के 
संग्रह हैं। ये संग्रह ईसा की दूसरी और तीसरी शताब्दी 
में हुए थे। इन दानां का अनुवाद संसार की प्रायः सभी 
भाषाओं में हो! गया है । 
धाइस-संज्ा पु | फा०? सबब । कारण । वजह | 
सेजा पुँं० दे “बाईस” | 
बाइसवाँ-वि० दे० “बाईस्वाँ” । 
वाइसिॉकिल-संज्ञा स्ली३ | अ० | एक प्रसिद्ध गाडी जिसमें आगे 
पीछे कंवल दे ही पहिए होते हैं । इसझे बीच में खाली 
बैठने भर का छोटा सा स्थान द्वोता है और आगे की ओर 
दुनां हाथ टेकने ओर गाड़ी को घुमाने के लिये अ्रडु के 





आकार की एुक ढेक होती है। इसमें नीचे की झोर ण्क 





चक्कर लगा रहता है जो पैर के दबाव से घृम्ता है जिससे 
गाड़ी बहुत तेजी से चलती है । पैर-गाड़ी । 
बाई-उंज्ञा छो+ [ स० वायु ] तिदोषों में से बात दोष जिसके 





“वात? | 
क्रि० प्र०--अआ्राना |--उतरना । 
सुद्दा०--बाई की रोक - (१) वायु का प्रकोप । (१) आवेश | 





दमकल अप 


प्रकाए से मनुष्य बेखुध था पागछ हो जाता है| ढे० है 


बाईसी । 

बाउ[-संज्ञा पुं० [ सं० वायु ] हवा | पवन । 

बाइर-वि० [सं० बातुल | [ स्त्री० बाउरी |] (१) बावढा। 
पागछ । (२) भोढठा साला । सीधा सादा ! (३) मूखे। 
अज्ञान । (४) जा बोल न सके । मूक । गूँगा। 
[(५) बुरा । 

बाउरी|-संजा स्री० दे० “बापली ? । 
संज्ञा ज्ञी० [| देश० | एक प्रकार की घास । 

बाऊ-संज्ञा पु+ [ से०'वायु | हवा | पवन । 

बाए-कि० वि० [ हिं० बांयां | बाई ओर | बाईं तरफ । . 

बाकचाल[-वि० [ सं० वाक्‌ + चल ] बहुत अधिक बोलनेचाला । _ 
बक्की । बातूनी । सुहजार। ३इ०--बड़ा बाकचाहू याहि 
सूकतत न काल निञज्ञ, कहे ते। बिचारि कृषि कौन बिधि 
सारिये |-हनुमान |... 

बाकना#[-क्रि० अ७ [ से वाक ] बकना । प्रछ्ाप करना । ड०- 
आस का कहत अमिली है अमिली को आम, आक ही 
अनारन का आंकिबो करति है |... ,........... साँवरे 
जू रावरे यों बिरह बिकानी बाढ, बन बन बावरी ढों 

..> बाकिबो करति है ।--पद्माकर । 

बाकरो+-संज्ञा स्नी० | देश० ] पाँच महीने की ब्याईं गाय । 

बाकलछा-सज्ञा पुं० | अ० | एक प्रकार की बड़ी मटर जिसकी 

फलियों की तरकारी बनती है । 

घाकली-संज्ञा स्री० [सं० बकुल] एक प्रकार का वृत्त जिसके पत्ते रेशम 
के कीड़ों का खिलाये जाते हैं | यह बृच्च बहुत ऊँचा होता 
है। इसकी लकड़ी भूरे रंग की और बहुत सजबूत होती है 








टली अत 
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बाधा 





न व मा 
तथा खेती के ओजार आदि बनाने के काम में आती है । 
इसकी छाल से चमड़ा भी सिझ्ताया जाता है । यह आसाम 
और मध्य-प्रदेश में बहुत अ्रधिकता से होता है । इसे घारा 
और बोंदार भी कहते हैं । द 

बाकस[-संज्ञा पुं० दे० “ बक्ल ? । 

बाकसी-कि० अ० [ आ० वेकसेल ] जहाज के पार को एक ओर 
से दूसरी ओर करने का काम । द 

बाका॥#[-संज्ञा स्ली० [ से० वाक ] बाणी । बोलने की शक्ति । 

बाकी-वि० [ श्र० ] जो बच रहा हे! | अवशिष्ट। शेष | ३००- 

मन घन हते| बिसात जो से तोहि दिया बताय। बाकी 

बाकी बिरह की ग्रीतम भरी न जाय ।--रसनिचि । 

क्रि० प्र७-निकलना ।--बचना ।-- रहना । 
संज्ञा स्नी० (१) गशित में वह रीति जिम्चके अनुसार किसी 
एक संख्या या मान की किसी दूसरी संख्या या मान में 
से घदाते हैं ! दो संख्याओं या मानें का अंतर निकालने 
की रीति। (२) वह संख्या जो एक संख्या को दूसरी 
सैख्या में से घटाने पर निकल्ले । घटाने के पीछे बची हुई 

... संख्या या सान । 

क्रि० प्र००-निकालना । 

बाकी-अव्य ० [ अ० वाकी ] लेकिन | मगर । परंतु । पर । 
( बोछचाल ) 3०-- मन-घन हतेो बिसात जो से तोहि 
दिये बताय | बाकी बाकी विरह की प्रीतम भरी न जाय । 
“- 'सनिधि । 
संज्ञा श्ली० [ देश० ] एक प्रकार का घान | 3०--कही पे 
सीधी लहाची बाकी। सुभटी बगरी बरहन पाकी ।-+- 
जायधी | क्‍ 

बाकुभा-संज्ञा पुं० [ हिं० कुंभी | कुभी के फूल का सुखाया हुआ 
केसर जे! खाँसी और सर्दी में दवा की तरह दिया जाता है। 

बास्तारि%[-संज्ञा स्लो० दे० “बखरी”? । 3उ०--जञानति हैं। गोरस 
का ल्ेबो वाही बाखरि माँ ।--सूर । 

बाग-संज्ञा पु० [ अ० ] वह स्थान जहाँ शोभा और मनेविनेद 
आदि के लिये अनेक प्रकार के छोटे बड़े पेड़ पोधे छूगाए 
गए हों । उद्यान | उपवन । बाठिका । 
संज्ञा स्नी० [ सं० वल्गा ] छृगाम । 

मुहा०«-«बाग मोड़ना -- किसी ओर प्रदत्त करना। किसी ओर 
धुमाना | ३००-महमूद गजनवी ने अपने छृश्कर की बाग 
हि दुस्तान की तरफ मोड़ी ।--शिवग्रसाद । 
बागडार-संज्ञा ल्ली० [ हिं० बाग +- डोर -- रस्सी ] (१) वह रस्सी 
जो घोड़े की लगाम में बाँधी जाती हे और जिसे पकड़कर 
साइंस ल्लाग बसे टहलाते हैं । (२) बगाम । 


बागना|-क्रि० अ० [ से० बक ८ चक्तना ] चहढूना। फिरता। | 


.- घूसना । दहछना । इ०--देश देश हम बागिया ग्राम भास 





| 


की खोरि | ऐसा जियरा ना मिल्ला जो लेइ फठकि पड़ारि। 
“कबीर | 
| कि० आ० [ सं० बाक्‌ - बोलना ] कहना । बोलना । 

बागबान-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जो बाग की रखवाली, प्रबंध 
और सजावट आदि करता हे। | माली । 

बागबानी-संज्ञा द्धी० [ फा० ] (३) बागबान का पद । माली 
की जगह । (२) बागबाव का काम | साली का काम | 

बागर-संज्ञा पुं० [ देश० | (१) नदी किनारे की वह ऊँची भूमि 
जहाँ तक नदी का पानी कभी पहुंचता ही नहीं | 3०-- 
अबिगत - गति जानी न पर +........... ,»बागर ते 
घागर करि राखे चहुं दिसि नीर भरे । पाहन बीच कमल 
बिकसाहीं जल में अगिनि जरे (--सूर । 

(२) दे ० “बॉगुर” । 

बागल#[-संज्ञा पुं० [सं० वक| बगढा | बक । ३०--(क) बिन 
विद्या सें नर साहत यों । बहु हंसन में इक बागल ज्यों । 
“-रघुनाथदास । (ख) जिन हरि की चारी करी गए राम 
गुन भूद्वि । ते बिधना बागर रचे रहे ररधसुख कूकि -- 
कबीर । 

बागवान-संज्ञा पु० दे० “बागबान' | 

बागवानी-संज्ञा ल्लोौ०«दे० “बागवानी । 

बागा-संज्ञा पु० [ फा० बाग) अंसे की तरह का पुराने समय 
का एक पहनावा जो घुटने तक लंबा होता हे और जिस 
में छाती पर तीन बंद लगते हैं। जामा । 

बागी -संज्ञा पु [ अ० | वह जो प्रचल्षित शासन-प्रणाल्वी अधवा 
राज्य के विरुद्ध विद्रोह करे | विद्रोही । राजद्रोही | 

बागीचा-संज्ञा पु [ फा० | छोटा बाग । उपवन । उद्यान । 

बागुर|-संज्ञा पुं० [ देश० ] पछी या झूग आदि फसाने का जाल 
जिसे बागार भी कहते हैं । 

बागेसरी[-संज्ञा स्ली० [ सं० वागीबरी | (१ ) सरस्वती । (२ ) 
संपूर्ण जाति की एक रागिनी जो किसी के मत से माल- 
काश शग की खी और किसी के मत से भेरव, केदार, 
गौरी और देवगिरी आदि कई रागों तथा रामिनियों के मेल 
से बनी हुईं संऋूर रागिनी है । 

बाधंबर-संज्ञा पु० [ सं० व्याप्रांव ] ( $ ) बाघ की खाल जिसे 
लेग विशेषतः साधु, द्यागी और अमीर, बिछाने आदि के 
काम में लाते हैं । (२) एक प्रकार का रोए दार कंबछ जो 
दूर से देखने पर बाघ की खाल के समान जान पड़ता है। 

बाधघ-संज्ञा पुं० [ सं० व्यात्र | शेर नाम का प्रसिद्ध हि सक ज तु । 
विशेष-दे० “शेर 

बाधा-संज्ञा पुं० [ दिं० बाघ ] (१) चौपायों का एक रोग । इसमें 
पशुओं का पेट फूछ ज्ञाता है और साँस रुकने से वे सर 
जाते हैं । ( २ ) कबूतरों की एक जाति का नाम | 





बाघी-संज्ञा द्ध।० [ देश० ] एक अकार की गिलटी जो अधिकतर 
गरमी के रोबियों के पेड, और जाँघ की संधि में होती है । 
यह बहुत कष्टदायक होती है और जल्‍दी दबती नहीं 
बहुधा यह पक जाती है और चीरनी पड़ती है 


| 
बाघुछ-तंज्ञा स्री० [ देश» |] एक अकार की छोटी मछली । 
चना क्रि० अ० [ दिं० बचता | बचना । सुरक्षित रहना 
क्रि० स० बचाना । सुरक्षित रखना । 
क्रि० स० [ से० वाचन ] पढ़ना । पाठ करना। बाँचता । 
बाचा-संज्ञा द्री० [ सें० वाचा ] ( १ ) बोलने की शक्ति | ( २) 
वंचन | बातचीत । वाक्य | ३००-(क) रावन कु भकरन वर 
माँगत शिव बिरंचि बाचा छुले |--तुलसी | (ख) तब 
कुमार बोल्यो अस बाचा । मैं कंगारू दास हों सांचा । 
--रघुराब | ( ३ ) | म्तिज्ञा | प्रण। 3३०--बाचा पुरुष 
तुरुक हम बूझा | परगट मेरु, गुप्त छझुछ सूका ।--जायसी । | 
बायाबंधघ#- वि० [ सें० वाचा + वद्ध | जिसने किसी प्रकार 
का प्रण किया हो। प्रतिज्ञाबद्ध । ३०--बाढ़ चढ़ती बेलैरी 
उरकी आसा फंद | टूटे पर जूटे नहीं भईे। ते बाचाबंध । 
. ऋण न्‍कंचीर | 
>“बाछु-संज्ञा पुं० [ से० वत्त, श्रा० वेच्छ > वर्ष | इजमाल । गाँव में 
 मारुणुजारी, चंदे, कर आदिका भत्येक हिस्सेदार के हिस्से 
के अनुसार परता | बछाटा । बेहरी । 
संज्ञा पु० दे० बाढ़” 
बालुडा+-तंज्ा पु० दे० “बछुड़ा 
बछुड़ा । (१) रूड़का । बच्चा । ३०--में आवत हों तुम्हरे 
पाडे। भवन जाहु तुम मेरे बाछे ।-सूर । 
बाज्ञ-सेज्ञा पुं | अ० बाज | (१) एक असिद्ध शिकारी पक्षी जो 
प्रायः सारे संसार में पाया जाता है । यह प्रायः चील से छेटा 
पर उससे अधिक भयंकर होता है । इसका रंग मग्मेलूा, 
पीठ काछ्ली और अखिं छाछ होती हैं । यह आकाश में 
बढ़ती हुई छोदी सोटी चिढ़ियों या कबूतरों आदि को 
ऋ्रपटकर पकड़ ब्लेता है। प्रायः शोकीन लोग इसे दूसरे 
पत्तियों का शिकार करने के लिये पालठते भी हैं। इसकी 
कई जातिरयाँ होती ई । (२) एक प्रकार का बगढा | (३) 
तीर में छगा हुआ पर । 
प्रत्य० | फा० | एक म्ल्य जो शब्दों के अत में लगकर 
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रखने, खेंटने, करने या शोक रखनेवाले आदि का अथे 


देता है। जेंसे, दगावाज् , कबृतरबाज , नशेबाज़, 
गीबाज आदि | 


वि० [ फा० | वंखित । रहित । 
सुहा०--बाज आना ८ (१) । खाना । रहित होना । जैसे, हम |. 
१०) से बाज धाए। (२) दूर हेला | अछग होना । पास न | 


दिल्लि- 





श४चर 
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जाना। जैसे, तुमछझा कई बार मना किया, पर तुप्त शरारत 
से बाज, नहीं आते हे। । बाज, करना #रेकना। मना 
करना। ब७--देखित्रे ते अखियान के बाज के ज्ाज के 
भाजि के भीतर आई ।--रघुनाथ । बाज रखना - रोकना । 
मना करना । बाज रहना # दूर रहना । अलग रहना द 
बि० [आ० बच्नज | काई कोई । कुछ । थोड़े । कुछ विशिष्ट । 
(क) बाज आदमी बड़े जिद्दी होते हैं। (ख ) बाज 
मौकों पर चुप रहने से भी काम बिगड़ ज्ञाता है। (ग) 
बाज चीजें इखने में तो बहुत अच्छी हे।ती हैं, पर मजबूत 
बिलकुछ नहीं होतीं । 
क्रि० वि० बगेर । बिना | (क्ृ०) 3३०--अब तेहि बाज रक 
भा डोलों । होय सार तो बरगी बोलों ।--जायसी । 
संज्ञा [ से० वाजिन्‌ | घोड़ा। 3० --इतते साता जात 
हरि उतते आवत राज। देखि हिये सेशय कह्यों गद्यो चरन 
. तजि बाज ।--विश्रास । 
संज्ञा पु० [ से० वाद्य | (१) वाद्य । बाजा । ३०--महामछुर बहु 
बाज बजाई | गावहिं रामायन सुर छाई ।-रघुराज । (२) 
बजने या बाजे का शब्द। (३) बजाने की रीति। (४) 
सितार के & तारें में से पहला जो पक्क लोहे का होता है । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] ताने के सूतों के बीच में देने की 
लकड़ी । 
बाजडा-संज्ञा पुं० दे” “बाजरा”” 
बाजदावा-संशां पुं० [ फा० ] अपने अधिकारों का त्याग । अपने 
दावे या स्वत्व से बाज़ आना । 
क्रि० प्रं०--लिखना । -लिखाना । 
बाज्ञन#-सेशा पु० ढे० बाजा! | 
वबाजना-क्रि० अ्र० [ हिं० बजना ] (१) बाज आदि का बजना। 
उ०--मुंजत श्रलिगन कुंज बिहंगा । बाजत बाजन उठत 
तरंगा |--विश्राम । (२) छड़ना | भिड़ना । रूगड़ना। 
(३) कहलाना । असिद्व होना। पुकारा जाना । (४) छंगना । 
आधात पहुँचना । 3०--उठि बहोरि मारुति जुबराजा । 
. हने कोापि तेहि घाउ न बाज़ा ।--तुलसी | 
वि० बजनेवाला। जो बजता हो। 
क्रि०् अ० [ से० त्रजू] जा पहुंचना । सामने मोजूद हे 
जाना । (क्ब०) 


बाजरा-संज्ञा पु [ सं० वजरी |] एक प्रकार की बड़ी घास जिसकी 


बालों में हरे रंग के छोटे छोटे दाने छगते हैं। इन दानें की 
गिनती मोटे अन्नों में होती है। प्रायः सारे उत्तरी, 
पश्चिमी ओर दृष्धिणी भारत में लेग इसे खाते हैं । इस 
अनाज की खेती बहुत सी बातों में ज्वार की खेती से 
-मिलती जुलती देती है। यह खरीफ की फसल है और 
_ श्रायः ज्वार के कुछ पीछे वर्षा ऋतु में बोई और 
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रन मिल कम मम नम 
उससे कुछ पहले श्रर्धात्‌ जाड़े के आरस्म में काटी जाती है। 
इसके खेतों में खाद देने या सिंचाई करने की विशेष आवश्य- 
कता नहीं होती । इसके लिये पहले तीन चार बार जमीन 
जात ढी जाती है ओर तब बीज बो दिए जाते हैं । एकाघ 
बार निराई करना अवश्य आवश्यक होता है । इसके लिये 
किसी बहुत अच्छी जमीन की आवश्यकता नहीं होती और 
यह साधारण से साधारण जमीन में भी प्रायः अच्छी तरह 
हे।ता है । यहाँ तक कि राजपुताने की बलुई भूमि में भी 
यह अधिकता से होता है। गुजरात आदि देशों में तो 
श्रच्छी बरारी रूई बोने से पहले जूमीन तैयार करने के 
लिये भी इसे बोते है | बाजरे के दानां का आटा पीसकर 
और उसकी रोटी बनाकर खाई जाती है| इसकी रोटी 
बहुत ही बलवद्धक ओर पुष्टिकारक मानी जाती है । कुछ 
लेग दाने को योंही उबाल कर ओर उसमें नमक मिर्च 
आदि डालूकर खाते हैं । इस रूप में इसे “खिचड़ी?” कहते 
हैं। कहीं कहीं लेग इसे पशुओं के चारे के लिये ही बोते 
हैं | वेयक में यह बादी, गरम, रूखा, अग्निदीपक, पित्त को 
. कुपित करनेवाला, देर में पचनेवाला, कांतिजनक, बल्लबधक 
और स्त्रियों के काम को बढ़ानेवाल्ा माना गया हे। 
जॉधरिया । बाजड़ा।. 
बाजहर-संज्ञा पुं० दे० “जहरमारः (१)!? । 
बाजा-संज्ञा पु० [ सं० वाथ | कोई ऐसा यंत्र जो गाने के साथ 
अथवा यों ही, स्वर ( विशेषतः राग रागिनी ) उत्पन्न 
करने झ्थवा ताल देने के लिये बजाया जाता हो । बजाने 
का य त्र। वाद्य । 
विशेष--प्ताधारणतः बाजे दो प्रकार के होते हैं | एक ते। वे 
जिनमें से खर या राग-रागिनिर्या आदि निकलती हैं। 


जेसे, बीन, सितार, सार॑गी, हारभेनियमस, बाँखुरी आदि, 


और दूसरे वे जिनका उपयोग केवल ताल देने में होता 
है | जैसे, सदंग, तबला, ढोछ, मजीरा आदि । विशेष दे० 
४ बाद्य” । 
क्रि० प्र०--बजना ।-“बजाना । 
यो०--बाजञा-गाजा + अनेक प्रकार के बजते हुए बाजों का 
समूह । 
बाज्ञाब्ता-क्कि० वि० [ फा० ] ज्ाब्ते के साथ | नियमानुसार । 
कायदे के मुताबिक । जैसे, बाज़ाब्ता द्रखास्त दो । 
वि० जो जाब्ते के साथ हे। । जो नियमानुकूछ हे । जैसे; 
अ्रभी बाजाब्ता नक॒छ नहीं मिल्ली है । 
बाज्ञार-संज्ञा पु० [ फा० ] (१) वह स्थान जा अनेक प्रकार के 
पदाथों की दूकाने' हों । बह जगह जहाँ सब तरद्द की 
चीज्ञों की, अथवा किसी एक ही तरह की चीज, की बहुत 
सी दुकाने' हो । 














न--ा..त0#हह 


सुह्दा०--बाजार करना « चीजें खरीदने के लिये बाजार जाना ! 
बाजार गरम होना-- (१) बाजार में चीजों या ग्रहकें आदि 
की अधिकता होना । खूब लेन देन या खरीद विक्ी होना 
(२) खूब काम चल्लनना । काम जोरों पर होना । जैसे, आज 
छू गिरिफ्तारियों का बाजार गर्म है बाज़ार तेज होना -- 
(१) बाजार में कित्ती चीज की माँग बहुत अधिक हेना। 
ग्राहकीं की अधिकता होना । (२) किती चीज का मूल्य वृद्धि 
पर हैना। (३) काम जोरों पर होना । खूब काम चक्तना | 
बाज़ार संदा ह्वेना+-(३) बाजार में किसी चीन की माँग 
कम हैना । आहके की कसी होना। (२) किसी पदार्थ के 
मूल्य में निरंतर हाव होना । दाम घटना । (१) कारबार कम 
चल्ना । बाजार भाव # वह मूल्य जिस पर केई चीज बाजार 
में मिलती या बिकती हो । प्रचल्षित मृत्य । बाजार लगना # 
बहुत सी चीजें का इधर उधर ढेर लगना । बहुत ठी चीजें! 
का यों ही सामने रखा होना। बाजार लगाना # चीजों के 
इधर उधर फेल्ना देना । अठाप्ला छगाना |... 
(२) वह स्थान जहाँ किसी निश्चित समय, चार, तिथि 
या अवसर आदि पर सब तरह की दूकाने ढरूगती हों । 
हाट । पेंठ । 
मुहा० --बाजार छूगना ८ बाजार में दुकानों का खुलना । 
बाजारी-वि० [ फा० ] (१) बाजार-संबंधी । बाजार का । (२) 
मामूली । साधारण । जो बहुत अच्छा न हा । (३) बाज़ार 
में इधर उधर फिरनेत्राल्ा । मस्यादा रहित । जेसे, बाजारी 
लेांडा । (४ ) अशिष्ट | जसे, बाजारी बोली, बाजारी 
प्रयोग । 
यो०--बाजारी ओरत + वेश्या । रंडी । 
बाजारू-वि० दे० “बाज्ञारी  । 
बाजिऋ[-पंज्ञा पुं० [ सं० वाजिन्‌ |] (१) घोड़ा । (२) बाण | 
(३) पक्षी । (४७) अडूसा । 
वि० चलनेवाला । 
बाजी-पंज्ञा स्री० [ फा० | (१) दो व्यक्तियों या दलों में ऐसी 
प्रतिज्ञा जिसके अनुलार यह निश्चित हे। कि अद्युक बात द्ोने 
या न होने पर हम तुम के इतना घन दंगे अथवा तुमले 
इतना धन छेंगे । ऐसी शर्ते जिसमें हार जीत के अनुसार 
कुछ लेन-देव भी हा । शर्ते । दँव । बदान | 
क्रि० ग्र०-वदना ।--छगना | लगाना । 
मुहा०--बाज़ी मारवा बाजी जीतना । दावे जीतना । बाजी 
ले जाना ++ किसी बात में आगे बढ़ जाना । श्र 8 ठहुरना | 
(२) आदि से अंत तक कोई ऐसा पूरा खेल जिप्तम शर्ते 
या दावे छगा हो | जेसे, दो बाजी ताश हो जाय, तो 
चले । (३) खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के खेलने का समय 
जो एक दूसरे के बाद क्रम से आता है । दाव । 


बाजीगर 


विलय शक मिली शमिकिरि कि लिमक न कक कक से 


संज्ञा पुं० [ सं० वाजिन | घोड़ा । 


| संज्ञा पुं० [ हिं० वाजा ] वह जिसका काम बाजा बजाता | 


हो ॥ बजनिया । क्‍ 
वाजीगर-पंज्ञा पु० [ फा० ] जादू के खेल करनेवाढा । जादूगर । 
' एुँदज्ालिक | ३०--के कहूँ रक, कहूँ ईश्वरता नट बाजीगर 
जैसे ।--सूर । 9 ह 
बाजु-ऋव्य० [सि० वर्जन । मि० फा० बाज] (१) बिना । बगेर। 3०० 
(क) नख शिख सुभग श्यामबन तन का दरसन हरत 
बिधाजु । सूरदास सन रहत कोन विधि बदुन बिले।कनि 
बाजु ।-सुर । (ख) का भा जोग कहानी कथे । निकसन 
घीड बाजु दृष्टि मथे |--जञायसी । (ग) परी कया भुई रोअई 
कह रे जीउ बल्षि भीउ । को उठाइ बेसारह बाजु पिरीतम 
जीउ [-- जायसी। (२) अतिरिक्त । सिवा । 
बाजू-उंजा पुं० [ फा० बाज, ] (१) झुज्ञा। बाहु । बाह । विशेष- 
दें ० “वाह पु ह 
यो०--बाजूदंद । क्‍ 
(२) बाँह पर पहनने का बाजूबंद नाम का गहना। विशेष- 
दे० “बाजूबंद ? । (३) सेना का किसी ओर का एक पत्त । 
(४) चह जो हर काम में बराबर साथ रहे ओर सहायता 
दे । जैसे, भाई, मित्र आदि, ( बोलचाल ) | (१) एक 
. अकार का गोदना जो बाँह पर गोदा जाता है ओर बाजूबंद 
के आकार का होता है । (६) पत्ती का डेंचा | 
बाजूवंद-संशा पुं० [ फा+ ] बाँद्द पर पहनने का एक अकार का 
गहना जे कई आकार का होता है । इसमें बहुधा 
बीच में एक बढ़ा चौकोार नय या पटरी होती है ओर उसके 
आगे पीछे छोटे छोटे और नग या पटरियां होती हैं ज्षो सब 
की सब तागे या रेशम में पिराई रहती हैं । बाजू । बिज्ञा- 
यठ | घुनबंद ।... 
बाजूबीर-एसंजा पुं० दे “बाजूबंद' । 
बासूनऋ “संज्ञा क्ली० | हिं० बकना- फैंसना | (१) बरूने था 
फँसने का साव | फेसावट । (२) उलकून । पेच। (३) 
ऋंझट | बखेड़ा | (४) लड़ाई । रूगड़ा । 
बारूना-क्िंः अ० दे: बसरूना? ! ४००“तकबेसरि बंध्ी के 
संश्रम मोह मीन अकुछात | मनु ताटंक कमठ घृंघट उर 
जाल बाफि अकुछात ।-सूर । 
 बाट-संज्ञा पु | से० बाठ- मार्ग | सास । शस्ता । 
मुहा०--बाट करना ८ रास्ता खालना । मांग बनाना | इ०-जीद्यो 
जरासंध बंदि छोरी | जुगल कपाट बिदारि बाट करि रूतनि 
जुही सधि चोरी ।--सूर । बाट जेहना या देखना - प्रतीक्षा 
करना। आसउरा देखना । बाद पड़ब्रा>रास्ते में आा आ। 
कर बाघा देना । तंग करना । पीछे पड़ना । बाठ पड़ना - डाका 
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पष्ठना । इरण होना । इ०--ठरबि सुनि-घरनौ हाई ज्ञाई। 


बाढ़ 











 बाट परइ, मोरि नाव लड़ाई ।--तुलसी । बाट पारना 

डाका मारना । मार्ग में लूट लेना । उ००-शम लो न जान 
दीनी बाट ही में खरी कीनी बाट पारिबे का बल्ली अंगद 
प्रवीन है ।--हलुमान । बाटठ छगाना -+ (१) रास्ता दिख- 
बताना । मार्ग बतत्नाना । (२) किसी काम करने का ढंग बताना । 
(३) मूर्ख बनाना । | 
संज्ञा पु० [ सं० वटक ] (१) पत्थर श्रादि का वह टुकड़ा जे। 
चीजें तौलने के काम आता है। बटखरा। (२) पत्थर का 
वह टुकड़ा जिससे सिल पर काई चीज पीसी जाय । 
संज्ञा स्ली० [ ।ह० बटना |] बठने का भाव । रस्सी 
में पड़ी हुईं एंडच । बटन | बल । 

बाशना[-क्रि० स० ॥ द्विं० बद्दा या वाट ] सिलछ पर बढ़े आदि से 
पीसना । चूर्ण करना । 3०--कुच विष बाटि ल्गाय 
कपट करि बालघातिनी परम सुहाई ।--सूर । 
क्रिण स० दे० “बिटना?। 3०-“-कह गिरघर कविराय 
सुने हो घूर का बाटी ?-गिरघर । 

बाटली-संज्ञा ल्ली० [ अ० बेटलाइन | जहाज के पाल में ऊपर की 
ओर क्वगा हुआ वह रस्सा जो मस्तूछ के ऊपर से होकर 
फिर नीचे की ओर आता है । इसी को सख्रांच कर पाल 
तानते हैं । ( लश० » 

मुहा०--बाटली चापना 5 रस्से के खीच कर पात्न तानना । 

संज्ञा स्नी० [ औ० बादल ] बोतल । बड़ी शीशी । 

बाटिका-संज्ञा छ्ली ० [ से० ] (१) बाग । फुलवारी । (३२) गद्य 
काव्य का एक भेद । वह गद्य जिसमें कुसुम ओर गुच्छ 
गद्य मिलता हो । क्‍ 

बाटी-संज्ञा स्ली० [ स० वर्ठ। | (१) गोली । पिंड । (२) अंगारों 
या उपक्ों आदि पर संक्की हुईं एक प्रकार की गोली यथा 
पेड़े के आकार की रोटी । अगाकड़ी। लिट्टी । 3३०--दूध 
बरा उत्तम दृधि बाटी दाल मसूरी की रुचिकारी ।-सूर । 
संज्ञा स्नी० [ से० बतुंत । मि०हिं० बड़आ ] (१) चोड़ा और 
कम गहरा कठोशा । (२) तसका नाम का बरतन। 

बाड किन-संज्ञा पुं० [०] (१) छापेखाने में काम आनेवाढा एक 
प्रकार का सूआ जिसमें पीछे की ओर लकड़ी का दस्ता 
लगा रहता है। इससे कंपे।जिटर लेग कंपे।ज किये हुए मेठर 
में से गलती से छगा हुआ अक्षर निकालते ओर उसकी 
जगह दूसरा अक्षर बंठाते हैं।(२) दफ्तरीखाने में 
काम आनेवाला एक प्रकार का सूआ जिसका पिछुछा सिरा 
बहुत मोटा होता है। यह किताबों या दफ्तियों आदि में, 
ठोंक कर छेद करने के काम में आता है।.. 

बाढ़[-संज्ञा स्नी० [ हिं० बाद ] (१) बाढ़ । वृद्धि । (२) तेज्जी | 
जोर । ३०--बाढ़ चढ़ती बेहरी उसकी आसाफंद | टूटे पर 
जूटे नहीं भई जो बाचाबंध ।--कबीर । 





आदि 


बाड़व शक्ल 


हक भर वनाह+ 
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नाप्रक गहना 


धवाडव-संजा पुं० [ से० | (१) बाहयण । (२) बड़वागर्नि | बड़दा- 


नह । (३) घोड़ियों! का कुंड 
वि० बड़वा-संब थी । 

ीड़(-संशा पुं० [ से० वाट ] (१) चाशे ओर से घिरा हुआ कुछ 
विस्तृत खाली स्थान । (२) वह स्थान जिसमें पशु रहते 
हों | पशुशाला । 

बाडिस-संशा छ्ली० [ अ० ] झ्थिय्रों के पहनने की एक प्रकार की 
अगरेजी ढंग की कुरती । 

बाड़ी[-संज्ञा स्ली० [ सं० वारी ] बाटिका | बारी | फुलवारी । 
संज्ञा छ्ली० दे० “बाडिस”! । 

बाडीगांड -संज्ञा पुं० [ औ० ] (१ )किसी राजा या बहुत बड़े 
राजकर्मंचारी के साथ रहनेवाले उन थोड़े से सैनिकों का 
समूह जिनका काम उसके शरीर की रक्षा करना होता हे। 
शरीर-रक्षक । (२) इन सेनिकों में से काई एक सेनिक । 

बाढ-संज्ञा स्री० [ दिं० बढ़ना | (१) बढ़ने की क्रिया या भाव। 
बढ़ाव । वृद्धि । अधिकता! (२) अधिक वर्षा आदि के 
कारण नदी या जहाशय के जढू का बहुत तेजी के साथ 
ओर बहुत अ्रधिक मान में बढ़ना । जल-प्छावन । सेलाब | 

सयो० क्रि० --आना ।०उत्तरना । 


(३) वह घन जो व्यापार आदि में बढ़े । व्यापार आदि से | 


हेनेवाला छाभ । (७) बंदूक या तोप आदि का लगातार 
छूटना । 
मुह[०--बाढ़ दगना >> ताप का लगातार छूटना । 
संज्ञा ज्ली० [सं०्वाट हिं० बारी ] तलवार, छहुरी थादि शस्त्रों 
की धार | सान । 
बाढुकढ़-एंज्ञा स्ली० [ डिं०_ ] (१५) तलवार । (२) खड॒ग। 
बाढ़नाऋ|-क्रि० अ० (१) दे० “बढ़ना! । उ०--(क) म डर 
बाँघि दिनहुँ दिन बाठृत छूहर-दार जन ताप नेवारे ।-- 
देवखासी । (ख) एक बार जरहू बाढदत भ्यऊ। सब 
ब्रह्मांड बूड़ि तईँ गयऊ ।-विश्वास ! 
(२) दे० “बड़ना'' । 
बढ़ाली-संज्ञा ल्ली० [ डिं० ] (१) तलवार । (२) खड़्ग । 
वाढि#[-पंज्ञा स्री० दे० “बाड़” । 3५--प्ुुज् सिर बाढ़ि देखि 
रिपु केरी ।--तुलसी । 
बाढ़ी-संज्ञा स्ली० [हिं० बाढ़] (१) बाढ़ । बढ़ाव । (२) अधिकता । 
वृद्धि । ज्यादती । (३) वह व्याज जो किसी को अन्न 
उधार देने पर मिलता है । (४) छाम । मुनाफा । नफा । 
वाढ़ावान[-संज्ञा पुं० [ हिं* बाढ>-धार + ४० वात्‌ ] वह 
जो छुती, केंची श्रादि की धार तेज करता हो । ओजारों पर 
सान रखनेवाल्वा | 


हैरेफ 





तंशा स्ली० [ देश० ] खरियों का बह पर पहनने का टांड | बाण-संज्ञा ० [ सं० ] (३) एक छंबा और नुकीढा श्रद्ध जो 


बाणभट्ट 
न 


| 


धनुष पर चढ़ा कर चढाया जाता है। तीर | लायक । शर | 


विशेष-ग्राचीन छाल में प्रायः सारे संसार में इस अख्र का 


प्रयोग होता था; और अब भी अनेक स्थानें के जंगली और 
श्रशिक्षित लेग अपने शत्रओं का संहार या आखेट आदि करने 
में इसी का व्यवहार करते हैं। यह प्रायः ढुकड़ी या नरसल 
की डेढ़ हाथ की छुड़ होती है जिसके सिरे पर पैना छोहा, 
हड्डी, चकमक आदि छगा रहता है जिसे फछ या गाँसी 
कहते हैं। यह फल कई प्रकार का होता है, कोई छ'वा 
कोई अश्रद्ध चन्द्राकार, कोई गोल । ज्ञोहे का फल 
कभी कभी जहर में बुझा भी लिया जाता है जिससे आइत 
की झूत्यु प्रायः निश्चित हो जाती है। कहीं कहीं इसके 
पिछुले भाग में पर आदि भी बाँघ देते हैं जिससे यह 
सीधा और तेजी के साथ जाता है। हमारे वहाँ घनुवे द 
में बाणों ओर उसके फलों श्रादि का विशद्‌ रूप से वर्णन 
है । वि० दे० “धजुवेद” 


पय्य[ा०--एएल्क । विशिक । खग । श्राशुग | कलंब | 


मा्गण । पत्नी | रोप | वीरतर । कांड । विपषक । शर । 
बाजी । पत्रवाह । अख-कंटक । 

(२) गाय का धन । (३) धाग | (४) भद् सु ज बासक 
तृण । रामसर । सरपत। (४) निशाना | रूक्ष्य। (६) पाँच 
की संख्या । (कामदेव के पाँच बाण माने हैं; इसीले बाण से 
४ की संख्या का बोध होता है।) (७) शर का अग॒ढा 
भाग । (८) नीछी कटसरेया। (६) इक्ष्वाकु वंशीय विकुक्ति 
के पुञ्न का नाम । (१०) राज़ा बलि के सो पुत्रों में से सब 
से बड़े पुत्र का नाम | इनकी राजधानी पाताल की शोखित- 
पुरी थी । इन्होंने शिव से वर श्राप किया था जिससे देवता 
क्लोग अनुचरों के समान इनके साथ रहते थे । कहते हैं कि 
युद्ध के समय खयं महादेव इनकी सहायता करते थे। शा, 
जे। अनिरुद्ध को व्याही थी, इन्हींकी कन्या थी। (११) 
संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि । वि० दे« “बाणमट्ट” । 


बाणक]-पंशा पुं० [ सं० वरणिक | (१) महाजन । (२) बनिया । 


( डि० ) 


बाणगंगा-पंशा खी० [ सं० ) हिमालय के सोमेश्वर गिरि से 


निकली हुई एक प्रसिद्ध नदी । कहते हैं कि यह रावण 
के बाण चलाने घे निकली थी, इसीसे इसका यह नाम 
पड़ा । 


बाणपति-संज्ञा पु० [सं० ] बाणासुरके खामी, सद्दादेव । (डि ०) 
बारशभद्ट-संज्ञा पु» [ सं० | एक असेद्ध संस्कृत कवि जो 


कांबरी के पूर्वाद्ध का रचयिता था। यह सतम्राट_ इष - 
वद्धेन की सभा का पंडित था और इसने कई काब्य तथा 
चाटक लिखे थे । कार्दबरी को समाप्त करने से पहले ही 


बाणुविद्या श्डरद 





इसकी झुत्यु हो गई थी । हपेचरित में इन्होंने हषवद्ध न 
का चरिन्न लि । 
वचाणविद्या-तंज्ञा ल्वी० [ तं० ] घह विद्या जिसले बाश चढाना 
ख्रावे । बाण चलाने की विद्या | तीरंदाजी । 
[ावती-संज्ञा छी+ | से० | बाणासुर की पत्नी का नाम । 
शासुर-लंज्ञा पुं० [ से० | राजा बलि के सी पत्रों में से सत्र घे 
बड़े पुत्र का दास ज्ञो बहुत ही वीर, गुणी ओर खहस्वाहु 
था| पाताल की शोणितपुरी इसकी राजधानी थी। इससे 
हजारों वध तक तपस्या करके शिव से बर प्राप्त किया था| 
युद्ध में खय शिव आकर इसकी सहायता किया करते थे । 
श्री कृष्ण के पोन्च अनिरुद्ध की पत्नी उघा इसी बाण की 
कन्या थी । उपा के कहने से जब उसकी सखी चिन्नलेखा 
आ्राकाशमा्ग से अनिरुद्ध के ले आई थी, तब. 
समाचार पाकर बाण ने अनिरुद्ध को केद कर लिया 
था | यह सुनते ही श्रीकृष्ण ने बाण पर आक्रमरू किया 
ओर युद्धच्षेत्र में उसके सब हाथ काट डाले। शिव 
जी के कहने से केवल चार हाथ छोड़ दिए गए थे । इसके 
उपरांत बाण ने अपनी केग्या उद्ाा का व्थिह इन्टरिट्धि व 


है ] 


साथ कर दिया । 
बाशिज्य-संज्ञा पु [ रं० | व्यापार । रोजगार । सैदागरी | 
“बात-हंडा द्री० | २० वाती | (१) साथेक शब्द या वाक्य | 


किसी वृत्त या विषय का सूचित करनेवाला शब्द या वाक्य | 
क्थन । वचन । बाणी | बाद्ध । जसे, ( के ) उसके मुँह 
छे एक बात न निकली ।(ख ) तुम्हारी बातें में क्‍यों 
सहू १ 

५0 आर 

[क्र० प्र०--छहना ।«- निकढछूना ।-- निकालना । 

यो०-दात्चीत । 





मुद्०-बतत रना 5 (१) कड़वी बातें सहना। कठार वचन 
सहन : रुख्त छुल वरदाश्त करना। (२) कथन का पालन 
करना । बत पर चलना । मान रखना । (३) बात न मानना 
वचन 'ना। बात इल्टनाउ- (१) कहे हुए. वचन 
के उत्तर में उसके विरुद्ध वात कहना | बात का जवाब देना 
जैसे, बड़ों की बात नहीं उल्च 


» उल्लटनी चाहिए। (२) एक बार 





ना । बात में दखल्ल देना। (२) 
कहा गया है| उसके विरुद्ध कहना | 
दा कान पड़ना >-वत का सुना या जाना जाना। जैसे 
जहाँ यह बांत किसी के कान पड़ी, तुरंत फेल जायगी । 
दात की बात में+-दम भर में । झट। फौरन | तुरंत। 
बातस्ताज्ी जाना >प्रायंना या कृपघ्मन क 











निष्फक्ष होना। 


बात 





'५७६७+गपपापाहदाटअाबपक्स+न>न्‍__»बछ9 ३3. 


बात का न माना जाना। बात गढ़ना > झूठ बात कहुना। 
मिथ्या प्रसंग की उद्धावना करना | बात बनाना । उ५०- झूठे 
कह्दत स्थाम अँग सुंदर बात गढ़त बनाय | --सूर | बात 
गाँठ या आँचल में बचिना “> बात के न भूछना । कहा हुआ 
बराबर याद रखना | बात घूँट जाना - दे ०“ बात पी जाना” । 
धात चबा जाना ब कुछ कहते कहते रुक जाना; अथवा 
एक बार कही हुईं बात के ढंग से दूसरे रूप में त्ला देना ! 
( मन में ) बात जमाना या बेठाना >« हृढ निश्चय कराना कि 
जे कहा गया वहु ठीक है । बात टछना ब कथन का अन्यथा 
होना । जैसा कहा गया हो वेसा न हे।ना । बात टालना-< 
(१) पूछी हुई बात का ठीक जवाब न देकर इधर उधर की और 
बात कहना । सुनी अनसुनी करना । (२) आदेश, प्रार्थना या 
शिज्ञां के अनुकूल कांस्य न करना। कही हुई बात पर न चलना । 
जैसे, वे हमारी बात कभी ठाल्न नहीं सकते । बात डाढना ८ 
कहुना न मानना । कथन का पाछन न करना। बात दुहराना ८ 
(१) पृछली हुई बात फिर कहना । (२) किसीकी कही हुई बात 
का इल्लठ कर जवाब देना । जैसे, बड़ों की बात दुहराते हो ! 
सुँह से बात न आना > में हु से शब्द न निकल्लना । बात न 
पुछुना - अवज्ञा से ध्यान न देनो। तुच्छु समझ कर बात 
तक न करना । कुछ भी कदर न करना । जेसे, तुम्हारी 
यही चाल रही तो मारे मारे फिरोगे, कोई बात न पूछेगा । 
उ००>सिर हेठ, ऊपर चरन संकट, बात नहि पूछे कोअ | 
तुलसी । बात न करना “ घमंड के मारे न बोलना । बात 
नीचे डालना & अपनी बात का खंडन होने देना। अपनी 
बात के ऊपर किसी ओर की बात होने देना। जैछे, वह 
ऐसी मुंहजोर हे कि एक बात नहीं नीचे डाहूती । बात 
पकड़ना 5 (१) कथन में परस्पर विरोध या देष दिखाना। . 
किपीके कथन को उसीके कथन द्वारा अयुक्त सिद्ध करना । 
बातों से कायछ करना। (२) तर्क॑ करना | हुजत करना । 
( किसी की ) बात पर जाना ८ (१) बात का ख्याह्न करना। 
बात पर ध्यान देना | बात का भा बुरा मानना । जैसे, तुम 
भी लड़कों की बात पर जाते हो । (२) कहने पर भरोसा 
करना । कथन के अनुसार चलना । जेसे, उसझ्ली बात पर 
जाओगे तो धोखा खाओगे । बात पलटना ः दे० “बात 
वदल्नना? । बात थी जाना--(१) बात सुन कर 
भी उस पर ध्योन न देना। सुनी अनसुनी करना। 
(२) अनुचित या कठोर वचन सुनकर भी चुप हो रहना । 
दर गुजर करना। जाने देना। बात पूछुना -+(१) खोज 
रखना । खबर ल्लेना | छुख या दुःख है, इसका ध्यान रखना । 


(२) कदर करना। बात फूटना - शब्द मुँह से निकलना । 


बात फेंकना - व्यंग्य छोड़ना । ताने मारना । बोली ठोल्ली मारना। 
बात फेरना +- (३) चल्नते हुए, प्रसंग को बीच से उड़ाक 








दूसरा विष्रय छेडना । बात पत्चटना । (२) बांत बड़ी करना। व 
का समर्थन करके उसका भहुत्व बढ़ाना | बात बढ़ना ब्य्वात का 
विवाद के रूप में हो जाना । झगड़ा होना । तकरार होना | 
जस, पहले ता लोग थोंही आपस में कह सुन रहे थे, 
घीरे धीरे बात बढ़ गई बात बढ़ाना -- विवाद करना। 
"कहा सुनी करना । झगड़ा करना | जेसे, तुम्हीं चुप रह जाओए। 
बात बढ़ाने से क्या फायदा ! (किसी की) बात बढ़ाना ८ 
बात का ससर्धन करना । बात की पुष्टि करके उसे महल देना । 
बाद बदलना # एक बार एक बात कहना दूसरी बार दूसरी । 
कह कर पकह्चटना | छुकरना । बात बनाना -मिथ्या प्रसंग क॑ 
उद्धावना करना । झूठ वेह्नना। बहाना करना । व्यर्थ वाखित्लार 
करना । 3०--तुम जो राजनीति सब जानत बहुत बनादत 


"पक बा ०-4०--पन-ता टसापण क० ४ 
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४ नपनयकात पर & था व >आ-पय>थ- फपा- ४५ 





बात ।--सूर । बात बात मं 5 हर एक बात भ॑। जा कुछ कहता खना | व्तलाप मे पट्नत करना | इ२०-अाउऋ हा छुत 

३ गा क ५ 9 हर | ने ८ ज ६: न प्‌ ] है फरनुकक ह/# है! 2? हा ०१३ 

है, सब में । जैसे, वह बात बात में रूछ बोलता है| (२) हक कम जी 8 जा तक जल गज कद, 
्ा 


वार बार | हर बार। पुनः पुना । बात सारना ८ (१३) बात 
दबाना । घुमा फिरा कर अठक्ल बात न कहना ।(२) व्यंग्य वाज्नना । २) चर्चा | जिक्र । मर्संग । 
ताना मारना | बात सुंह पर छाना "बात वेलना। वास्य 
का उच्चारण करना । बात में बात निकाछनाज-बाहू की 


'क०4६८-+- पक + नम अप: अन-+ पता फवपन्‍+क>% .7- 2-५. 





# हैः हट, 
० हे 8० 5३ छिडना। प्रता आता | कि वर्य पर कुछ कहा सुना जाला | 
खान्न निकालना । किसी के कथन में दोष निकाह्नना । ( किसी 35 कस : श वन 
दल, बात उठाना - चेच्री चलाता ; जऊक्र काना | कहा दपध पर 
की ) बात रखना -- (१) कहना मानना । कथन वा आदेश हल कि है 
का पाह्नन करना। (२) मनोरथ पूरा करना । मन रखनता। 3 बह.” हम मम मकर की इन लक मी 
( नी ४ हे जन कई ही यह बात उठादात |च्चछूर | बात अरूदांज> अलग 
| अपनी ) बात रखना+- ( १ ) अपने कहे शअनुस ही 505 हा पलक 
५ >ब । आना। चचा छिड़ना। किठी चेषव पर कुछ कहा सना जाना । 
करना। जसा कहा था देसा करना। (२) हुठ करना | म 


। 26 5 


हि उच्च शलोट्टना। न [ ; हु वसले 
दुराग्रह करना । जैसे, तुम श्रपनी ही वात रखोगे कि दूसरे . के कप लक ओ आर "कक टिक हि हा 
का उपक्ति बत बात । कहां सग ते रु 


की भी मानेगे ? बात छगाना - किसी के विरड इधर उचर . ४ के 
5 28 50 । जिवन केसे बन जात ।-छूर | ( अछुक छी ) दात सत 
बात कहना । क्वगाइ बाई करना । कान भरना । निदा करना। मु कर लक मल जप 
पि ३ ८ ! चला ओं न्‍ू इस उदध से | अटके के । उसके करना! ६हृटसत ८ 
उशुनता करना । बात है ८६ (१) कथन सात्र हुँ। सत्य नहीं दा कक हे लकी 
2०% द्ुमनन र्णु अय्र ना या ॥ धर्याएों ध्य कण पट, दफा टाफओाएक आए 
< हर ड्दा हर [६ च्त्दक |; जल) 8 हज 8 3) ) 5 हुण। 
हूं। ठीक नहीं हैं । जैसे, वह निराहार दहते हैं, यह तो हर आ कक 8 
ठाक नध्यां 8। जेल, इच्छा बास हऊंदे अक्ादक्ता; में रुपया 


(१) बहुत बातें करना। व्यर्थ 


॥॒ छ ह् 3 के | रे ३० औ अ८० ० व प्र 
हे ; वाले है सब कुछ ख्ं कर रूकत हूँ । बात चंद्ाना -- चूस 
ञः 


६, ५ के 8 | 
न सना (२) वर्ड बढ़ कर दे सन | बात बचधारना जे ( हे | 3 वन ता बकव के अमान काया कि #ग३! ४ ११०१ शा पा ६! 
अप 2 ने जाने कला खियाओ व: । चल्लाना | बात छेड़ना | इ०७ल्ऊधी कप मे दाता चाहा 5? 
बात बनाना । बहुत वाज्लना। ऐसी वाते करना जिनमें तव ने. सी है हरि की झनर में सा शाही [सार 
। कह सीदा कछ कूछह हाए का आर थे छाए खां चआचूर 
आल की रु कर शा घारती 7 5»] पट ५ ५. 5 शे श्ू का इक 8 श्र ध३8 5, हे हे ७/५. 
हा । (२) बढ़ बढ़ कर वालना । डींग हकना । शेखी मारना । जज, ०2० कि मिग जद आए मत विवि) 
। पी प कह ध् (अम्ठुक च्द्वा ४ टी ) अत छ्था अदा के ध् आए फए 
बात बनाना 5-5 (१) व्यय वालना । ऐसी बात कहना जिनमें . सी ८ 0 6 202 23 
| चल्नाओा । बात छुड़वचा ऋद ५ दात जड | काएे चइडेधा 
रे “जूक वा भर जला है 30 ध्ड प हैँ “की 
तत्व ने हा | झूठमूठ इधर उधर की बातें कह (२) समन न 
५ | घ्य दे० बात चंदन | बाद घबद्धांछना ऋडत चदाना | 
बहाना करना । (३) खुशामद करना सी करना । (४) 55300 0 2 
बात पता ८ किता जज का #अधग जंध दृॉा। चच 


डीग हँकना | बढ बढ़ कर वेहछना । बाते मिल्ाना ऋ हा 23 7, इस लिये सै हर 
कम व ड़ बड़ कर बेढना । बातें सिकाना ू हों में... डिड़ना। जैले, घात पड़ी, इस लिये मैंने कहा; दीं छो 
हूँ मिद्वाता । प्रसन्न करने के किये सुहाती बाते कहना। 526 270 28, का अ 
५० हे द्रव ४ | सुकझूस क्या सतकूब £ बात झुद पर छादा |, का 5 
बाद सुनना >> केठार वचन सइना | दुबेंचन सहना । कडवी  ) चर्चा कर बैठना । हैसे, किस्ली के लालने यह दा 
छ ५८ है की ) चचा कर बठना | जुख, का के लालछन वह जात 
बात बरदाश्त करना | बात सुनाना > ऊँचा नीचा सुनाना । भक्ता को कस फिर 
बुर कर ७ | हे पे । 
पुरा कहना । कठार वचन कहना । बातों आना -- दे* “बातें डे 


>2/&05:% एन फपह किलर ७ ७० के किनकल- न ० जआ लक न ०५ अं + 2६ 


में झाना बातों की रड़ी बचिना ८ बात पर बात कहते जाना। 


हगातार बाल्वते जाना। बातों का घनींन्‍ः सिर्फ जबानी जमा 


(३) फेली हुई चर्दा | प्रचलित 
वाह । किंवदंती | प्रबाद 








च््द्त 


_  _ ७ __अजे्ेिंंिज---+++57+5+5 


श्छ्र्द 


सुद्दा०--बात बड़नारः चरो ओर चर्चा फेलना । किसी विषय 


का लोगों के बीच प्रसिद्ध होना या प्रचार पाना | ३० “फूँडठी 
ही यह बात उड़ी है राधा कात्ह कददत वर नारी। रिल की 
बात सुता के सुख सी छुनत हँसी सच ही मन भारी । 
--सूर । (किसी पर) बात आबा # देयरोपण हेना। दोष 
तगना । कलंक क्षगना । बुराई ऊऋाना | बात फेलना ऋ चर्चा 
फेतना । बात लोगों के मु ह से चारो ओर सुनाई पड़ना । 
प्रसिद्ध हवा । बात फैडाना- इधर उधर ल्लेगों में चर्चा 
करना | प्रसिद्ध करना। बात बहना चारो ओर चचा फेल 
ना। बात उडना । ३०--जोा हम सुनति रही सो नाहीं । 
ऐसी ही यह बात बहानी ।खूर । ( किसी पर ) 
घात रखना, लगाना या छाबा ७ देष ह्गाना। कलूंक 
मदना । इच्चजांम छगाना | लाछुन रुवना । 

(४) कोई दत्त या विषय जो शद्ों हारा अकट किया 
जा सके या मन में लाया जा सके | जानी जाने या जताई 
लानेवाल्ी वस्तु या स्थिति। मामला । माजरा | हार । 
ज्यवस्था । जैसे, (क) बात क्या है कि वह अरब तक नहीं 
झाया ? (ख) उनकी कया वात है | (ग) इस चिट्ठी में 


क्या बात लिखी हैं ? इ०--क्यों करि कूठी मानिए सखि 
सपने की बात [--परदूमाकर । 








सुहा०--बात का बछंगड़ करना--(१) साधारण विषय या 


घटना के ब्यर्थ विस्तार देकर वर्णन करना | छेटे से मामल्षे 
के बहुत बढ़ा कर कहना। (२) किसी साधारण घटना के 
बहुत बड़ा वा भीषण रूप देना। छोटे से मामल्ले के व्यय 
हत पेचीज्ञाया भारी वना देना। बात ब्हरचा- किसी 


विषय में बहु स्थिर होना कि ऐसा होगा । मामला ते होना । 
जैसे, हमारे उनके यह बात ठहरी है कि कल सबेरे य 
>  । बात डाढना--विषय उपखित करना । माम्न्ना 


करना । जं हे, यह बात प'चों के बीच डाली ज्ञाय । 
बात न पूछुना ८ दशा पर ध्यान न देना। ख्याज्न न करना। 
परवा न स्वना | इ०--मीच वियेश न सहि सके नीर न पूछे 
बात ।--सूर । बात पर धूल हाढूना - किसी काम या घटना की 
भूल जाना । समल्े का ख्यात्ष न करना । गई कर जाना । 
बात पी ज्ञाना ८ जा कुछ हो गया है! उसका ख्यात्न न करना। 
जाने देना । २ करना । बात बढ़ना - मामले का तू 
चना । किसी असंग या घटना का घोर रूप घारण करना। 
जैसे, अब बात बहुत बढ़ गई है; समस्काना बुझाना ब्यथ 
है। बात बढ़ानालममल्ले के दृत्न देंना। किठही संग, 
कते या घटना की वार रूप देना। जैसे, जो हुआ सो 
हुआ, अब अदालत से जाकर क्यों बात बढ़ाते हा । बात 
बनना+5 (२) कास बनना। अयोजन सिद्ध होना । मामला 
इृरुस हेना। सिद्धि प्राप्त हेना १०--खोल मारि रध हकिह्ु 


हर 


डक 








| 





मनन मनन 








ताता। आन उपाय बनहि नहि बाता पी 
(३) संयेग या घटना का अनुकूल हेोना। अच्छी परिश्थिति 
हेना | बोलबाला होना ' अच्छा रण होना। बात बनाना 
या सँवारना >काम बनाना। कार्य्य सिद्ध करना। मतह्त् 
गठना । सिद्धि प्रात्त करना । संयेगग या परिस्थिति के अनुकृत्ष 
करना । जैसे, वह तो सारा मामहा बिगाड़ झुका था, 
तुमने आकर बात बना ढी । ३०--(क) चतुर गंभीर शसम 
महतारी | बीच पायथ निज बात सवारी ।--तुछसी । (ख) 
भरत भगति तुम्दरे मन आई। तजहु सोच बिचि बात 
धनाई “तुलसी । बात बात पर था बात बात में « प्रत्येक 
प्रसंग पर । थोड़ा सा भी कुछ होने पर। हर काम में। जैपे, 
तुम बात बात में बिगड़ा करते हो, केसे काम चल्लेगा ? बात 
बिगड़ना ++ (१) कार्य नष्ट ह्वेना। काम चौपटठ हेना । मामला 
खराब होना । अच्छी परिश्यथिति न होकर बुरी परिस्थिति हे। 
जाना । (२) प्रयोजन सिद न हैाना। विफल्नता हेना। जेसे, 
तुम्दारे वहा न जाने से सारी बात बिगड़ गईट। बात बिगाड़ना ८ 
कार्य नष्ट करना | काम चोपट करना । मामक्यां खराब करना | 


बुरी परिथ्चिति ज्लाना। ४०७-विधि बनाइ सब बात बिगारी ।- 
तुलली । 


(४) घटित होनेवाली अवस्था । प्राप्त संयाग। 
परिस्थिति! जेसे, (क) इससे एक बात।|होगी कि वह फिर 
कभी न आवेगा । (ख) रास्ते में छाई बात हो जाय तो 
कोन जिस्मेदार होगा? (६) दूसरे के पाल पहुँचाने के 
लिए कहा हुआ वचन । संदेश | सदेसा । पैगाम । 
४०७-ऊचो ! हरि सो कहिया बात (--सूर । (७) परस्पर 
कथोपकथन । संबाद । वात्तांछाप । गप-शप । वाग्विज्ञास । 
ज्ञ से, क्यों बातों में दिन खाते हो ? 

यो०--बातचीत । 

मुहा०-बातों बातें में > बातचीत करते हुए। कथोपकथन 

बीच में। ज से, बातों ही दातें में वह बिगड़ खड़ा हुआ । 
(८) किसी के साथ कोई व्यवहार था संबंध स्थिर करने के 

लिए परस्पर कथोपकथन। कोई मामला ते करने के लिये उसके 
संबंध में चर्चा। जेसे, (क) ब्याह की बात। (ख) 
इस मामले में सुरूसे उनधे बात हो। गई है । (ग) जिससे 
पहले बात हुई है उसी के हाथ सोदा बेचेंगे । 

यो०--बातचीत । 

मुहदा०--बात ठहरना ७ (१) ब्याह ठीक हेोना। विवाह- 
संबंध स्थिर होना। (२) किसी प्रकार का निश्चय होना। 
बात ल्गनाब्विवाहु के संबंध में प्रस्ताव श्रार्दि 
होना । बात हछूगाना ८ विवाह का प्रस्ताध। करना। ब्याह 
संबंध खिर करने के लिये कही' कहना सुनना। बात लाना ८ 
वर या कन्या पक्ष से विवाह का प्रस्ताव छाना । 
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(६) फंसाने या धोखा देने के लिए कहे हुए शब्द था 


किए हुए व्यवहार | जेसे, तुम उसकी बातों में न आना । 
सुदहा०-चचातों में आवा या 
से घोला खाना । 
(१०) कूठ यां बनावदी कथन । 
. यह सब तो उसकी 
आचरण के सबंध में कहा हुआ दचन । पभतिज्ञा । 
वादा । ज से, वह अपनी बात का पक्का है | 
मुदहा०--बात.का धनी, पक्का या छूर 
वात्ता | काजल का सच्चा। छु हु से 
इृटप्रतिश । बात 





कोल ! 


करनेवाला | पश्रपनी बात पर न रहनेवाला <5 प्रतिज्ञा भंग 


करनेवात्ञा । कोल पूरा न करनेवाज्षा । बात पक्की करना -- 


(१) परस्पर खिर करना कि ऐसा ही होगा। दृढ़ निश्चय 
करना । (२) प्रतिज्ञा या संकल्प पृष्ठ करना । वचन देकर और 
बचन लेकर किसी विधय में कत्तब्य स्थिर करना बात पक्की . 
(२) प्रतिज्ञा 
या संकल्प का दृढ़ होता । बात पर आना -- अपने कहे हुए. 
बन के अनुसार ही काम करने के लिए. उतारू होना। 
जैसा मैंने कहा वेसा ही हो, पेसा हुठ या आग्रह करना । बात . 
पर ज्ञाना - कथन या प्रतिज्ञा पर विश्वास करना । कहे का 
पूरा करना । 
उ८--वेद विदित बहु धर्म 


होना ८ (१) स्थिर होना कि ऐसा ही होगा। 


भरोसा करना । (अप 
प्रतिज्ञा का परतह्लनन करना । 


चलाबइब राखु हमारी बाता ।-- रघुराज । बात हारताहझ+ 


ते रखना 


लक] न ; 


प्रतिज्ञा करता | बाँदा करना । वचन देना | जंछे, सं ह 


बात हार चुका हूं नहा ता तुन्हा का इुता | 


(१२) वचन का प्रमाण | साख | श्रतीति | विश्वास |. 


जैसे, जिसकी बात गई उसक्की ज्ञात गईं । 


मुह०--(किली की) बात जाना >- बात का प्रमाण न रहना। 


( क्लोगों को ) एतवार न रह जाना। बात खोना साख 


बिगाडना । ऐसा काम करना जिससे 
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के 


अश्ली बाज्ञार में उनकी बात बसी हे | बात हेठी होना <-- 


बात का प्रमाण वा साख न रहु जाना। वचन का विश्वास _ 


या प्रतिष्ठा इठ जाना। बात की कदर न रह जाना । 
(३३) मानसयादा । थाप। प्रतिष्ठा । 
जैसे, अपनी बात अपने हाथ ! 


है [तुलसी । 


मुहा०--बात खोना > प्रतिष्ठा नष्ट करना। इजत गँवाना । ऐसा 
काम करना जिससे ज्लोग आदर प्रतिष्ठा करवा छोड दे । बात _ 
इजत न रह जाता। इक 


ज्ञाना ८ प्रतिष्टः नष्ठ होना 


ब्डर६ 


ज्ञाना छ कथन या ब्यवहार 


मिस । बहाना | जे से-- 
बात हैं। (११) अपने भावी 


गएठवार करना छोड़ 
दे' | बात बनना - साख रहना । दिश्वास रहना । जले, 


इज्जत । कृदर। 
ड०> सुनो राजा छक्क- 
पति, आज। तेरी बात अति, कोच सुरपति, धनपति, छोकपति 





ः अर । 
उक डओ न्क ड रे टिक 
हासवत पदा करना बात बिगइना ० (६) पतटठा ने रहना | 
हित 3 प 5 ८5० : 
इलत न रहु जाना। कोने के बीच देसा आदर दा सम्मान 
डी ट है घर न ० मम मनन] 27 न 
हटाना | । ला  ॥5४७ ४97) ॥ है कै. 8। 


(१४) अपनी हेखियत, योग्यता, गुण, सामथ्य इत्यादि के 
संबंध में कथन या वाक्य। जसे, अबते वह बहुत छबी 
चोड़ी बाते करता है । (१९) आदेश ! उपदेश । सीख | 

नसीहत । ज॑ से, बड़ों की बात माना करो | 

क्रि० प्र०--पर चलना (“मानना । 


'शब्हप३ सह वात काष्याल. पता अधाइराहा का का. अका॥ चैक! कम्नूक रस 
मुद्रा० इठाना ऋूवात ने सानवा । कथन या आदेश 
का पाज्लन मे कर्ता । कह अचुधार ने अध्ता। 


80 

का ह्स्थ ०] 
हू ग्क्न्कक |] $ 
अकादात हुदा | 


(१७) तारीफ की बात। अशंसा का विषय | जसे, 
उससे पहले पहुचो तब तो बात । (१८) इक्ति । चमत्कार 
पूर्ण कूधन। (६8६) गूढ़ अर्थ। असिश्राय | मानी ! 
डइ००-चतुरन की कहिए कहा बात बात में बात ! 
सुहा०--बात पाना +- छिपा हुआ चअर्थ तमक जाना। गूढार्थ 
जान जाना । जैसे, वह बात पाकर हँसा हैं, थे दी नहीं । 
(२०) गुण या विशेषता। खूबी। जैसे, यह भी 
अच्छा है; पर उसकी झुछ बात ही और है। (२१) ढंग। 


ढव । तार । (२२) प्रशत। सवाहू। समस्या | 
जैसे, उनकी घात का जवाब दो। (२३) अभिप्नराय । 
तात्पय्य । आशय । विचार | भाव । जेसे, किसी 


के सन की बात क्या जानू ? (२४) कामना 
चाहू। उण्व्च्च्ऊधों 
रही | *“सूर 


इच्छा । 
मन की (बात) मन ही माहिि 
६३२४) कथन का सार 


कहने का असल 








॥२६। कंटेक ४५8३७ 





2 +-+++-+.त.ह0त0..ुु | 
मतऊब । तत्व । से । जैसे, तुमने अभी बात नहां | कपि लंक व जारी । (ख) जा भूत-बिबस सतवारे | ते 
पाई, थीं ही बिना समझे बे!क रहे ही । नहिं' बोलहि बचन कर्क, | -तुलली । 
सुह०--बात तक पहुँचना -दे* “वात पाना”! । बाद पाना वातूनिया-वि० दे० “बातूनी” । 
- अछक्ष मतलव सम्रक जाना । बातूली-बि० [ हिं० वात +- ऊना (अत्य० ) ] बकवादी । बहुत 
(२६) काम ! कास्ये। कर्म । आचरण । व्यवहार । बोलने या बात करनेवाला । 


जैसे, (क) इसे हराना कोई बंडी बात न (ख) | बाथू-संज्ञा पुं० | सं० वस्तुक, आ्रा० वात्युअ  बथुआ नाम का स्राग। 


के 2 2 
एक बात करे ठो वह यहाँ से च य। (ग) कोई बात | बादू-संज्ञा पुं० | से० वाद |] (१) बहस । तक । खंडन सड़न 
हे मे 
ऐसी न करो जिससे उन्हें दुःख पहुंचे । (२७) संबंध । की बात चीत। उ०७-सजकूू कठोेता भरि जरहू कहत 
दि 
छगाव । तश्नल्लुक। जैसे, उन दोनें के बीच जरूर निषाद । चढदृहु नाव पग घोड करहु जनि बाद ।--तुछसी । 


(२) विवाद । रूगड़ा । हुब्जच । ३५--(क) गोतम की 
घरनी ज्यों तरनी तर गी मेरी, प्रभु सों विवाद के के बाद 
न बढ़ायही ।-तुलसी | (ख) जे अबूक् ते बाद बढ़ावें |- 
विश्वाप्म० ! 

मुह[०--बाद बढ़ाना - झगड़ा बढ़ाना । 

(३) नाना प्रकार के तक वितक द्वारा बात का 
विस्तार | ऋककमाक । तूल कलामी | ३०-त्यों पदमाकर 
वेइ पुरान पढ़यो, पढ़ि के बहु बाद बढ़ायो ।--पद्साकर । 

(३१) डइचित पथ था उपाय | कत्त व्य। जेंले, तुम्हारे (४) प्रतिज्ञा । शक्त । बाजी । होड़ाहोड़ी ।3०-- कूदृत करि 
लिए तो श्रव यही बात है कि जाकर उनसे ज्ञप्ता मांगों । रघुनाथ-सपथ उपरा उपरी करि बाद ।--तुझसी । 
इ०--परथों घोच भारी लुप निपट खिसानो सयो गये उठि आअंहा०-बहदू मेठना ८5 शर्ते बदना । बाजी हगाना। ३8०७७ 


हाई बात है । (२८) खभाव | गुण । प्रकृति । छच्ण । 
जैसे, इसमें बहुत सी बुरी बातें हैं। (२६) वस्तु। 

दाथे । चीज | विषय | जेसे, उन्हें कमी किस बात की हे 
जे! ढसरों के यहाँ रगिने जाय गे | ३०--कितक बात यह 
धनुष रद के सकल विश्व कर लेहों । आज्ञा पाय देव 
रघुपति की छिनक मर हठि गहों -खूर । (३०) 
बेचनेवाली वस्तु का मूल्य कथन । दास | मेहछ । 
जैसे, यहाँ तो पद्ध बात होती है; लीजिए या व छीजिए ! 


(4७3 रनक कार कर ७-४ ना न«» ५» कक». ८-५ +3+>का-कम ५ <५१3.५4-५२०>क ७९७५-3४ 3-अन०+39७3->थ ++७ ५.3 3० 3++ऊर ७3५ -५+अलम«+ 3५७७७ 2५.33 >नाक-जन-भ-+ न अकनन-+थ--3 33० 2५3 स»५3५4५ 3-3८ ८3-+3+>. 





“घाशर में वृड़ों ? यही बात है ।--प्रियादास । बाद मेलि के खेल पसारा। हार देय जो खेलत 

बातकंदक-संज्ञा पूं५ | ह० वतकंटक | एक वाय रोग । हारा ।--जायसी । 

बालसीत-तंज्ञा छी ० _ दिं० बात + चिंतन | दो या कई मनुध्यों के अत्य [ से० वाद; हिं० वादि - वाद करके, द5 करके, व्यथ ] 
बीच कथेपक्रथन | दो या कई आदइसियों का एक व्यथे। निष्प्रयाजन । फजूछ | विबा मतत्लव | ३०--भएु 
दुसरे से कहला सुचना । वार्त्ताढाप । बटाऊ नेह तजि बाद बकति बेकाज | अब अक्लि देह 
मुहा० -- बातचीत चलना, था दिड़ना ऋ दे५ बात (२)!  शशाहनों डर उपजति अधि छकाज।“-बविहारी । 

बातदड्'-वि० | से दातर है दायु युक्त वायुवाद्धा । व्यूव्यू० [| आअ० ] पश्चात्‌ । अनंतर । पीछे । 

बातप-लंक्ा पुं० _ से वहर | हिरन । € अनेक्कार्थ० ) वि० (१) अलग किया हुआ । छोड़ा हुआ। जसे 

बातफरोश-लंजश ६५ _ दें5 बत + फरोश | (१)बात बनानेबाला। खर्चा बाद देकर तुम्हारा कितना रुपया निरूछता है ? 

.... बात गढ़नेबाल्या। (१) झूठ मूठ इधर उधर की बाद कहनेवा ढा क्रि० प्र०--करता ।--देना । 

बातर-उेहा पुं० [ देश० | पंजाब सें घाच बोने का एक ढग । (२) इस्तूरी या कमीशन जो दाम में से काटा जाय। 


एक योनिशेग जिससे सुई (३) अतिरिक्त । सिवाय । (४) अपर से अधिक दाम 


जो व्यापारी साल पर सिख देते और दाम बताते समय घटा 


| 
| 
बातलारोण-हंत्ा पुं०[ से० 
क्‍ कु १0 28 5 | लय ४ 
) लंबी सझहाई के आकार में देते है। संज्ञा पुं० [ फा० | बात । हवा । 
2 
| 
| 
। 
। 
| 
! 







२) कपड़े या रु का बटर यं(०--बादनुमा । 
है में डुवा कर दिया जढाने के | बादकाकुछू-संज्ञा पुं० [ से० ] ताल के मुख्य ६० भेदों में से 
त्ती | ३०--यही सराव सप्तसागर 


ती हो एक भेद । ३०--प्लुतो रूघु चतुष्क॑च मोनो द्ुत युग लघु! । 
पते बाता शह् बनती ।पमुर (ख) परम प्रकास रूप द्नि ! 


दर नस लरूघु चतुष्क बिना शब्द ताल्स्थाद्वादकाकुलः । 
ती । राह कछु चहिय दिया इत बाती ।->तुढुसी । (३) | “-पसैगीत दासादर | 

डकड़ी जो पानके खेत के ऊपर बिछ्ा कर इुप्पर छाते हैं। | बादूना-# कि० [ से० वाद+ना (अत्य०) ] (१) बकवाद करना | 
व | सेछ बाठुल | (१) पागछ । सनकी। बोौडहा।... 


कि ००२०३ र्‌ 
०-+ईक) तके वितरक करना। (२) झगड़ा करना | इुज्जत करना । 
उ०--(क) बातुरू मातु की न्‌ सुनी सिर का तुलसी 


_ ४०--(क) बादहिं सूत्र ह्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु 














घाटि |! ख्च्ण्ण्नर् लूट हे 
बढ़ावसि रार |--सूर 





(३) बोलना । लछक्षकारना | 
इ००-वबादुत बड़े सघूर की ना हि प्रा 
हारे पा 5 


“ही 5 
ल 
सह 
व््कक 
थि 


श् 


है # 2 खगंकुण 8 25 & अधिक & अब क, 
' यत्र। हवा किस और हे बहती है, यह बतानेवाली ऋछ । 
पवन-प्रकाश । पवर-प्रचार । 
बादवान-संज्ञा पु० | फा० 
वा ऋ श् ५ 2-5 ही, हे 09 कद 
बादर | #-संज्ञा पुं० [ से० वरिद, विपव्यव द्वरा बादरि! | 


| 


कक, दा. . व है नमक अल कर कलम बन हुक लक कब टालफालगक, 

(ब्) दात पचद्र अआरदध चला ला छादुर। इनाफ। 

अर लक लीला ० कक ढ़ अध्याकक (न हु लटाहए ४.) | हल टन 
चत्या आनंद भुवन ध्टट धादुर वर एज चखाडऊ 
कक #० पक 


दिन केसे छाज चादर रहेगी, 
बादर नए नए ।--श्रीपति । 
वि० [ सं० |] (१) बदर या दर नामक फल का, 
उत्पन्न या उससे संबंध रखनेवादढा | (२) कपास का 
कपास यथा रूई का बना छुच्ा । (३) मोटा या खदड़ । 
सूद्षम का उछूटा (कपड़ा) 
संज्ञा पुं० नऋत्य काणा में एक देश । (हू 
वि० [ देश० | आनंदित । प्रसन्न । 
सादर सखी के साथ बाःदर बदन हो के भूपति पधारे महारानी 
के महल की 


अधयकसक 


संहिता) 


[ कि पे आम व २ रह का. 
बाद्रा|ज>उक्ञ! स्ा० | प० (१ / अदुशा या बह का पड़ा ६ 9 


#& 
दर जा 
स्लो... 2: 
हैंड है 
शत 
न 
अयर: 


कपास का पाँचा । (३) जल । पाती । ; 
दक्षियावत शंख | 
वबादरायण[-संज्ञा पु० | स० | वेदब्यास का एक नाम । 
बाद्रिया-तंज्ञा ज्वी ० दे० “वादरी या “बदली? । 3० -बरसन 
. छागी कारी बादरिया (->गीत । 
वादरी[-संज्ञा ल्वी ० दे० “बदली?” । 
बादलछ-तंज्ञा पुं०७ | त० वारि 
( समझुद, सील, नदी आई 
जो घनी हो कर आकाश 
की बूदों के रूप में गिरती 
विशेष--सूक्ष्म जल-सीकर रूप की इस प्रकार की भाप जो 
पृथ्वी पर छा जाती है, इसे नीहार या कुहरा कहते हैं। बादल 
साधारणतः पृथ्वी से की कापघ की ऊँचाई पर रह 
करते हैं | ये आकाश में अनेक विलत्षण रूपरग घारण 
किया करते हैं जिनकी शोसा अनिर्वेचदीय होती है । 
क्रि० प्र०--अआना “-छाता । 


मुहा०--बादुरू उठना जबादलों का किली ओर से स 


१५० -आ 
अुशके 
फच 


क 
कु | 


# जप 
2 ७ 


शिंपू!+ नि 
५ 


है 


8 
ड्ढ़ू 


के रूप 


में बदते हुए दिखाई पढ़ना । बादुछ चढ़ना८5दे० “बादल 
उठना” । बादुरू गरजना > मेंघों के रंघय का घोर शब्द । 
घरघराहुट की आवाज जो बादल्लों से निकक्नती हैं। बादल 





आप हब 

05 है: है" है नम आ कण मी हज प्पा जज न दल हो ब्शा अ 

खिल सकते, की चाय आर छादा। बाइक फवना 

सद्रा का धाएा के पे सानमबग्हत्ा! शिल्प लीन मो ऋावत्ा 

ऋत्र का बंदा के झा, मे फैता न सलप। 0० वअियर &े जय) 
बडा का] 

छलका दाह 288 (पी ०१००५ का आह ञ् 2:70 कह टन ते मालनणह 

बादुढ छेंटना # मेधों का खंड लेड हेाकर हुट जाना । आक 

ः्स्न्स साझा 3. हाफपण कझ़्ना ब्ज आकार में दापना 

ध्नाप्टक छुटा है आठ कसा ब्लड लआकारा 53 वात 





शहर, सु, हि] ०] ग््‌ 
# कप का फशर सा गन वकटव्फफक लक पे ट्धाः 
"| कट 4 जी हे 2 | 
॥ आ / हां इरुथर सा दइब्यया रण कृ रा] 2 
के न 
नर और ६५ 
$:.. 
हि बा क ५ हक 
डर कल्प की पा, ककछ हक दर पाक दा हा पह उ हु ॥ आह; रिं 52 १ 
है ६ ४ बम 5 हु, पु क हक हे आह जे अल: आओ] कह रू ४ ॥ 
छ बह कर पु [कुह ७ री 
हक 2० पप्पू 2 लय. पक क आप कर कण डक. बे पजमनक नह शक बह | 
४ ७४7३३ “8 १३ ७३ ४ ६ ५ & 0 इस दे हे 
ता के द््कि ब्म्ब का: कि मे, 8, 
अल-+९ कमपकनुर का... काल है उच्क आल “मन » 2... किक हुक्याशवु.. ओीआ अ उपव कक ॥ कट ३४ ४#० अर 
हूं ् पट , कक ५ १५ न्‍]॒ हि न ५ कृत $ की कक 7 फ्ा/! शा. मीट 
( अर ५७४%१६ ८ . 55 ब क 9 वश आई फ्यत + 5] ५ जे न एक 
2223 आाममूक०*क- रे ज्मान्‍ममूक़ कत्यश हु अमर किन हि लक दे दा 3: 
४ बी ल्‍-#ाइ |; 7 #औ अमल; व्ाब्नमाफर 2२ तर >०-+ मं 'अआकाए) धमाका # है।औ: | "नह 2 ३ शक बा काप्रलक: गद्य" 
अक: - पू टिक, ा अमर | ५4 4, |] 9 अहम पकाओ, “जी कक री ं ॥ ४! 7४४ 
अप ए4 एब५ अपर कय७ शुइार नई आज अपर न; नह 


करा; दा पक कक न्दाछ्र 2 सो 2 कक हु रु 

बादला। -सज्षा स्वां० दूं “बदला | 

बादशाह-लंज्ञा पुं०( का५०। मिक्ाओं स० पाव्शाहक | (१) तख्त 
दा गम “के | डे हक जल | 
का सालक। राजसहापन पर बेठनेवाढ़ा। राजा 


| (२) सब हे श्रेष्ठ पुरुष । | 
बड़ा आदमी | जैसे, कूठों के बादशाह । (३) स्वतंत्र । 
प्रनमाना करनेवाहा | जेसे, तबीबत का बादशाह । 


] 
रे छू कल: कि, कि 
(४) पातरज का एक झुदंरा जा कल कंगन के पहले 
फिदयुका एड दाए गई थी चाप चलता कि कोड कक न्क न 
ह 2 2 ४६ जे अं फिर, जाए 9. दंग के 52 थ्पूज 003 
| 


| का|० | राजकुमार । कुंवर | कुमार | 

5० | शनकुमारी | 

शासन | हुइटमत । 

वादशाहपफ्लद-लंज्ञा पुं> | फा० | खशख़ाशी रंग । दिकबद्वार 
हल्का आसमानी रंग । 

वादशाही-उंज्ञा द्ली० [ फा० ) (१) राज्य । राज्याधिकार । 
(२) शासन । हुकूमत । (३) मनसाना व्यवहार । 

राजा का | जसे, वादशादी 


है 


| 


'कोले आकार का एक प्रकार का 
अधिकता हे ओर पश्चिमी 
भारत ( काश्मीर | 
है । इसमें एक प्रकार के छोटे छोटे फछ कूगने है 


ऊपर का छिलका बहुत कड्ा होता हैं आर जिनके तोड़ने 
आल का का. 


पर छाछ८ रंग के एक दूपषरे छिन्नके में लिपटी हुई सफेद 
रंग की गिरी रहती है। यह गिरी बहुत मीठी होती है 
झोर प्रायः खाने के काम में आती है। यह पोशिक- 
भी होती है और मेवों म॑ गिनी जाती है। इसका व्यव- 





बादारर ४४३६ द बाजना 








४ मत पाशन बुआ जल पाल अंं कया भा आह क का शो 
हार औषधों में और पकवानें आदि के स्वादिश्ट करने में | बादूना-संज्ञा पु. [ देश० ] एक ओजार जो थेवर नाम की 





भी होता है। इसकी एक और जाति होती है जिसका मिठाई बनाने के काम में आता है| यह साँचा चढ़ाने के 
फह या गिरी कड़वी होती है | दाने अकार के बादामों काढ्बूत के समान ५८ लाहे वा पीतल का . बना होता 
में से एक अकार का तेल बचिकछता है जो भषधों, हे । इसे भट्टी के मुंह पर रखकर उसमें घी भरते और 
सुगंधियों और छोटी मशीनों के छुरजों आदि मे डालने पतला मेंदा डाछ देते हैं। मंदा पक जाने पर उसे 


चीनी की चाशनी में पाग लेते हैं । 

बाध-संज्ञा पुं० [ सं० ]) (१) बाधा, रुकावट | अड़चन | (२) 
पीड़ा । कष्ट । (३) कठिनता । झुश्किक । (४७) अर्थ की 
असंगति । मानी का ठीक न बैठना । उ्याधात | जैसे, 
जहाँ वाच्याथ' लेने से अथ में बाघ पड़ता है वहाँ रक्षणा 
से अथे निकाछा जाता है। (१) वह पक्ष जिसमें साध्य 
का अभाव सा हो। | (न्याय) 
| संज्ञा पुं० [ सं० वद्ध ] [ स््री० बाधी | रूज की रस्सी | 





के काम में आता हे। इस बृच्च में ले एक प्रकार का 
गेंद भी निकलता है जे फारस से दि हुस्तान आता और 
यहाँ से युरोप जाता है। वेच्क में बादाम (गिरी) 
गरस, स्विग्घ, वातनाशक, शुक्रवद्धक, भारी और लारक 
माना गया है ओर इसका तेल झदुरेची, बाजीगर, मस्तक- 
रोगनाशक, पित्तनाशकू, बातब्न, हलका, प्रमेहकारक और 
शीतल कहा गया हे । 
बादामा-संज्ञा पु» [ फा० ] एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 
बादाभी-वि० [फा० वादाम + ई (प्रत्य०)] (१) बादाम के छिलके 
के रंग का || कुछ पीलापन किए दाल रदड् का। (२) 
बादाम के झ्राकार का | अंडाकार । जैसे, बादामी आँख । 
संज्ञा पु० (१) एक प्रकार का धान। (३) बादास के 
आकार की एक प्रकार की छोटी डिबिया जिसमें गहने 
आदि रखते हैं | (३) वह ख्वाजासरा जिसकी इंद्विय बहुत 
छोडी द्वो। (४) एक प्रकार की छोटी चिड़िया जो 
पानी के किनारे रहती और मछुलियाँ: खाती है| किलकिला। 
वि० दे: “किलकिढा” । (५) बादाम के रंग का 
घोड़ा। उ५--लीले ढकक्‍्खी;, छरकक्‍्ख बाज, बादामी, 
चीनी --सुदृन । 
बादि-अव्य० | सं० वादि, हिं० वादिछः है करके ) व्यथे । 
विष्प्रयोजन । फजूड । निदषफल्ल | ३०--सो श्रम बादि 
बाल कवि करहीं !--तुलसी । 
बादित्य #-तंजा पुं० दे० 'वादिलत्य” । 
बादिया-तंज्ा पुं> [ देद० : लुहारों का पेच बनाने का एक औजार। 
बादी-वि० ( फा० ; (६) बात संबंधी ।वायु संबंधी। (२) पर भी गर्भ सा मालूम द्वोता है । इन चारों वाधकों से 
...वायुविकार संब घी | जेछे, बादी बवासीर । (३) वायु प्रायः गे नहों रहता । 
कुपित करनेवाढ्ा । बात का विकार इ्तन्न करनेवाढा । बाधकता-संज्ञा स्री० [ सं० ] बाधा । 
जेले, बेंयन बहुत वादी देता है । बाधन-तज्ञा पुं७ [ सं० ] [ वि० बाबित,वाधनीय, बाध्य ) (१) 
ठंडा छ्ी० शरीरस्थ वायु । वात | वातविकार | वायु का रुकावट या विन्न डालना । (२) पीड़ा पहुँचाना । कष्ट देना | 
दे । जैसे, उनका शरीर बादी से फूला है। बाधना-कि० स० [ सं०्वधन ] (१) बाघा डालना | रुकावट 
ठंजा पुं० | सं बाडेत्‌, बादी | (3) किसी के विरुद्ध |... डालना । रोकना | ३००-(क) सुमिरत हरिदि सापगति 
अभियाग छ्ानेवाढा । मुदई । (२) प्रतिहन्द्ी । श्र । वाधी । सहज विमरू गव ढछागि समाधी |--तुलसी । 
(ख) देखत ही आधे पक बाधी जात बाधा सब राधाजू 


री । विशेष दे- “वादी” । (३) राग में प्रधान रुप से | 
कगनपाद्धा स्वर॒ जिसके कारण राग शद्ध होता है । की रसना सुरूप की सी रानी है !--केशव । (२) विज्न 
करना | बाधा डालता । ३०--(क) काम सुमासुभ 


उज्ञा पु० [ देशें5 | लुद्वारों का सिकल्ली करने का ओजार । 
. तुमददि न बाघा । अरब रूगि तुमद्दि न काहू साधा | 


बाधक-संज्ञा पुं० [सं० ] प्रतिबेधक । रुकावट डालनेवाला । 
रोकनेवाला । विश्नकर्ता। (२) दुश्खदायी ! हानिकारक | 
(३) ख्त्रियों का एक रोग जिसमें उन्हें संतति नहीं होती 
या संतति होने में बड़ी पीड़ा या कठिनता होती हे । 
विशेष--वैद्यर्य के अनुसार चार प्रकार के दोषों से बाधक 
रोग होता है--रक्तमाद्री, यही, अंकुर ओर जल कुमार । 
रक्तमात्रि में कठि, नाभि, पेड़ू आदि में वेदना होती ओर 
ऋतु ठीक समय पर नहीं होता | यष्ठी बाधक में ऋतु- 
काल में आंखों, हथेलियों और येनि में जलन होती है, 
और रक्तत्राव छाल्ायुक्त ( राग मिला ) होता है तथा 
ऋतु महीने में दो बार होता हे । अंकुर बाधक में ऋतु- 
काल में डद्वग रहता है, शरीर भारी रहता है, रक्तत्राव 
बहुत ह्वोता है। नामि के नीचे शूल होता है, तीन तीन 
चार चार महीने पर ऋतु द्वोता है, हाथ पेर में जल्नन 
रहती है। अलकुमार में शरीर सूज जाता है, बहुत दिनों 
में ऋतु हुआ करता है, से भी बहुत थोड़ा; गर्भ न रहने 
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ञ्ूँ है। ॥ ई न हट! ' ॥ पु 7 डे ० 
 वाडुर-सज़ा पुं० | देश० | चमगादड़। चमचटक | 











जो प्राणी 


बाधा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) विश्च । रुकावट । रोक । अड़चन |. 
उ०-द्विज आजन मख होम सराधा ! सब के जाइ करहु 


' तुम बाधा ।--तुलसी । 
सा 
क्रि० प्र७-«आाना («करना |““होन! 


सुहा०--बाघा डालना या देवा>-दुकावट खट्ठी करना। 


विप्न उपसित करना । बाधा पदनाजड रुकावट खड़ी होना ! 
विन्न उपसित होना । बाधा पहुँचनाकदे: बाधा 
पड़ना | 


(२) सेकट । कष्ट । दुःख | पीडा । 


तुछठसी । (ख) मेरी भव बाघा हरो राधा नागरि झाइ। 


जा तन की ऊ्ांई परे स्थाम इरित दुति होइ “-बिद्वारी । 
(३) भय | डर। आशंका । ३०-- (क) मारेसि निसिचर 
केद्दि अपराधा । कह सठ तोहि न प्रान के बाधा तुलसी ।. 


(ख) आजुही प्रात इक चरित देख्यो नया तबहि ते सोहि 
यह भई बाधा |--सूर । 

बाधित-वि० [ सं० ] ( $ ) ज्ञो रोका गया हो 
(२) जिसके साधन में रुकावट पढ़ी हा । (३) जिसके सिद्ध 
या प्रमाणित होने में रुकावट हो। जो 
हो। असंगत 


के कारण किसी स्थल विशेष मेँ न छूगता हो | 
बाधिये-तंज्ञा पुं० [ सं+ ] बहिरापन । 
बाधी-संज्ञा पुं० [ से० वाबिनतू | बाधा करनेवाला | 
बाध्य-वि० ६ से० | (१) जो रोका या दबाया जानेवाला हो 
(२) विवश किया जानेवाला ! मजदूर होनेवाला । 
वान-संज्ञा पुं० [ दे ० 
समय उतनी पेड़ियाँ जो एक साथ लेकर एक धान में 
जाती हैं | जड॒हन के खेत में रोपी हुईं धान की जूरी । 
क्रि० प्र० --बेठाना ।--रोपना । 
(२) एक पेड जो अफगानिस्तान में 


| (१) शाक्षि वा जईंहन का शोपने के 


की. हे 


३२६ 


२७३३ 





(ख) दुख सुख ये बाधे' जेहि नाहीं तेहि तुम 
जानो ज्ञानी । नानक सुकुत ताहि तुम मानौ यहि विधि के! | 


इ०-(क) छुघा 
व्याधि बाधा भट्ट भारी | वेदन नहिं जाने महतारी -- 


बाधायुक्त । 
 बानक-तंजा छा० [ हिं० दनाना ] (३) बेष | सेस। सजघज । 
तक से ठीक न 
(३) ग्रस्त । गृहीत । प्रभावहीन | जैसे, . 
व्याकरण में वह सूत्र जो किसी अपवाद या बाचक सूत्र 


बानगी-संज्ञा र॑ 
रोपी 


बना 





छुड़ियाँ सी बनती हैं। पत्तियाँ और छाल चमड़े सिक्काने के 
काम आती है । 
संज्ञा पुं [ से० बाय | (१) बाण (२) एक 
प्रछार की आतशत्राज्ञी जो तीर के आझाकार की होती 
इसमें आग लगते ही यह आक्वाश की और बडे वेग से 
ट जाती है । (३) समुद्र या बढ़ी की ऊची छूददर । (४) 
वह गुबददार छोटा दा जिससे घुनकी ( कमान ) की 
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| रंग। आंब | कांति। 
ज़िसि दाहे | तिमि प्रियतम पद नस निया 





वि० [ हिं० वाण | (१) बाण चलानेवाला । ३०--रोपे 
रन रावन बुलाएं बीर बानहृत जानत जे रीति सब सुजुग 
समाज की |--तुलसी | (२) बोदा | वीर । बहादर। 
महिपारू बान बालइत दसतानन सके ते 
चाप चढ़ाई | *>तुलली ! 


क्य 
इ०->लाहइपाल 


2 ५ 


अकासक 


शल्य 
डउ०-- (क) सोमभा भरे स्थाम॒हि पे सोहे । बलि बल्लि 
जाई छुबीले मुख की या पटतर को को है ?१। या बानक 
उपया देवे को सुकवि कहा टकटों है ! | देखत अंग थके झन 
में शशि कोटि मदन छुबि सोहे |--सूर ! (ख) आपने 
अपने धत्ब, आपने अपाने साज आपनी अपानी बर वानक 
बनाइये |--तुलखी । (२) एक प्रकार छा रेशम जो पीछा 
या सफेद होता हैं हरी से कुछ घटियाँ होता है और 
रामपुर-हाट बंगाल से आता है । 

[ हिं० क्‍याना + गी (उत्य० ) , किसी मार का 
[हक का देखने के लिए निकाह कर दिया 


क्र 


वह अआच्त जा 


वा भेजा ज्ञाय | 


| बानर-न॑-संज्ञा पुं० [ से० बानर ] [ स््री० बानरी ] बंदर । 
तथा हिसाल्य में 
आसाम तक सात इजार से नौ हजार फुट की ऊँचाई तक 
होता है | इसके पेड़ बहुत उचे होते हैं और यद्यपि इसका 
पतम्ड़ नहीं होता तो भी वसंत ऋतु में इसकी पत्तियां 
रंय बदलती हैं । इसकी छकडी भीतर से छलाई छिए 
सफेद रंग की होती है और बहुत मजबूत होती है | इसका . 
वजन अतिघन फुट तीख सेर तक होता हे ओर यह घर 
ओर खेती के सामान बनाने में काम आती है। इसकी ' 


बानवे-वि० [ से० द्विनवति, भा० वाण्वइ ] जो गिनती में नव्वे से दो 
अधिक हो ; दे! ऊपर वब्बे 
संज्ञा पुं० बब्वे से दो अधिक की संख्या या अंक जो इस 
प्रकार लिखा जाता है--8२ | 
बाना-संज्ञा पुं० [ हिं० बनाता वा से० वे ब्य्रूप | (१) पहनावा। 
वख । पोशाक । वेशविन्यास | भेस | इ५--(क) बाना 
पहिरे सिह का चढ़े भेंड की ढार | बोली बोले स्थार 
की कुत्ता खाए फार />-कंबीर । (ख) विविध आँति फूले 





कक, 





बना 





तर नाना । जनु बानैत बने बहु बावा ।--ठुछसी । (ग) 
यह है सुहाग का अचल इमारे बाना । अछगुन की सूरत 
खाक न कभी (२) अंगीकार 
किया हच्चा धर्म । रीति | चाढू । खवभाव | ड०--(क) 
राम भक्तदत्सछ निज वाना । जाति, गात, कुछ, नाम 
गनत चहि' रंक होय के राने ।>-सूर | (ल) जासु 
पतितपावव बड़ बाना । गावहि कवि श्रुति संत छुराना। 
-तुछसी । (ग) शिव सनकादि आदि बह्मदिक जोग जाप 
नहि' आरऊं है। | भक्तवछुद् दाने है मेरो विरुद॒हि कहा 
छजाऊ हो सुर । 

संज्ञा पु० [ से० वाण ] (१) एक हथियार जो तीव साढ़े 
तीन हाथ लंबा होता है। यह सीचा आर दुधारा, तलू- 
वार के आकार का होता है । इसकी मूठ के दोनों ओर दो 
लद्ट होते हैं जिनमें एक ढूट्ट कुछ आगे हट कर होता 
है। इसे बानइत पकड़ कर बड़ी तेजी से घुमाते हैं । (२) 
साँग या भाले के आकार का एक हथियार। यह लोहे 
का होता है और आगे की ओर बराबर पतला होता चढा 
जाता है। इसके सिरे पर कभी कभी झंडा भी बाँध देते 





हैं श्लौर नाक के बल जमीन में गाड़ सी देते हैं । ४०-- 


(क) रोह रूगा संशय वन हांके पारथ बाना मेले । 
सायर हे सकल बन दाहे, मच्छु अहेरा खेले !-कबीर। 
(ख) बाने फहराने घहराने घंटा गजन के नाहीं उहराते 
राव राने देस देस के | “भूषण । 


| 


| से० वयन - दु (१) बुनावट । बुनन । 
बुनाई । (२) कपड़े की बुनावट जो ताने में की जाती है। 
(३) कपड़े की बुनावट में वह ताया जो आाड़ेबरू ताने में 
भरा ज्ञाता है। सरती। इ०--पूत पुराना जोड़ने जेट 
बिनत दिन ज्ञाय । बरन बीन बाना किया जुलदा पड़ा 
मुझाय ।--कबीर । (४) एक प्रकार का बारीक महीन सूत 


जिससे पतंग बढ़ाई जाती है । (९) वहु जुताई जो खेत में 
एक बार वा पहली बार की जाय । 


क्रि० स०  से० व्यपपत | किसी सुझड़ने ओर फेलनेवाले 
छेद झा फेढाना । आकुंचित और प्रसारित होने 
वाल्ले छिद्र का विस्तृत करना। जले, सुँह बाना। 
इ८--(क) पुत्र कलत्र रह लव छाये जंबुक नाई रहें मुँह 
 बाये |--कबीर । (ख) हा हा करि दीनता कहद्दी द्वार द्वार 
बार बार, परी न छार सुँह बायो।--तुढसी। (ग) 
ब्यास नारि तबद्दी धुख बायो। तथ तनु तनि मुख माहि 
समाये ।--सूर ! 
मुद्दा०--( किसी वस्तु के ल्विये ) झुँह बाना- लेने की इच्छा 
करना | पाने का अभिन्नाप्री होना । 


संझा पृ 
का 3० 











श्ठश्रेंड 


उनमे > परम जनक सिम 


बानात-संज्ञा स््ी छ [ द्धिं ७ नी | एक प्रकार का मौदा म 





3० काउरन+ नानक» उनपर »म»न+ कर भा 











चेकना 
अनी कपड़ा | बनात | 


वानावरी%-संज्ञा स्ली० [ हिं० वाण +- आवरी ( फा०प्रल० ).] घाण 


चढ्लाने की विद्या दा ढ ग। उ+-सुनि भालु कपि घाए कुधर 
गहि देखि से मारव छगा | रखि तासु बानावरी सब 
झकुलछाइ मरकद दुछ भगा ।-“रघुनाथदास । 





बानि-संज्ञा छ्ी० [ हिं० बनना वा बनाना ](१3) बनावट । सज्ञघज ! 


इ००-वा पथ पीत की फहरानि। कर चर चक्र चरन 
की धावनि नहिं. बिसरति वह बानि ।-सूर। (२) 


_देव। आदत । खमाव। अभ्यास। उ०-(क) बनते 


सगि बिहड़े पर खरहा अपनी बानि । बेदन खरहा कार्सो 
कहे को खरहा का जानि ?--कबीर । (ख) पहले ही इन 
हनी पूतना बाँचे बलि सो दानि | सूपनखा ताडुका सहारी 
श्याम सहज यह बानि ।-सूर | (ग) छरिकाई ते रघुबर 
बाली | पालत नीति ग्रीति पद्दिचानी तुलसी । (घ ) 
थोरेई गुन रीकते बिसराई बह बानि । तुमहूँ कानन्‍्ह सने 
भये आजुकालि के दानि (--बिहारी | 
संज्ञा स्री०[से० वण] रंग । चमक | आमभा । काँति | ३०-- 
(क) सुवा | बानि तोरी जस सेना । सि इलदीप तोर कस 
लोना ।--जायसी । (ख) हीरा स्ुज्-तावीज में सोहत है यहि 
बानि। चंद रछूखन सुख-मीत जलु रूग्यों शुजा सन 
आनि |रसनिधि ! 

#संज्ञा स्री० [ सं० वाणी ] बाणी । वचन । ए००- 
करति कछू न काबि बकति है कहु बानि निपट निरूज 
बेन बिलूखहूँ ।सूर । 


बानिक-संज्ञा स्वी० [ सं० वर्णक व! हिं० बनना | बेश | भेस। सज- 


घधज । बनाव | सिंगार | 5०--(क) बानिक तेसी घनी न 
बनावत केशव प्रत्युत हवे गई हानी !-केशव । (ख) भाल 
पे छाल गुलाल गुलाछ से! गेरि गरे गल्लरा अलबेलो । ये बनि 
बानिक सां पदमाकर आए जु खेलन फाग तो खेलो ।*- 
पद्माकर। (ग) सीस सुकुट कटि काछनी,कर मुरली, इर माढू । 
यहि बानिक सो मन सदा बसो बिहारीटाल [--बिहारी । 


बानिन-संज्ञा सी छ | रद्द ० बनी ध्ड बनिया ] बलिये बी स्ञ्री । 
बानिया%#-संज्ञा सी 0 [ स० बाशिक ] [ खी० बानिन ] एक. जाहि । 


का नाम जो व्यापार दूकानदारी तथा क्लेन देन का काम 
बे, 
करती है । वैश्य । उ०--बेठ रहे से। बानियाँ, खड़ा 


रहे से ग्वाछ। ज्ञागत रहे से पाहरू तीनहुँ खोषे 
काल ।--कबीर । 


बानी-संज्ञा द्धी० [ स० वाणी ] (१) वचन । सुँह से निकला हुआ 


शब्द । (२) मनोती । प्रतिज्ञा । 8०--रहो एक द्विज नगर 


कहु सा असि मानी बानि । देहु जो मोहि जगदीस सुत 
तो पूजों सुख मानि ।--रघुराज । 





रे 


बानत 





मुहा०--बानी म्ावना ८ प्रतिज्ञा करना । मनेती मानना । 


(२) सरस्वती । (३) झाथु महात्मा का उपदेश या बचन |. 


संज्ञा पुं० | सं० वश्षेक्‌ | बनिया | ३०--(क) ब्राह्मण छद्री 


 बाप्पा-संज्ञा पुं० | देश० _ 


और बानी । लो तीनहु ते कहछ न सानी ।--छबीर । 


(ख) इक बानी प्रबंधनी भयो निधनी फेरि। 
संज्ञा स्ली० [से> वर्ण| (१) बण । र॑ग। आभा। दमक। जैसे, 
बारहबानी का घोना | 


हक. 3, आन | 
उ०--उतरांहे मंघ चढ़हि ले पानी। 


चमकहि मच्छ बीज की बानी |-+ज्ञायल्ली । (२) एक 





प्रकार की पीछी म्रि 


जिससे मिद्दी के बरतन पकाने 
पहले रंगते हैं। कंपसा । 


संज्ञा पुं० | अ० | (१) बुनियाद डालनेवाढा । जड़ जम्तान 


नेवाला 
प्रवस्त क्‌ । 

बानेत-संज्ञा पुं० [दिं० बन +देत (प्र्यम०)] (१) बाना फेरनेवाला । 
(२) बाय चलानेवाला । ती (३) योद्धा । सेनिक । 
वीर | ३०--(क) मानहु सेघ घटा अति गाढ़ी । बरसत 
बान दूँद सेनापति मदहावदी रन बाढ़ीं । जहाँ बरन बादर 
बानेत अरू दामिनि करि करि वार | उड़त घूरि छुखा छुर 
इॉसत सूल सकल जन्नधार 
फूले तरु चाना । जज्रु बानेत बने बहु बादा (“>>तुझसी । 
छेज्ञा पु० | हिं० वादा | बाना धारण करनेवाला | 

बाएन्तज्ञा एुए | सत० वाप छ 
(क) प्रथरस यहाँ पहुँचते परिया छोड सेंताप । एक अचंसो 
ओऔरों देखा बेटी ब्याहे बाप !--कवीर । 
कानन आनन सुभानन सो बरी भो दसानन सो तीय को 
हरन भो |--तुहूसी । 


(२) आरंस करनेवाला । चढानेवाढा । 


(--सूर | (ख) विविध सति 


 बाबर-उत्ञा प० | 
ज वेनिवाला | पिता। जनक । ४५० 


(ख) बाप दियेा। 
 बाबतं-उंज्ञा छी० [ 


मुहा०--बापदादा > पूर्वज । पूर्वपुस्ध । बाप माँ न्‍्रक्ाक। 


पाक्नन करनेवाज्ञा । बाप रे>दुःख भय वा आश्रव्यमचक 
वाक्य । बाप बनाना - (१) मान करना दर करना! 
(३) खुशामद करना । चापडूसी करना । बाप तक ज्ञाना ++ 
बाप की गाल्नी देना । बाप का ऋ पदक । 


बापा-संज्ञा पुं० दे० “बाप्पा?? । 


बापिका#-संज्ञा क्ली ० दे ० “वापिका!”!। 3०--बन उपबन वापिका 


तहागा । परम सुभ्रग सब दिस्ला विभागा |--तुलसी । 
बापी-तंजञा द्धी० दे० “बारी! । 
बापु-[ संज्ञा पुं+ दे० “बाप” । 
बापुरा-वि० [से० बवर - तुच्छ, 


मूड :| [लैं० बुरा] (१) तुच्छ ।. 
जिसकी कोई गिनती न हा | ३०-(क) तव प्रताप महिसा 
भगवाना । का बाएुरो पिनाक पुराना |--तुलसी । (ख) 
कहाँ तुम त्रिभुवनपति गोपाल । कहाँ बापुरों नर शिशुपाल। 
““सूर | (२) दीन । बेचारा । 3०--सैसय साइज देह से ' 





क्‍ ऊऋारि कबीर । 
जसे, कबीर की बानी, दादू की बानी । दे० “वाणी” । वापू-तंज्ञा पुं० (१) दे० “बाप” । (२) दे० “बाद!” । 


जद 


का 


चारणों द्वारा वशित इतिहास के 
अनुसार बत्लली वंश के महाराज शुद्दादित हे आठवीं 
पीढ़ी में उन्पन्न नागादित्य का पुत्र । जब यहू छोटा था 


कक 
ने मार डाला 


ख्े 


|| 
4 2] 
#ै 
हु 
हु 





बि० वा ७४४ ई० लिखा है 

बाफा-तंज्ञा जल ० | से० वाष्प | कोई तरक पढार्थ खाह्ाने से 
इसमें से उठा हुआ घूए के आकार का पदाथे । विशेष--- 
ढे० “साप? । 


 बाफता-तंज्ञा पुं०  फा० | एक प्रकार का रेशमी कपड़ा जिस 
प्र कलादसत झोेर र्‌ कु की दूटियाँ हु लत डक | अहे दान 


रुखा भी हे । 
[ ऋ० | (१) पुस्तक का काई विभाव । प 
अध्याय । (२) सुकदमा। (३) अकार | तरह। (४) 
विषय । (९) झाशय | मतलब । अभिप्राय । 
बावची-ठंशा छी+ ढे० “बकुची? । 
अ० ; (१) संबंध । (२) 


आदमी की बाबत तुम क्‍या ज्ञानते हो । 


आक को 


विषय । जैसे, 


विशेष--इस शब्द का अयेग अधिकरण का चिह्न में! लुप्त 

करके अव्ययवत ही द्वाता है ! 

वावरची-संज्ञा पुं० दे० “बावरची 

बावरलेट, वावननेट-ठंद्ा छी० | ० दावैननेद | एक अकार का 
जालीदार कपढ़ा जिसमें गोछ गाऊ पदकाण छोटे छोटे छेद 
होते हैं । यइ मसहरी झादि के कास में आता है | 

वबावरी-तंज्ञा क्वी० [ हिं० बवर «सिंद | ऊंचे रूबे बार जो ल्लग 
सिर पर रखते हैँ । जुल्फू । पद्दा । 

बावा-संज्ञा पु० [ ठु० | (५) पिता। ३७--(क) दादा बावा 





भाई के छेखे चरन होइगा बंधा | अब की बरियां जे! न 
समुम्धे साई सदा हैं अधा |--कबीर | (ख) बेंठे सेश 
बाबा के चारें सइया जे वन छागे। दसरथ राय आपु जेंचत 
हैँ अति आनेद-रस पाये ।--सूर । (२) पितामह । दादा । 
(३) साधु संन्यासियों के किये भादर-सूचक शब्द । जैसे, 
बाबा रामानंद $ (७) बूढ़ा पुरुष । ३०-क्रेशव केशन अस 


बाबिल 





करी बेरी हु न कराहि । चंद्बदन सझूगस्ले।च्नी बाबा कहि 
कृद्दि आहि ।“-केशव । (१) एक संबोधन जिसका व्यवहार 
साध फकीर करते हैं। जैसे,भला हो, बाबा । 

शेध--करगड़े या बातचीत में ऊ 


ई बहुत साथु या शांत | 


२७४६६ 











होता है। इसके फूछ को तेल में डाढकर एक तेल बनाया 


ज्ञाता है जिसे “बाबूने का तेल” कहते हैं। यह पेट की पीड़ा 
शूछ और निर्वछतता का हटाता है। इसका गरम काढ़ा 


वमन कराने के लिये दिया जाता है और ख््रियों के मासिक 
धर्म बंद होने पर भी उपकारी माना जाता है । 


व्‌ 
भाव प्रकट करना चाहता हे ओर दूसरे से न्यायपूर्वक विचार 
करने या शांत होने के लिये कहता हे तब वह धायः इस 
शब्द से संबोधन करता है । जेसे, (क) बाबा ! जो कुछ 
तुम्हारा सेरे जिम्मे निकछता हो। वह झुझूसे ले ले! | (ख) 
एक--अ्रभी थका साँदा आ रहा हूँ फिर शहर जाऊँ १ 
दुसरा--बावा ! यह कोन कहता है कि तुम अभी जाओ ? 
संज्ञा पु [ भर ० | लड़कों के लिये प्यार का शब्द 

वाबिल-संज्ञा पु" [ बबुल | एशिया खंड का एक अत्य त 
प्राचीन नगर जो फारस के पश्चिम फुरात नदी के किनारे 
धा। ३००० वष पूर्व यह एक अत्यंत्त सम्य और प्रतापी 
आति की राजधानी था और उप ससय सब से बड़ा नगर 
गिना जाता था । 


बाभन-संज्ञा पु० दे० (१) “ब्राह्मण ?, (२) “मुसिहार/। 
बाम-वि० दे० “वाम' । 
संज्ञा पु० [ फा० ] (१) अठारी | कोठा । (२) मकान के 
ऊपर की छुत । घर के ऊपर का सब से ऊँचा भाग। घर 
की चोटी । उ०--तूर पर जैसे किसी वक्त में चमके थी 
झलक | कुछ सरेबात से वेसाही उजाला निकला ।+ 
नज़ीर | (३) साढ़े तीन हाथ का एक मान। पुरसा । 
संज्ञा स्नी० [ सं० ब्राह्मी | एक मछुली जो देखने में साँप 
सी पतली गोल और छंबी होती है । इसश्ी पीठ पर काटा 
है।ता है । यह खाने में स्वादिष्ट होती है ओर इसमें केवल 
एक ही काँटा होता है । 
सेज्ञा च्नी० ($) दे० “वामा' । (२) खियों का एक गहना 
जिसे वे काने में पहनती हैं । 
 बामदेव-संज्ञा पु दे० 'वामदेव”' 
बामन-तंज्ञा पुं० दे” “वासन? | 
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धावी#ऋ-संज्ञा छ्ली० [ हिं० बवा ] (१) साधु स्री । संब्यासिव 
3०५--कामी से कुत्ता भला ऋनु सिर खाल काँच | राम 
नाम जाना नहीं बाबी ज्ञाय न बाँच ।--कबीर । (२) 
टड्कियों! के किये प्यार का शब्द । 


>सेज्ञ देश० | पीले रंग का एक पत्ती जिसकी आंख 

बाउुना-उत्ा ३ बा हे पल बामा-संज्ञा न्नी० हे० वामा 
के ऊपर का रंग सफेद, चाँच काली और अखि लाल पि-संजा छो० दे० “बाँबी” 
शती हैं । बामा-संज्ञा ल्ली० दे० बॉबी”? | 


वाबुरू-संज्ञा पुं+ [ हिं० बाबू | (१) बावू । ३०-घरही में वाडुल ! 
बाढ़ी रारि | अंग उठि इठि छागे चपत्न नारि |--कबीर । 
(२) डे० “बाबिल”?। 

बावू-संज्ञा पु [ दिं० वष वा बाबा | (१) राजा के नीचे इनके 
बंधु वांधवों या और ऋत्रिय जमीदारों के लिए प्रयुक्त शब्द । 
(२) एक आदः-्सूचक शब्द । भरामानुस । । 

विशेष--आ्राजकल अँगरेजी पढ़े लिखे लेगों के लिये इस 

शब्द का व्यवहार अधिक होता है। ३०--(क) बाबू ऐसे 
है संसार तुम्हारा ये कलि है व्यवहारा | को झ्रब अनख 
सह अति दिन का नाड्िन रहनि हसादा |--छबीर । (ख) 
“शायसु आदेश, बावू (१) भला भले! भाव सिद्ध” तुछसी 
दिचारि जोगी कहत पुकारि हैं |--तुलछसी । 
६३) पिता का संबोधन 

बाबुड़ा [-संडा पुं० [ हिं० बाबू +डा (उ्त्व० ) ) “बाबू” के 

ज़िये हास्य, व्य ग्य या घृ 


बाय-वि० [ से० वाम ] (१) बार्यां। (२) ख़ाली । चूका हुआ । 
, दावे या रद्द पर न बेठा हुआ | 
सुह[०--बाय देना (१) बचा जाना। छेड़ना | (२) तरह 
देना। कुछ ध्यान न देना (३)फेरा देना। चक्कर देना। 
इ०--निंदुक न्हाय गहन कुरुखेत । अरपे नारि सिंगार 
समेत । चोंसठ कूआओँ बाय दिवावे । तो भी निंदुक नरक॒हि 
जावे ।--कबीर । 
बाय[%#-संज्ञा छ्वी० [ सं० वायु | (१) वायु । हवा । ३००-(क) 
एक बान बेग ही उड़ाने जातुधान जात सूखि गये गात हैं । 
पतोआ भये बाय के ।--तुलसी । (ख) हित करि तुम । 
पठये। छूगे वा बिजना की बाय | दरी तपन तन की तऊ 
चली पसीया नहाय ।--बिहारी । (२) बाई । बात का 
काप जो आयः सक्लिपात होने पर होता है ओर जिसमें 
लोग बकते ऋकते हैं । ३०--जोवनजुर जुबती कुपस्य करि 
भये। त्रिदोष भरि सदत बाय ।“तुलसी । 
संज्ञा स्नी० | से० वापी | बाउज्षी। बेहर । ३४०--श्रति 
अगाध अति ओथरों नदी कूप सर बाय । सो ताकों 
सागर जहाँ जञाकी प्यास बुकाय --बिहारी । 


॥ 
| 
| 
। 
| 
| ब्ाह्मन-संज्ञा पुं दे* “बाहाण 
| 
। 
। 
| 








वूना-संज्ञा पुं० | फ० | एक छोटा पौधा जो युरोप और फारस 
में हाता है । इसकी पंज्ञाब में भी बोते हैं | इसका सूखा 
फूछ वाज़ारों में मिछता है और सफुद रंग का होता है। | 


| 
| 
॥ 
। 
| 
| 
| 
शासूचक शब्द 
६समें एक प्रकार की गेघ होती हैं ग्रौर इसका स्वाद कहुचा | के 











बायक%#-संज्ञा पुं० [ सं० वाचक | (१ ) कहनेवालटा । बतल्ाने- । 


वाला । (२) पढ़नेवाला | बॉचनेवाडा । (३) द्त। 
बाय 





या उससे कोई काम कराने के इह श्य से उसके साथ उप 
समय तक के छिए किया जाय जब तक वह अनकृलछ न 
हा जाय या माँग पूरी न करे | (२) संबंध आदि का त्याग 
या बहिष्कार 

बायन-सतंज्ञा पुं० | से० वायन |] (१) बढ़ मिठाई था 
आदि जो लेाग उत्सवादि के उपलक्त में अ' 


| 4828६ 
के यहाँ भेजते हैं। (२) झट । उपहार । 


संज्ञा पुं० [अ० बयानता| (१) मूल्य का कुछ अंश जो किसी 
चीज़ का मोह लेनेवाढा इसे ले ज्ञाने या पूछा दाम चुकाने या 


के पहल्ले माक्षिक का दे देता है जिपमें बात पक्की रहे 

और वह दूसरे के हाथ न बेचे | अयाऊ : पेशगी 
विशेष--त्यापारी जब किसी साछ को पसंद हझरते हैं और 

उसका भाव पट जाता हैं तब मूल्य का कुछ अंश माह के 


मालिक को पहले ले दे देते हैं और शेष साहू ले जाने पर वा । 
किसी समय पर देते हैं। इससे माल का मालिक उस माल 


का किसी दूसरे के हाथ नहीं बेच सकता है । 


दिया जाता हे बयाना कहलाता है। 
(२) सजदू: जे 





करने की आज्ञा देने के साथ ही इस लिये दे दिया जाता है. 
जिसमें वह समय पर काम करने आवे, और जगह न जाय । 
झुहा०--बायन देवा + छेड़ छाड करना। इ०--सल्ले सव॒न 


अब बायन दीन्हा | पावहुगे फल आपन कीन्हा -तुलसी । 
बायवरग-रंज्ञा द्वी० दे० “बायबिडंगः' | 


जावावड ग-सतज्ञा एु५ 


कि 


पवेत, लंका और वर्मा में होती है | इसमें छोटे छोटे मदर. 


है 


के वराबर गोल गोरू फछ गुच्छों में लगते हैं जे सूखने ल्‍ 
पर ओऔषध के काम शआाते हैं| ये सखे फठ देखने में कवाव- 


चीनी की तरह लगते है पर उससे अधि 


डदर रोग छ्ीहा आदि में छामकारी होता है 
पय्यो०--भस्मक । सोधा । केरल 
घोषा इत्यादि । 
बायबिर-संज्ञा स्नी० दे० “बाइबिल”' 


बायबी-वि० [ सं० वायवीय ।(५) बाहरी। अ्रपरिच्चित। अज- 


नबी । अशात । गेर। (२) नया आया हुआ । 


२७३७ 


काद-तंज्ञां पुं० [ अ० ] (१) वह व्यवस्थित बहिष्कार जो ५ 


 बायब्य-संज्ञा पुं७ ढे 
 चायरा-दंज्ञा पुं७ 
। चायल-- ते ५ | हू 9 
पकवान 
 बायला-व० [ 


वह घन : 
जो माल पसंद होने और दाप्त पटने पर इसके सालिक को 


| सं विंग ) एक लता जो हिमालय 


लके और पाले 
हे।ते हैं | वे में इसका स्वाद चरपरा कड़वा खिखा है. 
ओर इसे रूखा गरम और हलका माना है। यह कृमिना- 
शक, कफ और बात को दूर करनेवारा, दीपक तथा 


वल | वेलतंडुछा । 











की... पक, ६ जफ ह 5 पु 
'वश्त्र-इस दंश में जितनी विदेशीय जातियाँ आई' वे सब 
&ी सब ग्रायः वायब्य काण हो से आई | ग्रतः बायबी 


श्र 


ब्ू; जा वायबवीय का अपन श है मे 
दि अथा में सढ़ि हे! गया है । 


श् 


/ अशेत्त, अजनबी 


कक, तक 
जले $' महक अत 
४ कि का ने पठ 


सयो० मिः०-- जा हा | 


भरकर गरम किया जाता है| 


 बायस-ैसंज्ञा पुं७ दे० “वायस'? | 
 वायस्कोप-तंज्ञा पुं० [ ऋ#० ] एक यंत्र जिसके द्वारा पढ़ें पर 


चलते फिरते हिलते डोछते चित्र दिखाए ज्ञाते हैं। ड्स्स 
यज्न में एक छोटा था छेद होता है जिसमें होकर 
सामने के ए जली का प्रकाश डाला जाता है, 
के पतका फीता जिसे 'फिलुम! कहते हैं चरखी से 

के ऊपर तेजी हे फिराया जाता हैं। यह फीता 
पतला पारदर्शक आर रूचीछा होता है : इस पर चित्रों की 


आहक्ृति भिन्न ब्निन्न चेष्टा की बनी रहती है जिसके 
शीघूता से फिराए जाने हे चित्र चछते फिरते हिलते डोलते 


अनेक चंदा करते दिखकाई पढ़ते हैं 
वाया-वे+ | से० वाय | [ लह्ली० वाई ) (६) किसी सजुष्य या और 
आणी के शरीर के उस्त पाश्व में पढ़नेवाठा जो उसके 
पूर्वाभिष्ठुख खड़े होने पर उत्त की ओर हो । “दहना? का 

उल्टा । जसे, वार्या पैर, बायां हाथ, बाई आंख । 
सुहा०--कांया दुना 5 ($) किनारे से निकन्न जाना । बच 
जाना । जैसे, रास्ते में कहीं वे दिखाई सी पड़े ते! बाय 


है 


| 
# 


४ 


वृककर छोड़ना | मिलते टूर की 
०+जायों दिये विश्व कुरुपति को सेज्ञन 
जाय विदुर घर कीन्‍न्हों ।-- तुछसी । बार्या पथ पूजना ८ 
धाक मानना । हुर मानना | 

(२) उठा । (३) अतिहूछ । विरुद्ध । खिलाफ अहित 
में प्रदत्त रि बदि खड़मन सति भाये । जे बिच 
काज दाहिनेहु बाये |-तुढसी 
तंज ५६० चह तबढा जो बाये' हाथ से बन्नाया ज्ञाता है। 
यह मिट्टी या ताँबे आदि घातु का होता है । इसे अकेला 
भी लोग ताल के किये बजाते हैं | 





हि छू ्‌् 38 की हा 
बांयु छइद लो 


गन ईद दल मम ग ना] 7 77270: 9 लि |] 








संज्ञा पु० [ से० बाढ- घेरा या किनारा, हिं० बाड़ ] (१) घेशा 
वा शक जे। किसी स्थान के चारों ओर हो | जैसे, बाँच, टट्टी 
आदि | दे० “बाड़”, “बाढ़” । (३२) किनारा। छोर 
बारी । (३) धार । बाढ़ । ३०--एक् नारि वह है बहुरंगी 
घर से घाहर मबिकसे नंगी | उस नारी का यही सि गार । 
सिर पह बथनी झुह पर बार । (७) बाव, थाली आदि की 
अब ठ । किनारा । 
| संज्ञा पुं० दे० “बालू”? । 
संज्ञा पु० [ फा० मि० से० भार ](१) बोकका । सार | इ००- 
जेहि जल तृण पशु बार बूड़ि श्रपने संग बोरत । तेहि जरू 
गाजत सहाबीर सब तरत अग नह्वि डोछत |-सूर । 
यो०--बारबरदार । बारबरदारी । बारदाना । 
मुह[०--जार करनां-जहाज पर से बेक उतारना । (जहाजी)। 
(२) वह मसाश्ष जे! नाव पर छादा जाय। (छश०) 


बायु-संज्ञा खो० दे० “वायु! । 

वबाये-क्रि० वि० [ हिं० वायों ] (३) बाई ओर । (२) विपरीत । 
विरुद्ध | 

मुहा०--बाये' होना ८ (१) प्रतिकृत्त द्वाना । विरुद्ध हाना। 

२) अप्रसन्न होना । रुष्ट हाना । 

बार बार-क्रि० वि० [ से० वारंवार | बारबार ॥ उुचः इुनः। 
ल्यातार 

बार:-संज्ञा पु० [ फा० | प्रसंग । विषय । दे “बारे में” । 

वार-उंज्ञा पु [ सं०वार | (१) द्वार। दरवाजा | ४०-- (छू) 


क्‍ 
ल्‍ 
| 











अकिकल बिहना आदमी जानें जाहिं गँवार। जैसे कपि | 
प्रबस परयोा नाचें घर घर बार ।--कबीर । (ख) वार बड़े 
द चर के दि कं च्य थ5 | 
अधघ-बाघ बे थे उर मंदिर बालगोबिंदु न आधे |--केशव | 
(ग) गोपिन के अंसुअन भरी सदा अखास अपार | डगर 
डगर ने हे रही घगर बगर के बार ।- बिहारी । 
यो०--दरबार । ( वि० ढे० “बाद्व? और “बाला”? । 
(२) आश्रय-स्थान । ठिकाना । ३६--रदा समाह रूपवह | बारक-पेज्ा स्तो* [ औ० वेरक |) छावनी श्रादि में सैनिकों के 
नाऊँ। और न मिलते वार जहँ जाऊँ |--जायसी । (३) रहने के लिए बना हुआ पक्का मकान । 


दरबार । | बारककंत-संज्ञा पु० [ देश० ] एक पोधा जो सांप काटने की 
संज्ञा स्ली० [ सें० बार | (३) छकाछ । समय | 3००--(क) | झऔौषध है | इस की जड़ पीस कर उस स्थान पर छगाई 
कबिता पूजा साहु की तू ज्ञनि करे खुआर। खरी बियू- जाती है जहाँ साँप काटता है । 
चनि द्वोयगी छेखा देती बार ।---कबीर । (ख) सिर छंगूर | बारगह-पंज्ञा स्री० [ फा० वारगाह ] (१) डेचढ़ी । (२) डेरा। 
छपेटि पद्ारा । निज तनु प्रगटेसि सरती बारा ।--तुढसी । खेमा । तंबू । ३०--चितौर सौंप बारगह तानी। जहाँ छूग 
 (ग) इक भीजे चहल्ले परे बूड़े बड्ले इजार | कितने ओयुन सुना छूच सुलतानी ।--जायसी । 
जग करत नय बय चढ़ती बार ।“-बिहारी । (२) अति- शक 
व बे खि व वि बारगीर-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जो घोड़े के किये घास छाता 
काज्न | देर। बेर। बिलंब | ब०--(क) निधड़क बा 
0 ओर उसकी रक्षा आदि में साइेस का सहायता देता हे। । 
राम बिलु चेतन करों पुकार । यह तन जरू का बुदबुदा 
। 








दिनसत नाही बार कबीर | (ख) देखि रूप झुनि हलक, ग द 
बिरति बिसारी । बढ़ी बार छूगि रहे निहारी |--उुढुसी । कल 8 का को अप 
) अबही और छी और द्वोत कछ ढारे ॒ सामने के दरवाज़ों के ऊपर पाटकर घढ़ाया हुआ बरामदा। 
(ग) अबह्ी आर की आर होत कछु छागे बारा। ताते हाट टोरी। 7:78 ! २ के आगे 
में पाती किसी तुम प्रान-अधारा ।--घूर । क्‍ 3 30220 3 372 
क्रि० प्र७--कऋरना ।“-छगना «-छाता ।--हेोना । मर कह कि । 
(३) समय का कोई अश जो गिनती में एक गिना किए | बढ कक न 
जाय । दफा । मरतवा । जैसे, मैं तुम्हारे यहाँ आज तीन | यो जो अं । शा हि 
बार आया । इ००--(क) मरिये तो मरि जञाइये छूटि परे | हक सलाम रे रे | ऐज के 
जंज्ञार। ऐसा मरना के मरे दिन में सो सो बार |-- द हा 
कबीर | ख) जह क्ृगि कहे बह श्रुति एक के सब आपात 8 (कह |) व्यापार की: जज 
जाग। बार सदस्त सहस्त्र नृप किये सद्दित अनुराग --तुछसी । क्‍ के रखने का बरतन--जेसे, भाँड़ा, खुरजी, थेला, थेल्री 
मुद्दा०---बार बार ८ पुनः पुनः । फिर फिर । ड०-(क) तुछसी | आदि | (२) फोज के खाने पीने का सामान । रसद । (३) 
मुदित मन पुरतारि ज़िती बार बार हे मुख अवधघ-मगराज | अंगड़ खंगड़ लोहे, क्कड़ी श्रादि के हूटे. छूटे 
को /“-तुलसी । (ख) फूछ विनन मिस कुंज् में परिहरि 05 को 








गुर को हार संग निरखति नद॒ल्ाल् का सुबलि बार ही | बारव%-तंज्ञा पुं० दे० “वारण”! । 
बार |-पश्माकर । * बारना-क्रि० आ० [ स० वारण ] निवारण करना | सना करना । 














आरानश २8१२६ बा 
गे ४2025 लें जुँ 7] बन्‍जब्णण “रो स्व पे खि ही ही ठाँ च्चृ है ८ तु ध् तितर हक आक) गत ह 
रोकना । 3३००-क्षिखि सो बात सखिन से! कही । यही 5 बादा !-तुलसी । बारह बाद जाना ८5(१)तितर वितर हेना | 





[--अायसी | 


क्रि० स० [ दिं० वरना | बालना | जछाना | प्रज्जकित 
खसम 
घन 


कक 
अम्मा 


करना । इ३००-(क) सास सकार दिया लेबार। 
छोड़ि सुमिरे लगवारे |--कबीर । (ख) करि शव गार 


हि न मम मल 


, कुनन में निसि दिन करत बिहार । मौराजन बहु विधि बारति 


हैँ छलि 





खरी अरी मरीहि न मारि | सी च गुलाव घरी बरी अ 
बरीडि न बारि “बिहारी । 
कक दबे 45 
ह करण सु छहु० ' 
वबारनिश-उंशा द्लो ५ (अ०] फेरा हुआ रे 
जैसे, बारनिशदार जूता, कुरसियों पर बारनिश करना। 
मुद्दा ०--शर निश करना ऋ रेगन या चमकीज्ञा रंग चद्ांन 


ब्तादिक अजनार |--सूर | (ग) सार सुमार करी है 


3 


नया चमकीला रंग | 


बारबटाइ-संज्ञा द्धी ० | फा० बार > बक न दे 9 बना | बह विभाग 


जे। फसछ को दाने के पहले किया जाय । बोरूत टाई । 
बारबधू-संज्ञा स्ली० | वेश्या । 
(के) नास अजामिल्ल से खहू तारन तारन बारत बारबब्‌ 
का ।--तुलसी । (ख) कहूँ मोदान करत कहु देखे कहु कछु 
सुनत पुरान । कहु नतत सब बारबधू कहु गधरब गुनगान 


जय 5 40 आंइक आ हा 
सु वेरवंदधू | ड 9 व 


"८ ये नय + सममरमअजातप पड ८:२: स4०-पकास:सकपतकभ८ ५ ७४०७८६-:८कतच पर सैर ९. डक जनक पदक बनने कप नतत 


--सूर । (ग) जचु अति नील अलकिया बंसी छाइ । मो 


मन बारबधुअवा मीन बक्ाइ | चरहीम ! 

वारबधूटीऋ-तंज्ञा छो० [ रं० वारदवूठी | वेश्या । 
करे करतार शबारक ज्यों चितने 

वारवश्दार-तंज्ञा पु० | फा० 
काम करता हो । बीका दॉनेवाला 

बारबरदारी-संज्ञा ल्ली० [ फा० |] (१) सामग्री आदि ढोने की 

_क्रिया। सामान ढोने का कास | (२) सामान ढोने की 

मजदूरी | 

वारमखी-संजा स्नी० [से० वारसुख्या| वेश्या । ३०--(क) बारझुखी 
रूई संग माने वाही रुंग रंगे जाना यह बात करी डर 
अति भीर की --प्रियादास | (ख) बारसुखी झुनिवर 
बिलेकि के करत चली कल्न गाने !/--रघुराज । 

बारवा-संज्ञा द्वी० [ देश० | एक रागिनी जिसे कुछ लोग श्रीराय 
की पुत्रवचू मानते है । | 

बारह-वि० [ संब्द्रादश, प्रा० वारत, अप० बारह | [ वि० बरहवों 
जो संख्या में दूस और दे। हो | ३०--जह बारह मास बसेत 
हाथ । परमारथ बूके बिरल काय |--ऊद्वीर । 

. मुहा०--बारह पानी का >ःवारह बरस का सूअर। बारद बच्चे 
वाली 5 सूअरी । बारह बाट करना ८ तितर बितर वा छिलन्न 
मिन्न करना । इधर उधर कर देना । बारह बाट घाकृना-- 
छिन्न मिन्न करना । तितर बितर वा नष्ट म्रद्ठ करना । ढ४००-- 
मेहि छयगि यह कुठाट तेहि ठाठा । घालेसि सब जय बारह 


बारबधूटी /--केशव | 





| वह जो सामान आदि ढोने का 


४ और: 
दक्च्ल्ञ्य्प के 


| 


'०००;अ०क उतर : 28-3० फटअपटजाफ / 5 2. 04. 
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४५ 
छिन्न भिन्न होना । इ००-मन बदले भवप्लिंधु ते बहत छूगाये 
धाद । सनहीं के बाल्ने गये वहि घर बारइ बाट सनिष्ति | 
(२) नप्र अ्रट्ट दैना । ३०--(क) लेक असुम चरचा चलति 


रावन सहित सम्ताज्ञ अब जाइहि 





हाट बाद घर घाट | 





कक / दि 
| पी । (ख) राज करत बिनु काजही 
हक छह, ् कम 

वडवह जे दाद कुटाट | तुलसी ते कुदशाम ज्यों जेहें बारद 
(कर ह ञ्र तडझसी ञजै म ब्का गहह 7-५ है हे अदा डक हम: टी ७) ४ 8 
बाद | 3लुइट्ली | बारह दींद डहातोांआझछाएउतर खजतर 
होता | नंट् होता! बब्च्च्ञ्यथत पएकलजे हा किया भया 
ध्पे ' ्फ्ल आर शआम किया ब्कडक ना आ &#* श्म 
पी बारह बाद । कसत कझांडोी ना टिका पीतर सलया 


संज्ञा पुं० (१) बारइ की संख्या | (२) बारह का ओअक जो 
इस प्रकार क्षिखा जाता द्वे-+१३ | 

वारहखडी-संक! | से दादश क अ हूं: बारह -+ खई! ) 

वर्णमाक्ा का वह ओअश जिसमें प्रस्येक व्य जन में श्र 

झा, इ, ई, द, ऊ, ए, ऐ, भो, औ, अ और अः इन बारह 
स्व॒रों का, मात्रा के रूप, में छगाकर घोलते या दिखते हैं । 

वारहदरी-संज्ञा स्री ० [ हिं० बारह +फा० दरःदराजा ] चारों 
ओर से खुली बह हवादार वेठक जिसमें बारह द्वार हों । 
उ८--बारहदरीद बीच चारह तरफ तेसा बरफ बिद्लाय 
तापे सीदलऊ सुपादी हे |--पद्माकर । 

विशेष-बारह दरदाज़ों से कम की वेंठक भी यदि चारों ओर 

खुली ओर इवाड़ार हा तो बारहदरी कहलाती है। इसमें 
अधिकतर खभे होते है, दरवाजे नहीं होते 

बारहपत्थर-संज्ञा पु७ | हिं० बारह + पत्थर | (१) वह पत्थर 
जो छावनी की सरहद पर गाड़ा जाता है। सीमा । 
(२) छावनी 

मुहा०--बारद् पत्धर बाहर करता - निकालना । सीमा बहार 

करना 

बारहबान-संजश्ा पुं० [ से० दादशवण | एक प्रकार का सोना जो 
बहुत अच्छा होता है। बारहबानी का सोना | 

वारहवबानां-वि० [ स० दहशदणय | (३) सूथ के समान 
दमकदाह्ा । (२) खरा। चोखा। (लोने के दिये ) 
इ००«*सूरदास प्रभु हम हैं खोदी तुम ते बारह बाने 
है। ।--सूर । विशेष--दे० “बारहबानी' क्‍ 

बारहबानी-वि० [ सं० द्वादश (आदित्य) +वर्ण, पा० बारस वरुण 
(१) सूच्य के समाच दमकवाढा | (२) खरा। चोखा। 
( सोने के लिये )। ड०--(क) साइत लोड परसि पारस 
ज्यों सुबरत वबारहबाबि ।“-सूर | (सत्र) सिंघल दीप महँ 
जेती रानी | तिनन्‍्ह सह दीपक बारहबानी |--जायखी |. 
(३) निर्दोष । सच्चा। जिसमें कोई बुराई न हो।। पाप- 
रहित । (४) जिसमें कुछ कसर न हो। पूरा-+- पूण | 
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पक्का | उ०--है वह सब गुन बारहबानी । ए सखि ! 
साज्षन, ना सखि, पानी ।--खुसरो | 
संज्ञा स््री० सू्य्य की सी दमक । चाखी चम्रक। जैसे, बार 
बानी का सघाना | 

बारहमासा-संज्ञा पुं० [ हिं० बारह + मास | वह पद्य या गीत 
जिसमें बारह महीने की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्ण 
किसी विरही या विशहिनी के सु ह से कराया गया हो। । 





जा 


हे 


वाश्हमासी-वि० [दिं० वारह + मास] (१) जिससे बारहा महीरें 
में फल फूछ छूगा करते हों | सब ऋतुओं से फलने फूलने- 


वाढा | सदाबहार | सदाफल । जेंसे, बारह रासी आम, 
बारहमासी गुलाव । (२) बारहोा महीने हेनिवाला । 3०- 
कुबजा कान्ह दोइ मिलि खेले बारहमासी फाग ।--सूर। 
बारहबफात-संज्ञा पुं७ [ हिं० बारह +अ० वफात | अरबी सहीने 
रवदी-उल्च- अव्वल की वे बारह तिथियां जिनमें, सुसलूमाना 
के विश्वास के अनुसार, महम्मद साहेब बीमार पढ़कर 


मरे थ॑ | 
बारहवा-वि छ ॥॒ हिं० बारह | स्त्री9 बारह ] जो स्थान में 


है 
ग्यारहवे के बाद हो।। जेसे 
बारहवाँ महीना इत्यादि | 
बारहसिगा-संज्ञा पु० [ हिं० बारह + संग | हिरन की जाति का 
एक पशु जो तीन चार फुट ऊँचा और सात आठ फुट लंबा 
हता है | नर के सींगों मं कई शाखाएं निकलती हर इलीसे 
६ बारहासि गा ” नाम पड़ा और चोपायों के सींगों बे 
समान इसके सींगों पर कड्ठा आवरण नहीं होता, कोमल 
चमड़ा हे।तता है जिस पर नरम महीन रोए होते हैं। इसके 
सीरा का आवरण पम्ति व फाशु न चेत में उतरता है। 
आवरण इतरने पर सीं ग में से एक नई शाखा का अंकुर 
दिखाई पढ़ता है। इस प्रकार इर सार एक नई शाखा 
निकलती है जो कुआर कातिक तक पूरी बढ़ जाती है। 
सादा जिसे सींग नहीं होते, चेत बेसाख में बच्चा देती है । 
रहॉ-वि० दे० “बारहवाँ? | 
[र घी [ -संज्ञा स्ली० [ हिं५ बरहों ) बच्चे के जन्स से बारहवाँ दिल 


बारहवा दिन, बारहवीं तिथि, 














महा०--बारे ते -> जब बालक रहा हो तभी से | बचपन से 
वाल्यावस्था ते नि, पिथ, इनसें 





इ०--(क) बूऋति है रुक्मिनि 
के वृषमानु किसारी । नेकु हमें दिखरावी अपनी बाढापन 
की ज्ञोरी | परम चतुर जिम कीन्‍्हें मोहन अछप बेस ही 
थारी । बारे ते जिन यहे पढ़ाये बुधि, बढ, कल बिदि 
चोरी ।--सूर । (ख) बारेहि ते निज द्वित पति जानी। 
लछिमन राम चरन रति सानी ।-तुलसी । 

संज्ञा पु० बालक | छड़का। 

तंज्ञा पु० [ फा० बाला £ ऊँचा ] लोहे की कंगनी जो बेलन 
के सिरे पर लूगाई जाती है ओर जिसके फिरने हे बेहन 
फिर्ता है। 

संज्ञा पुं० [ हिं० बार ] बह दूध जो चरवाहा चौपाए को 
चराने के बदले में आठवे दिन पाता है । 

संज्ञा पुं० [ १ ] (५) एक गीत जिसे कुए से मोद खींचते 
समय गाते हैं । (२) वह आदमी जो कुए पर खड़ा होकर 
भरकर निकले हुए चरसे या मोट का पानी उलटकर 
गिराता है | (३) जंतरे से तार खींचने का काम । 


बारात-संज्ञा स्ली० [सं० बरयात्रा, प्रा० बरयत्ता] (१) किसी के विवाह 


में इसके घर के छोगों, संबंधियों, दुष्ट मिन्नों का मिलकर 
बच के घर जाना । वरयात्रा | (२) वह समाज जो वर के साथ 
इसे व्याहने के लिये सजकर वधू के घर जाता है । 

क्रि० प्र०>-निकलना [--सजना | 

मुहू०-- बारात उठना “बारात का प्रस्थान करना । 


बारादरी-पंजशञा छी० दे० “बारहदू्री? । 
बारानी-वि० [ फा० ] बरसाती । 


संज्ञा स्नी० (१) वह भूमि जिसमें कंवल बरसात के पानी से 
फसल उत्पन्न होती है ओर सींचने की श्रावश्यकता नहीं 
पड़ती है। (२) वह फसल जो बरसात के पानी से बिना 
सिंचाई किये उत्पन्न होती हो । (१) वह कपड़ा जो पानी 
से बचने के लिये बरसात में पहना वा ओआढ़ा जाता हो | यह 
ऊन का जमाकर या सूती कपड़े पर मोम श्रादि रूपेटकर 
बनाया जाता है । 


बाराभीटर-संज्ञा पु० दे० “बैरोमीटर!” । 

बाराह%#-संज्ञा १० दे० बारह! 

बाराहीकद-संज्ञा ल्ली० दे० “वाराहदीकंद' । 

बारि*-संज्ञा पुं० दे० “बारि!” । 
संज्ञा स्ली० दे० “बारी” | क्‍ 

बारिक-संज्ञा पु० [ अ० वारक ] ऐसे बंगलों या मकानें की श्रेणी 
या समूह जिनमें फोज्ञ के सिपाही रहते हैं | छावनी । 

वारिक-मास्टर-संज्ञा पुं० [अ०] वह प्रधान कर्मचारी जो बारिक 

. की देखभाल और प्रबंध करता हो । 
| बारिगर*-संज्ञा युं० [ हिं० बारी + गर ] हथियारों पर बाढ़ रखने 


जिसमें उत्सव आदि किया जाता है | बरही । ३०-छटठी बारहों 
छाक वेद विधि करि सुविधान विधानी (तुलसी । 

वारहा[-संजा पुं० [ दिं० बारद | (१) किसी मनुष्य के मरने के 
दिन पे बारइवाँ दिन। बारहवाँ। दादशाह। (२) कन्या या 
पुत्र के कन्म से बारहर्वा दिन | इस दिन कुछ-व्यवहार के 
अनुसार अनेक प्रकार की पूजा होती है। बहुतें के यहाँ 
इसी दिन नासकरण मी होता है। बरही। 

बारा-पि । पृ० | से० बल्त | बालक | जो सयाना न हो। जिसकी 

ल्‍्या हो | 
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वाला । सिकल्लीगर | इ---मदन बारिगर तुब दृगन घरी क्‍ ( घ्‌ ) छग्यो सुमन है छुफल तह आतप-रॉस निवारि 
बाढ़ जो मित्त | याडे हेरत जात है कटि कटि नेही चित्त । बारी बारी आपनी सींच सुहृदता बारि।-- बिहारी 
+-रसबिधि ( २ ) मेड़ आदि घे घिरा स्थान। क्यारी | ३०--गँदा 
बारिजर*-संज्ञा पुं० दे० “वारिज्ञः | गुश्नदावदी गुठाव आबदार चाह चंपक चमेलिन की 
बारिद्‌-संज्ञा पुं० दे० “बारिद? । न्यारी करी वारी में --प्रताप । (३ ) घर ! मकान | 
बारिधर-तंज्ञा पु | सं वारिवर | (१) बादल | वारिद । सेव । द दे” “वाड़ी”। (४) खिड़की | 4 (#£ ) 
3०“>हद्य हरिनख अति विराजत छुबि न बरनी जाई । मना जहाजों के ठहस्ने का स्थान । बंदरगाह | रास्ते में 
बालक बारिघर नवचंद रूई छुपाइ |--घूर। (३) एक क्‍ पढ़े हुए कांटे, छाइ इस्यादि ( पालकी के झद्ठार ) 
वर्णबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में रगर समण और दो भगण सेजा पूं० एक जाति जो अब पत्तडू ढोने बना कर व्याह 
होते हैं। इसे केशवदास ने माना है | इ०-राजपु इक बात शादी आदि में देती हे ओर सेबा करती है | पहले इस 
उन इन । रासचद्र मन मांहि कही युनि | राति दीह जमराज जाति के लोग बगीचा ढूगाने ओर इनकी रखवाली आदि 
जरा जनु | जातनानि तन जातन के भनु |--केशव द का काम करते थे इससे काम काज में पत्तल बनाना इन्हीं 
बारिधि--संज्ञा पु० दे- “वारिि” । के सुपुर्द रहता था। इ०--[ के) बारी बारी आपनी 
बारबाह--संज्ञा पु ० [ स० वारि +- वाह | बादल । । सींच सुहृदता बारि |--बिहारी । ( ख ) नाऊ, बारी, भाट, 
जी इब्ा--सज्ा जी ० ( फा० ] (१) वर्षा | वृष्टि। (२) वर्षाऋतु : नट रासनिद्धावरि सुदित असलीजहि नाइ सिर हर 
सारस्टर-..संज्ञा पृ [अं०] वह वक्लीहू जिसने विलायत में रह. न हृदय समाइ ।>तुलली । 
नून की परीक्षा पास की हा । ऐसे वकील दीवानी । सेज्ञा छ्ी० [ हिं० वार | बहुत सी बातों में हें पक एक 
फाजदारी और साहू आदि की सारी छोटी बड़ी अदालतों . बात के लिये समय का कोई नियत अंश जो पूर्वारर क्रम के 
में वादी या प्रतिवादी की ओर से मामलों ओर सुकदमों अनुसार हों। आगे पीछे के सिलसिले के मुताबिक आनेवाढला 
मे पेरवी, बहस तथा अन्य कारंवाइयाँ कर सहझूते हैं। ऐसे . सोंका | अवसर । ओखरी । पारी । जैसे, असी दो आद 
चकी्ों के लिये वकाल्तनामे या मुख्तारनामे की आव- मिर्यों के पीछे तुम्दारी बारी आएयी | ३०--६ क ) घरी 
श्यकता नहीं पड़ती है । सो बठि गनइ घरियारी । पहर पहर घे। आपनि बारी 
बारा--सज्षा छी० [से० अवार ]) (१) किनारा । तट) उ०--- । जायली । ( ख ) काहू पे दुःख सदा न रहो, न रहो सुख 
जियपत न नाई नार चातक घन तजि दसरेहि । झुरसरि हू . काहू के निच श्रगारी । चक्रनिमी सम दोड फिर! तर ऊपर 
की बारि मरत न सांगेड अरघ जल (--तुढसी क्‍ आपनि आपनि बारी ।--लरूक्षमण रूह | 
उंह[०--बारी रहो किनरे हेकर चल्लों । बच कर चच्लो | . मुहा०--दारी बारी से>कल्न क्रम में एक के पीले एक इस 
( पालकी के कहार कांटे आदि चुमने पर ) रीति से । समय के नियत अंतर पर। जेसे, सब छोग एक 
( २ ) वह स्थान जहाँ किसी वस्तु के विस्तार का अत साथ मत आओ, बारी बारी से आओ | बारी बधता ८ 
हुआ हो । किसी लंबाई-चौड़ाईवाली वस्तु का विज्कुड आगे पीछे के क्रम से एक एक वात के किये अज्नग अन्य 
छ्लार पर का भाग | हाशिया। (३ ) बगीचे, खेत आदि सम्रय नियत होदा । 3०--ती नहु छोझून की तरुनीन की 
के चारो ओर रोक के लिये बनाया हुआ घेरा । बाड़ । वारी बंधी हुठी दंड दुह्नू की |--केशव । बारी वधनार> 
(४ ) किसी बरतन हे सुह का घेरा या छिछले बरतन एक एक वात के छिये परतर आगे पीछे उमय नियत करना | 
के चारों कोर रोक के लिये उठा हुआ घेरा या किनारा। संज्ञा छ्ली० | हिं० वारा5 थोंठा | ( ३ ) लड़की । कन्या। 
श्रींठ । जैसे, थाली की बारी, छोटे की बारी । (३). वह जो सथानी न हो । ( २» थोड़े वयस की ख्री। नव- 
धार। बाढ़ । पेनी वस्तु का कियारा । क्‍ योवना । ४०--बुढ़िया हँलि कह मैं नितद्दि बारि। 
संज्ञा छी० [ से० वादो, बाटिका ७ बगाचा, घेरा, घर ! (१) क्‍ सोहि अछ ठरुवी कहु कोन नारि ?--कबीर । 
पेड़ों का समूह या वह स्थान जहाँ से पेड़ ढूगार गए हों । वि० स्री० थोड़ी अवस्था की । जो सयानी न हो | ३० 
बगीचा। जैसे, आम की बारी। इ०--( क) सरग बारी बधू सुरखानी बिछोंकि, जिठानी करे उपचार किते 
पदाल भूमि ले बारी। एके राम सकक रखवारी -- की ।--पश्माकर 


कबीर । ( ख ) इतुंग जम्ीर होइ रखवारी । छुइ को सके 'तज्ञा स्ली० दे० * बाली? ! 
राजा के बारी ।--जायसी। (ग) ज्ञरि तुम्हारे चहद बारीक--वि० [फा०] [ सज्ञा वाराकी ] ($ को मोटाई या 
सवति उखारी। रूघहु करि उपाय बर बारी :--तुछसी । घेरे में इतना कमश्हो कि छूने से हाथ में कुछ मालूम न 


दे ३० 


४ 
न 
हाँ 





बारीका 


हो । महीन | पतला। जेसे, बारीक तार यथा तागा, 
बारीक कपड़ा । (२ ) बहुत ही छोटा। सूक्ष्म । 
बारीक अक्षर । 
सूक्ष्म हों। जले, (क) बा 
दवा को खूब बारीक पीसकर ढाश्रों | 





(४ ) जिसकी 


रचना में दृष्टि की सूक्ष्ता और कला की चिवुणता अ्कट 
हे। । जेसे, उस संदिर सें पत्थर पर बहुत बारीक कास 
बना है। ( ९ ) जिसे समसने के लिये सूक्ष्म बुद्धि आव- 


श्यक हो। । जो बिना अ्रच्छी तरह ध्यान से सोचे समसरू में 
न आए । जेसे, बारीक बात । 
दारीका-तंजा पुं० [ फा० बारीक | बालों की वह संहीत कलस 
जिससे चित्र्वारी में पतली पतली रेखाएं खींची जाती हैं । 
बारीकी-संज्ञा स्लौं० [ फा० ] (१) सहीनपन | पतलापन | (२) 
साधारण दृष्टि से न समरू में आनेवाहा गुण या विशे- 
घता । खूबी | जैसे, मज़सून की बारीडी । 


मुदहा०-बारीकी निकारूया # ऐसी वात निकाह्नना जे। साधोरण 


हृष्ठि से देखने पर समझा में नआ सके। 
करना ! 
बारीखाना-संज्ञा पु [ हिं० बरी + फा० खाना | नीछ के कार- 


परम इच्धावन! 


खाने में वह स्थान जहाँ नील की बरी या टिकिया सुखाई | 


जाती हैं । 
बारीस%-संज्ञा पुं० दुं० “वारीश” । 
बारुणी, बारुनी-संज्ञा ल्ली० दे० “वारुणी! 
बारू% “संज्ञा घु८ टुंध “बालू” | ३०--बारू भीत बनाई रचि 
पति रहत नहीं दिन चार | तेसे ही यहि सुख माया के 
बरझूयों कहा गवार (--तेयबहादुर । 
बारूत।४--संजा छ्ी० टे० 'बारूद? | 
गारूद-लंज्ञा स्वों० | हुए बाहुत | एक अकार का चण या बुकनी 
जो गंघक, शारे ओर कोयले को एक सें पीसकर बनती 
है ओर आग पाकर भक से उड़ जाती है । तोप बेदूक इसी 
से चडती हैं । दारू। 
विशेष--ऐसा पता चलता है कि इसका प्रयोग सारतवष 
आर चीन में बंदूक आदि अम्यसत्र ओर तमाशे में बहुत 
पुराने जमाने से किया जाता था। अशोक के शिक्षालेखों 
में अशाखच वा अश्विस्कंध शब्द तम्राशे (आतशबाजी ) 
के किये आया है । पर इस बात का पता आज तह विहा- 
ना को नहीं लगा कि सब से पहले इसका आविष्कार 
कहाँ कब आर किसने किया है। इसका अचार युरोप में 








चादइवीं शताब्दी में सूर (अरब) ज्ञागों ते किया और सेल- 


कं 


इवोीं शताब्दी तक इसका प्रयोग केवल बंदकों के चलाने : 


में दाता रहा | आज कल अनेक अकार की बारूडे' मोटी 


. महान, सम विषम रवे की बनती हैं। संयोजक द्वब्यों की 


शडेढर 


) जिसके अछझु बहुत ही छोटे या क्‍ 
क आटा। (ख) इस 
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बारुदानी-संज्ञा स्री० दे० “बालूदानी 
बारे-क्रि० वि० [ फा० ] अंत को । 
' बारे मे-अव्य० [ फा० बारः+ हिं० में ] अलग में | विषय में। 





.........................०>ननननिन-न-+०ककलनाण।।।शटएण।एिए। गन नल आन. दीदी ओितल नीली लनलनिनन न नल नली नण। 


मात्रा निश्चित नहीं है । देश देश में अयेजनानुसार अंतर 
रहता है पर साधारण रीति से बारूद बनाने में प्रति 
 सैकडे ७९ से ७८ अश तक शोरा, १० वा ११ गंधक और 
१२ से १५ तक कायला पड़ता है | ये तीने पदार्थ अच्छी 
तरह महीन पीख छानकर एक में मिलाए जाते हैं | फिर 
तारपीन का तेल वा स्पिरिद डालकर चूण का भत्री-भांति 
महना पड़ता है। इसके पीछे उसे धूप से सुखाते हैं 
तमाशे की बारूद में कायले की मात्रा अधिक डाली जाती 
है । कभी कभी छोहचुन भी फूछ अच्छे बंधने के लिये 
डालते हैं। भारतवर्ष में अब बारूद बंदूक के काम की 
कम बनती है; आायः तमाशे की ही बारूद बनाई 
जाती है। 
मुदह०--गोली बारूद +- (१) लडाई की सामग्री। युद्ध का 
मान । (२) सामग्री । आयेजन । 





बारूदखाना-ंज्ञा पुं० [ हिं० बारूद +फा० खाना ] बह स्थान 


जहाँ गोला बारूद आदि लड़ाई का सामान रहता है।. 


(१2 


संबंध में । जैसे, में इस बारे में कुछ नहीं जानता । 


बारोभीटर-तंज्ञा पुं० दे० “बरोमीटर?? |. 
बालूंगा-संज्ञा पुं० [ फा० ] जीरे की तरह का काले रंग का एक 


बीज जे बहत पुष्टिकर माना लाता ओर ओषध के काम 
में आता है | इसे पानी में डालने से बहुत क्ञासा निक- 
लता है | तुख्म बालंगू | तृतमलंगा । 


बालछ-संज्ञा पु० [ सं० | [ स्त्री० बाला | (१) बालक | लड़का | 


वह जो सयाना न हो ! चह ज्ञो जवान न हुआ हे। । 
विशेष-मनुष्य जन्मकाल से लेकर प्रायः १६ वष की अवस्था 
तक बाहू या बालक कहा जाता है । 
(२) वह जिसका समझ न हो | नासमर आदमी | (३) 
किसी पशु का बच्चा । (४) सुगेधबालढा नामक गंधद्गृष्य । 
#ग्सेज्ञा ख्री० दे० “बाला?। 
वि० (१) जो सयाना न हो जो पूरी बाढ़ को न पहुंचा 
है। | (२) जिसे डगे या निकले हुए थोड़ी ही देर हुईं हो । 
जेसे, बालरवि | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] सूत की सी वस्तु जो दूध पिलानेवाल्े 
जंतुओं के चमड़े के ऊपर निकली रहती हे ओर जो अधि 
कतर जंतुग्नों में इतनी अधिक होती है कि उनका चमड़ा 
ढका रहता है | लेम और केश । 
विशेष--नाखून, सींग, पर आदि के ही समान बाल भी 
कड़े पड़े हुए त्वक के विकार ही हैं। इनमें न तो संवेदन- 
सूत्र होते हैं, न रक्तवाहिनी नासियाँ । इसीसे ऊपर से बाल 











२8७३ 


2 मे 


छ्वूँ ॥वि772/0दरडाए/ एक), 
2] 








का कतरने से किसी प्रकार की पीड़ा का अनुमव नहीं 
६ 
होता 
है आर कुछ भीतर रहता 
रहती है उसे लेमकृप कहते हैं 
का सिरा मोटा आर सफेद र॑ 
सार भाग । सार भाग आड़े रेशों 
जाता हैं। वर्हा तक वायु 
लहा५--वाल बाॉका न हाना 5 कुछ 
चना | छ्ट्न 
बार भक्त की जो काड 
न बॉकना>-बात्न वका न हैना । ३००-जेहि जिय मनद्ि 
हाय सत भारू। परे पहार न वाँके बारू |--जायसी । 
नहाते बालू न खिसना - कुछ भी कष्ट या हानि न पह चना 
इ०्च्च्जनेत डठे यही मनावति देवन न्हात खस जनि बार । 


#हह। 


करत )चुडद्वा हो जाना | ब हुवे दुना का अनुभव अत करना । 
जैसे, मेंने भी पुलिस की नौकरी में ही बाल पकाए हैं । 


बाल की ज़ड का नीच 


बाल का कुछ भाग त्वचा से बाहर निकला रहता 
। जिस गडढे में बाल की जड़ | 


|! 


कि छा, ५ | 
रंग का होता हैं । बाल के दो 
' भाग होते हैं एक ते बाहरी तह ओर दूसरा मध्य का . हक 
बना हुआ्ला पाया बालकृमि-तंह 


 बालकृष्णु-तंज् 


_ बालक्रीड़ा-सेडा दी ० 


ला कम 


2. कर कप कल 28९ हा 
हि ++  चालकांल-नतकज्षा स्५ | 
0७ कर सी । 
काट उरशाय कर तुलसी | बाल : 


_ बालखंडी- संज्ञा पुं० ( ९ ; वह 
““सूर । (किसी काम में) बाल पकाना ८ (काई कम करते 


/ "५ रक्रन०+कपपरथननपन्‍ननव पम्प 


बालकाडइ-संज्ञा पु [ से> ) रामायण का वह भाग जिसमें 





रामचंद्रजी के जन्म तथा बालब्लीढा आदि का 
वर्णुन हैं । 
 बालकाल-तंज्ञा पु० [ से० | बाढक होने की अवस्था । बाद्या- 


बस्था बचपन | 


कहे । 
हम अंकल 


8 व ॥ ॥| झ््ु 


(. 
3 

छा 
55 


कन्या हे लड़ की हूँ | 


#ए हे 


| 
है 
8] 


छाटी अवस्था क 


|! 
|| 
हु 
शि." 
| 
ै] 
की 
£ #२ 
हे 
ह्त 


है... है है." 
कक गा ह्शि 
डी अल 


ले जञखजक 


(२) देखा 


बहुत ही साधारण था तु 


१॥ 
के 
हे 


० ८3३] 
१६५. |॥ 
्क्] 
छल 
ह्च्स्ल्क 
| 


नताललप 


हि 


किया करते हैं। अइकों के खेल 


हा हक 


7 काम 
जिसमें काई 
वालखिल्य-तंज्ञा पुं० [ सं० | पुराणाबुसार ब्मा के रोएँ से उत्पन्न 

ऋषियों का एक समूह जिश्का अत्येक ऋषि डीलडोल में 


। अंगूठे के बराबर है | इस समूद में साठ हजार ऋषि माने 
बाल बराबर >“ बहुत सूक्ष्म | बहुत महीन या पतल्ला। बाह । ज्ञाते हे जो सब के सब बड़े सारी तपस्तवी है । ये सब 
बराबर न समझना ८ कुछ भी परवा न करना । अल॑ंत ठुच्छ . ऊद ध्वरेता हैं ! 
समझना । बाढू बाल बचना » काई आपत्ति पड़ने या हानि ल्‍ बालखेारा-तंज्ञा पु० (का ०| एक रोग जिसमें सिर के बालू ऋाड 
पहुंचने में बहुत थेड़ो कसर रहु जाना । जले, पत्थर आया; | जाते हैं । 

वह बाल बाहू बच गया । | चालगापाकहू-संज्ञा पुं० [ से० ) (१) बाल्यावस्था के कृष्ण । (२) 
संज्ञा छो० १ | कुछ ऋनाजों के पोधों के इंडछ का । परिवार के लड़के लड़कियाँ आदि | बाल बच्चे | 
वह भाग जिसके चारों ओर दाने गुछे रहते हैं । जसे, . बालगोंघिद-उंज्ञा पुं: | स॑० | कृष्ण का बाहक-खखूप ! 
जा, गेहूँ या ज्वार की बाल | बालकृष्य । 
संज्ञा ज्ञों० | देश० | एुक प्रद्वार की मछली । ' बालग्रह-रंज्ञा पु [ बालओें के श्राशवातक नी अद्द जिनके 


संज्ञा पुं० [ अ० | अंगरेजी नाच । 


बालक-संत्ञा पु० [ स5 || (१ ) लड़का | पुत्र । (२ ) थोड़ी चसी 


का बच्चा । शिशु । (६) अबाध व्यक्ति। ऋनजान आदमी ! 
(४) हाथी का बच्चा । (५) घोड़े का बच्चा । बछेड़ा ! 
3उ०--जात बालूका समुंद धद्दाए। स्वेत पूछ जलु चंवर 
बनाए ।--+जायसी । (६) सुगंघबाला । नेत्रवालढा 
कंगन । (८) बाल । 
को दुम । 


बालकताई-संज्ञा स्री० [सं० बलकता+ई (प्रत्य०)] (१) बाल्याव- 


स्था। (२) छड़कपन । नासमसझी । उ००-तुव प्रसाद रघु- 


कुछ कुसछाई । छुमा करहु गुनि बारूकताई |--रघुरा- | 


जसि ह । 


बालकपन[-संज्ञा पुं० [ से० बालक -- पन (पर्न०) | (१) बालक 


देने का भाव | (२) लड़कपन | नाससझी । 


बालकप्रिया-संज्ञा स्वी ० [ सं० ](१) केला । (२) इंद्रवारुणी । 


(७) 
केश । (8) अगूठा । (१०) हाथी 


५ #धनारअरचिकत: ५००४६०-७ ४» ८-+:८० ४: 


। 


|; 
। 


नाम ये हैं:-- (१) स्केद, (२) स्कंदापस्मार, (३) शऊझुनी, 
(४) रेवती, (९) पूतना, (६) गेघपूतना, (७) शीतपूतना, 
(८) मझुखन्म डिका आर (8) नेंगसेय 
धर में देववाग ओर पितृबाग आदि न हैं 
और अतिथि का सत्कार न हा, आचार विचाः आदे का 
ध्यान न रहता हो, उसमें इन ग्रहों में से काई ग्रह घुस 
कर गुप्त रूप से बाहूक की हत्या कर डालता है। यद्ञपि 
बालक पर भिन्न भिन्न प्रहों के आक्रमण का भिन्न भिन्न 
परिणाम होता हैं, तथापि कुछ लक्षण ऐसे हैं जो सभी 
ग्रहों के आक्रमण के सप्तय प्रकट द्वोते हैं। जेसे, बच्चे 
का बार बार रोना, उठ्धिग्न होना, नाखूनों या दातों से 
अपना या दूसरों का बदव नाचवा, दाँत पीसना, होंठ 
चबाना, साज़न न करना, दिल घडकता, बेहेाश हो जानता 
इत्यादि । बालह्ग्रह का अकाप होते ही इनकी शांति 
के लिए पूजन औदि किया न्ञावा चाहिए। ( साधा- 


' अहों के रूप में मान 














त्व७ ) | (१) बालक 


वालिस-टूत-ंश जी० | मी अवस्था | लड़कपन । 


प्र सहुक बनाने के ७ 
मेजे बाते है।| 
बाली--मंजञ द्वी० | ९ व 

भामूषण जे सीने 
बना होता है। रेससए 
पिरोए जाते है | 
संज्ञा ब्लो० [९० बे।«, 
ऊपरी भाग वी सी. 
/बाह् ॥| 
संज्ञा स्री० [देश* ) ३६... 
ओज्ञार जिपते पे हो है 
ठंज्ञा पुं"्दे० बाकि, ... 
वाला-सबरा-सह 4९ [ 


रो रे प्रनुत् 
विशेष-कर्व के ५ वय्बी। (२) कातिकेय । | 
कछ बातों £ कम कं | 
बलि हीं । 
बा लिन # ([फ०...  " कीओर सेकरा और 
वबालिश--संज्ञ # । इससें ऊपर की ओर _ 

संज्ञा पु० दे 

हता है । 
श्रबोध 2 ठाक्षनपान आदि छी 
वि० [सं०] ्््ि 
(क ) कुलदि 
कूर काल मं । 
बासी अबंध । । 
जहाँ मुनि लि होरी 
ं ॒ ॥ | ७<न-्व्ानन दाल हारी । 
बालिश्त--पश हि 4 कक ला की. "| बधाइ ।--ठुछसी । 
बारह अग९ ५५ .. न ्म। । 
है।हाथक पी की २० १४" हब 
लो जलाना | जेसे, आग 
र्ई ४ तल ्े 
लेकर कानी ह वलित करना । जेपे 
बीता । 

बालिए: डि। (२) जवासा। :; 
बेवकू फ़ी 
! 
| 


बालों मे॑ पहनने का 
भुपण । 


० बच्चा | लड़केबाले.। 





20६ 


जो बाल्यावस्था ही में 


ह जो बाल्यावस्था में ही 
विवाह | 
| की सी बुद्धि । छोटी 


न य जन मनन कान कक 3+-.-% 
हे न -३०५->ननननन-न नन-33-+नव- लाना ीिनरभत+ 4-33 





से कसेरे थाढी था है। । बहुत ही थोड़ी बुद्ध 
बालुक-संज्ञा पुं० | ५ ता 
बालुका-संज्ञा स्वी० | ६ . री लिपि | 
प्रकार का $५। (३ क्‍ मी आ जाय | बहुत सहज | 
बालुकायत्र-छआई१ ५ है जिसने बाश्यावस्था से ही 
यंत्र जिप्तमे बे है। ! बहुत ही छोटी उम्र से 
पर रखते वा औ ४. आप, । 





ब्छढंठ 


लीन अब अल 3. .5-2%7 73 कि 


77780 


) एक प्रकार का विष जिसे शांमव 





बालभद्॒द्य-तंज्ञा पु० | ४० 
भी कहते है । 


बालभौग-संज्ञा पु» [ सं० ] (१) वह नैवेच् जो देवताओं, विशे- 


घतः बालकृष्ण आदि की मूत्ति यों के सामने प्रातःकाल 
रखा जाता है। (२) जहू- पान । कल्लेवा । नाश्ता 
बालभोाज्य-संज्ञा पुं० [ से० | चना । 
बालभेषज्य-संज्ञा पुं० [ से० | रखाजन । 


 बालूम-संज्ञा पुं० [ से० वल्लभ ] (१) पति ! स्वामी । (२) 


प्रशयी । प्रमी। जार । 
बालमत्थ्य-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्रकार की छोटी मछली जिसके 
. ऊपर छिलका नहीं होता । इसका मांस पथ्य ओर बल्- 

कारक माना जाता है । 


 बालसुकुंद-संज्ञा ६० [ सं० ] (१) बाल्यावस्था के श्रीकृष्ण 


(२) श्रों कृष्ण की शिशुकाछ की वह मूत्ति जिसमें वे घुटनों 
के बल चलते हुए दिखाए जाते है । 
बालसूलक-संज्ञा पुं० [ से० ] छोटी और कच्ची मूली जो वेद्यक 
के अनुसार कट, उष्ण, तिक्त, तीक्षण तथा श्वास, अर्श, 
क्षय और नेन्न रोग आदि छी नाशक, पाचक नथा बलवधेक 
' मानी जाती है । 
बालसू लिका-संज्ञा ल्ली० [त०] आमड़े का पेड़ । 
बालरखस-पंज्ञा पु० [सं०] वेद्यक्त के अनुसार एक प्रकार की ओषध 
जो पारे, गेघक और सेनामक्खी से बनाई जाती और 
बालकों के। पुराने ज्वर, खाँसी और शूछ आदि में दी 
जाती है | 


बालराज-ंज्ञा पुं० [ सं० ] वेदूयू मणि । 


बालली छा-संज्ञा छ्वी० [ सं० ] बालकां के खेल । बालकों 


की क्रीडा । 
करण जिसमें शुभ कम्मे करना वर्जित नहीं है। कहते हैं 
कि इस करण में जिसका जन्म होता है, वह बहुत काय - 
कुशल, अपने पश्वार के लोगों का पालन करनेवाला, कुल* 
शील-सपन्न, उदार तथा बलवान होता हे | दे० करण” । 

बालचत्स्य-संज्ञा पु० [ स० | कबूतर । 

बालविशु-तंज्ञा पु [सं०] अमावास्या के पीछे का नया चंद्रमा । 
शुक्ल पक्त की द्वितीया का चंद्रमा । 

बालव्यज़न-संज्ञा पुं७ [ से० ] चामर । चवर । 

बालबत-संज्ञा पुं० [ से० ] मंजुश्नी या मंजुबाष का एक नाम। 

बालसाँगड़ा, बालसिंगड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० वालबखल्ा ] कुश्ती. 
का एक पेच । 

बालसूये-तंज्ञा पुं० | सें० |] (१) उदयकाकछ के सूथ । प्रात/काल 
के, डगते हुए सूच । (२) बेदूय मणि 


.. बाला-उंशा छी० [ सं० | (१) युवती ख्री । जवान स्री । बारह 





ही 


बाला 


न २88० 





कं, 


रह वष हे सो 
(२) पत्नी । भआायां। 


6 


जोरू। (३) स्त्री 
(९) पुत्री । कन्या । (६) नारियल | (७) हलदी। (८) 
बेले का पाधा। (६) खेर का पेड़ । 
'का कहा । (११) घी-कुआर । (१२) सुगं बबाला 
मोइया बृत्त । (१४) नीली क 
अवस्था की गाय! (१६) इल (६७) चीनी कह 

(१८) दस महाविद्याओं में से एक महाविद्या का नास । 
(१६) एक प्रकार की क्ीड़ी जो गंहँ की फुल 


(३३) 


ह कि 


लिए 


प्र 
बहुत नाशक होती है । (२०) एक वणबूत्त जिसके प्रत्येक 


चरण में तीन रणण ओर एक गुरु होता है | 
वि० [ फा० ) जो ऊपर की ओर हे। । ऊंच 

मसुहा०-बोल बाला रहना #सम्मान ओर आदर का सदा 

बदा रहना । बाढा बाढा-(१) ऊपर ही ऊपर। उनते 

अल्वग जिनके द्वारा काइ काम होना चाहिए या केई वस्तु 

नी चाहिए। जसे, तुमने वाहन 

(२) बाहर बाहर । वहां से होते हुए नहीं जहां 

ना चाहिए था । जेसे, तुम बाह्या बात्ा चल्ले गए 

उतरे नहीं । (३) इस प्रकार जिसमें कितीका मालूम 


पफि! 


नह 


ट्ा 


बहुत ही सीधा सादा | सरक् । निरछुल । 


छादा | ४५ 


या०-बाला साला > बहुत ही दी 
कंस आ चोली । चित अचेत 
बालाई-संज्ञा ल्ली० दे० “माई? । 

वि० [ फा० ] (१) ऊपरी । ऊपर का। (२) वेतनया नियत 

आय के अ्रतिरिक्त | निश्चित आय के सिवा । जेसे, बालाई 

आसदनी । 


नज्ञा जो ० बाला ८ ऊँचा + कुप्पी 
का एढ प्रकार का दे 
पहुचाने के लिए दिया जाता था| इसमें अपराधी के एक 
छोटी पीढ़ी पर, जो एक ऊँचे खभे से रूवकती होती थी, बैठा 


देते थे; फिर उस पीढ़ीको रस्सी के सहारे ऊपर खींच 





कर एक दम से नीचे गिरा देते थे। इसमें पादमी के 
प्राण तो नहीं जाते थे, पर उसे बहुत अधिक शारीरिक ऋष्ट . 


छहाता था 
बाराखाना-संज्ञा पुं० [ फा० | काडे के ऊपर की बेठक | महा 
के ऊपर का कमरा 


बालादस्ती-उंज्ञा स्ली० [ फा० | (५) अजुचित रूप से हस्तगत 


करना। नामुनासित्र तोर से वसूढ करना। (२) जबरदस्ती | 
बल-प्रयोग । 
बालापन[--संज्ञा पुं० 


नसत्ररह व तक की अवस्था की खी। द 
आरत | (४) 
बहुत छोटी लड़की | दे वष तक की अवस्था की लड़की |. वाल 


(१०) हाथ में पहनने 


या। (१९) एक वष की _ 


वाह्मा दरखास्त भेज दी । शव 
ले हेते हुए. 
मेरे यहां. 
नहे। 
संज्ञा पुं० | हिं० वाल | जो बालकों के समान अज्ञात हो। 


--तन बेससार 
ली भोत्ी ।्जायसी | 


प्राचीन काल 
जा अपराधियों को शारीरिक कष्ट 


 बालिकुमार-संह्वा पुं० 


सं० बाल -- हिं० पन ] रड़कपएन | बचपम । 
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का रूप घारण कर छिया । 

सख्री का देख कर इंड् आर सूब्य मोहित 
ते अ्रपना वीय डप्तक मस्तक पर ओर सूथ्य 
अपना वीय उसके गले में डा दिया । इस प्रकार उस रत्वी का 

द्र के वीय से बालि ओर सूध्य के वीय से सुआओव नामक 
दो बंदर उत्पन्न हुए। इसके कुछ दिनों पीछे उस स्त्री ने 
फिर अपना पूतर रूप धारण कर लिया । बह्या की आज्ञा 


घें उसके पुत्र किद्िकि घा में राज्य करने छूगे। एक बार 
लिए पावताक बया 


६९४ | 
न 
श् 
तु 
“| 
$] 


कै है हैँ ५०४8 नल 
कि कै 
सो । 
इ/ल 
/ है| 
हे 


इिलिक का. कक ४, की... मर, 


का पीछा करने के 


था। उसके पीछे सुप्नीव ने इसका राज्य ले लिया; पर 
बालि ने आते ही इसे मार सगाया ओर वह अपनी स्त्री 


तारा तथा सुग्रीव की स्लो रूमा का लेकर सुख से रहने 
छढूगा। सुग्रीव ने क्लाग कर म्तंग के आश्रम से आश्रय 
लिया 

एक बार रावण ने किष्किधा पर आक्रमण किया था | 
उस समय बालि दक्षिण-लागर में सेध्या कर रहा था। 
रावण को देखते ही उसने वगरू में दबा लिया । अंत में 


उसके हार सानने पर बालि ने उसे छोड़ दिया । 
जिस समय्र रामचंद्र सीता को हूँढ़ते हुए किप्किया पहुंचे 
न्यि 7: छः 
न 


(ता 


थे, उस समय मतंग के आश्रम में सुग्रीव से उनकी सेंट हू 
थी । उसी समय सुप्रीव के कह न 
किया था, सुग्रीव का राज्य दिलाया धा ओर बालि के 
हछड़के अगद को वहाँ का युवशान् बनाया था। रावण क 
साथ युद्ध करने में सुओव ओर अंगद ने राम्तच हद की बहुत 
सहायता को थो 

वालिका-सेह! : (१) छोटी लड़की । कन्या। 
(२) पुत्री । बेटी । (३ ) छोटी इलायची | (४) कान 
में पहनने की बाली | ( & ) बालू 

[ से० ) बालि नामक बंदर का छड़का 
अगद जो रामचंद्र की संचा में था । 

बालिणग-संज्ञा पुं० [ अ४ ) कट जो बाल्यावस्या का पार . कर 


थ| 
बह 
६६8 
हल! 
हि दे 


स्वा9 | स० 


न्‍सलिकटनीलनलमयनकापन न 


बालिनी 


चुका हो । जो अपनी पूरी अवस्या को पहुँच चुका हो 
जवान । आप्त-वस्क । नाबालिग का उल्टा | 
विशेष--कानून के अलुखार कुछ बातों के लिये २३ वष ओह 
कुछ बातों के लिये १८ वष या इससे अधिक अवस्था का 
मनुष्य वालिग साना जांता है । 
बालिनी--संज्ञा छी० [ से० ) अश्विनी नक्षत्र का एुक नाम ! 
बालिश--संज्ञा ल्ली० [ फा० ] तकिया । 
तंज्ञा पु० [ सं० ] (१ ) बाढक। शिक्ष । (२) मूख । 
अ्रबोध व्यक्ति | नासमकक । 
वि० [सं०] अबोघ। अज्ञान | नाससक । बेवहुफ । 3३०० 
( क ) कुछ॒हि छजावें बार दालिस बजावें गाल कंधों 
कूर काल बस तमकि त्रिदोष हैं ।--ठुझूसी । (ख) बालिस 
बासी अबघ के बूक्रियो न खाका । ते पावर पहुंचे तहाँ 
जहाँ मुनि मन थाकेा तुलसी । 
बालिश्त--संज्ञा पु [ फा० ] एक प्रकार की माप जो प्राय 
बारह अंगुल से कुछ ऊपर ओर हूगभग शआध फुट के होती 
है। हाथ के पंजे को भरपूर फेडाने पर अयूठे की नेक से 
लेकर कानी उंगली की नोक तक की दूरी। बिलस्त । 


२४७४६ 
___ प /  ट_ट्पप्िप्नानयाभपपहप)|।  ई/।तन++ 
बालुकास्वेद्‌-संज्ञा पु७ ॥ स५० | भावत्रकाश के अनुसार पसीना 


" 





कराने के लिये गरम बालू की गरमी पहधुचाने की क्रिया । 


बालुको-संज्ञा छ्ी० [ से5 ] एक प्रकार की ककड़ी 


-संज्ञा पुं० [ से० बालुका | पत्थर या चट्टानों आदि का वह 
बहुत ही महीन चूण या कण जो वर्षा के जल आदि के 
साथ पहाड़ों पर से बह श्राता और नदियों के किनारों 
आदि पर, अथवा ऊसर जमीन या रेगिस्तानों में बहुत 
अधिक पाया जाता हे | रेशुका । रेत । 

सुहा०--जालू की भीत -- ऐसी वस्तु जो शीघ्र ही नष्ट हो जाय 
अथवा जिसका भरोता न किया जा सके । 3० --बिनसत बार 
न लागहीं श्रोछ्दे जन की श्रीत | अबर उबर सार के ज्यों 
बालू की भीत ! 
संज्ञा ल्लीं० [ देश० | एक प्रकार की मछली जो दक्षिण भारत 
और लंका के जलाशयों में पाई जाती है । 


बालूक-संज्ञा पुं० [ से० | एक प्रकार का विष । 
बालूचर-फंज्ञा पुं० [ बालूचर ऋ एक स्थान ]) बेगार के बालूचर 


नामक स्थान का गाँजा जो बहुत श्रच्छा समझा जाता है। 
3 9५७ 3 पलक 
( अब यह गांजा ओर स्थानों में भी होने छगा है । ) 


बीता । बालूचरा-पंज्ञा पुं० [ हिं० बालू + चर ] वह भूमि जिस पर बहुत 
बालिशएय--संज्ञा पु ० [ से० ] मूखता । अज्ञानता | नासमस्ती उधला या छिछुछा पानी भरा हो | चर । ( छश० ) 
द बेचकू फी। बालूदानानचतज्ञा स्धी० [ हु ० बालू + फा० दानी ] एक प्रकार की 


वबालिस-ठू न--संज्ञा स्ञी० [ त० वेज्ञास्ट ट्रेन ] वह रेलगाड़ी जिस 
पर सड़क बनाने के सामान ( कंकड़ आदि ) छाद कर 


मेकरीदार डिबिया जिसमें लेग बालू रखते हैँ । इस बालू 
से वे स्थाही सुखाने का काम लेते हें। ( साधारणत: 
बही जाता लिखने वाले छोग, जो सोख्ते का व्यवहार नहीं 





भेजे जाते हैं । 
बाली--मंज्ञा स्लो ० | स० बाक्तिका | कान सें पंहनने का एक प्रसिद्ध 


कक 


आभूषण ज्ञा साने या चांदी के पतले तार का गोलाकार 


बना होता है | इसमें शोभा के लिये मोती आदि भी 


करते, इसी बालूदानी से तुरत के लिखे हुए लेखों पर 
बालू छिड़कते हैं ओर फिर उस बालू का उसी डिबिया की 
झऊफरी पर डल्ठट कर उसे डिबिया में भर लेते हैं । प्राचीन 


पिरोए ज्ञाते हैं काल में इसी प्रकार छेखों की स्याही सुखाई जाती थी | 
संज्ञा क्वो+ [दिं+ वल | जा गेहू ज्वर आदि के पोधों का वह | बालूबुद-वि० [ हिं० बालू +- फा० बुरई-ःले गया ] बालू द्वारा नष्ट 

ऊपरी भाग या सींका जिसमें के दाने छगते हैं। किया हुआ । 

हि छ् धःद | 

दे० बाढू । सेज्ञा पु० वह भूमि जिसकी उबेरा शक्ति बालू पड़ने के 


संज्ञा स्ली० | देश० | हथोड़े के आकार का कसेरों का एक 
ओज्ञार जिससे वे छोग बरतनों की क्र उठाते हैं । 
संज्ञा पुं०दे० 'बालि” 
बाली-सबरा-संज्ञा पुं० [ बारे हें० सबरा ] वह सबरा जिस 
कसेरे थाली या परात की कोर उभारते हैं । 
लुक स० ; (१ ) एलुवा । (२) पनिवालू। 
 बालुका-रंशा स्री ( ० ]( १ ) रेत | बालू ।(२) एक 
प्रकार का कपूर । (३) ककड्ी ।._ 
लुकायत्र-ठंज्ञा पुं७ [ सं० ] श्राषय आदि को फूँकने का वह 
यंत्र जिप्तमें श्राषघ को बालू भरी हांडी में रख कर आग 
पर रखते या आग से चारों ओर से ढेकते हैं। 


कारण नष्ट हे। गई हो 

बालूसाहा-पंज्ञा कली ०[ हिं० बाढू + सादा -- अनुरूप | एक प्रहार की 
मिठाईं। इसके लिये पहले मेंदे की छोटी छोटी टिकिया बना 
लेते हैं ओर उनको घी में तछ कर दो तार के शीरे में डुबा 
कर निकाल लेते हैं। यह खाने सें चालू सी खसखसी 
होती है । 

बालेय-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) गद॒हा | खर । ( २ ) चावल्न । 
वि० ( ६ ) झदु | कोमठछ | ( १) जो बालकों के छिये 
लाभदायक हा । ( ३ ) जो बल्ि देने के योग्य हो । बलि- 
दान करने छायक | 

बालछइ-संज्ञा पुं० [ स० ] घेर । 
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बाः टी-संज्ञा ल्ली० दे० “बालदी” । 
वाल्य-संज्ञा पुं० [ सें० ] ( $ )बाल का भाव | 
पन | ( २ ) बालक होने की श्रवस्था । 


558७७ 


इकपन । बच- 


वि० ( $ ) बालक-संबंधी | बालक का ! (३२ | बाछूक 


की अवस्था से संबंध रखनेवादा ! बचपन का। 

बाल्यावस्था-संज्ञा ल्ली० | से० | प्रायः सोकूह सत्रह बष तक 
की अवस्था। बालक होने की अवस्था । युवावस्था से. 
पहले की अवस्था । ढड़ऋपन । 

बाव-संज्ञा पुं+ [ सं> | (१) वायु | हवा । प्रवत। ड०- 
दादू बलि तुम्हारे छाप जी गिणत न राणा राव | समीर 
मलिक प्रधान पति तुम बिन सब ही बाव ।--दादू । (२) 
बाई । (३) अपान वायु । पाद। गोज् 


सुद्दा०>-बाव रसना > श्रपान वायु का 
त्नना | 
संज्ञा पु० | फा० बाब ] जसींदारों का एक इक 
असामसी की कन्या के विवाह के समग्र मिलता है। संड़- 
.. बच | भुर्स | 
बावड़ी-पंज्ञा स्लो ० [ सें० वाप+ डी (अत्य०)] (१) 


बिक 





वह चाड़ा और 


बड़ा कुरआँ जिसमें उतरने के लिये सीढ़ियाँ होती हैं। 
बावद्यी । (२) छोटा तालाब । 

बावन-तंज्ञा पुं० देः “वासन' । 
संज्ञा पु० [ से० विपचाशत पा५ द्विपरणासा, म्रा० जेबरणा | 


पचास ओर दे की संख्या या उसका सूचक अक, जो 

इस प्रकार लिखा जाता हँं-“५२। 

वि० पचाल ओर दी । छुब्बीतल का दूता । 
मुद्दा०--बावन तोल्े पाव रक्ती जा हर तरह से 

ठीक है। । विलकुल्न दुरुस्त । जैसे, आपकी सभी बातें बावन 

तोले पाव रत्ती हुआ करती हैं। बावन बीर « वहुत अधिक 


आक 


वीर या चतुर ।बडा वहादुर और चाक्षाक 
चावनवॉ-वि० [ दिं० बन -- वा (फ्रय०) | गिनती में बावन के 


क्षन, ५] है आर 


स्थान पर पड़नेबाला । जो क्रम में दाव 
बावना-वि० दे० “बोना? 
बावभक-सत्ञा जा ० बंद 
सिड़ीपत । ऋझ 
बावर-#|-वि० [सं० वातुल प्रा० वउक, हिं० बवतला| (१) पागल । 
बावला । ३०-पियबियेग अस बावर जीऊ | पपिहा जस बोले 
पिड पीऊ ।--जायसी । (२) मूख। बेवकूफ | निदुद्धि। 


नके स्थान पर हो | 


यु+अनु० भक्त | पागरूपन । 


बिल्वक्न्न | 


जे। इनको 


नि अप 


पन- सके अतपमत सास 


उ०-राजै' दुहूँ दिसा फिर देखा। पंडित बावह, कोन 


सरेखा ।--जायसी । 
संज्ञा पु० [ फा० | यकीन | विश्वास । 
बावरची-संज्ञा पुं० [ फा० ] सेज्न पकानेवाला । रसोइया । 
यो०--बावरचीख़ाना । 


>शेप>वा३०2परपतप८-कलच+ - ८२5७८ :५9६५-०-ंट+< 
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गहरा तालाब जिसमे पानी ते 

8](३) इज्ञामत का एक प्रकार जिसमें माथे से लेकर 

चेटी के पास तक के वाल चार पाँच अंगुक्न चोढ़ाई में 
मू ड़ दिए जाते हैं जिसले सिर के ऊपर चूल्दे का सा आकार 
बन जाता है । 

बावाँ #-वि० [| 
प्रतिकृछ् । जिरुद । 


(से) घरहु घीर बलि ज्ञांड तात मोकों आज बिघाता 


बावों “तुलसी । 
शिदा-5ंज्ञा पुं० [ फा० ] रहनेवाल्ा । निवासी । 

बाध्कल-संज्ञा पुं० (१) एक देत्य का नाम | (२) वीर | 
योद्धा । (३) एक उपनिषद्‌ का नाम । (४) एक ऋषि 
का नाम | 

बाष्प-संज्ञा पुं० | से० वाष्य | (१) भाप । (२) छाोहा । (३) 
अश्न ! आँसू | (४) एक प्रकार की जड़ी। (२) गौतम इुद्ध 
के एक शिष्व का नाम । 

वाष्यी-संज्ञा स्री ० [ से० | दिंगपत्री । 

बासतिक-वि० [ सं० |] (३ ) बसंतऋतु संबंधी । 
ऋतु में हानेिवाला | 

बासती-तंज्ञा क्ल॑० | से० ) (+) अ हूसला । बासा । (२) 
माचवीलता | 

बास-संज्ञा पुं _ से० (१) रहने की क्रिया या भाव | 
निवास (२) रहने का स्थान | निवासस्थान। (३) वू। 
रंघ। महक (४) एक छुंद का नाम! (९) वस्त्र | कपड़ा । 
पेशाक | ३०--(क) जहाँ कामले बल्कले बास साई । 
जिन्हें अल्पधी कल्पशाखी विमेहें ।--केशव | (ख) पाँच 
घरी चोथे पहर पहिरति राते बास। करति अंग रचना 
बिबिध भूषन सेष बिलास |--देव । 
संज्ञा स्री० [ सं» वक्तना | वासना | इच्छा । छाढच। 


(२) बंसेत 


कं 
दस | 





 बालकण्णी 


_>-ज-नन+, 2० लतननिननण नकल ननननननीण 3 तन लद कट /फकन्ना* किशन लक आम 
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इ००+तिय के सम दूजो नहीं मुख सेाई त्रिरेख सिख्यो 
विधि बास धरे |--सेवकल्याम । क्‍ 
संज्ञा स्री० | से० वाशे: | (१) अस्ि । आग । (२) पक 
प्रकार का असखे | 39 ““गिरधरदास तीर हक तिल 
लिए हर बहु भाँति बास चार बरस अखंड ।--गिरचर । 
(३) तेज धारवाली छुरी, चाह, केंची इलयादि छोटे छोटे 
शख् जो रण में तोपे में भर कर पे के जाते ह्ढं। रे 
तेज पुं० [ देश० | एक दृच्च जो बहुत ऊँचा देता है और 
जिसकी लकड़ी रंग में छाडी लिए काली और इतनी 
मजवृत दोती हे कि सारण कुल्ह/ड़ियों से नहों कट 
सकती । यह लकड़ी पलंग के पावे ओर दूसरे सज्ावटी 
सामान बनाने के काम में आती है। इसमें बहुत ही सुर 
घित फूल लगते हैं और गोंद निऋलता है जो कई कामों 
मे आता है। पहाड़ों में यह बृच्च ३००० फुट की उँचाई 
तक होता हैं । जिपरसा | 
बासकर्णी-संज्ञा सी ० [ से० | चज्ञशाला । 
बासकसज्ञा-संजशा क्ली० | से५ ) बह नायिका जो अपने पति या 
द्रियतम के आने के समय केलि-सामग्री सज्यित करे। 
नायक के आने के समय इससे मिछने की तेयारी करने 
बाली नायिका । 
बासठ-वि० [ से० दिपष्ठि, ॥० छासड्ि, वासड़े | साठ ओऔर दो। 
इकतीस का दूना । 
संज्ञा पु० साठ ओर दो की संख्या या इसके सूचित करने- 
वाडा अंक जो इस प्रकार लिखा जाता है--६२ । 
बासटवाँ-वि० [सं० दिपशितम, दिं० वासठ+ वो (प्रत्म०)| जो क्रम में 
बासठ के स्थान पर हो । गिनती में बालठ के स्थान पर 
पदनेवाला । | 
वासदेव-संहा पुं० | से० वाशिदेव | अगि । आग । (डिगल) 
सेज्ा पुं० दे० 'वासुदेव!? । 
बासन-संज्ा पु. बरतन। सभाड़ा । 
बासना-संज्ञा स्ली० [ 5० वासवा ) (१) इच्छा । बांदा । चाह । 
दे ० “वासना | (२) रोघ। महक। बू। उ०--आपु 
सैंवर आपुद्दि कम आपुष्टि रंग सुदास | लेत' आपुही 
बासना आपु ढसत सब पास |--रसनिशधि । 
कि० स० [ से० बस | सुरोधित करता । सहकाना। छुवा- 
सित करता । उ०--दें दे सुमन तिरू बासि के अरु खरि 
परिहरि रस लेत ।-- तुलसी । 
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[सफूल-संज्ञा पुं० [ दविं० बास--गेघ +- फूल | (१) एक प्रकार 


कक 


का घान | (२) इस घान का चावल । 
बसमती-लंज्ञा पुं> ( हिं० वास 5 महक +मरती (प्त्य० ) | (१) 
एक प्रकार का घान । (२) इस धान का चावल्न जो पकाने 
पर अच्छी सुगंध देता है।. « यह 


(4“8>:7 


| 


। 
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बासय-सज्ञा पु [ स० बाप्तर |! (१) द्नि (२) सवेरा | प्रातः 





्् 


काछ | सुबह । (३) वह राग जो खबरें गाया जाता है । 


को 


जैसे, प्रभाती, भैरवी इत्यादि । 3०--सर से! प्रतिबासर 
९९७ 5 । जप 
बासर लागे। तन घाव नहीं मत प्राणन खाँगे ।-केशव । 


बासच-तंज्ञा पु० [ से० | इंद्र । 
बासवी-संज्ञा पु० [ स० वासवि ] अज्जुन | ( डिं० ) 
बासवीदिशा-संज्ञा पुं० [ स० ] पूव॑ दिशा, जो इंद्र की दिशा 


कर कप 
झानी जाती है । 


बाससी-संज्ञा पुं०|[ सं० ] कपड़ा | वख ब०--वूल तेछ बोरि 


बारि जारि जोरि बाससी । ल अपार रार ऊन दून सूत 
सों कसी ।+-केशव । 


बासा-तंज्ञा पुं० [ देश० ) (५) एक मझकार का. पत्ती । (२) 


अड्सा । 

संज्ञा पु० [ दिं० बॉस | एक अकार की घास जो आकार 
में बॉस के पत्तों के समान द्ोती है।यह पशुओरों को 
खिलाई जाती है । | 

सजा पु०--दे ० “बास?' । 

संशा पु० दे० “पियाबाँस! । 


बासित-वि० [ सं० बातित ] सुगंेघित किया हुआ । 
बासिध्ठी-संज्ञा छ्लवी० [ से० वशिष्ठ ] बन्नास नदी का एक नाभ । 


ऐसा माना जाता है कि बसिष्ठ जी के तप-प्रभाव से ही बह 
नदी अ्रकट हुई थी । 


बासी-वि० [ सं० वासर या बास - गंध ] (१) देर का बना हुआ । 


जे! ताज़ा न हे।। (खाद्य पदार्थ) जिसे तेयार हुए अधिक 
समय हो चुका हो और जिसका स्वाद बिगड़ चुका हो | 
जैसे, बासी भात, बासी पूरी, बासी मिठाई । (२) जो कुछ 
सम्मय तक रखा रहा हो | जेसे, बासी पानी । (३) जो 
सूखा या कुम्हछाया हुआ हो | जो हरा भरा न हो। 
जेसे, बासी फूल, बासी साग । (४) ( फल शआ्रादि ) जिसे 
डाल से हटे हुए अधिक समय बीत चुका हो । जिसे पेड़ से 
अलग हुए ज्यादा देर हो गई हो । जैसे, बासी अमरूद, 
बासी आम | 


सुहा०--बाली कढ़ी में इबारू आना ८ (१) बुढ़ापे में जवानी 


की उमंग उठना । (२) किसी बात का समय बिलकुल बीत 
जाने पर उसके संबंध में केई वासना उत्पन्न होना । (३) असमर्थ 
में सामथ्य के लक्षण दिखाई देना | बासी मुँह +- (१) जिम 
मुँह में सबेरे से कोई खाद्य पदार्थ न गया हो। जैसे, बासी मुंह 
दवा पी छेबा । (२) जिसने रात के भोजन के उपरांत फिर 
प्रातःकाल कुछ भी न खाया है। । जेसे, सुझे क्‍या मालूम कि 
आप अभी तक बासी सुँह हैं। ् 
वि० [ से० वालिनू ] रहनेवाला | बसनेवाला | 


बासु[-संज्ञा स्ली० दे० “बास? । 





3नन++->ननलब9 मकर ककक 


८#कने 


बासोंधी-संज्ञा छी ० दे “बलोंधी”' 





' बाहा-संज्ञा पुं० [ सं० वाद | खेत को जोतने की क्रिया | खन की 


जोताई। चास | 
संज्ञा पुं० दे० “बह । 
बाहकी#-तंज्ञा स्नी० [ स० वाइक +-ई ( प्रत्य-) ) पाछकी ले 


चलनेवाढी स्री । कद्दारिन | उ०-सर्जी बाहकी सखी सुहाई। 


लीन्हीं शिविका कंध उठाई [-रघुराज ! 
वाहड़ी-संज्ञा स्ली ० [ देश ० ] वह खिचड़ी जो मसात्षा और कुम्ह- 
ड्रौरी डाढ कर पकाई गई हे। । 
वाहन-संज्ञा पुं० [ देश० | (१) एक बहुत छा पेड़, 


जाड़े के. 


दिनें में जिसके पत्त ऋड़ जाते हैं। इसके हीर की छकडी 
बहुत ही छाढू और भारी होती है और प्रायः खराद और 
इमारत के काम में आती है | (२) एक पेड़ जो बहुत ऊँचा 
होता और जल्दी बढ़ जाता है| यह काश्मीर और पंजाब. 


के इलाकों में अधिकता घे पाया जाता है | इसकी छकड़ी 


प्रायः आरायशी सामान बनाने के 
सुफेदा । 
बाहना-क्रि० स० [ सं० वहन ] (१) ढोना, छादना वा चढ़ा कर 


ले जाना या ले आना । (२) चलाना । फेंकना । ( हथि- 


काम में थआती हे। 


यार) | 3०--(क) छखि रथ फिरत अछुर बह घाए। 


बाहत अस्त्र नपति पर आए ॥--प्माकर 


(ख) 


यों कहि तवहि धनुष प्रभु ताना | से बाहत तेहि पर सर 
नाना ।*->परञ्माकर । (ग) नेही सनमुख जुरत ही तहँ सन 


की गिरवाच। बाहत हैं रन बावरे तेरे इग किरवान -- 
रसनिधि । (३) गाड़ी, घोड़े आदि को हॉँकना। (४) 
। प्रवाहित 
ड०--(क) तजै रंग ना रँग केसरि को आँग 
घावत से रैंग बाहत जात ।--देव । (ख) नातरु जगत _ 
सिंधु मह संगा। बाहत कर्स बीचिकन संगा ।--रघुनाथ |. 
(६) खेत जातना। खेत में हल चढाना। उ०--आज 
 बाहस-संज्ञा पुं० 
 बाहाजारी-कि< 


घारण करना। लेना । पकड़ना | (१) बहना 
हेाना 


तो उसने चार बीघा बाहके दम लिया। (७) गो, भेंस 
आदि का गासिन कराना । 
बाहनी*-संज्ञा स्ली ० [ से० वादिनो । घेना | फौज । 
वाहबली-संज्ञा पुं० [ हिं० वेद + वल ] कुश्ती का एक पेच। 


बाहम-कि० वि० [ फा० ] आपस में । परस्पर । एक दूसरे के 


साथ । 
बाहर- क्रि० वि० [ सं० बाह्य ] (१) स्थान, पद, 
संबंध आदि के विचार से किसी निश्चित अथवा कल्पित 


सीसा (या मर्य्पादा ) से हट कर, अल्नग या बिकला 
हुआ । भीतर या अंदर का डछटा । ३०--तुलसी भीतर _ 


बाहरहूँ जे चाहेसि उजिपार ।-तुलसी । 
मुहा०-बाहर आना या होना # सामने आना। प्रकट हेना 
३३२९ 


वाहिनी 


बाहुर करना 5 अलग करना | दूर करना । हटाना | बाहर 
बाहर 5-5 ऊपर ऊपर । बाहर रहने हुए | अलग से। बिना 
किसी का जताए । जेछे, वे कछकत्तः से आए तो थे, पर 
बाहर बाहर दिल्ली चले गए । 
(२) किस्ली दूसरे स्थान पर | किसी दूसरी जगह । अन्य 
नगर या गाँव आदि में । जेंसे, (क) आप बाहर से कब्र 
लाटे गे $ (ख) उन्हें बाहर जाना था, तो मुझ्ूषे प्रिझ्त तो 
छत। ३० --जाह घर कता ते सुखी तीहू गारू ताह गाय | 
कत पियारे बाहरे हम सुख सदा सब ।-जायसी ! 
सुहा०--वराहर का >| ऐसा आदसी जिससे किठी 
ने है।। वेगाना । पराबा । 
(३) प्रभाव, अधिकार या संब्रंध आदि | जैसे 
हम आपसे किसी बात में बाहर नहीं हैं; आप जो कुछ 
कहेंगे, वही हम करे गे । इ०--प्ताई' में तुझ बाहरा कोड़ी 
हूँ नहिं पाव ! जे! सिर ऊपर तुम घनी सहेँंगे मोल 
बिझव ।--कबीर । (४) बगेर । सिवा | (क०) 
संज्ञा पु ० [दिव्वाद्द| वह आदमी जो कुएं की जगत पर 
मोट का पानी उलठता है । 
बाहरजामीऋ[-संक्ा पुं० [से० वाह्मययामी] ईश्वर का सगुणरूप । 
राम, कृष्ण, दसि ह इत्यादि अवतार | 
बाहरी-वि० [ हिं० बाइर + ३ (पअतल्य ०) | (१) बाहर का । बाहर« 
वाला (२) जो घर कान हो। पराया। गेर। (३) जो 
आपस का न हो | अजनबी । (४) जो केवल बाहर से 
देखने भर को हो । ऊपरी । जेसे, यह सब बाहरी ठाठ है; 
अदर कुछ भी नहीं है । 
बाहरी रॉग--ंज्ञा छ्ली ० [हिं० बाइरी +- टैग] कुश्ती का एक पेंच जिसमें 
प्रतिद्द दी ऊ सामने आते ही उसे खींचकर अपनी बगल 
में कर लेते हैं ओर उसके घुटनों के पीछे की ओर अपने 
पैर से आघात करके उसे पीठ की ओर ढकेलते हुए गिरा 


5, ४. आम! 


देते हे 


कार का सपक 


पम्प 
फ् 


( डिं० | अज्ञगर । 

बि० [हिं० दी +जोडना | भुजा से भुजा मिलता 
कर | हाथ से हाथ मिला कर। ३००--(क) बार्हाज्ञोरी 

निकसे कुज ते प्राप्त रीकि रीकि कहैं वात ।--सूर । (ख) 

राजत है दोउ बार्दाजोरी दंपति अरु त्रजबाढ् ।-सूर । 


 बाहा[-संज्ञा पुं० [दिं बैंघता |वह रस्सी जिकसे नाव का डॉ बेंघा 
। जे, 


अवस्था या 


रहता हृ 


 बाहिज-उंज्ञा पुं० [सं० वाह्य| ऊपर से । बाहर से । देखते में । ४०- 


8. हक, प्र 


(क) बाहिज नम्र देखि मोहि भाई । विप्र पढ़ाव पुत्र की 
नाई ।--तुलसी । (ख) बाहिज चिंता कीन्ह बिघेखी 
तुलसी । 


. बाहिनी-संज्ञा स्री ० [सं० वाहिनी| (१) वह सेना जिसमें तीव गण 


दा कं है 





बा[हिर 
अर्थात्‌ ५९ हाथी, ८३ रथ, २४३ सवार और ४०४ पैदल 
है। । (२) सेना | फाज । (३) धवारी | यान । (४) नदी । 

बाहिर-क्रि० वि० दे* “बाहर ! । 

बाही।-संज्ञा ल्ली० दे? “बॉह । 

बाहु-वंज्ञा स्लीं० [ से० | झुत्रा । हाथ । बह । 

बाहुक-पंज्ञा पुं० ( सं० ] (१) राजा नछ का उस समय का नास 
जब वे अयोध्या के राजा के सारथी बने थे। (२) नकुछ 
का नाम | (३) एक नाग का नाम । 

बाहुज-छंज्ञा पुं० [ सं० ] क्षत्रिय, जिनकी उसत्ति ब्रह्मा के हाथ 
से मानी जाती है द 

बाहन्राणु-पंज्ा पुं० [ सं० |] चमड़े या लोहे आदि का वह 
दस्ताना जे युद्ध में हाथों की रक्षा के लिये पहना जाता है| 

बाहुद्ती-संज्ञा पुं० | से० वाहुदंतिन्‌ | इंद्र । 


बाहुदा-संज्ञा ल्वी० [०] (१) महाभारत के अनुसार एक नढी 


का ताम । (२) राजा परीक्षित की पत्नी का नाम । 

बाहुप्रलूंब-वि० [ स० | जिसकी बंहिं बहुत लंबी हैं।। आजानु- 
बाहु । ( ऐसा व्यक्ति बहुत वीर माना जाता है | ) 

बाहुबरू-संज्ञा पु [ से० | पराक्रम । बद्दादुरी । ३०--श्री हरि- 
दास के खासी श्याम कुजविहारी कद्दत राखि ले बाहुबढ 

.. हाँ बपुरा काम द॒ह्य ।--स्वा० हरिदास । 

बाइमेदी-सेज्ञा पुं० [ से० बाइुमेदिन्‌ ] विध्णु । 

बाहुसुल-उज्ञा पुं० [सं०] कंघे और बाँह का जोड़ । 

बाहुयुद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ) कुश्ती । 

बाहुशना।-क्रि० अ० दे० “बहुरना?? । 

बाहुल-उंज्ञा पुं० | सं० | (१) युद्ध के समय हाथ में पहनने की 
एक वस्तु जिससे हाथ की रक्षा होती थी। दुस्ताना । (२) 
कात्ति क मास । (३) अग्नि | आग । 

बाइलगीच-ठंज्ञा पुं० [ से० ] मार । 

बाहुल्य-संजा पुं० | से० | बहुतायत । अधिकता । ज्यादती । 

वाइविस्फाट-ठंझ्ा पुं> [ से० ] ताढू ठोंकना । 

बादुशाली-पउच्ा पुं० [ सं० बाइशालिनू ] (१) शिव । (२) भीम । 

. (३) उतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम । (७) पुक दानव का 

नाम | 

शाष-ठंझ्ा पुं० | से० ] बाह में होनेवाल्ला एक प्रकार का 
चायु रोग जियमें बहुत पीड़ा होती है । 

बाइश्रत्य-उंच्ा पुं | सं० ] बहुश्रत होने का भाव । बहुत 
सी बातों की, सुन कर, प्राप्त की हुईं ज्ञानकारी | 

काइुलसच-८हा ३० | स० । च्त्रिय, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की 
बाँद से मानी जाती हे । 

बाइुहजार-संज्ञा पुं५ दे० “सदस्तवाहु” 

बाहू-संजा स्लो ० दे० “बाहु” | 








बाहर!-क्ि० वि० [ हिं० बाहर ] अपने स्थान से या पढ़ आदि से 


है 





च्युत । पतित । बिकृष्ट । 3०-कपदी कायर कुमति कुजाती । 
लेक वेद बाहर सब भाँती | तुलसी । 
बाह्मन-पंज्ञा पुं० दे० “ब्राह्मण ? । 
बाह्य-वि० [ से० | बाहरी । बाहर का । 
संज्ञा पु [ से० ] (१) भार ढोनेवाला पशु। जैसे, 
बैल, गधा, ऊँट आदि । (२) सवारी | यान । 
बाह्मकरण-संज्ञा पु+ [ सं० ] महाभारत के अचुसार एक नाग 
का नाम । 
बाह्मकुंड-संज्ञा पु [ स० ] एक नाग का नाम । 
बाह्यतपश्चय्याँ-तंज्ञा स्री० [ सं० ] जेनियों के अनुसार तपस्या 
का एक भेद | यह छुः प्रकार की होती है :--श्रनशन, 
औरनोदय, वृत्तिसे्तेप, रसत्याग, कायछेश और लीनता । 
बाह्मटु ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] पारे का एक संस्कार | ( वेद्यक ) 
बाह्मपटी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] जवनिका | नाटक का परदा । 
बाह्यभ्यंतर-तंज्ञा पुं० [ सं० ] प्राणायाम का एक भेद जिसमें 
आते और जाते हुए ध्वास को कुछ कुछ रोकते रहते हैं । 
बाहाभ्यंतराक्षेपी-सेज्ञा पुं० [ सं० ] प्राणायाम का एक भेद । 
जब प्राण भीतर से बाहर निकलने छूगे, तब उसे निकलने 
न देकर उलदे छोटाना ; श्रोर जब भीतर जाने लगे तब 
उसको बाहर रोकना । 
बाह्यविद्रधि-संज्ञा स्ली ० [ सं० | एक प्रकार का रोग जिसमें शरीर के 
किसी स्थान में सूजन और फोड़े की सी पीड़ा होती है । 
इस रोग में रोगी के मुँह अथवा गुदा से मवाद निकलता 
है। यदि मवाद गुदा से निकले तब ते शेगी साध्य माना 
जाता है; पर यदि मवाद मुँद्द से निकले तो वह असाध्य 
समझा जाता है । 
बाह्मयविषय-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राण को बाहर अधिक रोढना। 
बाह्मदृत्ति-संज्ञा स्नी० [ से० ] आणायाम का एुर भेद जिप्में 
.... भीतर से निकलते हुए ध्वास को धौरे धीरे रोकते हैं । 
बाह्याचरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] केवठ दिखोआ आचरण | आउंबर । 
ढकोसला | क्‍ द 
बाह्यायाम-संज्ञा पुं० [ से० ] वायु संबंधी एक रोग जिसमें रोगी . 
. की पीठ की चसे खिंचने छगती हैं ओर उसका शरीर पीछे 
की ओर को कुकने लगता हे | धनुस्तंभ | 
बाह्ीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कांबोज के उत्तर प्रदेश का प्राचीन 
नाम जद्ाँ आज करू बलख है। यह स्थान काबुल से 
उत्त की ओर पड़ता है। इसका प्राचीन पारसी नाम 
बक्तर है जिससे यूनानी शब्द बेक्ट्रिया बना है ! 
बिग-%]उंज्ञा पुं० [ से० ब्यंग्य ] ( ५ ) वह चुभती हुई बात 
. जिपमका कुछ गूढ़ श्रथ हो । व्यग्य ॥ काकोक्ति । विशेष- 
दे० “व्यग्यःः । ड०-- (क) करत बिग ते बिग 
दूसरी जुक्त अ्र॒ल्कृृत माँही | सूरदास ग्वालिन की बाते 





बिजन 


को कस समुरूत हाँही |--[ख) प्रेम अशंसा विनय 
बिग जुत सुनि बिधि की बर बानी | तुलसी सुदित महेस 


२७४५१ 


मनहिं मन जगत मातु झुसुकानी |--तुछसी। (२) 


आक्षेप-पूर्ण वाक्य | ताना। 
&7 
क्रि० प्र०--छाइना ।--बो ना । 


बविजन%-संज्ञा पुं [ से० व्यंजन ] भोज्य पदार्थ । खाने की . 
सामग्री । ३०-मायामय तेहि कीन्दि रसोई । विजन बहु 


गनि सकई न कोई ।--तुलसी । 
बिद्‌ 
भवों के मध्य का स्थान | अम्रष्य ३ (३) वीय बुंद | 3३००- 


जे। कामी नर कृपण कहि करे आपनी रिंद्‌ । तद॒पि अकाथे _ 


न दीजिये विद्या बि दरु जि द ।--रघुनाथदाप्त । (४) बि दी 
माथे का गोछ तिरूक | 3०--(क) स्गसद बिंद अनिद 
सांस खामिंद हिंद भरुव ।+गोपाठ | (ख) किथ्रों सु 
अधपक आस में मानहु मिलो अमंद । किथों तनक है तम 
दुरयो के ठोढी को बिंद ।--पद्माकर । 

बिदा-संज्ञा ज्लो० [ सं० इंदा ] एक गोपी का नाम | ड०--ंदा 
बिंदा राधिका श्यामा कासा नारि ।- सूर । 


कस्‍-संज्ञा पुं० [ से० बिंदु ] (१) पानी की वूँ द । (२) दोलों 


संज्ञा पुं० [ से० बिंदु ] ( $ ) साथे पर का ग्रोरू और 
बड़ा टीका। बेंदा। बुढा।| बड़ी बिंदी | ३००-मुगमद 
बिंदा ता में राजे । निरखत ताहि काम सत बाजे |«- 


सूर। (१ ) इस आकार का कोई चिह्न । 
बविदी-संज्ञा स्रो० [ से० विंदु | ( १) सुच्ना | शून्य । 

ब्रिदु। 

बितुली । (३ ) इस झाकार का कोई चिह्न । 
बिठुका-तंज्ञा पुं० [ सं० बिंदु ] (१) बिदी। ग्रोल टीका! 


उ०--कट लटकनि मोहन मिल्र बिदुका तिलक भाल 


सुखकारी ।--सूर | ( २ ) इस आकार का कोई चिह्न । 
बिदुरी[-संज्ञा स्ली० [ सं० विंदु ] ( 
टीका । 
का कोई चिह्न । 


बिंदुली भाल की भुत्ञ आप बनाए |--सूर | 
बिद्राबन-संज्ञा पुं० दे० “व दाबन”! 
बविध[-संज्ञा पुं० दे” “विध्याचछ” । 
बिघना-क्रि० अ० [से० वेषन] ( १ ) बीघना का अकमेक रूप | 
बीघा जाना । छेदा जाना । (२) फंसना | उल्लकूना । 
बिधिया-उंज्ञा पुं० [ हिं० बैंधना +इया (प्रत्य०) | वह जो मोती 
बींचने का काम करता हो | मोती में छेइ करनेवाला । 
बिब-संज्ञा पुं० [ सं० विंब ] (१) प्रतिबिब । छाया । अकस | 
(२) कम डलु । (३) अतिमूत्ति । 


) माथे पर का गोल . 
बिदी। बिहुली। टिकुली । ( २) इस आकार 


विकना 





इकामाक, 


मंडल्व । ( ७ ) गिरगिट । (८ ) सूथ्य । (डि'० )। (५) 
रालक । शआ्राभास | 3०--बिरह डदिब अकुलाय उद त्यों 
पुचि कछु न सुद्दाय । चित न कृयत कहाँ केसहू से उद्द ग 
बनाय ।--प्माकर । ( $० ) छंद विशेष | ३०-फछ 
अधघर बिब जासा। कहि अधघरनाम ताला | छह्दत दा ति 
कोन मूँगा । बणि जय होत यू गा ।--मयुमान । 

संज्ञा पुं० दे० “बाँबी!” | ३:---साकट का सुख बि'ब है 
निकसत वचन झुज़ग । ताकी प्रोषधि मोन दे. बिप नहि' 


ब्यापै अंग ।-- कबीर । 
। (| | & क के हे के 
 बिबक-संज्ञा ० [ सं० ](१ ) चंद्रमा या सूथ का मंडछ | 
(२) कुंदर । (३) साचा । (४) बहुत प्राचीन काछू का 


एक भ्रक्कार का बाज़ा जिस पर चमडढ़ा सढ़ा होता थ 


 बिबद-संज्ञा पु [स०] सरसों । 


 बिवफल-संज्ञा पुं० [सं०] कुँदरू । 

; हर + न ६८६7* /४« कु) 

 बिबसार-संज्ञा पुं० दे० “बिंबिसार! । 

 विबा-संज्ञा पुं० [सं०] (१) कुँंदरू । (२) बिब। प्रतिद्धाया । 


। बि#%-वि० [सृ० ट्विं मिं७ शु७० बृ७ 
सिफर |. विअहु ता-ईवि० 
( २ ) साथे पर छगाने का गोल छोटा टीका । 


 विश्ञाना-क्वि० स० 
बिदुली-संज्ञा स्ली० [ से० विंदु | बिंदी | टिकुली | उ०--बंदुन . 
 विश्ापी-वि० दे० “ब्यापी? 

 विश्ास-[संक्त पु० [ सं० व्यास ] पैराणिक कथाएँ आदि सुनाने- 


फल । ( ३ ) सूच या चंद्रमा का मंडल । (६ ) काई . 


(३) चंद्रमा या सूर्य का संडरू । 
विविसार-संज्ञा पुं० [ से० ] एक प्राचीन राजा का नाम जो अज्ञा- 
तशतन्रु के पिता और गोतम बुद्ध के सप्तकाल्लीन थे। कहते 
हैं कि ये पहले शाक्त थे, पर पीछे ठुद्ध के उपदेश से बोद्ध 


हां है 


राए थ। 


४] 


ध् 


दे। । एक आर एक | 

[ सं० विवाहित ] (१) जिसके साथ विवाद्द 
संबंध हुप्रा हो । (२) विवाह-संबंधी । विवाह का | जैसे, 
बिश्रहुता जोड़ा । 


हा 


 विश्याज्ञ-नंसंज्ञा पुं० दे० “व्याज | 


विआधि-संज्ञा छी० दे० “व्याधि!! | ३०--परि हरि सोच रहह 
तुम्द साई । बिनु आषध विश्रञाघ बिधि खाई ।*तुठसी । 

विआधु-[ठंज्ञा पुं० दे “व्याध! | ३०--जेबन खी बिरह 
विश्वाघू ! केह भव कुरंगिनि खाधू ।--जायसी 

[ हिं० ब्याह | बच्चा देना | जनना ! (चिशे- 

पतः पशुओ्नों आदि के संबंध सें | ) 


वाला । व्यास | कधकड़ 


 विज्ञाहना-न॑क्रि० स० दे० “व्याहना? । 
 बिज्लोग-संज्ञा पुं० दें० “वियेग! 
 विश्ञोगी-|वि० दे० “वियोगी' 

। ब्कर-वि० दे० वविकट!? | 
विकना-क्वि० अ० [ 
(४) कुदरू नामक 


सं७ विक्रय | किसी पदाथे का द्वव्य लेकर 
| मूल्य लेकर दिया जाना। बेचा जाना । 


श्र 


दिया ज्ञांना 
बिक्री होना ! 


बिकरम 


सयो० क्रि०--जाना । 
सुहा०--किसी के हाथ बिकना>-किती के अनुचर सेवक था 
दास होना। किसी के गुल्लाम बनना । जेसे, हम उन के 
हाथ कुछ बिके तो हैं ही नहीं, जो उतका हुकुम मान । 
विशेष-छरूभी कभी इस अथ्थ में, और विशेषतः मोहित होने 
के अर्थ में केवल “बिकता”” शब्द का भी प्रयोग होता हे । 
उ०--ठानहैं पेसी नहीं करिके कर तेोष चिते जेहि कान्ह 
बिकानु है ।--तेष । 
विकरम।-संज्ञा पु० दे० “विक्रमादित्य! । उ०--भाज भोग 
जस माना बिकरम साका कीर्ह | परिख से रतन पारखी 
सबइ रूखन लिखि दीन्ह (--जायसी । 
विकरार[-वि० [ फा० बेकरार | ब्याकुल । विकलछ । बेचैन । | 
उ००-केंवछ डार गहि भइ बिकरारा। कासु पुकार आपन 
दारा +--ज्ञायसी । | 
वि० [ सं० विकराल ] कठित | भयानक । डरावन। भय कर। 
उ०«पुष्कर पुष्कर नयन चल्यो बृकसुत बिकरारो ।-गोपाल। 
विकरालू-वि० दे० “विक्राछ? | ३००माली मेघ माल बनपाल 
बिकरारू भट नीके सब कार सीचें सुधासार नीर के । 
“-तुझसी | | 
बिकलक- वि० [ स० विकल् | (३) ब्याकुछ | घबराया हुआ । 
(२) बेचेन । 
बिकलाई[-रंज्ञा स्ली० [ स० विक्रल +आई (प्रत्म०) | ब्याकुदता । | 
बेचेनी | इ०-->ऐसी कछाई छखे बिकलाई भई कुछ आई क्‍ 
नहीं दिन राती ।--अयोध्या्सिंद । 
बिकलाना|-क्रि० अ० [ स० विकल्त | ब्याकुछ होना । घबराता । | 
बेचेंन होता | ३०--हरिसुख राधा राधा बानी | घरनी परे । 
अचेत नहीं सुधि सखी देखि बिकलानी |--सूर | 
क्रि० स० व्याकुल करता। बेचेन करना । । 
बिकवाना-क्रि० स० [ हिंविकता का ओेर० | बेचने का कास 
दूसरे से कराना । दूसरे को बेचने में प्रदत्त करता | किसी 
से बिक्री कराना | | 
बिक्सना-क्रि०[ से०विकसन | (१) खिल्लना । फूलना । अस्फुटित 
दाना । (२) प्रफुल्ित दाना । बहुत अप्तन्न होना | 
विकलसाना-क्रि० अ० दे० “बिकसना ! | इ३०-पाहन बीच कमछ 
। 
ल्‍ 
। 
| 














विकराा 
उसाहीं जल में अगिनि बरे ।--सूर । 
क्रिण स० (१) विकसित करना 
प्रफुछित करना । प्रसन्न करता। 
बविकाऊ-वि० [ हिं० बिकता+ श्राऊ (प्रत्य०) | जो बिकने के लिए 
है| । जो बेचा ज्ञानेवाढा द्वा। बिकनेवाला। जैसे, कोई 
बेंकाऊ हो तो हम से कहना | 
० दे० “बिकता?। 


जज्ञा पुं+ [ स॑० विकार ] (१) बिगड़ा हुश्रा रूप । 





खढाना । (२) 











दिकार 








श्ड& 


'बखेरना 


विक्ृति । विक्रिया |! ३००-बारिदु बचन सुनि घुनिसीस 
सचिवनि कहे दससीस इस बामता बिकार है ।-तुलूसी । 
(२) रोग । पीड़ा । दुःख । (३) दोष । ऐब । खराबी । 
बुराई । अवगुण । 3३००-जड़ चेतन गुन देषमय बिस्व कीन्ह 
करतार । संत हँस गुन गदहद हिं' पय परिहरि बारि बिकार । 
तुसी । (४) छुरा कृत्य । पापकर्म । उ०--भने रघुराज 
कार्पण्य पण्य चाघरी है जग के बिकार जेते सबे सरदार 
हैं |--रघुराज । (५) कुवासना | 3३०--₹ जन संत अखिल 
अधराजन मभंजन विषय बिकारहि ।--तुलसी । ,विशेष- 
दे० “विकार? | 


; बिकारी|-वि० [ सं० विकार ] (१) विक्षत रूपवाला | जिसका 


रूप बिगड़ कर और का और हो गया हा | (२) अहितकर। 
बुरा । हानिकारक । 3३०--अशुभ द्वोय जिनके सुमिरन ते 
बानर रीछु बिकारी ।--तुलसी । 
संज्ञा स्ली० [ स० विक्त या वेक ] एक पअकार की टेढ़ी पाई 
जो अंकों आदि के आगे संख्या या मान आदि सूचित 
करने के लिये लगाई जाती है। लिखने में रुपए पैसे या 
मन-सेर आदि का चिह्न जिसका रूप ) तथा 5 होता है । 
उ०--बैक बिद्वारी देत ज्यों दाम रुपैया दोत ।--बविहारी। 
बिकुंठ|-संज्ञा पुं दे० “बेकुंड” । 
बविक्रमाजीत-संजशा पुं० दे० “विक्रमादित्य ? 
बिक्रमी-संज्ञा पुं० दे० “वक्रमीय? | 
बिक्री-संज्ञा स्लों० [ सं० विक्रय ] (१) किसी पदाथे के बेचे जाने 
की क्रिय्रा या भाव | विक्रय । जेसे, आज सवेरे से बिक्री 
ही नहीं हुईं। (२) वह धन जो बेचने से आ्राप्त हो । बेचने 
से मिलनेवाल्ा घन । जैसे, यही १०) आज की बिक्री है । 
बिक्रन-वि० [ हिं० बिक्री | बेचने कछायक। जो बेचा जाता हो। 
+ बिक्री का। बिकाऊ | (छूश० ) 
विशेष--जहाजों आदि पर छश्कर के छोग इस विशेषण का 
प्रयोग ऐसे बने हुए वस्त्रों के लिये करते हैं. जो नव-पेना- 
विभाग से उन्‍हें लागत के दाम पर मिलते हैं । 
बिख-]संज्ञ। पुं० | से० विष ] जहर । विष | 
विखम-वि० [ से० विष ) विष। जहर। गरकछू । (डि० ) 
वि० दे० “विषमप्त ।?' द 
बिखश्ना-क्रि० अ+ [ ते० विकीण ] खंडों या कणों आदि का 
इधर उधर गिरना या फेल जाना | छितराना। तितर 
बितर हो जाना 
 सयो० क्रि०--ज्ञाना । द 
बिखराना-क्रि० स० [ हिं० विखरना का स० रूप ] खंडों या कर्णों . 
को इधर उधर फेछाना । छितराना । छी टना | 
विखाद--॑संज्ञा पुं० दे८ “विषाद”' 
बिखेरना-क्रि० स० [ हिं० बिखरना का स० रूप ] खंडों या कण 


(बखाड़ा बिगाड़ना 
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को इधर उघर फेलाना । तितर बितर करना | छितराना। . संयो० क्रि०--जाना | 


| 

ल्‍ न्द् | 

कक छिटकाना | छी दना। " | विगड़ेदिल-संज्ञा पुं० [ हिं० बिगडना + फा० दिल ] (३) वह जो 

हक आदि मद लजदूनो | । बात बात में बिगड़ खड़ा हो । हर बात में छड़ने रगड़ने 

“बिखोड्रा-संज्ञा पु [ हिं० बिख -- विष | सारे भारत में पाई जाने- वाला । (२) वह ज्ञो बिगड़ा हुआ हो। कुम्रा्ग पर 
वाली, ज्वार की जाति की एक प्रकार की बड़ी घास जो चलनेवाला । ह 

' बारहों महीने हरी रहती है । यह जब्च अच्छी तरह बढ़ जाती | विगडेंल-वि० [हिं० बिंगडना + ऐल(प्रत्य० )या विगडेदिल] (१) जो बात 

है, तब चारे के लिये बहत उपयोगी होती है, पर आरंभिक बात मे बिगड़ने लगता हो । हर बात में क्रोध करनेवाढा ! 


अल जल बम पक कक न अल कम 
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अवस्था में इसका अभाव खानेवाले पशुश्नों पर बहुत बुरा 
ओर प्रायः विष के समान होता है। इसमें से एक प्रकार 
के दाने भी निकलते हैं जिन्हें गरीब लोग यों ही, पीस 


जे स्वभाव से क्रोधी हो । (२) हटठी | जिद्दी । (३) जो 
बिंगदा हुआ हो | कुमार पर चलनेवाजा | बुरे रास्ते पर 
चलनेदवातज्ा । खराब चाल-चढनवाला । 


कर अथवा बाजरे आदि के आठे के साथ मिलाकर खाते 
हैं। इसकी कहीं खेती नहीं होती, यह खेतों की मेड़ों 
पर अथवा जलाशयों के आस पास आपसे आप होती है | 
कालामुच्छ । 

विग]-संज्ञा पु दे० “बीग”! । 

विगड़ना-क्रि० अ० [ सं० विक्ृत | (१) किसी पदाथ के गुण 
या रूप आदि में ऐसा विकार होना जिससे उसकी उपये- 
गिता घट जाय या नष्ट हो जाय | अश्रसल्ली रूप या गुण का 
नष्ट हे जाना। खराब हो जाना | जेसे, मशीन बिगड़ना, | 
अचार बिगड़ना, दूध बिगड़ना, काम बिगड़ता | इ०-- पुते पर॒बेठी वेस्था विगराइल बिलछासिन के पास है ।-- 
बिगरत मन सन्यास खेत जल नावत आम घरो से ।-- दूल्ह । 
तुलसी । (२) किसी पदार्थ के बनते या गढ़े जाते समय विगसनाकऋ्-क्रि० अ० दे? “बिकसना”? 


है. आल 


मय के, २ छ्‌ हे |; वेग ना __ तन नि ४ बिऋ पृ 98 
उसमें के।ई ऐला विकार होना जिससे वह ठीक या पूरा न | जिंगसाना#-ऊक्रे० स० दे० “बिकसाना ? । 
क्रि०ण अ० दे० “बिकसना”। उइ५--सियमुख सरद 


|| 

उतरे | जैसे, (क) यह तस्वीर अरब तक तो ठीक बन रही थी, 

पर अब बिगड़ चली है । (ख) देखते हैं कि तुस्हारे ही | कमल जिमि किमि कहि जाय | निसि सलीन वह निसि- 
। 


विगरा-क्रि० वि० [ श्र० वगेर ) बिना । रहित। बरेंर। इ३०-- 
तुमहि सुमिरि सब काज, सिद्धि हो न सुऋूबीन के । 
रचत कछुक रघुराज, विधन विगर पूरण करहु |--रघु- 
राज । । 

विगरन|-क्रि० अ० दे। “ब्रिगड़ना? । ३०--बिगरत मत 
संन्यास खेत जल नावत आम घरो सो ।--तुलसी । 

विगराइलक, विगरायर-वि० (१)दे० “बिगड़े (२)१। ३०० 
हों तो विगरायछ और के बियरो न ब्रिगरिये ।--तुल्सी । 
(२9३० “बिगड़ल (३)! | ३०--कुटिल कुरूपिनी उद्मस 
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कारण यह बनती हुई बात बिगड़ रही है। (३) दुखबस्था | .. दिन यह विय्यसाय ।--तुछसी । 

का आप्त होना। खराब दशा में आना । अच्छा न रह | हानतजा पुं० दे० “बीघा” । 

जाना । जैसे, (क) किसी जमाने में इनकी हालत बहुत , 'विगही[-संज्ञ स्नी० [ देश० ] क्यारी । बरदी । 

अच्छी थी; पर आजकरछ ये बिगड़ गए हैं। (ख) बिगड़े | बिगाड़-तंज्ञा पुं० [ दिं० वियडना ] (३) बिसढ़ने की क्रिया या 
घर की बात जाने दो। (४) नीति-पथ से अष्ट होना । । की (२) खराबी। चुराई। दोष | (३) वेमनस्य । 
बदु-चछन होना। चाल चलन का खराब होना | जैसे; | घ। ऋगड़ा | लड़ाई 

आजकल उसका लड़का बिगड़ रहा है, पर वे कुछ ध्यान | दे 


४5. बि्ाइबानजक्रर छू | तक बकार | (्‌ १) किसी चच्तु के सवासा- 
ही नहीं देते । (९) क्रद्व होना । गुस्से सें आकर डॉट डपद विक गुण या रूप का नष्ट कर देचा । किसी पद़ाथ में ऐसा 


करना । अप्रसन्नता प्रकट करना । जैसे, वे अपने नौकरों 
पर बहुत बिगड़ते हैं | (६) विरोधी होना । विद्रोह करना। 
जेसे, सारी प्रजा बिगड़ खड़ी हुईं । (७) ( पशुओं आदि _ 


का ) अपने स्वामी या रक्षक की आज्ञा या अधिकार से 


बाहर द्वो जाना । जैसे, घोड़ा बिगड़ना । हाथी बिगड़ना। 
(८) परस्पर विरोध या वैमनस्य हाना । लड़ाई रगड़ा होना। 
खटकना। जैसे,आजकर उन दोनों में बिगड़ी है। (&) व्यर्थ 
व्यय होना | बेफायदा खच होना । जेसे, आज बेठे बेंठाए 


*) बिगड़ गए । 


विकार उत्पन्न करतो जिससे उसकी उपयोगिता नष्ट 
हो जाय । जेलसे, कर बिग्ाड़ना, रसोई बिगाड़ना । 
(२) किसी पढ़ार्थ को बनाते समय, या कोई काम 
करते समय उसमें कोई ऐसा विकार उत्पन्न कर देना 
जिससे वह ठीक या पूरा न उतरे । जैसे, इतना सब कुछ 
करके भी अत में तुमने जरा से के लिये बात बिगाड़ दी । 
(३) दुरव॒ल्या को प्राप्त कराना। बुरी दशा में छाना | 
जेसे, दुष्यंसन ही युवकों को बियाड़ते हैं । (४) नीति- 
पथ से अ्रष्ट करना ० कुमार में छगाना | जैसे, महाजन 


बिगाना २४४७ बिघनहसुन 





विनर कक नम कि लक जम मम 2 मनी 
ने रुपए दे देकर उनके छड़के को (बगाढ़ दिया। (१) खी |... कप मधुकदभ संभारे अरि ताही ते विशूचे बलराम सों न 
मेल है ।-- हृदयराम |. 

क्रि० सं० [सं० बिकुंचन] दबोचना । घर दवाना । छोप 
केना । 3३०--ले परनालो सिब्य सरजा करनाटक ढों सब 
देस बिगूचे ।--भूषन । 


का सतीत्व नष्ट करना। पातिव्रत्य संग करना। (६) 

स्वभाव खराब करना। बुरी आदत छूगाना । (७) बह- 

काना । (८) ब्यथ व्यय करना | जैसे, तुम तो यों ही 

अनावश्यक कामों में रुपए बियाड़ा करते हो । 
विगाना|-वि० [ फा० वेगाना |( $ 2 जो अपना न हा । जिससे विशूतना-क्रि० शअ्र० दे० “बिगूचना? । 

आपसदारी का कोई संबंध न हो । पराया। गेर। (२) | विगोना-क्रि० स० [ सं० विगोपन ] (१) नष्ट करना । विनाश 

प्रजनवी । अनजान । द करना । बिग़ाड़ना | ३०--(क) सूर सनेह कर जो तुम से 
बिगार।-संज्ञा पुं० दे० * बिगाड़ ? | से पुनि आप बिगोऊ ।--सूर । (ख) जिन्ह एहि बारि न 
मानस घाए । ते कायर कलिकालू बिगाए “तुलसी । 
(ग) पचये' सपान न जाने कोई । छुठए महँ सब गैल 
बिगे।ई |--कबीर | (घ) तुम जब पाए तबहीं चढ़ाय ल्याए 
राम न्‍्याव नेक कीजे बीर ये। बिगोहयत है ।--हृदयराम । 


संज्ञा स्ली० दे? “ बेगार ?। 
विगारि#'-संज्ञा खली ० दे० “ बेगार ” । ३०““ताहिँ ते भव 
बिगारि महँ परिहे छुटत श्रति कठिनाई हो ।--छुलसी । 
विगारी-संज्ञा ल्ली० दे० “ बेगारी ?? । 
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्ै 
संज्ञा पुं० दे० “ बेगारी ?? । (२५) छिपाना | दुराना । ३०--६ त बचन को स्मरण 
विगासक#-संज्ञा पु ० दे० “ ब्रिकास !? । । जु होवे। है साक्षात तू ताहि बिगावे।-निश्वलुदास। (३)तंग 
विगाहा-संज्ञा पुं> दे” “ बिग्गाहा ? । |... करना। दिक्‌ करना। (४) अम में डालना | बहकाना। 
विगिरकर|-क्रि० वि० दे० “ बगेर ” | उ०-- (क) प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा । राम बिम्मुख 


सुख कबहुँन सोवा |--तुलसी । (ख) ताहि बिगोय 

सिवा सरजा भक्ति भूषन ओनि छुपा या पछ्धार॒ये। ।-- 

भूषन । (१) व्यतीत करना । बिताना । उ०--बहु राछुसा 

सहित तरु के तर तुमरे बिरह निज जनम बिगावति। 

“तुलसी । गा 
विग्गाहा-संज्ञा पुं० [सं० बिंगाथा | श्राय्या छुंद का एक भेद जिसे 

धार | तब ली केसे मिलेगा प्रभु साया रिखवार |“रस- 'डद्बीति! भी कहते हैं। इसके पहले पाद में १२, दूसरे में 

निधि । १९, तीसरे में १९ ओर चोथे में १८ मात्राएँं होती हैं। 
दिगर्चनक्ां-संजा ख्री० दे० “* विगूचन ” । ३०--राम भजहु मन लाई, तन सन धन के सहित मीता । 


विशुन#-वि० [सं० विशुण] जिसमें काई गुण न हो | गुण रहित | | 

विशुरचिनक-संज्ञा स्ली० [से० विवेचन| दे? “ बिगूचन ” । ३० 
कबिरा परज्ञा साह की तू जिन करे खुवार | खरी बिगुरचिन | 
द्वायगी लेखा देती बार ।--कबीर | 

विगुरदा(-तंज्ञा पुं० [ देश» ] प्राचीन कालढ का एक प्रकार का 
इथियार | 3०---कपटो जब ल्लों कपट नहि साच बियुरदा 
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बिगुल#-5ंहा पुं० [ औ० ] अँगरेजी ठंग की एक प्रकार की तुरही ' रामहि,. ब्िसि दिन ध्यात्रो, राम भजे तबहिः जान जग 
जो आरयः सेनिकों को एकन्र करने अधवा इसी प्रकार का | जीता । 
कोई और काम करने के लिए संझ्लेत-रूप में बजाई | बिग्नह-संज्ञी पुं० [सं० विग्रह](१) शरीर । देह | इ०- भगत हेतु 





बिशुलूरऋ-संज्ञा पुं० [| ० | फौज में बिगुल बज्ानेवांला । लड़ाई । कछह । विरोध । उ०--बयरू न बिग्रह आस न 
विशूचन-संज्ा स्री० [सं> विकुंचल अथवा विवेचन] (३१) वह अब- बाखा । सुख मय ताहि सदा सब आला ।-तुरूसी । 
...स्था जिसमें मनुष्य कि-कत्त व्य-विमृढ़ हो जाता है | अस- (३) विभाग | (४) दे० “विग्नह”? 
मंजस । अड्डचन । (२) कठिनता । दिक्तत ।३०-सूरदास | विवेदेला-क्रि० स० [सं० विघटन] विनाश करना। बियाड़ना। 
श्रव होत बिगूचत, अजि ले सार गपान |--सू र । तोड़ना फोड़ना | इ०--(क) रजनीचर मत्त गयंद घटा 
बिगूलता-कि० अ० [सं० विकुंचन] (१) सैकाच में पढ़ना । दिक्त | बिघटे सगराज के साज हरें ।---तुछसी । (ख) सुघट ग्रीव 


| 

| 

| 

है 
जाती है। नर बिग्नह सुर वर गुन गोतीत ।--तुलसी । (२) ऋगड़ा 

| 

| 











में पहना । अडचन या असमंजस में पढ़ना ! इ०--(क) , . रस सीच कंठ सुकुता बिघटत तम ।--ह॒द॒यराम । 
जज माह बिगूचन जो है साकट साथ। कुँचन कटोरा  विघन-संज्ञा पुं० दे० “विश्व” | इ०-नाणपति विघन बविनासन 
छोड़ के सनहक ड्ीन्‍्ही हाथ कबीर । (ख) ताऋर . हारे। 
| 
| 


हां अधकूचा | छह दरशन में जैन बिगूचा |-- | विधनहरन+ -वि० [सं० विप्वहरण] बाधा को हृटानेवाला। 
कबीर ।(२) दबाया जाना । पकह्म जाना | ह०“-राम ही के | बाधा दूर करनेवाला । 


। 








बिच 
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सदा रहहु अनुकूल । 
बिच |-क्रि० वि० दे० “बीच” 
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संज्ञा पुं० गरोश | गज्ञानन | ३० ““विघनहुरन मं गरुकरन ह- 


विचकाना-क्रि० अ० [ अनु ० ] (१) किसी को चिढ़ाने के लिये 


(सुंह) देढ़ा करना । बिराना। (मुँह) चिढ़ाना। (२) 
(मुं ह) को, (स्वाद बिगड़ने के कारण) टेढ़ा करना ।(सुंह) 
बनाना । 

बिचच्छुन % |-वि० दे० “विचक्षण 

बिचरना-क्रि८ ध्यू० [स० विचरण | ( 4 ) इधर इघर घृमना | 
चलना फिरना 
सफर करना । 
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(२) पस्येटन करना। यात्रा करना । 


बिचलना -क्रि० अ० [सं० विचलन] (५) विचल्लित होना | इधर. 


उधर हटना । (२) हिम्मत द्वारना । 
कर जाना । झुकरना 

बिचला-वि० [दिं० बीच + ला (त्य०) ) [लि।० बिचली] जो बीच में 
हो। बीचवाढा । बीच का 
बिचली किताब । 

बिचलाना#[-क्रि- छ० [सं० विचलन] (१) चल्ञायमान करना । 
विचकित करना । डिगाना। 
तितर बितर करना । 

बिचवान, विचवानी-संज्ञा पुं० [हिं० बौच + वान] बीच में पड़ने 
वाला । बीच-बचाव करनेवाला | मध्यस्थ | ड०-बिनय करे 
पंडित बिचवाना । काहे नहि जेवहि जजमाना -ज्ञायसी | 

बिचारनाऋा-क्रि० अ० [सं० विचार + ना (अत्य०)] (१) विचार 
करना । सोचना । गार करना । (२) पूछना । प्रश्न करवा | 
(इस अथ में इसका श्रयाग प्रायः “प्रश्न शब्द के साथ 
होता है । ) 

विचारा-वि० दे० “बेचारा” 

विदचारीऋ[-संज्ञा पुं> [सं० विचारित| विचार करनेवाला । इ०-- 
मारग छाँड्डि कुमारग सों रत बुधि विपरीति बिचारी 
हो |--पूर । 


जहें, बिचला लड़का, 


(२) हिला देना। (३) 


(३) कहकर इनकार 


3०७३० ३० बक्सर ५ का करते 4 परआल 


क- ०९७ ५7७५७ क पाल वक्‍त मनन ५ एल चिता 
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् 


विचार #-तंज्ञा पुं० [ सं० विचाल ] (१) अलग करना । (२) क्‍ 


झेतर । फक । 


बिचेत#[-वि० [ सं० विचेतत्‌ ] (१) मूछित । बेहोश । अचेत ।.. 


(२) बद॒दवास । 
विच्छित्ति-उंज्ञा स्ली० [ सं० ] श्ू गाररस के ११ हावों में से एक 
जिसमें किंचित्‌ आंगार से ही पुरुष का मोहित कर किया 
जाना वणन किया जाता है। 


उ०--बेंदी साहू तमोरू 


सुख सीस सिलसिले बार। इग आजे राजे खरी साजे सहज्ञ 


सि यार ।--बिद्ारी । 
बिच्छी[-पंशा स्ो० दे० “बिच्छू” 
विच्छू-तंशा पुं० [ स० वृश्चिक | (१) एक असिद्ध छोटा जहरीछा 
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| 
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ह 
॥ 


बिछाना 


रेल वर अनेक कक... >> िता ली 
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जानवर जो आयः गरम देशों में अधेरे स्थानों में, जैसे 
लकड़ियों या पत्थरों के नीचे, बिलों में, रहता है । इसके 
आठ पेर आर आगे की ओर दे सूँड़ होते हैं। इनमें से 
हर एक सूँड आगे की ओर दो भागों में, चिमटी की तरद्द 
विभक्त होता है । इन्हीं सूड़ों से ग्रह अपने शिक्वारों को 
पकड़ता है। इसका पेट छंबा और गाव-दुमा होता है 
जिलके बाद एक ओर दूसरा अंग होता है जो दुम की 
तरह बराबर पतला द्वोता जाता है। यह अंग मुड़कर 
जानवर की पीठ पर भी आ जाता है | इसके अंतिम भाग 
में एक जहरीला डंक हाता हे जिससे वह अपने शिकार 
का मार डाहूता हैं। अपने हानि पहुँचानेवालों को भी 
यह इसी डंक से मारता है जिसके कारण सारे शरीर में असझय 
वेदना आर जलरून होती है जो कई कई दिन तक थोड़ी 
बहुत बनी रहती है। कहीं कहीं ८-१५ इंच तक के विच्छ 
भी पाए जाते हैं जिनके डंक मारने से आदमी मर भी जाते 
। इसके संबंध में ल्लोगों भें अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ 
प्रसिद्ध है । कुछ छोग कहते हैं कि यदि बिच्छू चारों ओर 
से आग के बीच में फंस जाय तो वह जलूना नहीं पसंद 
करेगा; बल्कि जलने से पहले श्रपने डक से ही अपने आपको 
मार डालेगा। कुछ लेग कहते हें कि इसके शरीर में सें 
किसी पअकार निकाला हुआ अक इसके डंक के विष को 
ऋच्छा कर सकता है; और इसी लिये छोग जीते बिच्छू को 
पकड़ कर तेछ आदि में डाल कर छोड़ देते हैं और बिच्छू 
के मर जाने पर उस तेल में डंक के विष को दूर करने का 
गुण मानने लगते हैं। पर इन सब किवदंतियों में कोई 
सार नहीं हे । (२)एक अकार की घास जिसके शरीर में छू 
जाने से बिच्छू के काठने की सी जलन होती है । (३) 
काकतु डी का पोधा या उसका फल । (क्ृ०) 
विच्छु पका-संज्ञा पु दे० “विक्षेप” । 


| बिछुना-क्रि० अ० [सं० विस्तरण| (१) बिछाना का अकर्मंक रूप। 


(बिस्तर आदि का) बिछाया जाना । फेलाया ज्ञाना । (२) 
किसी पदार्थ का जमीन पर बिखेरा जाना । छितराया जाना । 
(३) (मार पीट कर) जमीन पर लिठाया या गिराया जाना। 
सयो० क्रि०--जाना । 

बिछुलना(-क्रि० अ० दे० “फिसलना 

बिछुलाना-क्रि० अ० दे० “फिसलना 

बिछुवाना-क्रि० छ० [छिं० विछाना का प्रे०] बिछाने का काम 
दुसरे से कराना । दूसरे को बिछाने में अ्वृत्त करना । 

बविछान|-संज्ञा पुं७ दे० “बिछोना?' । 

बिछाना -क्रि० सर[ से० वित्तरण | (१) (बिल्तर या कपड़े आदि 
को) जमीन पर उतली दूर तक फेलाना जितनी दूर तक फेछ 
सके । जैसे, बिछोना बविछाना, दरी बिछाना । (२) किल्नी 
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चीज को जमीन पर कुछ दर तक फैला देना। बिखेरना । 
विखराता । जैसे, चुना बिछाना, बताशे बिछाना | (३) 
( मार मार कर ) जमीन पर गिरा था लेटा देना । 
संयो० क्रि०--डांडना ।--देना । 
विछावना-संज्ञा पुं० दे० “बिछोवा 
बविछावना|-क्रि ० स० दे० वबिछाना | 
बिछिआ।-संज्ञा स्ली० [दिं० विच्छू + इया (प्रत्य०)] पैर 
में पहनने का एक प्रकार का छुल्ा 
बिछिप्तका-वि० दे “विज्निप्त!! । 
बिछआ-संज्ञा पुं० [ दि० बिच्छू ] ( $ ) पैर में पहनने का एक 
गहना | ( २) एक अकार की छोटी टेढ़ी छुरी। एक 
छोटा सा शस्र | (३) सन की पूली | 
या भावर नाम का पौधा । विशेष- दे० “अगिया? | 
विछडना-संज्ञा स्री० [ हिं० विुडना | ( १) बिछुड़ने या अछग 
होने का भाव | ( २ ) वियोग । विरह | जुदाई । 
विछु ड़ता-कि० अ० [ सं० विच्छेद ] (५ ) साथ रहनेवाले दो 
व्यक्तियों का एक दूसरे से अछूग होना । जुदा होना 
अलग होना । (२) प्रेमियों का एक दूपरे से अछग 
होना । वियोग होना । 
सयो० क्रि०--जाना । 
बिछ्ुरंताक-संज्ञा पुं० [ हिं० विछुडना+ ता ( प्रतव० ) | (१) 
बिछुइनेवाला । (२) जो बिछड़ गया हो । 
बिछुरना-क्रि० अ० दे “बि्ुड़ना” । 
विछुरनि-#ंज्ञा स्नी० दे० “बिछुड़न!! | 
बिलुवा-संज्ञा पुं० दे० “बिछुआ' । 
विछुना#-संज्ञा पुं० [ दिं० विछुडना ] बिछुड़ा हुआ । जो बिछुड़ 
गया हो । ३०--मिल्ले रहरू चाहिय भा दूना । कित रोइय 
जउ मिल्या बिछुना ।-- जायसी 
विछीई-ठंज्ञा 5ु० | ६० बंद्धह कई ( प्रत्य० ॥] ] (्‌ १) बह ञ्ो 
बिछुड़ा हुआ हो। जिसका वियोग हुआ हो । (२) जो विरद्द 
का दुःख सह रहा हो | विरही । 
बिछोड़ा-संजा पुं७ [ दिं० बिछडना ] (३) बिछड़ने की क्रिया या 
भाव। अढ्ग होना। (३) विरह होना। प्रेमियों का 
वियोग होना । द 
बिल्लीयकऋ-संज्ञा पुं० [ से० विच्छेद | ब्ियोग । जुदाई । ड००-- 
एक दिन ऐसा होयगा पघबसे परे बिछोय । राजा राना 
... राव २ क सावध क्यों नहि होय ।--कबीर | 
बिछीह-संशा पुं७ [हिं० विछ्डना) बिछोड़ा । जुदाई । बिरह । 


इंगलियों 














ज्ञा पुं० [हिं० विद्धाना] (१) वह कपड़ा जो सोने के 
धरम के छिये बिछाया जाता हो। दरी, गद्दा, चाँदनी आदि 





ने के लिये बिद्याए जाते हैं | विद्धावन । बिस्तर । (२) 


२७४६८ 
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(४) अगिया ! 
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वह फालतू सामान और काठ कबाड़ आदि जो जहाओं के 
के पेदे में बहुमूल्य पदाथों को सीड़ आदि से बचाने के 
लिये उनके नीचे, अथवा उनको टक्कर आदि से बचाने और 
उन्हें कसा रखने के लिये उनके बीच में त्रिद्धाया जाता है | 
(लूश०) 
क्रि० प्र००करना ।--डाकहूना ।“*बिछाना । 

बिज़उर| - संज्ञा पूं० दे० “बिजारा”' 

बिज्ञड़-संज्ञा स्ली० [ढिं०] तलवार । खड्ग । 

बिज्ञन%|-संज्ञा पुं० [सं० व्यजन] हवा करने का छोटा पखा जो 
दाथ से हिंलाया जाता है | बेना । 

बविज्ञनी-संज्ञा स्ली० [सं० विजन] हिमालय की एक जंगली जाति। 
यह उस प्रदेश में बसती हे जहाँ ब्रह्मपुत्न नद॒ हिमालय को 
काट कर तिब्बत से भारत में आता है । 

बिज्ञयमखार-ंज्ञा पुं० दे० “बिजयसार”! । 

बिज्ञयघंट-पंज्ञा पु [सं० विजय + घेट | बड़ा घंटा जो मंदिरों में 
लटकाया रहता है । द 

बिजयसार-संज्ञा पुं० [सं० विजयसार] एक अकार का बहुत बड़ा 
जंगली पेड़ जिसके पत्ते पीपल के पत्तों से कुछ छोटे होते 
हैं। इसमें आँवले के समान एक प्रकार के पीले फल भी 
लगते हैं। इसके फूल कड़वे, पर पाचक ओर बादी उत्पन्न 
करनेवाले होते हैं । इसकी छूकड़ी कुछ कालापन लिए. 
ढाछ रंग की ओर बहुत मजबूत होती है; और प्रायः ढोल, 
तबते आदि बनाने के काम भें आती हे । इससे अनेक 
प्रकार की स्थाहियाँ ओर रंग भी बनते हैं । वेद्यक में इसे 
कुष्ट, विसप , प्रमेह, गुदा के रोग, कृमि, कफ, रक्त, और 
पित्त का नाशक माना है । बिजयखार । 

बिजली-संज्ञा स्ली० [स० वियत्‌] (१) एक प्रसिद्ध शक्ति जिसके 
कारण वस्तुओं में श्राक ण और अपकषण होता है ओर 
जिससे कभी कमी ताप और प्रकाश भी उत्पन्न होता हे। 
विद्य त्‌ । 

विशेष -यह शक्ति सब वस्तुओं में ओर सदा नहीं होती, 

बल्कि कुछ विशिष्ट क्रियाओं की सहायता से उत्पन्न हे।ती 
है। यह शक्ति एक तो घब ण से और दूसरे रासायनिक 
क्रियाओं से उत्पन्न होती है। मोरपंख को थोड़ी देर 
तक उंगलियों से, छाह के टुकड़े को फलालीन से श्रथवा 
शीशे को रेशम से रगड़ने पर यह शक्ति उत्पन्न होती है । 
ऐसी बिजली के धनात्मक ओर ऋणात्मक ये दो भेद होते 
हैं। जब दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ते हैं, ता उनमें से 
एक में से धन विद्य तू ओर दूसरी में से ऋण विद्य त्‌ उत्पन्न 
दे!ती है । बिजली कुछ विशिष्ट पदाथों में चलती भी है 
और श्रत्यंत वेग घे (प्रति सेकेंड २६०००० मीछ अथवा 
प्रकाश के वेग की अपेक्षा आय ड्योढ़े वेग से) चलती है । 





बिज्ञली 


ऐसे पदाथों को चाढक कहते हैं | इनके पुक सिरे पर यदि 


बिजली पहुँच जाय तो वह तुरंत उनहे दूलरे सिरे पर जा 


श्ठशउ 


पहुंचती है । धातुए, जल, बृत्त, शरीर, बफ़े आदि पदार्थ 


चाहूक हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें विजली का ._ 
संचाटन नहीं होता और जिनको अवरोधक कहते हैं। 
. जले, चूना, हवा, रेशम, शीशा, मोम, ऊन, ढाह आदि : 


घषण घे जो बिजली उत्पन्न होती है, वह बहुत थोड़ी 
होती है ओर उसके उत्पादन में परिश्रम भी अधिक होता 
क्रियांशों की सहायता से बिन्नल्ली उत्पन्न करने के उपाय 
निकाले हैं। ऐसे उपायें से थोड़े व्यय ओर कम परिश्रम से 
बहुत अधिक बिजली उत्पन्न की जाती है जो एकत्र या 
संग्रह करके भी रखी जाती है । ये यंत्र अनेक आकार ओर 
प्रकार के होते हैं आर इनसे बहुत अधिक मान सें बिजली 
उत्पन्न होती है । इस अकार उत्पन्न की हुई बिजली से 
आजकल अनेक प्रकार के काय लिए जाते हैं। जंधे 
रोशनी करना, पंखा चलाना, अनेक प्रकार की गांड़ियाँ 
चलाना, एक धातु पर दूसरी धातु चढ़ाना, समाचार भेजना 
इत्यादि इत्यादि | आजकल भारत के बड़े बड़े नगरों में ऐसी 
ही बिजली की सहायता से टाम गाड़ियाँ ओर अनेक प्रकार 
की मशीन चलती है और रोशनी होती है ! इससे अनेक 
अकार के रोगों की चिकित्साएं भी होने लगी हैं । यदि 
यह बिजली अधिक मान में हे ओर मनुष्य के शरीर 


है। इसलिये वैज्ञानिकों ने अनेक रासायनिक शयोगों और 


से उसका स्पर्श हा जाय ता उससे तुरंत ही झत्यु सी हो 
सकती है । दिजली का आविष्कार पहल्ले पहल थेल्स नामक 
एक व्यक्ति ने किया था जो ईसा से प्राय; ६०० वष पू्वे 
हुआ था। उसने पहले पहल इस बात का पता छयाया था 
कि रेशम के साथ कुछ विशिष्ट वस्तुओं को रगड़ने से . 
उसमें यह शक्ति आ जाती है कि वह कागज के टुकड़ों अथवा 
इसी प्रकार के कुछ ओर हलके पदाथोां को अपनी ओर 


खींचने लगती है । आर भ 
! मत था कि बिजली एक 


वेज्ञानिकों में से ऋॉक्लिन 
हुत ही सूद्षन आर गुरुत्व* 


हीन द्वव पदाथे हे । पीछे से सेमर ने कव्पना की कि यह 
धन ओर ऋण दे गुरुत्वहीन द्वव पदार्था के संयोग से . 


उत्पन्न होती है | 


परंतु अभी तक इसके संबंध में कुछ 


विशेष निशेय नहीं हा सका है। तो भी यह बात प्रायः 


निश्चित सी है कि बिजली कोई द्वव पदार्थ नहीं हे 


इसके अतिरिक्त इसका द्वव्य होना भी निश्चित नहीं है. 


क्योंकि इसमें कोई गुरुत्व नहीं होता । 


(२) आकाश में सहसा उत्पन्न होनेवाला वह प्रकाश 
जो एक बादल से दूसरे बादल में जानेवाली अथवा किप्ी 
बादुछ से पृथ्वी की ओर आनेवाली वातावरण की बिजली 


दे रे 


विज्ञली 
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के कारण उत्पन्न होता है। चपढा । 
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विशेष--साधारणतः वातावरण में सदा कुछ न कुछ विजजन्जी 


रहती हूं जो प्रायः घनात्मक होती है ओर जो प्रथ्ची से 
कुछ ऊंचाई पर पाई जाती हैं। वज्ञानिकों का मत है 
कि सूय की किरणों के कारण पानी से ज्ञो माप बनती है, 

उश्के साथ इस बिजल्नी का विशेष संबंध है; क्योंकि 

प्रात:काल वातावरण में यह बिजली थोड़े परिमाण में 

ती हैं आर ज्यों ज्यों दिन चढ़ता हैं, हां त्वाँ बढ़ती जाती 

हैं। इसक अतिरिक्त बादला में भी कहीं घनात्ूक ओर 

कहीं ऋणात्मक बिजली रहती हैं। जब घनाध्मक ओर 
ऋणुत्मक बिजलीवाले दो बादछ आमने सामने आते है, 

तब पहले उन दोने की बिजली में श्राकृष ण होंता है श्रार 
तब उसका विसजन हाता है जिससे प्रकाश देख पढ़ता है । 

जिम समय कोई घनविद्य तवाला बादल पृथ्वी के सामने 
आता हैं, उस समय प्रथ्वी के ऊपर की ओर ऋणविद्य त 
उपन्न होती हैं. आर तब दोनों मिलकर विसजित होती 
हैं जिससे प्रकाश होता है । यही बिजली आकाश से तिरदी 
रखा के रूप मे पृथ्वी को आर बढ़ बेग हां चलती हैं ओर 
इसके मांग में जे कुछ पड़ता हैं, उसे जला या नष्ट कर 
देती है । इसी को साधारण बोलचाल में विज्क्नी गिरना 
या बिजली पड़ना आदि कहते हैँ । इसके साग में पडनवाल्ते 
वृत्त आर घर गिर जाते हैं आर मनुष्य था दूसरे ज्ञीव मर 
जाते हैं। यह श्रकाश प्रायः मीढछों ठंबा होता हैं और 
इसकी गति प्रायः वक्र होती है | गति की वक्कता का कार 
यह है कि वातावरण में इसे जिधर सब से कम अवरोध 
मिलता है, उधर ही यह बढ़ चहढती है । बादलों के गरजने 
का कारण भी यही बिज्ञली है; क्योंकि जब बादलों में से 
इसका विसजन होता हे, तब वायु में बहुत अधिक गड़बड़ी 
उत्पन्न हा जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कि 
यह प्रकाश एक लंबी चादर के रूप में दिखाई पडता है। 
पर यह प्रायः क्षितिज के पास ओर उसी समय दिखाई देता 
हैं जब कि वर्षा अथवा तृफान बहुत दूर पर हो। कक्नी 
कभी बिजक्ली के गोले मी आकाश से नीचे गिरते हुए 
दिखाई देते हैं जे पृथ्वी तक पहु चने घे पहले ही भीषण 
शब्द उत्पन्न करते हुए फठ जाते है। पर ऐसे गोले बहुत 
ही कम गिरते हैं ओर केवल कुछ ही क्षणों तक दिखाई 
देते है । 





क्रिं० प्र०--चमकना । 
मुह +--बिजली गिरना या पड़नाब*दे” ऊपर “विशेष” | 


विज्ञल्नी कड़कना - विजल्ली के विसजन के कारण आकाश में 
बहुत जोर का शब्द होना । 
(३) आम की युठली के अंदर की गिरी | (७) गन्ने 


बिज्ञली मार 


मा लीन 


का एक अकार का गहना | 
वि० (१) बहुत अधिक चंचल या तेज | (२) बहुत 

अधिक चमकनेवाढा । चमकीला । 

विजली मार-संज्ञा पुं० [दिश०] एक प्रकार का बड़ा वृत्त जो बहुत 
सुन्दर ओर छायादार होता है। इसके हीर की ढकड़ी बहुत 
कड़ी होती है और प्रायः सिरिस की छुकड़ी की तरह काम 
में आती है । यह आसास और दारजिलि'ग के आस पास 
की तराइयों में अधिकता से होता है। आसामवाले इस 
बृत्त पर एक अ्कार की छाख भरी उत्पन्न करते हैं । 

विज्ञहन-वि« [ हिं० बीज +- इन | जिसका बीज नष्ट हो गया हो । 
जिसकी रोपण शक्ति नष्ट हो गई हो । जेसे, बिजहन गेहूँ । 

विज्ञाती-वि० [ सं० विजाताय ) (१) दूसरी जाति का। और 
जाति या तरह का। उ०- गुरुजन नेन बिजातियन परी 
कोन यह बान | प्रीतम सुख अवल्लोक तन होत हु आड़े 
आन |--रसनिधि । (२) जो जाति पे बहिष्कृत कर दिया 
गया हो | ज्ञाति से निकाला हुआ । | अजाती । 

विजान%-संज्ञा पुं० [ फा० वि० + ज्ञान | अज्ञान । अनजान । 
उ०--जो यह एके जानिया तो जानो सब जान । जो यह 
एक न जानिया तो सबही जानु विज्ञान --कदीर । 

विजञायठ-संज्ञा पुं० [ सं० विजय ] बाँह पर पहनने का बाजूबंद 
नामक गहना । अगद । भुज । बाजू । 

विजार[-तंज्ञा युं> [ देश० ] (३) बल । (२) साँडि । 

विज्ञुरीकऋ।-संज्ञा स्लौ० दे० “बिजल्नी” । 

विजूका, विज्रूखा[-तंशा ५० [ देश ] (३) खेतों में पत्तियों 
आदि को डराकर दूर रखने के इच्देश्य से कड़ी के ऊपर 
इलटी रखी हुईं काली हाँड़ी। (२) घोखा । छुछ । (क्व०) 

विजैसार-संज्ञा क्वी० दे० “बिज्यसार” | 





बन ५ हे पु 


4" मिशिलिकि ली कि 2 की पा 
'बेजरा--संज! पुं५ दे8 “बिज्ोरा!? | 


, सलूक्ष दे ब फा 6 


७, 





दि गो पु७ *+ | केशव के अनुसार एक छुंद का नाम। 
विशेष--दे० “बिज्जूहा: । 
विजारा-संज्ञा पं [ सं बोजपूरक | नीबू की जाति का एक बूत्त 
जिसके पत्त नीबू के पत्तों के समान, पर उससे बहुत अधिक 
बड़े होते हैं । इसके फूडों का रंग सफेद होता है और फल 
बड़ी नारंगी के बराबर होते हैं। यह दो प्रकार का होता 
है, एक खट्टे फरवाढा और दूसरा मीडे फलवाढा । फढों 
का छिलका बहुत सोटा होता है। वेद्यक में इसे ३ 












जेर 5 ताकत |] कमजोर । श्रशक्त | 


के बी " 
द गरम , ] पॉचुण हंलका, दी श्र हा रुचिकार 
स्वादिष्ट और त्रिदोष, तृषा, खाँसी, द्विचकोी झादि को दूर 


न्डेद् 





में पहलने का एक अकार का गहना । (४) कान में पहनने | 


लीला जलन कक न 4७५ की नमन नाना" कल +नननन-+-५०५ ५.० ५..................»... 


बिभ्ुकाना 
करनेवाढा माना है। इस बृत्त की जड़, इसके फल और 
फलों के बीज तीनों श्रोषध के काम में आते हैं । 
पर्यो।०--बीजपुर । मातुलुंग । रुचक | फलपूरक। अ्रस्ढ- 
केशर । बीजपूण । पूर्णबीक । सुकेश | बीजक । सुपूर। 
बीजफलक । ज तुप्त | पूरक | रोचनफलछ । 
बिजारी-संज्ञा स्री० [ हिं० बीज +औरी (अत्य०) ] डड़द की पीढी 
और पेढे के मेल से बनी हुईं बड़ी । कुम्हड़ोरी । 
बिज्जु#।-संशा स्री० दे० “बिजली?! । 
बिज्जुपात%।-संज्ञा पुं० [ सं० विद्ुत्पात ] बिजली का गिरना । 
वच्रपात । 
बिज्जुल%|-संज्ञा पुं० [ सं० विज्जुल ] त्वचा । छिलका । 
संज्ञा स्ली० | से० विद्युत ] बिजुल्ली । दामिनि। ३८०... 
कहु कहें खग निरजन बन माही । चमकत भजत बिजुल 
की नाई ।--प्माकर द 
बिज्जू-संज्ा पुं० [ देश» ] बिहली के आकार प्रकार का एक 
जंगली जानवर जो प्रायः दो हाथ छ'बा होता है। यह 
प्रायः ज गढों में बिछ खेद कर अपनी मादा के साथ इसी 
में रहता है। दिन के समथ यह जल्‍दी बाहर नहीं निक- 
लता, पर रात को बाहर निकछुकर चूहों, सुरगिये श्रादि 
का शिकार करता और उनको खा ज्ञाता है। कभी कभी 
यह कब्रों का खोदकर उनमें से स्त-शरीरों के बिका 
कर भी खा जाता है। बीजू। 
बिज्जूहा-संज्ञा पुं० [ १ ] एक वर्णिक वृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में दो 'रगण! होते हैं। ३०--पुन्य के पाल हैं। 
दीन के द्याल हैं । सीय के हेत हैं। नैन से भेत हैं । (इसी का 
नाम विमोहा और बिज्ोहा भी है । ) 
विभवारी-संज्ञा ल्ली० [ देश० ] छत्तीसगढ़ में बोली जानेवाली 
एक पअकार की भाषा | 
बिझरा।-संज्ञा पुं० [ हिं० मेफरना- मित्षान। | एक में मिला हुआ 
सटर, चना, गेहूँ और जो । 
बिक्ुकाना#-क्रि० अ० | हिं० कोंका | (१) भड़क 
... बोले झुक उसके अनबोले फिरे'बिझुके से 
केशव । (२) डरना । भयभीत होना | ३०--हँसि उद्यो 
नरनायक चाइके। रिसभरी बिछुके सरसाइके |--गुमान । 
(३) टेढ़ा होना | तनना । ३०--तेह उरझे से नैन देखिये 
का बिरुके से बिछुकी सी भोंहें उफ्के मे डर जात 
हैं |--केशव । 
विभ्ुकाना#|-क्वि० स० [दिं० विकुकना का स० रूप] (१३) भड़- 
काना | ३०--मभाग बडो जु रची तुमझें वह तो बिक्तुकाई 
कही कहे कीजे |--केशव। (२) डराबा। उ०--दान 
. *हँया शुभ शीढू सखा बिकुऊ गुण भिक्षुक को बिक्ुकावै ।« 
केशव ! ५ 
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बिट-तंज्ञा पुं० [से० विद | (१) साहित्य में नायक का वह सखा जो 


सब कलाओं में निपुण हो | ३००-पीठमद बिट चेट पुनि 
बहुरि विदूषक होइ। मोचे सान तियान को पीठमदे है. 
साइ ।>प्माकार । (२) वेश्य । ३०--बस्त बसी त्रह्म छन्नी 
बिट शूद् जाति अचनुसारा |*रघुराज । ( ३ ) पत्तियां की _ 


विष्टा । बीद । 
विदरना-क्रि० आ० [हिं० विदारना का अ० 
(२) गंदा होना । 
बिदारना-क्रि० स० [सं० विज्ञोडत] (१) चैंघोलना । (२) घेचोल 
कलंक | और पखेरू पीविया हंस न बारे चंच ।-कबीर । 
बिटिनिया, विटिया[-संज्ञा स्लों० दे० “बेटी? । 


बिड्वडुल-संज्ञा पु ७ [स ७ विण्शु  मद्दा० ठोवा | (्‌ 4 ) विष्णु का एक 
नाम । (२) बंबई प्रांत में शोलापुर के अंतर्गत पंढरपुर 
नगर की एक ग्रधान देवमूति । यह सृति देखने में बुद्ध 
 बिड़ालक-तंज्ञा पुं० [ से० | (१) अखि का गोलक | (२) आँखों 
की मूति ओर हि दू ढोग विष्यु भगवान की मूति बत- 
छाते हैं। ३०--बालू दशा बिट्ल पानि जाछे पय पीयो 


की मूति जान पड़ती है जेन लोग इसे अपने तीर्थंकर 


मतक गऊ जिआाइ परचा असुरन को दिया --नाभा । 
बिठलाना-क्रि० स० दे० “बेठाना” । 
बिठाना-क्रि० स० दे० “बेठाना”? । 
बिडब-संज्ञा पुं० [सं० विडंब)] आइंबर । दिखावा। 
मृढ़ प डित बिडंबरत कबह धर्मरत ज्ञानी । 
बिडबनाक्रा-क्रि० अ० [ से० विडवन | ( $ ) नकुछ | 
बनाना । (२ ) उपहास । हसी 
उ००-ज्ञानी तापस्त सूर कवि कोविंद गरुन आगार | कहिक 
लोभ बिडंबना कीनिह न एहि संसार ।-ठुलसी । * 
बिड-संज्ञ पुं० [ से० विट ] (१) विहष्ठा । 





“ब्रिद | (२) एक प्रकार का नमक। विशेष--दे० 
“पट” | 
आप ७ ५ 

बिड्डरर- 


स्वरूप 
निंदा । बदनामी । 


२७४५६ 


रूप| (१) घेघोला जाना ।. 


_ विड़ालबृत्तिक-वि० [ से 
डउ० --कबहु 
_ बिड़ाछाक्ष-वि० [ सं० ]) जिसकी आंखें बिल्ली की आँखों 
 विड़ालिका-संज्ञा स्री० [ 
(डि'०) विशेष-देन 


: विड़िक-संज्ञ! 
बें० [दिं० बिडरना] छितराया हुआ्ला । अछग अलग । दूर दूर। . 


* बि->विना +डर झभय। (१) जिसे समय न 
हा । न उरनेवाल्ा । निभय | निडर | (२) चष्ट | ढठीठ । 


“७. 


बिडरना-क्रि० अ० [सं० विंट्‌ - तीखे स्वर से पुकारना, चिल्लाना। 


(१) इधर उधर होता । तितर बितर होना । ३०७-भीर विलहवना|/-क्रि० स० [ से० इंडि, दिं० बढ़ाना | (१) कमाना 


भई सुरभी सब्र बिडरीं सुरली भली सेंमारी।-सूर | 


( ३ ) पशुओं का भयभीत होना । ब्िचकृना | झड०--- 
सिवसमाज जब देखन लागे। बिडरि चले बाहन सब 
भागे ।--तुलछसी । 


बिडराना-क्रि० स० [सं० विद्‌ -- जोर से चिल्लाना] (५) इधर उधर 


करना । तितर बितर करना । (२) भगाना | 3३०--लखैाए 
फन्न दुठ मधु सबन रखवारे बिडराय +--विश्वाम । 


४४७७ 0॥७॥28082989898809808000॥॥88658/05 


ः विड (छ-सज्ञा पुं> (स०। ( १) विल्डी । बिकाव । ( ५ ) विद्वल तल 
कर रोदा करना | ३०--अगुली नीर बिटारिया सायर चढ़ा ' हे 


बवितताना 
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विडचनाऋ[-क्रि० ० [सं० विद-जोर से चिल्लाना! तोड़ना । 
उ०--यद्यपि अल्क अंज गहि बचधि तऊ चपल् गति च्यारे । 
वरंघट पट बागुर ज्यों बिड़वत जतन करत शशि हारे |--सूर । 

बिड़ायते-वि० [सं० इढावते)] अधिक । ज्यादा | (दलाल) 

विड्ारना-क्रि> स० [हिं० बेडरता| भयभीत करके भगाना | 
-- (क) अजुन आदि बीर जो रहेऊ । दिये बिडारि बिछतल 
सब भयऊ।--विश्वाम्। (ख) कुंभकरन कपि फोज बिडारी ! 
सुनि धाई रज्ञनीचर नारी ।--तुलछसी ! 


व, हा (न 


रक्ततीज विड्वाल बिहंडिनि । (३) दोहे के बीसत्रे भेद 
नाम जिसमें ३ अक्षर गुरु आर ४२ अज्ञर 
जसे, बिरद सुमिरि सुधि करत चित 
निहार। यह भ्त्र जलनिधि त॑ तुरत कब प्रभु करिहहु 
(४) आ्राख के रोगों की एक प्रकार की ओषधि 


नामक देत्य जिसे दुर्गां ने मारा था। इ०--ज सुरच्त 
> 


पार । 


पर ल्लेप चढ़ाने की क्रिया । 

विड्ञालपाद-ंज्ञा पुं० [ सं० ] एक तोल जो एक कर्ष के बराबर 
होती है | विशेष दे० “कृष ? । 

बिल्ली के समान स्वभ्ाववाला | 


है! 
[ 
, हिंसक, लबकों घोखा देनेवाला और 


लोसी, कपटी, दंनी 
सबसे ठेढ़ा रहनेवाला। 


के समान हों | 


बिद्ञालाज्षी- संज्ञा ॥ 


का. हा 


एक शत्षसी का नाम ! 
(१) बिल्ली । (२) हरताल 
बिड़ाली-संशा छ्ी० [ सं० | (१) बिल्ली। (३२) एक श्रकार 
 अंखि का रोग । (३) एक योगिती जो इस रोग की 
अधिष्ठान्नी मानी जाती हे । (४) एक प्रकार का पोधा । 
ल्ली० [ सं» ) पान का बीड़ा । गिल्ोरी ! 


क् कक ु 
जा हु ॥॒ 


ही... कोर 

विड़ोजा 

बविढ़तों ऋ-संक्ञा घुछ | 
नफा । लाभ | 


सिर घरि लीजे ।-->तुलसी 


(२) संचव करता | इकट्ठा कश्ना | ३०--तात राह नहि 
सेचन जोगू ! बिढ़इ सुकृत जस कीन्हेड सागू |--तुछली । 

बिदानाऋ|-क्रि० स० दे० “बिढ़वना । 
वितका-संज्ञा पु०[ से० वित्त ] (१) धघ्.। द्ब्य। (३) 
बकामण्य । शक्ति। (३) कद । आकार है 
खितताना-क्रि० औ० [ हिं० विद्खना | बिलखाना । बव्याकुछ 
होना । विशेष संतप्त होता। ३०--(क) रोवति महरि 











बितना 
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 फिरति बिततानी | बार बार ले कंड लूगावति अ्रतिहि 


शिथिल भई बानी ।--सूर । (ख) ताको कहति आप सुचि 


नाहीं सो पुनि जानत नाहीं। सूरस्याम रखभरी गोपिका 
बन में यों बितताहीं ।-- सूर । (ग) प्रिया पिय लीन्ही अक 
माय | खेलत में तुम विरद्द बढ़ायो गई कहा बिवताय | 
तुम ही कह्मौ सान करिबे को श्रापुहि बुद्धि उपाय | काहे 
बिबस भई बिल कारन ऐसी गई डराय |““सूर । 
क्रि० स० संतप्त करता । सताना । दुःखी करना । 
बितना[-तंज्ञा पुं० दे० “वित्त” | उ००-ईंद गरब॒ हर सहज 
. में गिरि नख पर घर लीन | इंह इतना बितना भरा कहु 

कितना वक्त कीन ।--रसनिधि । 

बित्तरनाऋ[-क्रिं० स० [से० वितरण] बॉटना । वितरण करना। 
ब००-कहे पद्माकर सुहेस हय हाथिन के हलके हजारन के 
बितर बिचारे ना ।--प्माकर । 

बितवना|ऋ[-क्रि० स० दे० “ब्रिताना” । 

बिता-संज्ञा पुं० दे० “बित्ता'' । 

बिताना-क्रि० स० [से० व्यतीत, दिं० वातना का संक्षिप्त रूप] (समय) 
आदि व्यतीत करना । (वक्त) गुज्ञारना । काटना | 

बितारू[-उंजा पुं० दे० “बेताल”” । 

बितावनाऋ-क्रि० स० दे० “बिताना । 

बितीतता-क्रि आऋ० [सं० व्यतीत] व्यतीत होना । सुजरना। उ०- 

(क) ज्यों ज्यों ब्रितीतति है रजनी उठि त्यो' तो उचींदे से 

अगनि ऐंढे । (ख) सात द्योस यहि रीति बितीते । पचम्त 

इंद्रिन के गुन जीते |-- छाल । (ग) विधिवत बारह मास 

बितीते [“-पद्माकर । 

क्रि०ण स०«बिताता | गुज्ञारना 


बितुऋ-संज 
वित्त-संज्ञा पुं० [सं० वित्त (१ » घन । दोछत । (२) हेसियत । 
ओकात । (३) सासध्य । शक्ति। बूता। ३०--(क) 
केसी की भड़ी में आकर अपने बित्त से बढ़कर काम मत 
करो । पर कोई यदि अपने बित्त के बाहर माँगेया ऐसी 
वस्तु साँसे जिससे दाता की स्वेस्व हानि होती हो तो बह 
दे कि नहीं १--इस्थश्रिद । (रब) दीन वित्त हीन केसे 
दूसरी गढ़ाइहों ।--सतुछसी । द 
वित्ता-संज्ा पुं० | ? | हाथ की सब हैंग्षियाँ फेाने पर अंगूठे के 
सिरे से कबिश्टिका के सिरे तक की दूरी । बालिश्त 






स्न्स्वक 
न 


) पक्ष ह०७ पश्चत्त? | 


बा 
५ 
रमन 











विधकना-क्रि० अ५ [हिं० यकना। (१ 2 चकना। (२) चकित 


कै 


हाना | हैरान हाना । स्तव्घ होना | ३०७--अति अनूप जह 


जनक निवास्‌ | बिथकहि बिचुध बिल्लोकि बिलासू [-- 
तुलसी । (३) मोहित होना । इ०-सूर अमर रूठना गण 
अमर बिधकी छोक बिसारी ।--सूर 


जिवरता, दिुरता [-#० अ० [सं० वितरण] (१) छितराना । 
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बिखरना । इधर उधर होना । 3३० --(क) द्वार तोरि बिथ' 
राह दिये | मेया पै तुम कहन चलीं कत दधि माखन सब 
छीन लिये ।--सूर । (ख) पुहुप परे बिथुर पुनि वेही। 
ताते में मानत अब येही ।--पद्माकर । (ग) बीरी परी 
बिधरि कपोल्न पर पीरी परी, धीरी परी धाय गिरी सीरी परी 
पेज पर ।-पद्माकर । (घ) अबहु जियावहु के मया बिथुरी 
छार समेदि ।+-जायसी । (२) अछग श्रल्ूग१ हेना। खिल 
ज्ञाना। ३०---परा थिरितिकंचन मह सीसा । बिथरि न 
मिलइ सावें पड सीसा ।--जायसी । 


बिथा#[-संज्ञा स्ली० [सं० व्यथा] दुःख । पीड़ा । क्लेश । कष्ट । 


तकलीफ | 3०--(क) हृदय की कबहु न जरनि घटी । 
बिनु गोपाल बिथा ,या तनु की केसे जात कदी ।«“- 
सूर । (ख) नेता मोहन रूप सी मन को देत मिलाय। 
प्रीति छंगे सन की बिथा खकीं न ये फिर पाय |-- 
रसनिधि । 
विथारना-क्रि० स० [हिं० बिथरना का संक्षिप्त रूप] छितराना । छिट- 
काना। बिखेरना । ३००-(क) मनहु रविबाल झूगराज तन 
निकर करि दलित अति छजलित मनिगन बिथारे ।-तुलखी । 
(ख) रावणहि मारों पुर भत्री भाँति जारों, अंड मुंडन 
बिधारों आज राम बढ पाइके ।-- हनुमान । 
बिथित#-वि० [ से० व्यथित | जिसे कष्ट पहुँचा हो । पीड़ित । 
हुःखित । 
प्‌रनाकऋ|+क्रि० स० दे० “बिथरानाः? । 
बिदकना-क्रि० अ० [स० विदारण] (१) फटठता। चिरना | विदीण 
हाना। (२) घायल होना । जख्मी होना । (३) भड़कना। 
बिदकाना- क्रि० स० [ सं० बिदारण |] (१) फाड़ूना । विदीणण 
_ करना । (२) घायकछ करना । जरुमी करना । इ०«चोंच 
चंगुलन तन बिद॒काये।। मुदित हो पुनि भारी ले घाये ।-- 
विश्ञाम । 
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बिदर#[- संज्ञा पुं० [से० विदर्भ] (१) देश विशेष | विदभ देश । 


बरार | ३०--दहिनइ बिदर चंदेरी बाए । दुहु को होब 
बाद हुहु ठाए ।--जायसी । (२) एक प्रकार की उपचधातु 
जो ताँबे ओर जस्ते के मेछ़ से बनती है । ( आरंभ में इसका 
बनना विद्भ देश से ही आरंभ हुआ थ।, इसलिये इसका 
यह नाम पड़ा । ) 


विद्रन%[-संज्ञा छी० [ सं० विर्दाण | दुरार | द्रज । शिगाफ । 


वि० फाइनेवाका । चीरनेवाछा । ३०-- ज्ोति रूप लि ग- 
मयी अ्रगनित लि गमयी मोक्षब्रितनि जगजारह की“* 
तुलसी । 

बिद्री-संज्ञा ज्लो० [हिं० बिदर । से० विदर्भ | जस्ते और ताँबे के 
मेल से बरतन आदि बनाने का कास जिसमें बीच बीच में 
सोने या चांढी के तारों से नक्काशी की हुईं होती है । बिद्र 








की धातु का कास | (२) बिदर की धातु का बना हुआ 
सामान । 

विद्रीसाज-संज्ञा पुं० [ हिं> विदर + फा० साज ] वह जे बिदर 
की धातु से बरतन आदि बनाता हो | 

_... बनानेवाला | 

विद्हला-क्रि० स० [ सें० विदइन ) [ स्थी० विददने | घान 
या ककुनी आदि की फसल पर आर भ में पादा या हेंगा 
चलाना । 


फिर जब उठती है, तब जोरों से बढ़ती हे 


बिद्हनी-संज्ञा स्नी० [ सं० विदद्दन | बिदहने की क्रिया या साव । 


_ आ 
क्र० आऑ३०चकूर नी + झूगना ।टगाना | 


विदा-संज्ञा स्ली० [ ४० बिदाञ्न ] (१) अस्थान । गसन । रवानगी । ल्‍ 
रुखसत । ३०--बेटी का बिदा के अ्कुलाने गिरिराज कुछ 
व्याकुछ सकल शुद्धि बुद्धि बदली गई |--देव । (३) जाने. 
की आज्ञा | उ०--माँगहु बिदा मातु सन जाई। आवहु 

 विध-संज्ञा पुं० [से० विधि 


बेगि चलहु बन भाई --तुढसी । 

[ दे्‌ 

क्रि० अ० देना ।-माँगना ।--मिलना । 
(३) द्विागसल । गाना । 


बिदाई-संज्ञा द्ली० [ अ० विदाअ |] (१) बिदा होने की क्रिया या 
(३) वह घन ज्ञो किसी _ 
उसका सत्कार करने के किये 


भाव | (२) बिदा होने की आज्ञा 

को बिदा होने के समय, 

दिया जाय | 
बविद्यभी-वि० दे० “बादामी” । 


विदारना|-क्रि० सं० [ सं० विदारण ] (१) चीरना । फाड़ना। 


ड०-सलीयबरन सनझेत किल्रति हिय हारि । किहेसि 


सेंवर कर हरबा हृदय बिदारि ।->छुलसी । (२) नष्ट 


करना । बिगाड़ना | 


बिदारी-संज्ञा पुं० [सं० विदारी] (५) शाह्षपर्णी। (२) भूमिकु- 
वर्मांड । भुददँ-कुम्हड़ा । (३) अठारह प्रकार के कंठ रोगों में. 


घे एक प्रकार का रोग | 


बविदारीकंद-संज्ञा पुं० [ से० विदारीकंद ] एक प्रकार का कंद 
जिसकी बेल के पत्त अरुई के पत्तों के समान होते हैं | यह 
कंद बेल की जड़ में दाता है ! इसका रंग कुछ कुछ छाल 


होता हे ओर इसके ऊपर एक प्रकार के छोटे छोटे रोएं 


होते हैं । वैद्यक में इसे मधुर, शीतल, भारी, स्निग्ध, रक्त- 
 विधवपषन[-संज्ञा पुं० [ सं० 
वाला और रुघिर-विकार, दाह तथा वसन का दूर करने- 

 विधधा-वि० [सं०] (वह ख्री) जिसका पति सर गया हो | रॉढ़ ) 
“चतुर ] मुसुकराना । 


क] छ हि कक 
पित्तनाशक, कफ़कारक, वीय वद्ध क, बण को सु दर करने 


वाज्ञा माना है । बिलाई कंद । 
बिदुशनाऋ+कि० अ० [ सं०विदुर 
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' बंद राना % स्र० | हैक बंदराना ट! 
बिदर का काम 


 विदेख-संह्ा पुं० [सं० विदेश! विदेश । परदेश 

विशेष--जिस समय फसल एक बालिश्त हो जाती है और न 
वर्षा होती है, तब मिद्दी गीली हो जाने पर उस पर हेंगा 
या पाटा चढ्ा देते हैं। इससे फसल लेट जाती है, ओर । 

 बिदृत-लंज्ञा स्ली० [अ० विदञ्मत) (१) पुरानी अच्छी बात को बिगा- 


न्‍ लक मम 0 जातक आग +। 


चीर धीरे हू सना । ३००*घर तहाँ जह हाइ रजा 
विदेह बचन बिहुराई ।--रघुराज 





हत। के 
जा 
| 


/ मसुसकराहट। झुस- 

क्यान | उ०--नये चांद से बदन बिदुरानि खासी व्या 
का] कक द्वि 5 ह 

जवाहिर जड़े कड़े दिल कादते ।-रघुराज 


आप 
 विदृषनाकऋ- क्रि० अ० [से० विदृषण] (१) दोष छगाना । कलं३ 


लगाना | पेव छगाना। (२) खराब करना । विगाड़ना । 
दे अपने देश के 


फिरना 
विदाखका-संज्ञा पुं० | से 


[कण 


विद्वेष। बेर । वेमनस्थ | 


डनेवाली नई खराब बात | (२) खराबी | बुराई । दोष । 
(३) कष्ट । तकलीफ । (३) विपत्ति | आफत | (%) 
अत्याचार । जुल्म । (६) दुदंशा ! 
क्रि० प्र०--में पड़ना ।--भोगना ।--सहना । 
विधंसना#-क्वि० स० [सं० विध्वंसन] नाश करना । विध्वस 
करना । नष्ट करना | 


७. 


थियाँ का चारा या रातिब 


संज्ञा खली से० विधे| (१) प्रकार | तरह । भति | ड०-- 
जच्पि करनी है करी में हर भात मुरार | प्रभु करनी कर 


5 


आपनी सब बिध लेहु सुधार |/+-रसनिधि । (२) बह्मा । 
संज्ञा क्वी० [से० विधा-- लाभ] जमा ख् का द्विसाब । आय- 
व्यय का लेखा । 

मुहा०--बिध मिलाना रू आवन-च्यय का हिसाव ठीक करना ! 


यहु देखना कि आय ओर व्यय की सब मंद ठीक ठीक लिखी 
हक. कम 
गह है या नहीं । 


विधना-संज्ञा पुं> [सं० विधे+ ना (अत्य०)] ब्रह्मा | कत्तार | बिधि । 
विधाता | ३००-अहा विधना तो पे अ्रचरा पसारे साँगों 
जनम जनस दीज़ों याही त्रज बसिशने । 

क्रिः अ> दे० “बिधना” । इ००+क) बिघते मेन 

खिलारने रूप जाल इग मीन। रहत सदाई जें भए चपल 
गनत रहलीन | +॑समिधि । (ख) जेंले वधिक अधिक 
झुग विधवत राग रागिनी ठानि ।--सूर । 

विधबंदी-संज्ञा स्रो० है०५ बंधे ८& जमा कं फा० बेदी | भूमिकर देने 
की वह रीति जिसमे बीघे आदि के हिलाब से कोई कर 
लियत नहीं होता बल्कि कुछ जमीन के किये यां ही अंदाज 
से कुछ रकम दे दी ज्ञाती है । बिल्रसुकता । 

विधवा क पत्र [प्रत्य०) | रंड्ापा । 

व घब्य । 


9. 


बविधवाना-क्रि० 5० दे “विं घवाना । 


ग्ैचारसना 


विधाँसना#[-क्रि ० स॒० [सं विध्वंसन) विध्वंस करना। नष्ट 
करना । नाश करता । 3०--जनहेुँ हंक सब लूसी हनू 
बिर्घांसी बारि | जागि उठेड अस देखत सखि कहु सपन 
ब्रिचारि ।--जायसी ! 
विधाई#-तंज्ञा पुं० [से० विधायक्र] वह जो विधान करता हो । 
विधायक । ३०--जेति सोमित्रि रघुनंद्नानंदकर रीछ कपि 
कृटक संघट बिघाई ।--तुलसी । 
बविधाना-क्रि० आ० दे० “बिंघाना”ं | इ७--वाहन बिधाएं बाँह 
जंघन जघन माह कहे छोड़ो नाह नाहि गये चाहे मुचि 
के |--देव । 
विधानी#-संज्ञा पुं० [ 
रचनेवाला । 
विधिना-संज्ञा ल्ली० दे० “बिघना?? । 
बिघुली-संज्ञा पुं० | देश०) एक प्रकार का बाँस जो हिमालय की 
तराई में पाया जाता है| इसे नलू-बाँस और देव-बाँस भी 
कहते हैं | विशेष दे० “देवर्बास'! । 
बिन%[-अव्य० दे० “बिना” । 
संज्ञा पु० [ देश० | एक नीच जाति। बिद । 
बिनई#-संज्ा पुं०[से०विनयी] (१) विनती करनेवाढा | (२) नम्न। 
बिनद॒ऋा- सजा स्रो+ ढे० “विनय”? । 
. बिनता-संज्ञा पुं० [ देश० ] पि डक्की नाम की चिड़िया । 
बिनतिक#-ंज्ञा स्ली० दे” ““बिनती”?? । 
बिनती-संज्ञा स्ली ० [से० विनय | प्रार्थना । निवेदन । अज्ञ | इ००- 
बिनती करत मरत हों छाज । 
विनत-संज्ञा ज्लौ० (दिं० विदना « चुनना) (१) बिनने या चुनने की 
क्रिया या साव। (२) वह कूड़ा ककद आदि जो किसी चीज 
में से चुनकर निकाला जाय | चुतन | जेसे, मन भर गेहूँ 
में सं तीन सेर ते! बिनन ही निकल गईं | (्‌ इ्‌ ) बुनने क्की 
क्रिया या भाव। बुनावट । 
बिनना[-क्रि० स० [सं5 वोक्षण| (१) छोटी छोटी वस्तुओं को एक 


आप 


विधान] विधान करनेवा छा । बनानेवाला । 





कहना । इच्छानुसार संग्रह करना । 
क्र० स० [हिं० बीबना] डंकवाले जीव का डंक मारना । 








क्रि० स० दे० “वबिनना'' | 
बिनरी-तंज्ञा स्लो» दे “अरनी  । (वृत्त) 











| करना | 

[-क्रि० अ« [से० विनाश] नष्ट होना । बरबाद होना 
कि० त० विनाश करना | नष्ट करना । 
 विनशनाक्रां-क्ि० अ० [सं० विलध्]| विनष्ट होना | नाश होना । 
क्रि० स० नष्ट करना । चापट करना | 
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एक करके उठाना । चुनना । (२) छाँद छाट कर अलछूग 


वितवनाऋ[-क्रि० अ० [सं० विनय] विनय करना । मिन्नत करना। 


। | बिनारिया[-संज्ञा स्ली० [ 


| 


बिनाला 


5 “४४४” ललित लक न ननननि न नननननीनिन न न न ननन++>५+५५५०५००-....3......... 
++- मल 
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बिनसाना-क्रि० स० [सं० विनाश] विनाश करना । बिगाड़ डालना । 

नष्ट कर देना । 
क्रि० अ० विनष्ट होना । 3०--(क) कबहूँ कि कांजी 

सीकरन छीरसि छु बिनसाथ ।-तुरली । (ख) जग में घर 
की फूट बुरी । घर की फूटहि हों बिनसाई सुबरन हंक- 
पुरी--हरिश्व दर । 

बिना-जअव्य ० | से० विना | छोड़कर । बगेर । जैसे, (क) आपके 
बिना तो यहाँ कोई काम ही न हाोगा। (ख) अब वे बिना 
किताब लिए न मानेग | 

बिनाई-संज्ञा स्ली० [हिं० बिनना या बौनना] (१) बीनने या घुनने 
की क्रिया या भाव । (२) बीनने या चुनने की मजदूरी। 
(३) बुनने की क्रिया या भाव। बुनावट | (४) बुनने की 
मनदूरी । 

बिनाती-संज्ञा स्ली० दे० “बिनती”” । उ०-पह गेोसाई सह एक 
बिनाती । मारग कठिन जाब केहि भाँती ।---जञायसी । 

बिनाना-क्रि० स० दे० “बुनवाना”? । 

बिनानी वि० [ रं० विज्ञाना ] अज्ञानी । अनजान | इ०--- 
(क) रोवन लागे कृष्ण बिनानी । जसुमति आ्राह गई ले 
पानी ।--सूर । (ख) पाहन शिल्ला निरखि हरि डारथयो 
ऊपर खेलत श्याप्ष ब्रिनानी ।--लूर । (ग) कबहुँक श्रार 
करत माखन की कबहुँक भेष दिखाइ बिनानी ।--सूर । 
(घ) भवन काज को गई नेंदरानी। आँगन छाड़े श्याम 
बिनानी ।-“खसूर । 
संश्ा स्नी० [ से० विज्ञान ] विशेष विचार । गौर । 
उ०--चिते रहे तब नंद युवति मुख मन मन करत 
बिनानी ।--सूर । 

बिनावठ-संज्ञा स्नी० दे० बुनाबट ।. 

बिनासना-क्रि० स० [सं० बिनष्ट] बिनष्ट करना । सेहार करना । 
बरबाद करना । 

बिनि#-अव्य० दे० “बिना? | 

बिज्चु#-अव्य० दे० “बिना? | 0 

बिनूठा#[-वि० [ हिं० अनूठा] अनूठा । अनेखा। आश्रय प्रद । 
विलक्षण । 

बिने॥|-संज्ञा छ्ली० दे० “विनय”? । क्‍ 

बिनैका|-संज्ञा पु० [स० बिनायक ] पकवान बनाते समय का वह 
पकवान जो पहले घान में हे निकाछ कर गणंश के 


निम्चित अलग रख देते हैं । यह भाग पकवान बनानेवाले 
का मिलता है । 


के द 
१० [ हिं० विनोल्ा ] एक प्रकार की घास 
जो खरीफ के खेतों में पैदा होती है । इसमें छोटे पीले फूल 


हे हज निकलते हैं। यह प्रायः चारे के काम में आती है। 
बिनोलछा-संज्ञा पुं० [ १ ] कपास का बीज जो पशुओं के लिये 
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वियाजू 





पुष्टिकारक हे।ता हे | इससे एक अकार का तेल भी निकाला 


जाता है । बनौर । कुकटी । 
बिन्हनी[-संज्ञा छ्ी० [ दिं० विंधन 
छुड़ जो ताने में रूगा रहत 

टन में ब था रहता है । 
विषच्छुऋ[-संज्ञा पुं० [ से० विपक्ष ] शन्नु। बैरी । दुश्मन । 
वि० (१) अग्नसन्न । नाराज | प्रतिकृल 


हैं ओर जो तागे से लपे- 


परे उपास कुबेर घर जो बविपच्छ ₹घुबीर !--तुलसी । 

विपषच्छी#[-संज्ञा पु [ से० विपक्षित्‌ ) (५) वह जो विपक्ष का 
हा । विरोधी । (२) शत्र । दृश्मनच । 

बिपति, विषताऋ-संज्ञा स्ली० दे “विपत्ति!? । 

बिपत्त, विषत्षि-संज्ञा स्ली० दे० “विपत्ति”' 

बिपद्‌, विषदा%[-संज्ञा स्ली ० [ सं० विषद ] आफत । झुसीबत । 
संकट । विपत्ति । 

विपर#-संज्ञा पुं० [सं० विप्र] आह्यण । ३०-बिपर श्रसीसि बिनति 
अवधारा । सुआा जीउ नहि करडें निरारा |--जायसी । 

बिफर%[-वि० दे० “विफछू?! । 


विफरना%[-क्रि० अ० [सं० विप्लवन] (१) विल्पव करने पर उच्यत _ 


है जाना । बागी होना | विद्रोही होना । ३:--धूमति हैं 


ये । रीकतिहें खुलि खीरूतिई अखसुवान सो भींजती सास 
रूप छुकी ये । (२) विगड़ उठना । नाराज होना 


डछकना । अटकना । फँँंटना। उ०--विबदि गये। मन 
नउत रहे वह अग |--रसनिधि | 


बिवर्न*[-वि० [ सं० विवयो | 


नष्ट हो गई हो | जिसका चेहरा उतरा हो | 
बिबरन भय बिपट नरपालू । 
वालू ।--तुलसी । 
मारेसि मनहु पिता महतारी |--ठुलसी ! 
संज्ञा पु० दे० “विचरण * 

बिबस*[-बि० [ सं० विवरा ) (१) मजबूर । विवश । (२) 
परततन्र | पराधीन । 


क्रि० वि० [ सं० विवश ] विवश होकर। छाचारी घे। बेबसी 
की हालत में | 3३०--बिबसहु जासु नाम नर कहही। वियाज-संज्ञा पुं० दे० 


जनम अनेक रचित अधघ दहदी [--उुलसी। 


लाहों की वह लकड़ी या 


बिझ्लुख ।. 
विरुद्ध | ३०--विघ न ई घन पाइए सायर जुरों न नीर |. 


: विमाहना-क्रि 
कुकि कूमति हैं सुख चूमति हैं थिर हें न धकी ये |. 
चेंकि पर चितर्व बिफर सफर जलहीन ज्यों प्रेम पक्की 


 वियर-तंज्ञा ल्ी० [ अ० | जे की बनी 
छागि ज्यों ललित बत्रिसंगी संग । सूधों रहे न और तनि 


विवहार*|>संज्ञा पुं० दे० “व्यवहार”! 

विदाई-संज्ञा ल्ली- [ से देका | एक रोग जिसमें परों के 
तलुएु का चमड़ा फट जाता है और वहाँ जख्म हो जाता 
है । इससे चलने फिरने में बहुत कष्ट द्वोता हैं 
यह रोग आयः ज्ञाड़े के दिनें में आर बुड ढो की हुआ 
करता है। ३०--जिसके पेर न फटी बिंवाई । वह क्या 
जाने पीर पराडे । 

क्रि० प्र०७-फटना । 

विवाकी-उंज्ञा क्ली० [ अ० वेवार्क, | (१) बेवाक होते का साव | 
हिसाब आदि छा साफ होना | (२) समाप्ति । अंत । 

विवि-वि० [ सें० दि | दे!॥। ३००-(क) विबि रलना तन स्थास 
है बक्र चढनि विष खानि --तुलसी। (सख्र) से!मित 
श्रवन कनक कुंडल कल लंबित बिबि भ्रुजमूले ।तुझसी । 
(ग) माणिक निखर सुख मेरु के सिखर बित्रि कनक बनाप 
बाँध कनक सरोज के अचचदेवदत्त | 


 विमन#|-वि० [सं० विमतसू ] (४) जिसे बहुत दुःख हो । (२) 


डदास । सुस्त | चिदित। 

क्रि० वि० बिना मन के । बिना चित्त लगाएं । श्रनमना 
हाकर । 

| सुं० विमोहन | मोहित करना। लुभाना । 
मेहहनता । 3०--एक नयन कवि झुहमद युनी । सोह़ 
विमाहा जेइ कवि सुनी ।--जायसी 


प्रषही 


 विमारा[-संज्ञा पुं० [ सं० वलमेक ] टीजे के आकार का दीपक 
तकी ये | ता छिन त उछुक्की न कहूँ सजनी अँखियाँ हरि 


के रहने का स्थान | वल्मीक ! बागी 


 बिय#ऋ-वि [ सं० दि ] (१) दो । युक्त | (२) दूसस | 
विबछुनाऋ[-क्रि० झ्र० [ से० विपक्ष ] (३) विरोधी दोना। (२) 


# संज्ञा पुंछ ८ (“5 बीज" | 
एक प्रकार की हइंलकी 
अँगरेजी शराब जो प्रायः ख्रियाँ पीती हैं । 


 बियरसा-ऊउंज्ञा पुं० [ देश० | एक ग्रकार का बहुत ऊँचा वृक्ष जो 
(१) जिसका रंग खराब हो 
गया हो | बदर ग । (२) चिंता या ग्छानि आदि के कारण 
जिसके चेहरे का रय उड़ गया हा । जिसके झुख की कांति 
इ०--(क) 
दामिनी हनेड मनहु तरू. 
(ख) बिवरव भय न ज्ञाइ निहारी। 


पहाड़ों में ३००० फुद की ऊँचाई तक होता है। इसकी 
लकड़ी कुछ लाली लिए काछे र॒ग की, बहुत मजबूत और 
कड़ी होती है ओर बड़ी कठिनता से कटती है । छकड़ी प्रायः 
इमारत ओर सेज-कुरसी आदि बनाने के काम में आती 

। इसमें एक प्रकार के सुगेघित फूछ छगते हैं, और गोंद 
भी होती है जे कई कामों में आती है 


 बियहुता[-वि० [ विवाहित ] [ स्त्री० वियदुती] जिसके साथ विवाह 


हुआ हो । जिसके स्लाथ शादी हुईं हो। । विवादित । 


 विया]-संज्ञा पुं० दे० “ बीज ?। 


वि० [सं० दि दूसरा। अन्य | अपर । 
संज्ञा पुं० [ से० दे | शन्न !( ड्वि० ) 
ब्याज ? | द । 
वियाज्ू[-वि० [ से० व्यान +- ऊ | (धन) जो ब्याज पर छूगाया. 


ै 
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या दिया जाय | जिस ( धन ) का व्याज लिया जाय । 
# सूद पर दिया हुआ (रुपया ) | 
न्‍ वियाड़[-उतंशा पुं० [ हिं० विया +-ड ( प्रत्य० ) ] वह खेत जिसमे 
पहले बीज बोए जाते हैं और छोटे छोटे पाधे हा जाने पर 
जहाँ से उखाड़ कर दूसरे खेत में रोपे जाते 
वियाधा#[-संज्ञा पुं> दे० “ ब्याधा |? 
वियाधिक-]संज्ञा स्ली० ढे० व्याधि। 
वियान[-सेज्ञा पुं० [ हिं० वियाना | (५) अखब । बच्चा देने की 
क्रिया । (२) बच्चा देने का भाव | वि० दढे० 'व्याना । 
विशेष-यह शब्द विशेष कर पशुओं के लिये प्रयुक्त होता हे । 
वियाना।-क्रि० स[ सं० विजनत ) ( पशुओं आदि का ) बच्चा 
देना | ज़नना | 
वि० दे० व्याना” | 
वियापनाऋा- क्रि० स० दे “व्यापना!? । 
_ वियावान-संज्ञा पु० [ फा० ) ऐसा उजाड़ स्थान या ज गढ जहाँ 
कासो तक पानी न मिले 
वियारी, वियारू,.-संज्ञा छी० [से० बि+ अद | रात का भाजन। 
विशेष--दे ० “व्यालूः 
बियाल,.]-संज्ञा पुं० ढे० “ ब्याह? 
_ वियालु,- संज्ञा छी० [वि+ अद] रात का भोजन । विशेष-दे० 
ध््यालू ” । 
वियाह[-तंज्ञा पुं० दे० * विवाह? । 
वियाहता[-वि० द्ी० [ स० विवाहित | जिसके साथ विवाह 
हुआ है। । जिसके साथ वियमानुसार पाणिग्रहण हुआ हो । 
वियो-संज्ञा पुं० [ डिं० | बेटे का बेटा । पेता । 
बिस्ग-वि<८ | द्विं० वि (प्रत्य०)++ रंग ] ( १) कई रगों का। 
जिसमें एक से अधिक रंग हों। जैसे, रंग बिर ग। (२) 
बिना र॒ग का । जिसमें काई रंग न हो। । 
बिरंज-संज्ञा पुं० फा०] (१) चावढू । (२) पका हुआ चावल | सात। 
बिस्जी-संजञा सो ० [ ? | छोहे की छोटी कील । छोटा काँटा 
विरशिडड-संज्ञा स्ली८ [ अ० जिंगेड |] (५) सेना का एक विभाग 
जिसमें कई रेजिसेंटे या पलटने होती हैं । (२) काम करने- 
वाज्ञां का काई ऐसा दल जे एक ही तरह की वर्दी पहनता 
हो ओर एक ही अधिकारी की अधीनता में काम करता 
हो । जैसे, फायर ब्रिगेड । 
शक #--सेज्ञा पे० दे० “वृक्ष? 
| ये | ह केक क्‍ >रपक “-संज्ञा स्री० दें० ६६ वृश्चिक १४ | 
विरकता -क्रि० अ० [सि० विस | उढछकना । समढ़ना। ३० |-- 
बदन चंद्र के छखन का शिशु ज्यों विररत नेत्र !-रसनिधि । 
| रतत, बिरतांत [-संज्ञा पुं० दें० “व्ृत्तांत' गा द 
ँः ने मि५ सुध सुछ वतन | विभाग करके सब के अलग 
ऋटग देना | बॉटन 






























+अकलनफनननन« सतना ++>पनन-त_न पतन" 


बिरतिया[-संज्ञा पुं० [स० इत्ति + इया (प्रत्य०) ] हज्जाम या बारी 

आदि की जाति का वह ब्यक्ति जो विवाह संबंध ठीक करने 
के लिये वरपच्च की ओर से कन्यावाल्तें के यहाँ श्रथवा 

कन्या-पत्त से वर-पत्त की योग्यता, मर्यादा, अवस्था श्रादि 
देखने के लिये जाता हैं। बरेखी करनेवाला । 

बिरथा[-वि० [ सं० न्यर्थ | निरर्थंक । फूजूलछ । बेकाम ! ब्यर्थ । 

क्रि० वि० बिना किसी कारण के | अनावश्यक रुप हे | 

| 

| 





बिरद्‌[- संज्ञा पुं० [ सं० बिरुद ] (१) बड़ाई । यश । नेकनामी । 
(२) दे० “विरद 

बिरदेत-संज्ञा पुं० [दिं० बिरद्‌ + ऐत ( प्रह्य ०)] बहुत अधिरू प्रसिद्ध 
वीर या योद्धा । ऐपा वीर या दानी पुरुष जिसका नाम बहुत 
दूर तक हो । जिसके नाम का बिरद्‌ बखाना जाय | 

वि० नामी । असिद्ध । 

बिसरध|-वि० दे० “ वृद्ध! | 

बिरधाई[-छंशञा स्ली० [हिं० इध + आई(प्त्य०)] बुढ़ापा | बुद्धावस्था । . 

बिरधापन-संज्ञा पु [ सं० इछ्ध +दिं० पतन (प्रवय० )) (9) वृद्ध 
होने का भाव । बुढ़ापा। (२ ) वृद्ध होने की अ्रवस्था । 
वृद्धावस्था 

बिरमना[-क्रि० अ० [ से० विलेबन ] (१) ठहरना । रुकना । 
(२) सुस्ताना । आराम करना । (३) मोहित होकर 

फँस रहना द 

| 


बिस्माता]- क्रि० स० [ हिं० विरमना का स० रूप ] (३) हह- 


राना । शोक रखना । (२) मोहित करके फैसा रखना। (३) 
ब्यतीत करना । गुजारना । बिताना । 

बिरला-वि० [सं० बिरल| काई कोई । बहुतों में से काई एकाघ । 
इका दुका । जसे, साहित्य च्ष न्न में ऐसा कोई बिरला ही 
हेगा जो आपके न जानता हो । 

बिरवा[-संशा पुं० [ से० विरुद ] (१) बृकत्ष । (२) पौधा। 

(३) चना | बूट । 

बिरवाही[-संज्ञा ल्ली० [ हिं० विखवा+ ही (प्त्य०)] (१) छोटे 
पौधों का कुंज या बाग । छोटे पोधों का समूह । (२) वह 
स्थान जहां छोटे छोटे पाधे उगाए गए हों । 

विरिबस-संज्ञा ६० दे० “बूषस? 
बिरिसन-संज्ञा पुं० [ डिं० ] जुहर । विष । 

बिरही-संज्ञा पुं& [ सं० विरहिन्‌ ] [ स्ी० बिराहिन, बिरहिनी ] 

वियेग से पीड़ित पुरुष । वह पुरुष जो अपनी प्रेमिका के 
विरह से दुःखित हो। । 

बिराजना-क्रि० अ० [ से० वि+रंजन ] (१) शोमित द्वोना। 
शोभा देना। (२) बैठना । 

बिराद्र-संज्ञा पुं० [ फा० ] भाई । आ्राता । 

बिराद्री-तंज्ञा श्ली० [ फा० ] (३ ) भाईचारा। बंधुत्वच। (२) 
जातीय समाज । एक ही जाति के लोगों का समूह । 


? 90 








अकक--० 


रकृत होना । जातिच्युत होना | 
विरान, विराना#-वि० [ फा० बेगाना ] 
से अछग हो । (२) दूसरे का 
बिराना[-क्रि० अ० 
मुहदा० । 


। जो अपना न हो | 
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(१) पराया । जो अपने | विलंबना#[-क्रि० अ० [ सं० विलंब ) (१) बिलंब करना | देर 


विरावना|#-कि ० स० [स० विख € शब्द] (३) मुँह चिढ़ाना | 
किसी के मुह से निकले हुए शब्द को उसे चिढ़ाने के किये 
उली प्रकार उच्चारण करना । (२) किसी का दिखलाकर क्‍ 
चिढ़ाने के हेतु सुँद की काई विलत्तण सुंदा बनाना | इ०७ 
दई सन सब सखन के ले गोरस समुदाय । गये निकरि 


जब दूरि तत्र आपहु भगे बिराय ।--रघुनाथ । 
विरास#[-संज्ञा पुं० दे० विछास” । 
विरिख%[-रुंज्ञा पुं० (१) दे- “वृष?! । (२) हे: वृक्ष? । 
विरिछुः[-संज्ञा पुं० दे० “वृक्ष” | 
विरिध#-वि० दे ० “वबूद्ध' । 


बिरियॉ-तंज्ञा छ्धी्‌० ः हिं० बेला | समय | वक्त | बेला | इ५-- । 


पुनि आउब यहि बिरियाँ काली |-- तुझसी | 


संज्ञा स्रीं० [ सं० वार ] बार | दफा | पारी | ३० --(क) 
सूर को तिरियाँ निदुर भए प्रभु मोते कछु न सरये ।-सूर । 
(ख) बीस बिरियें चोर की ते कबहेँ मिल है साहु ।-सूर। 
विरिया[-संज्ञा स्ली० [ हिं० बाही ] (१) चांदी वा सोने का बना । 


हुआ छोटी कटोरी के आकार का एक गहना जो कान ०] 


(२) च्खें के बेलन में की कपड़े या छकड़ी की बह गोल 
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टिकिया जो इसलिये लगाई जाती है कि चखे की मूड़ी 


खूटे से रगड़ न खाय | 
विरी#[-संज्ञा स्री० (१, दे+ “बीड़ी” (२) दे० “बीडा” । 
विरुआ-संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का राजहंस । 


विरुकना |-क्रि ० आ० [| सं० विरुद्ध या हिं० उन्नकना | कूगडना | । 


इलकऋना । उ०-जो बालक जननी से बिरुके माता ताको 


लेइ-बनाइ ।--सूर । 

विरुफाना%-क्रि०अ० [सिं० विरुद्ध या हिं० उत्तकना | कऋद्ध होकर 
लड़ने के लिये प्रस्तुत होना | उढकना । 

विरोाजा-संज्ञा पुं० दे० “गंधाबिरोजा?! । 

विरेधना|-क्रि० अ० [ सं० विरोध ] विशेध करना | बैर करना । 
ढू घ॒ करना | ड०---(क) साईं ये न बिशेधिये गुरु पंडित 
कबि यार । बेटा बनिया पौरिया यज्ञ करावनहार [-- 
गिरघर । (ख) रावन गये बिरोधा रासू | ओही गरब सयड 
सगझ्मामू ।-- जायसी । (ग) तब मारीच हृदय अनुमाना । 
नवहिं बिरोधे नहिं कल्याना--तुलसी | 

बिलंगी[-संज्ञा स्ली० [ देश» ] अ्रत्नगनी । अरगनी ! 

डे 
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मृद्य०-बिशद॒री से बाइर वा खारिज होना >जाति | हे. डिक प [777 दरी से बाइर या खारिज्ञ द्वाना >जाति से वहि- 





विलब-बि० [ फा० बुढ्द ] (१) ऊँचा । (२) बढ़ा । (३) जो 
विफल दो गया हो | (व्यंग्य) 


करना | (२) ठहरना । रुझना । 


[ अनु७ ] सिंह) चिढ़ाना । दे “मुँह” के बिल-संज्ञा पुं० | सं० वित्त ] (१) वह खाल्यी स्थान जो किसी 


चीज़ में छुदने, फटने आदि के कारण हो गया हे। और दूर 
तक गया हो। । छेद | दरज । विवर । (२) जमीन के आदर 
खोदकर बनाया हुआ कुछ जंगली जीवों के रहने का स्थान । 
जैसे, चूहे का बिल, साँप का बिल ! 

मुहं ०--बिल हूँढते फिरना - अपनी रक्ता का उपाय हू दते 
फिरना । बहुत परेशान होकर अपने बचने को तरकीब हुँढना । 

संज्ञा पुं० अ० | (१) वह बव्यारेवार परचा जो अपना बाकी 

रुपया पाने के लिए किसी देनदार के सामने पेश किया 
जाता है । पावने के हिसाब का परचा । पुरजञञा । 

विशेष--बिल में प्रायः बेची या दी हुईं चीजों क॑ तिथि 
सद्दित नाम और दास, किसी के ख़िए व्यय किए हुए धन 
का विवरण श्रथवा किसी के लिए किए हुए काय' या 
सेवा आदि का विवरण ओर उसके पुरस्कार की रकम का 
उल्लेख होता है । इसके उपस्थित करने पर वाजिब पावना 
चुकाया जाता है । 
(२) किसी कानून श्रादि का वह ससोदा जो कानून बनाने- 
वाली सभा में उपस्थित किया ज्ञाय | कानून की पांडुलिपि । 


| बिलकुल-क्रि० वि० [ भ्र० ] (१) पूरा पूरा । सब । जैसे, उनका 
पहना जावा है। पश्चिमी ज़िों में इसे 'ढार! कहते हैं। 


हिलाब बिलकुल साफ कर दिया गया। (२) सिर से पैर 
तक । आदि से अंत तक | निरा | निपट । जैसे, तुम भी 
बिलकुल बेवकृफ हो । (३) सब | पूरा पूरा । 


। विलखना-क्रि० अ० | सं० विकल्ष या विज्ञाप | (१) बिलाप करना | 


रोना । (२) दुःखी होना । ३०--खुनहु भरत भावी अबछ 
बिलखि क्यो मुनि नाथ ।-तुलसी । (३) संकुचित होना । 
सिकुड जाना । 


बिलखाना/-क्रि ० सु | स७ विकक | ( षृ ) बिलखना का संक 


मेक रूप । रुठाना । (२) दुखी करना । 

क्रि० अ० दे० “बिलखना ' | ३०--बिकसित कंज कुमुद 
बिलखाने (तुलसी । 

बिछहग-वि० [ हिं० वि( प्रत्य० )+ छेगना ) अ्रढ्ूग | प्धक । 

जुदा। 3७--बिलय बिलूग हू चलहु सब निन्न निञ्र सहित 
समाज ।--तुल्खी । 

संज्ञा पुं० [दिं० बि (प्रत्य ०) + लगना] (१) पार्थक्य । अलग 
होने का भाव | (२) द्वघ या और कोई बुरा भाव | रंज | 
उ०- (क) देवि करों कछु विनय से। बिलगु न मानव [«« 
तुलसी। (ख) इनका बिल्गुन मानिये कह्ि केशव पल आधु। 
पानी पावक पवन प्रश्भु लयों असलाधु लॉ साधु ।-केशव । 
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क्रि० ग्र०चच्मानना । 





बढदेद बिछा्‌ 
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उगाना-क्रि० अ५ [टिं+ विलिग + आना (पत्य०)| अछग होना। 


रे त्ि हक हि 3 ; 
पृथक होना | दूर होना | 3०--निञज निज संच सहित बिल- 
् 


गाने । तुलसी | 
क्रिण स० (१) अछग करना । परथक करना । दूर करना । 


इ०---(क) ज्यों सकेरा मिलते सिकता महँ बल ते न कोड 


बिलगावे ।-तुलखी । (ख) भल्तेड पेच सब बिथि उपजाये। 


| 


गन पु कप बढ बिल्‍गाे “हल | (९) बाबा, 


चुनना । 
बिलगी-सेज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का संकर राग । 





बिलगऋ-संज्ञा पं० दे० “'बिहुग! | ३००-स्वामित्रि अविनय 


छुमबि हमारी । बिल्शु न सानब जानि गंवारी «तुलसी । 
हछच्छन-वि८ दे० 'विलक्षण!' 
विलछुना-क्रि० अ० [ सं# रत ] रच्च करना । ताड़ना । 





|] 
॥ 
$ 
| 


बिलठी-संज्ञा ल्ली० [ ओअ० बिलेट | रेल के द्वारा भेजे जानेवाले 
माल की वह रसीद जो रेलवे कंपनी से मिलती है । जिस 


स्थान घे माल भेजा जाता हैं, इस स्थान पर यह रसीद 


मिलती है। पीछे से यह रसीद उस व्यक्ति के पास भेज 
दी जाती है, जिसके नाम माल भेजा जाता है। निदिष्ट 
स्थान पर यही रसीद दिखलाने पर मार मिलता है।. 
इसमें माल का विचरण, तोछ, महसूल आदि लिखा 


रहता है 


बिलनी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० बिल ) काली मरी जो दीवारों या. 
किवाहों पर अपने रहने के लिए सिद्दी की बाँबी बनाती 
है। यही वह भू गी है जिसके विषय में यह श्सिद्ध है कि 
वह किप्ती कीड़े को पकड़ कर भ्ंगी ही बना डाढ़ती बिलसनाक्षां-क्रि० अ० [ सं० विलसन ] विशेष रूप से शोभा 


है | अमरी । 





सी । गुहाजनी | 
बविलपताऋ[-क्रि० अ० [ से० विह्प | विछाप करना । रोना । 
बिलफेछ-क्रि० वि० [ श्र० ] इस समय । अभी । संप्रति। 
वर्तमान अबस्था में । जेसे, बिल़फेल १००) लेकर काम 
चल्राइए; फिर और ले लीजिएगा | 








बिलविलाना-क्रि० अर [ अनु० ] (३) छोटे छोटे कीड़ों का 


ता छ्ली० आँख की पहुक पर होनेवाली एक छोटी 


इपर इघर रं गता। जेसे, उसके घाव सें कीड़े बिल- 
बिछाते हैं। (२) व्याइुट होकर बकना । असंबद्ध श्राप 


करवा । (३) कष्ट के कारण व्याकुल होऋर रोना चिल्लाना | 
(8) भूख से बचेन हो उठना । 
| _हाए कह की मजा 59% कक धिजंबा 


लिमनाकऋ्ां-कि० [सं० विरंब| (१५) विरू'ब करना । देर करना 
क्‍ (२) दर जाना | 


' विष्णुथड में । सुगंगा जू के जल में अन्दाए एक 








|; 


2७रणाा मनी 


पएछ में ।व्यञ्माकर | (३) किसी के प्रेमपाश में फँस 
कर कहीं रुक रहना । ३०--माधव बिलसि बिदेस रहे 
-+सूर । 

बिछमाना[-क्रि० स० [ हिं० बिल्मना का सक० रूप ] रोक २खना | 
ठहरा रखना । अटढका रखना। 3००«>(क) कहेसि को 
माहि बातन बिलुमावा । हत्या केश न तोहि डेरावा |--- 
जायसी । (ख) ठाने अठान जेठाबनिन हूं सब लेगन हु 
अकल क छूगाये। सासु करी गहि गांस खरी ननदीन के 
बोल न जात गनाये | एती सद्दी जिनके लिए में सखि ते 
कहि कोने कहाँ बिज्ञमाये | आये गरे रूगि धान पे कैधेह 
कानन्‍्हर आज्ु अं नहि. आये 


 बिललाना|-क्रि० अ० [ से० विलाप अथवा शअनु० ] (१) बिल्ख 


कर रोना । विल्लाप करना | उ५०-श्रोंधाई सीसी सुलखि 
बिरह बरी बिललात | बीचहि सूखि शुक्वाब गो छींटो छुई 
न॒गात [--बिहारी | (२) ब्याकुछ होकर असंबद्ध 
बाते कहना | 
बिलवाना|-क्रि० स० [ सं० वि+लय ] (१) किसी वस्तु को 
खो देना । नष्ट करना । बरबाद करना । (२) किसी वस्तु 
को दूसरे के द्वारा नष्ट कराना । बरबाद कराना । दूसरे को 
बिलाने में प्रवृत्त करना । 
सयो० क्रि०--डालना ।--देना । 
(३) ऐसे स्थान में रखवाना या रखना जहाँ कोई देख 
न सके । छिपाना अथवा छिपाने के काम में दूसरे को 
प्रवृत्त करना | 
सयो० क्रि०«-देना । 


देना । बहुत भत्ना जान पड़ना | ३०--(क) त्थों पदमाकर 
बोले हँसे हुलले विढसे मुखचद्ग उज्यारी ।--पत्माकर | 

(ख) बिलसत बेतस बनज बिकासे |-- तुलसी । 
क्रिण स० भोग करना । भोगना | उ००-(क) सज्जन 
घींव विभीषन भो भ्रजहु बिलसे बर बंधुबधू जो ।-तुलसी । 
(ख) इृद्बासन बेठे सुख बिछूसत दूर किये सुवभार ।--सूर। 
बिछूसाना#[-क्रि० स० [ हिं० बिलसना ] (१) भोग करना। 
बरतना । कार में छाना । ३०--दान देय खाही बिल- 
साही। ता का धन मुनी यश गाही |--सबलछ। (२) दूसरे 

का बिल्सने में अवृत्त करना । दूधरे से सोगवाना । 


बिलसुत|-संशा पुं० दे० “बालिश्त” । 


 बिलहरा-संज्ञा पुं० [हिं० बेल १] बॉस की तीलियें या खस श्रादि 


रूकना । उ०--बीच में बिल्में 


| 


रे न क्‍ 


का बना हुआ एक शअकार का संघुट जिसमें पान के ढगे 
हुए बीड़े रखे जाते हैं । 


बिला-अव्य० [ अ० ] बिना। बगेर। इ००“आज अपनी जरा 
सी मेहर की निगाह से इस बादशाहत को बिला कीमत 








खरीद सकती हो |--राधाकृष्णदास ! 


बिछाइई-संज्ञा स्री० [ दिं० बिल्ली ] (१) बिल्ली। बिलारी | ३०- 
नवबि नीच के अति दुखदाई | जिमि अंकुश घनु उरग 


बिलाई ।--ठुलसी | (२) कुएँ में गिरा हुआ बरतन या 
रस्सी आदि निकालने का काँदा जो 
बनता 
रहती है जिनमें चीज फेसकर निकल आती है। (३) 
लाहे वा लकड़ी की एक सिटकनी जो किवाड़ों में 
उनके बंद करने के लिए लगाई जाती है । 
विलाईकंद-संज्ञा पुं० दे ० “बिद्ारीकंद”? । 
बिलाना-क्रि० अ० [ सं० विल्यन ] (३) नष्ट होना। बिलीन 
होना । न रह जाना । 


पटेला । 


मुँह में परत बिलाय | सहस स्वाद सो पाव एक कोर जो 
खाय ।जायसी | 

बिलछार[--संज्ञा पुं० [ से० विडाल | [ स्त्री० बिज्ञारा |) बिह्ला। 
माजोर । 

बिलछारी-मसंज्ञा स्ली० [ हिं० बलार | बिल्छी | मजारी । 

बिलाराकदु-संज्ञा पुं०] सं> वेदारीकंद | एक अकार का कंद | 
दे० “ बिदारीकंद” ! 

विलछाव-तंज्ञा पु दे० “बिलार ” ! 


बिलाधर-संज्ञा ६५ दे “बिह्कोर!ः | 
विलावलछ-संज्ञा पु० [सं०) एक राग जो केदारा और कल्याण के 


योग से बनता हैं । इसे दीपक राग का पुत्र सानते हैं । 


यह सबेरे के समय गाया ज्ञाता है 
बिलाससना-क्रि० स० | सं० विक्लसत | 
बिलाल बिलासे ।+-केशव । 
5 बाप कप |. न ०. पि श्ल 4७ हा कक 
बिलिबा-पंज्ञा छ्वी ० | भहया०, बलिंवा | एक प्रकार की क्मरख का 


विलियड -संज्ञा पुं० [ #० | पुक अंगरंजी खेल जो गोल अंठों 
आर लंबी लंबी चुड़ियां द्वारा बढ़ी मेज पर खेला जाता है । 
यो०--विज्ियड' रूम- वह घर जहाँ यह खेल खेक्ला 
जो हैं। 
बिलिया-संज्ा स्री ० [ हिं० बेला ब कठारा | क 
संज्ञा स्ली ० | देंश० | 


य बेल के गले की एक बीमारी । 
बिलुर-संज्ञा पु दे० 'बिछ्लौर! 
- विलेया[-संज्ञा झ्री० [ हिं० विदा | (१) बिल्ली। (२) प्रेढा 
कह , मूली आदि के महीव महीन डोरे से रूच्छे काटने 
का एक ओजार | कद कश 


 विलोकना% 
प्रायः लोहे का 
| इसके अगल्ले भाग में बहुत सी अकुसियाँ छगी 


उ०--कबहुँ प्रबछ्ल चल मारुत जहँ 
तह मेघ बिलाहि ।--तुलसी । (२) छिप जाना । अदृश्य 
हो ज्ञाना | गायब होना। ३००-जे वत अधिक सुबासिक 
. बिलोना-क्वि० स० [ से० बिजशेडन | (१ 


विलोरनाऋ-क्रि० स० [ सं 


| भोग करना । भोगना | 
बरतना । ३०--चित्त सुनाह्ू के श्रन्न ढसे बहु कंठव कष्ट . 





चाकी सी द्ोती हे जिस पर उभर हुए छेद बने होते हैं । 

उस्ारों से रगड खाकर कट हुए कतरे छेंदों के नीचे गिरते 

जाते हैं 

न्‍क्रि> स० | स७ विज्शेकन | (१) देखना | (२) जाँच 
करना । परीक्षा करना | 

विलोकनि%-संज्ञा छत ० | से० विज्ञेकन | (१) द्वेक्षने की क्रिया ! 
चितवन | (२) इष्टिपात । कठाक्ष । 

विलोडना#-क्रि३ स«  विज्ेडन | (१ ) मंथना | पानी की सी 
वस्तु को चारों आर से खुब हिलाना। (२) अलब्यस्त कर 
देना । गडुबड्ु करना | 

विलोन-बि० * से+ वि + लावस्य | बिना ढावण्य का। कुरूप । 
बदुसूरत । ३०--ल्लान बिलोन तहां का कहें ! लानी सो 
कंत जेहि चहे 


थे 


चहँ ।--जायसी । 
वे० [ से० वि + लवण | अलोना । बिना नमक का | 
हि मधना । किसी वस्तु 
विशेषतः पानी की ही वस्तु के! खूब हिलाना। जैसे, 
दही बिछोना ( घी निकालने के लिए ) | (२) ढाढूना । 
गिराना | ३५७-सुलसी मदोावै रोइ रोह के बिलोवे सु 
बार बार क्टयों में पुकारि दाढ़ीजार साँ |--तुरुछी । 
विश्ञोडन | (१) दे “बिलोडना”? | 
(२) छिल्न भिन्न कर डालना । अस्तव्यस्त कर डालना | 
उ०--बोरि डारी कंसरि सुबेसरि बिलोरि ढारी चनरि 
चुवाति र॒ गरती ज्यों |--पच्माकर | 
विलोकना-क्रि० स० [ सं० विज्ञेकूञ ] डोछना । हिलहमा । 
“-डॉकलति अ्रडोंह मन खोलहति न बोकूति कल्ने- 
जति बिलेाझति न तोरूति न्नसति सी |-«देव ! 
विलेवना|#-क्रिं०ण स० दे० “बिज्लाना” । 
विलोर-संज्ञा पुं० ढे० “बिल्कोर * | 


 बविल्कुछ-क्रि० वि० दे० त्रिलकुल । 
 बिल्म॒क्ता-वि> [ 


० | जे! घट बढ़न सके । जैसे, ढगान- 
बिल्मुक्ता । 

पेज्ञा पुं० (१) वह पद्द किसकी शता के अनुसार हूगान 
बढाया बढ़ाया न ज्ञा सके । (२) बह लगान जो घटाया 


बढ़ाया न जा सके ! 


 ब्रिज्ना-संजश्ञा पु० [ सं० बिढाल | | रोक विठी | म्ार्जार | दें० 
क 'बिली' च् | 
सेज्ञा पूं० [संत पटल, छिं५ पहा, वंछा। चपरास की तरह की 


पीतल की पतली पट्टी जिसे पहचान के लिए विशेष विशेष 
प्रकार के कास करनेवाले ( जले, चपरासी, कुली, लंसंस- 
दर, सुवांचेवाले ) बाँह पर था गले में पहने रहते है । 


 बिल्ली-संज्ञा छ्ली० [ से० विडाल, हिं० विज्ञार | (१) केवल पंजों के 
विशेष--यह वासूव में छोहे की पु ( चार पायों की ) 


बल चलनेवाले पूरी तछूवा जमीन पर ने रखनेवाले मांसा- 


* 
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सि्तीोइल शेष 





हारी पशुओं में से एक जो सिंह, ब्याप्र, चीते आदि की ' हाकर लेटने लगती है| यह दवा में काम आती हे । 
जाति का है और अपनी जाति में सबसे छोटा है | बिछी यूनानी हकीम इसे 'बादर जबाया' कहते हैं । 
नाम इस पशु की सादा का है पर यही अधिक प्रसिद्ध है । बिल्लूर-संजञा पुं० ढे० “ ब्रिछीर' रन, द 
इसका प्रधान भक्ष्य चूहा है । बिल्लौर-संज्ञा पुं० [ स० वदूय्य, प्रा० ैलुरिय । मि० फा० बिस्तर | 
विशेष-इसकी लंबाई एक हाथ से कम होती है और पूँछ डेढ़ (१) के प्रकार का का । सफूद की शीशे के समान 
दो बालिश्त की होती है | बिल्ली की जाति के ओर पशुओं पारदर्शक होता है । स्फटिक । ( अ्रणुओं की योज्ञना की 
के जो लक्षण हैं, वे सब बिल्ली में भी होते हैं-जैसे टेढ़े पेने विशेषता के कारण इस में यह गुण होता हे-जैसा कि मिख्री 
नख जो गददी के सीतर छिपे रहते हैं ओर आक्रमण के की खच्छु डली में देखा जाता है )। (२) बहुत स्वच्छ 
समय निकलते हैं; परदे के कारण श्रांख की पुतली का बढना शीशा जिसके भीतर सर आदि न हो । 
बढ़ना, सिर की बनावट नीचे की ओर कुकती हुई, र् या बिल्लौ री-बि० [ हिं० बिहौर ] (१) बिछौर का बना हुआ । बिलौर 
३० दुतों में केवल नाम मात्र के लिए एक चेभर होना पत्थर का। जेसे बिछीरी चूड़ियां। ( २) बिछौर के 
बिना आहट दिए चहकर शिकार पर रूपढना इत्यादि समान स्वच्छ । 
इत्यादि | कुत्तों आदि के समान बिल्ली की नाक में भी | बिवरना-क्रि० अ० [ सं० विवरण ] (१) झुलझना । एक में गुथी 
प्राणआही चर्म कुछ ऊपर होता है। इससे वह पदार्थों को हुई बस्तुओं का अ्रढग श्रढ्व० करना । (२) बंधे या गरुथे 


बहुत दूर से सूँघ लेती है । हुए बालों का हाथ, कंधी आदि से अरकूग अलग करके 

भारतवष में बिल्ली के दे! भेद किए जाते हैं, एक बन साफू करना । बाल सुलकाना । ३००“ढदे० “व्यारना?।| 
बिलाव ओर दूसरा पाक्षतू बिली | वास्तव में दोनें प्रकार बिवराना-क्रि० स० [ हिं० विवरना का श्रें० | (१) बाहों को 
की बिलियाँ बस्ती में या उसके श्आास पास ही पाई जाती खुलवा कर सुरूकवाना । 3०--पुनि निज जुटा शाम 
है। बनबिलाव का रंग स्वाभाविक--भूरा कुछ चित्तीदार बिवराये । गुरु अनचुसासन माँधि नहागरे ।-तुझसी । (२) 
होता है और वह पालतू से क्र ओर बलिष्ट होता है । बाल सुलमाना । 


पालतू बिलियाँ सफेद, काली, बादामी, चितकबरी कई बिवसाइ%[-संज्ञा पुं० दे० “व्यवसाथ” | 

रंगों की द्वोती हैं । उनके रोएँ भी सुलायम होते हैं । पाठतू | विशष-संज्ञा पुं० [०] ईसाई मत का बढ़ा पादरी । 

बिलियें में श्रेगोरा या पारसी बिली बहुत अच्छी समझी | विषान-पंज्ञा पुं० दे० “विषाण”” 

जाती है । वह डील में भी बड़ी होती हे ओर उसके रोएँ | बिसच#-संज्ञा पुं० [स० वि + सचय] ( १ ) संचय का श्रभाव | 


भी घने, बढ़े बड़े ओर सुलायम होते हैं । ऐसी बिलियाँ वस्तुओं की संभाल न रखना | बेपरवाई | ३०--हलघु 
प्रायः काबुठी अपने साथ बेचने के लिए लाते हैं| बिली मनुजहू को संच कियहु बिसंच रच न होय ।““रघुराज़् । 
बहुत दिनें से मनुष्यों के बीच रहती आई है। रामायण, ( २) काय की हानि। बाधा । (३) अ्रम गछ । भय | 


मनुस्मृति, श्रष्टाध्यायी सब में बिली का उक्लेख मिलता 
हैं । मनुस्दति में बिल्ली का जूठा खाने का निषध है। 
बिल्ली पहले पहल कहां पाली गई, इसके संबंध में कुछ 
छोगों का अनुमान हैं कि पहले पहल प्राचीन मिखवात्तें ने 
बिली पाली; क्योंकि मिस्र में जिस अकार मनुष्यों की 
मोमियाई छाश मिलती हैं, उसी अछार बिली की भी। 
मिख्रवाले जिस प्रकार मनुष्यों के शव मसाले से सुरक्षित 
खते थे उसी प्रकार पाह्षतू जानवरों के सी । 
(२) किवाड़ की सिठकिनी जिसे कोढ़े में डाल देने 


>केककत-न फट अप पआे «लक 


डर । ३००-र चक नहिं बिसेच कोशिक संग जात लखन 
सहकारी ।-रघुराज ! 
बिसभर#[-संज्ञा पुं० दे ० “विश्वंभर! । 
#-वि [ सं० उप७ वि -+ हिं० सेश्रार | ( १) जो सेंभरू न 
सके । जिसे ठीक ओर व्यवस्थित न रख सके | 8०--तन 
बिसंभर सन बाउर हूटा। ढरसा प्रेम परी सिर ज्ञटा ।- 
जायसी | (२) ब ख़बर । ग़ाफिल | अखावचान | 
बिसभार[-वि० [ सं० उप७ बि+ हिं० सेभार ] जिसकी सुध बुध 
खो गई हो। । जिसे तन बदन की खबर न हो । बेखबर 
से ढकेढने पर किवाड़ नहीं खुछ सकते । एक प्रकार का ग़ाफिल । अ्रसावधान । इ०--परा सुप्रेम समुद्ध अ्पारा । 
अगल । बिलया । (३) एक मअकार की मछली जो उत्तरीय लहरदि लहर होई बिस भारा ।-जायली । 
गरत और बरमा की नदियों में होती है । पकड़े जाने पर | बिस-संज्ञा पुं० दे० “विष” | 
पह मचुछी काटती है जिससे विष सा चढ़ जाता हे । 
बज्ञाल संज्ञा स्री० [हि ७ वि चूछ लोटना | एक प्रकार की बूटी 
जिसके विषय में सिद्ध है कि उसकी गंध से बिली मस्त 








अंक 2 अन्न दशीकीविशीककदलकब 
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बसखपरा-सज्ञा पु० [सं० विष +- खपर| (१)हाथ सवा हाथ लंबा 
गोह की जाति का एक विषेक्ा सरीसप जंतु | इसका काटा. 
| हुआ जीव तुरंत मर जाता है । इसकी जीभ रंगीन होती है 
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जिसे यह थोड़ी थोड़ी देर पर निकाछा करता है । देखने में बिसरात|४-संज्ञा पुं० [ सं> वेशर: ] खच्चर | अध्वत्र | इ३६०- 


यह बड़ी भारी छिपकली सा होता है । (२) एक प्रकार की 
जंगली बूटी जिसकी पत्तियाँ बनगोभी की सी परंतु कुछ 


अधिक हरी ओर हंबी होती हैं। यह श्रोषय में काम आती 


है। इसे “बिसखपरी! भी कहते हैं । (३) पुननवा । पथर- 
चटा । गद॒हपूरना । 


बिसखापर|-ंज्ञा पुं० [ सं० बिष + खपर | दे०“बिसखपरा 
उ०---वबीछू बिसखापरहि चापत चरत बीच । लपदे फनीजे 


गहि पटक पछार को |-रामकवि | 
बिसटी-संज्ञा स्लो ० [ देश० ] बेगार । (डि०) 
विसतरना#-क्रि० अ० [सं० विस्तरण] विस्तार करना। बढ़ाना । 
फैलाना । ३०-(क) एक पल ठाढ़ी हंके सामुहें रही 


बिहारि फेरि के हलज़ोंही भोहं सोच बिसतरि के ।-- 
रघुनाथ। (ख) बिह सि गरे सों छागी मिली रघुनाथ प्रभा 


अगनि सो गुन रूप ऐसो बिसतरि गा ।-रघुनाथ । 
विसतार#-संज्ञा पुं> दे० “विस्तार ! 
बिसद%-वि० दे०'विशद्‌” । 
विसन*-संज्ञा पु दे० व्यसन! । 


बिसनी-वि० [ सं० व्यतन ] (१) जिसे किसी बात का व्यसन 
या शौक दो ! (२) जो अपने व्यवहार के ल्षिए सदा 
बढ़िया बढ़िया चीजें ही दहूढ़ा करे । जिसे चीजे जल्दी 


पसंदु न आएँ | जो व्यवद्वार की साधारण वस्तु सासने 


आने पर नाक सो सिकोड़े । (६) जिसे सफाई सजावथ या 
चिकनिया |. 


बनाव सिगार बहुत पसंद हो। छेला। 
शोकीन । (४) वेश्यागामी । रंडीबाज | 
बिसमड-संज्ञा पुं० दे० ““विस्मय 


विसमरना*-क्रि० स० [ से० विस्तरण | भूल जाना । इ०७ 


छुत तिय धन की सुधि बिसमरे ।-सूर ! 
बिसमव [संज्ञा पुं० दे० “विस्सय”! । 
बिसमिलक-वि० [ फा० विस्मिल | घायकछ । जख्मी । 
विस! मेल्ला (ह)-संज्ञा पुं० [॥०| श्रीगणंश । आरंभ । आदि 
मुहा ०“बिस्मिछा ही गरूत होना» आदि ही से गलती का 
शुरू होना । किसी काय्य के आरंभ ही में विन्न बाधा वा भृत्ल 


का होना | बिल्मिल्ला करना # श्ारंभ करना | रूग्गा रूगाना 
शुरू करना । 

बिसयक[-तंज्ञा पुं० [ से० विषय | (१) देश । प्रदेश । (२) 
रियासत । 


बिखरना-क्रि० स० [ से० विस्मरण, प्रा० विन्दरण, वस्सरण | भूल 


स्याम घन की सुरति बिसरेह बिसर न । «बिहारी | 


 विसहना#ऋ|-क्ति० स० [ हिं५ विसाह ] 
जाना। विस्द्ृत होना। याद न रहना। ध्यान में न रहना ।.. 
ड३०-(क) बिसरा भोग सेज सुख बासू ।-ज्ायसी । (ख) 
बिसरा सरत भई रिस गाढ़ी ।““तुझसी । (गण) खुरति 


कूंजत पिह मानहु राज़ माते। टक महोख्र ऊँट ब्रिस- 
राते ।च्तुलसी ! 


हा जा. दशक हा! ख््हः धआ 
बसलरास[-क्रबसूण० ५७ बेंसरना  भ्रह्मा इसा | 


फ्फा 


विस्मत 


सुता बोलाई । हमरे बयर लुम्हर बिसराई तुलसी 
(ख) विसराइया न याका हैं सेवकी अयानी |--प्रताप 
(ग) थोरेई गुत रीकते बिघराई वह बानि। तुम्हें कान्ह 
भये मनी आज्ञ कान के दानि “बिहारी । द 

विसराम#-संज्ञा पुं० दे० “विश्वास! । इ०--प्यारी की झाढ़ी 
का विदु दिनेस किर्धो विपराम गुविद के जी का । चारू 
चुभ्यो कणिका मणिनीढ को कंधों जमाव जम्यों रजनी को | 

विसरावना7%#-क्रि०ण स० दे। “बिसराना?”' । ३इ८--करिक 
इनके गुन गान सदा अपने दुख क्रो बिसरावनों हैं ।-- 
हरिश्च द्र 

बिसवार-ंज्ञा पुं० [सं० विषय" वस्तु + हिं ० वार (व ०) | हक्जामों 
की वह पेटी जिसमें वे इज्ामत बनाने के ओजार रखते हैं 
छुरहड़ी । किसबत 

विसवास+#-संज्ञा पुं० दे: “विश्वास” | 

बिसवासिनि-वि० ख्रौ० से विश्वासिन्‌ | 
करनेवाल्ी । (२) जिल पर विश्वास हो ! 
क+वि० स्री० | से० अविधासिन्‌ |] (१) जिश्च पर विश्वास न 
हो । (२) विश्वासघातिनी । 

बिसवासी-वि० [ से० विधासिन्‌ ] (१) जो विश्वास करे । (२) 
जिस पर विध्वास ही । जिसका एतवबार हो । 
बि० | सं० अवेधासिन | (१) जिस पर विश्वास न किया 
जा सके | बेएतबार। (२) जिसका कुछ ठीछरू न हो कि 
कब क्या करे करावेगा । जेसे, बिसवासी पेट के कारण 
परदेस में पड़े हैं। ( बोलचाढ ) 


(१) विश्वाल 


बिसलसना#-क्रि० स० [ सं» विवेसन | विश्वास करना । एतबार 


ड०ब-्ल ये बिससिये झति नये 
आटे परि प्रावनन हरत काटे हों 


करना । भरोत्ता करवा ! 
दुरजञन दुसह सुभाव। 
छगि पाव ।--बिहारी | 
क्रि० स० [ से» विशसन | (१३) वध करता। सारना | 
बात करना | ३०-- पुनि तुरंग को बिससि तहेँ कोसल्या 
कर दीन । कियो होम करि ब्लाण वप दुसरथ नपति 
प्रवीन ।रघुराज । (२) शरीर काठना । चीरना फाइना | 
(१) मोल लेना | 
खरीद॒ता । दाम देकर कोई वस्तु लेना । क्रय करना । (२) 
जान बृक कर अपने साथ रूग़ाना । इ०--जो पें हरि जन के 
श्रोगुण गहते । तो सुरपति कुरुराज बालि सों कत हडदि 
बेर बिसहते ।--तुख्सी । 


नमन न. टाल-ंपथ ४ +न आसन» »कनक--+ पाकक५०+ मम "० + रथ" पवन. ०-33 
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बिसहर%-संज्ञा पुं० [ सं० विषषर, प्रा० विसदर ) सप॑ । ३०-(क) 
भवर केस वह मारूति रानी। बिसहर लछरहि 
अरघानी |-+जायसी | (ख) बिसहर सी रूट सों लपटि 


र्ड 


लेई 
' बिसारद-#संज्ञा पुं० दें” “विशारद 





प्रभाव करना | जहर का अपर करना । जहरीछा होना। 
जैसे, कुत्त का काटा बिसाता है ! 


मो मत हठि रूपदात । कियो आपनो पाइहे तू तिय कहा | बिसारना-क्रि० स० [हिं० विसरना] भुला ढेना। स्मरण न रखना । 


सकात ।--मुबारक 
बिसहरुसंज्ञा पुं० [ 
वाला | खरीदार । 
बिसहिनी-संजशा स्लो ० [ देश० | एक प्रकार की चिड़िया । 


विसाँयध-वि> [सि> वसा छू मजा, चरवी + गेष) सड़ी मछली की 


सी गंधवाला ) जिससे सड़ी मछली की सी गंध आती हो । 
संज्ञा स्ी० मछुली की सी गंध । सड़े मांस की सी गंध 
इ०--जो अन्हवाय भरे अरगजा | तोहु बविर्सायघ ओहि 
नहि तजा ।ज्ञायसी । 
सुहा०-बविर्सायध आना ८ सड़ों मछली के समान दुर्गेध आना। 
बिसाख *-संज्ञ स्लो ० ढें० “विशाखा!ः' | 


विसलात-संज्ञा स्लो: [+०] (१) हेसियत । समाई । वित्त । घन- 
संपत्ति का विस्तार | ओकात । जले, मेरी बिसात नहीं है 
कि में यह मकान मोल लूँ । ( २ ) जमा । पूजी | उ०- 


(क) मन घन हती बिसात जो सो तोहि दियो बताय। 
वाकी बाकी बिरह की औतम सरी न जाय ।-इसविधि | 


बिसात सी ।“>रघुनाथ । ( ३ ) सामध्य । हकीकत 


स्थिति । गणना । ३०--( क ) सेदिनि मेर अजादि सुर 


से! इक दिन नसि ज्ञात । गजश्नुति सम नर आय चर ताकी 
कोन बिलात ?“-विश्वाम् 


कितनी, बड़े बड़े यागियों के ध्यान इस बरसात से 


जाते ई .-हरिरचंद्र । ( ग ) ससय की अनादि श्रस॑त 


धारा के प्रवाह में १६ वष के जीवन की बिलात ही क्या * 
प्ण | (४) शतरंज या चोपड़ आदि खेलने का 
कपड़ा या विछ्ाता जिसपर खाने बने होते हैं 
हित विसात घर सन नरद चलि के दुइ न दाव | यासें 
ग्ीतस की रज़ा बाजू खेलत चाव [--रसनिधि। 








बिल्लाती-संज्ञा पुं७ [ ऋ६ (१ )» बिस्तर बिछ्याकर उस पर सादा 


इस कर बचचेबाला | ( 
सुई, तागा 


श्ः 


छाठी छोटी वस्तुओं का बेचनेवाला | उ० ““बढ़ई संगतरास 
बिसाती । सिकल्लीगर कहार की पांती | 


[-कि० अ० [ 8० वय ] वश उलछना | बढ चढना । काबू 


छाठी चीज़ों का दूकानदार | 














हं० बिल॒इना नं रू ( अल्य० ) | मोल लेने- 


बिसारा-वि० [ स० विषालु | | स्री० 


(ख )ख्रीकी बिसात ही 


सुट व्यवणछ : 


से प, र ग, चूड़ी, गोली तथा खिलोते इत्यादि 


चलना | 3७००० के ) जो सिर परे आय से सहै। कछु न 
व काह सो कहे ।--जायसी । ( ख ) का बिसाय जो 
जल अ० [ हैं वि, बिस +ता (पत्य० )) विष का. 


ध्यान सें न रखना। विस्फत करता । 3३०--( के) धीर 

सिखापन आपनहू का बिसूरि बिसूरि बिसारत ही बन्यो। 

““घीर | (ख) करहि' आरती पुर नर नारी । देहि' निदा- 

वरि वित्त बिसारी ।-तुछली । ( ग ) पाथर महँ नहीं 

पतंग बिसारा । जह तह संबर दीन्ह तुईं चारा [«- 

जायसी | ( घ ) देश काश की सुरति बिसारी |--तुलसी | 
सयो० क्रि०-देवा । 


बिसारी | विष भरा । विषाक्त | 
विषल्ला | 


 बिसास-#संज्ञा पुं० दे० “विश्वास”! 


बिसासिनि, बिसासिन-संज्ञा स्लो० [सि ० आवेश वासनी | ( स्त्री 
जिस पर विश्वास न किया जा सके! विध्वासघातिती। 
दुगाबाज (ली)! ३०-(क) छाजहू को न डेराति अबू 
बिलासिनि के छुछ को पछ्िताति है । (ख) राखि गई घर 
सूने बिल्ासिनि सासु ज जाल ते मोहि न छोरयथो । 


। बिसासी#-वि० [सं०अ्रविश्वासी] [दी०बिसासिन] जिस पर विश्वास 
( ख ) हे रघुनाथ कहा कहिए पिय की तिय पूरन पुन्य । 


न किया जा सके । विश्वासघाती | दगाबाज । घोखेबाज्ञ | 
छुली । कपठी । ३००(क) कबहूँ वा बिसासी सुजान के 
आँगन सो अधुवान का ले बरसो ।«“घनानंद । (ख) सेखर 
घेर कर सिगरे पुरबासी बिसासी भये दुखदात हैं ।-शेखर | 
(ग) जापे हों पठाई ता बिसासी पै गईं न ढीस , संकर को 
चाही चंदकला त॑ छहाई शी ।-वूछूह । (घ) गोकुछ के चस 
में चक चाव गो, चोर छो चोंके अयान बिसासी >गोकुछ 
विसाह-सज्ञा पुं० [से०व्यवसाय] मोल लेने का काम | खरीद | ऋय 
विसाहना-करि० स० [हिं० बिसाइ +ना (त्य०) ] (३ ) खरीदना | 
मोल लेना । क्रय करना | द्वाम ढेकर लेना ब०( के ) 
जाहिर जहान में जमानो एक भांति भ्थों बेचिए बिशुध 
घेचु, रासभी विद्वाहिए (तुलसी | (ल) हो बनिज्ञार तो 
त्रच्िज़ बिसाहो । भर ब्योपार लेहु जो चाहौ >जायसी । 
( ग ) मेरे जान जब ते' हौ' जीव हे जनस्थे। जग तब ते 
बिसाहो दास लेास कोह कास को -तुलसी । (ब) हादों 
में रखी हुईं बेचने बिसाहने की वल्तुएं (-लक्ष्ण सिंह । 
(३) जान बूकछ कर अपने पीछे छृगाना। अपने साथ 
करना । जैसे, रार बिसाहना, बैर विसाहना । 8००“बिदान 
पहले तो हेदरअली के बेटे टीपू सुछतान का सिर खुज- 
छाया कि इन अगरेज़ों से बोर प्िसाहा!र्णा शबप्रद्याद । 
सजा पु० (१) मोछ लेने की वस्तु । काम की चीज 
जिसे खरीदे । सोदा | इ५०--सबही लीन्‍ह बिसाहन और 








कह िलरनन रे वकथ “ाकलमे॥००००काल५भ ७ जान" >नन्‍नक-पलब०००- 


घर कील्ह बहोर |--जायसी । (२) मोल लेने की क्रिया 


वरीद । ३००-(क) पूरा किया विश्लाहना बहरि न आधे 


देद्द 'कवीर। (ख) हमला विाहन करि चल्टों आये विषमी 
बाद ।-कबीर । 


बिसाहनी-संज्ञा छी० [ हिं० विसाहना ) सौदा । जो वस्तु मोल 
की जाय | 3००“(क) जो कहुँ प्रीति विसाहनी करता 


अं 


मन नहि जाय | काहे को कर माँगतों बिरद ज्ञगाता 


हक कु श्र 6० 
आय ।“रसनिधि | (ख) कोई कर बिसाहनी काह के न 
ब्रिकाय। कोऊ चाल लाभ सों कोऊ यूर गेवाय !>जायसी ! 
विश्लाहा-संज्ञा पुं० .[ हिं5 विसाइनः | सोदा । खरीदी हुई 


वस्तु । जा बसु मोल नी जाय | बिसलाइना | 
ब० (के) सिवलदीएप जाय सब चाहा | साल न पाउब 
जहाँ विसलाहा !*-जायसी । (व) जिन्‍्ह यहि हाट न लीन्ह 
विश्वाहा । ताकह आन हाट किन छाद्ठा | --जायसी | 
बिसिख+%-संज्ञा पं० दे० “विशिर्म 
वबासयरऋ-वि० | स० विपवर , विषद्धा । 
कनक बरन छुब्ि संत नेन 
हलुमान | 
विसुकर्मा #-संज्ञा पुं० दे ० “विश्वकर्मा! । 
विसुनना-क्रि 9 आ० [ सुरककना, सुनकना , कोई वस्तु खाते 
समय उसका कुछ अश नाक की ओर चढ़ ज्ञाना । 
बिखुनी-तंज्ञा स्ती० | से० विए ? ) अमरबेल । 
बिसुवा-तंज्ञः पुं० दे० ““बिस्वा!? । 
[बसरना“क्रे० आ० च करना 
करना | खेद करना । सच में दुःख मानना | 
(क) जानि कठिन शिव चाप बिसूरति । चल्ठी राखि उर 
स्याम्ढ् मूरति ।--तुलछसी । (ख) जनु करुना बहु बेष 
बिसूरति ।«तुछसी 
संज्ञा छी० चिता | फिक्र । सोच | ३५०-+कालची 


विषयुक्त । 
बिसियर बिन लायक | 


सुू>3 वरुण कट शव है चिता 


ड9- 


हूबार बिललात द्वार द्वार, दीन बदन मलीन मन सितट्े ना. 


'बेसूरता ।--तुछसी । 

बविसेख#-वि० डे ० “विशेष” | 

विसेखता#-संज्ञा ल्लीन दे” “विशेषता” | 

बिसेखना#-क्रि० अ० [ से० विशेष । (१) विशेष भ्रकार से 
वणेब करना । ब्योरेदार वंशन करना ! विशेष रूप हे 
कहना । विवृत करता । उ००-मेच नाहि' पे सब कुछ देखा। 


कवन भाँति अस ज्ञाय बिलेखा ।०-जायसी । (२) निणय 
करना । निश्चित करना | 5०--(क) पंडित युवि सामुन 
द्विक देखा | दुखि रूप ओ छगन बिसेखा ।--जायसी !.. 
(ख) कारे कमल गहे मुख देखा । ससि पाछे जनु राहु 
बिसेखा ।--जायसी । (३) विशेष रूप से होना या अतीत 
 विहंग-संज्ञा पुं० दे० “दिल ग? । 


होना । ३००-बरनों माँग सीस उपराहीं | सेंदुर अबहि 
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( अनेका्थ ) 
 विस्तरा-तंज्ञा युं० दे० “बिस्तर” | 


 विस्तुइया[-संज्ञा 





असअअ+न्‍मपर++-+क 





2७ अभिनशस 


चढ़ा जेदि नाहीं । क चन रेख कसोटी कसी । जनु घन महँ 
दामिनि परगसी | छझुरिज किरन जनु गान बिसेखी 
अमझ्भुवा सा सरस्वति देखी ।>ज्ञायर्सी 

विस्तेन-तंज्ञा पुं० |?! छत्रियों की एक शाखा जिसका राज्य 
किसी समय वत्त मान गोरखपूर के श्रास पास के प्रदेश से 
लेकर नेगाल तक था । 


"लक ल--न 4० न" बन टन ८५९३७ + ०-०» 








 विसंसर%:--संज्ञा पूं० दे- “विश्वेश्वर!ा । 


/ जा .] न्््कू 


विस्कुद-लंजा पं: | $५ _ खीरी आटे की तंदूर पर पकी हुई 


| हि 


पक प्रकार की दिकिया जा बहुत हइलकी होती हैं और 
दूध में डालन से फूल जाती है| बिस्कुट नमकीन और मीठा 
दाने प्रकार का होता हैं! इसे योए के जाग बहत खाते हैं | 
विस्तर-संज्ञा पं० | ८ं- विस्तर | फा०! । ४) बिद्धे | बिल्ञावन | 


प्र सोए | शयना« 
ते कालछ छलगि दो३़ 
दीनन्‍्हों [जरघुराज | 


डा ) 


सन। (२) विस्तार । वढ़ाव | उ 
युध कीन्द्दी । विध्तर भीति न मे 
विस्तरनाक्न-क्षि: अ० [ सं० विस्तरणा 
बढ़ना | 

० स० (१) फंडाना | बढ़ाना । अधिक करना । इ००७ 
:ख मूल गनि पाप, पाप कहे कुमति अ्रकास | मोह कुमति 
बिस्तर क्रोध मोदे उल्लास मतिराम | (२) विस्तार 
से कहना । बढ़ा कर दणणन करना। उ०ल्‍चाभ परीक्षित रद्ा 
करी । सोई कथा सकछ विस्तरी |-सूर । 


| 2 ४ 


2५: 


आप १-0 हल 5 ९५ | कौ | 

[विस्तारना-क्रि०्स ० | सं विस्तरण | विस्तृत करना । फेलाना। 
इ०न्‍्तव आपनल अभाव बिस्तारा | निम बस छीन्ह सकते 
सेपघारा (तुलसी । 

ी ज 


स्नी० [ हिं७ विष + तूना--ठपकना, चूना 
छिपकली । मृहगोधा । 


 बिस्वा पुं० | दिं० वीसवों | एक बीघे का बीसवाँ भाग । 
मुहा०-बीस बविस्वानन निश्चय । निस्संदेद्र । २०० (क) सातहु 


दीपन के अवनीयति हारि रहे जिय में जब जाने । बीस- 
बिसे ब्रत भंग मबो, सो कहो अब केशव के घनु ताने ।- 
क्रेशव । (ख ) लसत घूम अछि सीस चंपक के गुच्छा 
दिपत ! घृमकेतु बिसुबीस उयो वियोगिन को अ्रहित ।«« 
गुमान । (ग) बीखो बिसे वृषभानु सुता पर ज्ञानत कान्ह 
करयो कुछ टोवा |--देव | ( थ 3) देखे बिना दोष दे 
लीसा। नरक पर से बिस्वे बीघा ।--रघुनाधदाल । 

बिस्वादार-संज्ञा पुं० ( हिं० विस्वा+ फा० दार ] (१) हिस्सेदार 
पद्दीदार ! (२) किसी बड़े राजा या तश्नल्कंदार के अधीन 
जमींदार । 

बिस्वास-संज्ञा पुं० दे* “विश्वाल! । 


>नरननन-पजनामल मा न+. न ्ड 


बिहंडना-क्रि० स० [ से० विघटना, प्रा० बिहंडन ] ($) खंड खंड 








कर डाढना | तोड़ना । (२) काठना | (३) नष्ट कर देना । 
मार डालना । ३०--(क) जे चमुड जे चंड मुड्ध भंडा- 


सुर खंडिनि । जै सुरक्त जे रक्तबींज बिडाल बिहडनि ।+-- 


भूषण | (ख) चंड भुजदड खंडनि विहंडनि सुंड महिष 


श्डअब्‌ 





अजय पकने >4949+4++4.3++ एम +3+++ कमर 





बिहागड़ा-संज्ञा पु [दिं० विहाग +डा (प्रय०) ] संपूण जाति कं 


एक राग जिसमें सब शुद्ध स्वर छूगते हैं। इसके गाने का 
समय रात का १६ दंड है ३० दंड तक हे। कोई इच्े 
हिडोछ राग की रागिनी कहते हैं और कोई इसे सरस्वती, 
केदारा और मारवा के योग घे उत्पन्न मानते हैं । 


बिहान-संज्ञा पुं० [ से० बिभात, 9० विद्दाड, विद्याण|] सबेश।। ब्रात:- 
काछक ( 35०--लूसत सेत सारी दक्‍्यो तरल तसरथोना कान। 
परयो मनी सुरसरि सलिल रवि प्रतिबिब बिहान [--« 
बिद्दारी ! 
क्रि० वि० आनेवाले दूसरे दिन । कलह | कक | ३०--- 
सकल यथा क्रम खबरें बखाने । राम होंहि' युवराज्ञ 
बिहाने ।---रघुराज । 
बिहाना#-क्रि० स० [ सं० वि+- दा 5डछाडना ] छोड़ना | द्यागना। 
उ००-(क) सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जे सुद्र 
चाहहि. आन उपाई ।--तुलसी । (ख) सहज सनेह 
क्रि० स० हसाना | हित करना । । स्वामि सेवकाई । खारथ छुछ फल चारि बिहाई ।-« 
विहग#ऋ-सेज्ञा पु० दे* “विहगा । ल्‍ तुलसी । (ग) विमछ वस यह अनुचित एकू। बंधु बिहाय 
बिहतर-वि० [ फा० | बहुत अच्छा । बड़ेहि अभिषक्‌ |--तुलसी । (ध) देखि बिपुझ विकर 
विहतरी-संज्ञा स्ली० | फा० ] भलाई | कुशछ । बेढेही । निमिष बिहात कक्प सम तेही -तुलछसी । 
बिह॒द-वि० [फा० बेहद| असीस । परिसाण से बहुत अधिक । क्रि० अ० व्यतीत द्वोना । गुजरना । बीतना | ३०-(क) 
उ००--(क) भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद्‌ बड़ी विरह की रनि पह क्योंह के न बिहाय ।-रसनिद्ति । 
मद गेबरन के रलत हैं !-भूषण। (ख) देवनदी कैसी कित्ति (स) गहे बीन मकु रोनि बिहाई -जायसी । 
दिपति बिसदी जासु, युगुल्लेश लाहिबी बिहद्दी मनो देव- | बिहारना-क्रि" आअ० [ सं० विद्रण ] बिहार करना । केलि वा 
राज ।--युगलेश । क्रीड़ा करना । ३०-(क) सुर नर नाग नव कन्यन के प्राण- 
विहबल्ठ#-वि० [ से० | ब्याकुद | ३५- माई” न मिटन पाई | पति पति देवतानहू को हियन दिद्दारे हैं ।-फैशव । (ख) 
आ्राए हरि आतुर हू जब जान्यो गज ग्राह लये जात जल पदुम सहख बरत तुम धारो। विष्णु लेक में जाप बिहारीै। 
| 


मद संग करि अग तोरे |--तुझली । (ग) तू अघके अछघ 
श्रोधन खंडे । अधिक अनेकत बिधन बिहंडे ।--लाऊ । 

विहसना-क्रि० आअ० [ सं० विहसन ] सुस्कराया । मंद मंद 
हँसना । इ३५--जाहु बेगि सेकट अति आता । लडधिमन 
बिहँसि कहा सुन माता ।--ठुलसी । 

विहसाना-क्रि०ण अ० (१) दे + “बिहँसना” । ३०--(क) राता 
जगत देखि रगराती | रुचिर भरी आछुहि. बिहँसाती | -- 
जायसी । (ख्र) ततखन एक सखी बिहेसानी । कोतुक एक न 
देखहु रानी ।+जायसी | ( १ ) प्रफुल्छित होना । खिलना 
(फूल का) । 
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वककिसण+ अनिल रण क्‍लिक बनलिननए ए 


पक के पाल फारपस्‍करक सफाया कपल मनन 3 >- 4१५ कनल जी किननन+ी-क+१त-+नबकनन तप 


में | यादोपति यदुनाथ खगपति साथ ज्ञव जान्यो विहबलछ | “रघुनाथदास । 

तब छुड़ि दया थल में ।--सूर | | बिहाल-वि० [ फा० बेहाल ] व्याकुछ । बेचैन । उ०-ताके भग 
बिहरना-क्रि३ अ० [ से० विदरण | घुृमना फिरना | सौर करना । रघुबीर कृपाला । सकल भुवन में फिरयों ब्िहाज्षा ।-- 

अमण करना । उ०--जिन वीथिन बिहरें सब भाई । तुलसी । 

थकित होंहिं. सब लोग लुगाई ।--तुछसी । बिहिश्त-संज्ञा स्ली० [ फा० ] स्वर्ग । बैकुंठ । 

[#-क्रि० स० [ से० विघदन, प्रा० बिददन ] (१) फटना। ही-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) एक पेड़ जिसके फछ भ्रमरूद से 
द्रकना । विदीण होता । ३०--(%) तासु दूत हो हम मिलते जुलते द्वोते हैं । यह पेशावर और काबुल की ओर 
कुल बोरा। ऐसेहु मति डर बिहरु न तोरा ।--तुछूसी । (ख) ' हाता है । (२) उक्त पेड़ का फल जो मेवों में गिना जाता 

मरु यल काटि निछझुज कुलघाती | बढ बिलोकि बिददरति है । (३ ) भ्रमरूद द 
नहि छाती ।--तुछसी । (२) टूटना फूटना | बिहीदाना-संज्ञा पुं० | फा० ] बिही नामक फल का बीज जो 
बिहराना[#-क्रि० अ० [ हिं० बिहरता ] फटना । ३०--केरा |... दवा के काम में आता है। इन बीजों को भिगे देने से 
के से पात बिहराने फन झेल के |--सूषण । | | लुञ्राब निकलता है जो शत्र त की तरह विया जाता है । 
विहरी(-तंज्ा स्री० [ हिं० व्यौहार | चंदा। बरार । सेजा। | बिहीन-वि० [हिं० 
विहाग-संज्ञा पुं० | १ ] एक राग जो आधी रात के बाद लछग- 


बिहि 
बि 
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दी ७, 


बेदैन ] रहित । बिना । 3०-बारि-बिहीन मीन 
ज्यों व्याकुल त्यों ब्जनारि सबे ।--सूर । 

बिहन-वि० [ हिं० विधान ] बिना । रहित | ३०-(क) निज्ञ संगी 
निज सम करत दुरजन सन दुख दून । मल्याचल है संत 





भंग २ बजे के गाया जाता है । यह राग हि डोल शग का 
पुत्र माना जाता है । हें 8. हे अल 











३७७३ ह बीच 





जब तुलसी दोष बिहन ।-तुलसी । (ख) ढोल बाजता ना । अँछु वन भीजी बी जी छीजी और पसीजी मीजी पीजी सा 
सुने सुरति िहुना कान “कबीर । । पतीजी राग रंग शेन रितई । 

विद्दो रना-कि० अ० [ हिं० विहरना- फूटना | बिछड़ना | उड-- | बीका[-वि० [ सं० वक्त ] टेढ़ा । ३०--तुम अपने नाश का देखा 
सीता के बिहारे रती राम में न रहों बल दूजे छछ्िमन चाहती हो ? तुम्दारा बाह तक बीका न होगा; पर त्तु 
मेघनाद ते क्यों जीतिहै [-इनुमान । यदि तुम अपना जीवन चाहती हो ते। मौन रहो 

बी इ-संज्ञा पु दे० “बींड़ा । अयेध्यासि ह । ( दे० मुद्दा० “बारह बॉका करता | ) 
संज्ञा छ्ली० दे० “बीड़ा”  बीख[-ठंज्ञा पुं० [से० वैखा>-गति| पद । कदम । झंग | इ०-- 

तर ड्रा-्संज्ञा पुं० [ दिं० बैंडी +तआ ( प्रत्य०)] (१) पेड़ की पतत्ञी : (क) पूरा सतगुरु ना मिल्रा सुनी अधूरी सीख । मनिकसा 
टहनियों से घुनऋर बनायां हुआ मेंडरे के आकार का झंबा था हरि मिलन को चालि सकोया बीख कबीर । (ख) 


नाल जो कच्चे कुए या चोंड में इसलिये दिया जाता हैं. 
कि उसका सगाड़ न गिरे। बींड॒ ३ (२) धान के पयालढ को 


बुन ओर लपेट कर बनाया हुआ गोड आसन जिस पर गांव 


में छोग आग के किनारे बेठकर तापते हैं । ( पहले पयाल _ 


को बुनकर, उसका हू वा फीता बनाते हैं। फिर उस फीते को 


बतु लाकार लपेटकर ऊपर से रस्सी से कसकर बंध देते हैं । 
यह गोद होता हैं ओर बंठने के काम में श्राता है।) (३) घास _ 


भ्रादि को लरूपेटकर बनाई हुईं गंडुरी जिस पर घड़े रबखे 


आदि का भार उठाते हैं। (२) बड़ी बाड़ी । छुंडी । (६) 


जरा आय जोरा किया नन्नन दीनी पीठ । आंखों ऊपर अगुरी 
बीख भरे पचि नीठ |--झवीर । 


कै प्‌ 2 माई ् | 
छेज्ञा पुं० दूं० “बिपा । 


0, किया, हा पक, 


_ बीगा[-संजा पुं० [सं+ इक ] [को बेगिल ] सेड़िया । बब्न्वूरि 


लीजिए ब्रह्मज्ञानी । घुपरि घुमरि बरखा बरसावे परिया दे द 
न पानी । चींटी के पग हृश्ती अधि छेरी बीगद्नि खाया 


0५ 


इदुघि मांहि ते निकासि माँछुरी चोंडे गेह कराया । «कबीर | 


क्‍ बीगना[-क्रि० छ० [ से० विकीएण | (१) छादना। छितराना । 
जाते हैं । (४) वह गेंडुरी जिसे सिर पर रखकर घड़े, टोकरे 


(२) गिराना । 


 बीगह्यटी[-ंजञा स्त्री० (दिं० बीवा + दे (प्रत्य०)| वह छूगान जो 
जल्वान की छकड़ी या बाँघ आदि का बांधकर बनाया हुआ 


बीघे के हिला से द्षिया जाय । 


बोझ । (७) पिडी। पिंड  बीघाए-्ंज्ञा पुं० [ से० विम्नह, श्रा० विग्यह ] खेत नापने का 
वी डिया।-तंज्ञा पु० [ दिं०्वैं डी] वह ब छू जो तीन ब छो की गाड़ी . एक वर्ग मान जो बीस बिस्वे का होता है । 
में सब से आगे रहता हैं ओर जिसके गक्के के नीचे बीडी.. विशेष--एक जरीब लंबी ओर एक जरीब चाड़ी भूमि क्ंत्र- 
रहती हैं | जू डिया । । फल में एक बीघा होती हैं । भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न 
बीड़ी।-संज्ञा छ्लो० [ से० वेश | (५) वह मोटी ओर कपड़े श्रादि .. भिन्न मान की जरीब का अचार है । अतः प्रांतिक बीचे का 


में कपेटो हुई रस्सी जे। उस बल के आगे गले के सामने . 
छाती पर रहती है जो तीन बंलों की गाड़ी में सब से 
आगे रहता है! (२) रसी या सूत की वह पिडीजो 
लकड़ी या किसी और चीज्ञ के ऊपर हूपेटकर बनाई 


जाय । (३) वह लकड़ी जिस पर सूत आदि का रूपेटकर 
बींडी बनाई जातो है। (४) वह रोंडुरी जिल्ले सिर पर रखकर 


बड़ा, ठोकरा या ओर कोई बे।रू उठाते हैं । (९) कसुछा।. 
थी घना#ऋ-क्रि० अ० [ से० विद ] (१) बींवना | (२) फेसना । 
उलूकना | 3००(क) कह करि आवत श्याम इती । मन 
क्रम वचन और नह्ठि' मारे पदरज त्यागि हिती । अतर्यासी 
यहै। न जानत जो में। उराहि बिती । ज्यों कुजुवरि रस बींघ 
हारि गधु सेचतु पठकि चिती ।--सूर । (ख) भूल्यो सांह 


भाल में चुभ्यो के टेढ़ी चाह्न सें, छुक्यो क छात्रजाल के 
बींध्यो बनमाल में | -पतद्माकर ! 


क्रिण् स० विद्ध करना । छोंदुना | बेघना । जैसे, कान 


बीघना ! 


घीसंज्ञा स्ली ० | फा० बीबी का संद्धिप्त रूप | दे० “दीदी?” | उ०७७ 


डैदे 3 


मुहा०--बीच खेत 5(१) खुल्ले मंद 


मान जिसे देही वा देहाती बीघा कहते हैं, घब जगह समान 
नहीं है । पक्का बीव।, जिसे सरकारी बीघा भी कहते हैं, ३०२२ 
वर्ग गज का होता है जे एक एकड़ का ९ वा भाग होता 
है । भ्रब सब जगह झ्रायः इसी बीघे का श्रयाग द्वोता हैं | 


 बीच[-हंजा पुं० | से० विच - अलग करना ] (१) किसी परिधि, 


सीमा या सय्यादा का के द्र अथवा उस के द्र के आसन्पास 
का काई ऐसा स्थान जहाँ से चारों ओर की झ्ीसा प्रायः 
समान अंतर पर हो। | किसी पदार्थ का सध्य साथ | सच्य |. 
ड००(क) मन को मारों पदकि कर हूक टूक हो जाय । टूटे 
पाछे फिर जुरे बीच गांठि परि जाय ।+-कबीर । (ख) जनस 
पत्रिका वर्ति कं देंखहु मनद्धि बिचार । दारुन बेरी मीचु के 
बीच विराज्ञत नारि ।-तुलली । (ग) जानी न ऐसी चढ़ा 
चढ़ी में किह्टीं थों कटि बीच ही लूट रूई सी |*पश्माकर । 
सत्रके सामने | प्रकट 
रूप में । (२) अवश्य । जरूर । बीच बीच में :5(१) रह 
रहु कर । थोड़ी थोड़ी देर में । (२) थेड़ी थोड़ी दुरी पर । थोड़े 
थोड़े अंतर पर । 





०... अनु, अा ध शक जैक कारक द बीज 


वरन्‍+टलरलनकन- 








कलम नकल मल शशि 
क्रि० वि० दरमियान । अंदर | में | ३०---ज्ञानी न ऐसी 


घल्लन चरना। सुखप्रद्‌ उभय बीच कछु बरना ।--तुढसी । चढ़ाचढ़ी में कहिधों कटि बीच ही लूटि लई सी ।-. 
खि) घन्य हो भब्य हो तुम घोष नारी । मोहि धोखो गया प्माकर । लि 8 व 
दरस तुसका भये। तुमद्दि मोहि देखो री बीच भारी ।-सूर | संज्ञा स्नी० [ 2 । लहर । तरंग । दे०“बीचि” | 
मुहा०-बीच करना & (१) लड़नेवालों के छड़ने से रोकने के | बीछु*[-संज्ञा पुं० [ हिं० बीच ] (१) अवसर । मौका। (२) 
लिये अलग अलग करना। उ+--लक्नित भूकुटि तिहुक अतर । फरक । उ८-चतुर गंभीर राम महतारी । बीचु पाह 
भाल चिबुक अभ्रधर, ह्विज रसाढ, हास चारुतर कपाल निज बात सं बारी ।-- तुछसी । 
नासिका सुहाई । मधुकर जुग पंकन बिच मुख बिलेकि नीरज | बीचाबीच-क्रि० वि० [ हिं० बीच ] बिल्कुत्न बीच में । ठीक मध्य 
पर लरत मधुप अवली माने बीच किया आई ।-तुलसी। में | ३०--श्रोकृष्णचंद भी अजुन का साथ ले वहाँ गए 
(२) ऋूरगड़ा निबदाना। झगड़ा मिठाना | ड७-- (क) चोरी ओर जा के बीचेोबीच स्वय वर के खड़े हुए । नह । 
के फछ तुमहि' दिखाऊँ । कंचन खंभ डोर कंचन की देखो | बीछुना%ऋ|-क्रि० स० [ सं० बिच वा विचयन | (१) चुनना। 
तुमहि बंधाऊँ। खंडों एक अंग कछ तुमरो चोरी नाएईँ छाँटना | पसंद करके श्रढ्मणम करना | ३० “>सानुज सालंदु 
मिठाऊ । जो चाहा साइ सब जैहों यह कहि डाँड मेँगाऊँ। ..हिये आगे है जनक लिए रचना रुचिर सब सादर देखाइ के। 
बीच करन जो आवे काऊ ताको सोंह दिवाऊँ । सूरश्याम दिए दिव्य भ्रासन सुपास साधकास श्रति आधे झाछे बीछे 
चारन के राजा बहुरि कहा में पाऊँ >सूर | (ख) रहा कोड बीछे बिछ्लोना बिछ्ाइ को ।--तुछसी । (२ ) एक पक को 
घरहरिया करे जो द्वाड महँ बीच ।+जायसी । बीच पड़ना । अलग अलग देखना । 
६१) परिवर्तन होना । और का और होना । बदल जाना | ३०-- बीछी #[-संजञा स्रा० [ सं० बृश्चिक | बिच्छू । ३०--(क) साँप 
कादि जञतन काऊ करे परे न प्रकृतिह बीच । बछ बल जल बोद्धि को मत्र है माहुर कारे जाय | विकट नारि के पाले 
ऊँचे चढे, अत नीच का नीच । (२) सगड़ा निपटने के लिये ' परा काटि करंजा खाय ।-कबीर । (ख) अहग्रहीत पुनि _ 
पेच बनना । मध्यश्य द्वोना | बीच पारता वा डाढूना | बात बस तेहि पुनि बीछी सार । ताहि पियाई बारुनी कहहु 
(१) परिवतन करना। (२) .विभेद्‌ वा पार्थक्य करना। . कबन उपचार तुलसी । 
ढ०-(क) विधि न सक्रेड सहि मोर दुरारा। नीच बीच |. क्रि० प्र०-मारना । द 
जननी सिल पारा ।--सुछसी। (ख्र) गिरि सों गिरे | प्ुहा०-बीछी चढ़ना बिच्छू के डंक का विष्र चढ़ना । ३०--- 
आनि सिढावती फेरि शपाय के बीचहि पारता है |-- नगर ब्यापि गईं बात सुत्तीद्षी । छुब॒त चढ़ी जनु सब तन 
अताप । बीच में पड़ना - (१) मध्यस्थ होना । (२) जिम्से- बीछी (-तुलसी । 
दार बनना | प्रतिभू बनना । बीच रखना - भेद करना । छुराब बीछू#[-संज्ञा पु० (१) दे+ “ बिच्छू” । उ०-सीत असह विष 
रखना । पराया समझता। ३इ०--कीन्ह प्रीति कछु बीच न चित चढ़ें सुख न मढ़ो परिजंक | बिनु भेहन अगहन हमने 
राखा। छछ्चिमन राम्र चरित सत्र भाषा ।--तुलसी। बीच में बीछू कैसा डंक | -+गार सत० । (२) दे० “ बिछुआ? । 
कुदुना + अनावश्यक हस्तक्षेप करवा । व्यर्थ टॉस शअड़ाना । ( हथियार ) 3०-बीछू के घाय गिरे श्रफलरूहि ऊपर ही 
सी को बीच देना या बीच में देला - ( १) बच्यस्थ बनाना । । सिवराज निहार यो भूषण | 
. ६) साज्ी बनाना । ( ईश्वर आदि को ) बीच में रखकर | बीज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) फूलवाले बच्चों का गर्भाड जिससे 
कहना &( इं्तर आदि की ) शपथ खाना | कसम खाना । . बच्च अंकुरित द्वोकर उत्पन्न होता है। यह गर्भा'ड एक लिलके 
विशेष-इस न में कसी कभी जिसकी कसम ज्ञानी होती है, में बंद रहता है शोर इसमें अव्यक्त रूप से भावी बृत्त का 
उसका नाम लेकर और उसके साथ केवछ “बीच” शब्द भ,ण रहता है। जब इस गर्भाड को उपयुक्त जलू-बायु 
ड्याकर भी बोलते हैं। जैसे, ईश्वर बीच, हम कुछ नहीं ओर स्थान सिक्षता है, तब वह अण जिसमें ओकुर अब्यक्त 
कह आधे कोन्ह शाप मो: कंबात हों. |... ... रहता हैं, पदक होकर बढ़ता और अंकुर रूप में परिणत हो 
जज भार जाय ली] ... जाता है। यही अंकुर समय पाकर बढ़ता है. और बढ़कर 


(२) भेद | अंतर | फक | ३०--(क) बँदों संत झ- 
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(३) दे वस्तुओं वा जड़ों के बीच का अतर | अवकाश। वैसा ही पेड़ दो जाता हे जैसे पेड़ के गर्भा ड से वह स्व 
४७--अचबि वम्तहि जाँचइ कंकेई । महिय बीच विधि मीचु निकला था । बीया । तुरुप । दाना । 
न हे ।-बुडसी । (०) घपसर। सका । प्वकाश। | कि प्र०- गणना | उस, 
2“ दुर गेंसीर रास सहतारी। बीचु पाह निज बात (३) म्रधान कारण । मूल प्रकृति। (३) जड़ । सूल । 





| है 5 अर 502 क्‍ (३) द्वेतु । कारण । (२) शुक्र । वीय' । (६) वह अ्रव्यक्त 





बीजक 


न न अप म जनिलल्‍न्‍म 





उसके सांक्रेतिक भावों को न ज्ञानता हो, नहीं समझ 





साँकेतिक वर्णशपमुदाय वा शब्द जिसको कोई व्यक्ति जो  बीजधान्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] घनिर्या । 


सकता । (७) गणित का एक भेद जिसमें अव्यक्त संख्या 
के सूचक संकेतों का व्यवहार होता है । दे “बीजगणिता! ।.. 


(5) श्रव्यक्त-संख्या-सूचक संकेत । (६) वह अच्यक्त ध्वनि 
वा शब्द जिससे त त्रानुसार किसी देवता को प्रसन्न करने 
की शक्ति मानी गई हो । ( भिन्न भिन्न देवताओं का मिन्न 


बीजन%-सेशा पुं० [ से७ व्यजन ) बेचा | पंखा । 3००--खासे 
रस दीजन सुखाने पान खाने खुले, खस के खजाने, खस- 
खाने खूब खल खास |-“पञ्माकर । 

बीजपादप-संज्ञा पुं० [ सं० ) मिलाया 


अफेयर 





 बीजपुष्प-संज्ञा पुं० | से० | (१) सरुआ । (२) मदन वृद्ध । 


 बीजपूर.वीजपूरक-संजञा पुं« [ से« 


भिन्न बीज मंत्र होता हे ।) (१०) म*त्र का प्रधान 


भाग या अंग | 
विशेष-तंत्राडुसार मंत्र के तीन ग्रधान अंग होते हैं--बीज 
शक्ति, ओर कीलक । 


' बीजपेशिका-संज्ञा स्ली० [ 


(११) वह भावपूण सांकेतिक अव्यक्त शब्द जिसमें .. 


बहुत हे भाव सूक्ष्म रूप से सन्निवेशित हों ओर जिसका 
ताव्पय दूसरे छोग, जिन्हें सांकेतिक अर्थों का ज्ञान न हो, 


न जान सके । फेसे शब्दों का प्रयोग रासायनिक तथा इसी 


प्रकार के और कार्यों के लिये किया जाता है । 
संज्ञा स्ली० दे” “बिजली?” | ३५०-अजहूँ शशी मुँह 
बीज देखावा। चौंध परयो कछु कहे न आवा ।--जायसी । 
बीज़क-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) सूची | फेहरिस्त । (२) वह 
सूची जिसमें माह का ब्योरा, दर ओर मूल्य आदि लिखा 


॥। 
। 
! 
! 
! 


] /$) बिज्ञीरा नींबू । 
(२) चकोतरा । 
) अंडकाप 
बाजफलक-चजा पुं० ( ८० | बिजोरा नींव 
बीजवद-०ंज्ञा पुं० [ दिं० बीज + बौधना | खिरंटी के बीज । बरि- 
यारे छे बीज । बल्ञा | 
ज्ञाए (५) किसी देवता के उद्दश्य हो 
निश्चित किया हुआ मूल-संत्र । (२) किसी काम को करने 
का असली हंग। मुल-म त्र । गुर । 
बीजमातृका-संज्ञा द्वी० | से० | कमलगद्टा । 
बीजमा्ग-संज्ञा पुं० [ सं+ ] वामसाग का एक भेद | 
बीजमार्गी-संज्ञा पु सि० बीजमार्गिद] बीजमार्ग पंचके अनुयायी । 


' बीज़रल-संज्ञा पु [ सं | उड़द की दाल | 


| बीजरीहा-सेज्ञा पु० दे 


हो | यह सूची बेचनेवाल्ा माल के साथ खरीदनेवाले के 


पास भेजता है। (३) वह झूची जो किसी गड़े हुए घन 


की, उसके साथ, रहती है । (४) असना का बुच्च । (९) 


बिजोरा नीदू (६) बीज | (७) जनम के समय बच्चे की । 


वह अश्रवस्था जब उसका सिर दोनों भ्ुज्ञाओं के बीच में होकर 

यानि के द्वार पर आ जाय। 

तीन संग्रहों में से एक ! 
बीजकूत-संज्ञा पु० [ से० ] बाजीकरण । 

वीजक्रिय[-संज्ञा श्रो० [ सं० ] बीजगणित के नियमानुसार 
गणित के किसी प्रश्न की क्रिया | 

बीज्खादू-संज्ञा पुं० [ हिं० बैज + खार ] वह रकम जो जमींदारों 
या महाजनों आदि की ओर से किसानों का बीज ओर 

खाद आदि के लिये पेशगी दी ज्ञाती हे । 

. बीजगणित-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणित का वह सेद जिसमें अक्षरों 
को संख्याओं का द्योतक मानकर कुछ सांकेतिक चिह्नों और 
निश्चित युक्तियों के द्वारा गणना की जाती है, और 
विशेषतः अज्ञात संश्याएं आदि जानी जाती हैं। 

बीजगर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] परचछ । 

बाजशुप्ति-संज्ञा स्री० [सं०] (१) सेम । (२) फली । (३) भूसी 

बीजत्व-संज्ा पुं० | से० ] बीज्र का भाव | बीज-पवन । 

दुशेक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाटकों में अभिनय का परिदुर्शक । 


वह ब्यक्ति जो नाटक के श्रभ्निनय की व्यवस्था करता हो! 


'“विजली ? | 
वीजरेचन-तेज्ञा पुं० | से* | जमालगोदा । 
वीजल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसमें बीज हो । 
बि० बीज्वाला । बीजयुक्त । 

संज्ञा ख्री० [ डिं० ] तहूवार | 


| बीज्ञवाहत-संज्ञा पुं० [ सं ] शिव । 


(८) कब्रीरदास के पदों के ' 


| 


ई 
| 
ई 
' 
॥ 
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! 
। 
। 


वीजवृत्ष-संज्ञा पुं० [ सें० | असना का पेड़ । 

बीजसू-संज्ञा ख्री० [ से० ) एथ्वी 

बीजदहरा, बीजहारिणी-संज्ञा ब्रों० [ से» ]) एक डाकिनी 
का नाम । 

वीजांकुरन्याय-संज्ञा पुं० [ सें० ] एक न्याय जिसका ब्यवहार 
दो संबद्ध वस्तुओं के नित्य प्रवाह का व्शंत देने के लिये 
होता है । बीज से अंकुर द्वाता है और अंकुर से बीज 
होता है। इन दोनें का प्रवाद अनादि काल घे चढा 
आता है। दो वस्तुश्रों में इसी प्रकार का प्रवाह या संबंध 
दिखलाने के लिये इसका उपयोग होता हैं । 

बीजञा-वि० [ से द्विताय,प/७ दितियों आ० दुओ,पु०हिं दूजा ] दूसरा । 
उ०--एु मन के गुण गुंधत जे पहिचानत जानकी और ने 
बीजे -हलुमान । 
संज्ञा पु० दे ० “बीज्ञ? । 

बीजाक्तर-संज्ञा पुं० [ से० ] किपी बीजम त्र का पहला अक्तर | 

बीजाख्य-संज्ञा पुं० [ से० ] जमारूगोटा । 

बीजाध्यक्ष-संज्ञा पुं० [ ० | शिव 
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। बीजित-वि० [ से० ] जिसमें बीज बोया जा चुहा दो । 


5 बोया हुआ | 


. बीज्ञी-वि०[ सं० बीजिनू ] (१) बीजवात्मा । (२) बीज सैबंधी । 


जिसका मंब ध बीज से हो । 
संज्ञा स्ली० [ से० बीज कई (त्य०) ) (१) गिरी । मींगी । 
(२) गुठली । द 
संज्ञा पुं० [ सं० वीजिन्‌ ] पिता । 

बीज्जु-संज्ञा स्री० [ सं० विद्युत, प्रा० बिज्जु | बिज्ुली । ३४००- 
हरि सुख देखिए बसुदेव। कोटि काम स्वरूप सुंदर काउ न 
जानत भेव ।,..,,. भ्वान सूते पहुरुवा सब नींद उपजी गेह। 
निशि अंधेरी बीजु चमझे सघन बरघे सेह सूर । 

बीजुपात-संज्ञा पुं० दे० “वच्धपात” । 

बीजुरी-संज्ञा ्नी० दे० “बिजली” | 

बीजू-वि० [ हिं० बोज-+-ऊ (प्रत्य० ) | बीज से उत्पन्न । जो 


बीज बोने से उत्पन्न हुआ हो | कल्मी का डइलटा। जैसे, 


बीजू आराम । 
. एंश्ा० पुं० दे० “बिज्जु । 
बीजे|दक-तेशा पु [ सं० ] ओला । 


हैो। | कुद्ीन । 


बेड द्‌ 





। 


| 
' 


| 
। 
| 
| 
: 
। 
| 
! 
। 
। 
। 


१६ 
[। 
| 
| 
) 


. बीज्य-संज्ञा पुं० [ से० ] वह जो अच्छे कुछ में उत्पन्न हुआ | 


बीकनाऋं-कि- ऋ० [ से० विद, ग्रा० विज्म ] लिछ दोना। 


फसना । 3००-क) डोले बन बन जोर यौवन के याच- 


कन राग वश कीन्हें वन बासी बीकि रहे हैं ।-देव । (ख) 
. फीॉंसि सौंकि कुंकि को विरुकि बीकि मेरे बेरी एरी रीर 

रीकिते' रिझ्ाए रिझवार री |-«देव । 

बीको#ऋ-वि० [ स० विजन | जहाँ मनुष्य न हों । निज न । ए- 
कृति । ३०-- परेड आप अब बनखेंड माहाँ। दंडकारन्य 
बीरू बन ज्ाहाँ ।>जायसी । 

बीट-तंज्ञा स्नी० [ स० विद ] (५) पहरियों की विष्टा। चिडियों 
का बुद्द । (२) गुह । मर । (व्यंग्य) ह 
(३) दे० “विट्छव ह 

बीठडल--संज्ञा पु० दें ० विट्वल्ल ! | 

बीड़-संज्ञा छ्ी० [हिं० दौड़] एक के ऊपर एक रखे हुए रुपए जो 

श्तः गुछ्ी का भाकार घारण कर लेते हैं । 
संज्ञा पृं० दे: “बींड” | 













जाती है । 


3 
। 
ह 
! 
) 
!] 
( 


ि 





लि लत 





करना । किसी काम के करने के लिये हामी भरना-। पण बाँघ- 
ना। 3००-कबिरा निंदुक सरि गया अब क्या कहिए ज्ञाइ। 
ऐसा कोई ना मिले बीड़ा लेह उठाह ।“कद्रीर । (२) 
उद्यत होना । मुस्तेद हेना! 3०--कहे कंस मन छाय 
भलो अयो मंत्री दये। | ल्ञीने मल बुब्टाय आदर कर बीरशा 
लये ।-लब्लू | बीड़ा डाठना वा रखना > किसी कठिन काम 
के करने के लिये सभा में ल्लोगों के सामने पान की गिललोरी रख 
कर यहु कहना कि जिसमें यहु काम करने की योग्यता या साहस है| 
वह इसे उठा ले । जे। पुरुष उसे उठा ले, उसी के। उसके करने 
का मार दिया जाता हे । ( यह प्रायः प्राचीन काल के द्रवारों 
की रस्म थी, जो अब उठ सी गई है ।) । बीड़ा देना ८ (१) 
केाई काम करने की आज्ञा देना। काम का. भार सौंपना । 
दे० बीडा डाह्नना । 3००-कस ठपति ने शकट बुढाए लेकर 
बीत दीन्हों । आय नंदगृह द्वार नगर सें रूप प्रगद (निज 
कीन्हों ।--सूर । (२) नाचने, गाने बजाने आदि का व्यव- 
साय करनेवाक्नों के। किसी उत्सव मैं सम्मिल्नित होकर अपना काम 
करने के ल्लिये नियत करना । नाचने, गानेवाल्नों आदि के साई 
देना । बयाना देना । द 

(२) बह ढोरी जो तलवार की स्यान में मुँह के पास बेंधी 
रहती है । म्यान में तलवार डालकर यह डोरी तलवार के 
दस्ते की खूटी में न्‍्ँघ ढी जाती हे जिपसे वह म्यान से 
निकल नहीं सकती । 


बीडिया-वि० [ हिं० बडा +इया (प्रत्य०) ] बीड़ा उठानेवाढा। 


अगुआ । नेता । दे ० “बींडिया”? | 


बीड़ी-संज्ञा स्ली० [ हिं० बाडा ] (3) दे० “बीड़ा?। ३००- 


मे अल कक ली अल 


अफशस >सलकककल +-क थे तट के हाडतार 


तरिवन अ्रवत नेन दोउ ओअजनि नाशा बेसरि साज्त | बीरा 
मुख भरि चिबुक डिठोना निरखि कपेह्न लाजत | (३) 
गड्डी । दे० “बीड़” । (३) मिस्सी जिसे ख्त्रियाँ दाँत रेंगने 
के लिये मुंह में मलती हैं। (४) पत्त में लपेटा हुआ 
सुरती का चूर जिसे लोग सिगरेट या चुरुट आदि के स्थान 
में सुबढ्गाकर पीते हैं । द 

संज्ञा स्री० [ हिं० बडा ] एक प्रकार की नाव | 


' बीतना-क्रि० भ्र० [ से ब्यर्तत ] (५) समय का विगत होना। 


बड़ा-सह्ा पुं० [सं-वैटक| (५) साड़ी गिलौरीजो पान में चुना, क्‍ 
कत्या, सुपारी आदि डालकर और उस्ते रपेटकर बनाई 
सीकी | ३०--बीरा खाय चले खेब्नन को सि- 


ह्वि के चारो बीर। सखा संग सब मिल्ले बराबर आए सरजू 


सुद्दा० -बोड़ा बठाना ७ (३) कोई काम करने का संकल्प | 


| 


कमल नकनन+-+ मनन सजा ज 2 हद के तल 


वक्त कटना ! गुजरना |! 3०-(क) जहँ छोम सोह के खंभ 
दाऊ मन राच्यो है हि ढोर । तहाँ फू? हि जीव जहान जहँ 
छगि कतहुं नाहि. थिति ठौर ।*'''*'चौरासी छक्तहु जीव 
कूले घरोंह रविशुत घाय। काटिन कहूप युग बीतिया माने 
न अजहु हाय |--कबीर । (ख) जनम गयो वादद्दि विर 
बीति । परमारथ पान न करेड कछु अनुदित अधिक 


 अनीत ।-तुलसी । (ग) कछु दिन पत्र भक्त करि बीते कहु 
ह्ीन्दरों पानी । कछु दिन पवन कियो अलुप्रासन रोक्‍्यो... 
ध्वास यद् जानी ।--सूर । (घ) सुख सों बीती सब निशा... 








टअपलिकनना पिन जननी पतन मनन 


मनु साए इक साथ । मूका सेलि यहै जु छिन हाथ न छोड़े. 
दाथ ।--बिद्दारी । (२) दूर होना । ज्ञाता रद्दना। छूट 
3४०--(क) सब विधि सानुइल 


जाना । बिवृत्त होना । 
लखि सीता | भा निशोच डर अ्रपडर बीता !-तु छसी । (ख) 
मुनि बाल्मीकि कृपा सातों ऋषि राममंत्र फल पायो | 
उल्टा नाम जपत अघ बील्यो पुनि उपदेश करायो ।सूर। 
(४) संघटित होना | घदना । पड़ना । ३०--(क) 
कसे करि आवत श्याम इती। मन क्रम बचन और 
नहिं मेरे पदरज व्यागिहती | अनर्यामी यहों न जानत 
जो मो उरहि बिती। ज्यों ज्यों कुजु॒बारि रख बीधि द्वार 


ओट न भावत छिन युग बरस समाने। सुूरश्याम के 
वश्य भपु ये जेद्दि बीते से जाने ।--सूर । (व) बंटी सजि 


के 


सुंदरि सहेलिन समाज ब्रीच बदन पे चारुता चिराक की 


बिते रही ।-+प्रताप । 

बाता-संज्ञा पुं० दृं० “बित्ता?' । 

बाथित#[-वि० [ से० ब्यथित ) दुःखित । 
पातकी पपीहा जरूपान को न प्यासों काहु बीथित कियो- 
गिनि के प्रानन को प्यासों है |--पद्माकर । 

बीधना#[-क्रि० अ० [ से० विद्ध ] फेसना । बलकना | उ०-- 
(क) इसा संशय छूटी कुद्दिया ) गैया पिए बछुरुवे 
दुहिया ।,..धरती वर्से बादल भीजे भीट भया पेराऊ । 
हंस उड़ाने ताल रुखाने चहले दीधा पाऊ |-“कऋबीर | 
(ख) नेंना बीघे दोऊ मेरे | श्याम सुंदर के दरस परस में 


इत उत फिरत न फेरे ।-नसूर । (ग) कोन सांति रहिईे 
बिरद अब देखबी सुरारि। बीघे मोसों आय के गीधे गीघहि 
तारि |--बिहारी । (घ) इंदिरा के मंदिर में छुनिए अनंद 


भरे बीधे भव फंद तहाँ कसे जाइयतु है ।--प्माकर । 
क्रि० स० दे०  बींघना?' | 
बीधा[-संज्ञा पुं० [ से० विधान ] 


निश्चित करना | 


बीन-संज्ञा स्ली० [ से० बीज | एक प्रसिद्ध बाजा जो सितार की 


तरइ का पर उससे बड़ा होता है. इसमें दोनों ओर बहुत 
बड़े बड़े तेबे होते हैं जो बीच के एक 


या ७ तार लगे होते हैं जिनमें से प्त्येक में आवश्यकता- 


बाजा बहुत उच्च कोटि का साना जाता है ओर प्रायः 


बहुत बड़े बड़े गवयों के काम का होता है। ढे। 


$8 वीण पु 95 | 


बीनना|-क्रि० स० [ सं० विनवयन |) (१) छोटी छोटी चीज़ों को क्‍ 


के 


शछऊछ 


 विबेरेना-संज्ञा घु० | मिंहालं 
पीड़ित । ३५०० । 


यह ठय करता कि इस गाँव 
की इतनी माल्युज़्री सरकारी होगी । मारूगुजारी 


ल्बेडाड़से मिले 
होते हैं । इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक शाधारणतः २ 





उठाना । चुनना | ३००७-[क) भोर फल बीनब' को गए 
फुलवाई हैं। सीसनि ठेपारे इपवीत पीत पट कदि दोना 
वास करन सब्ोने से पवाई है !--तुलसी । (ख) नेन किल- 
किला मीत के ऐसे कल अवीन । हिय समुद्र ते लेत हैं बीन 
तुरत सन सीन -रसनिधि | (ग) सु दर नवीन निज करन 
से! बीन वीन येत | की कन्नी ये आजु कोन छीन लीन्‍्दीं है | 
“-प्रताप । (२) छुटिकर अलूग करना । छुटिया | 
क्रि० स+ दे? बचना! | 
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क्रि० स० दे “बुनना! । 
फे-संज्ञा पुं० [ स० बइसस्‍्पति | बृहस्पतिवार । गुरुवार । 
वीवी-संज्ञा क्ली०  फा० | (१) कुछबचू | कुल्लीन स््री (२) पत्नी 
स्री। ४०७० चित्त अनचेंन आधू उसगत नंत देखि बीबी कट 
बैन मियां कह्ित काहि ने 7 -भूषण | (३) ब्रियों के छिये 
आदराथंक शद्ध । (४ ) अविवाहिता लड़की । कन्या । 
(आगरा) | 
एक प्रकार का वृत्त जो दछद्धिय 
भारत के पश्चिमी घा्ों में बहुत ड्वोता है। इसकी छकड़ां 
का रंग पीला होता है श्रार यह इसारत ओर नादें बनाने 
के कास में आता है। इस व्टकड़ी में जल्दी घुन था कीड़ा 
झादि नहीं छगता। 
बीमत्स-वि० [ सं० ] (१) जिसे देखछर घृणा हत्पन्न हो। 
बृणित । (२) कर । (३) पापी । 
संज्ञा पु५ (१) काव्य के नो रसों क अंतगत सातवाँ रस । 
इसमें रक्त मांस आदि ऐसी बातों का वर्णन होता है जिनसे 
अरुचि और बणा तथा इंदियों में संकोच उत्पन्न होता है | 
इसका वण नीलह और देवता महाकाल माने गए हैं । 
जुगुष्सा इसका स्थायी भाव है, पीद, मेद, मज्जा, रक्त, मांस 
या उनकी दुर्गेधि आदि विसाव हैं; कंप, रोमांच, आल्स्य 
संकोच आदि अनुभाव हैं और मोह, सरण, आवेग, 
व्याधि आदि व्यभसिचारी भाव हैं ।3०-पढ़त मं न्र अरू 
यंत्र अंत्र लीलत इमि जुर्गिनि। सनह गिरहूत मद मत्त 
गरुठ तिय अरुण उइरुणिनि । हरत्ररात दरषात प्रधम परक्तत 
पतल्ठ पंगत । जह प्रताप जिति जंग रंग अँग अंग टसंगत । 
जह प्माकर उतपत्ति अति रन रकतन नहिय बहत | चख 
चकित चित्त चरबीन चुमि चक््‌ चकाइ चंडी रहत । 
“-प्माऋर । 


 बीभत्लित-बि० [ सं० ] निदित । इखित । 
नुसार भिन्न भिन्न प्रछार के स्वर निकाले जाते है। यह 


बीभमत्खु-संज्ञा पुं७ [ से० ] (१) अज्ञेव । (२) अजुन दूत | 

बीम-संज्ञा पुं+ [अ०]) (१) जहाज के पाध्व में छ बाई के बल में 
छूगा हुआ बड़ा शहतीर | आड़ा । (२) जहाज का 
मस्तूल । (लश०) । 


बीमा-संज्ञा पु० [ फा& बोस बूभय ) (१) किसी प्रकार की 


न्यू ्ु ऋ छाए अज 





बीमार-वि० [ फा० ] [ सं० वीमारी 


विशेषतः आधिक हानि पूरी अऋरने की जिम्मेदारी जो कुछ 
निश्चित धन लेकर उसके बदले में की जाती हे । कुछ घन 
लेकर इस बात की जमानत करना कि यदि अम्ुक काय 
में अमुक अछार की हानि होगी तो उसकी पूति हम 
इतना धन देकर कर दे गे । 


 विशेष--आज्कल बीसे की गणना एक अ्रकार से व्यापार 


“9७ फेक भय 











पक बननम+क 





न कया कप ानरतकनम«ती ५००७ 


चीया#-वि० [ से द्वितीय ] दूसरा । ४००-(क) तुम जाह कहहु 


नवाब सो जै। साँच राखत जीय में | ते एक बार मिल 
हमें नहिं. बात कहनी बीय सें ।--सूदन । (से) फिर बढ 
नेश्त कुवार बिया सुफतेश्ल्ली। बढ इकले जाइ करन मलरछूत 


भत्नी।-- सूदन । 


संज्ञा पु० [ सं० बीज ] बीज । दाना । 


के अतर्गत होती है और इसके लिये अनेक प्रकार की | बीर-वि०दे० “वीर” | 


कंपनियाँ स्थापित हैँ । उसमें बीमा करनेवाढा कुछ 
निश्चित नियमों के अनुसार, सप्तय समय पर था एक 
साथ दी कुछ निश्चित धन लेकर अपने ऊपर इस बात 
का जिम्मा लेता है कि यदि बीमा करानेवाले की अम्लुक 
काय या व्यापार आदि में अ्रम्मुक प्रकार की हानि या 
दुघठना आदि होगी ते इसके बदले में हम बीमा कराने- 
वाले का इतना घन दे गे | श्राजकल मकानों या गोदासों 
आदि के जलने का, समुद्र में जहाजों के डबने का, भेजे हुए 
माल का ठीक दशा में नियत स्थान तक पहुँचने का था 


_दुघटना आदि के कारण हाथन्पैर टूटने या शरीर बेकास हेो। 


जाने का बीमा होता है । एक प्रकार का बीमा ओर होता 
है जे जञानबीमा कहलाता है । इसमें बीमा करानेवाले के 
प्रति मास, प्रति व अथवा एक साथ ही कुछ निश्चित 
घन देना पढ़ता है और उसके किसी निश्चित अवस्था तक 
पहुँ चने पर उसे बीमे की रकम मिल जाती है; अथवा यदि 


उस निश्चित अवस्था तक पहुँचने से पहले ही उसकी रूत्यु .। 


..है। जाय तो उसके परिवाग्वालोों के! वह रकम मिल जाती 
है । आजकल बालकों के विवाह और पढ़ाई-लिखाई के 
व्यय के संत्रघ॒ में भी बीसा होने छगा है, और बद्धा- 

_वस्था में शरीर अशक्य हो जाने की दशा में जीवन-निर्वाह 
का भी । डाक द्वारा पत्र या साल आदि भेजने का भी 
डाक-विभाग के द्वारा बीमा होता है । 


५ 28 कके-००क ० »-2.+ उन के अरे«रान+मक८०33+नन सम अनकामक ८2०-जपमनक--नक पे: ५9 “8 


प्रौ५०-बीमा-कराई + वह घन जो बीमा करानेवाला बीसा 


कराने के किये दीसा करनेवाले को देता है | 


(२) वह पत्न था पारसल आदि जिसका इस प्रकार बीमा 
इुआ हा । 


(| ; वह जिसे काई बीमारी 


>> नल अति तल हे डक नना+ “ध४४४++ ४“: 
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संज्ञा पुं० [ से० बार | भाई | आता । 8००-(क) सब 
त्रेज है यमुना के तीर | काली नाग के फन पर निततत लेक- 
पंण को बीर (--सूर । (व) चिरजीवो जोरी जुरे क्‍यों न 
सनेह गंभीर । को घटि ये वृषभानुजा वे हऊूधर के बीर ।- 
बिहारी । 

संज्ञा स्लनी० (१) सखी । सहेली । ३०--(क) बार 
बुद्धि बालनि के साथ ही बढ़ी है बीर कुचनि के साथ ही 
सकुच उर आई है “केशव ) (ख) बहक न इहि बहना- 
पने जब तब बीर ब्रितास । बचे न बड़ी सबीक्ष हूँ चीछ 
घोंसुआ मास [-ब्हिारी । (ग) यह जा यघोदा के पास 
ब ठी और कुशल पूछ अ्रशीश दी कि बीर तेरा कांन्ह जीवे 
कोटि बरस ।--छल्लू । (२) एक आमूषण जिसे ख्त्ियां 
कान में पहनती हैं। यह गो चक्राकार होता है और 
इसका ऊपरी भाग ढालुओँ और उठा हुआ होता है तथा 
इसके दूसरी ओर खूँटी होती हे जो कान के छेद में डाक 
कर पहनी जाती है । इसमें ढाई तीन अँगुल हऊ'बीं कंगनी- 
दार पूछ सी निकली रहती हे जिसमें प्रायः ख्त्रियाँ रेशम 
आदि का ऋझष्बा लगवाती हैं। यह झूज्या पहनते समय 
सामने कान की ओर रहता है । बिरिया | चाँदवोलछ । ३०- 
(क) लसे बीर 'चका सी चले श्रति में भ्कुटी जुवा रूप 
रही छुबे छु व । (ख) अंग अग अनंग ऋल्कत सेहत कानन 
बोर सोभा देत देखत ही बन जोन्ह में जोन्ह सी फली ।«* 
हरिदास। (३) कलाई में पहनने का एक अकार का गहना| 
उ०---हाथ पहुँची बीर कंगन जरित मुँदरी आजई ।-सूर । 
(४) पशुओं के चाने का स्थान । चरागाह । चरी । (५) 
चरागाह में पशुओं के चराने का वह महसूल्ष जे पशुओं 
की संख्या के अनुसार त्रिया जाता है। 


| 
| 
| 
हुई हो । रोगग्रस्त । रोगी । वीरठ#[-संज्ञा पुं० दे० “बिरवा ? । हु 
क्रि० अऔ७--पढ़ता ।--होना वीरज्ञ#-संज्ञा पुं० दे० “वीर्य!” . 

। 

| 

। 

। 

! 





बीरन-तज्ञा पुं० [ सं० वार ] भाई | ३०--वीरन आए लिवाइबे 

का तिन की झूदुबानि हू सानि न ल्ेत है ।-पद्माकर 
बीरनि-संज्ञा स्नो० [ देश० ] कान-सें पहनने का एक प्रकार का 

गहना । ढारों । तरना । बीरी । | 
बीरबहूटी-संज्ञा स्वीं० [ से० वार + बधूशे ] एक छोटा रेंगने-...... 
. वाला कीड़ा | यह किलठनी की जाति का होता है और... 






बीमारी-उत्ता कौ [ फा० ] (१) रोग | व्याधि ! (२) संसट 
( बोलचाल )। (३) छुरी आदत । ( बोल० ) 
[य#[-वि+ दे० “बीजा” । - क्‍ | 


डत 





बील-वि० [ से विल ] 


बीख 


२७७६ 


बाहड 






म्ायः बरसात आरंभ होने के समय जमीन पर इधर 
उधर रें गता हुआ दिखाई पड़ता है। इसका रंग गहरा 


लार द्वोता हे और मखमऊ की तरह इस पर छोटे छोटे 


कामल रोए द्वोते हैं। इसे इद्वचधू भी कहते हैं। ३०- 
(क) काकिल ब न पति बग छूटी । धन निसरी जनु बीर 
बहूटी ।--जायशधी । (ख) बीरबहूदी बिराजहि दादुर 

_ घुनि चहु ओर । मधुर गरज़ घन बरखहि' सुनि सुनि बोकूत 
मार >चुलली । 


बीरा#-संज्ञा पुं० [ हिं० बाड! ] (१) पान का बीड़ा। बि० दे० 


“बीड़ा? । (२) वह फूल फल आदि जो देवता के प्रसाद 


स्रूप भक्तों आदि का मिलता हैं। ३०--कत अपनी पर- 


तीत नसावत में पाये हरि हीरा । सूर पतित तबह्दी ले 
उठिहे जब हाँ सि देही बीरा |-घूर । 


बीरी।-संज्ञा ल्ली० [ सं० वीरि व द्विं० वाडा ] (१) चूना, कत्था 


आर सुपारी पड़ा हुआ पान का बीड़ा । ३०-तरिवन 
श्रवण नेन दोउ आऑजति नासा बेसरि साजत । बीरा मुख 
भरि चिबरुक डिठोना निरखि कपोलनि लछाजत |--सूर ! 
(२) दरवकी के बीच में लू बाई के बल वह छेद जिसमें से 


छुद॒दार टुकड़ा जिस पर कोई दूसरा छोहा रखकर लोहार 
छेद करते हैं। (४) कान में पहनन का एक प्रकार का 
गहता जिसे तरना भी कहते हैं | ३०- बीरी न होई बिरा- 
जत कानन जानन को सन रावत घंध । 
) पोछा । अंदर से ख़ाली । 

संज्ञा पु० वह भूमि जो नीची हो और जहाँ पानी भरा 
रहता हो । जेसे, कील, ताल इत्यादि की भूमि । 


उेश्ा पुं० [ सं० विल्व | (१) बेल । (२) एक ओषधि 


का नाम । 


प्रीवर-संज्ञा पु० | ० | एक प्रकार का ज्ञ तु जो उत्तरीय अमें- 
रिका और एशिया के उत्तरी किनारे पर होता हैं और पानी _ 


के किनारे छुंड बाॉधकर रहता है। इसऊ ऊुँह में बड़े बड़े 
आर मजबूत कटीले दांत होते हैं आर ऊपर नीचे चार चार 


डादू होती हैं, जो ऊपर की शोर चिपटी ओर कठोर होती 


है । इसके प्रत्येक पाँव में पाँच पाच जँंगाल्लर्या हांती हैं और 


पिछले पेरों की डँगलियां जुड़ी रहती हैं ओर दूसरी डैंगली 


का नाखून भी दोहरा होता है । इसकी पूछ भारी, नीचे 
ऊपर से चपटी और छिलकों से ढेक्ी होती है। इसकी नाक 


ओर कान की बनावट ऐसी होती है कि पानी में गाता 
छयाने से आपसे आप उनरू छेद बंद हो जाते हैं | इसका 
चमड़ा जो समूर कहलाता है, कोमल होता और बड़े दामों . 
को बिकता है | इसका सांख स्वादिष्ट होता है पर लोग 


इसका शिकार चिशेषतः चमड़े के लिए ही करते हैं. 


। बीसवाॉ-वि० [ 
नरी भरकर तागा निकाला जाता है । (३) लोहे का वह 
बीसी-संझा स्तो« [ 


ब्रीहहु-वि० [ से० विकद ) 





 बीवी-संज्ञा स्री० दे० “बीबी” | 
बीस-वबि० [ सं० विंशति, ग्रा० वीशति, बासा | (१) जो संख्या में 


दस का दूना वा उदच्चीस से एक अधिक हो । 


मुहा०-जीस बिस्वे >> अधिक सेमवतः। जैसे, बीस बिसवे 


इस सवेरे दी पहुँच ज्ञायंगे । ३:--(क) सातहु द्वीपन के 
अवनीपति हारि रहे जिय में जब जाने । बीस बिछे बत 
भंग भये से कही अत केशव के घनु ताने-केशव । (सत्र) 
बीस दिसे ज्ञानी महा सूरख विधाता है !'--प्माकर । 

(३) श्रष्ट । अच्छा । उत्तम | ३०--नाथ श्रचान उचकि 
के, चढ़े तासु के मीस । ताकी जनु महिमा करी, बीस 
राजते बीस ।--देवस्वामी | 
सेज्ञा त्ली० (१) बीस की स ख्या । (२) बीस की संख्या का 
ग्योतक चिह्न । बीघध का अंक जो इस प्रकार लिखा जाता 


है--२० ! 


बीसना।-क्रि० स० [ सं० विशन वा वेशन ] शतरज़ या चोसर 


आदि खेलने के लिये बिसात बिछाना | खेल के लिये 
बिसात फेडाना | 
द् न-दें। (प्रत्य०) | जो गणना में उन्चीस के 
बाद हो | बीस के स्थान पर पड़नेवाला । 
| हिं9 बीस | (१) बीस चीजों का समुह | 
कीड़ा । (२) ज्योतिष शाखत्र के अनुसार साठ संवत्सरों के 
तीन विभागों में से काई विभाग । इनसें से पहली बासी 
त्रह्मबीसी, दूसरी विष्णुबीसी आर तीसरी रुद्र वा शिव 
बीसी कहलाती है | ३०--बीसी विभ्वताथ को बिचाद बड़ों 
बारानसी वृक्िए न ऐसी राति शकर सहर की ।>>तुलसी 
(३) भूमि की एक प्रकार की नाप ज्ञो एक एकड़ से कुछ 
कम होती है । उतनी भूमि जिसमें बीस नालियाँ हों। 
संज्ञा पुं> [ सं० विशेख | तौलने का काँदा । तुला । 
संज्ञा स्ली० [ से० ६० विस्वा | प्रति बीघे दो बिस्वे की उपज 
जो जमींदार का दी जादी है ! 


प (रथ, दा  ऋ कीच... हक, ५ न्ते गय तक 
बीह#-वि० [ सं० विंशति, प्रा० बासा | बीस। ३००र्साँचहु सं 


लवार सुज्न बीहा। जाँत उपारदे तब दुस जीडा।“- 
तुछसी । ः 

] (१) ऊँचा तीचा। विषम। ऊबड़ 
खाबड । जसे, बीहड़ भूमि, बीहहु जगढ । (२) जा 
ठीक न हो । जो सरल या सम न हो । विषस । विकट । 
वि० [ सं० विल्ग या बारी] अछग | पृथक । जुदा | ३०-+- 
(क) साज सात व कुंठ जस तस साजे खंड सात । बीहर 
बीहर भाव तस खेंड खंड ऊपर छात ।-+जायसी | (ख) 
ना बह मिला न बीहरा ऐलइ रह भरपूर ।“>जायसी 
(ग) बीहर सीहर सब की बोली | ब्रिघि यह कहाँ कई सं 
खोली (--जायली । 


| 
थ ॥ 


लुँद द ५ 





बुँदू-संश्ा छ्ी ० [सं विंदु ] ( $ ) बूँद । कतरा । टाप । बिंदु । ' 
(२) वीय । 


संज्ञा पुं० [ स० ] तीर । 
बुंदकी-संज्ञा दी० [ सं० विंदु+ की (प्रतव०)] (१) छोटी गोल | 
गो बिंदी । (२) किसी चीज पर. बना या पड़ा हुआ डाटा 
गोल दाग या धघब्ता | 
बुदकीदार-वि ० [ हिं० इुँदका+ फा० दार | जिस पर डु दकियाँ 
पड़ी या बनी हैं | जिस पर बुढ़ों के घे चिह्न होँ। 
बुदकीवाला । 
बुंदकथारी-संज्ञा स्री० [ देश० ] वह दंड जो बदमाशों ले जमींदार 
लेता है । 
बुद्वान[-संज्ञ पुं० [ हिं* बुंद +बान (पत्व०) ] छोटी छोटी बूंदों 
की वर्षा । | 
बुदा-संज्ञा पुं० [ स० बिंदु | (१) बुतल्लाक के आकार का कान में . 
पहनने का एक प्रकार का गहना। लेक । (२) माथे 
पर लगाने की बढ़ी टिकत्ी जो पन्की या काँच आदि की बनती 
ओर बढ़ीं बि दी के आंकार की होती है । (३) बड़ीं टिकल्ी 


| 





संज्ञा पुं० बुंदेलखंड का निवासी । 
संज्ञा स्ली० बुढे टखड की भाषा | 


एक वश जो गहरवार वश की एक शाखा साना जाता है। 


ऐसा प्रसिद्व है कि पंचम नामक एक गहरवार त्षत्रिय ने एक 
बार अपने आपके वि ध्यवासिनी देवी पर बलिदान चढ़ाता 
[हा था। उस समय उसके शरीर से रक्त की जो दूँ दें बेदी 
पर गिरी थीं, उन्हीं से बु देला वंश के आदि पुरुष की 
उत्पत्ति हुई थी | चोदहवीं शताब्दी में बु देलखंड प्रांत में 
बु देलों का बहुत जोर था; भर उसी समय कालि'जर और 
कालपी इनके हाथ में आई थी । जब ये ल्लोग बहुत बढ़े 
तब मुसछमानों से इनकी मुठ भेड़ होने छूगी । कहा जाता 
है कि पंद्रदर्वी शताब्दी के आरंभ में बाबर ने बु देजे सरदार 
राजा रुद्रप्रताप के अउना सूबेद।र बनाया था । बु'देखखंड 
बु देलों आर मुसलमानों में कई बार बड़े बड़े युद्ध हुए थे । 
वीरसि ह देव और छुन्नसाल श्रादि प्रसिद्ध वीर और मुसल- 
मानें से लड़तेवाले इसी बु देले वश के थे। (२) बुंदेढा 
बश का कोई व्यक्ति ! (३) बुँ देलखंड का निवासी । 


हम 20% कप हि 
बि० थाड़ा सा । ज़रा सा । बु देला-संशञा पुं० [ हिं० बूँर + एला ( प्रय० )] (५) क्षत्रियों का क्‍ 

| 

| 

| 


के आकार का गादना जो माथे पर गेदा जाता है और बुदारी#[-तंज्ञा स्रली० [ छिं० बूँद +ओरी ( प्रत्य० ) ] छु दिया या 


जिसमें बहुत से छोटे छोटे दाने या गोदने के चिह्न द्वोते हैं । 


ब॒दिया-संज्ञा ल्ली० दे “बूँदी” । 


बूंदी नाम की मिठाई॥ ३०--मतरूड छाह और मर- हे 
कोरी । माँट पेराके' श्रार बुदोरी ।>च्जायसी।...... 


बंदीदार-वि० [ दिं५ बूंदी +फा० दार (त्य०)] जिसमें छोटी बुलपटी-संज्ञा पु० [ लश० ] जहाज में पिछुछा पाल । 
हे छोटी बिदियाँ बनी या लगी हो  बुआ-तंज्ञा स्रो० दे" “बुआ?! । 





जालोन, रूसी, हमीरपुर बाँदे के जिल्ले पड़ते हैं । इसके 
अतिरिक ओइछा, दतिया, पन्ना, चरखारी, बिज्ञावर 
छतरपुर आदि अनेक छोटी बड़ी रियासत भी इसी के 
श्रेतगंत हैं । यह विशेषतः बेँदेले चऋन्नियों का निवास स्थान । 
हैं, इसी दिये वु दंछंड कहलाता है । ( दे० “बुदेला ”) , 
यहाँ पहले गहरवारों, पड़िहारों ओर च'देलों आदि का 
राज्य था। पर ११८२ से दिल्ली के पृथ्वीराज ने बु'देलखंड 
पर आक्रमण करके उसे अपने अ्रधिकार में कर लिया था | 
१४४९ से शरशाह सूर ने बुंढेल्वड पर झाक्मण किया 
था, पर कालिजर पर घेरा डालने में ही उसकी स््त्यु 
हा गई थी । पीछ से यह अदेश सुसलमानों के हाथ में चला 
गया था। श्रव इसके दो विभाग हैं, एक अगरेजी शासन के 
अधीन झोर दूसरा अनेक छोटे बड़े राजाओं ओर जागीर- 
पार आदि के अधीन । इस अदेश में अनेक पहाह और बडी 
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3... । 
दलखड-पंज्ञा पुं० | हिं बुँदेला| संयुक्त प्रांत का वह अंश जिपमें | बुक-संज्ञो स्ली० [ आ० बकरम ] (१) एक ग्रक्वार का कछूफ किया 


हुआ सहीन पर बहुत करारा कपड़ा ज्ञो बच्चों की टोपियों 
में अस्तर ढेने या अगिया, कुरती, जनानी चादरें श्रादि 
बनाने के काम में आता है । यह साधारण बकरम की 
अपेत्ता बहुत पतला पर प्रायः बसा ही करारा या कड़ा 
होता है । (२) एक प्रकार की महीन पत्नी । 

संज्ञा श्नी० [ अ० ] पुस्तक । किताब । पोथी । 


बुकचा-सज्ञा पुं० [ 6० बुकचः | (१) वह गठरी जिसमें कपड़े 


बंधे हुए हों। (२) गठरी । 


बुकचा-संज्ा छ्ली० [हिं० बुकचा कई (प्रत्य० )] (१) छोठी 


गठरी, विशेषतः कपड़ों की गठरी । (२) दुजियों की वह 
यली जिपमें वे सूई, डोरा, केंची, कपड़े का गज्ञ आदि रखते हैं। | 
संज्ञा छ्लो ० दे० “बकुची”? 


बुकती-संज्ा स्ी० [ हिं० बूकना +ई ( प्रत्य० )] (१) किसी चीज़ 


का महीन पीखा हुआ चूण। (२) बह चूर्ण जिसे पानी में 
वालने से कोई रंग बनता हो । जैसे, गुलाती बुकनी । 


उकवा|-उत्ा पु० [ हैं० बूकना ] (१) उबटन। बटना | (२) 


“बुक्का 


रे !  बुकस« संज्ञा पुं० [ सं० बुका ] भंगी । मेहतर । हहारखेार । 














बुका-संज्ञा पुं० ढे० “चुका? | 

बुकार -संज्ञा पुं० [ देश» ] वह बालू जो बरसात के बाद 
अपने तट पर छोड़ जाती हो और 5 
बोया जा सकता हो | साट | बालू ! 


नदी 





चरऊकुच-संज्ा पुं« [ हिं० बूकना ] ( $ ) दुकनी ! (३) किसी. 
भकार का पाचक । चूर । इ०--जलित जलेबे ओअदरसा 


बुकुने दृधि चटनी चटकारी जू! >-विश्वात्न । 

बुका-सेजा स्ली० [ 65 ]( ५ ) हृदय । कल्तेज्मा। (२) गरदे का 
मांस । (३) रक्त | लहू । (४ ) बकरी । ( £ ) प्राचीन 
काल का एक प्रकार का बाजा जे मुँह में फँककर बजाया 
जाता था । 


का चूर्ण जो आयः होली में गुरात् के साथ मित्याया जाता 
या इसी प्रकार के और कामों में आता है । ( ३ ) बहुत 


जाते हैं । 
संज्ञा पुं० दे ० “बूक! | 


चुखार-संज्ञा पुं० [ ऋ० ] (१ ) वाष्प | भाप | (३) ज्वर। 


ताप । विशेष--दे० “ज्वर? । ( ३) हृदय का उद्धेय ! 
शक, क्रोध, दुःख आदि का आवेग । 


मुहा०--दिछ या जी का बुखार निकाहना छ दे० “जी द 


( का बुखार निकान्नना ) । 
पुखारया-संज्ञा पृं० ( १० ]( $ ) खिड़की के आगे का छोटा 


बरामदा। ( २ ) कोठरी के अंदर तख्तों श्रादि की बनी हुई 


छोटी काठरी ! 
चुग-संशा पुं० | देश० | मच्छुर । ( बुदेलखंड ) 
सेज्ञां पुं० दे० “बुक | 
व॒ुगया-चतंज्ञा पुं० दे० 'बुकचा?' | 
बुगद्र-] संज्ञा पृं७ [ देश« ] मच्छर । 


डैगदा-संज्ञा पुं० | फा० ] कसाइयों का छुरा जिससे वे पशुओं 


की हत्या करते हैं । 


चरागाह । क्‍ 
बुशुलल-संज्ञा पुं० ढे० “बिगुल”? । 
वुच्चका-संज्ञा पुं> दे० “बुकचा ! | 
बृज़्कसाब-संज्ञा पुं७ | फा० ] 


अथवा उनका मांस आदि बेचता हो । बकरूझइसाव | 
कस्साईं । 
बुज्ञद्क-वि० [ फा० ] कायर । डरपाह । सीरु । 
चुजनी-संज्ञा स्नी० [ देश० ] करनफूछ के आकार का एक गहना । 
जो कान में पहना जाता है और जिसके नीचे कुमका भी 
डै डे 





श्छदर "५ 





ब्रसमें कुछ अन्न आदि 


वह जो पशुओं की हत्या करता 





न नल 
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लटकाया जाता है । इसे प्रायः व्याही खिर्या पहनती हैं । 


' चुजियाला-ठंजञा पुं> [ फा० बुज ] बढ बकरी का बच्चा जिसे कुल - 


दर लोग तमाशा करना सिखद्वाते हैं | ( कल “दर ) 
ेज्ञा पुं० [ फा+ बृज़ना ] वह बंदर जिसे कछ दर तमाशा 
करना सिद्ते हैं । ( कलंदर ) 
बुद्ध, ग-बि० [ फा० !. (३) जिसकी अवस्था अधिक हे। | दृद्ध 
बढ़ा | ( २ ) पाज्री। दुष्ट | ( व्यंग्य ) 
संता ५५ बाप-दादी । पूर्वेज़ | पुरा । ( इस अश्रर्थ में 
यह शब्द सदा बहुबचन में बोला जाता है ।) 


 बुज्छु,गीं-संज्ञा श्रौं०- [ फा० ] बुजुर्ग होने का भाव । बढ़ापन । 
 बुद्लर-संज्ञा पुं5 [ देश० ) घुक प्रकार का पर्ची । 
संज्ञा पुं० [ हिं० वृकना & पीसद! | ( ६ ) छूटे हुए अअक . 


आर 


हा [ | हु», 
चुल्ली-वि० [ फा० बुज | बकरी ।( डि« ) 


 बुज्का-संज्ञा स्री० | देश० | पुक प्रकार की चिड़िया । 

 चुझभना-क्रि०ण अ० (| ? !(५१) किसी जअलते हुए पदार्थ 
छोटे छोटे सच्चे मोतियों के दाने जे पीसकर औषध के 
काम में आते हैं श्रथवा पिरोाकर आभूषणों आदि पर हपेटे 





का जलना बंद हो ज्ञाना | जलने का आत है| जाना। श्रप्धि 
या अपिशिखा का शांत होना। जैसे, बछ्कड़ी शुक्धना, 
लंप बुकना | (२) किसी जलते या तपे हुए पदार्थ का 
पानी में पड़ने के कारण ठंढा होना । तपी हुईं या गरम 
चीज का पानी में पड़कर ठंढा होना | (३) पानी का किसी 
गरम या तपाई हुई चीज़ से द्वांका जाना । पानी में किसी 
चीज का बुकाया जाना जिसमें दस चीज का कुछ असाव 
पानी में आा जाय | (४) पानी आदि की सहायता से किसी 
अकार का ताप शांत होना । पाती पड़ने या मिलने के कारण 
टंढा होना । जैसे, चूना हुकना । (५) चित्त का आचेग 
या उत्साह आदि संद पड़ना। जैसे, ज्यों ज्यों बुढ़ापा 
आता है, त्यों त्यां जी बुझता जाता है । 
बुकाई-ठंज्ञा द्वी० [ हिं० बुकाना «६ (प्रय०)] (१) बुझाने की 
क्रिया | ठुऋाने का काम । 
यो०--बूककाई का है।ज 5 वह ॒होज जिसमें वीलल के पैधे काट 


(२) बुझाने की मजदूरी । 


चुझाना-क्रि० स« [ हिं० दुकना का सक७ रूप ) (३) किसी 
बुगिश्रक्त-संजा पुं० [ देश० ] पशुओं के चरने का स्थान | चरी | 


पदार्थ के जलने का ( उस पर पानी डालकर, या हवा के 
जोर से ) अंत कर देनां । जलते हुए पदाथे को ढंढा करना 
या अधिक जलने घे रोक देना । भ्रप्ति शांत करना । जैसे, 
आग बुराना, दीआ बुकाना। (३२) किसी जलती हुई 
घातु या ढोल पदाथ को ठंढे पानी में डाछ देना जिससे 
वह पदार्थ भी ढंढा दहे। जाय। तपी हुई चीज को पानी में 
डालकर ढंढा करना | जैपघे, सोनार पहले से।ने के तपाते 
हैं श्रैार तब उसे पानी में बुाकर पीठते और पत्तर 
बनाते हैं । 

मुद्दा०-कुहर में बुकात़ा + छुरी, बरी, तलवार आदि शब्नों के 





चुरा 


ि 
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फरो के तपा कर किसी जहरीले तरत्त पदाय में बुकाना जिसमें 
घष्ठ फल भी जहरीला हा जाय । ( ऐसे फ्ों का घाव लगने 
पर जहर भी रक्त में मिल जाता है, जिससे धायछ आदमी 
शीघ्र मर जाता है ।) जहर का बुकाया हुआ & दे ० “जहर”! 
के मृह० 
(३) ठंढे पानी में इसलिये किली चीज का तपाकर 

डालना जिसमें उस चीज का कुछ गुण या प्रभाव उस पानी 
में आ जाय । पानी को छ्ॉंकना । जेसे, इनका लेहे का 
बुझाया पानी पिछाया करो । (७) पानी की सहायता से 
किसी प्रकार का ताप दूर करना। पानी डालकर ढ हा 
करना । जैसे, प्यास बुराना, चूना बुझाना, नील बुकाना । 
(९) चित का आवेग या उत्साह आदि शांत करना । ज॑से 
दिल की लगी बुम्धाना | द 


सयो० क्रि०-डालना ।--देना । 


क्रि० स० [ हिं० बूफना का प्रे० रूप ) (१) बूमने का 
काम दूसरे से काना । किसीओो बूकने में प्रवृत्त करना। 
जैसे, पहेली बुझाना। (२) बोध कराना। समझकाना। 
(३) संतोष देता । जी भरना । 


बुझारत-तंज्ञा स्नी० [ हिं० बुकाना - समकाना | किसी गाँव के 


जमींदारों के वाषि कु आयच्च्यय आदि का लेखा । 


चुटऋसंजा स्री० दे० “ बूटी ! । ज्ञातुभान बुद पुटपाक छूक 


बुटनाऋा-क्रि० आर० [१ 


व॒ डकी[-संज्ा म्नी 


जात रूप रतन जतन जारि किये। है म्गांक से ।--तुलसी। 


या हट ज्ञाग। भागना। ३००(क) आशा करि आये 


बुढ़ाना-कि० अ० [ दिं 


बढ़िया बंठक-संज्ञा छ्ली० [ हिं० बुर 
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बुढ़ोती-[ संज्ञा स्लनी० [ हिं० बूढ 


बूढ़ा +ना ( अ्म० ) ] बृद्धावस्था को 
प्राप्त होना । बुडढा होना । ३०--अब में जानी देह जुढानी। 
सीस पाँव घर कह्यो न मानत तलु की दशा सिरानी ।-सूर | 
[-संज्ञी पुं० [ हिं० बूढ़ा + पा ( अत्य० ) ] (१) बृद्धावस्था। 
बुडढे होने की अवस्था । ( २) बुड़ढे होने का भाव| 
बुड॒ढा-पन । क्‍ 

[+ बैठक ८ कसरत ] पे 
प्रकार की बेठक ( कसरत ) । इसमें दीवार, खसे शआदि 
का पघहारा छोकर बार बार उठते बेठते हैं । 

आती (प्रत्य०) |] बुढ़ापा । बृद्धा- 
व्स्था । 


बुत-संज्ञा पुं० [फा०मि० सं० बुद्ध] (१)। झूत्ति | प्रतिमा | पुतछा | 


(२) वह जिसके साथ प्रेम किया जाय | प्रियतम | (३) 
पेसरबुत नाम के खेल में वह दाँव जिसमें खिलाड़ी के हाथ 
में केवल तस्वीरें ही हों, अथवा लीन ताशों की बु'दियों का 
जोड़ १०, २०, या ३० हो! । विशेष दे० “सेसरबुत?” । 
वि० मूत्ति की तरह चुपचाष बैठा रहनेवालढा । जो कुछ 
भी बोलता चालता न हे। । जैसे, नशे में बुत हो जाना ! 


बुतना।-क्रि० अ० दे० 'बुकना? | 
बुतपरस्त-संज्ञा पुं० | फा० ] वह जो मूत्ति यों का पूजता हे।। 


मूत्ति पूजक । (२) वह जो सोंदय्ये का उपासक हो। रसिक |. 


| द्ोड़कर चला जाना | बुतशिकन-तसंज्ञा पु [ फा० ] वह जो अतिमाश्रों को तोड़ता या 


नष्ट करता हो । वह जो मूत्ति पूजा का घोर विरोधी हो। हे 


हुते। पास रावरे में गाढहू के पाश दुख दूरि बुटि बुटि | बुताना-क्रि० अ० दे० “बुकना? । 


गे ।--प्माकर । (खु) राम सिया शिव सिंधु धरा अहि 
देवन के दुख पुंज बंद ।-- हनुमान 

हें ० डूबना ] 
श्री हरिदास के स्वामी स्थामा कुज बिहारी लै बुड़की ग 
लागि चांकि परी कहाँ जाऊँ। हरिदास। (ख) करति स्नान 


सब प्र स बुड़की देहि समुछि हाई भजि तीर आधे “घूर।  बुद्लाय-वि० [ दलाल बुद -- लाय ( प्रह्य० 


बुड़ना-क्रि० अ० छे० “बूड़ना? ] | द 
बुड़वुड्डाता-क्रि० अ० [ श्रतु० | सन ही मन कुढ़कर या क्रोध बुछू-वि० | स० ] (१) जो जागा हुआ है। । ज्ञागर्ति | (२) 


में आकऊर अस्पष्ट रूप से कुछ बोलना | बड़वड करना | 


बुड़ानाऋ/-क्रि० स+ दे। “डुबाना” । 
बुड़ाव-संजा ६५ दे “डुदाव?” 
चुड्ढा/-वि०[ स० इठ | जिश्तकी अवस्था अधिक हे। गईं हो 


बुढना-्ंज्ञा पुं७ | 
दृवा[-वि० दे+ “बुड़ढा” 
>संज्ञा स्ी० [ हिं० बढ़ा + आई (अत्य०) ] बुढ़ापा | बृद्धल्व । 





बुढ़ाई 


१०-६० दष से अधिक अवस्थावात्या | वृद्ध । 
। छूड़ीढा । पत्थर फूल । 





वृद्ध या बुड़ढे होने छा भाव । 


। 
| 
बुतपरस्ती-संज्ञा स्नी० [ फा०. | मूत्ति पूजा । 
| 


क्रि० स० दे ० ““बुसाना”! । 


ब॒त्त-वि० दे० “बुत” । 


डुवछी । गोता । ३०--(क)  बुंद-वि० [ देश० ] पाँच (दलाल) । 


बुद्बुद-संशा पु. [ सं० | पानी का बुलबुला । बुल्छा | 
| बुदबुदा-संज्ञा पुं० [ से० बुदबुद | पानी का बुढुबुछा । बुल्ला । 


)] पंद्रह । दस ओर 
पाँच । ( दुलाक़ ) 


जशानवान । ज्ञानी । (३) पंडित । विद्वान । 

संज्ञ पुं० सुप्रसिद्ध बौद्ध धम्मे के अवत्तक एक बहुत बड़े 
महात्मा जिनका जन्म ईसा के लगभग &९० बष पूर्व 
शाक्यव शी राजा शुद्धादून की रानी महामाया के गरम से 
नेपाल की तराई के लुबिनी नामक स्थान में माध की 
पूर्णिमा को हुआ था । इनके जन्म के थोड़े ही दिनें बाद 
इनकी माता का ढेहांत हो गया था और इनका पाहन 
इनकी विमाता महाप्रजावती ने बहुत उत्तमतापूर्वक किया... 
था। इनका नाम गातस अथवा सिद्धार्थ रखा गयाधा और. 





श्डंद३ 








इन्हें कोशिक विश्वामित्र ने अनेक शा्खों, भाषाओं ओऔर 

कछाओं आदि की शिक्षा दी थी। वास्यावस्था में ही ये 
# कक... को, # बैक बा 

प्रायः पुकांत में बेंठकर पज्रिविध दुःखों की निवृत्ति के. 


उपाय सोचा करते थे। युवावस्था में इनका विवाह देवदद 
को राजकुमारी गोपा के साथ हुझ्रा । शुद्धोदन ने इनकी 


उदासीन वृत्ति देखकर इनके सनाविनाद के लिये अनेक 


सुंदर आसाद आदि बतवा दिए थे और और सप्ामग्रो एकत्र 


कर दी थी | दिस पर भी एकांतवास ओर चिंताशीहूता 


कम न॒ द्वोती थी । एक बार एक दुबंछ बृद्ध का, एक 
बार एक रोगी को ओर एक बार एक शव को देख कर ये 
सेसार से ओर भी श्रधिकहु्र विरक्त तथा उदासीन हो गए । 
पर पीछे एक संन्यासी का देखकर इन्होंने घाचा कि 
संसार के कष्टों से छुटकारा पाने का उपाय वैराग्य ही हैं । 
वे संन्यासी होने की चिंता करने छगे ओर अंत में एक दिन 
जब्र उन्हें समाचार मिला कि गोपा के गे घे एक पुत्र 


उत्पन्न हुआ है, तब उन्होंने संघार का स्याय देवा निश्चित. 


कर लिया । कुछ दिनां वाद आपषाढ़ की पूणिमता की रात को 
अपनी स्री का निद्वावस्था में छोड़कर उतीस वर्ष की 


अवस्था में ये घर से निकदछ् गए और जंग में जाकर 


इन्होने प्रबृज्या ऋहरा की । इसके उपरांत इन्हेंने गया 
के समीप लिर हझला नदी के किनारे इरुबि ग्राम सें 


कुछ दिनां तक रहकर यागनसाधन तथा तपश्चर्या 
की ओर अपनी छात्र, क्रोध आदि वृत्तियां का पूर्ण रूप 
से नाश कर लिया | इसी अवसर पर घर से बिकने के 
प्रायः सात वष बाद एक दिन आपाड़ की पूणिमा की 
रात का सहाबोधि वृक्ष के नीचे इतकीा उद्बोघन हुआ और 
इन्हेंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया । उसी दिन घे ये गोतस- 


बुद्ध या बुद्धदेव कहलाए। इसके उपरांत ये धस्सप्रचार 


बहुत से छोग इनके शिष्य आर अनुयायी होने रूग्रे ओर 


थोड़े ही दिनां में अनेक राजा, राजकुमार ओर दूसरे प्रति- 
छ्वित पुरुष इनके अलुयायी बन गए जिनसे सगध के राजा 
बिंबिसार भी थे । उस समय तक प्रायः सारे उत्तर सारत 
में उनकछी रुयाति हो चुकी थी। कई बार महाराज शुद्धोन 


दुन ने इनके देखने के लिये कपिलवस्तु में बुछाना चाहा; 


पर जो लेग इनके बुलाने के लिये जाते थे, वे इनके उप- 
देश सुनकर विरक्त हो जाते ओर इन्हीं के साथ रहने छगते 
थे! अंत में ये एक बार स्वयं कपिक्ववस्तु गए थे जहाँ इनके 


५. 


पिता अपने बंधु-बंधवों सहित इनके दुर्शनां के छिये आए 
ये । उस ससयव तक शुद्धोदन का आशा थी कि सिद्धार्थ | 


श्क्रक 


: गोतस कहने झुनते से फिर गृहस्थ आश्रम में आ जायेंगे 
ओर राजपद ग्रहण कर लंगे। पर इन्होंने अपने पुत्र राहुल. 


विशे 
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का भी अपने उपदेशों हे झुग्ध करके अपना अनुयायी बना 
छिया । इसके कुछ दिनों के उपरांत लिच्छिवि महाराज का 
निम त्रण पाकर ये वेशाक्ली गए थे। वहाँ से चढकर ये 
संक्ाश्य, श्रावस्ती, काशांबी, राजगयह, पाटलिपुतन्न, 
कुशीनगर आदि अनेक स्थानों में भ्रमण करते फिरते थे; 
श्र सभी जगह हजारों श्रादमी इनके उपदेश से सेसार 
द्यागते थे । इनझे अनेक शिष्य भी चारों ओर घूम घृम कर 
घर्समप्रचार किया करते थे । इनके घम्स का इनके ज्ीवनकाल 
में ही बहुत अधिक प्रचार दवा गया था। इसका कारण यह 
था कि इनके सम में कम्मेकांड का जार बहुत बढ़ चुका 
था ओर वज्ञों आदि में पशुओं की हत्या बहुत अधिक होने 
लगी थी | इन्होंन इस निरर्थक हत्या का रोककर लोगों का 
जीवमान्र पर दया करने का डपदेश दिया था। इल्हेंते 
प्रायः ४७४ वष तक बिहार तथा काशी के आस पास के 
प्रांतों में धम्मप्रचार किया था | अत में कुशीनगर के पास 
के वन में एक शालवृत्ष के नीचे वृद्धावस्था में इनका शरीरांत 
या परिनिवांण हुआ था । पीछे से इनके कुछ उपदेशों का 
संग्रह हुआ जो तीन भागों में होने के कारण त्रिपिदक 
कह ढाया । इनका दाशंनिक सिद्धांत बरह्मचाद या सवात्मिन 
बाद था । ये संसार का काय -कारण के अविच्छिन्न नियम 
में बद और अनादि सानते थे तथा छुः इंद्रियों और अष्टांग 
माग का ज्ञान तथा मोक्ष का साधन समझते थे | विशेष- 
दे० “बोद्-घर््म! । । 


विशेष--हिंदू शास्रों के अनुसार बुद्धदेव दस अबतारों में से 


नवे अवतार और चाबीस अबतारों में ले तेईसवे' अवतार 
माने जाते हैं । विष्िणुपुराण और वेदांत सूत्र आदि में 
इनके संबंध की बातें ओर कथाएं दी हुई हैं । 


 चुद्धि-संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) वह शक्ति जिसके अनुसार 
करने के लिये काशी आए । इनके उपदेश सुनकर धीरे धीरे 


मनुष्य किसी उपस्थित विषय के संबंध सें ठीक ठीक 
विचार या निशा य करता है | विवेक या बिश्वय करने की 
के। अक्छ । समझ । 

घ--हमारे यहाँ ठुद्धि अतःकरण की चार वृत्तियां में से 
सरी क्ृत्ति मानी गई है आर इसके निश्य अर अनित्य 
गे भेद रखे गए हूं। इसमें से नित्य बुद्धि परमात्मा की 
आर अनित्य बुद्धि जीव की मानी गई है । सांख्य के मत 
से त्रिगुणाध्मिका प्रकृति का पहला विद्वार यही बुद्धितस्व 
है; और इसी के महत्तरव भी कहा गया है । सांख्य में यह 
भी माता गया है कि आर भ॒ में ज्यों ही जगत अपनी 
सुपुप्तावस्था से उठा था, उस ससय सब हे पहले इसी 
महान या छुद्धितत्व का विकास छुश्रा था। नयायिश्नें ने 
इसके अनुभूति ओर स्म्ति ये दो प्रकार माने हे ! कुछ 
लोगों के मत से बुद्धि के इष्टानिष्ट, विपत्ति, व्यवसाय, 


] 
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क्‍ ... समाधिता, संशय और प्रतिपत्ति ये पांच गुण और कुद | बुखधिहीन-वि० [ से० ] जिसे डढि व हो | ४४ ३ संशय ओर श्रतिपत्ति ये पांच गुण और कुछ | बुद्धिहीन-वि० [ सं० ] जिसे बुद्धि न हो । भूख | बेवकूफ । 
: ढोगों के मत से शुश्न पा, श्रवण, अहण, धारण, उह, | बुद्धी द्विय-संशा स्री० दे० “ज्ञानेंद्रिय? । 
उपोह और श्रथ॑विज्ञान ये सात गुण हैं। पाश्चात् विद्वान्‌ | बुद्धी-संज्ञा स्री० दे० “बुद्धि? । हु 
अंतःकरण के सब व्यापारों का स्थान मस्तिष्क मानते हैं, | बुध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोर जगत्‌ का एक ग्रह जो सूय' क्र 
इसक्िए उनके अजुसार बुद्धि का स्थान भी मस्तिष्क ही सब से अधिक समीप रहता है | यह प्रायः सू्थ से 
है । यथपि यह एक आक्ृतिक शक्ति है, तथापि ज्ञान और ३६०००००० सील की दूरी पर रहकर अद्वासी दिन में 
_ अजुभव की सहायता से इसमें बहुत कुद वृद्धि हो सकती है। |. उच्तकी परिक्रमा करता है। इसका व्यास प्रायः ३१०५० 
पंय्याँ७--मनीषा । घीष्णा । थी। भज्ञा। मति। शेज्षा । मील के लगभग है और यह २४ घंटे ९॥ मिनट में अपनी 
चित्‌। चेतना। धारण । प्रतिपत्ति। मेघा । मन | सनस, । घुरी पर घूमता है । इसकी कक्षा का व्यास ७२०००००५ 
ज्ञान | बोध । प्रतिभा । विज्ञान । संख्या । | मील है और इसकी गति प्रति घंटो प्रायः एक लाख मी 
मुहा०-- “बुद्धि !-- दे ० “'अ्रक्छ ? । है | सूय के बहुत समीप रहने के कारण यह बिना दूरबीन 
(२) उपजाति दूत्त का चादहवाँ भेद जिसे सिद्धि भी आदि की सहायता के बहुत कम देखने में आता है। 
ऋहते हैं। (३) एक छु'द जिसके चारो पादों में क्रम से यह न ते सूथ से कभी बहुत पहले उदय होता है और 
[ 








3६, ३४, ३४, ३ मात्नाएं होती हैं। इसे “रध्ष्मी? न कभी उसके बहुत बाद अस्त होता है । इसमें खय' 
भी कहते हैं। (४) छ॒प्पय का ४३ वाँ भेद । अपना कोई प्रकाश नहीं है और यह केवल सूथ के प्रकाश 
इद्धिक-संज्ञा पुं० [ स० | एक नाग का नाम । | के प्रतिबिब से ही चमकता है । यह श्राकार में प्रथ्वी का 
बुद्धिकामा-तंज्ञा छ्ली० [ सं० ] क्ाति कैय की एक मातृका । प्रायः १८ र्वाँ श्रेश है। ( २) भारतीय ज्योतिष शास्र के 
का नाम | । अनुसार नौ शबहों में से चौथा अह जो पुराणानुसार देव- 
बुद्धिसच्तु-संज्ञा पुं० [ सं० | प्रशाचक । इतराष्ट । ३००-करण ताश्रों के गुरु बृहस्पति की ख्री तारा के गर्न' ले चंद्रमा 
दुशासन नप सन माना । बुधिचक्ष पहई कीन्ह पयाना। | के वीय घे उत्पन्न हुआ था । कहते हैं कि चंद्रमा एक बार 
बुद्धिजीची-संशा पुं० [ सं० बुड्धिजीविन्‌ ] वह नो बुद्धि के द्वारा | तारा को हरण कर ले गया था | ब्रह्मा तथा दूसरे देवताश्रों 
अपनी जीविका का निर्वाह करता हो । के बहुत समझाने पर भी जब चद्रमा ने तारा को नहीं 
बुद्धितत्व-संज्षा पुं« ढे० “बुद्धि? । लाटाया तब बृहस्पति और च द्रमा में युद्ध हुआ । बाद में 
बुद्धिवर-विं० [ स० ] जो बुद्धि से परे हो । जिस तक बुद्धिन |, ब्रह्मा ने बीच में पड़कर बृहस्पति का तारा दिल्वा दी । 





पहुंच सके । ३०--रास सरूपष तुम्हार, बचन अ्रगोचर | पर उस सम्रय तक च ह्सा से तारा गर्भवती हो चुकी थी। 

बुद्धिपर । अविगत अ्रकथ अपार, नेति नेति नित निगम वृहस्पति के बिगड़ने पर तारा ने तुर'त प्रसव कर दिया 

कृह तुलसी | जिससे बुध की उत्पत्ति हुईं | इसके अतिरिक्त काशीखड 
बुद्धिमत्ता-संजा स्त/० [ सं० । बुद्धिमान्‌ होने का भाव । समसू- तथा दूसरे श्रनेक पुराणों में भी बुध के संबंध की कई कथाएँ 
हि दारी । श्रक्‍्लम दी । हैं। यह नपुंसक, शूद्र, अधर्ववेद का शाता, रजोगुणी, मगध- 
बुद्धिमान-वि० [ प्ं5 | वह जिसकी बुद्धि बहुत प्रखर हो । वह दृश का अधिपति, बालस्वभाव, धनु के आकार का और 
जो बहुत समझदार हो । अ्रक्टस' द॒ । |... दूवाश्याम वर्ण का माना जाता है | रवि और शुक्र इसके 
बुद्धिमानी-ठंजा स्री० दे “बुद्धिमत्ता? | सत्र और चंद्रमा इसका श्र माना जाता है। किसी 
बुद्धवंत-वि५ [ से हुद्ध +वत (पत्य०) | बुद्धिमान । श्रक्‍्ढ- किसी का मत है कि इसने वैवस्व॒त मनु की कन्‍्या ईला से 


से दे | समझदार । 

बुद्धिशाल्ली-वि<  सं० दुद्धेशहिन ] बुद्धिसान । समझदार । 
« अक्छम द | | 
"जपील-वण० | च० | बुद्धामान्‌ | बुद्धिशाली । अक्लम द । | 
बाद्धेश्ीगर्स-संज्ञा पुं० | स७ ] एक बोधघिसत् का नाम ! । 
3 ई लहाय-उत्ता पुं० | सं+ | मंत्री। सचिव | बल्लीर । | 
बुद्धिहत-वि+ | से० | जिसमें बुद्धिन हो। बंश्क्छ । बा: 

जखिद जि उरद्धिन हो। बंझक्ल । बुद्धिहीन | 


बुद्धदा-तंजा जो ० [ सं५ ] बुद्धि का नह करनेवाल्री, मदिरा। .. बुध के पिता, चंद्मा। । 


'ग्ा + शराद । | द ६ पा रह ह बुधवान#]|-वि० | ढ्द्‌ 9 बुद्धिमान! हर | 


यह भी कहा जाता है कि ऋग्वेद के संत्रों का इसीने 
प्रकाश किया था । (३) अग्निपुराण के अनुसार एक सूर्य - 
व शी राजा का नाम । (४) भागवत के अनुसार वेगवान 
राजा के पुत्र का नाम जो तृणविदु का पिता था। (९) 
देवता । (६) कुत्ता। (७) बुद्धिमान्‌ अथवा विद्वान पुरुष। 


(403 पक 







बुधजामी-संज्ञा पु [ स० बुध + हिं० जन्मना & उत्पन्न द्वोना ] 













| विवाह किया था जिसके गे से पुरुरचा का जन्म हुआ था । 








तुधवार-तंज्ञा पु [ सं» | सात वारों में से एक बार जो बुध ग्रह 


का माना ज्ञाता है | यह म गलवार के बाद और बहस्पति 


वार से पहले पड़ता है । रविवार से चाथा दिन | 
बुधि#|-ंज्ञा स्री० दे ० “बुद्धि” । 
बुनना-क्रि ० स० [ सं७ वेवने 
जिपसे वे सूतों या तारों की सहायता से कपड़ा तैयार करते 
हैं। इस क्रिया में पहले करगह में लंबाई के बल वहत से 


सूत बराबर बराबर फेह्ाए जाते हैं, जिसे ताना कहते 
हैं। इसमें करगह की राद्ठां की सहायता से ऐसी. 


व्यवस्था कर दी जाती दे कि सम संख्याओं पर पड़नेवालत्ले 
सूत आवश्यकता पड़ने पर विषम्त सख्याओं पर पड़नेचाल्ले 
सू्तों ले श्रढग० करके ऊपर डठाएु या नीचे गिराए जा सके । 
अब ताने के इन सूतों में से आधे सूतों को कुछ ऊपर उठाते 
और आधे का कुछ नीचे गिराते हैं ओर तब दोनें के 
बीच में से होकर ढरकी, जिसकी नरीससें बाने का खूत 
लपेदा छुआ होता है, एक ओर से दूसरी ओर को जाती है 


जिससे बाने का सूत तोनेवाले सूतों में पड़ जाता है ।इसझे 
उपरांत फिर ताने के सूतों में से रपरवाले सूतों का नीचे 
ओर नीचेवाल्े सूतों को ऊपर करके दोनें के बीच में से. 
जाते. 


उसी अक्वार बाने के सूत का फिर पीछे की ओर के 
हैं। इसी अकार बार बार करने से तानें के सूतों में बाने 


के सूत पड़ते जाते हैं जिनसे अंत में कपड़ा तेयार हो ज्ञाता । 
है। ताने के दूतों में उक्त नियम के अजुसार बाने के सूतों 
को बेठाने की यही क्रिया “बुनना” कहलाती है | बिनता । वुरकाना-क्रि० स० [ हिं० दुरकना का प्रे० रूप | बुरकने का कास 
(२) बहुत से सीधे ओर बेड़े सूतों का मिलाकर उनको 
कुछु के ऊपर ओर कुछ के नीचे से निकालकर अथवा 
उनमें ग्रेंट आदि देकर कोई चीज तैयार करना । जैसे, 
(३) बहुत से तारों 
आदि की सहायता से उक्त क्रिया से श्रथवा उससे मिलती 


४ क्रिया: हे दे  बुरा-वि० [ से० विलूप ] जो अच्छा या उत्तम नहे।। खराब | 
जुछती किप्ी आर क्रिया से कोई चीज तैयार करना। बुरा-वि० | से० विरूप | जो अच्छा या उत्तम नहो। खराब | 


गुलूब द बुनना, ज्ञाब बुनना 


जैघे, मकड़ी का जाल बुनना ! 
सयो० क्रि०-डालना ।«“देना । 
बुलाइई-संज्ञा स्री० [ हिं० दुतता कई ( प्रत्य७ ) 
क्रिया या भाव । छुनावद । (२) बुनने की मजदूरी | 
बुनावट-संज्ञा स्ी० | दिं० बुनना +- आवट (प्रत्य०) |] डुनने में सूतों की 
मिलावट का ढंग । सूतों के संयोग का प्रकार ! 
बुनियादू-संज्ञा स्री० [ फा० | (१) जड़े । 
असलियत । वास्तविकता | 


बुुकना-क्ि० अ० | अनु० ] जोर जोर से रोना । बुक्का फाड़ता ।. 


डाढ़ मारना । 


घुब्॒ुकारी-तंज्ा स्री० | अछु० इुदुक + आरी ( हलन० ) ] डाढ़ मार | 


कर रोने की क्रिया 


रेडेद 
मनन आन बात अल बन दमन किट नकिनि किम शिशिशिटफिशिदिभिमिकककी शी शनि 


द वुश्च्ता-तंता स्री | 
( १ ) जुछहाहा की वह क्रिया क्‍ वुभ्ुक्षित-वि 


 बुभूषा-संज्ञा छ्ल 


 बुर्का-सज्ञा पुं+ | अ 


] (१) बुबने की. 


मूठ । नींव । (२) 





रोना । ३०--जहाँ तह वबुबुकि बिल्ले।कि बुब॒ुकारी देत जरत 
निकेत धावो धावे क्ञागि आग रे |--तुलसी । 
क्रि० प्र०--देता ।--मारना | 


| स० | खाने की इच्छा । छुघा | भूख | 
से० | जिसे भूख लगी है। | भूखा । छधित ! 
| से9 | यश की इच्छा रखना! 
वुयास-संज्ञा पुं० | अे० ? | चीनी मिद्ठी का बना हुआ एक प्रकार 
का गाल आर ऊँचा बड़ा पात्र जो साघारणतः तेज्ञाब और 
अ्रचार आदि रखने के काम में आता है । ज्ञार । 
वुरकना-क्र> स० | अनु० | किसी पिसी हुई या महीन चीज का 
हाथ से रे किसी दूसरी चीज पर छिड़कना। 
भुरझुराना । 
संज्ञा पु बच्चा की बह दावात जिसमें वे पटिया आदि 
पर लिखने के लिए खरिया म्रिद्दी घालकर रखते हैं 
(१) प्रायः यले के आकार का मुसलमान 
स्लियों का एक प्रकार का पहनावा ज्ञो दसरे सब वद्ध पहन 
खुकने के उपरांत सिर पर से डाल लिया ज्ञाता हे और 
जिससे सिर से पेर तक सब अंग दडे रहते हैं। इसमें का 
ज्ञो भाग श्राखो के श्रागे पढ़ता है, इसमें ज्ञाज्नी ढगी 
रहती हैं जिसमें चलते समय सामने की चीजें दिखाई पड़े । 
(२) वह किर्ली जिससें जन्म के सप्य बच्चा लिपटा 
रहता है । खेड़ी । 


] 


दूसरे से कराना । दूसरे का बुरकने में प्रवृत्त करना ! 

बुरदू-संज्ञा ६५ | 5० बोड | (१) पारव । बगछ। (२) ओर । 
तरफ | (३) जद्दाज का बगलवाढा भाग | (४) जहाज 
का वह भाग जा हवा था तूफान के रुख पर न पहता 
हो, बल्कि पीछे की ओर हा । ( रृश० ) 


निकृष्ट । मदा। 
छुहा०--बुरा मानना - देष रखना । बेर रखना । खार खाना | 
यो०--दुरा मरू)> (१) हानि त्लाभ | अच्छा और खराब । 
(२) गाली गलौज । लानत मल्लामत | 


#. 


रू % हा हाय न नै 5 ही ध्य्‌ रा ! 9) बुरे ह्दा कं. 
 बुशाइन्चसज्ञा छा ० | ६५ छुरा नई | अत्य७ )। [॥ ) बुरे हाने का 


भाव | बुरापन । खराबी । (२) खोदापन | नीचता । जैसे, 
इमने किली के साथ बुराई नहीं की | (३) अवशगुण । 
दोष । दुगगुण । ऐब | जैसे, उसमें ठुराई यही है कि वह 
बहुत झूठ बोलता है | (४) किसी के संबंध में कही हुई 
काई बुरी बात | शिकायत । निंदा | जैसे, तुम तो सबकी 
बुराई ही करते फिरते हो। 


बुक्का फाड़कर रोना | जोर जोर से ब॒रादा-संज्ञा पुं० | फा$ | (१) वह चूणें जो छकड़ी को आरे 





जे हा द कक 








80 लय 0७७99 थाम था आन य+ लए मम. मम? लक कम हल 
बादशाह रह जाता है। उस समय बाजी “बुढ' कहलाती 


और श्राधी मात समझी जाती है । 
बुरी -संज्ञा स्रीं० [ हिं० बुरकना | बोने का वह ढ'ग जिसमें बीज 
बुरुड-संज्ञा पुं० | देश० | एक जाति जिसकी गणना अंध्यजों में हल की जोत में डाल दिए जाते हैं और उसमें से आप 
होती है | से आप गिरते चलते हैं। 
चुरुशु-संज्ा पुं० | ओ० ब्रश | अगरेजी ढंग की बनी हुई किसी | बुशे-संज्ञा पुं० दे ० “बुरुश” । 
प्रकार की कूँची जो चीज़ों का रँगने, साफ करने या बुरू२-वि० [ फा० बल्लद ] (१) भारी । उत्तग। जैसे,बुढंद 
पालिश आदि करने के काम में आती है। श्रावाज, बुलद हासला | (२) जिसकी ऊँचाई अधिक 
विशेष-ब्ुरुश प्रायः कूटी हुई मूँज या कुछ विशेष पशुओं के हो । बहुत ऊँचा । 
बालों से बनाए जाते और भिन्न भिन्न कार्यों के लिये 
भिन्न भिन्न आकार प्रकार के होते हैं। र॑ग भरने या पालिश 
आ्रादि करने के लिए जो बुरुश बनते हैं, उनमें आयः झूँज | 
या बालों का पक गुच्छा किसी ह'बी लकड़ी या दच्ते के 


चीरने पर उसमें से निकछता है। छकड़ी का चूरा। 
कुनाई । (२) चूणे | चूरा | (क्र०) ह 
। 





बुरापन-संज्ञा पुं० दे० “बुराई” । 


७ 


बुलंदी-संज्ञा ख्री3 [ फा० बलंदी ] (१ ) बुल द होने का भाव । हक 
(२) ऊँचाई । रा, 
चुलडाग-संजा पुं० | अं० ] मर्ताले आकार का एक अकार का ल्‍ 
विलायती कुत्ता जो बहुत बलवान, पुष्ट और देखने में 

भय कर होता है । द 
उुलबुलछू-संश्ा स्री० [ अ०, फा० ] एक प्रसिद्ध गानेवाली छोटी 


लिए जो बुरुश बनाए जाते हैं, उनमें प्रायः काठ के एक 





। 
एक सिरे पर लगा रहता है। चीजों के साफ करने के 
| 
| 


विशेष क्रिया ओर प्रकार से मृ ज या बालों के छेटे छोटे | 


गुच्छे भर देते हैं| कभी कभी ऐसे काठ के टुकड़ों में एक 


 दख्ता सी छूगा दिया जाता है। बुरुश आयः मूजया 


नारियल, बे त आदि के रेशों से अथवा घोड़े, गिलुहरी 


.. जाते हैं। साधारणतः बुरुश का उपयेश कपड़े, शेपियाँ, 
चिसनिरया, तरह तरह के दूसरे सामान, बालू, दाँत आदि 
साफ करने श्रथवा किसी चीज पर २'र आदि चढ़ाने हें 
होता है । 


बुरेद्ू-संज्ञा प॑० | देंग० | एुक अकार का बहुत बड़ा बृक्त जो 


बट 


ऊँट, सूअर, भालू, बकरी आदि पशुश्रों के बालों से बनाए | 


हिमालय में १३००० कुट की ऊचाई तक होता है। 


इसको डाल बहुत सफेद ओर चमरकीली होती है, जिससे 
पहाड़ी ल्लाग कॉपड़े बनाते हैं | इसक्ही ७ कड़ी छुत पादने 
ओर पत्त चारे के काम में आते ह्वें। 





चिड़िया जो कई अकार की होती और एशिया, यूरोप तथा 
अमेरिका में पाई जाती है। ऊपर की ओर इसका २ ग 
काला, पेट के पास भूरां और गले के पास कुछ सफेद 
होता है । जब इसकी दुम कुछ छाछ रग की होती हे तब 
इसे गुलहुम कहते हैं। यह प्रायः एक बालिश्त ल'बी 
होती है और झ्ाड़ियों या जगढों आदि में जमीन पर था 
उससे कुछ ही ऊँचाई पर घोंसछा बना कर रहती है और 
४-९ अंड़े देती है।यह ऋतु के अनुसार स्थान का 
परिवत्त न करती है। इसका स्वर बहुत ही मधुर होता है 
और इसी ढिये ले इसे पालते हैं। कहीं कहीं ज्षेग 
इसकी छड़ाते भी हैं। ज'गछों आदि में यह दिखाई तो 
बहुत कम पड़ती है, पर इसका मनेहर शब्द प्रायः सुनाई 
पढ़ता है। फारसी और उदूं के कवि इसे फूलों को प्रेमी 
नायक के स्थान में मानते हैं। ( उदृवाले इस शब्द को 














0 कर पुलिछि ग मानते हैं । ) 
जन्मुज। पु भा्छ ्‌ है ) किले शा द्वि दे की कफ नई ०+ मु ला ] ह 
अुज-संज्ञा हे है के 'ज आदि की दीवारों में, कोने | उलबुछचशरम-संज्ञा स्री० [फा०] एक अकार की सहिली (पक्षी) । 
पर आगे की झा निकृदा हक आस पास की इम्तारत | बुलबुलबाज्ञ-संज्ञा पुं [ फा० | वह जो बुरुब॒ुछ पाछता या 
५ के और डढा हुआ गोल या पहलदार भाग । लड़ाता हो। बुलब॒ुछ का खिलाड़ी या शौकीन । 
जिसके बीच में बेढने आदि के लिए थोड़ा सा स्थान होता | बुछबुलबाजी-संज्ञा स्ली०' ( फा० | बुल्बुल पालने या छड़ाने का 
. है आचांत काल में आयः इस पर रखकर तोपे | चढाई । काम । बुल्बुरुबाज का काम । द 
हे! ४ ; | ।ा हि बज | (्‌ की ) मीन हे कट 07“ ह। भर ै े हि हि न द 
क्‍ हर दा है हे हे ! ऊपसे भाव, ४ ती बुलबुछा-संज्ञा पुं० [ ६० इंदजुद | पानी का बुला । बुढ़बुदा।. ल्‍ 
जुब्बारा । () राहि गा हु शेर). 5 बुलवाना-क्ि० स० [ हिं० दुजना का प्र रूप ] बुछाने का काम हू 
३ उपर । (5 ॥ राशिचक्र | (ज्ये। ८ ) हे दूः 5 भर 
हक समन, ह 2 द रा सरे से कराना । दूसरे को बुलाने में अबुत्त करना ।. 
आदत छा | फा9 | (३) ऊपरी अमसदुना । ऊपरी छा । 





का (२) शत । इं ५ 2. पक | अलाक-संज्ञा पुं० [ तु० ] बह हंबातरा या सुराहीदार मोती जिसे 
..। १२) शत । दोढ़। बाजी | (३) शतर'ज के खेल ' 


' 

| 
रस हक कह हि 2 सा स्व याँ आयः नथ में या ढोने नथनें के बीच के परदे में.. 
“दे अकस्था जब सब भोहरे गर जाते हैं और केवठ |. पहलती हैं।... 5 0 का द 
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वुलाको-संज्ञा पुं० [ ठु० बुलञाक | घोड़े की एक जाति | 3०७ 


सुश्की और हिरमंजि इराकी । तुरकी कंगी भुधार बुलाकी ।.. 


“जायसी 
लाना-क्रि० स० [ हिं० बोलना का सक० रूप | (१) आवाज 
देना । पुकारना । (२) अपने पास झाने के लिये कहना । 
(३) किसी की बोलने में प्रवृत्त करना | बोलने में दूसरे 
का बगाना | 
चुलावा-संज्ञा पूंछ [ बुलाना + भाव 
क्रिया या भाव । निमंत्रण । 
क्रि० प्र०>याना ।- जाना ।-मेजना | 
वुलाह-संज! पुं० [ सं० वोठाद | वह थे।़ा जिसकी गरदन ओर 
पृछु के वाल पीले हों | ( अश्ववेद्रक) 
वुलि-संज्ञा स्लो ० [ डिं० ] योनि । 
बुलिन-संज्ञा स्ली० [ और वलियन | एक विशेष प्रकार का रस्खा 
जो चाकार पाल के रुग्घे में बचा जाता है | (हुश०) 
वुलेली-तंज्ञा पुं० [ तामिल् | में काद्दे आकार का एक पेड़ जो 


48 
छ्रूक (अर 


यु<। 
भा ही आआ 


बढाने की 


मैसूर और पूर्वी घाट में अधिकता से होता है। इसकी 
लकड़ी सफेद ओर चिकनी होती है और तस्वीरों के 
चाखटे, मेज, कुरसियाँ आदि बनाने के काम में आती है । 


इसके बीजों से एुक प्रकार का तेल निकलता है जे मशीनें 
आदि के पुरजों में डाला जाता है । 
वुलाचा[-संज्ा पुं० ढे० “बुलावा?? । 
व॒ज्लन-संज्ञा पुं० [देश०] (१) झू ह । चेहरा । 
मूछे नहीं होतीं । 


संज्ञा पु० [ अनु० या हिं० बुलबुला | पानी का छुलबुढा । 
डुदइुद । 


बुस-संज्ञा पुं० [ सं० तुष ] अनाज श्रादि के ऊपर का छिलका । 


भूसी । 
व॒ुहरी-संज्ञा स्ली० दे? ““बहुरी” । 
बुह्दरन[-क्रि० छ० [ स० वहुकर +ना (अत्य०) | काड़ से जगह 
साफ करना । स्ाडइ देना। साइना | 3७--द्वार बुहारत 
फिरत अष्ट सिधि । कारेन सथिया चीतति नवनिधि |-सूर । 
बुहारा-संज्ञा पु [ हिं० वुद्दारना | ताड़ की सी के 
बडा झाड़ । 
ब॒हारी-संज्ञा द्वी ० [ से० बहुकरी द्विं० 
बढ़नी । साहनी । 
द्डः डा मा 
बूच, वू छु-संज्ञा छ्ली० [ 
दे० “सुछ'? | 


छ्ुच् 


जो 


है 8. 
[६० 


नं 


क प्रकार को मछली | 


बूँ दू-संज्ा स्ली० [ स० बिंढु ] (१) जल या और किसी तरल . 
पदाथ का वह बहुत ही थोड़ा अश जो गिरने आदि के 


समय प्रायः छोटी सी गोज्री या दाने आदि का रूप धारण 


श्डेदऊ 


(दलाली) । (२) 
गिरई की तरह की पर भूरे रंग की एक मछली जिसके 


वू-संज्ञा छी० [ फा० 


की सी को का बना हुआ 


रना + | (प्रत्य०) | काड़। 


ूव 


कक रलीापाा०१० ८ >लेजभ»#ा-भस७# मना "लता ५. ०००० 


सरकार“ कल 3०4८५ कप. ०#ता ०५ धरननसपा००५५॥ क३०५१७५५००० ८ (लक न> ७८84 पा अकाल बका २44५«१०७। कि पक लक 


कर लेता हैं । कतरा | योप | जैसे, पानी की बे द, ओ। 


की व द, खून की बू द, पसीने की व दे । 
मुंहा ०-वू दे गिरना या पड़ना छ धीमी वर्षा होना ! चाहा थे 
पाती बरसना । बंद भर रू वहत थोडा । 
यो०--दँँदाबाँदी 
(२) वीय्य । (३) एक प्रकार का रंगीन देशी कपद 
जिसमें व दीं के आकार की छोटी छोटी वटियाँ बनी होत 
हैं ओआर्जो सि लहेंगे आदि बनाने के काम में आता है 
व5६ बहुत अच्छाया तेज । ( इस अ्रध में इसक 


ज्यवद्दार केवल तलवार, कटार आदि काटनेवाले 
आर शराब के संबंध में होता है। ) 


वूं दा-तंज्ञा पूं० [ द्वि- ] (५) बड़ी टिकुली । (२) सुराहीदा: 
मणि वा मोती जे। कान वा नथ में पढ़ना जाता है । 

वूं दाबादी-संज्ञा छ्ली५ (हि: बँद+ अनु५ बाद ! अहत्य ब्रृष्ठि। 
इल्की या थाईी वर्षा | द 


दविं० बूँद +इ (प्रत्य०) | 
मिठाई जो अच्छी तरह 


हथियार 


हर 
॥/ 


चक्र ऋण, 
ह तू दा-सज्ा स।9 


। 


# म्रई 


(१) एक प्रकार की 

हुए बेसन का मरने में से 

वूँदु व द टपका कर ओर घी में छान कर बनाई जाती हैं । 
यह सीठी ओर नमझीन दो प्रकार की होती है । नमकीन 
बंदी बनाने के लिये पहले ही बेसन का बोलते समय 
उसमें नमक, सिरे आदि मिला देते हैं; पर मीठी ये दी 
बनाने के लिये बेसन घालते समय उसमें और कुछ भी नहीं 
मिलाया जाता। उसे थी में छानऋर शीरे में इब्ा देते हैं 
ओर तब फिर काम में लाते हैं। छोटे दाने की बंदी का 
छठ भी बंचते हैं जो बूँदीका लड़ कहलाता है। 
ऐपेही लड़ पर जब कंद या दाने का चर लूपेद देते है: 
तब वह मोतीचूर का लडडू कहलाता है| बदिया | (२) 
वर्षा के जल की दूँद । 

क्रि० प्र०--पड़ना । 

)(१) बास | 


है 
है 


गेंघ | महक | (२) दुगध | 

बदवू । क्‍ 
क्रि० प्रू००अआाना |--निकलना 
वुआ-तंज्ञा स्ली० [ देध० ] (६) पिता की बहन । फूफी ॥ (२) 
बड़ी बहन । (३) ख़ियों का परस्पर भ्रादरसूचक संत्रोधन | 
(झुसछ०)। (४) एक प्रकार की सछुली जे। भारत की बड़ी. 

बड़ी नदियों में पाई जाती हे। इसका मांस रूखा होता. 
हैं । ककटी 
बुई-संज्ञा पु० [ देश० | ऊमरी और खार आदि की जाति का एक 
प्रकार का पाधा जो दिल्‍ली से सिंघ तक और दक्षिण भारत . 

में पाया जाता है । इसे जलाकर सज्जीखार निकाछते हैं। 


कोडा | 


हा 


 बुक-सेज्ा पुं७ [ देश०-] माजूफल की ज्ञाति का एक प्रकार का. 











बूज़न-संज्ञा पुं० [ फा० ] ब दर । (कक दर ) 
बूज़ना-क्रि० स० [ १ ] छियाना । चोखा देना । ३०--काडाबूजी 
भगति है लेहर बाड़ माहि। परगद पेड़ा इत बसे तहेँ संत 
काहे का जाहि ।“>दादू।! 
बूक-संशा स्ली० [ से० बुढि ] (१) समझ । बुद्धि | अक्छ । ज्ञान । 
(२) पहेली । 
बूझनक [तशा सी ० ढ्वे० धवूक $ 
बूफना-क्रि० स० [ हिं० बूफ जुषि ) | (१) समझना | जानना । | 
जैसे, किसी के मन की बात बूकना, पद्देली बूकना ।(२ 
पूछुना । प्रक्ष करना | 


बड़ा बुद्ध जो पूर्वी हिमालय में €९००० से ६००० फुट ष्ट्ी 


ऊँचाई तक पाया जाता है | यह आयः ७४ हे १०० हाथ 
तक ऊँचा होता है । इसकी लकड़ी यदि सूले स्थान में रहे 
से बहुत दिनों तक खराब नहीं होती । इस छकडी हे खभे, 
औखरे और घरने' आदि बनाई जाती हैं | दारजिलिंग के 
आस पास के जंगढों में इससे बढ़कर उपयेगी और कोई 
बृत्त कदाचित ही होता हे।। वर्दहां इसकी पत्तियों से चमड़ा 
भी सिर्ताया जाता है | सलसी | 
संज्ञा पु० [ हिं० बकोंटा | हाथ के पंजों की बह स्थिति 
 ह्ञो डैंगलियों का बिना हथेली से लगाए किसी वस्तु को 
पकड़ने, उठाने या लेने के समय होती है । चंगुल । बकादा। 
उ०--पुनि संधघान बहु आनहि परपतहि' बूकटद्ठि बृक | 
करे सवार गुसाई जहाँ परी कछु चुक ।--जायसी । 
;ना-क्रि० स० [ सं० बृकण #& तोड़ा फोड़ा डुआ | (१) सिल और 
बद्े की सहायता से किसी चीज के महीन पीसना । पीस 
कर चूण करना । 
सयो० क्रि०-डालना ।--देना । 
(२) अपने का अधिक योग्य प्रमाणित करने के लिये गढ़ 
गढ़ कर बाते करना । जैसे, कानून बुकना, ऑँगरेजी बूकना । 
द्रा-संज्ञा पु० [ देश० | वह भूमि जो नदी के हटने से निकल 
आती है | गेग-बरार । 
संता पुं० दे० 'बुका' । 





बूट-संज्ञा पुं० [ से० विटप; हिं० बढठा ] (१) चने का हरा पाधा । 
(२) चने का हरा दाना । (३) इंच । पेड़ | पौधा | ३०-- 
सीता राम रूषन निवास वास मसुनिन को सिद्धि साधु 
साधक विवेक बूट शो ।>तुठसी । 
संज्ञा पुं० [ औ० ] एक प्रकार का अ्रंगरेजी ढंग का जूता 
जिससे पैर के गद्द तक ढक जाते हैं । 

बूटनि#[-संज्ञा स्री[ हिं० बहूटी | बीरबहूटी नाम का कीड़ा । 
उ०--आंछी भूमि हरी हरी श्राद्ली बूटनि की रे गनि कांम 
करोरनि | हरिदास । 

बूटा-संज्ञा पुर[ सं० विव्पष ] (१) छोटा बृत्त | पोधा। (२) 
एक छोटा पौधा जो पश्चिमी हिमालय में गढ़वाल से अफ- 
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गा-संज्ञा पुं० [ देंश० | भूसा । 
ब-संजा पुं० [ भ्र० बूच | बड़ी मेख । (लश०) 
मुह[०-चूच मारना ८ गले या गाली आदि की मार से हेनेवाल्ले 
हेड के डा क्गा कर बंद करना 
संज्ञा पुं5 [ अ० बंच » गुच्छो | कपड़े कागज या चमदे 
आदि का वह टुकड़ा जो बंदूक आदि में गोली या बारूद 
का यधास्थान स्थिर रखने के लिये इसके चारों ओर 
ढुगाया जाता है। (लश०) 
चड़-संज्ञा पुं० [ औ० बुचर | वह जे पशुओं का मांस आदि 
हे बेचने के किये उनकी हत्या करता हे। कसाई । 













ु वाह ती है | कसाई-बाढ़ा । 
[जा-वि० [ से० बुस > विमाग करना ] (१ ) जिसके कान कटे 

हुए हों | कनकटा । ( २ ) जिसके ऐसे अग कट गए हों 
अथका न हों, जिनके कारण वह कुरूप जान पड़ता हे । 
. जैसे, पत्तियाँ फढ़ जाने से यह पेड़ बूचा मालूम होता है। 
हक [ हैं» वूचा | वह सेड़ जिसके कान बाहर निकले 
हुए न हों, बल्कि जिसके कान के स्थान में केवल छोटा 
साछेद ही हे | गुजर |. - 
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गानिस्तान तक पाया जाता है । (३) फूलों या छूच्षों श्रादि 
के आकार के चिह्न जो कपड़ों या दीवारों आदि पर अनेक 
प्रकार से ( जेसे, सूत, रेशम, रंग आदि की सहायता 
से ) बनाए जाते हैं। बड़ी बूटी । 

यौ०--बेल बूटा » किसी चीज पर बनाए, हुए फूल पत्तों । 
बूगदार ८ जिस पर बूटे बने हो । 


वूटी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० बूटा का स्त्री० रूप ] (१) वनस्पति । वनौ- 


पधि | जड़ी । (२) भाँग । भंग । ( सुहदा० के लिये दे० 
भंग! । ) (३) एक पोधा जिसके रेशे से रस्सियाँ बनाई 
जाती हैं। ऊदठ । गुलबादछा | (४) फूलों के छोटो चिह 
जो कपड़ों आदि पर बनाए जाते हैं। छोटा बूटा। (४) 
खेलने के ताश के पत्तों पर बनी हुई टिक्की । 


बूड़,बूड़न-संज्ञा स्री० [ अनु० बुडबुड़ -- डूबने का शब्द ] जरू की 


इतनी गहराई जिसमें आदमी डूब सके | डुबाव । 


ना|-क्रि० स० [ सं०बुड & डूबना ] (५) डूबना । निमज्जित 


होना । गक होना । 3५-- (क) बूड़े सकछ समाज चढ़ 
जो प्रथमहिं मोह बस |--तुझसी । (ख) बूड़त भव निधि 
नाव निबाहक | नियुणिन के तुमही गुणगाहक।-रघुराजसिंह | 
(२)लीन द्वोना । निमरन होना । गुढ़ विचार करना | ३०-- 


.. दशा शुनि गारि की बिलेेकि गेह बारे ले। एरी सखी शेग 
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ठहराय राख्ये। सबहू। बूड़ि वृढ़ि वैदन हों एक ते सरस 
एक हारे नाहिं उपचार करत हैं अबह ।+रघुनाथ । 
सयो० क्रि०--जाना । 


बूड़ा|«संज्ञा पुं० [ हिं० दूबना ] वर्षा आादि के कारण होनेवाली । 


जल की बाढ़ । 
क्रि० प्र०--आना । 
बुंढ़ [-वि० दे० “बुड ढा 
तेज पु० [?| (१) छाछ रंग । (२) बीर बहूदी । ३००: 


- शेडेकई 


 चुला-संज्ञा पुं७ [ देश० ) पयाल का बना हुआ जूता 





लनीक+++ कक, 


जो पौधों, उनके तनें, फू्ों और पत्तों आदि पर उत्पन्न हो 
जाती हे और जिसके कारण वे पदार्थ सड़गे या नष्ट होने 
लगते हैं । अंगूर के लिये यह विशेष प्रकार से घातक होती 
है । इसकी गणना वृक्षों आदि के रोगों में होती है । 

छड़ी । 








कट 


: बुच्छु/-संज्ञा पुं० दे० “बूक्ध ! । 


 बटिश-बि० ६३० “ब्रिटिश?” | 


रस केसे रु्न ससिसुखी हँसि हँसि वोलति बेन । गढ़ मान 


मन क्यों रहे सये बूढ़ रंग नंन । --बिद्दारी | 
बूढ़ा-संज्ञा पुं० दे० “'बुडढा 

संज्ञा ज्ी० [ हिं० बुड़ढा | बुडढी ख्री । 
बूत-संज्ञा पुं० ढे० “बता” । 
बृता-तंज्ञा पुं० [ दिंब वित्त | बल । 


निज बूते |--सेवक । (ख) कहिन बड़े दोउ राजा होदीं। 
ऐसे बुत दुसे सब तोही ।--जायसी । 


बूथड़ी-संज्ञा स्ली० [ देश» ] आकृति । चेहरा | सूरत | शकलछ । 


( इलाल ) 

चुना-संज्ञा पुंछ [| देश० | चनार नाम का वृक्ष | दे०“चनार” । 

वूम-संज्ञा पुं० [ अ० | (१ ) वह छढट्रा जो जहाजों के पाल के 
नीचे के भाग में, उसके फेलाए रखने के लिये लगाया 
जाता है। ( २) बहुत से लट्टों आदि को बाँघ कर तैयार 
की हुईं वह रोक जो नदी में लकड़ियों आदि को बह जाने 
से रोकने के त्रिये लगाई जाती है। (३) छट्ठों या तारों आदि 
से बनाई हुई वह रोक जो बंदरों में इसलिये छगा दी 
जाती है जिसमें शत्रु के जहाज अंदर न थ्रा सकें । (४ ) 
वह लट्टा जो नदी आदि में नावों का छिछले पानी से 
बचाने और ठीक साग दिखाने के किये गाड़ा रहता है । 
( रछश० ) 

वूर-संशा पुं० [ देश० | पश्चिम आरत में होनेवाली एक प्रकार की 
घास जिसके खाते ले गाश्रों सेसें श्रादि का दूध और दूसरे 
पशुओं का बल बहुत बढ़ जाता हैं | इसमें एक प्रकार की 
गंध होती है ओर यदि गोएँ आदि इसे अधिक खाती हैं ते 
उनके दूध में भी वही गंध थआा जाती है | यह दो प्रकार 
की होती हे, एक सफेद और दूसरी लाछू । यह सुखाकर 
१००१४ वर्षा तक रखी जा सकती है । खाई । 

बूरना#[-क्रि० अ० दे० 'डूबना? | 


वूरा-संज्ञा पुं० [ हिं०भूरा ] ( १) कच्ची चीनी जो भूरे रंग की 


होती है। शक्कर । ( २) साफ की हुई चीनी ) (३ ) 
सहीन चूण । सफूफ । 

बुरी-संज्ञा छ्ली० [ देश० | एक प्रकार की बहुत छोटी बनस्पति 
. देदेई 








पराक्रम । शक्ति। उ०७- 
(क) देव कृपा कजरा हृग की पलक न उठे' जिहि सो 
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वृदत्‌ू-वि० [स०) (१) ब 


वृष-संज्ञा पु० [सं० दष| (१) साँड । :बेंढ । (२) सेोरपंख ! (३) 
इंद्र । ३०--हमरे आवत रिल करत अस तुस गए सुटाइ । 
पठइ पत्रिका वान कर हझखि वृष रहे चुपाइ । विश्राम | 
( ४ ) बारह राशियों में पे दूसरी राशि। दे। “बृष”' | 

वृहती-ंज्ञा स्ली० [सं०] (१) कटाई । बरहंटा | बनभंटा । (२) 
विश्वावसु गंधर्व की वीणा का नाम | (३) उत्तरीय वस्ध । 
उपरना | ( ४ ) कंटकारी | भठकटया । ( $ ) सुश्नत के 
अनुसार एक मर्मस्थान जो रीढ़ के दानें ओर पीठ के बीच 
में है । यदि इस मर्मस्थान में चोट छयगे तो बहुत अधिक 
रक्त जाता है श्र अंत में झत्यु हो जाती है । ( ६ ) एक 
वर्णयूत्त जिसके अत्येक चरण में नो अचार होते हैं। 
( ७ ) वाक्य | 

वृहतीकल्ष-संज्ञा पुं० [स०) वद्यक में एक पकार का काया-कल्प । 
वृहतीपति-तंज्ञा पुं० [ स० | बृहस्पति । द 
विशाल । बहुत भारी ।((२) 
इंढ़ । बलिप्ठ। (३) पर्याप। (४) उच्च | ऊँचा (स्वर आदि)! 
सेज्ञा पुं० एक मरुत का नास ! 
बृहत्कृद-संज्ञा पु० | त० | ( $ ) विष्णकंद । 
वृहत्तणु-संज्ञा पुं+ [ स० | बस । 
वृहच्वच-उंज्ञा पुं० | स० | नीम का वृतच्च । 
वृहत्यन्न-संज्ञा पु [ सें० ] (१) हाथी कंद । (२) सफेद लाण । 

( ३ ) कासमदद । 
वृहत्पश[-संज्ञा पूं> | से० | सफेद 
वृहृत्पाटलि-संज्ञा पं 
वृहत्वाद-संज्ञा पु० | ू 
वृहत्पाली-संज्ञा पुं० [ 
वृहत्पीलु-उंज्ञा पुं० [ सं० ] महापीलु । पहाड़ी अखरोट 
वृहत्पुष्ष-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) पेठा । ( २ ) केल्ले का वृत्त ! 
वृहत्पुष्पी-संज्ञा स्ली० [ से० ] सन का पेड़ ! 


ड्डु 


रू २ ) गाजर । 


| आ | 
-!! 


| चबृहत्फल-संज्ञा पं ० [ सतछ ( 4 ) चिचि डा। सिचडा्‌ । (२) 


कम्दड़ा । (३) कटइल । (४) जामुन । 
बहत्फल-संज्ञा छी ० [ से० |( १ 2 तितल्ैौकी । (२) महेंद्र. 
वारुणी । ( ३ ) कुस्दड़ा (४ ) जामुन । । 
वहदारणयक-तेज्ञा पुं० | त० | एक प्रसिद्ध उपनिषद्‌ जो दस 
सुख्य उपनिषदों * के आअतगत है । यह शतपथ ब्राह्मण दे 








मुख्य उपनिषदों में से और उसके अंतिम ६ अध्याययों या 
& अपाठकों में है । 
वि ० दे ०६ पुद्दत ) | 
संज्ञा पुं० [ सं० | एक अभि का नाम । 
दआहु-संज्ञा पुं० [ सं० | करुष नामक प्राचीन देश । 
इंती-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] एक अकार की दती जिसझे पत्त 
पएरंड के पचों के समान होते हैं। दे० दती”। 
;ल-संज्ञा पु० [ स० ] (१) सफेद ज्लाध । (२) सप्तपण 
नामक वृत्त । 
सी-संजा स्री० [ स॑ं० ] लजालू। छज्जाव ती । 
(बला-तंज्ञा पुं० [0०] (१) महाबला । (२) सफ्केद लेाघ | 
(३) लजालू । लञआाव ती । 
'बीज-संज्ञा पुं० [ सं० | अघड़ा 
(भंडी-संज्ञा स्लनी० [ 8० | त्रायमाणा छता 
अद्यारिका-संजा स्री० [ से० ] दुगीं का एक नास । 
'भान्-संज्ञा पु० ) (१) अरप्नि। (२) चित्रक। चीता 
वृच्च । ($)सूय । (४) भागवत के श्रजुसार सलभामा के 
पुन्न का नाम | 
शू-सेजा पुं० | सं० | (१) इंद्ध । (२) सामवेद का एक 
अश | (३) यज्ञपात्र । (8) शतघन्वा के पुत्र का नाम । 
(५) देवराज के पुत्र का नाम । (६) सगध देश के राजा 
जरासंघ के पिता का नाम । द 
(वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोना मक्खी । स्व माक्तिक । 
वज्ली-संज्ञा ल्ली० [ सें० ] करेला । 
वारुणी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] महेंद्रवारुणी नामक छता । 
ल-संज्ा ० | सं० | (१) श्रज्चुव का एक नाम। (२) 
बाहु । बह । 
छा-संज्ञा छी० | सं० ] अज्ञुन का बस समय का नाम जिस 





- शडे€० 


| 
। 
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समय वे अज्ञातवास में स्री के वेश में रहकर राजा विराट | 


की कन्या का नाच गाना सिख्ाते थे | 


[सियणु-सरुज्ञा पुं० [ सं० ] एक इपनिषद का नाम जिसे 





याक्षिकी उपनिषद्‌ भी कहते हैं। 
बब-संज्ञा पु० | स० | मसहानिव | 


पंति-उंज्ा पुं० | से० ] (३) एक गसिद्ध वैदिक देवता जो 








विषयों के पूण पंडित थे और शुक्राचाय' के साथ इनकी 
ध्ण्धां इहती थी | ऋषचेद कटे १7 सक्ता मे इनकी स्तुति भरी 
हे है के ड नम कहा गया ट्टै कि इनके सात सुदहद सुदुर 

ने सींग और सो पंख हैं और इनके हाथ में 
भर घाने का परशु रहता है। पृक स्थान पे 












आंगरस क पुत्र और देवताओं के गुरु माने जाते हैं । इनकी 
। 
। 
। 
| 
। 
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हुए थे और इन्होंने सारा अंधकार नष्ट कर दिया था । 
यह भी कहा गया है कि मे देवताओं के पुरोहित हैं. और 
इनके बिना यश का कोई कृत्य पूण' नहीं होता । ये बुद्धि 
और वक्तत्व के देवता तथा इंद्र के मित्र और सद्दायक 
माने गए हैं। ऋग्वेद की अ्रनेक ऋचाओं में इनका जो 

जन दिया है, चह अग्नि के वर्णन से बहुत कुछ मिछवा 





जुछूता है। वाचस्पति और सदसस्पति भी इनके नाम 


हैं। कई स्मृतियाँ और चार्वाक मत के ग्रथ इन्हीं के 
बनाए हुए माने जाते दें । पुराणानुसार इनकी जञ्ली तारा 
का सोम ( चंद्रमा ) उठा ले गया था जिसके कारण सोम 
से इनका घोर युद्ध हुआ था । अंत में ब्रह्मा ने बृहस्पति 
का तारा दिलवा दी । पर ताश का सोम से गर्भ रद्द चुका 
था जिसके कारण उसे एक पुत्र हुआ जिसका नास बुध 
रखा गया था। वैदिक काल के उपरांत इनकी गणना नव 
ग्रह में होने लगी । 


पय्यो०--सुराचाय । गीस्पति । घिषण । गुरु। जीव । आंगि- 


रस । वाचस्पति । _चारु । द्वादुशर श्मि । गिरीश । दिदिव । 
याकपति । वचसांपति । वागीश । दादशकर । गीरथ । 


(२) सौर जगत्‌ का पाँचर्वा ग्रह जो सूर्य से ४४,३०, 


. ००, ००० मीछ की दूरी पर है श्रार जिसका परिभ्रमण 


काल लगभग ४३३३ दिन है । इसका व्यास &३, ००० 
मील है। यह सब प्ले बड़ा ग्रह हे और इसका व्यास पृथ्वी 
के व्यास से ११ गुना बड़ा है | यह बहुत चमकीला भी है 
ओर शुक्र को छोड़कर और कोई ग्रह चमक में इससे बढ़ 
कर नहीं है । अपने अक्ञ पर यह छूगभग १० घंटे में घूमता 
हे। दूरबीन से देखने से इसके पृष्ठ पर कुछ समानांवर 
रेखाएँ खि'ची हुईं दिखाई देती हैं । अनुमान किया जाता 
है कि यह ग्रह बादल्नें की मेखज्ाओं से घिरा हुश्रा है । 
यह अभी बालक-परद माना जाता है; श्र्थात्‌ इसका निर्माण 
हुए अभी अधिक समय नहीं बीता है । अभी इस की श्रवस्था 
सूय की अवस्था से कुछ कुछ मिलती जुछती है और प्रथ्वी 
की अवस्था तक इसे पहुंचने में श्रमी बहुत समय छगेगा । 
यह अभी खय प्रकाशमान नहीं है और केवल सूय के 
प्रकाश से ही चमकता है। इसका तर भी अभी पृथ्वी- 
तह के समान ठोस नहीं है । यह चारों ओर अनेक प्रकार 
के वाध्पों के मंढल से घिरा हुआ है। इसके साथ कम 
से कमर पाँच उपग्रह या चंद्रमा हैं जिनमें से तीन उपग्रह 
हमारे चंद्रमा से बड़े हैं और दे छोटे । 


बृहरुपतिस्खति-संज्ञा स्नो० [ सं०] अगिरा के पुत्र बहस्पति ऋषि 


कृत एक स्मृति । 


ग--संज्ा पुं० | सं० भेक | मेंढक | ३०--जैसे व्याल् वेग को 


की 
हक] 














कण 


बे गत 


ढूके बे ग पखारी ताक हो । जेसे सिह आपु सुख निरखें 
परे कृत में दाक हो |--सूर । 
वे गत-संज्ञा पुं० [ देश» ] वह बीज जो खेतिहरों को उधार 
दिया जाता है और जिसके बदले में फसल द्वोने पर तोल 
में उससे कुछ अधिक श्रन्न मिलता है । बेग | बीट । 
वे गनकुटी-संज्ञा ख्ली ० [ देश० ] अब्ाली नाम का पक्ी। दे० 
“अबाली!” । 
वे च-संज्ञा स्ली० [ अं० ] (१) छकड़ी, ज्लाहे या पत्थर आदि की 
बनी हुए एक प्रकार की चाकी जो चोड़ी कम और छबी 
अधिक होती है | इस पर वरावबर बराबर कई आदमी एक 
साथ बंठ सकते हैं । कभी कभी इसमें पीछे की ओर से ऐसी 
योजना भी कर दी जाती है जिससे बेठनेवाले की पीठ के 
सहारा भी मिल सके । (२) सरकारी न्‍्यायारूय के न्याय- 
कत्ता । 
वे चना-क्रि० स० दें० “बेच ना? । 
वेट, बे ठ- संज्ञा छ्ली० [ देश» | ओजारों आदि में छूगा हुआा 
काठ या इसी प्रकार की ओर किसी चीज का दस्ता । मूठ । 
बे ड्-संज्ञा पुं० [ देंश० ] (१) वह भेड़ा जो भेड़ों के झुंड में 
बच्चे उत्पश्न करने के लिए छूटा रहता है । (गडरिये) | (२) 
नगद रुपया पैसा । सिक्का । (दछाछ)(३) । पड़ाव । (क्त०) 
संज्ञा छ्ली२ [ ह० बेडा ->आड़ा | वह चीज जो किसी सार 
का नीचे गिरने से रोकने के लिये उसके नीचे छूगाई ज्ञाय ! 
चाँड | 3०--हछे. नज्ञ नी आज दा देउ समु द महि 
मेड । कठक शाह कर टेका हैं खुमेर रण वे ड |--जायसी । 
बड़ा|-संज्ा पु० दे ० “बे बडा, । 
वि० [ हिं० आडा | (१) झाड़ा । तिरछा। (२) कठिन । 
मुश्किल | यढ़ा । 
बेड़ी-संज्ञा खी० [ देश० ] बस की वह टोकरी जिसमें चार 
..._सस्तिर्याँ ब घी रहती हैं आर जिसकी सहायता से दो आदमी 
मिलकर किसी गड़ र 
है। इलिया । दोरी | 


५] 


बे ड्रीमसकली-संजशा स्नी०[ देश० ] हँसिया के आकार का लोहे 


२छ& है 
न 


पक कक फाकस- पापा हे ५ फ्री की 2 ५ पका ना बन-प2०-+5 सा- 
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न 


पप बकलकाा*बितथमाापर ्लनकपध्यण पटक" ८८० पया० "पा: 


'अवनमपपमपपपपना सपा. # माक ८म 


अपन उलसा भाप नशा लतनिडकता न पता नक्सल 


000एएएशााशाा तन अल द कमल 


| बे'दूल्ी |-संज्ञा स्री० [ । 


| 
! 
हे 
।]॒ 


का पानी डठाकर खेत आदि सींचते 
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एशिया और उसके आस पाल के टापुओं में जलाशयों के 
पास बहुत अधिकता हे होती है। इसके पत्त बॉस के 
पत्तों के समान और कंटीले होते हैं ओर उन्हीं के सहारे 
यह लता ऊँचे ऊँचे पेर्डा पर चढ़ती हैं। इसकी दोंटी 
बढ़ी श्रनेक जातियाँ हैं । इसके डठछ बहुत मजबूत और 
बचीले होते हैं आर ग्रायः छुड़ियाँ, ठोकरियाँ तथा इसी 
प्रकार के दूसरे सामान बनाने के काम में आते दे । इन 
डंठलां के ऊपर की छाल कुप्तियाँ, मोठे, पलंग आदि 
बुनन के का प्र में सी श्राती है । हमारे यहाँ के प्रादीन कवियों 
आदि का विश्वास था कि बेत ऊुतता या फलता नहीं, 
पर वास्तव में यह बात ठीक नहीं है । इसमें गुच्छीं में एक 
प्रकार के छोटे छोटे फल छगते हैं जो खाए जाते हैं | इसकी 
जड़ ओर कामर पत्तियाँ भी तरकारी की तरह खाई जाती 
हैं। वेद्यक में इसे शीतक ओर सूजन, कफ, बवासीर, 
मूत्रकृच्छ, रक्तपित्त आर पथरी आदि का नाशक 
माना है । 
पय्ये०--वेतस । निश्चुठ्त | बंजुछ । दीघंपन्रक 4 कछन | 
म जरी नम्र | वानीर | विफल | रथ । शीत | संधपुष्पक । 
सुपेण । नीरग्रिय | तोयकास । अश्नपुष्पक 
(२) बे त के ड ढल की बनी हुई छुट्टी 
मुह ०--त्रे त की तरह करना & घरथर कॉरना । बहुत अधिक 
डरना । जेसे, यह ऊड़का आपको देखते ही बत की तरह 
कॉपता है 
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9५ विंदी | माथे पर हूगाने की बिंदी । 
ठिकिली 

'दा-संज्ञा पुं० | सं० बंद. | (१) माथे पर ठगाने का गोल 
तिलक । टीका । (२) साथे पर पहलने का खियों का एक 
आभूषण । बंदी बिंदी । ३०--नावा बिधि ४ यार बनाए 
बे दा दीन्हो भा ।-घूर । (३) माथे पर रूगाने की बड़ी 
गाल टिकली । (४) इस आकार ओर प्रकार का साथे पर 
पहनते का एक आभूषण । 


जे 


खा दा पा छा २ | सके ल्द लि | ्‌ | (१) शि्क्ली "' ब्वि ३ ।॥ 
(२) शून्य । सुत्रा । ड०--कहत सब बेदी दिए आक दस 


का एक आज्ञार जिसमे काठ का दच्ता रूगा रहता हैं | 


इससे बरतने पर जिला की जाती हैं । 
बे ह-संज्ञा पुं० [ कश० ] खंसे आदि के ऊपरी पतले भाग में 


पहनाया हुआ्ा किसी चीज का पतढा चाक्वार पत्त या इसी _ 

प्रकार का और कोई पदाथे जिसका उपयोग यह जानने के 

लिये होता है कि हवा किस ओर बह रही है। यह चारों 
. ओर सहज में घूम सकता है ओर सदा हवा के रुख पर 


घूमता रहता है । फरहरा 


हे खजूर आदि की जाति की मानी जाती है। यह पूर्वी | वे वड्ञा-संशा पुं० | द९ बड़ 


गुना होत । तिय लिकर बे दी दिए अगनित बढ़त उद्बेत । 
“बिहारी । (३) दावनी या बंदी नाम का गहना जिस 
ख्रियाँ माथे पर पहुचती हैं । 3४०-(क) हचत्रहुक सेज रचत 
बे ढी कर हृद्य द्वाम छत नेन ।--सूर । (ख) बे दी सेवारल 
मिस पाइ रूगी । चतुर नायकट्टू पांग ससकी सन ही सन 
रीके गुप्त भेद प्रीति तव जागी |--खूर । (ग) बे दी साल 
मेन नित अऔजति निरखि रहति तनु गोरी ।खूर । (४) 
सरे के पेड का सा बेढबूदा 


आड़ | बंद किवाड़े के पीछे छगाने 


का 





बदताना 





वे वठाना-क्रि० स॒० [हिं० ब्योतना का श्रे० रूप) व्यातने का काम 
.. दूसरे से कराना | सिल्लाने के लिए किसी से कपड़ा नपवाना। 
बे-अव्य० [ सं० वि | मि० फा० वे] बिना । बगैर । (इसका अयेग 
प्रायः फारसी आदि शक्दों के साथ येगिक में होता है । 
जैसे, बेगेरत, बेइज्जत ।) हे 
अव्य० [ दिं० दे ] छोटों के लिए एक संबेधन शब्द जो | 
प्रायः अशिष्टतासू चक माना जाता है । 
मुहा०-ब्रे ते करना > किसी के तुच्छु सममते हुए उसके साथ 
'अशिष्टतापूवंक बाते करना । 
वेशेतक- क्रि० वि०[ हिं०बे- बगैर +- स० श्रेत ] जिसका कोई 
अत न हो । अनंत । श्रसीस । बेहद ! 
वेश्रकछ-वि० [ फा० बे + अ० अ$ ] सूखे । नासमझ । बेवकूफ । | 
बेझकली-संजञा छी० [ फा० बे+ भ्र० अछ ] मूखंता । बेवकूफी | 
वेशद्ब-वि० [ फा० बे +अ० अदब | जो किसी का श्रदृब न 
करता हो | जो बड़ों का आदर-समस्मान न करे | 
बेअद्बी-संज्ञा स्लो० [फा० वे + अ० श्रदव| बेअद्ब होने का भाव । 
बड़ों का आदर-सम्मान न करना । गुस्ताखी । शोखी । | 
बेआव-वि० [ फा० बे +अ० आब ] (१) जिसमें आब (चमक) 
न हो (२) जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो । 
वेझाबरू-वि० [ फा० ] जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो । बेइज्ञत । 
बेआबी-संज्ञा स्री० [फा० वे 4- अ० आब | बेआब होसे का भाव । 
मक्िनता । निस्तेज्ञता | 
बेआरा]-संज्ञा पुं० [ देश० ] पृक् में मिला हुआ जे। और चना । 
बेओरनी[-संज्ञा छ्लो० [ दे ० ] जुलाहों का एक ओज्ञार जो प्रायः 
कंघी के आकार का होठा और ताने के सूत के बीच में 
रइता है । ््ि क्‍ 
बेइसाफी-संज्ञा स्धी० [ फा० | इंसाफ का श्रभाव । श्रन्‍्याय । 
बेइ्ज्ञत-वि० | फा० बे + अ० इज्जत ।(१) जिसकी काई प्रतिष्ठा । 


न हा । अग्रतिष्ठित । (२) जिसका अपसान किया गया | 
हे! । अ्रपमाबित । ही 
वेइज्ती-संज्ञा स्री० | फा० ] (१ ) अप्रतिष्ठा | 
बेइलि[-संज्ञा पुं० दे? “बेज्ञा | उ ०->मोलसिरी बेइलि श्ड | 
करना । सबह फूछ फूल्े बहु बरना ।--जायसी । । 
बेइल्म-वि> [ फा० बे+ भ्र० इल्म ] जो काई विद्या न ज्ञानता | 
दो । जे कुछ पढ़ा लिखा न हो । 
बेइमान-वि० [ फा० ] (३) जिसका इसान ठीक न हे । जिसे 
 अ्से का विचार न हो । अधम्मों। (२) जो विश्वाल के 
ही श रे । विश्वसनीय । (३) जो अन्याय, कपट या 
आर किसी प्रकार का अनाचार करता हो]. 


हर 


० | 

की लछकड़ी। अरगज्ञ | गन्न | ब्योडा | दे० 'अरगढ? | 
| 

| 


ध 


|] 
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बेडेगा[-संज्ञा पुं० [ देश० | बॉस का वह चौंगा जिसे कंबल की 


पटिया बुनते समय ताने की साँथी अछृग करने के लि 
ताने में रखते हैं । ः 

बेडज़-वि० [फा० बे+ भ्र० उज ] जो आज्ञापालन अथवा झोर 
कोई काम करने में कभी किसी प्रकार की श्रापत्ति न करे । 

बेकद्र-वि० [ फा० ] जिसकी कोई कदर या प्रतिष्ठा नह्े। 
बेइजत | श्रप्रतिष्ठित | 

बेकद्री-संज्ञा स्ली० [ फा० ] बेकूदर हे।ने का भाव। बेश्जती । 
अप्रतिष्ठा । 

बेकरा|-संज्ञा पुं० [ देश० ] पशुश्रों का खुरपका नामक रोग । 
खुरहा । 

बेकरार-वि० [ फा० | जिछे शांति या चैन न हे।। घबराया 
हुआ । व्याकुज्ष । विकल । 

बेकरारी-संशञा स्री० [ फा० ] बेकरार होने का भाव । घबराहट । 
बेचेनी । व्याकुछता | 

वेकल#|-वि० [ सं० विकल ] व्याकुज्ष । विकछ । बेचैन || 

बेकली-संज्ञा श्री ० [ हिं० बेकल + ई (प््य०) |] (५) बेकरू होने 
का भाव । घबराहद । बेचोनी । ब्याकुछता । ( २) स्त्रियों 
का एक रोग जिसमें उनकी घरन या गर्भाशय अपने स्थान 
से कुछ हट जाता है और जिसमें रोगी को बहुत अधिक 
पीड़ा होती हे । 

वेकस-वि० [ फा० ] (+) निःसहाय। बिराश्रय | (२) गरीब । 
मुहताज। ढीन। (३) मातृ-पितृ-हीच । बिना माँ बाप 
का । श्रनाथ । यतीस । 

बेकहा-वि० [ हिं० वे +- कहना ] जो किसी का कहना न माने | 
किसी की श्राज्ञा या परामर्श को न माननेवाला । 

वेकानूनी-वि० [ फा० वे + अ० कानून ] जो कानून था कायदे 
के खिलाफ हो । नियमविरुद्ध । 

बेकाबू-वि० [ फा० बे +- अ० काबू |] (१) जिसका अपने ऊपर 
काबू न हो । विवश | छाचार । (२) जिस पर किसी का 
काबू न हो | जो किसी के वश में न हे। । 








। (२) अपमान । बेकाम-वि० [हिं० बे + काम] जिसे कोई काम न है। । _निकस्मा । 


निव्छा । 
क्रि० वि० व्यर्थ । निरर्थक । बे-सतलूब । निष्प्रयोजन । 


वेकायदा-वि० [ फा० बे + भ्र० कायदा ] कायदे के खिलाफ । 
नियमसविरुद्ध । द 


ँ 


न हो । निकम्मा । निठछा । (२) जो किसी काम में न भा 


सके । जिसका कोई उपयोग न हो सके। निरथेक | ब्यधे। 


[क्रि० वि० व्यर्थ । बिना किसी काम के । (पूरब) 


बेकारी-संज्ा ल्ली० [ फा० ] बेकार होने का भाव। खाली _ 
... या बिरुचम हेने का भाव ।... क्‍ 


कार-बवि०[ फा० ] (१) जिसके पास करने के द्षिप केाई काम 


४] 
ह री] 
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बंसना 
कि 
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बेकान्ये#[-संज्ञा पुं० [ हिं० बिकरो ] किसी को जोर से बुलाने बंगसी-वि० [ ठु० वेगम +ई (अत्य०) ] (१) बेगस-संबंधी । (२) 
का शब्द। जेसे, भरे, दे श्रादि | ३५७--बेकारयो हे जान 


कहावत जान पथ्यों की कहा परी बाद! “्हरिदास | 
केसूर-वि० [ फा० बे + प्र० कुसूर | जिसका कोई कसूर न हे। । 
निरफ्राध | 
वें ख-संज्ञा स्ती० | फा० | 
#:*सेशा पुं० | से० वें 
नकल । 





जड़ | मृल्ठ । 
प्‌ | (१) भेस । स्वरूप । (२) सर्वाग । 


बेसउकर-वि० | हिं5 वे + हिं० खब्का / बिता किसी प्रकार के - 


खटके हे | बिना किसी प्रकार की रुकावट या अ्रसमंजस 
के । निस्स॑झाच । 
क्रि० वि० मन में कोई खटका किए बिना | बिना आगा पीछा 
किए । निस्धेकाच । 
बेखता-वि० | फा० बे +- अ० खतों «६ कसूर |(१) जिसका कोई 
अपराध न हो। बेकसूर । निरफ्राध। (२) ज्ो कभी 
खात्मी न जाय | अमोघ ! श्रचुक । 
बेखबर-वि० [ फा० ] (१) जिसके किसी बात की खबर न हो। 
अनजान । नावाकिफ । (२) बेह्ोश । बेसुध । 
वेखबरी-संः [जछी० | फा० | (१) बेखबर होने का भाव । 
अज्ञानता । (२) बेहेशी । 


वेखुर-तंज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी जिसका शिकार 
किया जाता हैं। यह काम्मीर, नेपाल और बंगाल में 
पाया जाता है; पर अक्त वर में पहाड़ पर से इतरकर समर. 
भूमि पर आ जाता है। यह केवछ फल मूत्र दी खाता हैं. 
और प्रायः नदियों या जलाशयों के किनारे छोटे छेरे झुंडों 


में रहता है । 


बेखोफ-वि० [फा०| जिसे ख़ोफ़ या भय न हो | निर्भय । निइर | | 
चेग-संज्ा पुं० ढें० “वेग” | इ०-हागे जब बेगी जाइ परयो सिंधु. 

तीर चाहें जब नीर लिए ठाढे देह घोई है |-प्ियादास | 
 बेगारी-संज्ञा स्री: 
लचीले पदार्थों का कोई ऐसा थेढा जिसमें चीज़ें रखी 
जाती हों और जिप्तका मुँह ऊपर से ब्रंद किया जा सकता 


सैज्ञां पु | अ० बेग | कपड़े, चमड़े या कारज आदि 


६2 2 च 
हो | धक्का । 


कि, कप * के हा 
_ बेगरज्ञो-संज्ञा श्री ०! 


_ बेगसर-उंज्ञा पुं० (सं वेगतर | बे सर ।! अध्वतर 
 वेगानगी-छंज्ञा स्ली० [ फा० ] 
 बेगाना-वि० [ फा० ] ($ ) 


 बेंगार-तंज्ञा स्री० 


_ बेग्रिका-क्षि० | 


बेगड़ी-संज्ञा पुं० [ देश० | (१) हीरा कादनेवाला । हीरातराश | 


(२) नगीना बनानेवाढा । हकांऊ। 
बेगती-संज्ञा स्ली ० [ देश० | एक प्रकार की मछली जो बंगाल की 


खाड़ी में पाई ज्ञाती है । यह प्रायः ४ हाथ रूबी होती है ' 


ओर इसका मांस स्वादिष्ट होता है । 

वेगम-संज्ञा स्री० [ठ०] (३ 0 राश्ी। रानी । राजपत्नी। (२) ताश 
के पत्तों में से एक जिस पर एक ख्त्री या रानी का चित्र बना 
देता है । यह पत्ता केवल एक्के और बादशाह से छोटा 
ओर बाकी सबसे बढ़ा समझा जाता है। 


उत्तम | उस्दा । बढ़िया । 

सजा प० (१) एक अ्रक्कार का बढ़िया कपूरी पान | (२) 

“"क ग्रकार के पनीर जिसमें नमक कम होता है । (३) एक 

प्रकार का बाढ़या चावल जो पंजाब में हे।ता हैं । 
वेगर/-क्रि० वि० दे० “बरगैरः? | 
बेगरज्ञ-वि० [ फे 

नहीों। 

क्रे० वि० बिता किसी मतरूब के । निष्प्रयाजन | व्यथ । 

फः० वे +ऋ० गरज कई ( प्रत्य० ) | बेग- 
रेज होने का भाव । 


> वें न-अ० गरज जिसे काई गरज़ या परवा 


; चंगवती-संज्ञा ल्ली० [ से+ ] एक वर्णाद वत्त जिसके विषम 


पादीं में ३ सगण, १ गुरु और सम पादों में ३ भगण आर 
२ गुरु हाते हैं । ह द 
। ख़च्चर। (ट्वि'०) 
बेगाना होने का भाव | परायापन | 
जो अपना न हो । गैर। दूसरा | 
पराया । (२) नावाकिफ । अनजान | 
| फा० | (१) वह काम जो राज्य के कर्मचारी 
आदि अथवा गाँवों के जमींदार आदि छोटी जाति के ओर 
गरीब असासियों से बलपूर्वक लेते हैं और जिसझ 
ब्रदुले में उनका बहुत ही कम्म पुरस्कार मिलता है 
अथवा कुछ भी पुरस्कार नहीं मिलता । बिता मजदूरी का 
जबरदस्ती लिया हुआ काम | 
क्रि० प्र०--देना ।--ल्ेना । 
(२) वह काम जो चित्त छय्ाकर न क्रिया जाय। बह 
काम जो ब सन से किया जाय । 
मुहे०--त्र गार टालना > बिना चित्त लगाए काइ काम करना ! 
तछा छुड़ाने के लिए किसी काम के जेसे तेसे पूरा करना । 
 .+ | वह सजदूर जिससे बिना मजदूरी 
दिए जबरदस्ती काम लिया जाय। ब्रेयार में काम करने- 
वाला आदमी । 


है, 


व० | सै+ वेग | (३) जहड़ी से । शीमतापूर्वक | 
(२) चटपठ । फौरन । तुरंत । 






 बेंगुन[-संज्ञा पुं० दे० “बॉगन । 
 अग्रुताह-वि+ | फा० | (१) जिसने काई गुनाह न किया हा । 


जिसने काई पाप न किया हो । (२) जिसते काई अपराध 
न किया हो | ब कसूर । निर्दोष । 


। बेशुनी-संज्ञ। भरी ष् | देश्‌ | | ए्क्‌ प्रक्रार ष्ठ्ी सुराही । 
| बेचका-संज्ा पुं० [ हिं० बेचना | बोचनेवाल्। बिक्री करनेवाढा। 


बेचना-क्वि० स० [सं० विक्रय ] मूल्य क्लेकर कोई पदाथ देना । 
चीज देना और उसके बदले में दाम लेना । दिकय करना | 


] 
| 
| 
५ फ ज+ 
कं 5४ कक जल जज ला मम ! 
0 हू के 


बेचवबान। 





संये० क्रि०--डालना ।--देना क्‍ 
सुहा०--बेच खाना खो देवा । गंवा देना ।3०--(क) सुनु 
मौया याकी देव ररन की सकुच ब॑ चि सी खाईं।-तुलसी । 
(ख) पुरुष केरी सबे साोहे कूबरी के काज | सूर प्रभु की 
कहा कहिए बं च खाई लाज ।सूर । 
वेचवाना-क्ि० स० दे० “बिकवाना | 
वेचाना%|-क्रि० स० [ हिं० | दे० “बिकवाना ! | 
बेचारा-वि० [ फा० ] [ ली० बेचारी ] जो दीन ओर निस्सहाय 
हो । जिसका कोई साथी या अवक ब न हो । गरीब। दीन | 
बेखचिराग-वि० [ फा० वें के अ० चिराग | जहाँ दीआ तक न 
: जलता हो | उजड़ा हुआ । 
बेखेन-वि० [ फा० | जिसे किसी प्रकार चेन न पढ़ता हो । 
..व्याकुछ । विकुल । वेकछ । 
बेचैनी-संशा स्री० [ फा००] बेचेन होने का भाव। विकलता । 
व्याकुछ ता । बेकक्षी । घबराहट । 
वेजड-वि० [ फा० बे + हिं० जड | जिसकी कोई जड़ या बुबि 
याद न हो । ज्ञिसके मूल में काई तत्व या सार न हो 
जो ये ही मन से गढ़ा या बनता लिया गया हो | निम्रूत्न । 
जैसे, आप ते रोज यों ही बेज्ड़ की बाते बड़ाया 
. करते दं। 
बेंज़बान-वि० [ फा० | (१) जिसमें बातचीत करने की शक्ति न 
हो । जो बोलकर अपने मन के भाव प्रकट न कर सकता 


हो। गुगा। मृक। जेंसछे, बेजबान जानवरों की रक्षा 


करनी चाहिए । (२) जो अपनी दीनता या नम्नता के 
कारण किसी प्रकार का विरोध न करे | दीन । गरीब | 
वेज्ञा-वि० [ फा० | (१) जो अपने उचित स्थान पर न हो! 
बेठिकाने । बेसमोईे । (२) अनुचित । नाम्ुनासिब । (३) 
खराब | बुरा । 
वेजान-वि० [ फा० | (१) जिसमें जान न हो । प्ुरदा । झतक | 
(२) जिसमें जीवन शक्ति बहुत ही थोड़ी हो । जिसमें 


कुछ भी दस न हा । (३) मुरकाया हुआ । कुम्दछाया 


हुआ ] (४) निबल। कमब्बोर | 
बेजाब्ता-वि०| फा० बे+अ० जाब्ता |] जो जाउ्ते के अनुसार न 
हो । कानून या नियम श्रादि के विरुद्ध । जैसे, जाब्ते की 
कार वाई न करके आप वेज्ञाब्ता कास क्‍यों करने गए । 
बेजार-वि | का: | जो किसी बात से बहुत तंग आ गया हो 
जिसका चित किसी बात से बहुत दुशखी हो । जले, आप 








ता दिन पर दिन अपनी जि दगी से बज़ार हुए जाते हैं। 
जूल्तजा पु० | १० बंजर | डढ़ दो हाथ ढूबा एक प्रकार का । बेठन-संज्ञा पुं० [ सं७ बेइन | वह कपड़ा जो किसी चीज़ जा हू 
गद आदि से बचाने के क्षिए उस पर छूपेट दिया जाय। 
वह कपड़ा जो किसी चीज को कपेटने के काम में आवे। |, 


की 





ली ज्ञानवर जो प्रायः सभी गरम देशों में पाया जाता 
इसके शरीर का रंग भूरा ओर पेर छोद होते हे। 
मे दुम बहुत छोटी होती हैं और पे रूबे तथा दृढ़ 
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होते हैं जिनसे यह अपने रहते के लिए बिल - खादता है। 
इसका माँस खाया जाता है और इसकी दुम के बालों से 
चित्रों आदि में रग भरने या दाढ़ी में साबुन लगाने रे 
बुरुश बनाए जाते हैं | प्रायः शिकारी लेग इसे बिलों से 
जबरदस्ती निकालकर कुत्तों से इसका! शिकार करांते हैं। 

बेजाड़-वि० [ फा० बे+हैं० जोड | (१) जिसमें जोड़ न हो | 
जो एक ही टुकड़े का बवा हो। अखंड । (२) जिसके 
जोड़ का और काई न हो । जिसकी समता न हो सके। - 
अद्वितीय । निरुपम । 

वेभ्रा-संज्ञा पु० [ हिं० मेकरना & मिलाना | गेहूं, जो, मटर, चने 
इत्यादि अनाजों में से काई दे! या तीन मिले हुए अन्न । 

बेका#|-संज्ञा पुं० [सं० वेध| निशाना । रूकष्य । 3०-(क) बदन 
के बसे पे मदन कमनती के चुटारी शर चोटन चटा से 
चमकत हैं ।--देव । (ख्र) तिय कत कमनेती पढ़ी बिन 
जिह भोंह कमान | चित चढ बस्के चुकति नहिं बक 
बिललाकनि बान ।--बिहारी । 

बेहकी#[-संज्ञा छ्ली० [ हिं० बेटा ] बेटी । कन्या। पुत्री । छड़की । 
उ०--ऊचे नीचे करम घरम अथरम करि पेटही को पचत 
बेचत बेटा बेटकी । तुलसी । 

बेटला#(-संज्ञा पुं० दे० “बेटा? । इ०---गई गाँव के बेटला मेरे. 
आदि सहाई | इनकी हम हरूज़ा नहीं तुम राज् बड़ाई | 
हम र 

बेटवा[-संज्ञा पुं> दे० “बेटा? । 

बेटा-संक्षा पुं० [ से० बढ़ बूबालक | [ स्त्री० बेटी | पुशन्न। सुत। 
लड़का । 

मुहा०--बेटा बनाना - किपत्ती बालक के दत्तक लेकर अपन 

पुत्र बनाना । बेटेवाला ऋवर का पिता अथवा वर-पक्त क 
ओर केई बड़ा आदमी । बेटीवाल्टा » बधू का पिता अथवा 
बधू-पक्तष का और काई बड़ा आदमी । 


५ 


संतान की संतान । पुत्र, पात्र आदि । 


७ बे, 


री 


 बंदाना[-संज्ञा पुं७ दे० “बरटा? । 


बेद्ञा-संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार का मेसा जो मैसूर देश में 
होता है । 


संज्ञा पुं० दे० “बेटा? । 


बेठ-संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार की ऊसर जमीन जिसे बीहड़.... 


भी कहते हैं। । 
सेज्ञ छ्वी० ढे० “बठ*। 


.. बधना। 





यो००-बैटा बेटी > संतान | ओल्लाद ।. बेटे पाते > संतान और . ० 





बेठिका ने क्‍ २७४६४ बेंढेंब 





मुदह[०७--पेथी का बेठन - जो अधिक पढ़ा-ल्िखा न है। | 
वेडिकाने-विं० [ फा० वें +- हिं० ठिकाना | (१) जो अपने इचित 
स्थाव पर न हो । स्थान-च्युत | (२) जिसका कोई सिर 
पैर न हो । ऊल-जलूल । (३) व्यथ । निरथ के | 
बेड-संज्ञा पु [ थे ० ] (१) नीचे का भाग । तढू ।(२) बिस्तर। 
बिद्धौाना | (३) छापेखाने में लेाहे का वह तख्ता जिस पर 
कंपेज श्रार शुद्ध किए हुए टाइप, छापने से पद्चल्ते, रखकर 
कसे जाते हैं । 
वेड-संज्ञा पुं० [ दिं० वाढ | वृक्ष के चारें आर छगाई हुई बाड़ । 
मेंड । 3०--येपन पीड़ी सी मीड़ी पिडुरी उमड़ि सदर बेड 
छगावे पेडपाइन गुझरूकती ॥--देव । 
क्‍ संज्ञा पु [ द्विं० बोड | नगद रुपया | सिक्का । (दल्वाढ) 
वेडना-क्रि० स० [ हिं० वेद + ना (प्रत्य०) | नए बृत्तों आदि के 
चारों आर उनकी रक्षा के लिए छोटी दीवार आदि खड़ी 








करना । थाढा बाँधना । सेंड या बाढ़ ढूगाना । 5५-जिसने , 


दाख की बारी छगाई ओर उसको चहुं आर बेड दिया । 
जि फ् 2 ऊ ३.५ ५, ७ सा, 
बेडा-संज्ञा पुं० [ स० वेंट | (१) बड़े बड़े लट्टों, लकड़ियाों या 


तख्तों आदि को एक में बाँधकर वनाया हुआ ढाँचा जिस 


पर बाँस का टट्टर बिछा देते हैं आर जिस पर बेठकर नढ़ी 
आदि पार करते हैं । यह घड़ों की बनी हुई घन्नई से बड़ा 
होता है । तिरना । 
मुहा०-वेड़ा पार करना या छगाना 5 किठी के संकठ से 

लगाना या छुडाना । विपत्ति के ठमय सहायता करके किसी का 
काम पूरा कर देना । जेघे, इस समय तो इंध्वर ही वेड़ा पार 
करेगा | वेड़ा पार होना या छगना ८ विपत्ति 
उद्धार हाना । कष्ट से छुटकारा होना । वेड़ा इबना > विपत्ति 
में पढ़कर नाश होना । 


है । (३) नाव | ( डि'०) (४) छुंद । समूह | (पूरब) 
सुद्दा०-वेड़ा बाचना + बहुत से आदमियों के इकट्ठा करना । 
लेगों के एकत्र करना । 
आँखें के समानांतर दाहिनी ओर से 
ह। सी इन किक 
बाई से दाहिनी ओर गया हो। शआआाड़ा 
मुश्किल । विकृट । 


बेडिया|-संज्ञा पुं० [ देश० ] बॉल की कमाचियें की बनी हुई 
. _- एक प्रकार की टोकरी जो धात्न के आकार की होती है श्रार 
जिससे किसान लेग खेत सींचने के लिए तालाब घे पानी _ 

... निकालते हैं । 
वेड़िन, वेड़िनी-संशा स्ली० [_! ] (३) वट जाति कीखी 
जो नाचती-गाती हो। ३५--(क) जाने गति बेड़िन . 


या संकद से. 


 बेढगाफपन-संज्ञा पुं ० 
(२) बहुत सी नावों या जहाजों आदि का समूह | 


जेपे, भारतीय मद्दासागर में सदा एक अगरेजी वेड़ा रहता . . . 
_ बेंढ़-संज्ञा यु | 


४. ७ 
वि० [ दि० आड्य का अनु० य बलि > टेढा | (१) जा _ बढई 
बाई ओर अथवा 


। (२) कठिव।. “दिना-संज्ञा पुं० ( से० वेशन _ वह जिससे कोई चीज़ थेरी हुई 


दिखराई । बाँह डुलाय जीव ल्वलेह जाई ।“जायसी । (ख) 
कहूँ भाँट भाव्यों करे मान पावे । कहूँ ले।लिनी वेडिनी 
गीत गावे ।--ऊकंशव । (२) नीच जाति की कोई स्त्री जो 
नाचती-गाती ओर कसब कमाती हो | 
ता छो० [स० बलय: (१)ज्ञाई के कड़ों की जोड़ी या जंजीर 
जो केदियां या पशुओं आदि का इसलिये पहनाई जाती 
है, जिसमें वे स्वतंत्रताएवेंक घूम फिर न सके। निगड़ । 
ड०--(क) पहुँचे गे तब कहेंगे वेही देश की सीच | अबड्डि' 
कद्दाँ ते गाड़िये बेड़ी पायन बीच ;-कवीर । (ख) पायन 
गाढ़ी बेड़ी परी । साँकर ग्रीव_ हाथ हथकड़ी ।--जायसी । 
क्रि० प्र००डाहुना-देना ।--पहनाना |--पदहना ।-पहनना । 
(२) बॉस की टोकरी जिसके देने! ओर रस्सी बं घी रहती 
है आर जिसकी सहायता से नीचे से पानी उठाकर खेतों 
में डाह्वा जाता है | (३) साँप काटने का एक इक्काजञ 
जिसमें काटे हुए स्थान को गरम क्वोहे से दाग देते हैं । 
संज्ञा स्ली० [ हिं० बेडाका ल्री० अल्प० | (१) नदी पार 
करने का टद्टर आदि का बना हुआ छोटा बेड़ा । (२) छोटी 
नाव | ( क्ृ० ) 
चेडोल-वि० [ हिं० वे + ड (१) जिसका डोल या रूप 
अच्छा न हो । सदा । (२) जो अपने स्थान पर उपयुक्त न 
ज्ञान पड़े । वेढंगा । 





नेडी 


;००कज 
न 


बवेढंग-वि० दे० “वेढंगा?? । हि. 

वेढंगा-वि [ दिं० वे+हिं+ ढंग +आ (प्रय०) | (१) जिसका 
ढंग ठीक न हो | बुरे दंगवाला ।! (२) जो ठीक तरह 
से लगाया, रखा या सजाया न गया हो । वेतरतीब । (३) 
भद्दा | कुरूप । 

[ दिं७ बेंढेंगा +- पतन अत्य०) । बेढंगे होने का 

भाव । 


हू | 


3 (१) नाश। बरबादी। ३०--दौरि वेढ़ 
सिर्रोश्न को कीन्हों | कुंदा के गिरि डरा दीनन्‍्हों ।>लाल ! 
(२) बोया हुआ वह बीज जिसमें अंकुर निझछ आया दहे। 

द्वी० | न! | बह रोटी या पूरी जिसमें 
दाल, पीठी आदि काई चीज मरी हो । कचोंड़ी । 


छू ७ बदली ८ 


हो | बंठन । घेरा । 


बेढना-क्रि- स० सं० वेध्न| (१) बृत्षों या खेतों श्रादि का, उनकी 


रक्षा के लिये चारों आर से ट॒टी बाँधकर, काट बिछाकर या 
ओर किसी प्रकार घेरतना । रू घना । (२) चौपायों को 


घेरकर हक ले जाना । कर 
वेंढब-वि० [ द्वि० वे++ढव |] (१) जिसका ढब या ढंग अच्छा न 
हो | (२) जो देखते में ठीक न जान पड़े । बेढ़ंगा | भद्दा । 
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क्रि० वि० बुरी तरह से । श्रजुचित या अनुपयुक्त रूप से। | बंतहाशा-क्रि० वि० [ फा० बे+आ० तहाशा ] (१). बहुत 


बेतरद ! 


वेढा-संज्ा पुं० [ हिं० बेहना->घेरता | (१) हाथ में पहनने का . 
एक अक्ार का कड़ा ( गहना )। ड०-तोारा! कंठी माल , 


शतन चौकी बहु साँकर । बेढ़ा पहुंची कटक सुमरवी छाप 
सुभाकर !-सूदव । (२) घर के आस पास बह छोटा सा 
बेरा हुआ स्थान जिसमें तरक्षारियाँ आदि बोई जाती हों । 
बेदाना “क्र ० सं [ हिं> बेंढना का प्रे० | (१) घेरने का 
काम दूसरे से कराना । घिरवाना | (२) ओढ़ाना | 
बेहु आ-संेज्ञा पुं० [ देश» ] गोल मेथी । 


| 
! 
। 
। 
! 
| 
| 
| 
। 
। 


वेणीफूल-संज्ञा पुं० [ सं० वेशी+दिं० फूल ] फूछ के आकार 


का सिर पर पहनने का एक गहना । सीसफूल । 
बेत-संज्ा पु० दे० बित! । 
बेतकल्लफ-वि० [ फा० बे +- अ० तकल्लुफ | (१) जिसे तकल्लुफ 
की काई परवा न हों। जिसे ऊपरी शिष्टाचार का विशेष 
ध्यान न हो, बल्कि ज्ञो अपने मन का व्यवहार करे। 
सीचा सादा व्यवहार करनेवालढा | (२) जो अपने हृदय 
की बात साफ साफ कह दे । अंतरगता का भाव 
रखनेवाला । 


क्रिण्वि० (१) बिना किसी अकार के तकल्लुफ के। 


(२) बेघड़क । निस्सक्रोच । द 

बेतकल्लुफी-संज्ञा स्नी० [ फा० ) बेतकछुफ होने का भाव। 
पघरलता । खादगी । . है 

बेतकसीर- वि० [ फा० बे + अ० तकसीर | जिसने कोई अपराध 
न किया हो । निरपराध । निर्दोष । बेगुनाह । 


बेतना-क्रि० अरण से० वेतन ] प्रतीत होना । ज्ञान पड़ना | इ०- 
आपनी सुद्रता का गुमान गह। सुखदान सु ओरहि बेति 


हैँ |न्रपुनाथ | 





बहुदा । उजडू । फूहड़ । 
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ज्ञ-वि० | फा० बे+-भ० तमीज | जिधे शऊर या तमीज न. 
हो । जिसका भद्वता का आचरण करना न आता हो। | 


| 
। 
| 
॒ 
! 


बेंतरह-क्रि० वि० [ फा० बे +-अ० तरद ] (+) बुरी तरह से ।. 


अनुचित रूप से । जेसे, तुम तो बेतरह बिगड़ गए । (२) 
असाधारण रूप से। विलज्षण ढंग से। जैसे, यह पेड़ 
बंतरह बढ़ रहा हूं । ह 
बि० बहुत अधिक । बहुत ज्यादा। 
मोटा है । 

बेतरीका-वि+ [ फा० बे +- अ० तरांका जो तरीके या नियम के 

विरुद्ध हो । बंकायदा अनुचित द 
क्रि० वि० बिना ठीक तरीके के | अनुचित रूप से । 


हि 
जंछ, चह बेतरह 
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भूपाल के ताढ से निकलकर जसुना में मिलती है 








| 
। 


ध्य 


पर 


तव-उत्ता छो७ | से० वेबवती | बु'देलखंड की एक नदी जो | 


अधिक तेजी से | बहुत शीघ्नता घे । जैसे, घोड़ा बेतहाशा 
भागा । (२) बहुत घबराकर | (३) बिना सोचे समझे | 
ज से, तुम तो हर एक काम इसी तरह वेतहाशा कर 
बंठते हो 

बंताब-वि० | फा० ) (५) जिसमें ताब या ताकत न हो। 
ठुब ल । कमजोर । (२) जो बेचेन हो। विकल । व्याकुछ । 
बेलाबी-संज्ञ स््री० [ फ० | ) कमजोरी | दुब छता | (२) 

बेचेनी | घबराहट । व्याकुल्नता । 


| बेतार- वि० [दिं० वे +तार] बिना तार का । जिसमें तार न हो । 


यो०--ब तार का तार » विद्यू तू की सहायता से भेजा हुआ वह 
समाचार जो साधारण तार की सहायता के बिना ही भेजा गया 
है । (आजकल तार द्वारा सप्ताचार भेजने में यह उन्नति हुई है 
कि समाचार भेजने के स्थान से समाचार पहुँ चने के खान तक 
वर के खंभों की केईं आवश्यकता नहों होती । केवल्न देनें 
खाने पर दे। विद्य्‌ तयंत्र होते हें जिनकी सहायता से एक खान 
का समाचार दूसरे थान तक बिना तार की सहायता के ही 
पहुंच जाता है । इसी प्रकार आए हुए, समाचार के बिना तार 
का तार या बेतार का तार कहते हैं ।) 
बेताल- संज्ञा पुं० [ सं० वेताल ] बैतार । दे० “बेताल 
सेशा पुं० [स० वेतालिक ] भाट | बंदी | ३०-सभा मध्य 
बेताल, ताहि समय सो पढ़ि उठ्यो | केशव बुद्धि: विशाल, 
सुंद्र सूरो भूप से ।-केशव । 
बेतुका- वि० [फा० बे + हिं० तुका |(१)जिसमें साम जस्य न हो । 
बेमेलन । 
मुहा०--बेतुकी हकिनाज-बेढंगी बात कहना | ऐसी बात 
कहना जिसका कोई सिरनपेर न हो । 
(२) जा अवसर कुअवसर का ध्यान न रखता हो । 
बेढंगा | बेढब । जैसे, वह बड़ा बेतुका है, उसको मुँह नहीं 
लगाना चाहिए ।* :४ 


| बेतुका छुंदू- संज्ञा पुं० [हिं० बेतका+ स०छंद] अमिताक्षर छुंद। 


ऐसा छंद जिसके तुझांत आपस में न मिलते हों । 


| बेतार- क्वि० वि० [ फा० बे +- अ० तैर ] बुरी तरह से | बेढंगेपन 


से। बतरह | 
वि० जिसका तार तरीका ठीक न हेो।। बेढंगा । 


बेदू- संज्ञा पुं० दे० “वेत! 


सज्ञा पुं० दे० धेदःः | 
बंदक- संज्ञा पुं० | से० वेद +क ( प्रत० ) ] हिंदू । (डि'०) 


2 
| बंद्खद्-वि० | फा० | जिसका दखल, कड्ज। या अधिकार न 


हो | अ्रधिकारच्युत । जैसे, डिगरी द्वोते ही वह तुम्हें बेद- 


खत कर देगा । ( इसका व्यवहार केवल ख्थावर संपत्ति के 
किये ही होता है । ) 
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कर 


बेद्खली-संज्ञा खी०[ फ़ा० ] दखरू या कठजे का हटाया जाना 
जथवा न होना। अधिकर में न रहने का भ 
व्यवहार केवरू स्थावर संपत्ति के लिये होता है ।) 


रनरोग-संज्षा पुं० [ सं० वेददा +रो | पशुओं का एक ग्रक्ार . 
का इतवाला भीषण ज्वर जिसमें रोगी पछ बहुत सुस्त 


होकर कॉपने लगता है 


हो जाता है, उसे भूख्व बिलकुल नहीं और प्यास बहुच 


आधक लगती हैं और पाखाने के साथ आऑँव निकलती है | 
वेद्स-वि० [ फ्रा० ] (५) जिसमें दस या जान न हो। शतक 
सुरदा। (२) जिसकी जीवनी झक्ति वहुत बट गईं है 
स्तआय | अधसरा । (३) जो काम देने योग्य न रह र. 


हो | जजर । बोदा । 


बेदमजनू-संज्ञा पुं० [ क्वा० ] एक प्रकार का वृक्ष जिसकी शाखाएँ 


» सका लारा शरीर गरम ओर छाल 


ली 
या. 


(इसका 


बहुत झुकी हुईं रहती हैं ओर जो इसी कारण बहुत मुर- 
झाया और ठठुरा हुआ जान पड़ता है। इसकी छाल और 
फलों आदे का व्यवहार में होता है । द 
वेदमल, वेदसाल-संज्ञा पुं० [देश०] रूकड़ी की वह दख्ती ज्ञिस 


पर तेंड छगाकर सिक्रकीगर ,छोग अपना मस्किला नामक 


आजार रगइकर चमकाते हैं । 


वेदमुश्क-संज्ञा पुं० [क्ा०] एक प्रकार का दृक्ष जो पश्चिम भारत 


जाता हैं। (२) एक अकार का जरिब्क जिसे अंबरवारी या 
कश्सछ भी कहते हैं । दारहत्दी । चित्रा | वि० हे५ अंबर- 
बारी” । (४) एक प्रकार का मीठा छोटा शहदन | (०) एक 
पकार को छठे दाने की मीठी बुँदिया जो बहुत रसदार 
होती है । 
दि० [ ५ वे (प्रद्य०) | रू दाना ८ दद्धेामान ) जो दाना या 
से ४ शा आन हि 
समज्दार न हा । सूखे | वेवक्फक। उ3०--बेदाना से हानत हूँ 
दाना एक किनार। बेदाना नहिं आदरों दाना एक अनार। 


का] था 
0 5 विना दाप्म का । डर नल 
6:52 +5० वन दास का। जसक कुछ मल्य न दिया 
आन 
ध्यां हा | 
के.) का है 5 न हर 2०_ __ के | 
वैशैडकलकर विए | फ्ाठ दे + ४० पड़क | (५) बिना किसों 
का 
८ दमा ८ | 5 सपा पल जलती ् विना (का है 
कार के सकाच के | नःसकोच । (२) विदा किसी प्रकार 


( 
दिना किसी अकार की रोक टे वे रुकावट । (४) 
बिना आदय-पीछा किए । बिना कुछ सोचे समझे 
वि० (१) जिसे किसी प्रकार का संकोच या खटका न हो । 
नद्वद् । (२) जिसे किसी प्रकार का भय या आशंक कान 


७ # / ० 
ह्ा। 


7 


आर विशेषतः पंजाब में अधिकता से होता है। इससे एक वेधना- कवि स्० [ ूं« बेद » किसी नुझीलो चीज की 
प्रकार के बहुत ही कोमल और सुगंत्रित फूछ छमते हैं. सहायता से छेद करना । सूराख करना । छेदुना । सेदना | 
. जिनके अर का व्यवहार ओऔपध के रूप सें होता है। बह क्‍ जैसे,-मोती बेधना। (२) झरीर में क्षत करना। घाव करना 
अके बहुत ही ठंदठा और चित्त को असन्न करनेवाझ्य माना  बेधमे-वि० [ सं० विदम |] जिसे अपने धर्म का ध्यान न हो 
जाता है । ध्स से गिरा हुआ । घर्नच्युत । 
वेदरी-बवि० दे० “बिदर्री” | वजा[रक-इ० [| फा० बे+ ० घोर ] जिसका दैय॑ टट गया हो । 
बेदद-वि० [क्वा८ ] जिसके हृदय में किसी के मति सादर या दया अधीर | 5०--अधर निधि वेघीर करिके करत आनन हास। 
नहों। जो किसी की ब्यथा को न समझे । ऋटोर हृदय । फिरे भाँवरिखस्स भूषण अपन सानो सास |-- सूर 
निड्य । वेनंग-संज्ञ पुं० [ देश | छोटी जाति का एक प्रकार का पहाड़ी 
वेददी-संज्ञा ली ० [फ्रा०] बेदई होने का भाव | निव्यता | बेरहमी! बॉस जो प्रायः लता के | इसकी टहनियों से 


फदारता | 


४०.३९ 
/जैड 


वि० दे० “बेद 2 १? | 

बेदलेला-संज्ञ पु० [फ्रा०] एक प्रकार का 
लगते हैं । 

बेदाग-वि० [ फ्रा० ] (५)जि 
साफ । (२) जिसमें कई 
जिसने कोई अपराध न कि 

वेदाना-संज्ञ पुं० [हिं० विहृंदान 
का बढ़िया काबुछी अनार जिसका 
हाता हैं । (२) विहीदाना नामकऋ 
में भिगाने से छुआब निकलता है। लोग पथ: इसका शर- 
बत बनाकर पीते हैं। यह टंढा और बलकारक माना जाता 

डर 


ख्लका बहत 


या फा ८ बे +- दाना] (१) एक प्रकार ' 
पतला । 
फल का बीज जिसे पानी 


समान हाता 


ल्येग छप्परों की लकड़ियाँ आदि बॉघते हैं। यह जय॑तिया 
पहाडी से होता है । 

वेन/-संज्ञा पुं० [ सं० बेशु (१) वंशी । मुरली | वॉसुरी । (२) 
सँपेरों के बजाने की दूसडी । महुवर । (३) बाँस (४) एक 


हि 2 है 
६) 
| 


सामस तमाला | 


पड़ा एु० ( ऋ० वैन | एक अकार की झंडी जो जहाज 
मस्त पर लगा दी जाती है ओर जिसके फहराने से यह 
पता चलता है कि हवा किस रुख की है । ( रद ० ) 
संज्ञा पुं० [ ऋं० बिंड ) हदा। वायु । ( लश० ) 
यो०---बेनसेद । 
वेनउर_-संज्ञा पु० दे० “बिनौला” | 
बेनज़ोर-वि० [ फा० वें+-अ० रुडीर ] जिसके समान और कोई 


श 
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[ 


.. अनुपम । द 

घैनर-संज्ञा खी० [ #ं० वायोनेट | छोहे की वह छोटी किच जो 
सैनिकों की बंइ॒क के आले सिरे पर दगी रहती है। 
संगीन । 

बेनवर-पत्ञा पु दे० “बिनोला” । 

घेनसेद-संज्ञा पुं० [ अं० बिंड सेल] जहाज में टाट आदे का बना 
हुआ नल के आकार का वह बढ़ा थैछा जिसकी सहायता 


भ् 


से जहाज के नीचे के भागों से ऊपर की ताजी हवा पहुँचाईं 
जाती है । ( छश० ) 

घेना।-संज्ञा पुं० [ सं० वेश ] (१) बाँस का बना हुआ हाथ 
झलने का छोटा पंखा । (२) खस । उशीर । उ०--कीन्हेसि 
झार कसरतुरी बेना। कीन्हेसि भीससेनि अरु चेना |-- 
जायसी । (३) बाँस । । 
संज्ञा पुं० [ सं० वेणी | एक गहना जो माथे पर बेंदी के बीच 
में पहना जाता हैं 

बेनागा-क्रि० वि० [| फा० वे+ अ० नाया ] दिना नागा डाले। 
न्रितर । छगातार । नित्य । 

बेतिसून #-वि० [ फा० वे + नमूता ] अद्वितीय । जजुपम | ड०-- 


बेनिमून वे सबके पारा। आखिर काको करे दिदारा ।-- 


कबीर | 


न हो। जिसकी कोई समता न कर सके। अद्वितीय । बेनोटी+ -वि० [ हिं० बिनोला | कपास के फूल की तरह हलके 


नी-उज्षा स्वी० [ सं० वेणीं ] (१) खियों की चोदी | उ०-मूँदी 


तन राखत आस जछा यह गत गापाल के हाथ को बंता |-- 


लगी हुई एक छोटी लकईी जो दसरे पल्ले को खलने से 
रोकती है । ( जिस पले में वे! लूगी होती है, जब तक वह 
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पीले रंग का | कपासी । 
संज्ञा पुं० एक अकार का रंग जो कपास के फूछ के रंग का 
सा हलका पीछा होता है । कपासी । 

बेनोरा[-संज्ञा पुं० दें० “बिनोछा” । 

बेनोरी[-संज्ञ स्त्री० [ हिं० बिनोला ] आऊाश से वर्षा के साथ 
गिरनेदाले छोटे छोटे पत्थर जो प्रायः बिनौले के आकार के 
होते हैं। ओला । पत्थर । 

बेपरद्‌ू-वि० [ फा० बे + परदा ] (१) जिसके ऊपर कोईं परदा न 
हों । (जसक आगे कोई ओट न हो । अनाबूत । (२) नंगा। 
नम । 

बेपरवा, बेपरवाह-बि० [ फः० वेपरवाह ] (१) जिसे कोई परवा 
न हो। बेफिक्र । (२) जो किसी के हानि-लाभ का विचार 
न करे और केवल अपने इच्छानुसार काम करे | मन-मौजी | 
(३) उदार । 

बेपरवाही-संज्ञा खी० [ फा० ] (१) बेपरवाह होने का भाव। 
बेफिकरी । (२) अपने मन के अनुसार काम करना । 

बेपद-वि० दे० “बेपरद” । 

बेपाइ#प-वि० [ दिं० वे + सं० उपाय ] जिसे घबराहट के कारण 
कोई उपाय न सूझे । भौचक । हका बक्का | उ० --को हर 
सी एड्रीनि को छाछी देखि सुभाइ | पाय महावर देन को 
आप भई बेपाइ ।--बिहारी 


वेपार-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार का बहत छँचा वृक्ष जो 
मतिराम । (२) गंगा, सरस्वती और यमुना का संगम। 
त्रिवेणी । ड०--जलु प्रयाग अस्यछ बिच सिली । बेनी भई 
सो रोमावछी ।--जायसी । (३) किवाडी के किसी पलले से. 


न खुले, तब तक दूसरा पा नहीं खुल सकता । इसलिये 
किसी एक पढ़े में यह वेनी छगाकर उसी में सिटकिनी 
या सिकड्ी आदि छगा देते हैं ओर दूसरा पछा आगे करके 
वेनीवाले पछे की सिटकिनी या सिकड़ी लगा देते हैं जिससे. 


दोनों पछे बंद हो जाते हैं। ) उड०--चोरिन रानी दियों 


निश्नेनी । चड खोल्यों कपाट की बेनी ।--रघुराज । (४) 


न्क 


एक प्रकार का धान जो नादों के अंत या कुँवार के आरंभ 


से तसार हा जाता है । 
आई 


बेनीपान+-संज्ञा पुं० दे० “बंदी” । ( गहना ) 
बेचु-उड़ा पुं० [सं० वेट | (१) दें० “वेणु” । (२) दंसी । मुरली 





सह! 7० | जाते या चक्की सें वह छोटी सी 
लकड़ी जो किल्ले के ऊपर रखी जाती है जोर जिसके दोनों 


आम 





४) 





हिमालय का तराई भ॑ ६००० से ११००० फुट की ऊँचाई 
तक अधिकता से पाया जाता है । इसकी रूकड़ी यदि सीड़ 
से बची रहे तो बहुत दिनों तक ज्यों की त्यों रहती है और 
मय: इमारत मे काम आती है । इस लकड़ी का कोयला 
त तेज होता है और छोहा गछाने के लिये बहत अच्छा 
समझा जाता हैं। इसको छाल में जंगलों से झोपड़ियाँ भी 
छाई जाती हैं । फेल । 
संज्ञा पुं० दे० “व्यापार” | 
वेपारी(-संज्ञा पुं० दे० “व्यापारी” । 
वपार-व० | फा० बे +हिं० पीर ८ पीड़ ] (३) जिसके हृद्य में 
किस के दुःख के छिये सहाजुभूति न हो। दसरों के कष्ट 
का कुछ न समझनेवाला । (२) निदेय । बेरहम । 
दो-वि० [ हिं० बे+ पेंदा ] जिसमें पेंदा न हो।जो पंदा न 
हांन के कारण इधर उधर लुड़कता हो । 
उुहा०--बपदी का छोटा ७ वह सीधा सादा आदमी जो दसरों 
+ कहने पर हा अपना मत या कार्य आदि बदल देता हो 
किसी के जरु से कहने पर अपना विचार बदलनवाला आदमी। 
वेफायदा-वि० [ फा० ] जिससे कोई फायदा नहों। जिससे 
काईं लाभ न हो सके | व्यथ का । 


वेफिक्र २8४६६ ब्रा 
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बिक, किसी ५ 4, कि, हे । के. कप हट ६ «१. ६.२० 0७८ डा ही शिल ८ 
क्रि० वि० बिना किसी छाम के | प्िना कारण। व्यर्थ। . वेमोका-वि० [ क्रा० ] जो अपने ठीक सोके पर न हो । जो अपने 
नाहक । । उपयुक्त अवसर पर न हो | 


के, 8 चर ्ि के हा के» फ् | को के. बिक 
वेफिक्र-वि० [ फा० ] जिसे कोई फिक्र न हो। निश्चित । वेपरवा | । पड़ा उ० माक का ने हना | अवसर का अनाव । 


वेफिक्री-संज्ञा खी० [ फा० ] बेफिक्र होने का भ'च । निश्चितता।  वेयरा-संज्ञ पं दे० “बेरा” ! 
वेबस-वि० [ सं० विवश ] (१) जिसका कुछ वश न चले। वेर-संज्ञा पुं० [ सं० बदरी ] (१) प्रायः सारे भारत में होन्व ला 


| 
लाचार । (२) जिसका अपने ऊपर कोई अधिकार न हों। मझोले आकार का एक प्रसिद्ध केंटीछा दृक्ष जिसके छोटे बढ़े 
अं कक कई भेद होते हैं। यह दक्ष जब जंगली दक्षा में होता है, 
बेवसी-संज्ञा खी० [ ढिं० वेबल +ई (प्र्य०) ] (५) वेबस होने का तब झरबेरी कइऊझाता हैं; भोर जब कलम कगाझर तैयार 
भाव | छाचारी | सजवृरी । विचशता । (२) परावीनता । किया जाता है, तव उसे पेवंदी (पेबंदी) कहते हैं। इसकी 
परवशता । पत्तियाँ चारे के काम से आर छाल चमड़ा सिम्ताने के काम 
बेबाकू-वि० [ फा० ] जो चुका दिया गया हो। जो अदा कर में आती है । बाल में इस वृक्ष की पत्तियों पर रेशम के 
दिया गया हो । चुकता किया हुआ चुकाया हुआ । फीडे सी पड़ते हैं। इसकी रूकदी कही और कुछ छाड़ी 
बेबुनियाद-वि० [का०] जिसकी कोई जड़ न हो। निममल | वेजड ।.. लिए हुए होती हे भार प्रातः खेती के ओतार बनाने के 
बेब्याहा-वि० [ फ० वे+ दहिं० ब्याह ] [ ख्ती० वेब्वाई ] जिसका आर इमारत के काम से आती है। इसमें एकग्रझ्रार के 
विवाह न हुआ हो । अविवाहित । कुँआरा । लंबोतरे फल लगते हैं जिनके अंदर बहुत कई! गुठली होतो 
बेसाव-क्रि० वि० [ फा० वे+ ढिं० भाव ) जिसका कोई हिसाव है। यह फछझ पकने पर पीछे रंग का हो जाता है और मीठा 
या गिनती न हो । बेहद । बेहिसाब । क्‍ होने के कारण खूब खाया जाता है। कलम लगाफर इसके 
मुहा०--वेसाव की पइना ८ (१) बहुत अधिक मार पइना। (२). फलों का आकार ओर स्वाद बहुत कुछ बढ़ाया जाता है । 


बहुत अधिक फटकार पड़ना .. पर््याप--बदर । ककषू | कोछ | सोर । कंदकी । वक्रकंटक । 
| न 2 गम वृक्ष का फ 
_ बेम-संज्ञा स्री० [ देश० ] जुलाहों की कंधी बेंसर । वि० (२) इस दक्ष का फल । 


- ह ) कै! #ै++ दे इनका हे! ई थ कर कमा पु 
दे० “कंधी” (२) | संशा दी ० | दि० बार | (१) बार । दक्का । [० जार मुहा[० 
(, मे हक नव ल्‍् बज ही. कल | ड द््ल 80 न्ट् बज न हे पा जाया नि फ. पा जन 
वेसस-क्रि० वि० का बे + हिं० मन । बिना सन लगाए । बना ० बार | ड००“्जा काइ जाय इक बर लाथा। मनन 
| है ६१ पक 


दत्तचित्त हुए । न हो फिर भूखा नागा ।--जायसी । (२) विलूब । देर । 
वि० जिसंका मन न छगता हो | बे्‌रजर-संज्ञ सखी ० [ 
वेमरम्मत-वि० [ फा० ] जिसकी मरम्मत होने को हो, पर न _ ड०-बेरजरी सु विलेया बूटी । बरू बहेर बाबची लुर्टी ।--घूद न 
। बिगड़ा हुआ । बना सुधरा । टूटा फूटा ब्रजा पु “बराजा 
बेमस्म्मती-संज्ञ खी ० [ फा० ] बेमरम्मत होने का भाव ।  बे्‌रवा[-संज्ञा पुं० [ देश» : कछाई में पहनने का सोने वा चाँदी 
बेमाई[-संज्ञा स्ली० दे० बिवाई?।.. द का कड्ठा । 
बेमारी(-संज्ञा ख्ी ० दे० “बीमारी” । ल्‍ संज्ञा पुं० दे० “ब्योरा । | 
बेमालूम-क्रि० वि० [ क्वा० ] ऐसे ढंग से जिसमें किसी को मालूम वेरस-वि० [ क्.० बे+ हिं० रस ; (१) जिसमें रस का अभाव 
न हो। बिना किसी को पता लंगे। जेसे, वह सब सा हो। रस-रहित। (१) जिसमें अच्छा स्वाद न हो। बुरे 
बेमालूम उड़ा के गए । । स्वादवारा । (३) जिसमें आनंद न हो । बेसजा । 
वि० जो मालूम न पडता हो। जो देखने में न आता हो 'संह्ा पुं> रस का अनाव | विरसंता । (क्ृ०) 
या जिसका पता न छगता हो। जैसे,--इसकी सिलाई  वेरहईप-संज्ञा पु दें० वबिदइ! । 
बिलकुल बेमालूस होनी चाहिए  बरहड़ो[-संज्ञा खी ० [ वेर ! + डिं० दडड। | घुटने के नीचे की हड्डी 
बेमिलावट-वि० [ फ्रा० वे+-हिं० मिलावट ] जिसमें किसी प्रकार में का उनार | 
. की मिलावट न हो । वेमेल | झ॒ुद्ध । खाल्िसि । साफ । वेरहम-वि० [ का बेर | जिसके हृदय में दया न ही । निदय । 
बेप्तुख[-वि० दे० “विम्युख” द निठुर । दर्याश्ूस्य । 
बेसुंनासिब-वि० [ क्वा० ] जो सुनासिब त हो । अनुचित ।.. वेस्हमी-संहा स्री० [ 
बेमुरंबबत-वि० [ फ्ा० ] जिसमें मुर्वत न हो। जिसमें शी. निदंयता । दयाद्यस्थता । निब्ठुर्ता । 
या सकाोच का अंभाव हो । ताोता-चश्म | ्ि वेर[-उंज्ञा पुं० | सं० बेडा ) (+) समय । वक्त बेछा । (+*) 
बेसुरब्चती-संज्ञा स्वी० [ फ्ा० ] बेमुरब्बत होने का भाव |... तड़का । भोर | प्रातः । 


हे 
कक हि 


| 


न्‍ + 


34:85 303: ल्‍ ४०७०७ 
संज्ञा पुं० | देश० ] एक में मिला हुआ जौ और चना | बैरी । 
संज्ञा पु० दे० “बेहा” । 


बेल 





ििििथिशणणााक 93. 
वेरोजगा[र-वि० [ फ्ा० ] जिसके हाथ में कोई रोजगार न हो 


जिसके पास करने को कोई काम-घंधा न हो । 

संज्ञा पुं० [ आअं० वेअरर > वाहक ] वह चपरासी, विशेषतः  बेरोजगारशी-संज्ञा खी० | क्रा० | बेरोजगार होने का भाव । 
साइब लोगों का वह चपरास्ी जिसका काम चिट्दी-पत्नी या | बेशोनक-वि० [ फ्रा० । जिस पर रोनक न हो। जिसकी शोभा 
समाचार आदद पहुँचाना ओर ले आना आदि होता है । न रह गईं हो । उदास । 


_ने न अनिल वनल«-न सम मनननीनन "मनन अतननन-मननमनमक 


2 £0 


(० कार. स्‍कक थक क- कननान-+-7++7-००००७७-० 


रादर(-उज्ञा पुं० दे० “जिरादरी” । (करि० जल कल लग 
रामस्‍-वि० दे० “बीमार । | चरानका-संज्ञ खी० [ फ्ा० ) बेरानक होने का भाव । 

क मं स्‍ज क । भर छः हा हे के १5 कर जे से ! मै 
(रामीप-संज्ञा सखी ० दे० “बीमारी” ।  अए/प-रंज्ञा पुं० [ देश» ] (१) मिछे हुए जो और चने का 
रिआ्लाप-संज्ञा खी० [ रू वेग < समय ] बेला । समय । 0 वर आए द 
स्ज़ि ।-जंज्ञ स्का[० | दश० ] [कसा [जे की कझ जमा | । वराब्रार।-यसज्ञ 5० [ हिं० बेरा - ज| और चना -+- फ़ा ० बरार ८: 


रियान-तंज्ञा खी० [ हिं० वेर ] समय । वक्त । कारू। बेला ।... ॥दा हुआ | अन्न की डगाही । 
उ3०-पंत्रा आवन को सई बेरियाँ दरवजवाँ ठाढ़ी रहूँ । कद -वि० | फ्रा० वर्जद ] (१) ऊंचा । उ०--(क) पद बेलंद 


यो पर जो पाऊं। तो छोकों घर छोक न ठाऊँ ।--विश्राम। 
कक व हु नह ख) मम सुकृत जागी भूरे भागी भयो विश्व बेलंद |... 
बरा-संज्ञ स्ो० | 6० ब१ (फन) | (१) एक अकार की लता जो क्‍ पल हि हे लि ब्याह होत है गईं बेलंद आँखे 
की] कक 8 कक ध्ड के ५ | रह 
हमाऊूय से हती है। इसके रेशों से रस्पियाँ और सछली 5 
फँसाने के जाल बनते हैं। इसे मुरकूछः भी कहते हैं। मिथला नवासन सताईं नई कीनदे हैं ।--रघुराज । (२) 
४9 जाए तु हे *ट ्‌ हे | 
हि शा जो न बुरी तरह परास्स्त या विफल-मनोरथ हआ व्यंग्य 
(२) दे* “बेर?। (३) एक में मिली हुईं सरसों और मम पक हल ॥ 
तीसी । | बेलंब%]-संज्ञा पुं० दे० “विलंब” । 
उबा स त बैद मकी। ' बेल-संज्ञा पुं० [सं० बिल्व ] मझोले आकार का एक प्रसिद्ध 
के ।॒ 
५ 4 दि हे कंटीला दक्ष जो आयः सारे भारत 
तंड्ा स्वी० [० बार>दक़ा ] (३) दे० “बेर”। (२) 2९ रे कि हे हि | पा ५ 
उतना अनाज जितना एक बार चक्की में डाछा जाता है। कक सपना जी हे हे अल है । 
! ती है खेत! के आज़ार बनाने ओर इमारत के काम में आती है। 
बनाज का झुदी जो चक्की में डाली जाती है । 
बैरोचत-उंजष पं गा ' वर है ग लंच को । इससे ऊख पेरने के कोल्हू और मूसछ आदि भी अच्छे . 
हे कक थे पा न हि के शि शक कक व को बनते है । इसका ताजी गीली लकड़ी चंदन की तरह पतविश्न 
पी ५ हे ! 
बा ्को प ज। न्‍ बा कका 224 की । सानी जाती है और उसे चीरने से एक प्रकार की 
3 टी पहा ३० | हा5 । बस का वह ढुकड़ा जो नाव खींचने 5 3304 कह 
के गत से जागे के ओर बँधा रहता है और जिंसे कप पर गम हा लव के अ  क 
रेंकर अदाह लॉक ते हैं। होते हैं। इसकी पत्तियाँ एक सींके में तीन तीन ( एक 
खकर महाह खींचते हए चल ५, 
9 रे | सामने ओर दा दोनों और ) होती हैं जिन्हें हिंदू छोग 
(पा -सज्ञा क्नो ०५ देश+ | वेदया 7 शक कै &< 
के  य  लटम 2 महादेव जी पर चढ़ाते हैं । इसमें कैथ से मिलता 
बदकात-उल्ा सो [ देश० ४ एक + राग जिस्म बेका का जीम पर जुरूता एक अकार का गोल फछ भी रगता है, जिसके ऊपर 
डाल हा जात है ओर उसे बहुत कष्ट देते हैं । 


काल काल जाट हे व्‌ 
काल काल छाल हा बहा छलका बहुत कड़ा हवाता हद और जिसके अंदर गदा 
बरुख-वि० [ क्ा० ] 


) नाराज । क्र । 


(१३) जो संसय पड़ने पर रुख (मुंह) फेर ओर बीज होते हैं । पक्के फछ का गूदा बहुत मीठा होता है 

ले। वेसुरबच्बत । ( ... ओर साधारणतः खाने या शरबत आदि बनाने के काम में 

क्लि० ध्०--पहइना ।- होना ! हा ्््ि ता है। फू ओऔषध के काम में भी आता है और उसके 
यरूखा-संज्ञा 


का, 


पर मुँह फेर लेना | वेमुरच्चती । 
क्रि० प्र०--ऊरना +- दिखाना । 


बरूप(-वि० [ सं० विद॒प ) सही शकृवाला । करूप वदशक्ल | 


2 | क.० | वेरुख होने का भाव । अवसर पड़ने कच्चे गूद का सुरब्बा भी बनता है। वेद्यक सें इसे मधुर, 


कसैछा, गरम, हृदय को हृतकारी, रुचिकारक, दीपन, 
गाही, रूखा, पित्तकारक, पाचक् और वातातिसार तथा 


सजा के "जिक्र जर की ताज के जल लक - 





रे ज्रनाशक माना है। श्रीफल । 
देराक-क्रि० 7 ६ 75 दे ह० रोक | बिना किसी प्रकार की पर्यौ०--वित्य । महाकपित्थ । गोहरीतकी । पूतिवात । 


रत व्यक-सथ सपा 2०५५३२८2५५-००७७ बराक अन्फरक बाल पेन पका मे जे के ० 
मे 
;बपवपापपरस पक वर पक 27०5 


लो मिल मंगल्य । त्रिशिख । मारूर। सहाफक । शब्य | हौलपन्न । 
यों०--पेरोक ठोक नि्वेश्वतापुवंद । जिला किसी रुकावट या 


ििलित पत्रश्न्ठ । प्त्रपन्न । गंधपन्न । लक्ष्मीफल । गंघफल । 
पक द | शिवहुम । सदाफुरक । सत्यक्रछ |. 


फ डर 





बेल 





नकल 


संज्ञा पुं० 
हाठता हु! । 


सेज्ञा पुं० [ अं० ] कपडे या काग़ज़ आदि की वह बड़ी गठरी . 


जो एक स्थान से 
जाती हैं | गाँठ 
संज्ञा खरी० [ सं० वल्ली ] (१) वनस्पति शास्त्र के अनुसार वे 
छोटे कोमल पोधे जिनमें कांड या मोटे तने नहीं होते और 
जो अपने बल पर ऊपर की ओर उठकर नहीं बढ़ सकते । 
वी । लता । ऊतर । 

विशेष---साधारणतः वेल दो प्रकार की होती है। एक वह 
जो अपने उत्पन्न होने के स्थान से आस-पास के प्ृथ्वी-तल 
अथवा ओर किसी तल पर दूर तक फेछती हुईं चलीं जाती 
है। जैसे,--कुम्हड़े की बेल । दूसरी वह जो आस-पास के 
वृक्षों अथवा इसी कास के लिये लगाए 
सहारे उनके चारों ओर घृमती हुईं ऊपर की ओर जाती है । 
जैसे,-- सुरपेचा, मालती आदि। साचारणतः बेलों के तने 
बहुत ही कोमल और पतले होते हैं ओर ऊपर की ओर 
आपसे आप खड़े नहीं रह सकते । 

मुह[०--बेल मेंढे चढ़नार- 
पूरा उतरना । आरंभ किए हुए 
(२) संतान । वंश । 


दूसरे स्थान पर सेजने के लिये बनाई 


/2६ 


, 5] 


बाय म ये 


कं 
अजित पट 


ब्लाक हि पर 
लक 277 4 स्फ् दल दल द् ना आजा | क्॑ााआादइ/ ८ आहाजटडण धााजा 
हा 3 आई बदन ४ ४छ गा | चअलावाीश नीाज हनी । 


जी आ 


(३) विवाह आदि से कुछ वश अवसरों पर संवाधों 
ओर बिरादरीवालां की ओर से हज्ञामों, 


क्रि० प्र०«--देना ।-पडना ! 


(४) कपड़े या दीवार आदि पर एक पंक्ति में दूर तक 


बनी हुईं फूल पत्तियाँ आदि जो देखने में बेल के समान 
(५७) रेशमी या सखमली फीते आदि 


जान पड़ती हों । 
पर जरदोजी आदि से बनी हुईं इसी प्रकार की फूरू-पत्तियाँ 
जो प्रायः पहनने के कपड़ों पर टॉकी जाती हैं । 
य[०--बलडुटा | 
क्रिं० प्र०--टॉकना ।--छगाना । 
(६) नाव खेने का ढाइ । ब््छी । 
(७) घोड़ों का एक रोग जिसमें उनका पर 
तक सूज जाता है । बदनाम । गुसनाम । 


संज्ञा पुं० [ क्वा० वेलच: ] (१) एक प्रकार की कुदाली जिससे 


सज़दूर ज़मान खादुत हू | 
यो ०जण्बतदार । 


(२) सड़क आदि बनाने के चूने आदि से ज़मीन पर 


ऐ * कर 


५.0 कु 8. 


डाली हुईं छकीर जो केवल चिह्न के रूप सें अथवा सीमा 


रू ! 


निधारित करने के किये होती है ! 


२५०१ 


सं० मन्न या मन्नी ] वह स्थान जहाँ शकर तैयार 


हुए बाँसों आदि के 


किसी काये का अंत तक ठीक ठोक 


गानेवालियों और 
इसी प्रकार के ओर नेगियों को मिलवेबाऊझा थोड़ा थोड़ा चन। 


शा 


हु कक नि के ५ न 5 अत पर धरे 
. बलव-संज्ञा पुं० | सं० वजन | (१) लकड़ी, पच् 


6. ७ ७. | 
नीचे से ऊपर 


बलन 


न ५० जना-५७७३कल तप पमाप ५ पता पका कल क गत 3 न त०५ ८ पास वलमनभ9 ५4 कक भ०भपपमभ+४ ५ ह. 





क्रि० प्र०--झलना | 
(३) एक्र ग्रकार का लंबा खुरपा । 
$£१संज्ञा पुं० बेल का फूछ । उ०--सिय तुब अँयरंथ मिछि 
हार वेलि पहिरावों चपक होत् 


अधिक उदोत ! --तुल्सी। 
$ 7 संज्ञा पुं० द० बला । 
वबेलक+र-नंज्ञ पुं० [ देश» | फरसा । फाबड़ा । 
वेलकोी- हरा 


बदहत ऊँचा बुक्ष 
ज्सके हीर की लूकईी छाल होती है । यह पू%्वा हिमालय 
सें ४००० फुट की ऊँचाई तक होता है । इसकी रूकड़ी 
जब के, इसारती ओर 
आरायशी सामान तेयार किए जाते हैं । वृक्ष को काटने के 


लगगर[-रंज्ञा स्री० | देश० ] 

वेलगरा[-संज्ञा खी० [ हिं० बेल 
का गूदा | 

बल॑चक्र 


-संज्ञा पुं> दे० “बेलचा” । 


 बेलचा-संज्ञा पुं० [ क्वा० |] (१) एक प्रकार की छोटी कुदाल (जससे 


माली छोंग बाग की क्यारियाँ आदि बनाते हैं। (२) कोई 


छोर्ट! कुदाल । रूदारी । (३) एक प्रकार की लंबी खुरपी । 
बेलज्ञत-वि० [ फ्रा० । जिसमें किसी प्रकार का स्वाद न हो । 
स्वादु-रहित । (२) जिसमें कोई सुख न मिले । जैसे,--- 
गुनाह बेलजन । 
वेलड्रीऐ-संज्ञा छ्वी- [ हिं० बेल+ईी (प्र्य०) ] छोटी बेल या 
ता । बोर । 
वेलदार-संज्ञा पुं० [| क० | वह मज़दूर जो फावडा चछाने या 


ज़मीन खोदने का कास करता हो । 
वेखदा री-संज्ञ ख्ली ० | क्ा० ] फावड़ा चछाने का काम । बेलदार 
का कास । 


का बना हुआ वह भारी, गोल आर दंड के आकार का खंइ 
न 


जो अपने अक्ष पर घृमता है ओर जिसे छुदकाकर ड्िसी 
चीज़ को पीसते, ककेसी स्थान को समतक् करते अथवा 


«कट पत्थर भआाद छूटकार सडक बनात 


अिसकलक 


। रोलर | (२ 


किस यंत्र लादे में रूगा हआ इस आकार का कोई बढ़ा 
पुरजा जो घुमाकर दबाने आदि के आम में जाता है 
जैसे,--छापने की मशीन का बेन, ऊख पेरने की कल 
का बेलन | (३) कोल्हू का जाद | (४) करे में का 
पोसार । दि० दे० “पौसार”। (०) रूई छुनकने की 


मठिया या हत्था । वि० दें० “घुनकी 
आर ला हलठकसवाजा पदार्थ । जसे 
ध्याहों लगानेद्गला वेहन 


(३) कोई गोल 
को कल में 


ब्घन 
) दे० विछता' | 
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संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एक प्रकार का जड़॒हन धान । 


(२) एक में मिलाईं हुईं वे दो नावें जिनकी सहायता से 


हज. कक... पक, 


डूबी हुईं नाव पानी में से निकाली जाती है 
बेल्लन॒द्ार-वि० [ हिं० वेजन -- फ्रा० दर (प्रत्य०) ) बेलनवालां । 
जिसमें बेलन लगा हो । 


बैलना-संज्ञा पुं० [ सं० वतन ] काठ का बना हुआ एक ग्रकार का 
लंबा दस्ता जो बीच में मो। और दोनों ओर कुछ पतला 


होता है ओर जो प्रायः रोटी, पूरी, कचौरी आदि की लोईं 
को चकले पर रखकर बेलने के काम आता है। यह कभी 
कभी पीतल आदि का भी बनता है। 
क्रि० स० (१) रोटी, पूरी, कचौरी आदि को चकले पर 
रखकर बेलने की सहायता से दबाते हुए बढ़ाकर बड़ा और 
पतला करना । (२) चोंपट करना । नष्ट करना । 
 झुहा०--पापड़ बेलन ८ कास बिगाइना । चोपट करना । 
(३) विनोद के लिये पानी के छींटे डड़ाना। उ०--पानी 
तीर जानि सब बेलें। फुल्सहि करहिं कटाकी केले ।-- 
जायसी । | 
बेलपत्ती-संज्ञा ख्ी ० दे० “बेलपत्र” । 
बेलपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० विल्वपत्र ] बेल के वृक्ष की पत्तियाँ जो हर 
एक संक में ३-३ होती हैं ओर जो शित्र जी पर चढ़ाई 
जाती हैं । 
वेलपात-पंज्ञा पुं दे० “वेलूपत्र” 
वल्बाउुरा-उक्ञा पु० | $५ | हिरनों को पकने का ज्ञाल । 
वलदूददार-वृ० [ हिं० वेजबूद + फ्वा० दार (प्रत्य०) 
बूटे बने हों । बेल-वृर्टॉवाला । 
बलसना#7-क्रि० अ० [ सं० विज्ञात + ता (प्रत्य 
सुख लूटना । आनंद करना | 
वलहराई-पंद्ा पुं० [हिं« बेल 


कक, ५ है! 
बंइहर)। लहरों 


कक 


पास जु हरा (प्रत्य ७ ) ) [बनी ० अदपा 


जा वास या धातुजआ आदि की बनी होती है । 
वलहरा-तह्ा ६० | 4५ बेड + दरी (प्रत्य०) ] साँची पान । 
बलहा जा-पंज्ञा री ० देश + हाजी १] घोती आदि के कनारों 
पर लदरण्दार 
वलहाशिया-संड्व पु 
. कनारों प 





(१) चसेली आदि की जाति का 
नी जजसस सफेद रंग के सुगंधित 
ईड तोन प्रकार के होते हैं-.(१) 
सातया, जो मोती के समान गोल होता हैं; (२) मोगरा 
जा उसपे बड़ा आज ग्रा4३ 


(३) 


इनबात,जसको की माय: 


०) ] भोग करना। 


उपारा के बरावर होता है, और बवरबाजा-संज्ञा स्नी० [हिं० ब्योरा+ क्ष[० बाजी | चाछाकी | 
इक इंच तक लबी होती 





व बह 


० न रन कल मल 
: है। (३) मलिका । त्रिपुरा । (३) बेले के फूल के . आकार. 
का एक पअकार का गहना । 


संज्ञा पुं० [ सं० वेला ] (१) लहर | उ०--बेला सम बढ़ि 
सागर रण में। रूव कह कूछ सरिस तेहि क्षण मैं । (२) 
चमड़ू को बनीं हुईं एक अकार की छोटी कुल्हिया जिसमें एक 
लबी लकड़ी लगी रहती है ओर जिसकी सहायता से तेल 
नापत या दूसर पात्र से भरते हैं। (३) कठोरा | उ०.... 
बला भार हलूघर को दीन्‍्हों । पीचत पै बल स्तुति कीन्हों।-- 
सूर । (४) समुद्र का किनारा । 3०-बरनि न जा कहाँ 
लो बरनों प्रेम जलधि बेछा बल बोरे । -“सूर । (५) समय। 
वक्त । (६) दे० “बेला” | पु 

बेलाग-वि० [ फ्रा० बे +- हिं० लाग - लगावट ) (१) जिसमें किसी 
कार को छगावद वा सबंध न हो । बिलकुल अछग । (३) 
साफ । खरा । 

बेलाडोना-संज्ञा पुं० [ अं० ] मकोय का सत्त जो प्रायः अँगरेजी 
दवाओं सें खाने या पीड़ित स्थान पर छूगाने के काम में 
आता है।.. 

बलावल-सज्ञा पु० दे० “ब्ररावछ” | 

बेलि-संज्ञा खी० दे० “बेल” । 

बेलिया-संज्ञा सखी ० [ हिं० बेजा का अ्रत्पा० ] छोटी कथेरी । 


. बेलोस-बि० [ हिं० बे+ फ्रा० लौस ] (१) सच्चा । खरा। जैसे -- 


बलांस आदमी । (२) बेमुरब्वत्त । (क्ृ०) 


 बेबकूफ-वि० [ फ्रा० ] जिसे किसी प्रकार का वकूफ या शकर 


।जसमें बेक- 


न हो । मूख | निश्ेद्धि । नासमझ । 


 बवकूफा-संज्ञा खी० [ फ्रा० ] बेवकूफ होने का भाव । मूखता 


तनादाना । नासमझा 


 बेवक्त-क्रि० वि० [ क्वा० ] अनुपयुक्त समय पर । कुसमय में । 


 वेबतन-वि० [ फ्रा० ] (१) बिना घर द्वार का। जिसके रहने 
डे पान रखने के लिये एक लंबोतरी पिदारी 


आदद का काईं ठेकाना न हो । (२) परदेसी । 


 बेबपार#प-संज्ञ पुं० दे० “ब्यापार” । 
 वेवपारो#|-संज्ञा पुं० दे० “व्यापारी” । 


| बेबक़ा-वि० [ फ़ा० 


बे+अ० वफ़ा ] (१) जो मित्रता आदि का 
निवांह न करे। (२) बेप्रुरबच्चत । दःशील । (३) किए हुए 
उपकार को न साननेवारा । कृतन्न । | 


वचर-सज्ञा पुं० | देश० | एक प्रकार की वास (जसकी रस्सी खाद 
बुनने के काम में आती है। 


| पचरा#(-संज्ञा पुं० [ हिं० ब्योरा ] विवरण । ब्योरा। उ०-- 


कपल कह्यों तोहि भक्ति सुनाऊं। अरु ताको ब्योरों 
समझाऊ |-नसूर ।..... 


चालबाजी । (बाजारू) 





बेवरेचार 


जल बनने अत+ लय लराल७न«प«णतझा "०" "मनानमक्रामनकनथलकतनांतक, 
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बेसाहा 





बेचरेधार-वि० [ हिं० बेवरा+वार (प्रत्य))] तफ्सीलवार । 
विवरण-सहित । 
बेवस्था4-संज्ञा सखी ० दे० “व्यवस्था” । 


करनी | बरतना । 


बेवहरिया#प-संज्ञा पुं० [ सं० व्यवहार +-हया (प्रत्य०) ] (१) लेन 
देन करनेवाला । महाजन । 


उ०--जेहि बेवहरिया कर 
बेवहारू । का लेइ देव जद छेकहि बारू ।- जायसी | 


(२) केन देन का हिसाब किताब करनेवाला। सुनीम । 
उ०--अब आलतनिय बेवहरिया बोली। तुरत देड़ें में ली _ 


खोली ।--तुलसी । 
बेवहार-संज्ञा पुं० दे० “व्यवहार” । 
बेचा-संज्ञा स्नी० [ फ़० ] वह ख्री जिसका पति मर गया हो। 
. . विधवा । रॉड । 
बेवाई-संशा खी० दे० “बिवाई” । 
बेवान#(-संज्ञा पुं० दे० “विमान” । 
बेश-संज्ञा पुं० दे० “वेश” । 


बेशऊर-वि० [ फ़ा० बे+-अ० शऊर ] जिसे कुछ भी शऊर न हो ।.. 


मूख । फूहड़ । नासमझ । बेसलीका । 

बेशऊरो-संज्ञा सखी ० [ क्वा० बे+-अ० शऊर-+ई (प्रत्य०) | बेशऊर 

.. होने का भाव | मूखंता | नासरुझी 

बेशक-क्रि० वि० [का० बे++अ० शक | बिना किसी शक्त के। 
अवदय । निःसदेह । ज़रूर । 

बेशकामत, वेशकामता-वि० [ क्ला० वेश +-अ० क्ौमत 
मूल्य बहुत अधिक हो । बहुमूल्य । मृल्यवान । 


] जिसका 


बेश ग्ट्ट हु बेश मे हे दा (९ ह्या किक " 4 ही | न कक, 
रम-वि० [ फ्रा० वेशम ] जिसे श्म-हया नहों। निर्लेज । वेसाक्ृष्त-संज्ञा खी० | सं० वेश्या । रंडी । 


बेहया | उ०--बाँह पकरि तू ल्‍्याई काको अति बेशरम 


गंवारि । सूरस्यास मेरे आगे खेलत जोबन मद मतवारि। 


 नन्‍सूर। 
बेशरमी-संज्ञा सखी ० [ फ़ा० वेशमीं ] निरज्नता । बेहयाई । 
बेशी-संज्ञा खी० [ क्रा० ]) (१) अधिकता । ज़्यादती। (२) द 


साधारण से अधिक कार्य करने की मज्री 
नफा । 
बेशुमार-वि० [ फ्रा० ] अगणित । असंख्य । अनगिनत । 


वेश्म-संज्ञा पुं०[ सं० वेश्म वा वेश्मन्‌ ] ,घर । शहद । निवासस्थान |. 
उ०--निज रहिबे हित बेश्म जो पूँछेड सो सुनि लेहु +-- . 


विश्ञाम । 


बेखंदर%-संज्षा पुं० [सं० वेश्वनर |] अम्नि | उ०--पह कुबेर जयति _ 


बेसंदर । बैठे ओर अनेक झुनिदर ।--सबलरूसिंह 


राधा बजला मारा बंसंभर कुछ न संसार ।>जायसा | 





| 
बसन-सज्ञा पु 
। | 


 बेसनी-वि० [ ढिं० देसन +ई 
बेवहरना#प-क्रि० झ० [ सं० ब्यवहार | व्यवहार करना | बरताव 


। हक व्‌ [7 हननलकनक 5 है. व्यमन्‍क अत पा न मय... हा हुक: बावनक पलक: 4 कक कक, 
दसरा-ाव० | का० बं+सरा ८-८ ठदरने का स्थान ] जख उहरन फा 


(३) लाभ । 


द क्‍ बेसाहा(-संज्ञा पुं० [ हिं० बेसाइना | खरीदी 
बेसभर+# प-वि० [फ्रा० बे +हिं० सैभाल - सुध ] बेहोश । उ०-- 





उ्कन्‍क, 


दाल का आठ! । 


अकसर न शा नियतार पिन जब. 


मा चने का 
आटा । रह 
(अय०) | बेसन का बना हुआ | 
संज्ञा स्ली० (१) बेसन की बनी हुईं पूरी । (२) वह कचौरी 
जिसमें वेसन भरा हो | 
बेसवब-क्रि० वि ) बना किसी सबब या कारण के | 
अकारण । 


हि 46 अर इक 0 0 7 कै 2 डक 22 

कल लटलफ | के | झट शक ५ 

(2 8 स्ज्दय च पृ >> काक बज आऔिक भञ -++ | | 
् पे हु 


कक व के हि निकल किले के ६. 3 फ्, | ञ्रृ का 
खसताएप ने दाता हा | जा सता नस रब्च सके | अधार 

हा त खबन हम ही बढ लू 

बखबरा- सह्ां क्लां५ | का० | 
असतताप | 


व हक. कर हो व ..#ँ आन: 

बसममसा-वि० [काल व + हिं० समना _ मन | निवुद्ध । नासमन्त । 
| का | हर है, कद | हे न हे ता 8]! 

बस्ममसता-संज्ञा री ० | दिए वेंसमसा +॥ (प्रत्य ० * बेसम्झ हने 


का भाव । नासमझी । मस्बंता । 

कोई स्थान न हों। आश्रयहीन | उ०--विदिरी 
निवहत सुनों रगर झगर हित बेस । बासों पादत इंसरा 
सही प्रेम के देस ।- रसनिधि । 

संज्ञा पु० [ देश» ) एक प्रकार का शिकारी पक्षी । 3०-- 


हल 


न्ज्न्ह 
श्र 
ल्‍्द्‌ हर डे 


बहरी सुवेसरा कुही संत । में गहत नीर चर बहुत खंग । 
आर |! 


वेसरोसामान-वि० [ फ्ा० ] हिसके पास छ 
हो । दरिद्र । कंगाल । 


स्लऊआा नें 


 बेसवा-संज्ञा ख्ली ० [ सं० वेश्या ) रंडी । वेद्या । कस्बी । 
 बेसवार-संज्ञा पुं० [ देश | 


) बह सड्ाया हुआ मसाला सज्सिसे 
शराब चुआई जाती है। जाया । 
वारांगनां । कस्बी | 


कि 220 ५3 ५० बटटीं #0% 
क्र्ड सदर ”छि जिद 


"मु 


उ०--पुन सिगारहार घन देसा । 
बेसा ।--जाव्सोी 
नि रि 


ल्‍ ञ श मै. हूँ ई भेघ क्आू | ल्ञ् ।आथ 'हुर धर 
सक्ञा पु० दु० भंतर | उ०--जान डरपह मन स 
सुरसा । तु 


४, 


नर बेसा |--तुल्सी । 

[ हिं० बठाना, गयुज० देसाना ३ (१) बेदानेवाला । 
१ हक! 

ड०--मांत भाम पितु बीज 


सान जीव तण भारा ।--विश्वाम । 


॥ क्र ४8 
दाग घररदहदड 


7 
4 
ल्‍ई 
ख्व्य 
0 


वेसाहनाव-क्रि० अ० ० [ देश० ] (१) मोल लेना। खरीदना । 


राडर पूत न होंही। आानेहु मोल बेसाह 
कि सोही (तु (२) जान बृझ्कर अपने पीछे 
लगाना । ( झगड़े, बेर, विरोध आदि के संबंध में 
बोलते हैं । ) 

हुई चीज़ । सौदा । 
सामग्री । उ०--जेहि न हाट एहि लीम्ह वेसाहा । ताकह 
आन हाट कित छाहा ।--जायसी । 








'सिलसिले-कि० वि० [ हिं० वे+- फ़ा० सिलसिता ] बिना किसी 
. क्रम आदि के । अव्यवस्थित रूप से । 
बैसी|-क्रि० वि० [ क्रा० बेश | अधिक । ज़्यादा । 
बेसुध-वि० [ दिं० बे+सुप ८ दोश ] (१) अचेत । बेहोश । (२) 
बेखचर । बदहवास । 


बैसुधी-संज्ञा खी० [हि बेसव+ई (प्रत्य० ) ] अचेतनता। 


बेखबरी । वेहोशी । (क्ृ०) 
बसु र-वि० [ हिं० बे+सुर>खर ] संगीत जादि की दृष्टि से 


जिसका स्वर ठीक न हो । बेमेल स्वस्वाला । उ०--चेत 
होइ न एक सुर कैसे बने बनाइ। जड़ झदंग बेसुर भए ' 


मुँह पे ७ कर. है की ही, 

महे थपरे खाई ।-- रसनिधि । 
कप वि ये के 5 की ४.० 
घेसुर[-वि० [ हिं० वे+सुर ८स्त्रर | (१) जो नियमित स्वर में न 


हो | जो अपने नियत स्वर से हटा हुआ हो। (संगीत)। 


कर सह. किक पक ् लेजो 
(२) जो अपने ठिकाने या मोके पर न हो । बेमीका । 


बेस्वाद-वि० [ हिं० वे+सं० +सादु | (१) जिसमें कोई अच्छा. 


स्वाद न हो । स्वादरहित । (२) जिसका स्वाद खराब हो । मर या 
_ बेहयाइ-संज्ञा ख्री० [ क्वा० ] बेहया होने का भाव। बेशर्मी। 


बरजायका । 
बेहगम-वि ९7 ॥ रस 3 विहंगम ) (६ है ) ज्ञो देखने मं भद्दा हो | बेदगा | 


जैसे,--बेहंगम मूत्ति | (२) बेढब । विकृट। जैसे,- वह 


बेहंगस आदमी है, सबसे झगड़ पडता है । 


ब्रेहंगसपन - संज्ञा पुं० [.दिं० बेहंगन +- पत (प्रत्य०) ] (१) बेहंगस 
होने का भाव। भद्दापन। बेढंगापन । (२) विकटता । 


भयंकरता । द 
5 ४ सना हे हु 3. हि 
बेहसना#-क्रि० भ्र० [ हिं० हँसना ] ठठाकर हँसना । ज़ोर से. 
हसना द० हँसना” | ' 


हा 


बंह#+-सक्ञा पु० ८ बेच । छेद । छिद्र । सूराच्च 
बंहुड-वि० दे० “बीहड़ 


प्रजा पं हि जा पी) ४४ ब्रीहड ४ | जज हे >> स़्ट वेडाज रे कंदड गो * 
'॥अ 4 3 लक न, ड /३ कै प आप टू रण ध्ट पार ४६६४ प्् हु दर खाहां | ः 


सब इमार प्रभु पा पग जोहा |--हुहूसी । 

बेहतर-वि० [ फा० | भपेक्षाकृत अच्छा । किसी के मुकाबले 
अच्छा । किसी से बढ़कर । जैसे --चपचाप घर बेठने 
तो वहीं चले जाना बेहतर है । 


अध्य ० प्राथंवा वा आदेश के उत्तर में स्वीकृति-सूचक शब्द । 
अच्छा | ( प्रायः इस अथ सें इसका अयोग “बहत! झा 
के साथ होता है। जेसे,--आप कुछ सुतरह जाइएगा। 


ह ढ़ 
उत्तर--बहुत देइतर । ) 
हक है 


६ रा |! 
"ह। घ्ला नकल ही अन्‍नना 
(8 । ३७४ | हा ३ पा कई ॥ #ड 9 
|) | ड़ ७६२ 5 
कर 


का कक 


जैसे ,-- आपकी बेदतरी इसी में है कि आप उनका 


ञ 
कक 
हि 
का 
व हि 





अपरिमित । अपार । (२) बहत अधिक । 


् 


वेहतर का भाव । अच्छापन। 


[ फ्ा० | (६) डिसकी कोई सीमा न हो। असीम ।. 





बेहन|-संज्ञां पुं० [ सं० वपन ] अनाज आदि का बीज जो खेत में 
बोआं जाता है । बीआ । 
क्रि० प्र०--डालना ।--पड़ना । 
वि० [ ? | पाला । 
 बेहना।-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) जुछाहों की एक जाति जो प्राय 
रूई धुनने का काम करती है। (२) रूईं घुननेवाला। 
घुनिया । 
वेहनो र-संज्ञा पुं० [6० बेइन + ओर (प्रत्य०)] चह स्थान जहाँ धान 
वा जड़दन आदि का बीज डाछा जाथ । पनीर । बियाड़ा । 
विशेष--धरान आदि की फसल के लिये पहले एक स्थान पर 
बीज बोए जाते हैं; और जब वहाँ अंकुर निक्ररू आते हैं, 
तब उन्हें डखाइकर दूसरे स्थान में रोपते हैं। पहले जिस 
स्थान पर बीज बोए जाते हैं, उसी को पूरब में बेहनौर 
क्‍ कहते हैं । 
 बेहया-वि० [ फ्र.० ] जिसे हया या रूजा आदि बिलकुल न हो । 
निलेज । बेशर्म । 


कि 


निलजता । | 
मुहा०--बेहयाई का जामा वा बुर्का पहनना या ओढ़नां« 

निर्लंजता धारण करना । निर्लज़ हो जाना । पूरा बेशम बन 
जाना । लोकलाज आदि की कुछ भी परवा न करना । 

बेहर-वि० [ देश० ] (१) अचर । स्थावर | उ०--रवि के उदय 
तारा भो छीना । चर बेहर दूनों में कीना ।--कबीर। 
(२) अरूग । भिन्न | पृथकू। जुदा। उड०--खारि समुंद 
सब नाँवा आय समुद अहँ खीर । मिले समुद वे सादों 
बेहर बेहर नीर ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० दापी । बावली । 


वेहरना-क्रि० अ० [ $० बेहर ] किसी चीज़ का फटना या 
तड़क जानां । दरार पड़ना । चिर जाना । 


बेहरा-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) एक अकार की घास जिसे चौपाए 


बहुत पसंद करते हैं । (बुंदेल०)” (२) झूँज की बुनी हुईं 
गोछ वा चिपटी पिटारी जिसमें नाक में पहनने की नथ 
रखा जाता ह । 


वि० अछा | प्रथक | जुदा । भिन्न | उ०--ना वह मिल ना 
बेहरा अइस रहा. भरपूरे। दिसिटिवंत कहेँ नीभरे अंध 
सुरुख कहेँ दूरि |--जायसी । 
संज्ञा पुं० दें० “बेयरा” 
बेहरी|-संज्ञा खी० [ ? ] (५) किसी विशेष कार्य्य के लिये बहुत 
से लोगों से चंदे के रूप में माँगकर एकन्र किया हुआ धन । 
(२) इस प्रकार चंदा उगाहने की क्रिया। (३) वह किस्त 
सामी शिकमीदार को देता है। बाछा । 








४४७४७४७७७४४७७७७७७एएए ७७७७७४७४७७७७॥७७, रा आलम मन नम अमन नदी मम ज 3, कल अभय कील पलज नमक 


बेहला-संज्ञा पुं० [ अं० वायोलिन ] सारंगी के. आकार का एक 


अदार का अगरजी बाजा। | 


बैहान-क्रि० वि० दे० “बिहान 


द बेहाल-वि ५ [ करा ७ बे जा ० हाल | व्याकुल | वकल | थे मेँ | । 


उ०--(क) रास राम रठ बिकल भुआल। जनु विजु पंख 
बिहंग बेहालू |--तुरूसी । 
काली । कहाँ निकसि जैये को राखे नंद करत बेहाली ।--- 
सूर । (ग) लागत कुटिल कटाछ सर क्‍यों न होइ बेहाल । 
लगत जु हिये दसारि करि तऊ रहत नट साल ।--बिहारी | 

बेहाली-संज्ञा स्ली० [ फ़ा० ] बेहाल होने का साव। बेकलीं। 
बेचेनी । व्याकुलता । 

बेहिसाब-क्रि० वि० [ फ़ा० वे+-अ० दिसाव ) बहुत 
बहुत ज़्यादा । बेहद ! 

वेहुनरा-वि० [ हिं० वे+-क्रा० हुनर ] (१) जिसे कोई हुनर न 
आता हो। जो कुछ भी काम न कर सकता हो । मुख। 


(२) वह भालू या बंदर जो तमाशा करना न जानता हो । 


(कलंदर) 
बेहुस्मत-वि० [ क्ा० ] जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो । बेइउज्ज़त । 


बेहद्‌गी-संज्ञा ख्री० [ फ्रा० ] बेहदा होने का भाव । असभ्यता। 


अशिष्टता । 
बेहदा-वि० [ फ्रा० ] (१) जिसे तमीज न हो । 
सभ्यता न जानता हो । बदतमीज । (२) जो शिषप्टता या 
सभ्यता के विरुद्ध हो । अशिष्टनापूर्ण । 
बेहुदापन-संज्ञा पुं० [ क्वा० बेहूदा +- पन (पत्य०) | बेहदा 


ध्प 


कु... 
जा हाष्टता यथा 


होने का 


बेहनऋ-क्रि० वि० [सं० विहान ] विना। बगैर। रहित। 
उ०--भई दुह्देली टेक बेहनी | थाँस नॉँह उठ सके न 


थूनी ।--जायसी । 
बेहैफ़-वि० [ 
रहित | 3०--भले छकाये नैन ये रूप सर्वी के केफ । 
न झूदु सुसकक्‍्याव की तजि आएँ बेहेफ (--रसनिधि । 
वेहोश-वि० [ फ़ा० ] मूच्छित । बेसुध । अचेत । 
बेहोशो-संज्ञा स्ली० [ फ्ा० ] ब्रेह्देश होने का भाव । मूच्छा। 
अचेतनता । 
बेंक-संज्ञा पुं० [ अं० ] वह स्थान या संस्था जहाँ छोग व्याज पाने 


के 
देत॑ 


की इच्छा से रुपया जमा करते हों और ऋण नी लेते हों। 


रुपए के लेन देन की बड़ी कोदी । 


बेंगन-संज्ञा पुं० [सं० बंगण /] (१) एक वाषिक पौधा जिसके फल - 
जाती है । यह भटकटेया की जाति का है 
ओर अब तक कहीं कहीं जंगलों में आपसे आप उगा हुआ 
मिलता है जिसे बन-भंटा कहते हैं। जंगली रूप में इसके 


की तरकारी बनाई : 


- बशफुदपं 








(ख) आपु चढ़े ब्रज ऊपर द 


? ञ् 
अानत्रक | 


ध् ७, 
पु कर] ३०९, | डे जि ] $, 
बजना लय हु ् पा | ॥# श्र ६ ; का ! 5 है ए पे 
कक] ० $ पट बी 2१) 


फ्रा० | बेफिक् । जिसे कोई चिता न हो। चिता- 


&मप्पदाा: ८2: 280 २ इस + 


फल छोटे और कद्ठुए होते हैं । ग्राग्य रूप में इसकी दो मुख्य , बैेकल-वि० [ सं० 


दे दे८ 


नकल 
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जातियाँ हं--एक वह जिसके पत्तों पर कटे होते हैं; दसरी 
जिसके पत्तों पर काठे नहीं होते । इसके अतिरिक्त फल के 
आकार, छोटाई, वड़ाइ ओर रंग से भेद से अनेक जातियाँ हैं 
गोल फलवाले को मारुतवा मानिक कहते हैं और लंबोतरे 
फलवाले को बथ्िया | यद्यपि इसके फल प्रायः लूलाई लिए 
गहर नीले रंग के होते हैं, पर हरे और सफ़ेद रंग के फल 
भी एक ही पेड़ में छगते हैं । इसकी एक छोटी जाति भी 


होती है. जिसके फल छोटे, ऊंबे और पतले होते हैं । इस 
पोधे की खेती केवल मेदानों में होती है । पढंतों की अधिक 
ऊँचाई पर यह नहीं होता। इसके बीज पहले पनीरी में 
बोए जाते हैं; फिर जब पोधा कुछ बढ़ा होता है, तब क्यारियों 
में हाथ हाथ भर की दूरी पर पोधे रोपे जाते हैं । इसके 
बीज की पनीरी साल में तीन बार बोई जाती है--एक 


कार्तिक में, दूसरी माघ में ओर तीसरी जेठ असाढ़ में। 
वैद्यक में यह कट, माथुर और रुचिकारक तथा पिचनाशक 
ब्रणगकारक, पष्टजननक, भारशा आर हृदय की हितकारक साना 
गया है । भंटा । 

पर्या०--वार्ताकी । इंताक । मांसफरला । वृत्तफला । 
(२) एक प्रकार का चावल जो कनारा और बंबई प्रांत में 
होता है ! 


८ म 
वेंगरनी-वि० [ हिं० बंगन+ई [पत्य०) ) बंगन के रंग का। जो 

हक. हु, हम... के 'छ न] कि 

टललांई लछए नाल रम का हां। बजना | 
न हु यम कह 57 शा कआाओ जिसमे हर हि] अमान 
याँ०--ब्रंगना दूँद « एक अकार का छठ जिससे सफृद जमोन 
कि 2 आप की... न नर 
पर बेंगनी रंग की छोटी छोटी होती 


हर व 
॥ 


बैंगनी । | 
सेंड-संज्ञ पुं० [ अं० ] (१) झुंड । (२) बाजा बजानेवालों का झुंड 
जिसमें सब लोग मिझकर एक साथ बाजा बजाते हैं । 
यो०--बेंड मास्टर > बंड का वह प्रधान जिसके संकेत के 
अनुसार वाजा बजाया जाता दे । 
ब्रद्मा। | उ०--मेंद्रा रंवर उछालन चकरा 
बंदा गैसीर तखता कट्दे-पछार गरों [--नजीर । 


: बै-संज्ा खी० [ सं० दाव ] (५) बैसर | कंघी । ( छुलाहे ) (२) 


संज्ञा खी० [ अ० | ($) रुपए पेले आदि के बदले में कोई 
वस्तु दूसरे को इस भकार दे देना कि उस पर अपना कोई 
अधिझार न रद जाय । बेचना । बिक्री । 

क्रि० प्र०-- करना टोन | 

थो०--बैनामा 

मुह[०--वै लेना या खरीदना « जुसीन 
मोल लेना ॥ 


आदि हर बना मा लिखाकर 
आदि बनामा लिखाक 


में० फा० बेकल ] पायल | उन्मत्त । 
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उ०--(क) कहुँ रूतिकन महँँ अरुझ्षति असुझी नेह। भट्ट जिसके भीतर पानी होता है । फफोंले की तरह का फोड़ा । 
बिहाल बैक॒ल सी सुधि नहिं देह ।--रघुराज । (ख) यति- गलका | 
पति पर पंडित कुमति किय सारन अभिचार | ते बेकल बेटरी-संज्ञां खी० [ अं० ] (५) चीनी वा शीशे आदि का कप 
बागन लगे बिष्ठा करत अहार ।--रघुराज । जसम रासायनिक पद़ाथों के योग से रासायनिक प्रक्रिया 
बेकुंठ-संज्ञा पुं० दे० “बेकुंठ” । दारा बिजली पेंदा करके काम में छाई जाती है (२) 
बेखरी-संज्ञा खी० दे० “उेखरी” । तोपखाना । 
बेखानस-वि० दें० “वैखान्स' १ 
बैग-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) थैरा | झोला | बोरा । (२) टाट का 
.. वह थेला जिसमें यात्री अपना असबाब भरकर हाथ में 
लटकाकर साथ ले जाते हैं । 
वेगन-संज्ञा पु दे० “मैंगन” । ] 
वेंगना-संज्ञा पुं० [ दिं० बेंगल ] एक प्रकार का पकवान या पकडोड़ी 
जो बेंगन आदि के टुकड्दों को बेसन में लपेटकर और तेल में 
तलकर बनाई जाती है । 
वेगनी-खी० दे० “बेंगनी” । 
संज्ञा स्लनी० दे० “बंगन” । 
बैजंती-संज्ञा खी० [ सं० वैजयंती ] (५) फूल के एक पौधे का नाम 
जिसके पत्ते हाथ हाथ भर तक लूबे और चार पाँच अंगुर 
चोड़े घड या मूल कांड से छगे हुए होते हैं । इसमें टहनियाँ 
नहीं होतीं, केले की तरह कांड सीधा ऊपर की ओर जाता 
 है। यह हलदी और कचूर की जाति का पौधा है । कांड के 
सिरे पर लाल वा पीछे फल छगंते हैं| फूछ लंबे और कई 
दल के होते हं और गुच्छों में लगते हैं । फूलों की जड़ में 
एक एक छोटी घुंडी होती है जो फूल सूखने पर बढ़कर बॉडी 
हो जाती है । यह बॉडी तिकोनी और लंबोतरी होती है 
जिस पर छोटी छोटी नोक वा कँगूरे निकले रहते हैं। 
बोंड़ी के भीतर तीन कोठे होते हैं जिनमें काले काले दाने 


बैटा-संज्ञा ख्री० [ देश ० ] रूट आटने का चखा | आंटठनी | द 
बैठ-संज्ञा पुं० [ हिं० वठना > पड़ता पड़ना ) सरकारी सालगुजारी 
वा लगान वा उसकी दर । राजकीय कर वा उसकी दर । 
बेठक-उंज्ञा स्ची० [ हिं० बठना है ( १ ) बठन का स्थान | 3३७... 
चरण सराबर समाप किधों बाछया, क्रॉणत कलहसान की 
अठक बनाय को ।- केशव । (२) वह स्थान जहाँ कोई 
उठता हां अथवा जहाँ पर दूसरे छोग आकर उसके साथ 
नठा करते हाँ। चौपाल । अथाईं । 3०--वह अपनी बैठक 
मे पलग पर छटा हैं, उसकी आँखें कड़ियों से लग हूँ 
भाह कुछ ऊपर को खिंच गई हैं और वह चुपचाप देवहूति 
की छॉब सन ही सन खींच रहा है ।--अधखिला फूल । 
यो०--बैठकखाना । 
(३) वह पदार्थ जिस पर बैठा जाता है।। आसन । पीढ़ । 
ड०--(क) अति आदर सों बैठक दीन्हों । मेरे गृह चंद्रा- 
वॉल आईं अति ही आने कीन्‍्हों ।-सूर । (ख) 
पिय आवत अँगनैया उठि कै लीन । साथें चतुर तिरियवा 
बैठक दीन ।--रहिमन । (४) किसी मूर्ति वा खंभे आदि के 
नीचे की चौकी । आधार । पदस्तल । (७) बैठने का व्या- 
गर। बेंठाई। जमाव। जसावड़ा। जैसे,--उसके यहाँ 
शहर के लुच्चों को बेठक होती है । (६) अधिवेशन । सभा 
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भरे हुए निकलते हैं। ये दाने कड़े होते हैं और लोग सदा का एकत्र होना | जैसे,---सभा की बैठक । (७) बैठने 
इन्हें छेदकर माला बनाकर पहनते हैं । यह फूलों के : का क्रिया | (८) बेठने का ढंग वा टेव । जैसे “जानवरों 


को बैठक । (९) साथ उठना बैठना | संग | मै | उ०-- 
माथुर लछागन के संग की यह बैठक तोहिं अजों न उबीठी।--- 


केशव । (१०) काँच वा धातु आदि का दीवट जिसके सिरे 
र बत्ती जलती या मोमबत्ती खोंसी जाती है। बैठकी। 


कारण झोमा के लिये बर्गीचों में लगाया जाता है । संस्कृत 
.... सें इसे चेजयंती कहते हैं । (२) विष्णु की माला । 
 बैज-संझ्ा पुं० [ अं० ] (५) चिह्न । (२) चपरास 
बजइई- अं वंजा >अडा । हलके नीले रंग का 
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संज्ञा पुं० एक रंग जो बहन हलका नीला! होता हे । इस स्‍््ग ह 5>-बडक और हाडइयां से मामबात्तयां जल श्हां रत [>> 
की रैंगाई लूखनऊ में होती है। कौवे के अंडे के रंग से । अवायछा फूछ । (११) एक प्रकार की कसरत जिसमें बार 


सिलता जलता होने के कारण इस रंग को लोग बैज़ई ; बार खड़ा होना ओर बेठना पड़ता है | 


! 


बैठका-संज्ञा ३० [ हिं० बठक ] वह चौपाल वा दालान आाद जहा 
|... कई जेठता हो ओर जहाँ जाकर छोग उससे मिलते या उसके 
प्‌ पास बैठकर बातचीत करते हों । बैठक । 
! एक भेद । (२) | बैठकी-संज्ञा खी० [ हिं० वंठक +-ई (प्रत्य०) ] (३) बार बार बैठने 
और डठने की कसरत । बैठक । (२) आसन । आधार । 
2?” केनक भूमि पर कर पग छाया यह उपसा एक राजत! 


खेल । 
अर० ] (१) अंडा । (२) एक प्रकार का फोड़ा 





बैठनं. 


किन भरा शणणणणए 


श्यू०३- 





सूर । (३) दे० “बैठक २,४,८” । 


बेठन-संज्ञा सक्षा० [ हि ० वेठनां है ( ) बेंटने का क्रिया | (२) । 
बैठने का भाव । (३) बेठने का ढंग वा दशा | उ०--चन्य 
कांच्ह घनि रात्रां गारी | घान च्र्ह भाग सुहाग धन्य वह । 


बैठना-कि ० झ० [ सं० वेशन , विष्ठ, प्रा० बिट्ठ 


घन्य नवछ नवछा नंव जोरी । धनि यह 


छबि रूटन महा 
बेठक । आसन । 


प्रा० वहइद्रर | (१) पुद्दे के बल 


मिलन धन्य यह 
बेठन धनि अनुराग नहीं रुचि थोरी । धनि यह जरस परस _ 
चतुर मुख भोरे भोरी +-सूर। (४). 


+ ना वा सं० विति्ठति . 
किसी स्थान पर इस प्रकार 


जमना कि धड ऊपर को सीधा रहे ओर पेर घुटने पर से . 


मुड़कर दोहरे हो जायें । 


किसी जगह पर इस पकार टिकना 


४५ 4४” | के ० 
कि कम से कम शरीर का आधा निचला भाग उस जगह से _ 


लगा रहे । स्थित होना । आसीन होना । आसन जमाना । 


उ०-क) बैठों कोइ राज औ पाठा। अंत सबे बेसे 
पुनि घाटा ।--जायसी । (ख) बेठे बरासन राम जानकि 


मुदित सन दसरथ भये ।--तुरूसी । (ग) बेठे सोह काम 


रिपु केसे । धरे शरीर शांत रस जैसे ।--तुरूसी । (घ) 
सात द्वीप के सूप । तहँ राजा 


शोभित बैठे तेहि सभा, 
दशरथ लसे देवदेव अनुरूप |--केशव । 


संयो० क्रि८--जाना 


मुह[०--कहीं वा किस 


कहों से आ पड़ी । बेठे बैठ ८ (१) निष्प्रयोजन । ( 

( ) अकारण । बढ रहाँ:(१3) अलग रहो । हाथ मत 

लगाओ । दखल भत दो । तुम्हारी ज़रूरत नहों । (२) चुप ' 
द रहा । कुछ सत बाला बेठे दंड + एक कसरत जिसमें 


साथ बेदना उडनां 5(१। संग में 


समय बिताना । कालक्षप करना। उ०-+जाइ आई जहाँ तहाँ 


बैंठि उठि जैसे तेसे, दिन तो बितायो बच बीतति है केसे 
. राति ।--प्माकर 
रहकर बातचीते करना या सुनना। बैठे बिठाए £(१) अकारण।. 
निरर्थक । जैसे,--बैठे बिठाए यह झगड़ा मोल लिया।.. 
२) अचानक । एकाएक । जेसे,--बेठे बिठाए यह आफत 
।अचानक। 


') रहता । संग में रहना । 


कर बज शी ब्ठ जज ब्क च् ञां बे बठनते > 

करक बठ जीत ह आर बद्धत सन्तय हाथा का 
>> 0 कस पक न न अ सभा 

उक्कड़ें बठत है । इसके अनतर फिर दंड 


बैठना +- (१) लेटा न रहना । 


नो प्र रखकर 


है, जाग पड़ना । 


संगत में 


करन लगत्‌ हू । उड़े 


 खटका सुनते ही वह उठ बैठा। बैठते उठते >सदा। सब 
अवस्था में । हरद्स । जस,--बैठते उठते राम राम जपना । 
बैठ रहना - (१) देर लगाना । वहीं का हो रहना । जैसे,-- 
बाजार जाकर बेठे रहे। (२) साहस त्यागना वा निराञ्ष होना। 
हारकर उद्योग छोड़ देना । । 
(२) किसी स्थान वा अवकाश-में ठीक रूप से जमना ! . 


| 2७७७७ कल मन नमलअआ मम मअ की कलम 


कर कर प्रति पद प्रति मणि बचुधा कमल बैठकी साजत।-- _ 


[ 44 जल अहम गा रे वि मर] जम जा पक ध गो 
मुह[(०--नस बंदनां +>सरका हुई नस का छठांक नगद पर भर 


ठीक स्थित होना । जैसे,--चूल का बैठना, अंगूठी के प्याले 
में नग का बेठना, सिर पर टोपी बठनां, छेद में पेंच 
कील बेठना । 

जाना । मोदब दूर होना । हाथ या पेर बेठना दूध या उखड़ 
) कंड पर आना | ठीक होना । अभ्यस्त होना । जैसे,-+- 
। (४) पानी था अन्य द्रव 
पदार्था में मिली हुई चीज़ों का नीचे तह में जम जाना 
जल आदि के स्थिर 
आधार मे जा लगना । (७) पानी वा भाम्त में किसी भारी 
चीज़ का दाब आदि पाकर तीचे जाना वा घसना। दवना 
या डूबना। जैसे,--नाव का बेदना, सकान का बेठना 
इत्यादि । (६) सूजा या उसरा हुआ न रहना ; दबकर 
बराबर या गहरा हो जाना। पचक जाना। घेसनां। 
जैसे,--आँख बेठना, फोड़ा बेठवा । (७) (कारबार) चलता 
न रहना । बिगइना । जैसे,--कोर्ी वेठना, कारवार बैठना 
इत्यादि । (८) तोल में ठहरना वा परता पड़ना । जैसे,--« 
(क) दस मन गेहूँ का नो सन बैठा । (ख) रुपए का सेर 
भर घी बठता है । 


| 


संयो० कि०--जाना । 


(९) लागत रूगना । ख्र होना। नसे,-- घोड़े को खरीद मे 
सा रुपए बेठे | (१०) गुई का बह जाना यथा पिबल जाना । 
(११) चावल का पकाने सें गीछा हो जाना। (१२) क्षित्त 
वस्तु का निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचना । फ्रेकी या चलाई हुई 
चीज़ का ठीक जगह पर जा पड़ना। लक्ष्य पर पड़ना। निश्ञाने 
पर लगना । जैसे,--गोलों बठना, डंडा बैठना । (१३) घोड़े 
आदि पर सवार होना जैसे,--घोड़े पर बैठना, हाथी पर 
बैठना । १(१४) पौधे का ज़मीन सें साड़ा जाना । रूगना । 
जैसे,-“जड्हन बैठना । (१५) किसी पद पर स्थित होना 
वा नियत होना । ज्षमना | जैसे,--जब तुम उस पद पर 
एक बार बेठ जाओगे, तब फिर जददी नहीं हटाए जा सकोगे। 
(१६) एक स्थान पर स्थिर होकर रहता । जमना | (१७) 
(किसी वस्तु में) समाना । अँंटना । आना। (१५) किसी 
सी का किसी पुरुष के यहाँ स्री के समान रहना। घर में 
पड़ना | जैसे ,-- वह स्त्री एक सोनार के घर बैठ गई । (१५९) 
पक्षियों का अंडे सेना । जैसे,--मर्गी का बेठना । (२०) 
जोड़ खाना । भोग करना । (बाजारी) । (२१) बेकाम 
रहना । काम छोड़कर खाली रहना। निरुद्योग रहना । 
निठलछा रहना । बरोज़गार रहना। जेसे,--वह आज ६ 
महीने से बेंठा है; केसे खच चल ? (२२) अस्त होना। 


डर 


.. तैसे,-पूर्य्य का बेदता, दिन बेठना ! 
हि क्‍ 








कली सन हनन सं वन न पल अपन. 


डालना । (१४) काम धंधे के योग्य न रखना । बेकाम क्र 
देना । जैसे,--रोग ने उसे बैठा दिया । 

बेठारना(#-क्रि० स० दे० “बैठाना” | उ०-- (क) सादर चरम 
सराज पखार। आंत घुनोत आसन बेठारे |--तुरूसी । 
(ख) रलखचित सिंहासन धाज्यों | तेहि पर कृषहिं है 
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ठेनि%-संज्ञा स्ली० दे० “बैठन” 

बैठनी-संज्ञा खी ० [ हिं० वेठव ] करघे में वह स्थान जहाँ जुलाहे 
. कपड़ा घुनते समय बेठते हैं 

बैठवाँ(-वि० [ हिं० बठना | बेठा या दबा हुआ । जो उठा हुआ 

... न हो । चपटा। जैसे,--बेठवाँ जूता 

बेठवाई-संज्ञा खी० [ हिं० वेठना ] बैठाने की मजूरी बैठाप्यों ।--सूर । 

नैठवाना-क्रि० स० | हिं० बंठाना का प्रेरणा ० ] (१) बैठाने का . बेठालना[-क्रि० स० दे० “बेठाना” | 

काम दूसरे से करावा। (२) पेड़ पौधे छूगवाना । रोपाना । . बेढ़नाप-क्रि० स० [हिं० बाड़ा बढ़ा] बंद करना । बेढ़ना । (पशुओं 


न ०3०--++०५++->+-7+ >०-+ + ॥5कक्ट फम्कओं 


बैठा-संज्ञा ५० | हिं० वंठना |] चमचा या बड़ी करछी | (लूश०) को ) रोककर रखना। उ०--तू अलि कहा पन्‍्यों केहि 
बैठाना-क्रि० स० | हिं० वठता | (१) स्थित करना । आसीन क्‍ पेंडे । ब्रज तू श्याम अजा भयों हमको इंहऊ बचत न 
करना । उपयेद्ठ करना । खड़ा न रखकर कुछ विश्राम की... बेंडे |--सूर । 
स्थिति में करना । द ' बैड़ाल-वि० [ सं० वि्ञल ] बिल्ली संबंधी । 
सेयो० क्रि०--देना ।--लेना | द । बेडालवबत-संज्ञ पु० [ सं० ][ वि० बंडालब्रती ] बिल्ली के समान 
..._ (२) बैठने के लिये कहना । आसन पर विराजने को कहना । ' अपने घातद में रहना ओर ऊपर से बहुत सीधा सादा बना 
.. जैसे,--लोग तुम्हारे यहाँ आए हैं; उन्हें आदर से ले जाकर । रहना । 
बेंठाओं । (३) पद पर स्थापित करना । बतिष्ठित करना | बेडालब्ंती-वि० | सं० ] बिल्ली के समान ऊपर से सीधा सादा 
. नियत करना । जैसे,--किसी मूर्ख को वहाँ बैठा देने से ल्‍ पर समय पर घात करनेवालरा । कपटी । ः 
काम ने चछंगा। उ०--नरहार हिरतंकसिषु जब साज्यों । । बेर-संज्ञ पुं० [सं० | बॉस को काटकर उसी से जीविका करतनै- 
अर ग्रह्माद राज बैठान्यों ;--सूर । (४) नियत स्थान पर वाला । बाँस का काम करनेवाला । 
ठीक ठीक ठहरना । ठीक जमाना । अड्डाना या टिकाना। बैत-संज्ञा खी० [ भ्र० ] पद्य । छोक । उ० “-दृश्दु न जाने पीर 


... अँगूठी में नग बेठांना । बेतरनी-संज्ञा खी० [सं० वेतरणी] (१) दे० “बैतरणी” । (१) एक 
मुद्दा०---नस बैठाना « हटी हुई नस मलकर ठीक जगह पर लाना। प्रकार का धान जो अगहन में तैयार होता है। इसका 
..._ भा दूर करना। हाथ या पैर बैठाना 5 आघात या चोट के चावल कई वर्ष तक रहता है । 
कारण जोड़ पर से उखड़ा हुआ हाथ या पैर ठीक करना । बैठा बैताल-संज्ञा पुं० दे० “बेताल” 
भात > वह भात जो चावल और पानी एक ही साथ आग पर | बैतालिक-वि० और संज्ञा पुं० दे० “वैतालिक ” 


रखने से पक्के । बेद्‌-संज्ञा 9० [| र० वेद ] [ल्री० बंदिन] चिकित्साशासख्र का जञानने- 


जैसे,--पेंच बेठाना, सूर्ति बठाना, चूल्हे पर बदलाई बैठना कहावे । बैता पढ़ि पढ़ि जग समुझावै ।-- कबीर । 
; 
|] 


(५) किसी काम को बार बार करके हाथ को अभ्यस्त . वाला घुरुष । वैद्य। 3०--(क) कुपथ माँग रुज ब्याकुल 
_करना। मॉँजना। जैसे,--लिखकर हाथ बेंठाना। (६) रोगी। बैंद न देइ सुनहु सुनि जोगी ।“-तुलसी । (ख) 
पाना आई में घुली वस्तु को तल में ले जाकर जमाना । . घन ले अहसान के पारो देत सराहि। बैद बधू हँसि 





. जैसे,--यह दवा सब मैं नीचे बैठा देगी । (७) धँसाना भेद से रही नाह सुख चाहि ।--बिहारी । 
..._यां इुबाना। नीचे की ओर छे जाना । जैसे “इतना भारी बेद्ई[-संज्ञा खी० [ हिं० बेद ] वैद्य की विद्या या ध्यवसाय । वैद्य 
... बांध दीवार बैठा देगा । (<) सूजा या उसरा हआ न रहने का कास | 3०--बॉच न आचजे लषि कछ देखत छाँह न 


5 देबाकर बराबर या गहरा करना। पचकानाया ; वाम । अथ सुनारी बैदई करि जानत पति शाम ।--केशव । 
.. बैंसाना। जैसे,--बह दवा गिलटी को बैठा देगी। (९) | बैदूय-संज्ञा पुं० दे० “चैदय्य” 

.. कारबार) चछता न रहने देना बराड्ना । (१०) फेंक ' -संज्ञा स्ली ० दे० “बैदेद्ी” | 

..... उछाकर काई चीज़ ठीक जगह पर पहुचाना | शक्षप्त वैन;-संज्ञा पु० [ सं० वचन, प्रा० बयन ] (१) वचन । बात | < 
.._ हु का जादृष्ट स्थान पर डालना। लक्ष्य पर जमाना। उ०--(क) माया डोले मोहती बोले कडुआा बैन । कोई | 
.. अते,-निल्ताना बैठाना, डंडा बैठाना। (१३) घोड़े आदि... घायल था मिले, साईं हिरदा सैन ।--कबीर । (ख) विश्व रु 
.._ पर सवार कराना । [(३२) पौधे को पालने के लिये शर्मा आई माला दये कहे कुशल के बैन । छुँवरि पत्यारों तब 
.. 2... बना । छगाना। जमाना। जैसे,-जड॒हन बैठाना। | कियो जब देख्यों निज नैन +--सूर । 


पढ़ी के हूप में रक्त छेना । शह में |. पुदा००-बयन झरना छ वात निकलना | बोल निकलना | छै७००७» 
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जसुमति मन अभिलाष करे | कब मेरों छारू घुटुरुवन रंगे 


कब घरनी पग हक धरे। कब द्रे दंत दूध के देखों कब 
(२) घर सें झृत्यु होने पर _ 
कहने के लिये बंधे हुए शोकसूचक वाक्य जिसे खियाँकह 


तुतरे झुख बेन झरे ।--सूर 


कहकर रोती हैं । (पंजाब) 
बैनतेय-संज्ञा पुं० दे० “बैनतेय” । 


बैना-संज्ञा पुं० [ सं० वायन ] बह मिठाई आदि जो विवाहादि 


उत्सवों के उपलक्ष में इृष्ट मित्रों के यहाँ भेजी जाती है । 
है कि० सू० [ सं० वपन | बोना । 
संज्ञा पुं० दें० “बदा” । 

बेपार-संज्ञा पुं० [ सं० व्यापार ] व्यापार | व्यवसाय । क्रास घंधा । 
उ०--अगस कार्टि गस कीन्हों हो रमेय्राराम । सहज कियों 
बेपार हो रमेया रास |--कबीर । 

वेपारी-संज्ञा पुं० [ सं० व्यापारी ] ब्यापार करनेवाला । रोज़गारी । 
व्यापारी । 3०--उठे हिलोर न जाय सँसारी ! 
कोइ निबहे बेपारी |--जायरसी 


बैयन-संज्ञा पुं० [ सं० बायन >वबुनना | लकड़ी का एक ओज़ार क्‍ 
जिससे बाना बैठाया जाता है। यह खइय के आकार का _ 


होता है ओर गडरिये इसे कंबल की पह्टियों के बुनने के 
काम में लाते हैं । 
वेयर#[-संज्ञा खी० [ सं० बूवर + 
उ०--सरजा ससत्थ वीर नेरे बेर बीजापुर बेरी बेयरनि 
कर चीन्ह न चुरीन की |--भ्ुपरण । 
बैया #[:-संज्ञ 


बैया सूँडा तान ।--कबीर । 


बेरंग-वि० [ अं७ वेयरिंग ] वह चिट्ठी या पारसल जिसका महसूल 
भेजनेवांले की ओर से न दिया गया हो, पानेवाले से वसूल 


किया जाय । 
बैर-संज्ञा पुं० [ सं० वर ] (१) किसी के साथ ऐसा संबंध जिससे 


उसे हानि पहुँचाने की प्रवृत्ति हो ओर उससे हानि पहुँचने 
अदावत ।_ 


- का डर हो | अनिष्ट-संबंध । शबन्रुता | विरोध । 
दुश्मनी । जैसे,--उन दोनों कुछों में पीढ़ियों का बेर चला 
आता था ! 


(२) किसी के भति अहित कामना उत्पन्न करनेवारां भाव । 
दोह । ह्वेप । . 


प्रीति का बिल्कुल उलठा । वैमनस्थ । दुर्भाव । 
रे 85 2७ र्न्धहि [०5 हर का 
ड०-“-जैर प्रीति नहिं दुरत दुराए तुलसी । 
क्लि० अ०--रखना 
मुह[०---बैर काढदृना या|निकालना ८ दुर्भाव द्वारा प्रेरित कार्य्य 


5 की. ० 


कर पाना । बदला लेना। 3००-यहे बंधे सब नवीन पांयों 





ब्रज कादृत बेर दुरासी ।--सूर | बैर ठानना शत्रुता का £ वेरागी-संज्ञा पुं 
संबंध स्थिर करता । दुश्मनी मान लेना । दुभारव रखना आरंभ ! 


२०३ 
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भागहि 


हिं० बहुअर ] ओरत | खत्री। _ 


पुं० [सं० बाय ] बे । बेसर । ( जुलाहे ) उ5--चपढ़े 
पढ़ाये कुछ नहीं बान्हन भक्ति न जान। ब्याह सराधें कारणे . 





अमल कक >लप“प कल कलर भन)०3७५०५५_ पा पारमाकाह +८+कस्फालक५२५०॥७५॥+-कनक।. लाना 


करना । उ० सिर करे धाय कंचुकी भारी अब तो मेरो नाँव 
भयो । कालि नहीं यहि मारग ऐहो, ऐसो मोर्सो वेर ठयो।--- 
सूर। बेर डालना विरोध उत्पन्न करना। दुश्मनी पढ़ा 
करना । बेर पड़ना ८ बाधक होनों । तेगे करना । शात्र होकर 
कष्ट पहुँचाना । ड०--कुदुँच _बर मेरे पर बरनि बरे सिख 
पाल --सूर । बेर बढ़ाना ८ आवक दुभीव उत्पन्न करना 

दृत्मनी बढ़ाना । ऐसा काम करना 
मनुष्य ओर भी 


एजसस अश्सन्न यथां कापत 


चज का सके, 
अश्नसकहक्ल अर काप्न हाता जाय | 3ड9०«०+ 


लकी 


पर पु 


आवत जात रहते याही पथ मसोसों बेर बढ़ेहा |--सूर ! 
बेर विसाहना था सोलर लेना ८ जन बात से कई 


के के हिट कक जद. पक जहा हि ; हा 
सबंध ने हा, उसस याग दकर दुसर का व्यथ सपना राधा 
था श्र बनाना | बना सललतब 


शा 


व्‌ किसी से दुश्सना पंदा करना । 
उ०--चाह्मों भग्यो न कठ्ट कबहूँ जमराजहु सों बृथा बेर 
विसाह्यों |--प्माकर । बेर मानना ८ दुर्भाव रखना । बुरा 
सानता । ठुत्मनी रखना । बेर लेना > बदला लेना । कसर 
निकालना । ड०--(क)लेत केहरे को बयर जनु भेक हति 
गोसाय ।--तुलसी । (ख) लेहों बेर पिता तेरे को, जेहै 
कहाँ पराई (--सूर । 
संज्ञा पुं० [ देश० ) हल से लूगा हुआ चिलम के आकार का 
चोंगा जिसमें भरा हुआ बीज हरू चलने में बराबर छूँड से 
पइता ज्ञाता है 

संज्ञा घु० [ र॑० बदरा | बेर का फल आर पेड । 

घेरख-संज्ञा पुं | १० बरक ] सेना का झंडा । ध्वज्ञा। पताका । 
निशान । डउ०--(क) बेरख बाह- बसाइए पे नुलसी घरू 
व्याध अजासल खरे |--नुलसी । (र्र) घत घावन बग- 
पॉति पटो सिर बेरख [तड़ित सोहाई |--नुरूसी । (ग) 
बरख ढाल गगन गा छाई । चाल कटठक घरती न समाई ।- 
जायसी । (घ) चलती चपला नहीं फेरते फिरंगें भट, इंदे 
को न चाप रूप बेरख समाज को ।--भूषण 

बैरा-संज्ञा पुं० [ देश» ] चिरम के आकार का एक चोंगा जो हल 
में लगा रहता है ओर जिसमें बोते समय बीज डाला 


जाता है । 
संज्ञा पुं० , अं बेयरर | संचक | चाकर । खिदमतगार | 
प्ञा पुं० [ देश5 ] ईंट के इुकड़े, रोडे भादि जो 


ध्ध 


बनाते समय उसमें छुनी हुई इ 

खाली स्थान में भर देते हैं 

बैराखी-संज्ञा सख्ती ० [ हिं० वाहु+ राखी ] एक गहना जिसे स्धियाँ 
भुजा पर पहनती हैं। इसमें लवोतरे गोल बढ़े बड़े दाने 
होते हैँ जो घागें में गूथकर पहने जाते हैं । बहूँदा । 

वेराग-संज्ञ पुं० दें० विराग्य । 

० विरागी | | झो० दरागिन ] चेध्णव मत के 

साधा का एक येद 








रैराम्य-संज्ञा पुं० दे० “वेराण्य? । 
बैरान[[-क्रि० अ० [हिं० बाइ, वायु] वायु के प्रकोप से बिगड़ना । 
उ०+-जे अँखियाँ बेरा रही छरे बिरह की बाइ । पीतसम 


पगरज को तिन्हें अंजन देहु कयगाइ ।--रसनिधि । 


बैरी-वि० [ सं० वेरी ] [ ली वरित ] (१) वे छा। शत्रु । 
दश्मन । द्रेपी । उ०--(न) शिव बेरी मस दास कहावे । 
सो नर सपनेट मीहि न पावे ।--ठुरू (ख) लघु 


 मिलनों बिछुरन घनो ता बिच बेरिन राज । दृग अनुरागी 


भाव ते कह कह करें इछाज ।--रसनिधि । (२) विरोधी |. 


बेल-संज्ञा पुं० [ सं० वलद या बलीवद | [ गाय | (१) एक 
चापाया जसकी मादा को गाय कहते हैं। यह चांपाया 


बड़ा सेहनती ओर बोझा उठानेवाला होता है । यह हल में 


| 
जोता जाता है ओर गाड़ियों को खींचता है। दें० “गाय”। , 


यो०+-बैलगाड़ी । 
प्या०--उश्षा 
(२) मूख सनुष्य । 
पूरा बेल है । 
बेलर-संज्ञा पुं० [ #५ ६ 
देग जा भाप छनेवाली कलों 
पानी भरकर खोलाते और भाप उठाते हैं [ 
कल के पुरजे चलते हैं । 
बैलून-संज्ञा पुं [ ४० ] (१) युब्बारा 
सहार पहले छोग ऊपर हवा में उड़ा करने थे | 
बंधानस-संज्ञा पुं० दें० “बंखानस 
वैसंदर#-संज्ञा पुं० [ सं० वंशद्व तर | अम्ष । 355--कंब्रेरा सीतछता 
भई उपजा ब्रह्मज्ञान । जेह बसंदर जग जले सो मेरे उदक 
ससान ।-- कबीर ! 
बैसर-संज्ञा खी० | स० बच : 


बलीव्द । वृषभ । अनडान गौ । 
जड़ बुद्धि का आदमी । 


/_ (१) आयु। उम्र । उ०--(क) 
बुढ़िया हेंसि कह नितहि बारि। मोहि ऐसि तरुणि कहु 
कोन नारि ॥ ये दाँत गये मोर पान खात । औ केस गयल 
पर गेग नहात ॥ 


राम्य-सा इं० दे “वैरण्व” "|. उ०--वैस चढ़े घर ही रह बैडि अटानि चढ़े बदनाम 


बकरे 3 ' 
जसे, वह 


* | पीपे के आकार का छोहे का बड़ा 


(२) बड़ा गुब्बारा जिसके 


डक पक ला # कक के जप कोड कंक 5 रा 


| नयन गयल मोर कन्नल देत। अरु 


बेस गले पर पुरुष छत ॥ जा जान उदर्पत्रा सार अहार | 


में अनजाने को कर ई 


एकत हूं। रइत बेस वरन मनत्र एक । 

कशार लाख लाचत जगल अनेक 
 यावन | जवानी । 
सुंहा१+-ज्रेस चदला -- वुववस्था प्राप्त होना ! 


“>> बहारां 


(२) 





सवार ॥ कह क॒व्रीर बुढ़िया अनँद 


। बरे ते जिहि. 
+सूर । (ग) नित . 
हियत जुगल . 


| 


जवानी आना। . बेहर#[-पि० [ सं० बेर +« 


के जुद्दर . 


८ अब पन- तन पक पटल कथन 


घ-33+++७....... 


 ड०--बैस चढ़े घर ही रहु बैठि अठानि चढ़े बदनाम 
चढेगो ।--रसनिधि । 
संज्ञा पुं० [ किसी मूल पुरुष के नाम पर | क्षत्रियों कौ एक 
प्रसद्ध शाखा जो कन्नोंज से छेकर अंतर्वेद तक बसी पाई 
जाती है। यह शाखा पहले थानेश्वर के आस पास बसत्ती 
थी । पीछे विक्रम संवत्‌ ६६३ के रूगभग इस ज्ञाखा के 
प्रसिद्ध सम्राट ह्षबद्धन ने पूरब के प्रदेशों को जीता और 
कुन्नोज में अपनी राजधानी बनाई । 
| संज्ञा पुं० दे० “बेश्य 


बेसना$(-क्रि० स०.[ सँ० वेशन ] बैठना | ड०-- (क) रंग और 


पाई बेसे । जन्म ओर तुई पावत केसे ।--जायसी । 
(ख) देखा कपिन जाइ सो बेसा। आहुति देत रुघिर अर 
भैंसा ।--ठुछूसी । (ग) कहिये तासो जो होह विवेकी । 
तुंम तो अछि उनही के संगी अपनी गौ के टेकी । ऐसी को 
ठाली बसी है तो सों मूँड खबाबे । झूठी बात तुसी सी 
बिन कन फटकत हाथ न आवबे ।-सूर |. 
बेसर-संज्ञा खी० [ हिं० बय ] जुझलाहों का एक ओऔजार जिससे 
करघे में कपड़ा बुनते समय बाने को बेठाते हैं। कंघी। 
बय । यह बॉस की पतली तीलियों को बाँस के दो फट्ठों 
पर आड़ी बाँवने से बनती है। 
बेसवारा-संजञ पुं० [ हिं० बंस-+वारा (प्रत्य०) ] [ वि० बसवारी ] 
अवध का पश्चिमी प्रांत) यह प्रदेश बहुत दिनों तक थानेश्वर 
के बेस क्षत्रियों के अधिकार में रहा। बैस क्षत्रियों की 
बस्ती होने के कारण यह प्रदेश बेसवारा कहा जाने लगा । 
बेस वश के प्रसद्ध सम्राट हषव्धन ने अपनी राजधांगी 
कन्नोज में रखी थी, यह इतिहासशपसिद्ध है । 
बेसाख-संज्ञा पुं० दे० 'वेंशाख ” । 
बेसाखी-संज्ञा खी ० [ सं० विशाख -- जिसमें शाखाएँ निकली हों । 
वेशाख > मथानी ) वह लाठी जिसके सिरे को कंधे के नीचे 
बगल में रखंकर रँँगड़े छोग टेकते हुए चछते हैं । इसके सिरे 
पर जो अद्धंचंद्राकार आड़ी छकड़ी ( अड्डे के आकार की ) 
छगी होती है, वही बगल में रहती है। हरूँँगड़े के टेकने की 
लछाटी । 3०--(क) तिकक दुआदस मस्तक दीन्‍्हे। हाथ 
कनक बेलाखी छीन्हे ।--जायसी । (ख) बेसाखी धरि कंध 
शख्रचातुरी दिखावन । क्िमि जीतें रनखेत बड़ी बिधि सं 
समझावन ।--श्रीधर पाठक । द 
वेसारनाकऋ(-क्रि० स० [ हिं० वेसना ] बेटाना । स्थित करना । 


उ०--तेह पर खूँट दीप दुइ बारे। दुद् बुध दुहूँ खूँट 
बेसारे ।--जायसी । 


बेसिक#प-संज्ञा पुं० [ सं० वेशिक] चेश्या से प्रीति करनेबाका 
नायक । वारांगणांविलासी पुरुष । 


भयानक ] भयानक । क्रोघालु | 3७-- 


रे 
हे 
५ 
ि 
7 
कि 
दे 
| 
डर 
| 
: 
| 


बॉ 
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"न “लिनन-नन-ररलकटन विन पेनलम- "_ ७ अललकनानननन लाना» ।फतनन-+ 4 पकमन्‍ताथ ५८ पक“ ५ हल "निगल डह“- 


बानर बरार बाघ बेहर बिहार बिग बगरे बराह जानवरन के 

जोभ हैं ।--भूषण । 

$ संज्ञा स्री० [ सं० वायु ] वायु । ड०--बंहर बगारन की 
पिया, हि डी ४ 85. शी 

आरे के अगारन की नावती प्गारन नगारन की घमकै--- 


ज्ञाता है । 
बाॉगना-संज्ञा पुं० [ हिं० बहुगुना | | छी० बोंगनियाँ | पीतल का 
... एक बतन जिसकी वाई ऊँची और सीधी ऊपर को उठी हुई 
होती हैं । बहुगुना ! 
बाडरी+-संज्ञा स्री० दे० 
बोडी(-संज्ञा स्ली ० दे० “बॉर्डी” । 
बोझआई-संज्ञ ख्री ० [ हिं० वोना | (१) बाने का काम | 
.. की मज़दूरी । 
बोक(-संज्ञा पुं० [ हिं० बकरा ] बकरा । कहें ने 
भारे। कहूँ एण एणीन के देत कारे । कहूँ बोक बाँके कहूँ 
मेष सूरे । कहेँ मत्त दंती छर॑ छोह पूरे । 
बोकरा।-संज्ञा पुं० दे० “बकरा” । 
बोकरी[-संज्ा स्ली० दे० “बकरी” 
बोकला-संज्ञा पुं० दे० “बकला” । 
बोका ण-संज्ञा पुं० [ देश० । पश्चिम दिशा का 
...._ (बृहत्संहिता) 
बोखार-संज्ञा पुं० दे० “बुखार 
बोगुमा-संज्ा पुं० [ ? ] घोड़ों की एक बीमारी जिससे उनके पेट 
में ऐसी पीड़ा होती हे कि वे बेचेन हो जाते हैं । 
बोज-संज्ञ पुं० [ देश० ] बोड़ों का एक सेद । लीले हक्खी लक्ख 
.. बोज बादामी चीनी ।--सूदन । 
बोजा-संज्ञा स्री० [फ्रा० बीज: | चावल से 


(२) बोने 


एक पर्वत । 


बना हुआ संद्य | चांद्रल 


की शराब | उ०-जे बोजा बिजया पियें तिन पे आउत 


के वसा फ सर आ 


हैफ । मन मोहन दृग अमल सें क्या थोरी है केफ |-- 
रसनिधि । 

बोक-संज्ञा पुं० [ ? ] (१) ऐसा पिंड जिसे गुरुत्व के कारण उठाने 
में कठिनता ही । ऐसी राशि, गद्दर या वस्तु जो उठाने या 
छे चलने से भारी जान पड़े । भार जैसे,--तुमने सन भर 
का बोझ उसके सिर पर हाद दिया, वह केसे चले । 

' क्रि० प्र०--उठना | उठाना |--उतरनां |--उतारनां |-- 
लद॒ना |--लादना ।--होना । 
(२) भारीपन । युरुत्व । वज्ञन । जैसे,--इसका कुछ बहुत 
बोझ नहीं । (३) कोई ऐसा कठिन काम जिसके पूरे होने 


कु 


की चिंता बराबर बनी रहे । मुश्किक काम । कठिन बात । , 
जैसे,--(क) बड़ा भारी बोझ तो कन्या का विवाह है। ; 


| ष्ट्पुं र द $ बोझ 


ललिता लक लिजल नल न नाक + ना नन- पतन तन 4-9 ५ का कक न. "-"-००-कलप--ककका >कापान- “ "न “न नक्षतथन-नन हालत नेक पननानग ता पादअउकालथ८+ १० कान्‍ज "न ध मत त4३०० कक सहज भाककपानकरााण पक 


(ख) एक लड़के को अपने यहाँ रखना बोझ हो रहा हैं। 
(४) कठिन लगनेंवाली बात पूरी करने की चिता, खटका 


यां अम्मा जहस । 


न्भ्‌ आम ; ;( फ्क न १8 मकर. न मम * 
(७) कसी कार्य को ऋरन में होनेबाला श्रम, कष्ट या 
इय । सतत, हेरानी, खब था नककोफ जो किसी काम 

0० और ४ 2: लीक लिन क कक अली क ... कर 
के करने मे हो | कास्य-भार । ऊेसे --(क) तुम सब कामों 


०] 
७७ ला 
आकलन हेसलाश ऊपर दाककर चला पते 


ले हो। (ख) गृहस्थी 


5 ५... क्र जा के कक 
तर १९" हक: 2:75 हा जहा ॥ ० बी: आग, आओ ॥ ५ के 2-3 ध््यू ! कह बहन 
हि सारा बल्ल उसक ऊपर 8 | (गे ब इचस्य काम मे बहत 
है हक छू 


्छ जा नदी श्छ 'क 
फ नि या कक. रण! +8 हम. मर लाइक... शक नह, 
रूएए दे हक है, अब उन पर आभार वाह्ष से डाला (घ) 
उजडी. 


न्‍म न है" ७. क्र ७ ्. ह 

5) वह वय के या वन्‍त्‌ जिसके सबंध में कोइ ऐसी बात 
ह 

बस के दि ल्‍* कक अकन- “कम मन तीज के ् श्., 
करना दा ना काॉद्न जाना पाह। हेस यह तह 
पे 5 बडे जप रे श्, दल ् दि नल ग हा छः 
कीझे हे, ता से इस अपन चंदा छे जाकर रसुगनगां (3) 

ीा शी प्र आ 
बास, लकदा भाद का उतना दर तना एक आदमा लार 
१९, कै हू, 25 हक दर्ज भर ०० न कै 

कर छ चल्द सके | गद्टा | नस ,--कराक्ध भर तर उयादा लकहा 


क्थ हे. कह +, 
पर लग सके ; नेग “अब सा का प्रा वाह हा गया, 
र्र क्र है 
मल मत हट है 
अब सतत लादो 
छः आा कह [कक 
सुह[ ०-करक् डवना रकसा ऋकाठन बात का हा सकना। 
८. है) जल डि ही, 
( का + 5] 5: ४.४ + .. «5 न कार ग्ल्या 9 मं) माल ॥4५ उश्यसां ञ्म्ण 


(हि का] 980५ अल अक ॥ह₹१.५. 0 ही 2 वाल 
किला काटने काव का सार ऊपर छना। काइट एसमा बात करन 
तनमन 25, 'अफमरपाअपान+प१७४अाफ गा, /42७. कै हब हाँ ः हंगाली 
| मु ४ है लक ०- आामचड आए लआा. सह हु" ाभगाइ+० हु ०० ्ान्यो 
के गजल आरा जातक अलग आखहुनत, खत, हराना शा 
कब 





हम. छत, बी पा हि प्,, 
३5 है हाई 7" हछ- ०2० ॥ हीना आय 20 &: 
>> ा आ ५ प्र ् 28 पा का, 
(६4७४5 दूं & अजब स्थः के काज्ष उद्ानां खच कां 





ही कक कक हु, 

पना | दता था खटडक का बाल का दृर हांना । जा हलका 
िकइल्णइ ॥ 25.55. मी या न मा कम कि मजे ए- है हे 
हद | उस +अा जे उसके रूडओा दूं 4597), साना बडा सारा 
न ५ 


३. आन] क०. कर रॉ ७. है 
धाफिसात 7 38] ४8 | ३ ३००३6 दा नह पकलमतप मु ््न्न्फ टफान मटका... बम 7 दाता । हि ) काए 
हे ] है | ४५ की हैं. [ढक 4 ५6॥ | "५, 
४ 4; ४ औँ ध्वे $ ४६ ५2। $ ४ की] हा श बे ह टी ५, कमी हु ५ है पु ५ | | श्र 
ब् का गैर ६] 
'बक. ॥7* शिलतति पट. (! 
हि का ४52४ हा 2 कम के $॥ ४ कलह 2 हु #" का पुाम भा है 
3! न; ब्. +५3 ६, ७५ अपर) | »६ ५६77 हज, भत5 जाय डे | 
७.0. के कर लत] पद ) हक अकबर मम. पा यूझ.. ० “ज मक्भ प्य रे हक लक 
झः “ 0 ऋब!? ह पाल जा ; ( है न रु ०७४ अथक कल ड्त 
०8: काका. धपाम्पापरकद्ा 20 3 ॥/92 | कह. ऑन ६ ५७7 १ 4 हल 5.» हे है] ही प्र्णा प्र पं 7 अल 
अल, चर धार सहैच का रुंइ5॥ इर्केर वाह्ध उतार दीं | 
है 22, 2 हक 5 के कक. डी म व्दी रु नि का 
३) वा डा ज० ८: हल ्येत नमन हनुल न अंक का अज्न्‍मनकूछ ० सुलन»«प+»-ब्नकला प्रकार पा 
| श् 20 4 औल ६८! ड्ः ; 4 न्क | 28 9 ; 
५४ ४ ४० (० ३ ४ ६० ॥ 365 ६६३ ह#छ७४१ ६७ छा... हुई कवर अंकिर 
किक, ८, 
कील है... बटन /' है 
भा पृ, क्ष ६ (इराक: न 
सच 6६ और, ६) 8 3 ३ई ्%एण! 


बोकभना-क्रि० स० | हिं० कैंक ) बोझ के सहित 
किसी नाव या गाड़ी पर माझ रखना। उ०--नया मेरी 
तनक सो वे [; 
बोभल, वबोडटिल-वि० [हि० बोक ) वज़नी । भारी । वज्ञनदार । 
| 
बोमा-संज्ञा एं० [?| (५१) दु० “बोझ” । (२) संदक की तरह की 
तंग कोटर्री जिस ः 
ते हैं (जिसमें 


0 
3 । 


रि या जूसा नकल जांय | 





शत 02203 9 । जा ब३३ 
जलकर मे आलम पी आल कल 2 का लिन मिस 
बो क्वाई-संज्ञा खी० [ हिं० बोकना + भाई (प्रत्य०) ] (१) बोझने या आंदमी इधर डघर खड़े होकर टोकरे आदि से उलीचकर 
... छादने का काम । (२) बोझने की मज़दूरी । क्‍ पानी ऊपर गिराते रहते हैं । 
बोट-संज्ञा खी० [ अं० ] (१) नाव। नोका । (२) स्टीमर । बोदा-वि० [ सं० अवोप ] (3) जिसकी बुद्धि तीच न हो । मुख । 
अगिन बोट । जहाज़ । गावदी । (२) जो तत्पर बुद्धि का न हो (३) सच्त | 
बोटा-संज्ञा पुं० [ सं० दूत, वोण्ट ८ डाल, लट्ढटा | (१) लकड़ी का सहर । (४) पे श हा ने ही | फुसफुसा । 
काटा हुआ मोटा डुकड़ा जो लंबाई में हाथ दो हाथ के | पेंदीपन-सज्ञा ३० [ हिं० बोदा-- पन (प्रत्य०)] (१) बुद्धि की अ- 
लगभग हो, बड़ा न हो । कुंदा । (२) काटा हुआ दुकड़ा | तत्यरता | अह्ठ का तेज न होना । (२) मूखता । नासमझी। 
बाध-तज्ञा ० [ सं० ] (१) अम वा अज्ञान का अभाव | ज्ञान । 
जानकारी । जानने का भाव । (२) तसल्ली। धीरज । संतोष । 
क्रि० प्र०--देना ।--होना । 
ब।धक-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) ज्ञान करानेवाला । ज्ञापक। जताने 








+ब---+.०+००००-न्‍-+००७». ० 


ता 
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बोटी-संज्ञ क्ली० [ हिं० वोट ] मास का छोटा टुकड़ा । ल्‍ 
मुहा०--बोटी बोटी काटना 5 तलवार, छुरी आदि से शरीर के. 
काटकर खंड खंड करना । 


बोड़-संज्ञा सी ० [ देश० | सिर पर पहनने का एक आभूषण । वाला । (२) अंगार रख के हाथों में से एक हाव जिसमें 
संज्ञा खी० दे० “बौर”, “बल्ी” लि किसी संकेत वा क्रिया द्वारा एक दूसरे को अपना सनोगत 
बोडरी-संज्ञा स्ली० [ हिं० बोंडी ] तोंदी । नाभी । उंदहापका। भाव जताता हैं । ड०--निरखि रहे निधि बन. तरफ नागर 
बोडल-संज्ञा ख्री० [ देश» ] एक पक्षी जिसे जेबर' भी कहते हैं।. दकुमार । तोरि हीर को हार तिय लूगी बगारन बार [-- 
इसकी चोंच पर एक सींग सा होता है। यह एक प्रकार पद्माकर । क्‍ 
का पहाड़ी महोख है । द ' बोधगशस्य-वि० [ सं० ] समझ में आने योग्य । 


बोडा-तंज्ञा पुं० [ देश० ] अजगर | बड़ा सॉप |. -  बोधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० बोधनीय, बोध्य, बोधित ] (१) 


संज्ञा पुं० | देश० | एक अकार को पतली लबी फली जिसकी _ वेदन । ज्ञापन । जताना। सूचित करना। (२) जगाना। 


तरकारी होती है । छोबिया | बजरबट्टू । । (३) उद्दीपन | अप्लि या दीपक आदि को प्रज्वलित करना । 
ह चौड़ी ५ दी [ हे हक कौडी ञ्र का 
शेडी-संज्ञा छ्ी० [ ? ] (१) दमडईी। दमड़ी कोड़ी । (२) अति ल्‍ (दिया) जगाना । (४) गंध दीप देना । दीपदान। (७) मंत्र 


अल्प धन । 3०--जाँचे को नरेस देस देस को कलेस करे, |... जञगाना । 
देह तो असन्न वे बड़ी बड़ाई बोडियें । तुलसी । बोधना #प-क्रि ० सृ० ॥ सं० बोधन ] ( ध ) बोध देना । समझाना 
सं स्री० दें० “बॉडी” “बॉडी” । चुझाना । कुछ कह सुनकर सतुष्ट या शांत करना | उ०-- 
बोत-संज्ञा पुं० [ देश: ] बोड़ों की एक जाति | 3०--कोइ अरबी सूर श्याम को जसुदा बोधति गगन चिरेयाँडड्त दिखावति। 


जंगली पहारी । चिरचेंचक चंपा कंघारी। कोइ काबुली ““सूर । (२) ज्ञान देना। जताना | 
केबाज काइ कच्छा । वात नसना मुजों लच्छी ।-वश्नाम ।  बोधनी-संज्ञा खी० [स०] (१) प्रवोधनी एकादशी | (२) पष्पली। 


बोतक-ंज्ञा पुं० [ देश० ] पान की पहले वर्ष की खेती । देधाध-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) समाधिभेद । (२) पीपल का पेड़ । 

वातल-संज्ञ ठंडा क्षी० [ अं० बॉट्लू | काँच का एक लंबी गरदन | बोधितर बोधिदुम-संज्ञा पुं० [ सं० | गया सें स्थित पीपल का 

का गहरा बरतन जिसमें द्वव पदार्थ रखा जाता है । पड़े जिसके नीचे बुद्ध भगवान्‌ ने संबोधि ( बुद्धत्व ) 
युहा०---बोतल चढ़ाना - सत्र पीना । बोतछ पर बोतछ चढाना । घाप्त की थी । क्‍ 

- बहत सत्र पीना । '.. विशेष--बौद्धों के धर्म्मप्रंथों के अनुसार इस इक्ष का कब्पांत 


बोतलिया, बोतलीं-वि० [ हिं० बोतल ] बोतल के रंग का सा। ' भे भी नाश नहीं होता और इसी के नीचे बुद्ध गण सदा 
कालापन लिए हरा | द । सबोधि प्राप्त करते हैं।.. 
बाता-संहा ६० [ लं5 पोत | ऊँट का चच्चा जिस पर अभी सवारी बोधिसस्त्य-संज्ञ पु० [सं०] वह जो बुद्धत्व प्राप्त करने का अधि- 


न होती हो । कारी हो, पर बुद्ध न हो पाया हो। बोधिसत्त्व की तीन 
बोदकी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] कुसुम या बरें की एक जाति जिसमें । अवस्थाई होती हैं, जिन्हें पार करने पर बुद्धत्व की प्राप्त 
काटे नहीं होते और जिसके केवल फूल हैयाई के काम में होती है । 
हैं। बीजों से तेल नहीं निकाला जाता । 


बोना-क्रि० स॒० [ सं० वपन ] (३) बीज को जमने के ल्ये जुते 
खेत या भुरझुरी की हुईं जमीन में छितराना । किसी दाने 
या फल के बीज को इसलिये मिट्टी में डालना जिसमें उसमें 
से अंकुर फूटे और पौधा उत्पन्न हो । द 





*-संज्ञा ल्ली० [ देश० | रूचीली छड्ी 
पा पुं० [ देश० ] ताल या जरूदय के किन सिचाई का 
पानी चढ़ाने के लिये बना हुआ स्थान जिसके कुछ नीचे दो 





| 
। 
| 
। 








ब् है 
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संचो० क्रि०--डालना ।--दैना ।--लेना । 
(२) वबिखराना । छित्राना | इधर उचर डालना । 
बोबाप॑-संज्ञा पुं० [ देश० ] [ ल्वा० दोश ) (१) स्तन । 
चूँची | उ०--शिश्लु हू जब ता 


है जब ताज बोबा। 
[साछ लागत राोबा |-नश्वलद । (२ 
सामान 


गड् खथ्ड । (३) गहरे । गठरी । उ०-लछीन 
भयां तह धोबी सोबी ! 


ब्वालन पी 
गगसंहिता | 


बोब्बी-संज्ञा खी० [ देश० ] पुत्नाग था सलताना चंपा की जाति 
का एक सदाबहार पेड जो दक्षिण में पच्छिमी घाट की 
पहाड़ियों में होता हे | 

छोय[-संज् खी० [ फ्रा० वू ) (१) संघ । बास | (२) सुगंव । 
उ०--+कलछ करार की कुज सो उठत अनर की दाय । 
तो हि भाभी कहां उठी अचानक रोय ।-पत्माकर ! 

यबोर-संज्ञा पुं० [ हिं० वोरता ] डुबाने की क्रिया । झुबाव । जैसे,-- 
एक बोर मे रंग अच्छा नहीं चढेगा, कड़े बंपर दो । 

क्रि० प्र०--देना । 

संज्ञ। पुं० 
गोरू ओर केँपरेदार घुँघरू जो आभूषणों में गथा जाता है । 
जैसे,--पाजेब के बोर । (२) गुंबज् के आकार का सिर पर 
पहनने का एक गहना जिसमें मीनाकारी का काम होता हैं 


६५] 


ओर रल्ादि भी जड़े हुए होते हैं । इसे बीज ली कहते हैं । 


थन । 
तब दोऊ 


ञ 
कम! 
हित 
>कव्मपकूं 
हक ईं 
कक 
ही । 
खमकनसी 
० 


हब 


' संज्ञा पुं० गड्ढा । खडु । बिल । 
॥ + 4 वोर्ला (२ दी. 25. 2 
बारका।-संज्ञा पुं० [ हिं० बोरना | २) संद्दी को 


#५] 
६ 


बारना | - क्र स० [० बृड़ता | (१) जल या किसी और द्वव 


ि कक (2 ्छ न्‍ आर ए तु 
अफन्‍तक ७०० + कक टूटा कक... फ॑कामन्‍नथ ल्द्ण बआंट”आ जी हट दिन ( है ८१ + है | कक ८28७. 30 तक ष्ज्ज 
परहादा मे सध्झ्ध आर दना। पका था पाद्ाः दा चाज़् से 
मी कुतनहषवुक ब्द्रा 0... आपात “पापवक आप पा २ । जे कक ताप पृरिष्नकी के ड्रग («हे 5० एप. सदर हा [ 
कप खअव्या दर डाख्दडार सके आारए ऊाश पान: 28 जाय | 58“ ६8% 
के पक प> दि । 2; अकणाओ लीन आई (आई... 
द से उकर तर करना 


कर देंनां। 
दुत है हम 
कुछ बोरा ।--तुरूसी । (४) चुक्त या आवेध्त करना | 
योग देना या मिलना | ड०--कपट बोरि बानी रूदुछ 
मे (०) घुले रंग में बुबाकर 
| ज् पहिरावन कान्ह को 


बंद दास 


६ 0, 
4/ 
८५ 
| 
8 
22 
2] 
2 


कुकी केसर बोरी +--प्माकर ) 
बोरसी पी चंज्ञ] चली ० [ दि० गौरी ] सिद्द बह उसमें झा 


रखकर जछाते हैं । 


जिससे अनाज आदि रखते 
हद 


चाजा हक 


[ सं० वर्चुत ] (१) चाँदी या सोने का बना हुआ वो 
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शृ०--वोराबदी | 


लटब मकर # ०० हा घर न्‍थ घ्लकऋ क्र्द्ध के है ष 
झटके छससे कू लिये रस दिया घालकर रखत हू | बारका | 
धार / अन्‍य खाक ख्यूं 
बोरिया-संज्ञा छी ५ [ हिं० बोर ] छोटा थेका । 
संज्ञा घं०  फ् « । चटाई | आमने | 
+३ ०३३८ हे ई $ लक हे वे 6 ॥$ 
्े 2 2क जयइमम " यम १३ आस शक 
सा[०--दाजया बंध ता | 
भा ता ़ द्रग डक व20 प्पफियाए दफ ला प्रच्डणाओ हा मापा: ! 
307५० आओ | 53 6 आह 6 ६ आह 3 का मो क्र 
तथारा ऋरना | प्रस्थान ऋरदा ! 
€ 7, दोीरा । हक की शोजी ओ्रफाक | उऋडत यो 
रा जा सका | ४ ७ ३ है धाए के आटे! बज | फट बार | 


| हु +प “हड 
खूर ध्यारू वम्नत वदाजन देते रत 


हि दा » हे | 
आन | कु ३ आप 
धारा-सज्ञा पु० | हि० बरतठा | एक अकार देश सात धान जा नदा 


8) [छ हि 


सेवाबा जाता हैं | 
श० बोगे +- ६० बॉस | छुक प्रकार के! 


बॉस जो पूरा बंगाल में होता है । 
वोइ-संज्ञा पुं० [ अं५ ] (१) किसी स्थायी कार्य्य के लिये बनी हुई 
समिति । (२) साल के सामलों के फुसके या प्रबंध के लिये 
बनी हुई समिति या कमेटी । (३) कांग़ज़ की सोटी दफ्ती । 
वोडिंग हाउस-संज्ञा पुं+ [ ४० ] वह घर जॉ विद्यार्थियों के 
हज कि 


चटर्गाँ प्र होता हैं । यह घरों 
में गया है ओर दोकरे बनाने के काम में लाता हैं । 
बोल-सवंज्ञा पुं० [ हिं० बोतना ] (१) मनुष्य के सुँद से उच्चारण 


|] 


मुद्दा०--बोल सारना ८ ताना देना । व्यंग्य वचन कहना । 
(३) बाहों का बचा या गठ शब्द । जसे,--तबले का 
बोल, सितार का बोल । (४) कही हुईं बात या किया हुआ 


बांदा । कथन या प्रतिज्ञा । जैसे,-- उसके बोछ का कोई 


के 


ञ 
| 
नह 


के. 


सो नहीं । ह 
मुहा “--(किसी का) बोर बाला रहना (१) बात की साख 
बात स्थिर रहना । बात का मान होता जाना । 
सवादा का बना रहना। भाग्य या प्रताप का बना 
रहना । बोल बाला होना + (१) बात 
का साना जाना या आदर होना । 
प या सास्य बंहेकर हे! 


कर 
४] 
्ध्य्ख्डू 
श्र 
मा 
दि 
| 
नल 


मि। 

किक है| 

कई 
कर 

हे 


है 
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शक 


कगीर्े होना । ((कर्सी का) बोल रहना ८ साख रहना । मान 
मयादा रहना | इजत रहना । 
(५) गीत का हुकड़ा। अंतरा । (६) अदद | संख्या। 
(विशेषतः बायन में आई हुईं वस्तुओं के संबंध में) (ख्री०) 
जैसे,--सो बोल आए थे, चार चार लड्डू बाँद दिए ।. 
संज्ञा पुं० | देश० ] एक अकार का सुगंधित गोंद जो स्वाद 
में कड॒आ होता है। यह गूगल की जाति के एक पेड़ से 
निकलता है जो अरब में होता है । 
बोलक#-संज्ञा पुं० [ देश० | जल भ्रमण । (डिं०) 
'लचाल-संज्ञा खी० [ दहिं० बोल+चाल ] (१) बातचीत । 
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कथनोपक्रथन । बातों का कहना सुनना । (२) सेलमिलाप। 


परस्पर सद्भाद 
नहीं हैं। (३) छेड्छाड । (४) चलती भाषा । रोजमर्रा | 
नित्य के व्यवहार की बोली । जैसे --चे अधिकतर बोलचाल 
की भाषा का व्यवहार करते हैं । 

बोलता-संद्ा पुं० [ हिं० बोलना ) (१) ज्ञान कराने और बोलूने- 
चाला तत्व । आत्मा। उ०--बोलते को जान ले पहचान 


जेसे,--भाज कडझ उन दोनों में बोलचाल 


ले। बोलता जो कुछ कहे सो मान ले । (२) जीवन तत्त्व । क्‍ 


माग। (३) जय॑बुक्त शब्द बोलनेवाला प्राणी । मनुष्य । 


(४) हुका । ( फकीर ) 
वि० खूब बोलनेवाला । वाकपटु । वाचाल । 


बालता-संज्ञा स्ती ० [हिं० बोलना ] बोलने की शक्ति। वाक ) वाणी । 


मुह।०--बालूती सारा जाना > बोलने की जाक्ति न रह जाना 
मुंह से शब्द न निकलना 
बोलना-क्रि ० झू० [ सं० ब्र अयते से वर्यते प्रा० बुल्लइ ] (्‌ १) 
सेंह से शब्द निकालना । झुख से हा 
जैसे,--आदमियों का बोलना, 
का बोलना इत्यादि | 


उच्चारण करना । 
सचाइया का बोलना, मेढक 


+. कक हम पं ४ > 
संयो० क्रिप--उठना । उ०--आपही कंज के भीतर पेडठि 


सुधारि के सुंदर सेज बिछाईं। बालें बनाय सटा के नटा 


कार, साधा सा आय के राधा लाई | अ छा कहां कहाँ : 


हाँसी की बात विदृषक जैसी करी निठशई। 
पछवार उत्तें, पुन्न बोलि उत्यो वृषभान की नाइं । 
यौ०--बो लना चालना ८ बातचीत करना 
सुहा०--बांल जाना 5 (१) मर जाना । संसार में न रह जाना । 
(अशिष्ट) (+) निःशेष हो जाना 





पाना या जाग हाना। आर व्यवहार के योग्य न रह जाना 


की न रह जाना | चुक 
गई; और मैंगाओ। (३) 


जाय रहो. 


बालचाला-सज्ञा पुं० | अ० त्ोल -- फ्रा० बाला 


5४ है | 


हल जन. 3 अअननाथक+ >०>>+ लक 


शै * फेल क, रेल 
न िननिन न 3... ५०. 


दौड़ो । (५) सिटपिटा जाना । स्तब्ध हो जाना (६) दिवाला 
निकाल देना । खुख हो जाना । 
(२) किसी वस्तु का शब्द उत्पन्न करना) किसी चीज़ का 
आवाज़ नकालना । जसे,---(क) घंटा बोलना | (ख) यह 
जूता चलने में बहुत बोलता है। 
क्रि० स० (१) कुछ कहना । कथन करना । वचन उच्चारण 
करना । जैसे,---कोई बात बोलना, वचन बोलना । 

संयो० क्रि०--देना ।+--जाना । 

सुह[०-ब्रॉंछ उठना - एकाएक कुछ कहने छगना। सहसा ऊैई 
वचन निकाल देना । चुप न रहा जाना । जैसे,--हम छो7 
तो बात कर ही रहे थे, बीच में तुम क्‍यों बोल उठे ? 
(२) आज्ञा देकर कोई बात स्थिर करना । ठहराना। बदना | 
जैसे,--(क) कूच बोलना, पड़ाव बोलना, मुकाम बोलना | 

. (ख) साहब ने आज खजाने पर नौकरी बोली है। (३) 
उत्तर में कुछ कहना। उत्तर देना । (४) रोक टोक करना । 
जेस,--इस रास्ते से चले जाओ, कोई नहीं बोलेगा। (७) 
उंडुछाडू करना । सताना। दुःख देना। जैसे,--तुम डरो 
मत, यहाँ कोई नहीं बोर सकता। #प (६) किसी 
का नाम आंद लेकर इसलिये चिलछ्ताना, जिसमें वह 
सुनकर पास चला आवबे । आवाज़ देना । बुलाना 
उकारना । 3०-- बालू सखा ऊँचे चढ़ि बोलत बार बार 
ले नाम ।--सूर । 

संयो० क्रि०--लेना । 

।' (७) आने के लिये कहना या कहलाना । पास आने के 
छय कहना यथा संदेसा सेजना । उ०--केसव बेगि चलौ 
बल, बालात दीन भईं वृषभानु की रानी |--केशव । 

सुहा०--#बालि पढाना + बुला भेजना । उ3०---नामकरन कर 
अवसर जाना। भूप बोल पठए मुनि ज्ञानी ।--तुलूसी । 
ऊंचा |] एक बेहुत 
डी बहुत मजबूत और 
मकान में लगाने के लिये 


ऊंचा सदाबहार पेड जिसकी लक 
भीतर छलाईं लिए होंती है। 
यह बहुत अच्छी होती है । 


वालवाना-क्रि० स० [ दिं० बोलना का प्रेरणा० ] (१) उच्चारण 


कराना | जस,-- पहाड़ बोलवाना । (२) दे० “बुल्वाना” । 


बोलसर (-संज्ञा पुं० [ हिं० मौलसिरी ] मौरसिरी । ड०--कोइ़ 


सा बालसर उप बकारा | कोई रूप. मसजरां गांरों 
जायसा । 


 बोलांस-संज्ञा पुं० [ हिं० बोला + अंश वह अंश या भाग जो 


कसा का कह [दया गया हो । 


 बोलाना-क्रि० स० दे० “बुलाना 


ँ १०३ फल कक जाता ्य्स जाना या फूट जाना जैसे --तुम्हारा ह 
जता चार हो महीने में बोल गया । (४ ) हार मान लेना । 
पान हकर आर झाग कसा काम से लो 


ट7 7 हु । स्‍ सु |, 
है. छुआ गे रखना | 


जा, 


 बोलावा-संज्ञा पुं० [ हिं० बुलाना ] कहीं आने के लिये भेजा हु 
संदेसा या न्योता । निमंत्रण या आह्वान । 


॥ 





बोली 
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क्र० ेै०च्ञांनां | -जाँना । --भजतना | 


बाली-संज्ञा खी ० [ हिं० बोलना |] (१) सी प्राणी के मुंह से 
निकला हुआ शब्द । मुँह से निकली हुई आवाज । वाणी ।.. 


जैसे,--(क) बच्चे की बोली, चिड़ियों की बोली । (ख) बह 
ऐसा घबरा गया कि उसके मुँह से बोली तक न निकली । 

क्लि० प्र०--बो लना । 

मुह[०--मीठी बोली > कानों को अच्छा लगनेवाला सुर या शब्द | 
(२) अथयुक्त शब्द या वाक्य । वचन । बान । 

मुह०-म |ा बाला >> शा 
मधुर वचन 
(३) न.ऊाम करनेवाह 
कहना । (४) वह शब्द सम्तह् जिसका व्यवहार किसी 

प्रकट करने के 


शी न ही शक. 
या वाक्य जिसका अथ प्रिय हो ! 


च 


प्रदेश के निवासी अपने भाव या विचार 
लिये संकेत रूप से करते हैं । भाषा | जैसे 
नहीं बोली जाती, वहाँ की बोली उड़िया है । 
वाक्य जो उपहास या कृट व्यंग्य के 
हँसी दिल्लगी या ताना। ठठोली। 
बोलिन्ह जिड लेहीं ।--जायसी । 
क्रि० प्र०--बोरूना ।--सुनाना । 
यो०--बोली ठोली । 
मुह ०--बोछी छोड़ता, बोलना या मारना 
करके उपहास या व्यग्य के श 
भी मुझ पर बोली बोलने लगे । 
बालीदार-संज्ञा पुं० [ हिं० बोली + क्वा० दार ] वह असामी जिसे 
जोतने के लिये खेत योंही ज़बानी कहकर दिया जाय, 
कोई लिखा-पढ़ी न हो । 
बीज्ञांह-संज्ञा पुं० [ देश० ] घोड़ों की एक जाति । 
घोवना [-क्रि० स० दे० “बोना” । 
घोवाई-संज्ञा खी० दे० “बोआई” । 


लिये कहा जाय। 


किसः का लय 


कहना । जैले,--अब आप 


से कराना ! 
बाहं-संज्ञा खीं० [ हि० वोर | या सं० वाइ | डुबकी । गोती । 
पुँह[०--बोह लेना > डुंबकी लेनां । गाता लगांनां । ड०- रूप 


जलूधि बपुंब लेत मनें गयंद बोहं |-तुरूसी । 
बोहनीं-संज्ञा खी ० [ सं० वोधन - जगाना ] (१) किसी सौदे की 
पहली बिक्री । (३) किसी दिन की पहली बक्री 


(क) मारग जांत गहि रहो री अँचरा मेरो नाहिन देत हों. 
-उरिदास । (ख) औरन छाँड़ि परे हठ 
बिन बोहनी 


“बिना बोहनी । 

हमसों दिन प्रति कलह करत गहि डगरों । 

तनक नहि देहों ऐसेह छीन लेह बह सगरो |-सूर । 
 विशेष---जब तक बोहनी नहीं हुईं रहती, तब तक दृकानदार 





ओर लनेवाल का जार से दाम का 
»+वहाँ बिहारी 
(७) वह 


उ०->-सासु ननद 


 बाओआनाए-क्रि० झ० [ 


डउ०्-- 


 बोखल-वि० [ 
 चबाखलाना[- 
किसी को उधार सौदा नहीं देंते। उत्तका विश्वास है कि 


;्धू बाखलाना 
पहली जत्रिक्री यदि अच्छी होगी, तो दिन भर अच्छी होगी। 





हार 
रन टिक 9 ठ् दॉरन 
वाह्ार[॥-संजा री ० | ॥ि० बोदारना ] झाड़ । 
बाहहित% पुं७ [_ संत बोदित्थ | नाव । जहाज | उ०-क) 
का नर जी हक ६2, की लिन +॥ 
बाहत सरा अकछा ले राना | दान साग सन दखा दाना । - 
जाई 2 म्श हझ दाजल उाय-सारसिए शोर 
एस । (सत्र) बढ़ा चारठड बद, लच-बाराब बाहत 
5 
रस -तुल्सी । 
वोहिया-संज्ञा छी० [ देश : एक प्रकार की चाय जो चीन में 
रा >म के का ध अप टी ( हा 
हाता है । इसका पत्तया छाटा आर काला हाता है ! 
यो नि ० (# रा हि] > म के. अल लि न्क अर ] 
बाइत-सक्ठा सा० | हें० कप्य + दंत, इइना ([ (१3) टहना जा दर 
चर ही. .. फेक. कक पल कक 
तक डोरी के रूप में गई हो । (२ उ५-+-+ 


कु 


सुसाखा (-सुरूसी । 

बॉडनाई-क्रि ० आअ० [ हिं० दोइ | छता की तरह बढ़ना। टहनी 
फेंकना | बदुकर फेलना | उ०--(क) सूछ मूल सुर वीथि 
बेलि तमतोम सुदलक अधिकाई । नखत सुमन नम बिठप 
बीडि मनो छपा छिटकि छव्रि छाई |--तुरूसी । (ख) राम- 
काम तर पाइ बेलि ज्यों बॉडी बनाइ, साँग कोखि तोषि 
पोषि फेलि फूलि फॉर के ।--तुसछी ! (ग) राम-बाह-बिटप 


बिसाल बी डी देखियत जनक मनोरथ कलपबेलि फरी है 
तुलसी | 


बोडर-संज्ञा पुं० | से वायुमंडल, हिं० वर्बदर | घृस्त घृमकर चलने 
बाली वायु का झोंका । बगूछा। 3०--(क) तेह समय 


बॉडर इक आईं । हमें बाहि के चला उड़ाई। (ख) जहँ 
तहँ उड़े कीश भय पाये । यथा पान डॉडर के आये 
रघु ० दुए० । 


बोंड्ी-संहा स्लरी० [ हिं० बोड़ ] (३) पोबों वा छताओं के वे कच्चे 
घोवाना-क्रि० स० [ हिं० बोना का प्रेरए!० ] बोने का काम दूसरे. 


फल जो सार रहित होते हैं । ढेंदी । ढोंड। जैसे,--मदार 
वा सेमर के डोडे । ड०-+गये हैं बहर नूध्म तहाँ कृष्ण 


झूमि आये करी बड़ी घूम आक बोॉडिन सो मारि के 

प्रया । 

प (२) फैली । छीमी | 
| से० वायु, [६० बेड + आता पप्रत्य०) ] (्‌ १) 

सपने मे कुछ कहता । स्वग्मावस्था का प्रछांप । (२) पागल 

वा बाई चढ़ मनुष्य का भाते अद्द सद्द बक उठना । बराना 

उ०--एकाह बहुस्थाम म॑ काह लगा अज्ञान | का मुरुख 

को पंडिता केहि कारण बोआन --कबीर । 

६.० बाउ +- सं० स्खलन | सनकोा | पागल । 
० झ० [ कुछ कुछ पाक 
हो जाना । बहक जाना । सनक जाना । 


० बांड-- २० स्खलन 
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बोरत[-संक्षा ख्री० [ सं० वायु +स्खलन | हवा का तेज झोंझा जो 








.  चेग से आँधी से कम हो | क्‍ 

बोछा ड-संझ्ा री० [ सं० वायु +छरण ] (१) वायु के झोंके से 
तिरछी आती हुई दूँदों का समूह । दूँदों की झड़ी जो हवा 
के झोंके के साथ कहीं जा! पड़े | झटास । 

क्वि० प्र०--आना । 

(२) वषा की बूँदों के समाव किसी वस्तु का बहुत अधिक 
संख्या से कहीं जाकर पड़ना | जैसे,-- फेंके हुए ढेरों की 
बाछाइ । (३) बहुत अधिक संख्या में लगातार किसी वस्तु 
का उपस्थित किया जाना | बहुत सा देते जाना या सामने 
रखते जाना । दर्षा 
रुपयों की बोछाड़ कर दी । (४) छगातार बात पर बात, जो 
किसी से कहीं जाय | किसी के अति कहे हुए वाक्यों का 
तार । जैसे, - गालियों की बोछाड़ । 


झड़ी । जैसे ,- उस विवाह में उसने 
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| 

को छेश देकर दुःख उठाना। यह भी अनाय्य और अनर्थ- 
सहित हैं। है मिक्षओ ! तथागत ने € मैंने ) इन दोलों 
का व्थाग कर सध्यसा अतिपदा € सध्यम सास ) को. 





(५ ७ «नमन 3 --न-नाअम- कमर जी मरीज "नमक 3». 3-५4 “4-435-4००3%383..५५.५॥ 


५ आध्य रूत्यों में चथा है। चार आये सत्य ये 
हूँ दुःख, दुःख-सझ्ुदय, दुःख-निरोध और सा्ग। पहली 
तेतो यह है कि दुःख है। फिर इस दुःख का कारण 
जे है तृष्या । यह ठृण्णा इस प्रकार उत्पन्न होती 
है। मूल है अविद्या । अविद्या से संस्कार,संस्कार से विज्ञान 
विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन (इंद्रयाँ और 
मन), पडायतन से स्पशे, स्पश से बेदुना, वेदना से तृष्णा 
तृष्णा से भव, भव से जाति ( जन्म ), जाति या जन्म से 
जरामरण इत्यांदे। निदानों द्वारा इस प्रकार कारण मालूम 
हो जाने पर उसका निरोध आवश्यक है, यह जानना चाहिए 


अंत में उस ।नरोध का जो सा्ग है, उसे भी जानना चाहिए । 
इसी माग को नरोधगांसिनी अतिपदा कहते हैं । यह सार्म 
अष्टांग है। आठ अंग थे हें---सम्यक्दृष्टि, सम्यक संकल्प 
सम्यकृवाचा, सम्यक्षमोत, सम्यगाजीव, सम्यब्थ्यायाम, 
सम्यक्स्मृति और सम्यकसमाधि । 
बोद्ध मत के अनुसार काई पदाथ नत्य नहीं, सब क्षणिक 
हैं। नित्य चेतन्य कोई पदार्थ नहीं, सब विज्ञान सात्र है । बौद्ध 
अमर आत्मा नहीं मानते, पर कर्मवाद पर उनका बहुत ज़ोर 
है। कर्म के शेष रहने से ही फिर जन्म के बंधन में पड़ना 
पड़ता हैं। यहाँ पर शंका हो सकती है कि जब शरीर के 
उपरांत आत्मा रहती ही नहों, तब पुनर्जन्म किसका होता 
है। बाद्ध आचार्य इसका इस अकार समाधान करते हैं--- 
रुत्यु के उपरांत उसके सब खंड--आत्मा इत्यादि सब--- 
नष्ट हो जाते हैं; पर उसके कर्म के कारण फिर उन खंडों के क्‍ 
स्थान पर नए नए खंड उत्पन्न हों जाते हैं और एक 
नया जीव उत्पन्न हो जाता है । इस नए और पुराने जीघ में 
कवर कर्म सबंध-सूत्र रहता है; इसी से दोनों को एक कह! क 
करते हैं। | 
तो धरम की दो अधान शाखाएँ हैं+-हीनयांन और 
भहायान । हीनयान बौद्ध मत का विशुद्ध और पुराना रूप 
है। महायान उस का अधिक विस्तृत रूप है, जिसके अंतर्गत 
बहुदेवोपासना ओर तंत्र की क्रियाएँ तक हैं । हीनयान का 
प्रचार बरसा, स्थास और सिंहरू में है; और महायान का 
तिव्वत, मगालिया, चीन, जापान, मंचूरिया आदि में है। 
इस कार बौद्ध सत के माननेवाले अब भी पृथ्वी पर सबसे 
अधिक हैं । 
बोधायन--संज्ञा ६० [ स॑ं० ] एक प्राचीन ऋषि जिन्होंने श्ोत सूत्र, 
ग्रह्मसुत्र और घर्मसूत्र की रचना ही थी । हेड 


ज्ऊ 


क्वि० प्र८--हृटना ।-- छोड़ना ।--पडना । 
(०) अच्छन्न शब्दों में आक्षेप या उपहास । ब्यंग्यपूर्ण वाक्य 
जो किसी को रूक्ष्य करके कहा जाय । ताना। कटाक्ष । 
बोली ठोली । 
क्रि० प्र०--करना ।-- छोड़ना |--सारना ।--होना 
बोडार(-संज्ञा खी० दे० “बौछाड़” । 
थोडहा-वि० [ सं० वत्तुल, हि. बउर +-ह (प्रत्य०)] बाचला। 
पागल 
धघीता-संह् पु०६० अऋरौ्+डि० ग्र० तायाठ्] जहाजों को 
कस स्थान का सूचना देने के लिये पाती की सतह पर 
ठहराइ हुई पाप के आकार का वस्तु । सझ्ठुद्ध में तेरता हुआ 
निश्मान । तिरोंदा । काती । ( छक्य० ) 
बीड्-वि० [ +० ] बुद्ध द्वारा प्रदारित । जैसे --बोाद् मत । 
पन्षा १० गांतम बुद्ध का अलयायी । 
वैद्धधर्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] दुद्ध द्वारा प्रवत्तित घर । गातम बुद्ध 
का सिखाया मत । 
विशेष--संबोधन प्राप्त करने के उपरांत श्ञाक्य मुनि गया से 
.. काशी आए ओर यहाँ उन्होंने अपने साक्षात किए हुए धर्म 
सात का उपदेश आरंस किया। “जआाय्व॑ सत्य”” और 
“द्ादशनिदान” (€ या अतीत्य सम॒त्पा / के अंतर्गत उन्होंने 
अपने सद्धात की व्याख्य की है। जाय॑ सत्य के अंतर्तत 
ही प्रतिपद या साग है। इस नवीन सार का नाम जिसका 
ताझात्कार गौतम को हुआ, “सध्यमा प्रतिपदा” है। इस 
कक शी आज! का व्याख्या! भगवान बुद्ध ने इस अकार का हं--- 
है भिख्ुआ : पारजाजक को इस दो अंतों का सेवन न 
करना चाहिए । वे दोनों अंत कौन हैं? पहला तो काम 
7 वपय से सुख के लिये अनुयोग करना । यह अंत अत्यंत 
| वन; गबस्प, अनाय और अनर्थ-संहिल है । दूसरा है, शरीर 


2एए्नाशशशआशाआ 33 नदी न निलिमिक किक दई$ अर कह. 
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शेपू१७ 


बोना-संज्ञा पुं० [ सं० वामन ] [ स्रौ० बौनी ] बहुत छोटे डील का ् 


मनुष्य । 
समान जान पड़े, पर हो पूरी अवस्था का । 
या नाटा मनुष्य | 


बहुत छोटा आदसी जो देखने से रूड़के के 
अत्यंत टठिंगना 


बोर (-संज्ञा पुं० [सं० मुकुल्, प्रा० मुठ] आस की संजरी । मौर |. 


बोरई-संज्ञा स्री० [ हिं० बौरा ] पागऊझपन । सनक | 

बीरना-क्रि० अ० [ हिं० बोर + ना (प्रत्य०) ] आम केपेड में मंजरी 
निकलना । आम का फूलना । सौरना । उ०--(क) डहडही 
बोरी मंजु ढारें सहकारन की, चहचही चुहिल चह़ँ कित 
अलीन की ।--रसखानि । (ख) दुजे करि डारी खरी बोरी 
बारे आम ।--बिहारी । (ग) बोरे रसारून की चढदि डारन 
कूृकत क्रेलिया मौन गहे ना ।--ठाकुर । 

बोरहा[-वि० [ हिं० बोर + हा (धत्य०) ] पागल । विक्षिप्त । 

बोरा-वि० [ सं० वातुल, प्रा० वाउड़, 


 अयवसाय-संझ्ष पुं 


पुं० हिं० बाउर ] [ ल्लो० बारी ] 


(१) बावरा । पागल । विक्षिप्त | सैनकी। सिड्डी । जिसका _ 
सस्तिष्क ठीक न हो। (२) भोछा । अज्ञान। नादान। 
मूर्ख | 3०--(क) हों ही बोरी बिरह बस के बोरों सब 
गा ।--बविहरी । (ख) हों बोरी ढ्ुेँढ़न गई रही किनारे 


बैठ ।--कबीर । ( (३) गूँगा । 

घोराई#7-संज्ञा स्री० [ हिं० बोरा +ई ] पागलपन । उ०---सुनहु 
नाथ मन जरत ब्िबिध ज्वर करत फिरत बोराई।--नुलसी | 

घोराना।-क्रि ० श्र० [ हिं० वोरा + ना (प्रत्य०)) | (१) पागल हो 
जाना । सनक जाना । विश्विप्त हो जाना । उ०-पा खाये 
बौरात है या पाये बॉराइ ।--करत्रीर । (२) उन्सत्त हो 
जाना । विवेक या बुद्धि से रहित हो जाना | 3०--भरतहिं 


क्रि० स० बेवकूफ बनाना । किसी को ऐसा कर देना कि वह 
भला बुरा मन विचार सके। सति फेरना | ड०--(क) 


| 





रह अकता - ारमशालन कह “लाल 


जाना | बीत जाता । ड०- (क) जे 


घराज । (र्) एक समग्र 


से संत भोजन ते रीते /--रघुराज 


खाट ऋखजिचबस भे सा गयऊ । पहरा क्रा््ठ ब्यतातत 


सयऊ [-रघगऊ | 
ब्यथा-संज्ञ रो ० दे० व्यूथा | 
ब्यथित-वि० दे० “ 
व्यलीक-वि ० 


हु] ३५ गन 
कै 8 अाननमुमु कल 
डाक बअयाप्टाक्ा | 


ब्यवध्था-संज्ञ छी ० दे० “व्यवस्था” ; 
नि ला े 
व््यव्हरत-संज्ञा ८० | रुं० व्यवहार | उधार ! कजे | 


क्रि० है हुक 

ब्यचहरिया-संझ्ा पुं० [ हिं० व्यवद्वार | व्यवहार या लेन देन करने- 
वाला । रुपए का लेन देन करनेवाला । महाजन | उ०-- 
तब आनिय व्यवहरिया बोली । तुरत देड़ेँ में थी खोली ।- 
तुलसी । 

व्यवहार-संज्ञा पुं० [ सं० व्यवहार ] (३) दे० “व्यवहार | (३) 
रुपए का लेन देन । (३) रुपए के लेन देन का संबंध । 
(४) सुख दुःख में परस्पर सम्मिलित होने का संबंध । इृष्ट 
सित्र का संबंध । मसे,-+हमारा उनका व्यवहार नहीं है । 

ब्यचहा रा[-संज्ञ पु० | ८० ब्यूवहा (१) कायकत्ता । सामला 
करनेवाला । (२) छेत देन करनेबाझा। ब्यापारी। (३) 
जसके साथ प्रेस का व्यवहार हो । हितू था इृष्ट सन्र। (४) 
जिसके साथ लेन देन हो 


: ब्यसन-संज्ञा पुं० दें० “व्यसन | उ०--आस बसन व्यसन यह 
दीप देइ को जाये । जग बॉराइ राजपद पाये ।--तुरूसी । ः 


लिनहीं । रघुपति चरित होहि तहें सुनहीं |--सुल्सी । 


 ब्यसर्ता-वि० दे० “व्यसनी 


_ ब्याज-संझा पुं० [ सं० व्यात ) (१) दे० “ब्याज” । 


मथत सिंधु रुदरहि बोरायो। सुरन प्रेरि विष-पान करायों -- 


तुझसी । (ख) भर भूलिह ठग के बोराये |-तुलसी । 
बोराह #-वि० [ हिं० वौरा ] (६) बावकछा । पागल । सनकी । 
उ०--बर बोराह बरद असंवारा |--मुलसी 
बोरी-संज्ञा श्ली ० [ हिं० बोरा |] बावली ह्ली | है० “बारा'' 


4१5, 


घोलड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० वहु + लड़ ] सिकड़ी के आकार का सिर : 


पर पहनने का एक गहना ! 

बोहर|#-संज्ञा ख्ी० [ सं० वधूवर, हिं० वहुवर ] बचू । दुल॒हिन । 
सी । पंत्री 

वैयंग-संज्ञा पुं० दे० “व्यग्य । 

व्यंजन-संज्ञा पुं० दे० “ध्यंजन” । 

ब्यंक्ति-संज्ञा स्ली० पुं० दे० “व्यक्ति” । 

व्यजन-संज्ञा पुं० दे०  ब्यजन । 

व्यतीतना#-क्रि० छ० [ सं० ब्वनीत कु हिं० फ़्य० ना | गुर 


 ब्याधा-चंज्ञा 
| ब्याधधे-संज्ञा 
, ब्याना-क्रि० स॒० | सं० दीज रू हि 


(२) वृद्धि । 
सूद | उ०--कलि का स्वार्सी लोनिया सनसा रहे बँधाय । 
वे पैसा व्याज़ को लेखा ऋरत दिन जाय |--कर्बर । (ख) 
सो जनु हमराह माथे काद़ा । ब्याज बहु 


| 
है 
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यु 


बादा [+-्जलछसाः ! 


कि 9 5 
ब्याथं सत्ञा पु 


को] 
न 
जोडुवा --फैडाना १-- लगाना । 
अर, /। शक 
दुक ब्याह | 
द््ू न 
9 व्यय | 


“व्याधि! | 


्क. 


द्वू ! 


उत्पन्न करना । पेदा कर 
गाय का बछड़ा व्याना 
क्रि० ऋ० बच्चा देना । उनना । 
ब्यापनाकषत-क्रि० अ० [सं० व्यापत] (१) किसी वस्तु वा स्थान से 
इस प्रदार फेफना [कि उसका कोई अदा बाकी न रह जत्य 








दि 


कोई जगह 
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किसी स्थान में भर जाता 





आत ओल होना 


प्रसना । 3०--जरा अब्हि तोहि ब्यापै आईं । भयेड बृद्ध 
तब कह्यों शिर नाई ।--छूर । (४) प्रभाव करना । असर 
करना | 3०--क) चिता साँपिन को नहिं खावा। को 
जग जाहि न व्यापी माया ।--तुरूसी । (ख) गुरू मिला तत्र 


जानय सद माह तन ताप । हरष शांक ब्यापेँ लहाीं तब 


हार आप आप ।--कब्रीर । 
संया० क्रि०--जाना । 
व्यापार-संज्ञा पुं० दे० “व्यापार” । 


ब्यारो-संज्ञा स्री० [ सं० विहार ? ] (१) रात का भोजन । ब्यादू। . 


ड० - एक दिन हरि ब्यारी करवाई । पूजक बीरी दियो न 
जाई ।-- रघुराज । 
क्लि० प्र०--करना । 
(२) वह भोजन जो रात के लिये हों। जैसे,--मेरे लिये 
ब्यारी यहीं लाओ । 
श्यात्ञ-संज्ञा पैं० दें “ब्यालू” | 


ब्याली-संज्ञा ख्री० [ सं० व्याली | सर्विणी। साँपिन। नागिन । 





| 


छेंक लेता । (२) चारों ओर जाना। फेझना । ड०--सुनि 
नारद के बचन तब सब कर मिटा बियाद । छन महँ ब्यापेड 
सकत पुर घर धर यह संवाद ।--तुझूसी । (३) घेरना । ल्‍ 








ड०--इय पुतरी इंच सब दिन पाछी । निरखत रहिन यथा । 


 प्रणि ब्याली >रघु० दा० | 
वि० [ सं० व्यालिन ] 
गुण निलत् कुचेष कपाली। 

: मुख्सी । 
कैयॉलू-सज्ञा १० | सं० विहार 
समय किया जाता है | 


अकुल अगेह दिगंबर ब्याली |--- 


! । वह भोजन जो साथंकाल के 
रात का खाना | व्यारी। 


उ ९६.) लककल्‍कलणकक 


सर्पो को धारण करनेवछा | ड०--निर- 


भहाराज़ इधर आय परमानंद से ब्यालू कर सोये |--. 


 लहऊ | 


अ्याह-सकज्ञा ० | सं+ जिवादइ | देश, कार और जाति के नियसानु 
सार वह रात वा रस्म जिससे स्त्री आर पुरुष में पति पत्नी 
का सबंध स्थापत होता है | विवाह । वि७ दें० ४ विवाह 
ड४०--(क) पढ़ें पढ़ाये कछु नहीं ब्राह्म सक्ति ना जान | 
ज्याह श्राद्ध कारणे बया सूडा तान ।- कबीर (ख) हिम 
हिमसल-सुता-सिव-ज्याह। सिसिर सुखद ग्रभु जनस 
उछाहु (--तुल्सी । जी 
० अं५--करना “होना | 
पय्थे| +--विवाह । उपयम । परिणय 
दारपारअइह । पराणप्रहण । दारकम | 
ब्याहता-वि० [ सं: विवाहित ] जिसके साथ विवाह हुआ हो । 
.. जैसे,-ब्याहता औरत 


हा ह 





उद्दाह । उपयास । 
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ब्याहना-क्रि० स० [सं० [विवाह -- ना (प्रत्य०) ] [ वि० ब्याहता ] 


(१) देश, काल ओर जाति की रीति के अनुसार पुरुष का 
कैसी सखी को अपनी पत्नी या स्त्री का किसी पुरुष को 
अपना पति बनाना । 3०--(क) ताल झाँस भल बाजत 
आब कहरा सब काइई नाच हो | जाह रंग हुल्हा ब्याहन 
आयो तह रंग दुरूहिन राचे हो ।--कबीर। (खत) चैन्र 
मास पूनों को झुभ [दन शुभ नछत्र शुभ वार । ब्याहि लहर 
हार दांव दाक्मणी बाढ्यों सुख जो अपार |--सूर । 


सया० क्र०--लेना । 


(२) किसी का किसी के साथ विवाह संबंध कर देना | 
जैसे,--उसने उसको अपनी लड़की ब्याह दी । 


संयो० क्रि०- डालना । - देना । 
ब्यूंगा-संज्ञा पुं० [ देश» ] रकड़ी का एक ओजार जिससे चमार 


चमड़े को रगड्ठा देकर सुल्झाते हैं । यह रॉपी के आकार का 
होता है, पर इसका अगला भाग अधिक चौड़ा होता है। 


व्योचना[-क्रि० अ० [ सं० विकुंचन, प्रा० बिउंचन ] (३) हाथ, पैर 


डंगला, गरदन आद घड़ से अतिरिक्त किसी अंग के एक्‌ 
बारगी झके के साथ जुड़ जाने या टेढ़े ही जाने से नसों का 
स्थान से हट जाना, जिससे पीड़ा और सूजन होती है. 
घुरकना । जैसे,--पेर ब्योंचना । (२) किसी अंग का एक्‌ 
बारगी इधर उधर सुड़ जाना जिससे पीड़ा हो । 


संयो० क्रि०--जाना । 


ब्योची/-संज्ञा खी ० [ हिं० ब्योंचना ] उलठी । वमन । के । 
' ब्योत-संज्ञा खी ० पुं० [सं० व्यवस्था] (१) व्यवस्था । हाल । मामला । 


माजरा । ब्योरा । विवरण | उ०--छे छिगुनी पहुँचौ गिरूत 
अत दानता [दिखाय । बॉले बामन को ब्योंत सुनि को बलि 
एुर्माह पत्याय ।-बहारी । (२) कोई काम करने का ढंग | 
इत्र । वाध । विधान | तरीका । साधन-प्रणाली । 

2 युक्ति। उपाय। ड००-(क) मारिए कागही मोहि 
पे के सर सेरे ही केतिकौ ब्यॉत बतावत ।>-बेनी। 
(ख) ए दई ऐसो कछू करु ब्योंत जु देखे अदेखिन के हग 
दरग ।--पद्माकर । (४) आयोजन । भूमिका | उपक्रम | 
किसी काम को करने की तैयारी । जैसे,--वह ऊपर चढ़ने 
की ब्योंत कर रहा है | 


सुह[ृ०-ब्यात बॉधना & आयोजन करना । 


(५) संयोग । अवसर । नौबत । उ०--साहि रहो जकि, 
सिवराज रह्यो तकि, और चाहि रह्यो चकि बने ब्योंत अनः 
अन के ।- भूषण । (६). प्रबंध । इंतजाम । व्यवस्था । 


डोल । जैसे,--तुमने अपनी ब्योंत तो कर ली; और किसी 
को चाहे मिले या न मिले । 


क्रि० प्र«--करना ।--बैठाना । 


! 
है] 
। 








ब्योत्तन! 


बन अीनीनगनीतिनन- जन सं 
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पहना । ब्योत फेलना ८ दे० “ब्यॉत खाना” | 


(७) प्राप्त सामग्री से कार्य्य के साधन की व्यवस्था । काम. 


पूरा उतारने का हिसाब किताब । जसे,-- कपड़ा तो कम 
पूरे करते की ब्योत केसे करें ? 
मुहा०-- व्योत खाना ८ पूरा हिसाव किताब बेठना । 
फेलना ८ दे० “ब्योत स्गना ।” 
(८) साधन या सामग्री आदि की सीमा । समाई । जैसे ,- 
जहाँ तक ब्योंत होगा, - वहीं तक न ख्च करेंगे । (५) पहन 
नावा बनाने के [छये कपड़े की काट छाॉँट । तराश । किता | 
यी०--कतरूयोंत । 
ब्योतना-क्रि० स० [ हिं८ ब्वॉद ] (३) कोई पहनावा बनाने के 
लिये कपड़े को नापकर काटना छोंटना । नाप से कतरना । 
ड०--(क) ... ... मोटो एक धान आगयो राख्यों है विछाइ 
के । लावों बेगि याही क्षण मन की प्रवीन जानि, लायो दुख 


व्यॉत 


आनि व्योंत रईं है सिमाइ के +-प्रिया । (ख) जीत्यो 


# है* + ३, कप, हक 5, | है). 
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जुही संधियोरी,.. ...। क्यो न काह् को करे बहुरि बहुरि भरे 
एक ही पाइ दे इक पग पकरि पछास्यों | सूर स्वामी अति 
रिसि भीम की भुजा के मिस ब्योतत बसन ज्यों खुत तन 
फाय्यों ।--सूर । (ग) दरजी किते तिते घन गरजी ! 
पटु पट जिमि नृूप मरजी |++-गोपारलू। (२) मारना । 
काटना । मार डालना । ( बाज़ारी ) 
ब्योताना-क्रि० स० [ हिं० ब्यॉतना का प्रेरणा ० ] दरजअ 
अनुसार कपड़ा कटाना ! 
ब्योपार-संज्ञा पुं० दे० “व्यापार । 
ब्योपारी-संज्ञा पुं> दे० “व्यापारी” । 
ब्योरना[-क्रिं० स० [ सं० वितरण | (१) सुथे वा ड 
को अलग अरूग करना । उ०--बेई कर व्योरनि वहे 
कर न विचार । जिनही उरझो मो हियो तिनही सुरझे वार --- 


+्् 


से नाप के 


मम 


बिहारी । (२) सूत या तागे के रूप की उलझी हुई वस्तुओं 


के तार तार झअलग करना । 

ब्योरा-संज्ञा पुं० [ हिं० ब्योरना ] (५) किसी घटना के अंतर्गत 
एक एक बात का उछेख या कथन | विवरण । तफसील । 
उ ०--एक लड़के ने पेड गिरने का ब्योरा ज्यों त्यों कहा । -- 
लल्लू० 


कि 


है 


विस्तार के साथ | 


(२) किसी विषय का अंग ग्रत्यंग । किसी एक विषय के 
भीतर की सारी बात । किसी बात को पूरा करनेवाला एक 
एक खंड । जैसे--सब १००) खच हुआ, जिसका व्योरा 


नाच एहलखा है । 


२५१६ 


कह ७ नि कक, हट 
ब्यासाय-सज्ञा पु० दु७ 


 ब्योहार-संज्ञा पुं० दे: 


व्योतर्हि 


लझे हुए बालों 
ब्यारों_ 


क्‍ ब्रह्म-संज्ञा पुं० | स० बअ्रद्मन 
यो०--व्योरेवार ८ एक एक वात के उल्देख के सविस्तर | ' 
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मुहदा०--ब्योंत खाना ८ ठोक इंतजाम बेठना । व्यवस्था अनुकूल 


न मम न 


या०->-व्योारवार ! 
(३) बृत्त | वृत्तांत । हा । समाचार | ड०--उसने बहाँ 
का सब व्योरा कह सुनाया |--लब्लू- । 

व्यवसाय ! । 


 व्योहर-संज्ञा पुं० [ दि: ब्यवहार ] लेन देन का व्यापार। रुपया 
ऋण देना । उ०--ऋण में निषुण ब्याज लेने में निषुण 

भुये, ब्योहर निएण रदर्ग कोड़ी की कमाई है ।-- रघुराज । 
मुह[ृ८--व्याहर चलाना ८ रद पर रुपया देना । मदाहनों करना । 


श्र 


ब्याहगा-संज्ञा पुं८ [ हि ब्योदार 


चलानवाला | 


सूद पर रूपया देनेवाला | हुंडी 


ब्योहरिया-संज्ञ पुं० [ सं- व्यवदार | सूद पर रूपए के लेन देन 
का व्यापार करनेबराला | महाजनी करनेवाल्ा । उ६-- को 


अब आनिय व्योहरिया बोली । तरत देडे में अली खोली --- 
तुझसी | (ख) जेह व्योहारिया कर व्याहारू | का लइ देव 
| बा 


जा छक्ाह बष्क (>-जायसा | 


“ब्यवहार | 


व्योहरि कक न को २ ५ ही 
व्योहस्यि-संज्ञा प॑ं० दे० “व्योहरिया ! 
ब्योहाग-संज्ञा पु० ८०  ब्याहार । 


ब्रज़ना#क-क्रि० अ० | सं० हजन | जादा । चलना | गमन करना 


उ०--(क) व्जति बजेस के निवेस सुवनेस' बेस, चश्लुक्ृत 
चक्रत विवक्ृत भ्कृटि बंक |-भुवनेश । (सखी) अब न 
बज्नह ब्रज्ञ में बज प्यारे । हमरे भाग्य विवस पणु घारे | 
रघुराज । (ग) घोइस कला क्रृष्ण सुखसारा। द्वाढुद कला 
राम अवतारा । पोइस वि द्वादश कस भजह । समाधान 
करु नहिं घर त्रजह ।--रघुराज । 

ब्रजवादनी-संज्ञा स्ली० [ सं० दज +बादनी ? | एक प्रकार का जाम 
जिसका पेड लता के रूप का होता हैं । इसे राजवछी भी 
कड्त हू । 
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एक रोग 

(१) एक मात्र नित्य चतन सत्ता ज्ञो 
जयंत का कारण हैं| सत, [चत, आनद-स्वरूप तत्व जसके 
सब असत या 


आतारक्त आर जां कुछ प्रतात हांता हैं, 
सर क्‍ 
मिध्या है । 

विशेष--्रह्म जगत का कारण हे, यद्द ब्रह्म का लेटसथ लक्षण 
है । ब्रह्म सच्चिदानंद, अखंड, नित्य, निर्गुण, अद्वितीय इत्यादि 
हैं, यह उसका स्वरूप लक्षण है । जगत का कारण होने पर 





- जज पड आह 





>> कक _--+० »० ० 3 पा कीट प पज पतन पक 
कनत क | लक 3. ४०४ 333५-५० +कनन+ के चन-नन प»नमननपजन«ा-+कननन+ वात नव न ैल-॑श "बैक पूरभीन+ 4 नवल-आस- तन“ पत-क५न कक फहाक-क नितिन लीन बन था जनम परियननननन- ७० 'नसमक «ना ताक 
कक ्रकम 2 # जगह ५ ।कमकरनभ की ५ पकाकन-+-ननक --नननननना जज 


के गे मिक्स 

भी जैसी कि सांख्य की प्रकृति था वैशेषिक का परमाणु है, .. झुभ कहा गया है। (१०) संगीत में तार के चार मेदों में 

उस प्रकार ब्रह्म परिणार्सी या आरंभक नहीं । वह जगत का : से एक । 
अभिश्च--निमित्तोपादान विद्रत्ति कारण है, जैसे मकड़ी | ब्रह्मकन्यका, बह्मकन्या-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) ब्रह्मा की के 
जो जाले का निर्मित्त और उपादान दोनों कही जा सकती है। ' सरस्वती । (२) भारंगी नाम की बूटी जो दवा के काम में 
सारांश यह कि जगत्‌ बहा का परिणाम या विकार नहीं है, | आती है | ब्राह्मी बूटी । 
विवत्त है। किसी वस्तु का कुछ भौर हो जाना विकार या | बअ्ह्मकस्म-संज्ञा पुं० [ सं० अह्मकम्मन्‌ू ] (१) वेद विहित करत 
परिणाम है । उसका और कुछ अतीत होना विवत्त है। जैसे (२) ब्राह्मण का कर्म । 
दूध का दही हो जाना विकार है, रस्सी का साँप प्रतीत | अह्यकला-संज्ञा ख्री० [ ० ] दाक्षायनी । 

होना विवत्त है। यह जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त है, अतः मिथ्या , त्रह्मकत्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ब्रह्मा तुब्य । (२) उतना समय 
वा भ्रस रूप है । बहा के अतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं है। ' जितने में एक ब्रह्मा रहते हैं । 

और जो कुछ दिखाई पडता है, उसकी पार्माथिक सत्ता नहीं  ब्रह्मकांड-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेद का वह भाग जिससें ब्रह्म की 

| 


है। चेतन्य आत्मवस्त के अतिरिक्त और किसी दस्त की भीमांसा की गई है और जो कर्सकांड से फिन्न है । ज्ञानकांह । 
सता न स्वगत भेद के रूप मं, न संज्नातीय भेड़ के रूप में ध्यात्म | 


कि त 


और न विज्ञांतीय भेद के रूप से सिद्ध हो सकती है। अतः. ब्रह्मकाय-संज्ञा पुं [ स॑० ] एक विशेष जाति के देवता । 

शुद्ध अद्वेत इृष्टि सें जीवात्सा ब्रह्म का अंश ( स्वगत भेद ) ब्रह्मकाए्ट-संज्ञा पुं० [ सं० | वूत का पेड़ | शहतूत । 

नहीं है, अपने को परिच्छिन् और साया-विश्ट समझता | ब्रह्मकुशा-संज्ञा खी ० [ सं० ] अजमोदा । 

हुआ त्रह्म ही है। 'सूव! पदार्थ केवल एक ही हो सकता है।  ब्रह्मकूर्च-संज्ञा पुं० [ सं० ] रजस्वला के स्पर्श या इसी प्रकार की 
को 
रू 
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दो सत्‌ पदाथ सानने से दोनों को देश था काल से परि- ओर अशुरद्ध दूर करने के लिये एक ज्रत जिसमें एक दन 
च्छिन्न मानना पड़ेगा । नाम की उत्पत्ति का ही निराहार रहकर दूसरे दिन पंचगब्य पिया जाता है । 
नाम सृष्टि है। नाम और रूप ब्रह्म के अवयव नहीं. क्योंकि | ब्रह्मकोशी-पुं० ख्री० [ सं० ] अजमोदा । * 
वह तीनों प्रकार के भेदों से रहित है। अतः जद्गैत धान ही | अह्यक्षत्र-संज्ञा पुं० [सं० ] ब्राह्मण और क्षत्रिय से उत्पन्न एक जाति।.... 
. सत्य ज्ञान है, हत्य या नानात्व ज्ञान अज्ञान है, अ्रम है। ( विष्णु घु० ) 
तह का सम्यक्‌ निरूपण करनेवाले आदि ग्रंथ उपनिषद्‌ हैं। . अह्यगति-संज्ञा खी० [ सं० ] मुक्ति । नजात । 
उनमे नेत नाता ( यह नहीं, यह नहीं ) कहकर बह्म ! ब्रह्मगाँठ-संज्ञा ख्री० [ सं० अहम ग्रंथ ] जनेऊ की गाँठ । ;' 
अपयों से परे कहा गया है। 'तत््वमसि! इस वाक्य द्वारा ' अह्यगोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्रह्मांड । । द | 
आया और बहा हा असेद ब्यंजित किया गया है। ब्रह्म ; अह्मग्रंधि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] यज्ञोपवीत या जनेऊ की मुख्य गाँठ। . 
हे हम ना को प्राचीन सास व्ह्यविद्या' है, जिसका | ब्रह्मग्रह- संज्ञ पुं० [ सं० ] ब्रह्म राक्षस । क्‍ 
डइपदस उपादपद्ा से स्थान स्थान पर है। पीछे बल्मतत्व त्रह्मधातंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण की हत्या करनेवाला । 
का व्यवस्थित रूप में प्रतियादव व्यास द्वारा 'बह्म सूत्र में : ब्ह्मघातिनी-वि० स््री० [ सं० ] (१) ब्राह्मण को मारनेवाढी । 
जो वेदांत दान का आधार हुआ | दे० चिदांत?। (२) रजस्वला होने के दूसरे दिन स्री की संज्ञा ( छूत के 


रह 
$५, 
कक 
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(६) इंशवर | परमात्मा । (३) आत्मा । चैतन्य । जैसे,--जैसा विचार से ) | 
तुम्हारा ब्रह्म कहे, देसा करों। (४) ब्राह्मण € विशेषतः 
समस्त पदों में ) । जैसे,--बह्मद्रोही, वहाहत्या । उ०-... 
चल न ब्रह्म कुछ सन बरिभाई। सत्य कहीं दोड भुजा 


त्रह्मघाती-वि० [ सं० अहाघातिन्‌ ] [ ख्ौ० ब्ह्यधातिनी ] ब्राह्मण को 
मार डालनेवाला । ब्रह्महत्या करनेबाला । 
बरह्मघोष-संज्ञा पुं० [सं०] (१) वेदध्वनि । (२) बेदपाठ | ड०-- 
डठाई ।--ठछसी । (५४) बह्मया ( समास में )। जैसे,-- भाँति भाँति कहों कहाँ छगि बाटिका बहुधा भली । ब्रह्मघोष 
उडादुता, अद्मकन्यका । (६) ब्राह्मण जो मरकर प्रेत घने तहाँ जनु है गिरा बन की थल्री । हा 
ईईे है।। व्ाहय भूत । प्रद्मराक्षस। ड+---तासु सुना रहि  अल्मचक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] संसारचक् । € उपनिषद्‌ ) का 
छुछ व वश्चारा । की उत्दा इक ब्रह्म कराला |--रघुराज।  ब्ह्मचर-संज्ञा पुं० [ सं० अह्म ८ बद्षण + चर -- भोवन ] बह माफ़ी 
हे अपना 5 कमा के ऊपर ब्राह्मण प्रेत का अधिकार जमान जा ब्राह्मण को पूजा आदि करने के बदले में दी जाय। 
प्रह्मचय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) योग में एक प्रकार का यम । 
.. बाय को रक्षित रखने का प्रतिबंध। मैथन से बचने की 
. ह्याधना | 
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) एक की संख्या | (९) फलित ज्योतिष में ल्‍ 
से पत्रीसवाँधोर जो छल कारयों के किये । 








बह्मचाँ रेणी ३५३३ 





विशेष--जञुक्र धातु को विचलित न होने देने से मन और 
बुद्धि की झक्ति बहुत बढती है ओर चित्त की चंचकछता नष्ट 
होती है । 
(२) चार आत्रमों में पहला आश्रम | आयु या जीवन के 
कत्तव्यानुसार चार विभागों में से अथम विभाग जिसमे 
पुरुष को खीसंभोग आदि व्यसनों से दूर रहकर केबल 
अध्ययन में लगा रहना चाहिए । 





:क्षतर्जक८- 


3 + "मकर < ९३ स सकपककाए ८ अथया- 


विशेष--प्राचीन कार में उपनयन संस्कार के उपरांत बालक : 


इस आश्रम में प्रवेश करता था ओर आचार्य के यहाँ 


रहकर वेद शाख का अध्ययन करता था । ब्ह्ाचारी : 


3 


के लिये मद्य मांस ग्रहण, गंध दच्यसेचन, स्वादिष्ट जे . 


मधुर वस्तुओं का खाना, खीं-प्रसंग करना, नृत्य गीतादि 


देखना-सुनना सारांश यह कि सब ग्रक्लार के व्यसन 
निषिद्ध थे। उसे अच्छे पवित्र गृहस्थ के यहाँ से भिक्षा 
लेना और आचार्य के लिये आवश्यक वस्तुओं के 


आ 


जुटाना पड़ता था। भिक्षा माँगने में गुर का कुछ, अपन; 


यदि भिक्षा योग्य कोई ग्ृहस्य न मिलता तो बह नाना-सामा 


; 
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त्रह्मजीवी-वि० [ सं० बद्मजीविन ] श्रीत आदि कर्म करा कर 


जीविका चलानेवाला । 

अह्यक्ष-वि० [ सं० | ब्रह्म को जाननेवाला । वेदांत का तत्त्व 
समझनेवाला । ज्ञानी । 

ब्रह्मज्ञान-संज्ञ पुं+ [ सं० ] बहा का बाघ । पारमाथिक सत्ता का 
बोध । दृद्य जगत्‌ के मिथ्यात्व का निश्चय और एकमात्र 
झुद्ध निगुण चेतन्य की जानकारी । अद्वेत सिद्धांत का बोध । 
उ०-हन्रह्मज्ञान वनु नारे नर कहहि ने दुर्सारे बात ।--- 
तुल्सी । 

शह्यज्ञानी-वि० [ +ं+ अहदानिन ) परमार्थ तत्व का बोध रखने- 
वाला । अद्वतवादी | 

वरह्मणय-वि० [ सं० | (१) ब्राह्मणनिष्ट । ब्राह्मणों पर श्रद्धा रखने 
वाला । उ०-:प्रश्ु ब्रह्मण्य देव में जाना । मोहि द्वित पिता 
तजे भगवाना ।--तुरूसी । (२) ब्रह्म या बह्मा संबंधी 
संज्ञा पुं० तृत का पेड | शहतृत 


 ब्रह्मताल-संज्ञा पुं० [ सं० १४ सात्राओं का तारू। इसमें १० 
कुछ ओर नाना का कुछ बचाना पड़ता था । पर 


_ अद्धतीथ्थे-संज्ञा पुं७ [ सं> ] नर्मदा 


के कुछ से माँगना आरंभ कर सकता था। नित्य समिध- | 


क्राष्ट बन से राकर प्रातः साय होस करना होंता था। यह 


था | ब्राह्मण तनह्मचरां के (लिये एकानत साजन आवश्यक ः 


होता था, पर क्षत्रिय ओर वैश्य ब्रह्मचारी के लिये नहीं । 
ब्रह्मचारी के लिये भिक्षा के समय आदि को छोड़ सदा 


आचार्य्य की आँख के सामने रहना कत्तव्य था। आचाय्य , 


आधात ओर ४ खाली रहते हैं 
के तट पर एक प्राचीन तीथ्थ 
( महाभारत ) । 


: ब्रह्मत्व-संज्ञा पुं० [ मं> ] (१) छुद् बह्य भाव । (२) बराह्मणत्व॒ | 
हाम यांद हाट जाता ता अवकांणां प्रायाश्वत्त करना पदता | 


कप पटना ४ ६-० ता. यमथ चिट 
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न हों तो आचार्य्य पुत्र के पास, वह भी न हों तो अन्निहोत्र ' 


की आसे के पास रहना होता था । 


ब्रह्मचर्य्य दो अकार का कहा गया है--एक उपकुर्वाण जो . 


गृहस्थाश्रस में अ्रवेश करने के पूर्व सब ठ्विजों का कत्तेव्य है; 
दूसरा नेष्ठिक जो आजीवन रहता है । 


ब्रह्मचारिणी-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) ब्रह्मच॒र्य ब्त घारण करने- 


वाली स्री । (२) दुर्गा । पाती । गोरी । (२) सरस्वती । 
(४) भारगी दूटी । 
ब्रह्मचार[-संज्ञ पु० | स० जअहयचारंन्‌ | [६ रू० बबद्यचारिणी (१) 
ब्रह्मचय्य का ज्त चारण करनेवाला । (३) ब्रह्मचर्य्य आश्रम 
के अंतर्गत व्यक्त । खरी-संसर्ग आदि व्यसनों से दूर रहकर 
पहले आश्रम में विद्याध्ययन करनेवाला पुरुष | प्रथमाश्रमी ! 
ब्रह्मज-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) हिरण्यगर्भ । (२) अह्या । (३) बह्म 
... से उत्पन्न जगत्‌.! 
ब्रह्मजटा-संज्ञा खी ० [ सं० ] दौने का पौधा । दमनक 
ब्रह्मजन्म-संडरा इृं० [ उं० ] डपनयन संस्कार 
ब्ह्मजार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) ब्राह्मणी का डपवति । (२) इंब । 
नेछे० 





। 
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(३) वह्मा नामक ऋत्विक्‌ होने का भाव या चर्म । 
हदंड-संहा पुं० [ ८५ ] (१) ब्राह्मण व्ह्मचारी का डंडा । (२) 
तीन शिखावाला केतु । (३) ब्राह्मण का शाप । 
ब्रह्मदंडो-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक जड़ी जो जंगलों में प्रायः पाई 
जाती है। इसकी पात्तयों और फर्ों पर काँटे होते हैं। 
वेद्यक में इसे गरम ओर कड़॒वी तथा कफ और वातनाशक 
माना गया है । 
प्यां०--अजदंती । कटठपन्नफला । 
ब्रह्मदर्भा-संज्ञा खी ० [ स॑० ] अजवाइन । 
ब्रह्मदाता-संज्ञा खी ० [ सं० हह्दात ] बेद पद़ानेवाला आचाय्य॑ 
ब्रह्मदान-संज्ञा पुं> [ सं5 ; बेंद-विद्या देना । वेद पढ़ाना । 
ह्मदाय-संज्ञा पुं० [ ० | वेद का वह भाग जिससे बह का 
निरूपण है द द 
ब्रह्मदारु-संज्ञ ६० | सं? | तूत का पेड । शहतूत । 
ब्रह्मद्िन-संज्ञा पुं० [ सं० | ब्रह्मा का एक दिन जो १०० चतुयु« 
गियों का माना जाता है । 
बरह्मदेया-वि० खी० [रं०] ब्रह्मविवाह में दी जानेवाली (कन्या) । 
ब्रह्मदेत्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ] ब्राह्मण प्रेत । ब्रह्म राक्षस । 
ब्रह्मदोष-संज्ञा पुं० [ सं> ] ब्राह्मण को मारने का दोष । ब्ह्म-हत्या 
का बुरा प्रभाव । जैसे,--इस कुल में ब्रह्मदोष है । 
ब्रह्मदोषी-वि० [ सं० ) वह जिसे ब्ह्महत्या रूगी हो ! 
ब्रह्मदव-संज्ञा पुं० [ सं० | संगाजल । 


के 


4 


कं 





३ 2 २७: 





बह्मदुम-संज्ञा पुं०[ सं० ] पछास । टेसू 
ब्रह्मद्रोही-वि० [ सं० ] ब्राह्मणों से बैर रखनेवाला 
प्रह्मद्वार-संज्ञ पु० | स॑० ] खोपड़ी के बीच माना हुआ वह छेद 
जिससे योगियों के आ्राण निकलते हैं । ब्रह्मरंध | बहाछिद । 
ड०-- के ) षद दर अष्ट द्वादश दल निर्मल अजपा जाप 
जपाली। त्रिकुटी संगम ब्ह्मद्वार सिदियों मिलिहें बनमाली । 
“खूर। ( ख ) ब्रह्मद़्र फिरि फोरि के निकसे गोकुर 
. राय ॥--सूर । 
ब्रह्म ता भ-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] विष्णु । द 
ब्रह्मनिष्ठ- वि० [ सं० ] (१) ब्राह्मण-मक्त । (२) ब्रह्मज्ञान संपन्न । 
सज्ञ पु० पारस पीपल । द 
अह्यपत्र-सज्ञ १० | सं० ] पछास का पत्ता । 
अह्मपद-सज्ञा ० [ सं० | (१) बह्मत्व । (२) बाह्मणत्व । ( 
मोक्ष । मुक्त । 
ब्रह्मपरा-संज्ञा खी० [ सं० ] पिठवन नाम की छता | 
ब्रह्मपवित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुश । 
ब्रह्म पादप-संज्ञा पुं० | सं० ] पलाश का पेड | 
अह्म पाश-सज्ञा पु० [सं० | ब्रह्मा का दिया हुआ पाश नामक अख्य। 
(पाश या फदे का अ्योग आचीन काल में युद्ध में होता था) । 
अह्पुत्र-सज्ञा पु० | सं० | (१) बह्मा का पुत्र । (२) नारद । (३) 
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३, 


वशिष्ठ । (४) मनु । (५) मरीचि । (६) सनकादिक । (७) : 


एक प्रकार का विष । यह एक पौधे का कंद है जो मलया- 
चल पर होता है। इसका प्रयोग रसायन और वाजीकरण 
में होता है। (८) एक नद जो मानसरोवर से निकलकर 
हिमालय के पूर्वीय आंत से भारतवर्ष में ग्रवेश करता हे ओर 
जासाम, बगाल होता हुआ बंगाल की खाड़ी में गिरता है । 
इसका प्राचीन नाम छोहित्य है। अमोधानंदन नाम भी 
मिलता है | 
ना-सज्ञा खा? | सं> | (१) सरस्वती । (२) सरस्वती नदी । 
(३) बाराहीकद । 
अहम दुर-सक्ञा ३० | ० | (१) बह्मछोक । (२) ब्रह्म के अनुभव 
. का स्थान, हृदय। (३) इंशान कोण में स्थित एक देश 
. (६ बृहत्संडिता ) । 
अल्मपुराणु-संज्ञा पुं० | सं० ] अठारह पुराणों में से एक 
विशेष--पुराणों सें इसका नाम पहले आने से कुछ लोग इसे 
आदि पुराण भी कहते हैं । मत्स्यादि पुराण में इसके छोकों 
. की संख्या दस हजार लिखी है। पर आज कुछ ७००० 
छोऊों का ही यह पुराण मिलता हैं। जिस रूप में यह 
राज मिलता हैं, उस रूप में प्राचीन नहीं जान पड़ता । 
इसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र! का बहत अधिक वणन हैं| जगन्नाथ 


ञी और कोणादित्य के मादर आद का ४० अध्यायों में वर्णन 
है। 





। 
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शात्तम आासाद” से जगन्नाथ जी के विशाल मांदर 


अश्यशंत्र 


का असिश्राय है जिसे गांगेय वंश के राजा चोडगंग ते मु 
सवत्‌ ११३४ से बनवाया था। उत्तरखंड में मारवाड की 
बलजा नदी का माहातय है। दृष्ण की कथा भी आईं है, 
पर अधिकतर वणन तीर्थों और डनके माहार्मय का है। 
हफास-संज्ञा खी० दे० “ब्रह्मपाश” । 2 
हमजंछु-सज्ञा पुं० [ र॑ं० ] वह ब्राह्मण जो अपने कर्म से हीन हो । 
पतित ब्राह्मण 

त्रह्मचल-सज्ञा ३० [ सं० ] वह तेज या शक्ति जो ब्राह्मण को तप 
आद द्वारा प्राप्त हो । ब्राह्मण की शक्ति । 

हाभूमिजा-संज्ञ पुं० [ सं० ] सिंहली । 

“हाभूय-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) ब्रह्म त्व । (२) सोक्ष । 
नेह्मसाज-सज्ञा पुं० [सं० | ब्राह्मणों को खिलाने का कम । 
ब्राह्मण भोजन । 
ब्रह्ममड्रको-संज्ञा खी ० [ सं० 
(३) भारंगी । 
ब्रह्ममति-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों में एक हकार के उपदेवता 

( छलितविस्तर )। 

' श्रह्ममुह्नत्तं-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़े तड़के का समय । सूयादय से 
रे-४ घड़ी पहले का समय। उ०--( क ) बरह्ममुहरत 
भयां सबरा जागे दोऊ भाई ।--सूर । ( ख ) ब्रह्म मुहरत 
जान नरशा । आयो नज्ञ यदुनाथ निवेशा ।--रघुराज । 

ब्रह्ममेलल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुंज तृण । मूँज । 

ब्रह्ममेध्या-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] एक नदी ( महाभारत ) । 

अहमयज्ञ-सज्ञा पु० | सं० ] (१) विधिपूर्वक वेदाभ्यास | (२) 
वेदाध्ययन । वेद पढ़ाना । 

ब्रह्मयष्ठि-संज्ञा खी ० [ सं० ] भारंगी । बम्हनेटी । 

अहायामल-संज्ञ पुं० [ सं॑० ] एक तंत्र ग्रंथ | 

| अह्मयोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] १८ मात्राओं का एक ताल जिसमें 

१२ आघात ओर ६ खाली होते हैं । 

नेह्यान-सज्ञा खी० [ सं० ] (१) एक तीर्थ स्थान जो गया जी 
सें है। (२) ब्रह्म की प्राप्ति के छिये उसका ध्यान | है 

। तह्मरक्ष-साज्ञा पुं० [ सं० ] मूदछीो का छेद । ब्रह्मांड द्वार । मस्तक 

| के सध्य से साना हुआ गुप्त छेद जिससे होकर आण निकलने 
से ब्रह्मलोक की आप्ति होती है। कहते हैं कि योगियों के 
भाण इसी रभर से निकलते हैं। उ०--बद्वारंभ फोरि जीव 
यों मिल्‍यो बिछोकि जाइ। गेह चूरि ज्यों चकोर चंद्र में 

मिले उड़ाइ ।--केशव । 

नह्म राक्षस-सज्ञा पुं० [सं०] (१) प्रेत योनि में गया हुआ ब्राह्मण । 
नह ब्राह्मण जो सरकर भूत हुआ हो। (२) महादेव का 
एक गण । द 

>हापयत-सज्ञा ३० [ सं० | (१) झुकंदेव । (२) याज्ञवल्क्य मुनि । 

अल्लरात्र-सज्ञा पुं० | सं० | रात के शोष चार दंड । ब्राह्ममुड्डत्त । 


। 
। 
। 
ल्‍ 


(१) मजीठ । (२) संडूकपर्णी । 
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ब्रह्मरात्रि-संज्ञा खी ० [ सं० |] ब्रह्मा की एक रात जो एक कहप 
की होती है । 

ब्रह्मराशि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) परशुराम का एक नाम । (२) 
बृहस्पति से आक्रांत श्रवण नक्षत्र । 

ब्रह्मरीति-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पीतल । 

अकह्लरूपक-सज्ञा पुं० [ स॑० ] एक छद जिसके प्रत्येक चरण में गुरु 
लघु गृरु लघु के क्रम से 
और “चित्र” भी कहते हैं । 
लेइ प्राण 


35 अक्षर हात है । इस चचला 
उ०--अजन्न देइ सीख देह 
[त । राज़ बाप मोल ले करे ज॒ दी 
दास होय पुत्र होय शिष्य होय कोइ माह । 
' मानई तो कोटि जन्म नरक जाइ ।--केशव । 
ब्रह्म रूपिणी-सज्ञा ख्री० [ सं० ] बंदा । बाँदा । 
च्रह्मरेख, त्रह्म लेख-संज्ञा खी० [ सं० ] भाग्य वा अभाग्य का 
लेख जिसके विषय में कहा जञाता है कि ब्रह्मा किसी जीव 
के गर्भ में आते ही उसके मस्तक पर लिख देते हैं । 
ब्रह्मरषि-संज्ञ! पुं० [ 8० | ब्राह्मण ऋषि 
ब्रह्म्िदेश-संज्ञा पुं० [ स॑- ] वह भूभाग जिसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र, 
- मत्सय, पांचाल ओर झरसेनक देश थे | ( मनु० ) 
बरह्मलोक-संज्ञा पुं० [ तं० ] (१) वह लोक जहाँ ब्रह्मा र 
.. (२) मोक्ष का एक सेद । 
विशेष--ऋहते हैं कि जो 
ग्राप्त होते हूं, उ 
करना पडता । 


पोषि गात । 
शासना न 


१] । रा 


कि 


लोग देवयान पथ से ब्रद्मालोक के 
इक लोक में मन्म नहीं 


छ्क्र 
७ 
कक्जा 
की 


म्हें ए्फर ग्रहण 


ब्रह्म वच-संज्ञा पुं० [| सं० ; ब्ह्महत्या । 
ब्रह्मवध्या-संज्ञा खली ० [ सं: ) बह्ाहत्या । ब्राह्मयणब' 


का, 


ब्रह्मव्चंल-संज्ञा पु० [ सं» | वह झक्ति जा बाह्य 
स्वाध्याय द्वारा प्राप्त करे । खह्मयतज 


ब्रह्म व चंस्त्ी-वि० 


फ 
तप आर 


| सें० अध्वतरस्विनू | ब्रह्म तेजवाला | 


ब्रह्मवद्धन-संज्ञा पुं० [ सं० |] ताँत्रा । 
ब्रह्मवाणी-संज्ञा खी ? [ लं० | वेद । 


ब्रह्मवाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बेद का पढ़ना पढ़ाना । बेंदपाठ । - 
सिर्दात जिसमें झ॒द्ध चेतन्य मात्र की सत्ता 
अद्वेतवाद । 


(२) व 
सस्‍्वीकांर की जाय, अनाव्म की सत्तान मानी जाय 
ब्रह्मवादिनी-संज्ञा खी ० [ सं० ] गायत्री । 


बह्यवाद-दव्‌ । [ सं० अद्यव्रा। लू ] [ के दिर्त 


बंदाता | अद्भ तवादा । 


् डा क 


ब्रह्मविदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] वेदपाठ करने में मुँह 
थूक का छींटा । 


ब्रह्मविद्‌-वि ० [ ० | (१) ब्रह्म को ज़ानने वा समझनेवाला । 


(२) वेदाथज्ञाता 
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 अह्मविया 


 अह्यचत्ता-वहा पुं० | #५ ] बहा 


७ 
ठ राख 


] ब्रह्म अर्थात्‌ 
शुद्ध चेतन्‍्य मात्र की सत्ता का स्वीकार करनेवाला। 


नकला हुआ 


. ! ब्नह्मशासन-संझ्ञा पुं० [ र* 


ब्रह्मरासन 
| (१) वह विद्या जिसके द्वारा 
ब्रह्म को जान सके । उपानषद [विद्या । 


कोइ ब्यान्त 


(१) पल्वाद्दृक्ष । (२) गृलर का पेड़ । 
गी समझनेवाला । ब्रद्यज्ञानी । 
| नखज्ञ । 

वह्मवेवत्ते-संज्ञा पुं- [ 7८ ] (१) वह प्रतीति मात्र ज्ञो बह के 
कारण हो; जले ,--जगन की । (२) ब्रह्म का विव्त जगन । 
ब्रह्म के कारण प्रतीत होनेवाला जगत । (३) श्रीकृष्ण । 
(४) अठारद पुराणों में से एक पुराण जो क्ृष्ण-सक्ति- 
संबंधी है । 

विशेष--मत्स्य पुराण में इस पुराण का जो परिचय दिया हुआ 


६. 


म््ौ 


हैं, उसमें लिखा दे कि इसमें साव्वाण ने नारद से 'रथंतर 
कण्प के श्रीकृष्ण का माहात्म्य औऑर ब्रह्मवाराह की गाथा 

पर इस नाम का जो पुराण आजकल मलता हैं 
उसमें न तो सावाण वक्ता हैं ओर न ब्रह्मवाराह की गाथा 
| प्रचलित पुराण में नारायण ऋषि नारद जी से और 
नारद जी व्यास जी से कहते हैं। इसके त्रह्मा प्रक्राति', 
पणेश' ओर क्रप्ण-जन्स' नामक चार खंड हैं। बह्मखंड 
में परव्ह्निरूपण, सष्टि, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कृष्ण रूप में 
नारायण का आविनांव, महाविराट-जन्म, रासमंडर, राधा 
की उत्पत्ति, गोषों ओर गौभों की उत्पत्ति, वेद शास्त्र की 
उत्पत्ति, पृथ्वी के गर्भ से मंगल की उत्पत्ति इत्यादि विषय 
हैं। प्रकृति खंड में शक्ति शब्द की निरुक्ति, ब्रह्मांड की 
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त्ति, देवताओं का भाविर्भाव, सरस्वती, रक्ष्मी और 
गा का परस्पर विवाद ओर शाप के कारण नढी रूप में 
हो जाना, भूमिदान आदे का पुण्य, सगीरध का गंगा 
लाना, गोलोक में क्रोध करके राधा का गंगा को पान करने 
दोडना, गंगा का श्रीकृष्ण के चरण में शरण लेना, फिर 
ब्रह्मा आदि की प्राथना पर क्ृष्ण का गंगा को पेर से निकाल 
कर देना, तुलसी की कथा इत्यादि हैं। गणेशखंद सें शिव: 
का पावती को गंगातट पर हरिसंत्र देना, पावंती का कृष्ण 
से वर प्राप्त करता, गणेशजन्म, गणेश के शिरच्छेद और 
गजाननत्व का कारण है। श्रीक्ृष्ण-जन्स खंड में श्रीक्षष्ण 
की अनेक कथाओं ओर विहार आदि का वर्णन है |. 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, इस पुराण के असल होने में 
बहुत संदेह है । नारद ओर शिवपुराण में दिए हुए. लक्षण 
भी इस पर नहीं घटते-। वेंप्णव पुराण तो यह है ही, पर 
विष्णु के कृष्ण रूप को सबसे अधिक महत्व प्रदान करना 
ही इसका घुख्य उद्देश्य ज्ञान पड़ता है । 
ब्रह्मशल्य-संज्ञा पुं० | स॑> | बवूल का पंड । .. . 
[ ($) वेद या स्खाते की. आज्ञा । 


कवर लक“ 3८ न» 2. फेक ५+>कन 2 कक 3 फेज +नमनन«-+ 3 “नानकाके पतन बन 7+नरबॉ के ०. पतन च्छ8. मत जल 


(२) वह गांव या भांस जो राजा की जोर से ब्राह्मण को दी 

गई हो । 
अहम शिर-संज्ञा पुं० [ सं० अद्मशिरस्‌ ] एक अख जिसका उहलेर 
... रामायण और महाभारत दोनों में है। इस अख का चलान 


अगस्त्य से सीखकर द्रोणाचाय्ये ने अजुन और अश्वत्थामा | 


को सिखाया था । 
ब्रह्मसता-संज्ञा खी ० [ सं० ] सरस्वती नदी । 
ब्रह्मसच्ञ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] विधिपूर्वक वेदपाठ । बहायज्ञ । 


ब्रह्म सदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ में ब्रह्मा नामक ऋत्विक का | 
जांसन जा वारुणी काष्ठ का ओर कुश से ढका हुआ होता था 


( कात्या० श्रौत० ) । 


ब्रह्मसभा-संज्ञा ख्वी ० [ स॑9 | (१) ब्रह्मा जी की सभा। (२) 


बाह्मणों की सभा । 
ब्रह्मसमाज-सज्ञा पु० [ सं० |] एक नया संग्रदाय जिसके प्रवत्त 


बंगाल के राज़ां राममोहनराय थे। इससे उपनिषदों में | 
नद्ापत एक ब्रह्म को उपासना और मनुष्यमात्र के प्रति | 


अआतृभाव का उपदेश मुख्य है। बंग देश के नवशिक्षितों में 
एक समय इसका बहुत प्रचार हो चला था । 


प्रह्मसर-सज्ञा ० | रं० अह्मयसरस | एक प्राचीन तीथे। (महाभारत) : 


ब्रह्मसावणु-संज्ञ पुं० [ सं० | देसवें मनु का नाम । 


विशेष--भागवत के अनुसार इनके मन्वंतर में विष्वकसेन 


अवतार ओर इंड, शंभु, सुवासने, 
होंगे । 
ब्रह्मसिद्धांत-संज्ञा पुं० [ ८० ] ज्योतिष की इक संद्धात-पद्ांत । 
त्ह्मसुत-साज्ञा १० [ सं० ] मरीच आदि बच्चा के पुत्र । 
त्रह्मसुता-सज्ञा स्नी० [ ८० ) सरस्वती । 
प्रह्मसुवचेला-संज्ञा खी० [ स॑० ] हुरहुज या हरहर नाम का 
पौधा । पहले तपस्वी छोग इसका कड़वा रस पीते थे । 
अह्मसू-सक्ा ० [ सं० | विष्णु की चलुच्यृंहात्मक मत्तियों में से 
एक ॥ 
मह्सूज-उज्ञा पु० [ सं> ] (१) जनेऊ । यज्ञोपचीत | (२) व्यास 
शारीरक सूत्र जिसमें ब्रह्म का अतिपादन है और 
चेदांत दशन का जाघार है। 
सज्ञा ० [ सं० ] (३) ब्रह्मा को उत्पन्न करनेवाला | 
(२) शिव का एक नाम । । 
ब्रह्मस्तेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] गुरु को बिना अनुमति के अन्य को 
मी डुडा पाठ सुनकर अध्ययन करना । (मनु०) 
सस्व-सहा ३० [ सं० ] ब्राह्मण का सांग | ब्राह्मण का घन | 


अहाहत्या-संडा सनी ० [ (१) ब्राह्मणबध् । आह्यण को मार 
| 


कै हि हैं. जप 
घरुद इत्याद देवता 















विशेष--मजु आदि ने बह्महत्या सुरापान, चोरी और गुरु... 
| 


पत्र! के साथ गमन को महापातक कहा है | 
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अह्हृदय-संज्ञा पुं० [ स॑० ] धरम वर्ग के १९ नक्षत्री $ 
नक्षत्र जिसे अगरेजी में केपेल्ला ( (१४ ७६]! ) कहते 

हांड-संज्ञा ६० [ सं० ] (१) चौद॒हों शुवनों का समूह । 
गोलक | संपूर्ण विश्व, जिसके भीतर अनंत लोक हैं | 

विशेष--मनु ने छिखा है कि स्वयंभू सगवान ने प्रजास' ष्ट्की 
इच्छा से पहले जल की सृष्टि की और उसमें बीज फेंका। 
बीज पड़ते ही सूथ्य के समान अकाशवाला स्वर्णाभ अंड था 
गाल उत्पन्न हुआ । पतामह ब्रह्मा का इसी अंड या ज्योति- 
गॉलक से जन्म हुआ। उससें अपने एक संदत्सर तक 
निवास कररे उन्होंने उसके आधे आध दो खंड किए। ऊर्दध्व 
खंड में स्वर्ग आदि छोकों की और अधोखंड में प्रथ्वी आदि 
को रचना की । विश्वगोलूक इसी से ब्रह्मांड कहा जाता है। 
हिरण्यगर्भ से सष्टि की उत्पत्ति अ्रतियों में भी कही 
न्योतिगोलक की यह कल्पना जगद॒त्पत्ति के आधुनिक 
सद्धांत से कुछ कुछ मिलती है जिसमें आदिम ज्योतिष्क 
नीहारिका मंडल या गोलक से सूथ्य और हों उपग्रहों आदि 
की उत्पत्ति निरूपित की गई है । 


ह न 


विश 


(२) मत्स्यपुराण के अनुसार एक महादान जिसमें सोने का 
पश्वगोरूक ( जसभे लोक, लोकपाल आदि बसे रहते हूं ) 
दान दिया जाता है । (३) खोपड़ी । कपाल । ः 
छुहा०--ब्रह्मांड चटकना ० (१) खोपड़ी फटना । (२) आधिक 
ताप या गरमी से सिर में असह्य पीडा होना । द 
अह्या-सज्ञा ० [ सं० | (१) ब्रह्म के त्तीन सगुण रूपों में से स्‌ 
की रचना करनेवाला रूप । सष्टिकर्ता । विधाता। पिताम 
विशेष--मजुस्थ॒ति के समुसार स्वचंघू भगवान्‌ ने जल की 
स्ाष्ट करके उसमें जो बीज फेंका, उसी से ज्योतिर्मय अंड 
उत्पन्न हुआ जिसके भीतर से बह्मा का आदुभाव हुआ ( दे० 
ब्रह्मांड )। भागवत आदि पुराणों में लिख! है कि भगवात्र्‌ 
विष्णु ने पहले महत्तत्व, अहंकार, पंचतन्सात्रा द्वारा एकादश 
इंद्रियाँ और पंचमहाभूत इन सोरूह कछाओं से विशिष्ट 
चिराट्‌ रूप धारण किया । एक्राणव में योगलिट्ा में पडकर 
जब उन्होंने शयन किया, तब उनकी नामसि से जो कमल 
निकला, उस पर त्रह्मा की उपत्ति हुईं | ब्रह्मा के चार सुख 
. माने जाते हैं जिनके संबंध में मत्स्यपुराण में यह कथा है। 
त्रह्मा के शरीर से जब एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुईं, 
तब वे उस पर मोहित होकर उसे ताकने लगे । वह उनके 
चारों ओर घूमने छूथी । जिघर वह जाती, उधर देखने के 
लिये ब्रह्मा को एक सिर उत्पन्न होता। इस प्रकार उन्हें 
चार मुंह हो गए । 


नेहा के क्रशः दस मानस पुत्र हुए--मरीखि, अश्रि 
आगरा, उल्स््य, घुलह, क्रतु, अचेता, वसिष्ठट, रूगु और 
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ब्राह्ममुहृत्तं-संज्ञा पुं० [ से० । रात्रि के पिछक पहर के आंत दा 
दंड । सूय्यादय से पहले दो घड़ी तक का समय । 
ब्राह्मसमाज-संज्ञा पुं> [ सं० ] वग देश में श्रवात्तत एक नया 
संप्रदाय जिसमें एक मात्र बह्म की ही उपासना की जाती हैं। 
 विशेष--अँगरेज़ी राज्य के आरंभ में जब इंसाई उपदेशक 
. एक इंश्वर की उपासना के डपदेश हारा नवशिक्षितों को 
- आकर्षित कर रहे थे, उस समय राजा राममोहनराय ने 
डपनिषद्‌ में प्रतिषादित अद्गेत ब्रह्म की उपासना पर जोर 
दिया जिससे बहुत से हिंदू इंसाईं न होकर उनके संग्रदाय 
- में आ गए । 
ब्राह्िका-संज्ञा स्नी० [ सं० | ब्रह्मययश्टिका । भारंगी । 
ब्राह्मी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) दगों। (२) शिव की अ्रष्ट मातृ- 
काओों में से एक । (३) राहणी नक्षत्र (क्योंकि उसके आधि- 
छाता देवता ब्रह्म) हैं )। (४) भारतवर्ष की वह आचीन 
लिपि जिससे नागरी, 
निकली हैं। हिंदुस्तान की एक प्रकार की पुरानी लिखावट 
या अक्षर | द 
विशेष--य्रह लिपि उसी प्रकार बाई' ओर से दाहनी ओर को 
लिखी जाती थीं जैसे उससे निकली हुईं आज्रकल की 
लिपियाँ । ऊलितविस्तर में लिपियों के जो नाम गिनाए गए 
. हैं, उनमें ब्रह्म लिपि का भी नाम मिला है । इस लिपि का 
सबसे पुराना नमूना अभी तक अशोक के शिलालेखों में ही 


अक्षर छिखना विदेशियों से सीखा और ब्राह्मी छिपि भी 
उसी प्रकार आचीन फिनीशियन लिप से ही गईं जिस 
प्रकार अरबी, यूनावी, रोमन ज्ञादि लिपियाँ। पर कई देशी 
विद्वानों ने सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि ब्राह्मी लिपि का 

: विकास भारत में स्वतंत्र रीति से हुआ । दे० “नागरी” । 
(५) ओषध के काम में आनेवार्ली एक बूटी जो छत्ते की 
..त्तह जमीन से फेलती है, ऊँची नहीं होती । इसकी पत्तियाँ 
. छोटी छोटी ओर गोल होती हैं और एक ओर खिली सी 
होती हैं। इसके दो भेद होते हैं। जिसे ब्रह्ममंइकी कहते 
हैं, उसकी पत्तियाँ और भी छोटी होती हैं। वैद्यक में ब्ाह्मी 
._ सीतल, कसेली, कइवी, बुद्धिदायक, सेघाजनके, आयुवरद्धक 
आमप्जजनक, सारक, कंदशोधक, स्मरणशक्तिव्धक, रसायन 


. पता कुछ, पड राग, खाँसी, सूजन, खुजली, पित्त, प्लीहा 


काद का दूर करनंचवालों मानी जाती हूं 





कछरी । सरस्वती । सुवचछा । कपोतवेगा । वैधात्री। दिव्य- 
तेजा । अह्मकन्यका । संइकमाता । दिव्या । शारदा | 








बंगला आदि आधुनिक लिपियाँ 


पस्था०--दयस्था । जत्स्याक्षी । सुरसा । ब्रह्मचारिणी । सोम- 





| 
। 


.. मिलता है। पाश्चात्य विद्ान्‌ कहते हैं कि भारतवासियों ने | त्रीड़नाक#-क्रि० झ० [ रुं० जीडन 


जज 


ही 3 >क-+-मक (जनल-+ा- 


री जज "नअपक जनक +७- 
(3 नन+७५ 3 -नलमकम. 


ब्राह्मीअनुष्ट्रप-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक छंद जिसमें सब 
मिलाकर ४८ वर्ण होते हैं । 

ब्राह्मीडष्णिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक छंद जिसमें सब 
मिलाकर ४२ वर्ण होते हैं । 

ब्राह्मेकद-संज्ञा पु० [ स॑० | बाराहीकद 

ब्राह्मीगायत्री-संज्ञा खी० [ सं ] एक वैदिक छंद जिसमें सब 

मिलाकर ३६ वण होते हैं । 

धाह्षीजगती-संज्ञा सी ० [ सं० ] एक प्रकार का चैदिक ह 
सब मिलाकर ७२ वण्ण होते 

ब्राह्मीजिष्टुप-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद जिसमें 
सब मिलाकर ६६ वण्ण होते हैं । 

ब्राह्मीपंक्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] एक वैदिक 
मिलाकर ६० वर्ण होते हैं 

ब्राह्मीवृह॒ती-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक प्रकार का वैदिक छंद जिसमें 
सब मिलाकर ७४ वर्ण होते हैं । 

ब्रिगेड-संज्ञा पुं० [ अ० ] सेना का एक समूह । 

यो०--ब्रिगेडियर जनरल । द 

ब्रिगेडियर जनरल-संज्षा पुं० [ अं० ] एक सैनिक कर्मचारी जो 
एक बजिशेड भर का संचालक होता है 

ब्रिटिश-वि० [ अं० ] (१) उस द्वीप से संबंध रखनेवाला जिसमें 
इंगलेंड ओर स्काटलेंड प्रदेश हैं । (२) इंगलिस्तान का | 
अंगरेजी । 





द॑ जिसमें 


]। छजित होना। छजाना 
उ०--कुडछ झलक कपोलन मानहु मीन सुधासर क्रीड़त । 


सकुटी धनुष नैन खंजन मानो उड़त नहीं मन बीड्त ।-- 


सूर 
क्रीडा-संज्ञा खी० दे० “ब्रीडा” क्‍ 
श्रीवियर-संज्ञा पुं० [ #० ] एक प्रकार का छोटा टाइप जो भाड़ 

प्वाइंट का अथात पाइका का | होता है| ब्रीवियर टाइप । 


२ ही 


त्रीहि-संज्ञा पुं० दे० “ज्रीहि” 
वरश-संज्ञा पु० [ अ० ] बालों का बना हुआ कूँचा जिससे टोपी वा 
जूते इत्याद साफ किए जाते हैं । 


ब्रृहदम-संज्ञा खी० [अं०] एक अकार की घोड़ा गाड़ी जिसे 


. आँहेस नामक डाक्टर ने इंजाद किया था। इसमें एक ओर 


डाक्टर के बैठने का और उसके सामने दसरी ओर केवल 


दवाओं का बेग रखने का स्थान होता है। 
अवराज्संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार का कश्मीरी तंबाकू जो 
त अच्छा होता 
इलाक-सज्ञा पुं० [अं०] (१) उप्पा जिस पर से कोई चित्र छापा 
जाय । (२) भूमि का कोई चोकोर टुकड़ा या वर्ग । 





2 
(! 
ः 
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भ-हिंदी वर्णमाका का चोबीसवाँ ओर पवर्ग का चौथा वर्ण। इस5' 
उच्चारण स्थान ओष्ठ है ओर इसका प्रयत्न संवार, नाड अप 
घोष हैं । यह महाप्राण हे ओर इसका अव्पग्राण ब'! है । 

भइस7-संज्ञा स्नी० दे० “भंस” । क्‍ 

भकारी-संज्ञा सत्लरी० [ सं० ] (१) श्ुनगा | (२) एक प्रकार का 
छोटा मच्छर । 

भग-सज्ञा पुं० | सं० | (१) तरंग । रूहर । (२) पराजय । हार : 
(३) खंड । हुकड़ा | (४) भेद । (७) कुटिकता । टेदापन । 
(६) रोग । (७) गन | (८) जलनिर्गम । खोत । (०) एक 
नाग का नाम। (१०) भय । (११) हटने का भाव : 
विनाश । विध्वश | उ०--(क) अकिल बहना सिंह जय, 
गयो शसा के संग । अपनी प्रतिमा देखिके भयों जो तप 
को भंग ।--कबीर । (ख) प्रभु नारद संबाद कहि साझत 
मिलत असंग । पुनि सुआरीव मिताईं बालि प्रान को भंग |-- 
तुलसी । (ग) देवराज मख-मभंग जानि के बरस्यपों बज 
आईं। सूर श्याम राखे सब निज कर गिरि के भए सहाई ।- 
सूर । (१२) बाधा । उच्छत्ति । अड्चन । रोक। उ०- 
(क) कबीर छुपा है कूकरी करत भजन में भंग । याको टकरा 
डार के सुमरन करो सुसग ।--कबीर | (ख) छाड सन 
हरि विम्ुखन को संग । जिनके सेंग कुबुद्धि उपज्ति 5 
परत भजन से भंग ।--सूर । (१३) टेढे होने वा झुका 
का भाव । (१४) । लूकवा नामक रोग जिसमें रोगी के अंग 
टेढ़े ओर बेकाम हों जाते हैं । 

यो०--अस्थिसंग । कर्णभंग । गात्रभंग । गवाभंग । अभंग । 

प्रसवभंग । वख्नभंग । भंगनय । भंगसाथ । | 
संज्ञा सख्ती ० दे० “भाँग” । 

भंगकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) हरिवंश के अनुसार सन्नाजिद 
के पुत्र का नाम । (२) सहासारत के अनुसार राजा अभि- 
क्षित्‌ के पुत्र का नाम । 

भंगड़-वि० [हिं० भाँग + अइ (प्रत्य०)] जा [नत्य ओर बहुत अधिक _ 
भाँग पीता हो । बहुत भाँग पीनेवाला । मभंगेड़ी । 

भंगनाई-क्रि० अ० [ हिं० भंग ] (१) टूटना । (२) दबना । हार 

. मानना । ड०--कहि न जाय छबि कवि सति भंगी। चपला क्‍ 

मनहुँ करति गति संगी ।-न्गोपाछ ।.. द 
क्रिण स० (१) तोड़ना । (२) दबाना । ड०--राम रैंग 


'गराज-संज्ञा पुं७ [ सं> डंगराज ] (५) काले रंग की 


एक प्रकार का झोटा कपड़ा जो बिछाने या बोरा बनाने के 
काम में आता है । 


सजा पु 9 | ऋा८ट शाप फ 


- पुक प्रकार की वनस्पति जो बरसात 
विशेष कर आय: ऐसी ज”ह, जहाँ पानी का सोत बहता 
या कृ५ आंद के किनारे डगती है। इसकी पत्तियाँ 

वातरा, लुकालू, कटावदार ओर मोटे दर की होती 

नसका ऊपरी भाग गहरे हरे रंग का और नीचे का भाग 
दैलक रग का खुदरा होता है। इसकी पत्तियों को निच्चो- 
इन से काले रंग का रस निकलता है । वेद्यक में इसका 
स्वाद कइवा, चरपरा, प्रक्ृति रूखी, गरम तथा गुण 
कफनाशक, रक्तन्शोघक, नेन्ररोग ओर शिर की पीड़ा को 
दर करनवाला छल है ओर इसे रसायन माना है। यह 
तान अकार का होता हँ--एक पीले फूल का जिसे स्वर्णम्रंगार 
हरिवास, दवात्त्र आदि कहते हैं; दूसरा सफेद फूल का 
आर तासरा काल फूल का से नील मूंगराज, महानील 
सुनालक, महाश्वग, नीलपुप्प या स्यामरू कहते हैं । सफेद 
भगरा ता प्रायः सब जगह ओर पीछा समैगरा कहीं कहीं 
ता है; पर कार फूल का मभैंगरा जल्दी नहीं मिलता 
अलभ्य हैं ओर रसायन माना गया है। छोगों का विश्वास 

के काछ फूल के भेंगर के प्रयोग से सफेद पके बाल 
लदा के लिय कार हो जाते हैं । सफेद फूल के मैँगरे की दो 
जातियाँ हँ--एक हरे इंडरूवाली, दूसरी काल इंडलवाली | 
मेंगरेया । भंगराज । 


हि डर 3] 
हिछि ध्डिा /कहँ हर 


का ह। 


पस्था०--साकव । डूंगराज़ | केशरंजन | रंगक । कुबेल- 


वरद्धन । ऋूंगार । सुंगराज । मर्कर । 





आकार का एक चाडुया जो सिर से दुम तक १२ इंच रूबी 
होता है आर जिसमे ७ इच केबल पूँछ होती है। यह 
भारतवर्ष के प्रायः सभी भागों से होती है। यह अत्यंत 
उुराडा आर सडुर बोली बोलती है और प्रायः सभी पश्ु- 
पाक्षयों की बोलियों का अनुकरण करती है। यह छड़ती 
भी हैं। इसका रग बिलकुल काला होता है, केवल पंख पर 
दा एक पोछा वा सफेद धारेयाँ होती हैं। इसकी पूँछ भुजेटे 
का इछ का तरह कचानुमा होती है। यह आयः जाड़े में 
अधिक देख पड़ती है और कीड़े सकोड़े खाकर रहती है 
(३) दे० “संंगरा 


ही से रैंगरेजवा मोरी अँगिया रँगा दे रे। ओर रंग हे दिन भंगरेया[-संज्ञा ख्री० दे० “ऊँगरा” | 

. चटकीले, देखत देखत होत मटीले, नहीं अमीरी नहिं. भंगवासा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] हलदी । 
मंहकीले, उन रंगन को भेगि दे रे |--देव स्वामी । | भगसाथं-वि० [ सं ] कुटिल । 
भंगरा-संज्ञा पुं० [ हिं० भांग + रा रू का ] भाँग के रेशे से डुता हुआ : भंगा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] माँग । 


५ के 


पके ३३०३ 


अंगन-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] एक प्रकार की मछली । 
संगार-संज्ञा पुं० [ सं० भंग | (१) जमीन से का वह गडढा जे 
बरसात के दिनों में आप से आप हो ज्ञाता है और जिससें 


वर्षा का पानी समाता है । (२) वह गड़ढां जो कूओआँ बन 
समय पहले खोदा दाता है । 


संज्ञा पुं० | ढि० भाँग | घांस फूस । कूडा करकंद । उ०--. 


(क) माला फेरे कुछ नहीं डारि झुज्मा गल भार । ऊपर ढेलू 
ही गला भीतर भरा भेंगार ।--कबीर । (ख) वेणव भर 
तो कया भया साछा पाहेरी चार । उपर कछी रूपेट के भीतर 
भरा भैंगार। र। 
भंगारा-संज्ञ सी ० | स॑० | मच्छड़ । 
भंगास्यत-संज्ञा पुं० | ४० । महाभारत के अनुसार शक राजा 
जिसने पुत्र की कामना से अप्लेष्दुत यज्ञ किया था और 
जिसे सो पुत्र हुए थे। 
भंगि-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) विच्छेद । (२) कुटिलता । ठेढ़ाई । 
(३) विन्यास । अंगनिवेश । अंदाज । (४७) कल्लोछ । लहर । 
(७) भंग । (६) ब्याज । (७) प्रसिकृति । 
भंगिरा।-संज्ञा पुं० दे० सेंगरा” | 
मंगी-संझ्ा पुं० [ ० नंगेत्‌ ] _ छ्लो० संगितो | (१) संगशील । 
नष्ट होनेवाला । (२) संग करनेबारा । संगकारी | उ०-- 


रसना रसालिका रसति हंस मालिका रतन ज्योति जालिका 
सो देव दुःख संगिनी ।--देव । (३) रेखाओं के झुकाव से 


खींचा हुआ चित्र वा बेलबूटा आदि । 


संज्ञा पुं० [ सं० भक्ति | [ र्ली० संगेत्‌ | एक अध्पृश्य जाति 


जिसका काम मर मूत्र आदि उठाना है। 
वि० | हिं० माँग | साँग पानेवारा । सँगेडी । 
भंगील-तंज्ञा पृं० [ +० ) ज्ञानंद्रिय की विकलता । 


भंगुर-वि० ६ रू | (१) भंग होनेवाढा । नाशवान । जैसे, -- 
क्षणभगुर । (२) कुटि 
संज्ञा पुं० नदी का मोड़ या घुसाव । 

भंगुरा-संज्ञा स्वी० [ सं ] (१ ) अतिविषा । अतीस । (२) 


प्रियंगु । 
अगेड़ो-वि० [ हिं० माँग +- एड़ी (सत्य ) | जिसे भाँग पीने की छत 
हो । बहुत आधघक भाँग पीनेवाला | भंगड । 
सेंगेरा-संज्ञा पुं० [ हि: नाँध + एरा (प्रत्य० ) । भाँग की. छारऊ का 
बना हुआ कपड़ा । भैंगरा । मंगेछा । 
सह १० | सं> मंगराज ] अगरा । मँगरेया | 
संज्ञा पुं० [ हिं० भाँग ] भाँग को छाल का. बना हुआ 
. कपड़ा | संगेरा। मँगरा । 
भर बक-वि० [सं || ज्ली० भंजिका ] भंगकारी । तोडनेवाला | 
“न-रुद्ठा ई० | सं० ] (3) तोड़ना । भंग करवा ।. (२) संग । 
घ्वस । (३) नाश । (४) संदार । आक । (५) भाँग । (६) 
















|] 


बाय भडतात्न 





न्रण की वह पीड़ा जो वायु के कारण होती है। 
वि० भंजक । तोड़नेवाला । जेसे,--भवभंजन, दुःख भंजन । 
मंजनक-सज्ञा ३० | से | एक रोग जिसमें सुंह देदा हो जाता है। 
छकवा । भंग ! 
भेजना-क्रि० अ० [ सं० संत्रत ] (१) किसी पदार्थ के संयोजक 
अंगों का अछग अलग होना । विभक्त होना । टुकड़े टुकड़े 
होना । हूटना । (२) किसी बड़े सिक्के का छोटे छोटे सिक्कों 
से बदला जाना ! शुनना । जेसे,--रुपया सँजना | 
क्रि० अ० [हिं० माँजना ] (१) बटा जाना । जेसे “रस्सी वा 
तागे का सुजना । (२) कागज के तख्तों का कई परतों में... 
सांड़ा जाना। भाँजा जाना | ॥ 
हु त#-क्रि० स० [.सं० भंजन ] तोडना । टकड़े करना | उ3०--- 
डठहु राम भजहु भवचापा । सेटहु तात जनक संतापा [-- 
तुलसी । 


_ संजनागिरि-संज्ञा पुं० [ सं» ] एक पर्वत का नाम | 
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को विस्तृत रखने के लिये उसके किनारे पर छगाया जाता 

हैं। यह बॉस की तीन चिकनी, सीधी और हृदलकडियों 
से बनता है जो पास पास समानांतर पर रहती हैं। इन्हीं 
तोनां लकांड़यों के बीच की संधियों में से ऊपर नीचे होकर 
ताना लगाया जाता है । यह बुननेवाले के सामने किनारे पर 
रहता है। मैंसरः । द 

भंजा-संज्ञा खी० [ सं० ] अन्नपूर्णा का एक नाम । 

भजाताप-क्रि ० स॒० [ हिं० भंजना ] (१) भेजने का सकमक रूप। 
भागों वा जंशों में परिणत कराना । तुड़वाना। (२) बड़ा 
सिक्का आदि देकर उतने ही मूल्य के छोटे सिक्के लेना। 
झुनाना । जेसे,--रुपया सँजाना । 
क्रि० स० [ हिं० भाँजना ] भॉँजने का प्रेरणार्थक रूप । दूसरे 
का भाजन के छिय अरणा करना वा नियुक्त करना। जेसे,- 
रस्सी भजाना । कागज सँजाना | 





भंक्ता-संज्ञा पुं० [ देश० ] वह लकड़ी जो कूएँ के किनारे के खंसे. 


वा ओदे के ऊपर आड़ी रखी जाती है और जिस पर गड़ारी 
लगाकर घुरे टिकाए जाते हैं । 


भंटक-संज्ञा पुं० [ से० ] मरसा नामक साग | . 


भंटकरेया।-संज्ञा खी० दे० “भ्टकरेया” | 

भंटा(-संज्ञा पुं० [ सं० बूंताक ] बेंगन । 

अंटूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्योनाक । 

भड़-सज्ञा पु० [ सं० ] भाड़ । बि० दे० “साँड” |... 
वि० [ सँ० (१) अइलील या गंदी-बातें बक़नेवाला (२) 
घूत । पाखंडी । 7 और 

भेंडताल[-संज्ञा पुं [दिं० माँड +- ताल] एक अकार का गाना और 
साच जिससे गातेवाला गाता है ओर शेष समाज्ी उसके पछे) 








2५ 
7, 


अरकननना 


भंडन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हानि । 


भंडना- क्रि० स० [सं० भंडन] (१) हानि पहुँचाना | बिगाइना । । 
(३) गड़बड़ करना । नष्ट अ्रष्ट | 


भडफाड। -संज्ञा पुं० | हिं० भाँड 5] 





मंडन 
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तालियाँ पीटते हैं । मैंडतिद्धा । उ०--साँग संगीत अडताल 
रहस होने रूगा ।--इंशाअछा० । 


क्षति । (२) युद्ध । (३) 
कवच । 


(२) भंग करना । तोड़ना 
करना । (४) बदनास करना । अपकीत्ति फेलाना । 


6 प्‌ 
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डर 


] (१) मिद्दी के बलेनों 


की गराना या ताइना फोडना । उ०--जब हम देत छेत 


नांह छारा | पाछ आह करत भंदफोरा |--गि० दा० । 
क्रि० प्र०--करना |-सचना ।-मचाना | - होना । 
(२) 'मेद्री के बतेनों का टटना फ़टना 
का भाव । रहस्योद्धाटन । भंडाफोड करना । 


(३) भेद खोलने ' 


भडभाड-सज्ञा पुं० | स॑० भांडीर ] एक केंटीला क्षुप जिसकी पत्तियाँ 
जुकाला, ऊुबा आर कटारझा हांतो हैं। यह जाई के दिनों में . 


उगता है| इसका फूल पोस्त के फूल के आकार को पीछे 
या बसंती रंग का होता है। फूल के झड़ जाने पर पोस्त 
की तरह लंबी ओर कॉँटों से युक्त ढेंढी लगती है जिसमें पकने 


पर काले रंग के पोस्त से ओर कुछ बड़े दाने निकलते हैं। 
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इन दानों को पेरने से तेल निकलता है जो जलाने और दवा 
के काम आता हैं। इसके पोधे से पीछे रंग का दध निकलता 


हैं जा घाव आर चाट पर लगाया जाता हैं। इसकी 
जड़ भी फोड़े फुन्सियों पर पीसकर लगाई जाती है| 
इसके नरम इंठल की गृदी की तरकारी भी बनाई जाती है। 
भदभांड । 


भेंडरिया-उंज्ञा पुं० [ हिं० भरे ] एक जाति का नाम | इस जाति 


भडसार, भेंडसाल'प-संज्ञा स्री० [ हिं० भाँड 


के छोग फलित ज्योतिष या सामुद्धिक आदि की सहायता 
से लोगों को भविष्य बताकर अपना निर्वाह करते हैं और 
शर्नेश्वरादि अहों का दान भी छेते हैं। कहीं कहीं इस 
जाति के लोग तीथों में यात्रियों को स्वान और दर्शन आदि 
भी कराते हैं । इस जाति के लोग साने तो ब्राह्मण ही ज्ञात 
हैं, पर ब्राह्मणा से िलूकुल अंतिम श्रेणी के 
हैं। भडुर । 

वि० (१) ढोंगी । पाखंडी | (२) ध्ृत्त । मकार 
संज्ञा ख्ी० [ हिं० भंदारा + इया (प्रत्यय०) | दीवारों अथवा 
उनकी संधियों सें बता हुआ वह ताख या छोटी कोर्द 
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समझे ज्ञात . 


' संडारी-संज्ञा स्ली ० [ हिं० 


जसक अछएा छाद छाद दरवाज लगे रहते हैं आर जिनमें । 


छोटी मोटी खीज़ं रखी जाती हैं । 


गोदाम जहाँ सस्ता अन्न खरीदकर महेँगी में बेचने के लिये 

इकट्ठा किया जाता है| खत्ती । खत्ता । | 
भड्ा-संहा ३० [ सं० भांद | (१) बतेन । पात्र | भाँडा | ड०-- 
३४१ 


शाला | बह 


कात॑ 
भडाता-क्रि० स० [ दि: माँड ] (२) उछछन्कृद 


भंडारों 


मच 
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हम गृह फोरहि शिद्चु बहु भंडा । तिनहि न देत नेक कोड 
[डा ।--गापाल । (२) मंडारा । (३) भेद । रहस्य । 
मुहा०--भंडा फूटना ७ गुप्त रहस्य खलना 


भेद खुलना । 
का किक ॥ ५ 
भद्दा फोडुना ८ शुप्त रहस्य खोलना 


भेद खोलना । 


(४) वह लकड़ी वा बल्ला जिसका सहारा लगाकर मोटे और 
भारी बल्लों को उठाते वा खसकाते 


द्रव करता | ६ ड्ु ड 
करता ता ताइना फाइना । नष्ठ करना । ड०---नंद घरति 
सुत भत्ता पढ़ाया । बज को बीशित पूरनि बरनि घर बाट 
वाह सब सार सचाया | लारकन भारि सन्त काहु के काठ 
का दाध दूध लुटाया । काह के घर करत बड़ाई से ज्यों सयों 
कोर पकरन पाया। अब तो इन्हें जकरि बॉधोंगी इहि सब 
तुम्हरों गाँव भंदायों । सूरत्याम झुज़ गहि नैंदराती बहु।र 
कान सपने [दंग आयो ।“सर | 


भडार-संज्ञा ६० [ ४० भांडझगर | (६) कोष । खज़ाना । (२) 


अन्नाद रखने का स्थान । कोटार। (३) वह स्थान जहाँ 
व्यज़न पकाकर रखे जाते हैं । पाकशाला । भंडारा | 3०... 
कबीर जेना के हिय बिल्ली को इतबार। साधन व्यंजन 


मोक्षद्दित सेपेड तेहि भंडार ।-- कबीर । (४) पेट उदर । 
(७) अप्विकोण । (5) दे० “संडारा” । 


भडारा-सह्ा ३० [हि भंदार | (१) दे+ “भंडार! । (२) 
समूह । छुड | 3०--पान करत जल पाप अपारा। छोरि 
जन्म कर जुरा भंडारा। नास होहि छिन महँ महिपाला । 
सत्य सत्य यह बचन रसाला ह 

क्रि० प्र०--जुड़ना वा जुटना ।--जोडना | 
(३) साइज का भोज । वह भोज जिसमें संनन्‍्यासी और 
साइड आंद खराए जाते हैं। 3०--विजय कियो भरि 
आनंद भारा। होय नाथ इत हं| संडारा ।--रघुराज । 

क्रि० प्र०-- करना ।--देना ।--होना जुड़ना «खाना | 
(४) पेट | 3०---उक्त पुरुष ने अपने स्थान से उचक कर 
चाहा कि छुक हाथ कटार का ऐसा लगाए कि असंदारा 
खुल जाय, पर पाथक ने झपठ कर उसके हाथ से हटार 
छीत लिया ।--भअयोध्यासिह ! 

भंडार +ई (प्रत्य०) ] (१) छोटी कोठरी । 

(२) कोश । खजाना | 3०--होरव पासा कपट बनाये । 

घसंषुत्र को जुवा खेलाये । तिन हारी सब भूमि मँडारी । 

हारी बहुर ह्ोपदी नारी ।--सूर । 

संज्ञा धुं० (हि? भंडार+३ (प्रत्य०) ] (५) खज़ानची | 

कोषाध्यक्ष । 3०--(क) शेर शाह सम दून न कोऊ | 

मुंद सुसेरु भंडारी दोऊ |--+ज्रायसी 


(ख) भूमि दे 
देव देस्विके ना देंव सुखारो | बोछि सचिव सेवक सखा 





औिददेछ कक 


: चटधारि भैंडारि ।--तुलूसी । (२) तोशाखाने का दारोगा । 
भंडारे का प्रधान अध्यक्ष । उ०--प्मावति पहुँ आइ 
भेंडारी । कहेसि मंदिर महँ परी सैंजारी ।--जायसी । (३) 
_ससोइयथा । रसोईदार । 
भंडि-संहा खी ० [ सं० ] लहर । बीचि | 
मंडित-संज्ञा पुं० [ ८० ] एक गोन्रकार ऋषि का नाम । 
भंडिर-संज्ञा पुं० [ सं5 ] सिरसा । शिरीष | 
भंडिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सिरस का पेड़ । (२) दूत । (३) 
शिल्पी । 
वि० अच्छा | शुभ । 
भंडोतकी-संज्ञा स्री० [ सं० ] मजीठ । 
भंडर-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) चौछाई । (२) सिरसा । (३) बट । 
(४) भेंडभॉँड । 
भंडोरलतिका-संज्ञ खी ० [ सं> ] मजीठ । 
भंडीरो-पंज्ञ सखी ० [ सं० । मंजिष्ठा | मज्ीठ । 
भड्ूक-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) भाकुर नामक मछली । (२) श्यो- 
नाक | 
रिया[-पंज्ञा पुं० दे० “सेंडरिया! |. 
भंडेरिया पत-संज्ञा पुं० [ दि० मेंडरेया + पन (प्रत्य०) ] (३) ढोंग । 
मक्कारो । (२) चालाकी । 
भंंडोआ-संज्ञ पुं० [हिं० भाँइ ] (१) भाँड़ों के गाने का गीत । ऐसा 
. गीत जो सभ्य अथवा शिष्ट समाज में गाने के योग्य न 
समझा जाय । (२) हास्य आदि रसों की साधारण अथवा 
.- निम्न कोटि की कविता । 
भंवृरा-सक्ञा ्रौ० [ हि० बवूर ] बवृछ की जाति का एक पेड 
जिसे फुलाई भी कहते हैं । दे० “फुलाई” 
भेंसरना-क्रि० आअ० | हि० भय + रना (प्रत्य०) | | संज्ञा भेमेरिया ] 
भयभीत होता । डरना । 
भेंभा-संज्ञा पं: [ 6: नंत्स ] बिल । छेद । 
भंग्राका-संज्ञ छी० [ 
(बाजारू ) । | 
भोता-क० अ० | अनु |) गो आदि पशुओं का चिलाना। 
+।. रैसाना | उ०--संपने सें गई सख देखन हीं सुनु नाचत 
न जसासात को नट । वा झुसुकाय के भाव बताय के 


सराईं एुस्च खरो पकरो पट । तो छगि गाय सँसाय उठी 


ऊंचे दुव बधू न सथ्यो दाध को मट। जागि परीतौं न 
; के कहे न कदंब को कुंज न कोलिदी को तट ।--देव । 

उही खा | अटल ! एक पतिंगा जिसकी पूँछ छंबी और 
तली, संग लाल और बिलकुल झिल्ली के समान पारदर्शक 
चार पर होल हैं । इस ही आँखें ठड्ठडा की आँखों की तरह 
बड़ी और ऊपर निकली रहती हैं। यह वर्षा के अंत में 
इस हूं पृठुला है आर प्राय पाता के कन्‍्हर बासा के ऊपर 
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उड़ता है। पकड़ने पर यह अपने परों को हिलाकर भन 
भन शब्द करता है। इसे जुछाहा भी कहते हैं। ३६... 
बाल अवस्था के तुम धाईं। उड़त भभीरी पकरी जाईं।-.. 
सूर । 
भंभेरि#-संज्ञा ख्री० [ हिं० भेंभरना ) भय । डर्‌। उ०--॑शक्ष 
मराल का बालक पाल के पालत छारूत पूसर को। साच 
सुदर साछि सकेलि सुवारि के बीज बटोरत ऊसर को। 
गुन ज्ञान गुमान भेसेरि बड़ी कल्पदुम काटत मूसर को। 
काछकाल अचार बचार हरी नहीं सूझे कछू धमधूसर को ।- 
तुलसी । द 
समर, संमरा(-संज्ञा पुं० | सं० अमर ] (१) बड़ी मधुमक्खी। 
सारग | डगर । (२) बरे । मिड |. 
सेंवना-क्रि० झ० [ ह० श्रमण ] (3) घूमना | फिरना। उ ०-. 
(क) रूपट छुबध मन भव से भेंवत कहा करि भूरि- भाव 
ताकी भावना-भवन में ।--मतिरास । (ख) भौंर ज्यों जगत 
निशि चातक ज्यों मंवत श्याम नाम तेरोई जपत है ।--केशव । 
(२) चक्कर लगाना । 3०--क्रेशवदास आस पास अभँवत 
भंवर जल काले में जलूजमुखी जलज सी &ोहिये ।--केशव । 
वर-संज्ञा पुं० [ सं० अपर, पा० भमर, प्रा० मँबर ] (१) मौंरा। 
उ०--कुदरत पाईं खीर सों चित सो चित्त मिलाय । सँवर 
विलूबा कमल रस अब केसे उंडि जाय ।--कबीर । (२) 
पानी के बहाव से वह स्थान जहाँ पानी की लहर - एक केंद्र 
पर चक्राकार घूमती हैं। ऐसे स्थान पर यदि . मनुष्य या 
नाव आदद पहुंच जाय, तो उसके डूबने की संभावना रहती 
है। आवते। चक्कर। यमकातर | उ०७ “-+(क) तड़ित 
विनिदक पोत पट उदर रख बर तीन । नाभि मनोहर छेत 
जडु जयुन भवर छत छीन ।--तुछसी । (ख) भागहुरे 
भागों सेया भागनि ज्यों भाग्यो, परे भव के भवन माँ 
सय को संवर है ।--केशव । 
क्रि० +6--पड़ना । । 
सुहा०--मैंवर में पड़ना + चक्कर में पड़ना । घबरा जाना । 
यो०--मँवरकली । सेंवरजाल । सैंवर भीख । 


€ 


अं 


(३) गड़ढा । गते । 3०-- उरज़ सँवरी सेवर मानों मीन 


माण का कांति । श्गचरण हृदय चिह ये सब, जीव जल 
बहु भाँति ।--सूर । » कर. ३ 

भवरकला-सज्ञा स्ली० [ हिं० मंवर ++ कली ] छोहे वा पीतल की 

वह कड़ी जो. कोल में इस अकार जड़ी रहती है कि वह 

_जिधर चाहे, उधर सहज में घुमाई जा सकती है। यह प्राय 

पशुआ के गले की सिकड़ी या पद्दे आदि में लगी रहती है। 

_ प्रद्ठु चाहे जितने चक्कर लगावे, पर. इसकी संहायता से 


उसका सकड़ी से बल नहीं पड़ने: पाता। धूमनेवाल; 
' कुडी या कहडी। 5 ऑन कर वन । 
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भंवरगीत-संज्ञा पुं० दे० “अमागीत” । 


हू ्ज्ञा पं ५ ० 5 ; 
सचवरजाल-सज्ञा १० [ 4िं० भार +जाल ] संसार और सांसारिक ' 


झगदे बखेड़े। श्रमज़ाल। २०--मैँंव रजाल 
माड़ा । चाहत सुख दख संग न छाद्दा /--कब्रीर । 

सव॒रसाख-सज्ञा छी ० | ६५ नर + भीख ) वह भीख जो सर 
समान घृम फिरकर साँगी जाय । तीन प्रकार की सिक्षां 
से दूसरी । ड०--भंबर भीख मध्यम कही सुनो संत्र चि 
लाय । कहें कबीर ज्ञाकों गही मध्यम माहि समाय |-- 
कबीर । 

भैवरा-संज्ञ पुं० दे ० “भौरा” । 

सॉवरो-संज्ा खी० [ हिं० मँवरा ) (१) पानी का चक्कर | भंवर ! 
(२) जंतुओं के शरीर के ऊपर वह स्थान जहाँ के रोएं ओर 
बाल एक केंद्र पर घृमे हुए हों । बालों का इस ग्रह्चार क 


भर 
ने 


बुमाव स्थान-भेद से शुम अथवा अशुभ लक्षण माना जाता 
है । उ०--श्याम उर सुधा दह मानो । मरूय चंदन छेप 


कीन्हे बरन यह जानो । मरूय तनु मिलि रलूसति सोभा 
महा जाल गेभीर । निरखि लछोचन अ्रमति पुनि पुति घरत 
नहिं मन घीर । उरज मँवरी मंवर, मानों मीन मणि के 
कांति । शगचरण हृदय चिद्च ये सब जीव जल बहु भाँति । 
सूर । 
संज्ञा ख्ली० [ हि: मँवरना वा सवना ) (१) दे० “भमाँवर! । 
(२) बनियों का सोदा लेकर घूम घरूमकर बेचना । फरेरी : 
(२) रक्षक, कोतवाल या अन्प कर्मचारियों का प्रजा छी रक्षा 
के लिये चक्तर लगाना | फेरी । गश्त॥ ड०--फिर पॉ- 
कुतवार सु ॒भैँवर्ी । काँपे पार्ड चेँपत वहि पोरी -- 
जायसी। 

क्रिए० प्र०--फिना -लछूगाना । 
(४) परिक्रमा । ( स्त्रियाँ ) 

क्रि० प्र०--देना । 

भेवाना#-क्रि० स० 


केस सो दिवस सँवाय ।--जायसी 
कहूँ लात उठाई | गहि पद पटकेड भूमि भेंवाई ।--तुल्सी 
(२) अ्रम में डालना । उलझन सें डालना । 


भवाराप-वि० ६ हिं० नवद + आरा (प्रत्य०) | श्रमणशील । घृमने- 
वाला । फिरनेवाला । 3०--बिछग मत मानों ऊधो प्यारे। 
तुम कारे 
सुफलक सुत कारे कारे सधुप भेंवारे । ता युण इयाम अधिक _ 
छबि उपजत कमल नेन मणि पारे |--सूर | (ख) बिवरन 
दरकि गई आँगी नई 
. मेंकृट-संज्ञा पुं० 


यह मथुरा काजर की डाबरि जे आवें ते कारे । 


 आक ही. हु । नि, क 
-आनन .अरिगनी निरखि भंवारे मोर । 
 फरकि उठे कुच कोर ।--श्ट॑ं० स० । 


मसखसना- क्रि० अर [ हिं० बदना ) (१) पानी के ऊपर तैरना । 


में आसन 


५ ४! 
दा 
प्र 

। 


: हो मा मल 
|  भकाऊूनसज्ञ एप० 
हि 5 श- । । 
५ ८ नर |] (३) घुमाना । फिराना । 
सकर देना | उं६-+++ (्क) ग्यारे चंद एवं फर जाय! वह ै भकुआ 7 वि [ रं० भनक | मूर्ख 


(ख) ताहे अगद . 


जसे,--मैंसता जहाज । ( लश० )। (२) पानी में डाटा 
या फेंका जाना । ( दे० “भसाना”) । 
-न्‍ उरा-संज्ञ पुं० दे० “मेंजनी” । 


भन्‍संज्ञ पुं० [ सं5 | (१) नक्षत्र । (२) ग्रह । (३) राशि । (४) 
झुक्राचाय। (७) भ्रमर । भोरा । (६) भूधघर । पहाड़ । (७) 
अति | (८) छंद-शाखानुसार एक गण का नाम जिसके 


आदि का वर्ण गुरु और शोप दो लघु होते हैं (५॥) | मगण । 
भदया-तंज्ञ पुं७ | डिंए न.३+ ब्या (प्रत्य०) | (१) साई । (२) एक 
रच व्यवहार प्राय: बरावरवालों के 


पृ भोजाह  । | 
गक-नंज्ञा स्री- [अनु :] सहसा अथवा रह रहकर भाग के जल उठने 


शथत्रा बरा अ5 के नकृछन के कारण उत्पन्न हानवाशा 
शब्द । इसका प्रयोग प्रायः से” विभक्ीत के साथ 


होता है। जैसे ---लंप भक्त से जल उठा | 

भकन्ना-संज्ञा खी८ [ नं० ] नश्षत्रकक्षा | 

प्रकटाना-क्रि० अ० दे० “भकपाना | 

8 ऋडना-क्रि ० क्र० दें० भिगरना! 

भमकराँध -तंज्ञा स्ी० [ दि: भनगरना अबबा रुक 7+|ंद | अनाज 
के सइने की गंध । सद्ठे हुए अनाज की गंध । 

भकर[धा ।-वि० (हि भकरोंद +आ प्रत्य5 ; सद्ाहुआ (अज्ञ) ! 

भकसता प-वि० पदाथ ) 
जो आधक समय तक पड़ा रहने के कारण कसेला हो ग्या 
हो आर जिसमे से एक विशेष प्रकार की दूराध जाती हो | 
बुसा हुआ | 

भकसाना-क्रिव अ« [ दहिं० कसव | किसी खाद्य पदाथ का 
अधिक समय तक पड़े रहने अथवा ओर किसी कारण से 
बदवूद्ाार और कसेला हो जाना । 

अनु० ) बच्चों को डराने के लिये एक कषिपत 


उन 
फू 
च्डै 


खुापाजा शा : ( स्ाता 


कु... हच्लिए.क 


ब्याक्त  हांत्रा 


। 
भकुझआतना-क्रि० अ० हि नकुझा| चकपका जाना घबरा जाना । 
क्रि० स० (१) चकपका देना; घबरा देना। (२) मस्त 


बनाना । 
कुडा+'-संज्ञा पुं० | ई० माकुट ] मोल गज जिससे तोप में बत्ती 
आदि ठेँसी जाती है । 
भकुड़ाना-कि> स० [ हिं० नदझ +आना (प्रत्य०) ] (१) लोहे 
के गज से तोप के मुह से बत्ती भरना । (२) लोइ के गज से 
तोप के मुंह का भीतरी भाग साफ करना । ह 
भकुवा[-वि० दे० मकुआ | 


कि, औु९ हु का ५. प्फू कि दी ह 
विवाह की गणना में छुम मानी जाती हैं । (फहित ज्यो७)॥ 





लए 0 । 
... अच्छी तह॒दइ कुचले हुए जल्दी जबदी खाना। नियलना । ... (१२) अनुराग । स्नेह | (१३) शांडिल्य के सक्ति सत्र के 
(२) खाना । (व्यंग्य) न अनुसार इंश्वर में अत्यंत अनुराग का होना । यह गुण भेद 
रा । 
भक्िंका-संज्ञा खी० [ सं० ] झिल्ली । झींगुर । । से सांत्वकी, राजसी ओर तामसी तीन प्रकार की मानी गई. 
:। नखत्ा 5 ७ |; क्‍ 
[ स॑० ] (१) बाँध हुआ । भागों में बाँदा हुआ | (२) | है। भक्ता के अनुसार भक्ति नो प्रकार की होती है जिसे 
भक्त-वि० [ सं हु ५ किया ेंजा . नवधा भक्ति कहते हैं। वे नो प्रकार ये हैं-- श्रवण, कीतैन 
टकर [दया हुआ । प्रदत्त ! ड्ड स्मरण, पाद-सेवन, अचन, वन्‍्दन, दास्य, सख्य आर आत्म 
४) पक्षपाती । (४५) अनुयायी । (६) सेवा करनेवाला । ् 


निवेदन । (१४) जैन मतानुसार वह ज्ञान जिसमें निरतिशय 
आनंद हो ओर जो सवगश्रिय, अनन्य, प्रशोजन विशिष्ट तथा 
वितृष्ण का उद्यकारक हो। (१७५) गौणबृत्ति। (१६) 
भगी। (१७) उपचार । (१८) एक बृत्त का नाम जिसके 
. अत्येक चरण में तगण, यगण और अंत में गुरु होता है । 

भक्तिकर-वि० [ सं> | (१) भक्ति के योग्य । (२) जिसे देखकर 
भक्ति उत्पन्न हो । भत्तयुत्पाइक 

भक्तकर-संज्ञ पुं० [ सं 5 ] एक प्रकार का सुगंधित दब्य जो अनेक | मंक्तिच्छेद्-उ्चा पुं८ 
दूसरे उब्यों के योग से बनाया जाता है । 


: भजन करनेवारा । भक्ति करनेवारा । 
संज्ञा पुं० (१) पका हुआ चावल । भात । (२) घन । (३) 
[ञ्ी० भक्तित] सेवा पूजा करनेवाला पुरुष | उपासक । 
विशेष--भगवद्गीता के अनुसार आत॑, जिज्ञासु, अर्थार्थी और 
ज्ञानी चार प्रकार के भक्त तथा भागवत के अनुसार नवेधा 
भक्ति के भेद से नो प्रकार के भक्त साने गए हैं । 


कजत-++ ०+०२६०+ ०० 
0... नल रलकक०मणनसन 
७-७० केल-का+-+उ०- “क + अमन के है ध्काकाफ“कक 5“ 


स० | (१) वह चिन्रकारी जो- रेजात्ों 
द्वारा का जाय | (२) भक्तों के विशेष चिह्द | जैसे ---तिहूक 


भक्तकार-संज्ञा पुं० | मं* ] (१) रसोइया । (२) भच्तकर नामक मुद्दा आंद । 
सुगंधित द्रव्य | | भक्तियाग-संज्ञा पु८ | स॑० ] ( ९ ) उपास्थ देव में अत्यंत अनुरक्त 
भक्तजा-संज्ञा ख्री० [ रं० | अरूत । क्‍ क्‍ रहना । 


३४8 भ्रगवान से श्रद्धापूवंक मन लगाकर उनकी 
अक्तता-संज्ञ ख्री० [ रं० ) भक्ति । द ....._ उपासना करना । (२) भक्ति का साधन | 


भक्तत॒स्प-संज्ञा पु [ से० ) प्राचीन काल का एक ग्रकार का क्‍ भक्तिल-वि ० [ सं० ] भक्तिदायक । 
बाजा जो भोजन करते समय बचाया जाता था । .. | 
भक्तर्व-संज्ञा पुं० | स॑० | किसी के अग वा भाग होने का भाव | | भक्ति सत्र-संज्ञा पुं० [ सं ] वेष्णव संप्रदाय का एक सूत्र ग्रंथ । 
अव्ययासूत होना । अगत्व | यह झथ शाडल्य झुन के नाम से भख्यात है | इसमें भक्ति 
भक्तदा ल-संज्ञ पुं० [ सं+ | वह दास जो केवल भोजन छेकर ही का वणन है । 
काम करता हो । यह सनु के अनुसार सात अकार के दासों 
में से दूसरे प्रकार का दास हैं । क्‍ 
भक्तपत-संज्ञा पुं० [ लं० नक्त+ दिए पन अत्य०) | भक्ति । 
भक्तपुलाक-संज्ञा ० | ४५ ) माँडू । पीच । 
कवच्छलं#-वि० दें० भक्तवत्सकछ | 
भक्तव॒त्सेल-वि० [ सं० ] [ संडा मक्ततत्सजता ] (३) जो भक्तों 
. पर कृपा करता हो। भक्तों पर स्नेह: रखनेवाला । (२) 


संज्ञ पुं० उत्तम घोड़ा । 


री की लक 


भेक्तीद्शक-संज्ञ पुं० [ २० | बोद्धों, के प्रावीन संधाराम का 


एक कसचारा जा इस बात को ज्ॉँच करता था के आज 
काने कया भाजन करंगा | 


भक्तापलाधक-संज्ञ १५ | सं* ] (१) रसोइया । (२) परिवेशक। 
संक्तषु-संज्ञा पुं० (१) खाने का पदाथु । अक्ष्य । खाना। 
भाजन । (२) खाने का काम । सक्षण । ड०---शबरी कटक 


बर ताज मीठे भाष गोद भरि लाई । जूठे की कछु शक न 
मानी भक्ष किये सत भाई ।--सूर । 


भत्तक-वि० [ सं० ] [ स्रौ० भक्तिक्रा ] खानेवाला । भोजन करने 
वाला । खादक । 


भक्तकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] हलवाई । 

भक्तरक-सज्ञा पुं० [ सं० ] छोटा गोखरू । 

भक्तरु-सज्ञा पु५ [ सें+ ] [ वि० भक््य -भक्तित भज्ञगोय ) (१) 
भाजन करना । किसी वस्तु को दाँतों से काटकर खाना ॥ 

जैसे पूआ आदि खाना । (२) आहार । भोजन । यु 

भक्षना#॥-क्रि० स० [ सं० मक्षण] भोजन करना | खाना] उ००«» 

. (5) छहूँ रसहूँ घरत आगे बहै गंध सुद्दाइ। और अद्वित 


+--०+कन्‍लकब प्रक ०० ५ 


वच्करपस २७० ५ ५क:2%->8-»- ३.७ कक + २४--- 0... 





पा 





संज्ञा पुं० [ सं० ] वह स्थान जहाँ भात पकाकर रखा 
. जाता है। रसोइंघर । 
भक्तशाला-संज् स्री० [ सं० ] (१ ) पाकशाला | रसोइंघर । (२) 
वह स्थान जहाँ भक्त छोग बेठकर धस्मोंपदेश सुनते हों । 
 भक्ताइ#६-संज्षा स्री० [ हिं० मक्त + आई (प्रत्य०) ] भक्ति । 
क्ति-सेज्ञा छी ० [ सं० |] (५) अनेक भागों सें विभक्त करना | 
बॉदना । (२) भाग । विभाग । (३) अंग.। अवयच । (४) 
.. खंड । (५) वह विभाग जो रेखा द्वारा किया गया हो । (६) 
.. विभाग करनेवाली रेखा । (७) सेवा दाश्रपा (८) पूजा । 











२ वपसवरपासपश पीकर चधायजनत +-पपक-ताएट ८-८ कटा कक केवपपनयथ वे फल अरीपक अ ++ न 
>>... <कसिलयाइडकशइका5हपैदशया८८ कपल अनध्थमपकाप- यांबकै2 ह#:९ 
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भंक्षित 


'जननलअग[क्‍० «- ५५५०५ ५५-५०४० 


मखक-संज्ञा पुं० [ सं० मज्ञ, प्रा५ नह 


मुहा०-- भख करना ८ खाना । ड०--आखछे 


स्‍ल का ४ 8), ० रा 


बा | का हो कक, 
शव सर शाशश श्र का राहु 


चाव से चरते हैं । इसे खबी' भी कहते हैं। 
भगगंदर-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक रोग का नाम जो गुदावते के किनारे 


भमक्ष मक्ष तर छोर बाण न जाई -सछूर । (स्व) 
तनु-धनु रेखा नेक नाकी न जाही । खल शर खर घाए क्यो. 
सहै तिच्छ ताकी । बिड़ कन धन घूरें भक्षि क्यों बाज जीवे._ 
केसे सु छ.वे ॥--केंशव ! 
(ग) जाति छता दुहूँ आँख रहि नाम कहै सब कोय | सूप. 
सुख मुख मक्षिथ उलटे अंबर होय ।--केशव । 


भज्तित-वि० [सं« ] खाया हुआ । 
भतक्ती-वि० [ सं« भी 


४. 


तन ] [ ली० भक्तिणों | खानेवाला । भशक्षक । 


भद्य-वि० [ र॑० ] भक्षण करने के योग्य । खाने के योग्य । 


संज्ञा पुं० खाद्य । अन्न | आहार । 

ख | आहार | भक्ष्य | भोजन | 
ड०--(क) आनंद ब्याह करें मस-खादा ; अब भख जन्म 
जन्म कहेँ पावा ।---ज्ञाय्सी । (ख्र) बेद वेदांत उपनिषरद 
अरपे सो भख भोक्ता नाहि | गोपी खालिन के मंडल में 
सो हँस जूडन खाहि ।--सूर । (ग) पट पाखे उख काँक 
सफर परेई संग । सुखी परवा जगत में एके तुहीं बिहंग । 
बिहारी । 

हु जो गढ़त 
जाने चालहु यह बात । तिनह जो पाहत भख करहि ऋस 
के्टि के मुख दाँत ।--जावसी । 


ओऔसर फिरि नाहीं |--सूर । (ग) क्यों खरि सीतल 
बास करे मुख ज्यों भखिये घनलार के साटे -केशव । . 
(२) निगलना । 
धास जो दलदलों में . 
उत्पन्न होती है और छप्पर छाने के काम में जाती है। - 
इसकी टट्टियाँ भी बनती हैं। यह नेनीनाछ में बहुत होती 
है। इसके फल में नारंगी को सो महक होती है । पकने , 
पर यह घास लाल रंग की हो ज्ञाती है । इसे चापाए बढ़े 


| एक्क प्रकार की 


होता है। यह एक अकार का फोड़ा है जो फूटकर नासूर | 
हो जाता है और इतना बढ़ जाता हैं कि उसमें से मल मूत्र | 
निकलता है | जब तक यह फोड़ा फूटता नहीं, तब तक | 
उसे पिड़िका वा पीडिका कहते हैं; आर जब फूट जाता हैं 
तब उसे भरगंदर कहते हैं । फूटने पर इससे लगातार लाल ! 
रंग का फेन और पीव निकलता है | यहाँ तक कि यह छेद ' 
गहरा होता जाता हैं झौर अंत को मल और मूत्र के मा ४ 





भग-संज्ञा पं८ 
ब्क फू 


| सगत-वि« [ 


गत 


कर 


से मिल जाता हैं और हस राह से मल का अंग निकलने 


हू। वदद्यक से भगदर की उत्पत्ति पांच कारणों से मानी 

ईं हैं ओर तदनुसार उसके भेद भी पाँच ही माने गए 

ह-वात, पत्त, कफ, सान्नपात आर आगंत. और इनसे 
उत्पन्न हानवाल भगदर क्रमशः शतपानक, उष्टझीव , परिख्राय 


शव॒कावत आर उन्मार्गी कहलाते हैं । वेद्यक में यह रोग, 


विशेष कर सतन्रिपातज असाध्य माना गया है । बेद्यों का मत 
है कि भगंदर रोग में फुनसियों के होने पर बड़ी खुजलाहट 
उत्पन्न होती है; फिर पीड़ा, जलन और झोफ होता है । कमर 
में पीड़ा होती है ओर कपोल में भी पीदा 
में इस रोग की चिकित्सा ब्रण दे: 
विधान है | 


नर 
रे 


होती है। वेद्मक 
समान ही ऋरने का 
डाक्टर छोग इसे एक प्रकार का नासर समझते 
और चीर फाइ के द्वारा इसकी चिकित्सा करते हैं । 

» ; (३) योति 


| 


(२) सृच्य । (३) बारह 
आददत्यों में से प्क् ( ) ग्श्य्य (>) है: प्रकार का 


/ 


विभूतियाँ जिन्हें सम्पगैश्वय्यं, सम्यग॒वीय्य, सम्यग्यश, 
सम्पकश्रिव ओर सम्यंज्ञान कहते हैं । (६) इच्छा | (७) 
माहात्म्य । (८) यत्र। (९) घमें। (१०) मोक्ष । (१६) 
सोसाग्य । (१२) कांति | (१३) चंद्रमा। (१४) धन । 
(१७) गुदा । (१३) प्वाफालयुनी नक्षत्र । (१७) एक 


हट 

हि 
श् 

दया 

हा 


मंखजना#-फक्रि० स० [ सं८ मच्ण >प्रा५ भरूबइत ” (१) खाना | देवता का नाम | पुराणानुसा के यज्ञ में वीरभद्र ने 
भोजन करना | उ० --(क) नीलकंद कीदा भम्व छुस् वावे. इनकी आँख फोड़ दी थी । 
है राम। औयगुन वाके छो नहिं दर्शन ही से काम ।+.. भेंगई उन्संज् ख्री5 [ हिट भगत | लैगोटी । 
, केत्रीर | (स्व) क्राम पावक सराों तन भख्िद् समुझझि मंगणा-छंज्षा पु८ | नं५ | (्‌ १) खग्ोल में ग्रहों का पुरा चक्कर । 
देखु मन माही । दीन दयाल सर हार भांज़ छू यह यह ३६० अंश का होता है जिसे स्योतिषीगण यथेच्छ राशियों 


कक 


हैं । इस चक्कर को दा धिगार्मी 
आर मंदगासी द्वीघ काछ में पूरा करते 
स्योति्षी इस चक्कर का प्रारंभ रेवतीं के 
योगतारा से मानते हैं। सू्योसिद्धांत में ग्रहों का भगण 
सत्युग के प्रारंभ से माना गया है; पर सिद्धांत शिरोर्माण 
आदि में ग्रहों के मगण का हिसाब कल्पादि से लिया जाता 
(२) छंदःशासानुसार एक गण जिसमें आदि का एक 
वर्ण गुरू ओर अंत के दो वर्ण लघु होते हैं । जैसे,--पाचन, 
भोजन आदि | द 


ओर नपथ्षत्रों में विभक्त करते 
अत सवेटपू काल मे 
है| भाजकल के 


्ि 





नाक जी 


सं० नक्त )( 3० भगतित | (१) सेवक । उपाधक। 
उ०--बंचक गगत कहाँइ राम के । किकर कचन कोहु काम 
के ।--तुलसी । (२) साधु । (३) जो मांस आदि न खाता 
हो | सब्य का उल्टा | (४) विचारवान । 

सदा पुं७ (१) वैष्णव वा वह साथ जो तिलक छऊूगाता और 
मांस आदि न खाता हो । (२) राजपूताने की एक ज्ाबि 
का नाम । इस ज्ञाति की कन्याएँ वेक्याः दृत्ति और नाचने 


गाने का काम करती हैं । दे० “मगतिया” । (३) होली में 





गंतबलेल 

.. बह स्वॉग जो भगत का किया जाता स्‌ स्‍वाँग में एक 
आदमी को सफेद बालों की दाढ़ी मोंछ रूगाकर उसकासर 
पर तिलक, गले में. ठुलूसी वा किसी और काठ को माला 
पहनाते हैं और उसके सारे शरीर पर राख रगाकर उसके 


हाथ में एक दूँवी ओर सोंदा दे देते ह६ुं। वह भगत बना 
इआ स्वॉगी जोगाडे से नाचनेवाले छोंडे के साथ रहता हे 
और ब्रीच बीच में नाचता जोर भाँडों की तरह मसखरापन 
करता जाता है। (४) भूत प्रत उतारनेवाला पुरुष। ओझा । 
सयाना । भोपा । (५) वेक्या के साथ तबछा आदि बनाने 
का काम करनेवाला पुरुष | सफरदाई । ( राजपूताना ) । 
छुहा०--भगतबाज़ 5 (१) लोंडों के नचानेवाला । (२) स्वॉग 

भरकर छोडों का अनेक रूप का बनानेवाला पुरुष । 

[गतबछुल #-वि० दें भक्तवत्सछ । 

उृगति%#-संज्ञ ख्री० दें० “पक्ति । 

प्गतिया-संहाः पुं० | ड़ भक्त ][ सी मगतिन | रा जपूताने >न। 


एक जाति का नाम। इस जाति के लोग देष्णव साथुआं 
की संतान हैं जो अब ग ने बनाने का बाम्त कतेहें ओर 


जिनकी कन्याएं वेश्याआ का द्रात्त करक्त अपन कुटठ्ब का 


रण पोषण करती हैं और भगठिन कहलाती हैं। ( बंगारू | 
हक भी वेष्ण साथुओं की लड़कियाँ वेश्याज्ष॒त्ति से अपना 
जीवन निवाह करती हैं ओर अपनी जात बोध्टस वा वेष्णव 


बतलाती हैं ।) डउ०- सेठ की दोलूत पर गीध के समान 


ताक लगाए बैठे हुए मीर शिकार भाँड मगतिए दूर दूर से 


आ जमा होने छगे । - बालक्ृप्ण भट्ट । 
भगतों-संज्ञा ख्ी० दें? “सक्ति' । 
सगदल-सेह्ा पुं०  ने5 | प्रार/ ग्रोतियु एक राजा का नाम | 
इसके पिता का नास नरक वा नरकासुर था। महाभारत में 
युधिष्टिर के राजसृत् यज्ञ के स 
. दिन तक लड़कर अंत में पराजित होना लिखा है। महा- 


जय 


भारत युद्ध में यह कोरवों की ओर था और बड़ी वीरता से . 


लडकर अजुन के हाथ से सारा गया था । 


भशथदर-संज्ञा खी ० [ हिं० नागना | अचानक बहुत से छोगों का 
क्रेसीं कारण से एक ओर न्यस्तव्यस्त होकर भागना। : 





भागने की क्रिया या भाव । 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--मसचना । 
भगनहा-संज्ञा पु० [ रं० नग्नदा | करेरुआ नामक कँटीली बेल। 
विश्वेष दे० “ करेसुआ 
+ब्नेय ) बहिन का लड़का । मानजा | 
-सेज्ञा सख्ती ० दें० मांगनी | 


७७... 





; प्ला पुं “चई। ८ सु हसपाततत न्न्ट बारह युग से से आत्म । 
युग । इसके पाँच वष दुदुमि, उद्ारी, रक्ता, क्रोध और क्षय 





के 





कि 
|। 
॥ 


इसका अजुन से आठ 


नईबक ह हि की ० है है वे 


५. सलन-ंलकनस 24 कल न» वनसकतन के “न ऊन ला तने “जता 








हैं। इनमें पदले को छोड़ शेष चार वर्ष उत्तरोत्तर भयानक 
माने जाते हैं द 
भगर$-संज्ञा पुं० [ देश» ] छछ । फरेब । ढोंग। उ०--काटे 
जो ऋहत सीस, काटत घनेरे घाघ, भगर के खेले महा भर 
पद पावहीं ।--केशव । 
संज्ञा पुं० [ ढिं० भगरना |] सड़ा हुआ अन्न । 
भगरना-क्रि० अ० [ सं० विकरण , हिं० जिगइना |] खत्ते में गर्मी 
पाकर अनाज का सड़ने छगना । 
संयो० क्रि०--जाना । 
सगश्न-संज्ञा पुं० [ देश७ ] (१) छछ । कपट । ढोंग। (२) हाथ 
ऐ सफाई | जाद । इंद्रजाल । बाजीगरी । 
भगलो-संज्ञा पुं० [हिं० मगग + ई (प्रत्य०)] (१) ढोंगी । छली । (२) 
बाजीगर | उ०--जाग्रत जाग्रत साँच है सोवत सपना 
साँच । देह गये दोऊ गये ज्यों भगली को नाच ।--कबीर | 
' सगवंत#'-संज्ञा पुं० [ सं> भगवत्‌ का बहु० भगवन्त ] भगवान । 
ईश्वर | दे० “सावत्‌" | उ०--त्रह्न निरूपण धर्म विधि 
बरनहि तत्व विभाग । क३हिं भगति भगवंत कै संजुत ज्ञान 
बिशाग ।--तुलूसी । 
सगवती-संज्ञ सखी ० [ सं० ] (१) देवी । (२) गोरी । (३) सर- 
स्त्रती । (४) गंगा । (७) हुगा । द 
भगवत्‌-वि० [ सं० | [ ख्ी० भगवती ] ऐेश्वश्ेथुक्त । भगवानू। 
पूननीय । द 
संज्ञा पुं० (१) ईश्वर । परमेश्वर | (२) विष्णु । (३) शिव । 
४) बुद्ध । (७) कार्तिकेय । (६) सूथ्य । (७) जिन । 
 सगवत्यदी-संज्ञा स्ली० [ सं० | गगा । 
मगवद्रोता-संज्ञा खी० [ सं० ] महाभारत के भीष्मपव के अंतर्गत 
अठारह अध्यायों का एक अ्रकरण । इसमें उन उपदेशों ओर 
प्रश्नोत्तरों का वर्णन है जो भगवान कष्णचंद्र ने अजुन का 
मोह छड़ाने के लिये उससे युद्धस्थल में किए थे। यह अथ 
प्रस्थान चतुष्य में चोथा है ओर बहुत दिनों से महाभारत 
से प्रथक माना जाता है। इस पर हंकराचार्य, रामा- 
नुज्न, वछभादि आचाय्यों के. भाष्य हैं। हिंदू धर्म में यह 
ग्रंथ सर्वश्रेष और सब संप्रदायों का मान्य ग्रंथ है। 
' भगव दृठ्भ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] महाबाध वृक्ष । 
भगवद्धक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भगवान का भक्त । इंश्वर-भक्त । 
(२) विष्णुभक्त । (३) दक्षिण भारत के बवैष्णवों का एक 
संप्रदाय । 
भगवहियश्नह-संज्ञा पुं० [ सं० ] भगवान का विग्यह | भगवान्‌ की 
... मूर्ति 
भगवान , भमगवान-वि० [ सं० भगवत्‌ का एक व० प्र० भगवान्‌ ] 
(६) भगवत्‌ । ऐश्वर्ययुक्त । (२) पूज्य । (३) ऐश्वर्य, बल 
... यश, श्री, ज्ञान भोर वेराग्य से संपन्न । 


५ 


+ ७ #>+क अडे 


। 
ई 


भगशास्त्र द भ्‌ 


अनमाननन . स्‍ककम न -लकानमकननायन न मन पिन कनननागगणगए एप टिया गियिग चित करारत लाता पकाने किए का ए7 7 ए ४० ४ के अन्‍लरनर+न 


संज्ञा पुं० (१) इंश्वर । परमेश्वर 





(४) बुद्ध । (७) जिन । (६) कातिकेय । (७) कोई पूज्य 
ओर आदरणीय व्यक्ति | जैसे,--भगवान्‌ वेदव्यास । 

भगशारत्र-संज्ञा पुं० | सं० | कामशाख | 

भगहर"-संज्ञा खी ० दे० “भगदर” । 

भगहारी-संज्ञा पुं० [ सं० भनगदहारित्‌ ] शिव | महादेव ! 

भर्गांकुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] अर्श रोग । बवासीर 

भगाना-क्रि० स० [ सं० वरज ] (१) किसी को भागन में प्रवृत्त 
करना । दोड़ाना । (२) हटाना | दूर करना । 
रसनिधि । 
क्रि० अ० दें० मसागना । 
रात मरि जात भभरि भगात जरू थर मीचु मई है ।-- 
तुलसी । (ख) सभय लोक सब लोकपति चाहत मभरि 
भगान ।-तुरूसी । 

भगाल-संज्ञा पुं० [ लं० ] आदमी की खोपड़ी । 


भगाली-संज्ञा पु: [ ८० भगालन्‌ | आदमी की खोपड़ी घारण 
 भन्नसंधि- संज्ञा खी 5 [ १५ ] हड्ड 
 भमश्नसंधिक-संज्ञा पु [सं5 ! मठा । 


करनेवाले, शिव । 

भगास््र-संज्ञा पुं० [ सं० | प्राचीन काल का एक अस्त । 

भगिनी-संज्ञ खली ० [ सं० ] बहन । सहोदरा । 

भगिनीय-संज्ञा पुं० [ सं० ) बहन का लरदका ! 
भानजा । 

भर्गीरथ-संजा पुं० | सं+ | अवोध्य के एक प्रसिद्ध सूच्यव 
जो राजा दिलीप के पुत्र थे | कहते हं कि 
से जल जाने के कारण सगरवंर्श 
पर लाने का बहुत प्रयत्न कया था; पर 
नहीं हुई । अंत में भगीरथ घोर तपस्या 
पृथ्वी पर छाए थे ओर इस प्रकार उन्होंने अपने 
का उद्धार किया था | इसी छिये गंगा का एक नाम भारद- 
रथी भी है । 


ऋषपल के 


भगीरथ की तपस्या के समान भारी | 


वि० [ह० ! 
बहत बड़ा । जसे,--भर्गीरथ परिश्रम । 

भगेड, सगेल-वि० [६० भागना क+ध्इ वा उल (उत्य 

हो । कायर । 

भगोड़ा-वि० [ हिं० सागता +5 
(२) भागनेवाला । क्ूयर । 

भगोल-संझ्ञा पुं० [ सं० ] नक्षत्र चक्र | वि० दे० 

भगोतीऋ|-संज्ञा खी ० दे० “भगवती” । 


पड़ने पर भाग जाता 


न्श | गई 


हुआ | 


( ) भागा 


६६ >> क>क 0१ 
खास ॥। 


भगोहाँ-वि० [हिं० मागना + झीहाँ (प्रय०)! (१) भागने को उद्यत । 
' सच्छुनऋप-संज्ञा पुं० द० सल्लण । 


(२) कायर । 
वि० [ हिं० भगत्रा | गेरू से रेंगा हुआ । सगवा । गेरुणा । 


(२) विष्णु । (३) शिव | _ 


हि. रे 
उ०--(क) उछरत उतरात हह- 


हे | 
साफिनत्र | 


राजा. 

जाप _ 
राजाओं ने गंगा को पृथ्वी धर 
उनको सफहूता 
करके गंगा को | २ 
पुरखाओं 


य | 
कप आ | जा "कह आप न है 2. पा । कक 7 मय नाक ५ | 

अं ०० [; कट गे अं श 4 के बओ. आती हट 5 3 28 दे 
हे के बा 0.0 20 


०:)(१) नागा. अचक 
हुआ। जो कहीं से छिपकर भागा हो। (१) जो काम 


३५ भच्छुता 





')-+ नल 3५34० तनमन >पन तल नन-सन नमन नानन-नफाधताकनन<क,. फल. "अमान पत- कक 3 पतन >नकनकिनन-कन#+ काना" कक» "करत" कान-भरएभ सका ण००-- पतणकत०नापक कक ७ .>मम ्््ः 


उ०--आत्ररुता बधबर स गूदरा पलक दाऊ, काए रात इसने 


(१) रण से भागा हुआ। 
डउ०--अय भग्युल छोग बरने युद्ध की 
| (२) सागनेवाका । कायर । 


भगोंडा  रूग्ग ! 
सत्र गांथ | 


हा बा एटा. प +2 # “का श। पा ला प्र डरते है जज न ट ट्ग्व 
बे | है आओ [एज ६. ४ कर, | धर; कुल आओ आज 220 ) हि, जा द्द पाता उब्जकुर 
, हु 

सारता हा | कायर | इरपाक | कागनत्राऋा | 
भशा-वि८  #5८ | (३) टरदा हुआ | (२) जा हारा नर ; 
डे. & ६ 8 ४ 28 हा टीज ७१ ध हे है, ट्र कक हे सु 0 आध्ड हद 4 व क्या | 5 है| 

शक, # ५ 

हा | पररानत | 

+ छा हा कक च् क्. 

पंज्ञापुं० हाइया अथवा उनके जाडीा का टूट जाना | 

हम तक ०5 आन, ड। हा कक किलर मल, है 

सपदुत- क्षज्ञा ५६८ [| र० ; इतालाओत स्थ हारकर भागा टुडे च््द्ठ 

पि दि त़्म्क़ कुननकाक्क अषफन्मक कक, ० झा के कक 

खना ज्ञा राहा के परशाञ्य का ससायार दन आता ह 

आर म्क् 


उत्तरापादा, क्रत्तिका, , प्वभाद्पद आर 
विशाला ये छः नक्षत्र जिनमें से किसी एक से मनुष्य के 
मरने से द्विपाद दोष छगता है । इस दोष की शांति अशौच 


काल के अंदर ही करान का विधान हैं| 
] 


 भन्नाश-संज्ञा पुं७ [ सं* | (१) मल दब्य का कोई अछरूग किया 
हुआ साग वा अंश ! (२) गणित झाख के अनुसार किसी 

वस्तु के दो था अधिक किए हुए विन्ागों में से एक्रया 

बक विभाग । जैसे,--किसी वस्तु के किए हुए सात 

विभागों सें से दो विभाग; अथांत्‌ < सूल वस्तु का 


वु७ (8५ | (१) कसी टूट फूद मकान था उजड़ी 
९५० 





हर का मटका ष खेंडहर गे आए 
हुई बस्ता का बचा हुआ अछय । खंडहर । (२) कसी हटे 
छु३ डु ट्ट 
हुए पदार्थ क बच हुए ठुकड़ । 

भ् ञ्ी' #!४.. ऋ रा  । न ०» 8 | आ गन का मकर 

इ[-छाज्ञा का | ० _ सागना | बहन । 


छगइापन । 
छः 
4, नजत हू कील ओक 8 हि वी हर हि हे हा ह म 
धचकना[- कर ऋण | उण भनाच्ओ  आश्वथथ से नमप्त हाकर 
रह जाना | 
८ माल ह। न्क कर ४ 
क्र ऋए | +त्र अनु» | चलछत के समय पर का इस स्कार 


!। 
ई. 
| अज | 
का 
ड़ हें 
िज्सलत 
कह। 
अ#न्‍्#न्‍डई 
कं 
का डर 
हि । 
ड्श्लल्की 
5] 
22 
2 डर 
हट! 
 य 
क 
अल 
जा 
जनक 
वि कल 


। दें० सिध्य | 


स्च्छ हनन्क किन ४६ ५3 रा ये: क्र हा 
पच्छकऋक्षप-संज्ञा पुं० ढे० “मक्षक । 


के ३ ह 
& बताना | सक्षण करना | 


की 5 5 ० 
पृ का का ५ ३ 
पु० | 9 नकज्नेण् 


सच्छुता#त-क्रि 





. जल 
कि आर 


बल अनार नितिन मन तिलिल ५ नम नननवनिनाक नगनितानए ता हायर पतन क्‍शनननालक, 


जुंऋऊ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भजन करनेवाछा। भजनेवालहा। 


(२) विभाग करनेवाला । 
पंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भाग । खंड। (३) सेवा | पूजा । 
(३) बार बार किसी पूज्य या देवता आदि का नाम लेना । 


5 ध् कक हते 5 
स्मरण । जप । (४) वह गीत जिसमें इंशदर अथवा किसी 


दुवता आद के गुणा का कांतेंत हो | 


| 


भेजना-कि० स० [ सं* भजन ] (१) सेवा करता। (२) आश्रय 


को, आओ क मु | का, [कक बन ! 
लना । आंध्रत होना । उ०-- (क) बिघिबस हडटि अबि- 
वेकहिं भजई ।--तुरूसी । (ख्) तजो हठ आनि भज्ञों किन | 


सोहि ।--केशव । (३) देवता आदि का नाम रटना। 
स्मरण करना । ज़पना | 

क्रि० अ० [ सं० वतन पा० वहन ] (३) भागना । भाग 
जाना | उड०--भजन कह्मों तातें भज्यौं भज्यों न एको बार । 
दूरि भजन जातें कह्यों सो तें भज्यों शैंधार |--बिहारी । 


(२) पहुँचता । ग्राप्त होता । ड०--चित्रकूट तब राम जू 


तज्यों । जाय यज्ञथल अन्नि को भज्यों |--केंशव । 


भजनानंद-संज्ञा पुं० [ सं>3 ] वह आनंद जो परमेश्वर का नाम 


स्मरण करने से प्राप्त होता है। 
आनंद । 

भजनानंदो-संज्ञ पुं० | सं० भसजनानंद -- इ (धत्य ०) । वह जो दिन 
रात सज्न करते से हो संगन रहता हो। भजन गाकर 
सदा असज्न रहनवाला 


सजनी-संज्ञ पुं& | दि भत्नन + ६ (अत्य ०) | भजन गानेवाला। | भटकाना-क्रि० स० [ हिं० भटकना का सक० रूप ) (१) 
ड०--करन लग जप जाह समय तब भरे मोद अनंत । | 
भजन सुने भजनीन सों निर्मित निज बहु संत ।--रघुराज। 


भजनीय-वि० [ सं5 ] (३) सेवा करने योग्य । (२) आश्रय लेने | 


योग्य । (३) सजने के योग्य । 


भजाना-क्रि० [ 7० वजन ६० सजना 5 दोड़ना | दौड़ना । 
भागना | उ०--भान को भजाने अलि, छूटे छूट केस के |--.- 
भूषण । 


क्रि० झ० [ सं५ तजन, हिं० भजना का सक्क० रूप | भगाना । 


दूर कर देना । 3०--(क) पिय जियहिं रिझ्ात्रें दखनि | 
केजाव, वाबध बजातें गुण गीता ---केशव । (व) सर 


बरसत रत करें जलद मद दूरि भजावे ।--गोपाल । 

भजियाउर +-संज्ञा ल्ली० [ हि: राजी -- चाउर वल) । चावल 
कहा, जाओ आंद एक साथ पकाकर बनाया हआ भोजन 
जम सप्तक भा पड़ता हैं। इसे उशच्चिया और सिजियाउर 


भी कइते हैं | उ०--सह जाउर भाजयाउर सीझी सब 
ग्योनार |--जायसी 
अज्य-वि० 


स० | (१) विभाग करने के योग्य । (२) सेवा करने 
के योग्य | (३) भजने के योग्य । 
अट-सड़ा पुंछ [ से 





भजन से मिलनेवाला 


(१) बुद्ध करने था लड़नेबाला | योडा |. 


। 


| 
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(२) सिपाही । सैनिक । (३) प्राचीन कारू की एक वर्ण- 
सकर॑ जाते । 


संज्ञा पुं० दे० “भटनास 


भटकटाई, भटकटेया-संज्ञा खी ० [सं० कंसकारी हिं० करेरी या कई] 


एक छोटा ओर कॉटेदार क्षुप जो बहुधा औषध के काम से 
आता हैं। इसके पत्तों पर भी काँटे होते हैं । इसके फूल 
बंगनी होते हैं और फूल का जीरा पीछा होता है। कहीं कहीं 
सफद फूल का भी भटकटेया मिलती है । इसमें एक प्रकार 
के छोदें फल भी छगते हैं जो पहले कच्चे रहते हैं, पर 
पकने पर पीले हो जाते हैं । वैद्यक में इसे सारक, कडवी 
चरपरी, रूखी, हलकी, अम्रिदीपक तथा खाँसी, ज्वर कफ 
तात्त, पानस तथा हृदय रोग की नाश करनेवाली माना है । 
परथ्या०--कटकारी । कुछी । ख्ुद्दा । कासच्नी । कटतारिका । 

स्टहा । धावात्रका । व्याप्री । दुःस्पश । दष्प्रधषिणी । कंठ- 
अगा । प्रचादनी । सही | भटाकी । घावनी | बहकंटा । 
चित्रफला । 

भटकना-क्रि० झ० [ सं० अम ? ] (१) व्यर्थ इधर उधर घूमते 
फरना | उ०-- अरे बाट रहु जाय घर कृत भव्कत बंकाज | 
चितवन ठाना का अरे होना नहीं इलाज ।--रपतनिधि | 
(२) रास्ता भूल जाने के कारण इधर उधर घूमना । (३) 
अ्रम मे पड़ना । 3०--साँवरी मूरति सों अटंकी भटकी सी 
बधू बद का भर भाँवरों |--दचत्त | | 

गलत 
रास्ता बताना । एुसा रास्ता बताना जिसमें आदमी भटके। 
(२) धोखा देना । अम में डालना | 

भदकेया#[-संज्ञ| पुं० [ दि० भटकना + ऐया (अत्य०)] (१) भटकने- 
वाला । (२) भठकानेवाला 


सदकाहा%#-वि० [ हिं० भटकना + ऑहाँ (प्रत्य ०) | भठकानेवाला। 


भुलावे में डालनेवाछा | ड०---तुस भटकौंहैं बचन बोलि 
हर करत एरसों हैं ।--अंबिकादत्त । 


भवदतातवर-सज्ञा पुं० [ हिं० भट - बड़ा + तीत्र | प्रायः एक फुट 
लबा एक पार का पक्षी जो उत्तर-पश्चिस सारत में पाया. 


जाता है। इसकी सादा एक बार में तीन अंडे देती है। 
छाग आयः इसक मांस के लिये इसका शिकार करते हैं । 


भटघमा-वि० [ सं० ] वीर धर्म का पालन करनेवाका । सा 


बहाहर । 


सटनास-संज्ञा खी ० [देश०] एक प्रकार की लता जो चीन, जापान 


और जावा में बहुत अधिकता से होती है और अब बरमा 
पूर्वी बंगाल, आसाम तथा गोरखपुर-बस्ती आदि में भी 
जिसकी खेती होने रूगी है । इसमें एक प्रकार की फलियाँ 
. छूगती हैं; ओर उन्हीं फलियों के लिये इसकी खेती की 
जाती है। फलियों के दानों का दारू भी बनाई जाती है 


िदनननइनहकपरबलनतक सन न पम्प सटडि एल दे: 5 पटक नि ः है 
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सकल हिल. कलण ही आर की जि न | का + ै हक > थी औ वआत 7. हह/ छ कर. [3 
जज हि छा कु "एज कक कि कट (िए पर हट ये जी ता, [7 अति 2५ , ॥ हध फू है: पं 9 एछ + 
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की अर को... हि हर के हि | हि ७ की अर गे आ ता हि एक हे (कट एज 
४ कण डे [७ हट ४ ५ व एफ + , हम 2 ० इक उमा (9 हीं हो कक, ० . (९ लात. 5 टी. हि का 
अप छत हि ५. (0): | ३ हे | | हर सं किन हर रड् हि है पता मु की ४ हू: का पु ध्षट े॒ प्त नल कल कान (5३ है हल हम 
० ही. न्‍. [. “ए ४3 /की रु फल बाड़. |+* [2 / हि छू तय 35 हे ओ हे 0 कनज हि 9, - था लि वाणी # कि .... 
है ६ [छः हल हि रु | | किकमक हूँ वका हर ड् कं प्‌ रू हु हन्लक ( कई आए [ते || ऐ/ न है का 2] 
४ 4 हटा हुए की का ही कि हि 0 कि कलण जय कु) पल ््रि है 5. दड प्र कफ... किला. की कल... (ता । हे [5) हि ७ 
| का कपल ई क कि हे * न ; हक 7 ििआ ५. इक 05 ६... हिला छि 8 हे क् की कल हक 
कैसससभ कु | ६४ | /है। | क डे [ता न्‍] 4 हैं | #ण. अं 
कक ना हि! 505, ॥प पि रे ्य एः के कप अचल डे का ्तिः ६... कट ः हे 3... ३७ हट हि 3; 
जि 0 कन पा गत पं ि का मद ५ | हे न व्य क एि 65 7० हि आय कै को 2 . 7 2 एप हे हे व जे 
५ रो कमा 5 | ह छा हम ्क (45. + कृत के ० महज के हि हे के आ हम 68 
के सु [# ६... 5 है हि हट [पि 6.  ॥नक ऊ छ हर पडा 5 कि का ४ #क _79 वक्त (हु है हा पा जा | मल | लो । हे थे ध्प 
न हट ते २ कान ला ही के + ह ता हि ।४ नए ही छि हा ४5 लि पम 0 हू | 0 - फिर कला पकओ) जेट 
५. 2 (हर ला कला... है ७०६ “/शिक मिल्क... हुकुट हल बह 2) ६००० रह कं , ५ न 8. अआतओ ९ | दा 
ते डा [8 ७छ' ४5 ६.| | सा | है फ हे कुल हा हे. पा पाई [रे कन ० ह् बम 
कि की हि. फट 0 0 6ऐए तः 5 एः न 8: ता हे! जा + (एि | 0. कह एंट छः पा 
हुए ऊ है छः नल हु है हिका कक ऑ ६ हल... हैरी छूट. है, कै |; 2 वे (५. हट हल ० 5 है 2०3: हल हा 
हि कट टण हि हि की हि पा न कि 0 हि, ह 5 न टिक  क्‍इिडछिएिण पर |. ४ पट कि 
अं हि तिल 7 उमा ० ॒ | ४ की 5 45 | ले जो 5 #959 2] रे हर जा अल [प तिः ।शक्ज पे 3 दफा त्‌ सिरे “है न | हे ह किए हर बल है, इल्‍मक ि 
;; ; पे छः आ। ऐह 
है + हैसउ०त १४) £ रा ६ मी हें। हि कि मु है 
ड * की है रु है ३ रे ँ है ्ञ क्र य्‌ 
(६६ ६ हि ट (2 १00) ॥0- के 
डक इतने हलक - है (% 2#९:म | कलर अल्‍कमर गज] कर भ्ण | अससलन अरसान्‍ऊ क्र लाश डर क्र पा किक हे श्र द्र्ण्स्क किट पक डर्फ कि है ४ के हिल्कुक अकाधा 
खयई रे वि ८ीए है ( श् हु ए है नह | क्र हक कक या ड़ हट ४ ला कल के ४5 जा कैलल6 * कक, ] 
पा | है ॥लड [ पा पा #का.. ५9 रिलल का $2 श् # है) कं ए/! है... [05 हा हज बनी 227] 
नए कछे बह हक | £ (! ५.१५ री फ कप कं हर कप पिएं दंड 
हक  रेम कल कत्ल [7 | पु | आ हि 5 मै 4 नि जप है खर्बबल ६ [एड है. फैलता... +कननक है 
जा: 2 हि  छि 0 पट, की 2 न गा दा मन कट दा ॥ व । 
| रे ५ुए (७० पद >> 7 4 8... . हे [7 ५. छत ७५. दि नल जन नल ली 
पके ४ 5. हुए एक. ए हक नर ,. ४३ न हि ह (8 सु टी इड (४ इतकाबत.. दछे 
हि [ छः ल्ज [५ रह छू $ श्सिः द््क 6 १ ई हद छू हर (३ ७] है. का ७छ9' 
हल, का 0/ हु हु के: बी हा न व 2 ३) हट (हि बडे है की की 
सका हब ८: कर हू ह. टइसा | रँ है सरैककर पथ रस्ल्हिकलक लता 
४ ही ली पिए ६॥:. | 8 (र ८! ऑ् कफ छः हा के ४ है | ३ पा कमर छा | च ७ 
कक ह व ् कक फू 4६३, हद हर थ ६ कस ५. हे सहलहना 
५ ओर हि क 9000 #.. |: हे डहन्‍न के ला नि कह गे ् हे न लल.. बडी [४ गज का 5 हि: 2 
श्ता [ बज [९ सहकक्‍क फ् ड़ हैख के नप्र [7 कि हर ४ हि पा कलर अल हि कट की हि #्र [कत हल्ला «3 6 नल इ् 
हक « जल । अब 577 2७0 शत कि मा ला. िल्ट बकट 2 कण 3 पल हि की की, झा हि 
मे एः | फू | पट >> ॥ ॥ कस लि । 2 अर टॉए! 22: कक पर, की कि 0 जी कह ऐड 
हि ४0 ५८ हल | हि कण की शत | हम के ग 5 गा मम पट दि 
हि ४ छू पज॑ज ६ बा »फ् कि हे  अहडक  औ  ह5 है; है. पं हि की. कैचण०. + 
कि  ज कि 7 कि  कू एि हा पट कप. 45 हि 5 हधि बी क! धि मिी की कि कद. 0८ 
न व 0 हा प्र पे वन किए. हाल. | | कि लि बडा हि उलल फि (बल ु फ़ि पड 
छि एू एटा | (४ हक | [ए 6 हल मी [ हा ध्् 27 नि कि्ल ति कै + ७ हा 
ए 6 बा ४ आग व 5 हा गा ७ तट तट फि मत 25 । ही का दिए 
हि हज ह.. या दे ला /#आ ३ हक ह इक. ६. टैसआर हल हे 4३ है हे पलट हक ५ हैं किक... इुल्‍या आओ ५ 
लि कम हा हि कं 5 अल हि “> पः हि ऑफ जहा कक कि 
9 दा ६७3 ? |; रथ ड्नि | हि पूः पि की कि हे ष्रि [83 रू ९४ हे (३ "हु कञ ि क्र गा हम | हु, हः पक हक डी दि सिक श | ५ | ह के रो त पट रण श्र जि ग्ड "किन 4 
बे... (६ ४ (; लत | ८ 7 ही २ तर ला. है फिैनल 5 बह. न >  । 
$9 ह है. सुकमा कट | कक है | हर 0 ३. कम छः हज + कर क्री हूँ कफ कुफकनाज कम | 8 हक ्े ः (हा हाई मच " कह 
४ 9 कि गर हि मारना ३ «यु अहनपसक, की 5 पट हा है टि कं : समा छः ं ह है. हैक ह लक 8 फ्िः | (० | । कट ६ # है प ल्‍्ॉ)ि ।3# शक े 7 "अल का 
९ अल कब अर रे हच सवबयत «६ ५ हि हल ये 2 2 ई [कक हु 
«धार मजा है लि हज हज डे ४ था मम 0 2 ति हट कैफ ६7 का. अत. लत हालत 9िुल हि) के ई/ पु 2 हा तह गंध 
ड् | ४ ३ है; का [7 है झुजलकल की: हल न पर ड़ नजर व ०्प ्् हैस्म> | है. हु छा लेक 
| 5. 49 मर | हट ए मर पड 2 6 ॥...4 ;ए पते ५ काबा हो. ४5५ छ क्लि ४7284:2 पा «आर , कह 
0 * हप ० एए कर शि “क्रफ़नाो: 7 0 िः " ० ते छ के पड एए क0 0, पु 0७ 7. »- क 
के आज. 2 है. छः ४२८ * र हु ब्कड.. का कि मात छः ला १. लक हट. था 
5 का 3 5४० कफ पं 4 [ः |९ हर ते छ शक छठ न्‍ 4 “की की (६ (....ै. 26 0 न्‍ि..+ [पु (पी रो विका 5 5 
477 पर ली आह 9 छए. <* छि हल 423 235 #0* कक ह (ुए रस पक बस! अर है कि ैँ कि है ड मा कैश! ७ दि कि ० मजे 
ईकल० की 6 प्स, , हे तप न न्‍; या कै के तल कक 0. 2500 “व जज सिम री आई 
9 हि का जि हि हि कि न हि 0 आल दल व 0 व बकि 7ह6ि हि हि हि 
है) धु० टन | #$+ (9 )7 कि वा हिट ञई तींछा तीछ ि ५ हट कई जि) पुर) 5...” रह 4] ३ रण प्रि/5 
> है 2 ।टअ पट ७... छः ते च्तिः जे र्क डा पड मे गे हि नि रा हे है 8 कक हु 2, |! ! 5 4 ह (9 पुर नजर). 605 गा हे छः जि ही 
है ञ + जा फुूंल्‍लक * है हिडनाअबक, हम अ्यलल्क्र लड़ ह् # प 
एन हि आओ एक डट मे | ५ फ५४िप:ट आय की जता मिछिड हि कि हि  क की कु एप डिश 
श््न है हिलकन के ह हि रढ ह क डे ड़ ह कुछ ह के जे. एम ध्ड ”' बी: 
॥ हि हट दंषि टि ह्रिक्त जे शिव 90 कण हे 2 ८ ८ 45 ह टि,पी डिईण 0 मर छिप ्ि की ि डा फए >ा 
हर ह ह गज सुलकलत + करी + 
१!" गः ता णि फ | है. हि 
नदी मद 3... | 
कफ फ प्र भर 


टः 
भठा 
भटि 





+क- औच भेंद््‌३ 


कल न 
भहरझीले होने का माव | (२) भइकने का साव। सहम । | सड॒हर-संज्ञा खी ० दे० “मंडेहर!। 
जैसे अभी इसमें कुछ महक बाकी है । | भड़ारक-संज्ञा पुं० दे० “मंडारत । 


(डरकदार-वि० [ हिं० भज्क+का० दार ] (१) जिसमें खूब | भड़ाल[-संज्ञा पुं० [ सं० भद ] सुभद । योद्धा । ऊड़ाका । 
 चमकदमक हो । चमझीरा । भड़कीऊरा । (२) रोबदार । भड़िहा[-संज्ञा पुं० [ सं० भांडदर ] चोर | तस्कर । ( बंदेलखंडी ) 
'डइुकता-क्रि० अ« [| सड़क अनु० + ना (रत्य०) ] (१) अज्वक्तित | भडिेहाई#-क्रि० वि० [हिं० भड़िहा ] चोरों की तरह । लुक छिप. 
' हो उठना | तेजी ले जछू उठना | जैसे,--भाग भड़कना । या दबकर | उ०--इत उत चिते चला भड़िहाई ।-- 
(२) झिप्िकता । चोंकना । डरकर पीछे हटना । (विशेषतः तुलसी । द द 

घोड़े आदि पछुओं के लिये बोलते हैं । ) (३) क्रद्ध होना । | भड़ी-संज्ञा खी० [ दि० बढ़:ना या भड़काना ] वह उत्तेजना जो किसी 
(४) बढ़ जाना । तेज होना द को मूख बनाने या उर्तेज्ित करने के छिये दी जाय । झूठ. 


संयं[० क्रि० - उदना ।-+जाना | बढ़ावा द 
हुक्कान[-क्रिंः स० [ दिए मइकना का स० रूप | (१) अज्वक्ित क्रि० प्र०--देना ।--में आना । | | 


करना | जलाना | ज्वाला को बढ़ाना। (२) उत्तेजित 
करना । उभारना । (३) भयभीत कर देना। चमकाना | 
/ ५, ८ है पा का टी | ब्क 

( घोड़े आदि पश्ुओं के लिये )। (४) बढ़ावा देना । (७) 
किसी को इस प्रकार श्रम में डालना कि वह कोई काम 


भसडआ-संज्ञा पुं० [ हि? भाँड़ |] (१) वह जो वेश्याओं की दराली 
करता हो | पंश्चली [खर््यों को दलाली करनेवाला। (२) 
वेश्याआं के साथ तबरशा या सारगा आद बजानेबारा। 


4००७ ०८ ७०६०४०८ ३०५८ «०3७४-०० नेक कक जनक बम नमक २ नम कप अपन्‍म दे ज+++ नी त >प जन हे धन 


सफरदाई । 
करने के लिये तेयार न हो । बहकाना ।  भड़र-संज्ञा पुं० [ सं० भद्र ] ब्राह्मणों में बहुत निम्न श्रेणी की एक 
से बो० क्रि०--देता । _क जाति । इस ज्ञाति के छोग ग्रहादिक का दान लेते ग 
इकोली-वि० [ हिं० नाक +ईला (प्रत्य०) | (१) भइड्कदार | अथवा यात्रियों को दर्शन आदि कराते हैं । भंडर ।. 


चनकरीका । जिसमें खुब चमक दमक हो। (२) चौक़न्ना 
होनेवाछा । ढरकर उत्तेजित होनेवाला । जैसे,--भड़कीला 
बेल वा घोड़ा । (क्०) 

डक्रो लाउन-संज्ञा पुं० | ० भइकीला + पत (प्रत्य०9) ] चमक 
दमक । भडकीले होने का भाव । 

इसड-उंज्ञा छी० [ अतु० ] (१) सड़भड़ शब्द जो आय: एक 

ने पर दूसरी चीज जोर जोर से पठकने अथवा वबहे बे 

ढोल आदि बजाने से उत्पन्न हीता है। आवातों का शब्द । 

359 *-कडू कडू बजत दाप हयद। भइभड होत शढद 


भणु-संज्ञा पुं० [ ? ] ताड़ का वृक्ष । (डि०) 

भसणुना #-क्रि० ञर० [ सं० भण ] कहना | बांलना । उ०--मन 
लोभ मोह मद काम बस भये न केशवदास भणि | सोइ 
परब्ह्म श्रीराम हैं अवतारी अवतार-मणि ।--केशव । द 
सरणित-संज्ञा खी० [ सं० ] कही हुईं बात । कथा । 

वि० [ सं० | कहा हुआ । जो कहा गया हो । 

| भतरो ड-संज्ञ पुं० [ हिं० भात+ रोड़ ? ] (१ ) मथुरा और तृदावन 
के बीच का एक स्थान जिसके विषय में यह ग्रसिद्ध है कि 
यहाँ श्रीकृष्ण ने चोबाइनों से मात मेंगवाकर खाया था। 


९ 


ड०--भट्टू जसुना भतरोंड को औऑंडी ।--रखसखान । (२) 
ऊँचा स्थान । (३) मंदिर का शिखर । । 
सतवान-संज्ञा पुं [ हिं० मात +वान (प्रत्य०) ] विवाह की एक 


रीति जिसमें विवाह के एक दिन पहले कन्यापक्ष के छोग 


7१७ 


बंद ।--सूदन | (२) जन समृह जिसमें छ दे बड़े वा खोटे ! 
हो | भीड़ । भब्भड । (३) घ्यर्थ की और 


छ्ाजु 
55 व 
आत बुत के 35! 
हा. हल. दतिु 


ऋतु ० ह सट सह शाह करना | 


क्र० अ्र० किसी चीज में से भड़भइ शब्द उत्पन्न होना भात, दाल आदि कच्ची रसोई बनाकर वर और उसके 
इसडिया-वि " | ६० सइसह+-इवा ( प्रत्य० ) ] बहुत अधिक साथ चार ओर छुँआरे लड़कों को बुछाकर भोजन कराते हैं । 
8 कलह आयी] भतार-संज्ञा पुं० [ सं० मर्तार ] पति । खा्विंद । खसम । 
जन धु० [ से इक कंटाला पाँचा। सत्या- | सतीज्ञा-संज्ञा पुं० [ सं० आतज ] [ स्ली० भतीजी ] भाई का पुत्र । 


नस | घाव | वि० दे० “घर्तोय” या “सैंडसॉइ” । 
६ 2० भाइ+ सूजना | हिंदुओं की एक छोटी 


गेकने जोर अन्न भूनने का काम करती है । 
परय/०७--लुजवा । भुरजी । 


भाई का लड़का । 

भंतुआ।-संज्ञा पुं० [ देश० |] सफेद कुम्हडा । पेठा । 
भसतला-संज्ञा पुं० [ देश० | गकरिया । बादी । 

भत्ता-संज्ञा पुं० [ सं० मरण ] दैनिक व्यय जो किसी कर्मचारी को 
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सा-सज्ञा पु दें० “भदआ” | के 
असार'वः न्‍् हि 5 यात्रा के समय दिया जाता है । वेतन के अतिरिक्त वह घन 
रेल प-उज्ा झा० | ॥ि० मोड + शाला ] सोज्य पदार्थ रखने के 





जा कसी को यात्रा काल में विशेष रूप से दिया जाता है । 
भदइक्‍-वि० [ हिं० भादों ] भादों संबंधी । सादों का 





लिये कित्राडीदार आछा या ताक । सैंडरिया | 





भेद भंद 





संज्ञा खी० वह फसल जो भादों में तेयार होती है । 
भमंदसंद-वि० [अनु०| (१) बहुत मोटा । (२) भद्दा 
भदयल-संज्ञा पुं० [ हिं० भदों ? | मेंढक 


भंदवारेया-वि० [ हिं० भदावर +ड्या (प्त्य०) |] मदावर आंत का |. 
भदावर-संज्ञा पुं [ सं० भद्रवर ] एक प्रांत जो आजकल ग्वालियर 


राज्य में है । 
शेप 2 8 हक ९ ४७० ५ 
विशेष -यहाँ के क्षत्रियों का एक विशिष्ट वर्ग 
बे भी बहत असिद्ध होते हैं । 
भदेस, भदेखिल (-वि० [ हिं० भदा ] भद्दा । 
बदशकल । 


३३ 


है। यहाँ के 


भदल।-संज्ञा पुं० [ हि० भादां ? ] मेंढक । 
पु न] जप ५ 
भदला (-वि० [ हिं० भादों | भादों मास में उच्पन्न होनेवाला 


भादों का । 
भदोह (-वि० [ हिं० नादों | भादों मास मे होनेवाला । ड०--- 


वह रस यह रस एक न होई जैसे आस भ्दोंह +-देव- 
स्वामी । 
व हु ह हे की 
भदोरिया-वि० [ हिं० नदावर ] भदावरश्रांत का। भदावर संबंधी। 


संज्ञा पु. | ६० भदावर | (१) क्षात्रया की एक जाते | 
(३२) भदावर प्रांत का निवासी । 
सद्दा-वि० पुं० [ म 


भांडा | कुरूप | 


] [ रूं।० भह्दी ] (३) जिसकी बनावट 


में अंग प्रत्यंग की सापेश्षिक छोटाई बढ़ाई का ध्यान न रखा 


९, 


गया हो । (२) जो देखने म॑ मनोहर न हो। बेढंगा। 
कुख्प 

भदंपन्-संह्ा पुं० | हिं० « ) । भद्दे होने का भाव । 

भद्ग-वि० [ रं० | (१) । सुशिक्षित। । (२) कल्याण- 

कारी । (३) श्रेष्ठ । (४) साथु । द 

ज्ञा पुं० [ सं० ] (५) कल्याण | क्लेमकुशछ । (२) चंदन । . 


(३) हाथयों की एक जाति जो पहले विध्याचल में होती 
। (४) बलदेव जी का एक सहोदर भाईं। (५) महादेव। 


(३६) एक प्राचीन देश का नाम । (७) उत्तर दिशा के 


(९) बेल । (१०). 


दिगाज़ का नाम । (८) खंजन पक्षी | 
विष्णु के एक पारिषदू का नास । (११) राम जी के एक 
सखा का नाम | (१२) स्वर साधन की एक प्रणाली जो 
इस अकार हैः “सा रसा, रगर, गम ग, स प्‌ म, पथ प 
थ नि ध, नि सा ने, सा रे सा । सा नि सा, नि धर न, 
धपध,पमप,मगम,गरेग, रे सा रे, सा नि सा । 
(१३) ब्रज के ८४ वर्नों में से एक वन। (१४) सुमेरु 


: भद्गगाड़ 


 सद्रतरुणा-सक्षा ल्ा० | 


सद्रता प्रिया पम सी हा के 
 भसद्रता-सक्षा स्वा० ( रे५ 


पंत । (१५) कर्दंब । (१६) सोना । स्वर्ण । (१७) मोथा। 


(१८) रामचंद्र की सभा का वह सभासद जिसके झुँह से 


सीता की निंदा सुनकर उन्होंने सीता को वनवास दिया 


था। (१९) विष्णु का वह 
इाहिनी और रहता है। 


द्वापाल जा उन्तके दरवाजे पर 


(२०) पुराणाचुसार ह्वायंसखुत 


 भद्रकार-वि० [ रं 


मंद्रदंत 
सन्वंतर के विष्णु से उत्पन्न एक प्रकार के देवता जो तुपित 


संज्ञा पु ० [ सं० भद्राकरण | सिर, दाढ़ी, मुछों आदि सबके 
बालों का मुंडन । उ०--लीन्हो हृदय लगाय सूर प्रसु 
पूछत भद्द भये क्‍यों भाई ।--सूर । 

 संद्रकद-तसह्टा पु _ ५ | गाछ्लुर । गालर | 

 भद्रक-संज्ञा पुं० [ ८० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम। (२) 
चना, मुँग इत्यादि अन्न । (३) एक बूल का नाम जिसके 
प्रत्येक चरण में 5॥ 385 ॥॥ 285 ॥॥ 550॥ ६ ( रनर 
नरनग) और ४, ६, ६, & पर गति होती है। (४) 

नागरमोथा । (७) देवदार । 
भद्रकपिल-लंझ्ा पुं८ हे सं० ] शिव। महादेव । 
 भद्रकल्पिक-संज्ञा पुं० [ सं० ) एक बोधिसत्व का नाम । 
 भद्काय-संज्ञा पुं० | ० ] हरिवंश के अनुसार शअ्रक्ृषण्ण के एक 


पुत्र का नाम । 
| मंगल या कल्याण करनवाला । 
संज्ञा पुं० एक प्राचीन देश का नाम जिसका उल्लेख महा- 
भारत में है । 
भद्रकाली-संहा ख्री० [सं०] (१) दुर्गा देवी की एक मूत्ति जो १६ 
हा्थोवाली मानी जाती है । (२) कात्यायिनी । (३) कात्ति 
केय की एक सातका का नास । पुराणानुसार इसको उर्त्पक्ति 
दक्ष-यज्ञ के समय भगवती के क्रोध से हुई थी। इसने 
उत्पन्न होते ही वीरभद्र के साथ मिलकर यज्ञ का च्वंस 
किया था। (४) गंघप्रसारणी । (७) नागरमसोथा । 
भद्ग काए्-संज्ञ पुं | स० ; देवदारु वृक्ष 
भद्रगणित-संज्ञा पुं० [ लं० है बीज गणित के अंतर्गत एक अकाह 
का गणित जो चक्रविन्यास की सहायता से .होता हैं । 
संज्ञा पु० , सं० | एक प्राचान दंश जा पुराणालसार 
पूर्वी भारत में 


] 
सद्र धन-संज्ञा पुं> | 7० | नागरमाथा 


भठ्चारु-तंज्ञा पुं [ ८० ) रुक्मिणों से उत्पन्न श्रीकृष्ण का एक 
पुत्र । 
 भद्रज-लंझ्टा पुं० | इंद्रजा । 


स््5 ] ह। 
[ सं० | एक प्रकार का गुलाब । 
विशेष--पाटलरू, कुजिका, भद्गतरुणी इत्यादि गुलाब की कई 
जातियाँ हैं । 


पी. 


होने का भाव | शिष्टता | सभ्यता। 


] भद्र 
शराफत । भलूमनसी । 

क्‍ तीथ । 
भद्वतुरग-संहा पु । 
अड़दते-सकझ्ा पुर । पे 


[ सें० | महाभारत के अज्ुसार एक प्राचीन 


| बधां से से एक बच ! 





सडूदलत। 
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[ट्रदंती-संज्ञा खी० [ सं० | दती छुक्ष का एक भेद । 
इसे कट, उच्ण, रेचक और कृमि, झूछ, कुछ, आमदोष 
आदि का नाशक माता है । 

 चृर्या०--केशहहा | शिषरलदा । जयावहा । आवक्षकी । 





जरांगी । 

पंद्रदार-संज्ञा पुं० [ सं» ] बेवदाह । 

पद्देह-संज्ञा पुं० [ सं० ) पुराणानुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
सन | 


( 


पद्रद्धीप-उंज्ञा पुं० [ सं० | पुराणाजुसार कु वष 

द्वीप का नाम | 
ट्रनिधि-संज्ञा खी० [सं० ] पुराणानुसार एक प्रकार का सहादान | 
प्रद्रपदा-संज् खी० दे०  भाहपद । 
प्रहयपणा-संज्ञा कली ० [ सं० ] प्रसारिणी । 
पद्रपाल-संज्ञा एं० [ मं० | एक बाधिसत्व का नाम 

पु ) (५) आसन जिस पर बेठा जाय । 

पहा।सन भाद जस पर राजाओं या देवताओं का 


ल् 
हर 


के अंतगत एक 


हा 
लक 
कि । 
| 
धु 
के । 
£। 


सथुरा के पास का एक बन । 

बलराम । हु 

] (१) असारिणी रूता । (२) माचवी 
भंद्रवाहु-छ्ा एं० [ रं० | राहणी के गन से उत्पन्न वसुदेव 

एक पुत्र का लाम । 
धदसीसा-सेहा स्री० [ 


का 


कूल 


) पुराणानुसार कब्यप की एक कन्या 
च्द्व 


का नातजों दक्ष की कन्या कोर्षा के गर्भ से उत्पन्न हुईं थी। 
मेंद्रभू' उणा-उड्/ ल्री० [ सं० ) देवी की शक सूत्त का नाम । 
पिद्रमठ्-संज्ा ६० ( रं० । हाथियों की एक | 
पद्रंम्ुज-तज्ञा पु+ | सं० | सरपत | 
द्रघुस-उद्ा पु ६ 8० | पराणानुसार एक नाग का नाम | 
द्रम्ुुस्ता-संज्ञा पु+ [ 5० | नागरसोथा । 
हठरम्तग-उंज्ञा पुं० [ सं० ] हाथियों की एक जाति । 
द्रवयच-संज्ञा पुं० [ रं+ ] इंद्जों । 
द्रवान-लह्टा पुं० ; ० ) शाखा ग्रवत्त एक बाद आचाय्य | 
पद्वरेणु-संक्ा पु : ८० ३ ऐराबल । 
द्रवद-लहा ३० | 5 ० | पुसणाजुसतार एक प्राचीन तीथ का 





रथ 

कोमल. |) 900३४ 

कं (्‌ ) करटदहल | 
3. 


करण की एक 


४ $ आक &". 
(२) नाप्नजिती के 
फेन्या का नाम | 
. “>  अनतलमसक | 


की) कः रे रु है ) सांप जिम्लल हा है टनण कं 
» ६१) माधव्री छता 


डे 
अमन: ओु 
+ ० 
अ. 

* इंड 
ल्क्ड 
नर 
छा 
१ + 





| (२) वलिका । 


कं 


का सात | 





जाड हेडे नी 
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लक । उरशाणानुलार ध्रकृष्ण कक छ्क्र प्न्र । 
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जिसके पहले और तीसरे चरण में ३० और दूसरे तथा 
चोथे चरण में ११ अक्षर होते हैं । 

भद्रशाख-संज्ञा पुं० [ सं० ] कात्तिकेय । 

भसंदृश्षय-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंदन । 

भद्रअवा-संज्ञा पुं० [ सं० मद्रश्गस ] पुराणानुसार घ्च 
पुत्र का नास । 

संद्झी-संज्ञा पुं० [ स॑० ] चंदन का दृक्ष । 

भद्श्नेयाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] हरिवंश के अनुसार वाशणसी के 
एक प्राचीन शजा जो दिवोदास से भी पहले हुए थे । 

भद्नषट्टो-संज्ञा खी० [ सं० ] दुर्गा । 

भद्सेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) देवकी के गर्भ से उत्पन्न बसुदेव 
के एक पुत्र का नाम जिसे कंस ने मार डाछा था। (२) 


५ 


के एक 


के असुसार मारपापीय आदि कुमति के दलूपति का नाम । 
भद्धसोमा-संझ्ा खी० [ सं० ] (१) गंगा का एक नाम। (२) 
मारकण्डेय पुराण के अनुसार कुरुव् की एक नदी का नाम । 
भद्वा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) केकयराज की एक कन्या जो श्रीकृष्ण 
जी को ब्याही थी। (२) रास्ता । (३) आकाश गंगा। 
(४) द्वितिया, सहमी, द्वादशी विधियों की संज्ञा। (७) 
प्रसारिणी रकता । (६) जीव॑ंती । (७) बरियारी। (4) 
शर्मी । (५) बच । (१०) दंती । (११) हलूदी । (१२) 
दूर्वा। (१३) चंसुर । (१४) गाय । (१७) दुर्गा । (१६) 
छाया से उत्पन्न सूथं की एक कृन्या। (१७) पिंगल में 
उपजाति दृत्त का दसवाँ भेद । (१८) कथहऊ । (१९) 
. कब्याणकारिणी शक्ति । (२०) पृथ्वी । (२१) पुराणानुसार 
भद्राश्ववर्ष की एक नदी का नाम जो गंगा की शाखा कही 
गई है । (२२) डुद्ध को एक शाक्ते का नाम । (२३) सुभदा 
का एक नाम । (२४) कामरूप श्रदेश की एक नदी का 
नाम । (२५) फालत ज्योतष के अनुसार एक योग जो 
कृष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी के शेषाद् में तथा अश्टमी 
ओर पूर्णिमा के पूर्वाद में रहता है। जब यह योग कर्क, 
सिंह, कुंभ ओर मीन राशि में होता है, तब प्रथ्वी पर, जब 
मेष, दूघ, मिथुन ओर वृश्चिक राशि में होता है, तब स्थर्ग- 
ल्येक में और जब कन्या, धन, तुछा और मकर राशि में 
होता है, तब पाताल में रहता है। इस योग के स्वर्ग में 


रहने के समय यदि कोई कार्य किया जाय तो कार्यसिडि 


डे 


ओर पाताल में रहने के संमय किया जाय तो धन की प्ापि - 
पृथ्वी पर रहने के समय - 


होती है। पर यदि इस योग के 
. काई काय छयाी जाय तो वह बिछूकछ नष्ठ है जाता है | 

अतः भद्ठीं के समय लांग कोई शुभ काय नहीं करते । इसे 

विाष्टभद्ठा भा कहते है । (२६) बांधा | (बोरूचाल) । 7 
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वैद्यक में | भद्रविराट-संक्षा पुं० [ सं० ] एक वर्णाडेसस बृत्त का नाम 


भागवत के अनुसार कुंतिराज के पुत्र का नाम । (३) बौद्ों 
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मुहा०--किसी के सिर की भद्रा उतरना ८ किसी प्रकार की 
भद्रा छगाना वाघा 


हानि विशेषतः आर्थिक 

... उत्पन्न करना । 

भद्ठांग-संज्ञा पुं० [ सं० ] बलराम । 

भद्राकरण-संज्ञा पुं० [ सं० | मुंडन । सिर मुँडाना । 

_ भद्वात्मज-संज्ञा पुं० [ सं० ] खड़ग । 

भद्रानंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की स्व॒र-साथना प्रणाली 
जो इस प्रकार हैः--आरोही--सा रे गम, रणगस प, 
गम प धघ, स प ध नि, प ध नि सा। अवरोही-सा नि 
घप,निधपम,घपमगण,पमगरे, सगरेसा। 

भद्रायुध-संज्ञा पुं० [ स० | एक राक्षस का नाम 

भद्रारक-संज्ञा पुं० | सं० | पुराणानुसार अदारह छ्षद्र द्वीपों 
एक द्वीप का नास । 

भद्रावती-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) कटहल का पेड़ 
भारत के अनुसार एक प्राचीन नगरी । 

भद्राश्षय-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंदन । 


हानि होना 


में से 


(२) महा- 


भद्वाश्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] जंवू द्वीप के नो खंडोंया वर्षा मेसे 


एक खंड । 
भद्रासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सणियों से जद हुआ राजसिहा- 

सन जिस पर राज्याभिषेक होता है । (२) योग साधन का 

एक आसन । 
भद्विका-संज्ञ स्री० [ सं० 


| लक लक नल # 0 द्दा न्त 
3 (4) पिगछ के छुक्क दूत का नास 


जिसके अत्येक चरण सें रगण, नगण और रगण होते हैं। . 
शी लिथि।. 


(२) सद्गा तिथि | द्वितीया, सपभी आ 
(३) फलित ज्योतिष के अनुसार योगिती दकल्या के 
पाँचवी दक्षा । 


तदराठ 


भद्वी-वि० [ सं० भद्वित्‌ ] भाग्यवान्‌ । उ०--लमरथ महा सनो- 


रथ प्रत होत अभद्री भद्री |--रघुराज । 
भद्रोदनी-संज्ञा खी० [ सं० ) (१) बला । (२) नायबछा । 


भनक-संज्ञ छी ० [ तं५ नएन (१) धीमा शब्द | ध्यान । (२) 
अस्पष्ट या उड़ती हुईं खबर | जसे,--हमारे कान में पह 


| 
ही इसकी कुछ सनक पड़ गई थी 
भनकना#ऋ-क्चि० स० | सं० नणन | बोलना । कहना । 
भनना|#-क्रि० स० [ सं० भणन | कहना । 


भनसनाना-क्रि० झ० अनु०] भन भन शब्द करना | गुंजारना । 


भनभनाहट-संज्ञा खली ० [ हिं० भतभनाता + आदद (प्रत्य०) | भन- 
द भनाने का शब्द । धीमी आावाज्ञ वा ध्वनि । गुंजार । 
मनित#-वि० दे० “स्णित” । 

सबका-संज्ञा पुं० [ हैं 


बंद मुँह का एक अकार का बड़ा घड़ा जिसके ऊपरी भाग 
में एक लंबी नली लगी रहती हैं। जिस चीज का अके 
उतारना होता है, वह चीज पानी आदि के साथ इसमें डाल _ 


रए्‌ ४१ 


समरनाकआर-किल ऋ० [ 


रु कई जो, ० 

2०. जककर: है... अमल +०+त- कुक, के क् या लक बनाती 
. संभदर-चुज्ञी रूपए 9 दुए चूसक ॥ 
कक ० + ५ 


भयंकर 


नाव | अके उतारने या शराब चुभान का 


भय 


कर आग पर छदा 


तब वह भाप उस बरी के रास्ते से ठंढी होकर अर आदि 
के रूप में पास रखे हुए दूसरे वतन में गिरती है । 


. भेंसक-उंझा सो - पे हि: सनक से अन ० कसा वस्त का एकाएक 


दुरा त ह /बबन्‍न्‍य जप, लक की" हत्ण अर 
जअलना | सडुकन |! 
कक 


भा कक 
जज हा हि 89 ९ का बचपन समा द कल + 
संसका-दत्ला ए५ ६० “नदहृछ्ा 


व्यवस्थित जन-समुदाय । 
(१) नयभीत होना । डरना । 
ड०--समय लोक सब लोकृपति चाहत सभरि भगान [-- 
नुलसी । (२) घबरा जाना। (३) अ्म में पड़ना | उ००- 
(क) अब ही सुधि भूलिहों मेरी भट्ट भभरों जिन मीठी सी 
तानन में । कुलडकानि जो भापनी राखों चहों अँगरी है रहो 
दोड कानत में ।- नेंव ज्) कहे पदमाकर सुमंद चल 


सा मजा न त्व थे | शकझार गा [व७« 


हक 
पते हम 
हुक 
हे 


उन्नत ६ लपट | उ०--चानुर 
सोहि रही ज्यों मभूके । जानी 


बाल घुलाल चसावत चुके 


ञ्रै 


कण | 
[4 
ह््म्ल्यु 
कई 
हि | 
/| 
हे 
८ 
| 
४ ८ 


कक... आल कर दि हु ( न द हस ५ ! 
| सथत-तसंज्ञा की ० [ “० विन ते | (१) वह भस्म जो शव जी 
। हे 


लगाया करते थे । (२) शिव की मृत्ति के सासने जलने- 
वाली अपम्ि की भस्म जिसे शव छोग मस्तक और भुजाअ 
आदि पर छगाते हैं । भस्म । 


क्रि० प्र०--मलूना ।--रमाना ।--लूयाना । 


| क्षक की. आओ! 
कह है ००५ नस हे 8५०: बी] 
ह्‌ )े भू ५ घट ४ 6] | 


वि० [ भय छगता हो । उरावना | 
भयानक । भीषण । विकराल । खोाफनाक । 
संज्ञा पुं७ [ +ं० | (१) एक अख का नाम। (२) डुंडुल 
पक्षों | 

मसयंकरता-संज्ञ स्ली » [ सं+ ) भवंकर होने का भाव 
पते | सयानकता । सीषणता 

सय-सह्ा पुं० [ ० | (१) एक प्रासद्ध मनावकार जो कसी 
आनेवाली भीषण आपात्त अथवा होनंवाली भारी हान का 

आशंका से उत्पन्न होता है आर जिसके साथ उस 

अथवा हानि से बचने की इच्छा हे 


। उहावल:- 


लगी रहती हैं। भारी 





आापातत्त 
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अनिष्ठ या विपत्ति की संभावना से मन में होनेवाला क्षोभ । 
. छर | भीत | खोाफ । 


विशेष--यदि यह विकार सहसा ओर अधिक मान में उत्पन्न | 


हो तो शरीर काँपने छगता है, चेहरा पीछा पड़ जाता है 
मुँह से शब्द नहीं निकलता और कभी कभी हिलने डुलने 
तक की शक्ति भी जाती रहती है । 
मुह[०(#--भय खाना > उरना । भयभीत होना । 
यौ०--भयभीत । भयानक । भयंकर । 
(२) बालकों का वह रोग जो उनके कहीं डर जाने के कारण 


होता है। (३) निऋति के एक पुत्र का नाम। (४) द्ोण 


के एक पुत्र का नाम जो उसकी अभिमातेि नामक स्त्री के 
गस से उत्पन्न हुआ था। (७) कुब्जक पुष्प। मालती । 
बि० दें० “भया” या “हुआ 
भइ घरी । पद्मावत कन्या अवतरी ।--जायसी । 


भयकर-वि० [सं०] जिसे देखकर भय लगे । भय उप्पन्न करने- 


. वाला । भयानक । 
सयचक-वि० दे० “भोचक” । 


भयडिडिस-संज्ञा पुं० [ सं+ | प्राचीन कार का एक श्रकार का. 


लड़ाई का दाजा । 
भयत-संज्ञा पुं० [ हिं० ] चंद्रमा । 
यद-वि० [ सं० ] सय उत्पन्न करनेवाठा | भयानक । डरावना | 
खोफनाक । ही द 
भयदोष-संज्ञा पुं० [ तं० ) जनों के अनुसार एंक प्रकार का दोष 
जो उस समय होता है जब मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं 
बाद्क केबल लोकापवाद के भय से सामयेक कम्म आदि 
करता हैं । 
संयनाशुन्-सज्ञा पु० ( रं० | विष्णु । क्‍ 
भयनाशिनी-संज्ञ स्ली ० [ २० हु त्रायमाणा छता । 
भयप्रद-व० | सं5 | जसे देखकर भय उत्पन्न हो ! 


करतेवाला । भयानक । खोफनाक 
भवयभीत-वि० [ सं* ) जिसके सन में भय उत्पन्त हो गया हो। 
डरा हुआ | 


भयमोचन-वि० [ सं+ ] भय छुड्डानेवाला । डर दूर करनेवाला । 

निर्भय करनेवाला । क्‍ क्‍ 
भयवजिता-तंज्ञा ख्ी ० [ रं० ] ब्यवहार में दो गाँवों के बीच की 
दी और प्रतिवादी आपस में मिलकर ही 
निर्णय किसी दूसरे को न करना 


वह सीमा जिसे वादी 
. भाव रू और जसका 
. पढ़ा हो । 





[ (त्य ०) | (१) एक ही गोत्र 
यो वश के छोग । भाई-बंद । (२) बिरादरी का आदमी। 
सजातीय । हि 





उच्युड-उड़ा ६५ [ सं | आचीन काल का एक. प्रकार का ब्यूह 


उ०५भय दस मास पूर 


भय उत्पन्त ' 


हलक - रू ऑरे-+८+ 8८ 
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जो युद्ध-काल में इसलिये रचा जाता था जिसमें भय उप- 
स्थित होने पर राजा उसमें आश्रय लेकर अपनी रक्षा करे । 
भयहरख-वि ० [ सं० ] लय का लाश करनेवारा। भय दूर 
करनेवाला । 
भयहारी-बि० [.२० भयदारियू ] डर ऋछुझनेवाला । भयहरण | 
| डर दूर करनेवाला । 
| जया-संज्ञा खी० [ सं० ] एक राक्षर्सी जो काछ की बहन आर हेति 
की ख्ी थी । विद्युत्केश इसी के ग् से उत्पन्न हुआ था। 
# वि० दें० 'हुआ। उ०--जहँ भए 
अरु नहुष ययाती । हरिश्नंद्र ।.... 





शाक्य हारचंद 


भयाकुल-वि० [सं०] भय से व्याकुल । डर से घबराया हुआ। 
भयभीत । 
भयातिसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] अतिसार का एक भेद जिसमें केवल 
भय के कारण दस्त आने लगते हैं । पर 
 भयातुर-वि० [ सं: ] डर से घबराया हुआ । भयभीत । 
 भयान#%- वि० [ सं० भयानक |] डरावना । भयानक | उ०-- 
तुम बिना सोभा न ज्यों शृह बिना दीप अयान। आस 
स्वास उसास घट में अवध भा प्रान |--सूर । 
| भयानक-वि० [ सं० ] खने से भय 
भयंकर । डरावना । 
संज्ञा पुं० (१) बाघ । (२) राह । (३) साहित्य में नो रखों 
! के अंतर्गत छठा रस जिसमें भीषण दृश्यों ( जैसे,--प्ृथ्वी 
के हिलने या फटने, समुद्र सें तुफान आने आदि ) का वर्णन 
होता है । इसका वर्ण श्याम, अधिष्ठाता देवता यम, आल- 
बन भयंकर दशन, उद्दीपन उसके घोर कम्म और अनुभाव 
। कप, स्वेद, रोमांच आदि माने गए हैं । 


गता हो । भीषण। 


भसयाता#(-क्रि० अ० [ सं० भय + आना (प्रत्य०) ] डरना |. भय- 
भीत होना । उ०--जो आंह कबहेँ न देखिया रज्जु में नहिं 
दरखाय | सप ज्ञान जाको भ्रया सी जहँ तहं दाख 
भयाय ।--कबीर । जी 
।... क्रि० स० भयभीत करना | डशना 


भयावनक#प-वि० [ हिं० भय + आवन (प्रत्य०) | डरावना । भया- 
नंक | भयंकर । 

भयावह-वि० [ सं० ] भर्यंकर । डरावना | खौफनाक । 

भय्या-संज्ञा पुं० दे० “भेया” | 

भरत#-संज्ञा स्ली० [ सं० श्रांति ] भ्रम । संदेह । शक । उ०-०- 

लाला राजा राम को खेझछाह सबही संत । आपा पर एक 

भये छूटी सबइ भरंत ।--दावू । 

भर-वि० [ हिं० मरना ] कुछ । पूरा | सब । तमाम । जैसे,--सेर 
भर, जाडे भर, शहर भर | 3०--(क) अति करुणा रघुनाथ 
गुसाई युग भर जात घड़ी ।--सूर । (खत) रहे तो. करों 
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साथ 


का स्‍क 


झनम मर सेवा। चले तो यह जि 
आयसी । 
# कि ० वि [ डि9 


परेवा ।--.. 


सेवक धरम कठोरा ।--तुरूसी । 
भूमि तहाँ। चलि बेठि पराय रूजाय जहाँ ।--रघुराज । 


संज्ञा पुं० [ २० भार ] (३) भार। बोझ । बजन। (२) 


पुष्टि । मोटाई । उ०--भर छाग्यों परन उरोजनि में रघुनाथ 
राजी रोम राजी भाँति कछ अलि सेनी को [--रघुनाथ 
क्षि० प्र०--डालना ।--पड़ना । 
संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) चह जो भरण पोषण करता हो । 
(२) युद्ध । छड़ाई । 
संज्ञा पुं० [ 7० भरत या भरतपुत्र | एक छोटी ओर अस्पृद्य 
आति जो संदुक्त प्रांत और बिहार में पाईं जाती 
कछ इस जाति के कुछ लोग अपने जापको भरद्वान के वंश 
इतलाते हैं । 
भरई+-संज्ञा पुं० दे० “मरदूल' । 


प्ररक-संज्ञा पुं० [ “श० | दलूदलों में रहनेंवाला एक प्रकार का _ 


पक्षी जो पंज्ञाब ओर बंगाल में अधिकता से पाया जाता 
है । यह प्रायः अके रा रहता है, पर कभी कभी दो या तीद 
भी एक साथ दिखाई देते हे 
कया जाता है । 
संज्ञा खी० दें० भड़क । 
भरकना#ऋरत-क्रि० झ० दे० “भमड़कना” । 
भरका-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) वह जमीन जसकी मद्ा काला 


के 


आर चकनी हा, परतु सूख जाने पर सफदर आर शुरसुरा हा 


जाय । यह प्रायः जोती नहीं जाती । (२) दे०  भरक । 
मसरकाना#(-क्रि० ख० दे० सड़काना | 
भरकी-संज्ञा खी ० दे०  भरका 
भरकूट-संज्ञ पुं० [| 5० | मत्तक । साथा । 
सरके-अव्य ० [ हिं० मरना ) एक संकेत जो पालका 
कहार नाली आदि से बचकर चलने के लिये करते हैं । 
भरचिटी-संज्ञा स्री ० [ 
प्रकार की घास जो वर्षा ऋतु ,में आधकता से 
पशुओं के लिये यह बहुत पुष्टिकारक होती है। यद्द 
और बड़ी दो प्रकार की होती है । 
भरटठ-संद्षा पुं० [ सं० | (१) कुम्दार । (२) सेव 
भरटठक-संज्ञा पुं० [ सं० ] संन्‍्यासियों का एक संप्रदाय । 


भरण-संज्ञा पुं० [ सं० 


दोनेवाल 


हाठा है 


। नोकर | 


(२) भरणी नक्षत्र .। (३) वेतन । तनख्वाह । 


वस्तु के बदले में जो कुछ दिया जाय । भरती । 





भार ] भार से । बल से। द्वारा |. 
उदा०--(क) सिर भर जाईं उचित अस मोरा | सब ते. 
(ख) गिरिगो अुंह के भर. 


। मांस के छिये इसका शिकार _ 


। 


श० ] हिसार प्रांत में होनेवाली एक 


छाटी 


] (१) पालन । पोषण | उ०--विश्व भरत . 
पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ।--तठुलसी । _ 
(५) किसी _ 


भग्त 


शा 
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तरोई । (२) सत्ताइस नक्षत्रों में दसरा नध् 


के कारण इसकी आक्वर्त त्रिकोण सी हैं। इसके अधिष्ठाता 
देवता यम हैं । यमदवत । यमभू । (३) एक ल्प्त जो भूमि 


खोदने के लिये अच्छा माना जाता है । 
वि० सरण करनेवाी । पालन करनेवाली । उ०--तोहीं 


कणि हरणी । तोहीं विश्व भरणी ।--विश्ञाम । 


ल्ब्जु 


_ भरणीमू-संदा पुं [ सं ] राहू । 


भग्णीय-वि+ [ मं० | भरण करने के योग्य | पालने पोसने के 
लायक ! 
: सरगय-सेज्ञा पुंण | सं5 | (१) मुल्य । दास । (२) वेतन । 


तंनसवाह । 


 भरणयु-संज्ञ पुं& [ सं | (१) इंखर । (२) चंद्रमा | (३) अपन । 
है। आज- 


(४) मित्र 

सरत-संज्ञा पुं> [ २०५ | (१) केकेयी के गण से उत्पन्न राजा दश- 
रथ के पुत्र आर रामचंद्र के छोटे भाई जिनका विवाह 
माण्डवी के साथ हम था। ये प्रायः अपने मामा के यहाँ 
रहते थे ओर दशरथ के देहांत के उपरांत अयोध्या आए थे। 
दशरण का श्राद्ध आदि इन्हीं ने किया था। केकेयी मे 
इन्हीं को अयोध्या का राज्य दिलवाने के लिये रामचंद्र को 
वनवास दिलाया था; पर इसके लिये इन्होंन अपनी माता 
की बहुत कुछ निठ्ठा की थी। रामचंद्र को ये सदा अपने 
बड़े भाई के तुल्य सानते थे ओर उनके घति बहुत श्रद्धा 
रखते थे । पिता के देहांत के उपरांत रामचंद्र को अध्योध्या 


वायस लाने के लिये भी यही चित्रकूट गए थे। जब राम- 
चंद्र किसी प्रकार जाने के लिये तेयार नहीं हुए, तब ये 


अपने साथ उनको पादका रूते आए आर उसी पादका को 
सिंहासन पर रखकर रामचंद्र के आने के समय तक अयोध्या 
का शासन करते रहे । ओर जब रामचंद्र लोट आए, तब 
इन्होंने राज्य उन्हें सॉप दया। इनको ठक्ष ओर पुष्कर 
नामक दो पुत्र हुए थ। उन्हीं पत्रों को साथ लेकर इन्होंने 
गंधव देश के राजा शोलुश के साथ यद्ध क्या था ओर उसे 


का 


जि 


परास्त करके उत्तका राज्य अपने दाना पुत्रों में बाद दिया 
था । पीछे ये गरामचंद्र के साथ स्व्रग॑ चले गए थे। (२) 


भागवत के अनुसार ऋषनदेव के पुत्र का नाम । वि० दे० 
“अजड सरत” । (३) शकुंतला के गे से उत्पन्न दुष्यंत 
के पुत्र का नाम जिनका जन्म कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ 
था । जन्म के समय ऋषि ने इनका नाम सर्वेदमन रखा 
था ओर इनको शकुंतला के साथ दुष्यंत के पास भेज 
दिया था | ( दे० “दष्यंत” ) बड़े होने पर ये बड़े प्रतापी 
ओर सा्वभोम राजा हुए। विदरराज की तीन कन्याओं 
ले इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अनेक अश्वमेघ और 


भरतजड़ 5: कस 
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राजसूय यज्ञ किए थे। इस देश का  भारतवर्ध नास 


इन्हीं के नाम से पड़ा है (७) एक प्र।धद्ध झुन जा 


नाव्य शास्त्र के प्रधान आचाय्य माने जाते हैं। संभवतः 
ये पाणिनि के बाद हुए थे; क्योंकि परांणान के सूत्र मे 
नामक नाव्य शाख के शिलालिन और क़शाश्र दो आचायों 
का तो उब्लेख है, पर इनका नास नहीं आया है। इनका 
लिखा हुआ नाव्य शाख नामक अंथ बहुत अ्खिद्ध और 


प्रामाणिऊ माना जाता है । झहा जाता है कि इन्होंने नाव्य 
करा वरह्मा से ओर नृत्य कछा शिव से सीख (५) 


संगीत शाख के एक आचाय का नाम । (६) वह जो नाटक 


में अभिनय करता हो.। नट । (७) शबर । (<) तंतुवाय । 


जुलाहा । (९) क्षेत्र | खेत । (१०) प्राचीन कारू का उत्तर 
मारत का एक देश जिसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है। 
संज्ञा पुं० [ सं० भरद्रज ] छवा पक्षी का एक भेद जो प्रायः 
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| 
| 


छ्‌ की । छू जप बे | 
सारे भारत में पाया जाता है । यह लंबा होता है ओर 


क कक न्‍  क हु ० 8 ५  -] 
झुंड में रहता है। जाड़े के दिनों में खेतों और खुले 


बहुत मधुर होता है आर यह बहुत ऊँचाई तक डड़ सकता 
हैं। यह प्रायः अंडे देने के समय जमीन पर घास से घाँसला 


बनाता है ओर एक बार में ४-५ अंडे देता है । यह अनाज 
. के दाने या कीड़े मक्ोड़े खाकर अपना निर्वाह करता है । 


७ 


संज्ञा पुं० [इेत ०) (१) कॉसा नामक धातु । कसकुट । वि० 


सोला मय हक ॥: 24 मम जरा ग ४ / 4५5. ८. 
संज्ञा खली ० | दि० नरभा | मालयगुजारी ( दिल्ली ) 
सरतखड-संज्ञा पुं० (१) राजा भरत के किए हुए पृथ्वी के 
द नों खहां से से एक सखद। सऑारतदवघ। हिंदुस्तान | है 
० के 


मारतवच के अंतर्गत कुमारिका स्वंद ! 


भरतपुत्रक-सकज्षा ६५ है» | नाटक से नाह्य करनवाऊझा पुरुष | 
नट | 


भरतरो-संज्ा रस् ८ | ० | पृथ्वी | 
है ३ 3 ् 
शश्लसाए- सता पृ 9 नल क्र भसाइतच् हक |] 


भरतवाणा-सज्ञ क्री ० | रं७ | एक अकार की दीणा जो कच्छपी 


काँसा” । + (२) काँसे के बरतन बनानेबाछा। अऑअरतोद्धता-संज्ञा पुं० [ सं० ] केशव के अनुसार एक प्रकार के 


भरस्ह्ाज 





भरतिया-वि० [ ढिं० भरत +- इया (प्रत्य०) ] भरत अर्थांत्त कसकट 
 चांतु का बना हुआ । 

संज्ञा पुं० कसकुट के बतन या घंटे आदि ढालनेवाला । भरत 
धातु से चीजें बनानेवाऊा । क्‍ 

१रती-संज्ञा खी ० [ ४० भरना ] (१) किसी चीज में भरे जाने का 
भाव । भरा जाना । द 

मुहा०--भरती करना 5 किसी के बीच में रखना, जऊगाना या 

बेठाना । जैले,-- (क) टाँका भरती करना । (ख) इससें ५) 
की और भरती करो । भरती का 5 जो केवल स्थान पूर 
करने के लिये रक्खा जाय । बहुत ही साधारण या रही । 
(२) नक्काशी, चित्रकारी या कशीदे आदि में बीच का खाली 
स्थान इस अकार भरना जिसमें उसका सोंदर्थ बढ जाय । 
जैसे,--ऋशीदे के बूटों में की भरती । नैचे में की भरती। 
(३) दाखिल या प्रविष्ट होने का भाव। पवेश होना। 
जैसे,-- लड़कों का स्कूल में मरती होना, फौज- में भरती 
होना । (४७) वह नाव जिसमें माल ;छादा जाता हो। 
(लश०) (७) वह माल जो ऐसी नाव में भरा या छादा 
जाय । (लश०) (६) जहाज पर माल छादने की क्रिया। 
(लश०) | (७) समुद्र के पानी का चढ़ाव ।ज्वार ।(छश०) 
(८) नदां के पानी की बाढ़ | (रूश०) 
पक्ष ख्रौ० [रश०] (१) साँचबोँ मामक कदनन। (२) एक 
प्रकार की घास जो पशुओं के चारे के काम में आती है | 








छद का नास | 
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 सरयथ_-संज्ञा पुं० ढे० भरत” | 
। सरथरा सतज्ना पु० ढु० “सतहरि! । 


. अर्टाज--सज्ञा ए८ ; स॑० | ( ९ ) आगरस गोौश्र उत्ध्य ऋ षि्‌ हि की 


वाण से बहुत कुछ सिलती जुलूतों होती है। यह बजाई 


भी ऋच्छपी वीणा की तरह ही जाती है । 


भरता-लंज्ञा पुं० [ को ] एक प्रकार का सालन जो बेंगन, दाल 


या भरुइ अधदु का नूनकर, उससे नमक समित आदि 


मिलाकर ओर कर्सी कभी उसे थी या तेल 
कर लेयार किया जाता हैं। चोखा | 
संज्ञा पुं० दें “भरता” । 


भरतार-संज्ञ ६५ [ सं० महा ] (३) पति। खसम। खाविंद । 
(२) स्वामी । मालिक । 


आाद मे छोंक 
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भंच्द्धत्त - संज्ला पं० हे 5 ४ भरत (पक्षी) | 


_#न्‍चछदुड 


स्री ममता के गर में से उतथ्य के भाई बृहस्पति के चीर्य 
से उत्पन्न एक वैदिक ऋषि जो गोज्न-प्रवत्तक और मंत्रकार 
थे। कहते हैं कि एक बार उतथ्य की अनुपस्थिति में उनके 
ई बृहस्पति ने उनकी खली ममता के साथ संसर्ग किया 
था जिससे भरद्याज का जन्‍म हुआ। अपना व्यभिचार 
छिपाने के छिये ममता ने भरद्वाज का त्याग करना चा 
था, पर बृहस्पांत ने उसको ऐसा करने से मना किया। 
दोनों में कुछ विवाद भी हुआ, पर अंत में दोनों ही नवजात 
बालक को छोंडुकर चछे गए । उनके चले जाने पर मरूुंद- 
गण इनको उठा ले गए और उन्हींने इनका पालन किया। 
जब भरत ने पुत्र-कामनों से मरुत्स्तोंम यज्ञ किया, तब 
मरुद्‌ूगण ने असंनन होकर भरद्वाज को उनके सपुद्द कर 
दिया। महाभारत में लिखा है कि एक बार ये हिसाकय में 








ि 


१ 
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आश्का 


. . गंग्रास्नान.कर रहे थे । उधर से जाती हुईं शताची अप्सरा 


को देखकर इनका वीयपात हो गया, जिससे द्रोणाचाय्य 


का जन्‍्सें हुआं। एक बार इन्होंने भ्रम में पड़कर अपने मिन्न 
रैस्य को शाप दे दिया था; ओर पीछे से पछताकर जलू | 
मरे थे । पर रेभ्य के पुत्र अरवावसु ने अपनी तपस्या के | 
प्रभाव से इनको फिर जिला लिया था। वनवास के समय | 
- एक बार रामचंद्र इनके आश्रम में भी गए थे। सावप्रकादा _ 


के अनुसार अनेक ऋषियों के प्राथना करने पर ये स्व जा 


। 
! 
क्‍ 
| 


। 
| 
| 
। 
| 


| 


कर इंद्र से आयुवद सीख आए थे। ये राजा दिवोदास के | 
पुरोहित और सप्तषियों में से भी एक माने जांते हैं। 
(२) बोद्धों के अनुसार एक अहँत का नाम। (३) एक 
अप्ि का नाम । (४७) एक प्राचीन देश का नाम । (७) भर- 


द्वाज ऋषि के वंशज या गोतन्रापत्य । (६) भरत पक्षी । 


डे 


.. अरना-क्रि० स० [ सं० भरण ] (१) किसी रिक्त पात्र आदि यें 


कोई पदार्थ इस प्रकार डालना जिसमें वह पूण हो जाय। 


खाली जगह को पूरा करने के लिये कोई चीज डालना । 
पूर्ण करना । जैसे,-- छोटे में पानी भरना । गड़ढे में मिट्टी 
भरना । गाड़ी में माल भरना । तकिए में रूई भरनों। (२) 
इंडेछना । डलटना । डालना । (३) रिक्त स्थान को पृण 
.... अथवा उसकी अंशतः पूत्ति करना। स्थान को खाली न 

रहने देना। जैसे,--(क) सेनापति ने अपनी सेना से 
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सारा शहर भर दिया । (ख) जुलाहे नली में सूत भरते हैं। 


(ग) तस्वीर में रंग भर दो । (४) दो पदार्था के बीच के 
अवकाश या छिद्र आदि में कुछ डालकर उसे बंद करना । 


जैसे,--दुरज भरना । (५) तोप या बंदूक आदि में गोली 
'बारूद आदि डालना । जैसे,--बंदूक भरना । (६) पद पर _ 
नियुक्त कश्ना । रिक्त पद की पूत्ति करना । जैसे,--उन्होंने 


अपने संबंधियों को लाकर ही सारे पद भर दिए । (७) 


ऋण का परिशोध या हाने की पूत्त करना। चुकाना। 
देना । जैसे,--(क) थदि आपकी कोई हानि होगी तो में 


भर दूगा। 
रहे हैं । 


मुंहा०--(किसी का) घर भरना ८ (किसी को)खब धनदेना । 


(ख) अभी तो बे अपने भाई का देना ही भर 


जैसे,--पहले आप अपने संबंधियों का तो घर भर छीजिए। 


(«) खेत में पानी देता । (५) गुप्त रूप से किसी की निंदा 
करना अथवा कोई बुरी बात मन में बेठाना। जैसे,-- 
किसी ने उनको भर दिया है, इसी लिये वे सीधे मुँह से 


नहीं बोलते । (१०) धातु के छह आदि को प्रीटकर अथवा 


और किसी 





| (१३३) काईना । 


सी प्रकार छोटा ओर मोदा करना | (११) किसी 
 अकार-ब्यत्तीत करनां। कठिलता से बिताना । (३२) निर्वाह 
करना । निवाहतला | 5०-तेरे ही किए सान ब्यांप होत 
हक ही केसे के. भरों ।--हरिदास : 

रेडरे 8 * 





यौ०--भरा प्रा-(१३) जे सब यकार सम 


भरनिक+-संज्ञा सी ० [ सं० भरण ] पहनांवां 


आल 
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डसनां । 3०--जहाँ सो नागिन भर गई काला करे थ! 


अंग ।--जायसी | (१४) सहना । झेलना। जैसे,--(क) 


दुःख भरना । (ख) करे कोई 
प्र शझ आाद लादना | ( 


भरे कोई । (१७) पशुओं 
सारे शरीर में लगाना। 
पोतना । ड०-- भूषण कराल कपाछझ कर खब सचद्य सोनित 
तन भरे ।--तुलूसी | 


के, ५. 
संयो० क्रि०- डालना ।-- देना । 
क्रि० अ०--(१) किसी रिक्त पात्र आदि का कोई और पदार्थ 


पड़ने के कारण पूर्ण होना | जैसे,->(क) गगरा भर गया। 
(ख) तालाब भर गया । गड़दा भर गया 


है 


। प्ज  झाएश रहा ;# भर 


च्क डा श स्का 
से प्र । मं 


हा। (०) सब प्रकार 
त्रुटि न हो । 
(२) उंडेला या डाला जाना। (३) रक्त स्थान को 
होना | स्थान का खाली न रहना। जैसे,--थिएटर की 
सब कुरसियाँ भर गई । (४) पदार्थों के बीच के छिद्ध य 
अवकाश का बंद होना ! (७) तोप यथा बंदक आदि 
गोलीं बारूद आदि का होना । जैसे,--भरा हुआ तम्चा | 
(६) ऋण आदि का परिशोध होना । जैसे,--सारा देना 
भर गया | (७) मन में क्राध होना । असंतुष्ट या अग्रसन्‍्न 
रहना । जैसे जरा उन्हें जाकर देखो तो सही, कैसे भरे 
। (८) धातु के छड् आदि का पीदकर मोटा और 
छोटा किया जाना-। (९) पशुओं पर बोझ आदि छदना। 
(१०) चेचक के दानों का सारे शरीर में तिकझ आना! 
(१३) घाव सें अंगूर आना। घाच का ठीक ओर बराबर होना। 
(११) किसी अंग का बहुत कास करने के कारण दद करने 
छगना । जेसे,+लोठा उठाएं उठाए हाथ भर गया | 


ब्द, का 
हि जा न क। अबहल.. उुककक 
ला फ कु» है आह पक ५ 
हक जग दी + 


कै 


; भ) है 


भी 
पा 


कान 


ह ( १३) शरीर का हृष्ट पृष्ठ होना । ( १ ७) पशुआं का गर्भ 


धारण करना। गासिन होता। (१७) जितना चाहिए, 
उतना हो जाना। कुछ कमी या कसर ने रह ज्ञाना | 
जैसे,-मेला भर गया। ( सिन्‍न भिन्‍न शब्दों के साथ 
अकर्मक और सकसमंक दोनों रूपों में आकर यह शब्द भिन्‍में 
भिन्‍मे अर्थ देता है। जैसे,--भैक सरनां, दम भरना । ऐसे 
अथों के लिये उन शब्दों को देखना चाहिए । ) 

संज्ञा पुं० (१) भरने की क्रिया या सांव। जैसे;--अपनों 
भरना भरते हैं । (२) रिश्वत । घूस । 
पॉशाक । कपड़े 
लते । उ०-*--मंजु मेचक मदल मेचक तनु अनुडरात भूषमे 
भराने तुलसी । 


भरनी-संज्ञ क्ली ० [ हि: भरना | करचे में को दरकी । सार । 


संझा स्ली० [ ? | (१) छछुदर । (२) मारती । (३) गांशडी 
सत्र | (४) एक प्रकार को जराली जुट । 
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जझरपार-क्रि० बि० [ ९० मरत +पना ( भर वाता ) ] पूर्ण रूप | भरराता-कि० भर अतु०] (१) भरर शब्द के साथ गिला। 
से । भछी भाँति। ड०--आपुन बच्च समान सए हरि 


साला दुखित सह भरपाई ।->सुर 
मेष खी० (१) भर पाने का भाव | जा 


यारा 


छ बंका हा 


पूरा पूरा पा जाया । (३) वह रखोद जो पूरी पूरी वसूला . 


हो जाने पर दी जाय । कुछ बाकी चुक जाने पर दी जाने 
बाली रखीदु । 
भरपूर-वि* ० भाना + १४ | (१) जो पूरी तरह से भरा 


हुआ हो । पूरा पूरा । (१) 
परिपूर्ण । 

क्रि० वि० (१) पूणे रूप से । अच्छी तरह पूरा करके | (२) 
भकी भाँति । 


(ज़सूनत ऋाादू 


टा। ( रछश० ) 
भसरसराना-क्रि० अ० [ अनु० ] (१) ( रोआँ ) खड़ा होना। 
( इस अथ से इसका प्रयोग केवल रोज” शब्द के साथ 
होता हैं।) (२) व्याकुल होना। घबराना। उ०“-भर- 
भराय देखे बिना देखे पछ न अवबारये। रसनिधि नेही नेन 


. ग्येक्यों समुझाय जायें ।-- रसनिधि । 
भरमूजा-संहा पुं० ढे५ “भइमूँजा/ 
सरसेदाक्ष-सेज्ञा पुं० [ हि० भर + भेंव्ना 

मुठभेइ | ड०--मारे ताइका को जाको डेंवहू डेराते हु 

गयो पंथ ही में परितासु भरभेंटा है ।-- रघुराज । 

भरसक-संज् पुं७ [ सं० हम ] (१) अआंति। संशय । संदेह । 
घोखा । (२) भेद । रहस्य । 

 झुहदा०--भरम रवाना ८ अपना सद खालना। 

देना । भरम बिगाइना ८ सेडा फोइना । रहस्य खालना 

भरसनाऋ-क्रि० झ० [ सं० श्रनण ] (१) घृमना 


| सामता । सुकाबला। 


चलना | 


कमी न हो। | 


ते 
। 
| 


॥ 


। 


ब्रह 


| 


। 
| 

। 

। 

| 


डा | 
भरवाइ-संज्ञा खी० | सं० भारष 


५७७७ # ?  च औ अस हई 





अरराना । (१) पल पड़ना । टूठ पडुला । -७०----सल्लह् 
भीर भारी | हहरान ग्रीव साही ।--सूदव । है 
क्रि० स० (१) भरर शब्द के साथ गिराना । (३) दूसरों को 
>. पिछने अथवा ट्रव पड़ने में प्रबुत्त करना । 

भरल-संज्ञा ली ० [ देश० | नीले रंग की एक अकार की जंगली 
भेइ जो हिमालय सें भूटान से रद्दाख तक होती है। 

ह। | बोझ उठाने की ढोरी। बह 

डलिया या टोकरी जिसमें बोझ रखा जाता है | 

संज्ञा ख्लरी० [ हिं० भरवाना ) (१) भरवाने की क्रिया. या 

भाव । (२) भरवाने की मजदूरी । 





 भरवाना-क्रि० स० [ ढदि० भरना का प्रेर० रुप ] भरने का काम 
सेज्ा पु समुद्र की तरंगों का चढ्ाव। ज्वार। भादा का 


दूसरे से कराना । दूसरे को भरने में प्रवृत्त करना । 


 भरसक-क्रि० वि० [ हिं० भर > पूरा + सक ८ शक्ति ] यथा शक्ति। 


जहाँ तक हो सके । 
भरसन#-संज्ञा खी ० [ सं० भत्संना ] डॉँट। फटकार | उ०७-नमिश्र * 
चि्ताह हँसे होरें सन्रु तेजाह कारे भेरसन 


| भरसाइ-संज्ञा पुं० दें" “भाड़.।” 


अपनी थाह । 


फिरता । (२) मारा सारा फिरता । सटकना । (३) धोखे में 


| भरहरनसा-क्रि ० ञज्य० ढु० ४“अरभराना 


| झु०नन्‍“जाको जुदा 
झुनत अरू गावत पाप बुद जेहे भाज भरहार | --सूर | 

सरहराना-क्रि० भ्र० दे० “भहराना ।_ 

भरॉति#-संज्ञा स्री० दे० आंति” | 3०-*|अपनी अपनी जाति 
सो संब कोइ वेसइ पाँलि | दह सेवक राम का ताकों नहीं 
भरा ति ।--दाद । द 

भराई-संज्ञा खी ० [ हिं० भरना ] (१) एक अकलर का करे जो पहले 
बनारस में छगता था ओर जिसमें से आधा कर डगाहने- 
वाले राजकर्मचारी को मिलता था और भाधा सरकार में 
जमा होता था। (२) भरने की क्रिया या भाव.। (३) भरते 
की मजदूरी । 


' भरा पूरा-वि० [ हिं० भरना +पूरा ] (१) जिसे किसी बात की 


>> अबकल+++ 8-3 बम मा .क 


पड़ना | 
संज्ञा खा ५ [ | (१) भूंछ । गलती । (३) घोखा । 
अ्राति | भ्रम । 

शरभायी -क्रिः सप | ६० सरमना का सक० रूप ) (१) ञ्नर्म में । 


हना | चकर में डालता | बहकाना | ड०-“कोऊ निरखि 
: रही चारु लोचन न्मिप मरमाई । सूर प्रभु की सलिरखि 
सोभा कद्त नहिं भाई ।“-सूर | (२) भ्दकाना । व्यर्थ 
इधर उघर घुमाना | 3०--माघों जू मोहि काहे की छाज | 

. जन्म जन्म योहां भरमान्यों अनमानी बेकाज ।“चखूर | 
क्रि० ह० चकित होना । हैरान होना | अचंसे से आना । 
उड०--सूर श्याम छत निरखि के युवती भरमाही ।--सूर । 
सरमाए- है छ/« ६५ नरता + नार + अधिकता] बहुत उ्यादती। 


कक्ष 


कम अऑत्इूना ; 
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कमी न हो । संपन्न । (२) जिसमें किसी बात की कमी या 
न्यूनता न हो । 
भराव-संज्ञा पुं० | हिं० मरना + आव ( प्रत्य० )] (१) भरने का 
भाव। भरत । (३) भरने का काम । (२) कसीदा काहने 
जे, पत्तियों के बीच के स्थान को तायों से भरना । 
भरित-वि० [ सं० ] (3) जो भरा गया हो । भरा हुआ । (२) 
(जसका सरण या पालनणोकण किया गया हो ! पा! पोषक 
हुआ | 
भरिया॥-वि० [ हिं० भरता ] (१) भरनेवाला । पूर्ण कश्नेवाला । 
(२) ऋण भरनेवाऊला । कज सुकानेवाला । ऐ 
सज्ञा १० वह जो बरतन आाद ढालने का काम -कहता हो । 
इकाई करनेवाका | डाफियां ।... . - 





भरा. 





ऑमणस्मणणय +ा गा जननितानीण दा ताकत 
कल रतकणजककत पा "तन “या कक मे तक? 








मरी- संज्ञा स्ली० [हिं० भर | एक तोल जो दश मारे या एक क्‍ 


- रुपए के बराबर होती है। 
भरु-#संज्ञा पुं० [ सं० भार | (१) बोझ । वजन । बोझा । उ०-- 


_ (क) विविध सिंगार किये आगें ठाढ़ी ठाढ़ी प्रिये सखी भयो 


सर आंन रातपातद दुल दुललक ॥अ्हरिदास ॥ 


(ख) 


. भावक उभरोौहों भयो कछू पच्यों भर आय । सीपहरा के 


मिल हियो निसि छिन हेरत जाय ।बिद्ारी । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु ॥ (२) समुद्र । (३) स्वासी । 
मालिक । (४) सोना । रवण । (८) शंकर । 

भदेआ-संज्ञ पुं> [ देश ० ] दसर । 


संज्ञा पुं० दे० “भड़जा” । * उ०--चोर चतुर बटपार नट . 
प्रभु प्रये सरुआा सड । सब भच्छक परमसारथाः! कॉल कृपथ 


. पाषंड ।->तुलसी । 
भदका (-संज्ञा पुं० 
बना हुआ कोई छोटा पान्न | सटकना । चुकइ । 


भरहाना-क्रि० झ० [ हिं० सार या भारी + आना या दाना (प्रःय०)। 


घमंड करना । अभिमान करना । उ००-(क) अब वे भरु- 
शक हे जम अल ' भर्त्ता-संत्ञा पुं० [ नं> नारद ] (१) अविपति । स्वरासी । मालिक । 
.. हाने फिरें कहुँ डरत न माई । सूरज पभ्ु मुह पाइ के भए 


ढीठ बजाई ।--सूर । (ख) नीच एहि बीच पति पाइ 


भरुहाइगो बिहाइ प्रभु भज़्त बचन मन कायकों |5-तुलसी। 


क्रि० स० [ हिं० ज्रम ] (६) बहकाना । धोखा देना । अ्रम 


हिं० भरना ] पुरवे के आकार का मिट्टी का 


- श३टेउ 


गंमसन 


(२) जो आश्रय से रहता हो। भाश्नित। (३) जिसका 
भरासा क्या जाय। विश्वास करने योग्य । विश्वश्चनीय । 
भराइ-सज्ञा यृ० | दा: | एक परत ही जगल घास जो राज- 


पूताने में मे घकता से दावे है जोह थे. कटुनों के खाने के 
काम में आतं: है । इसमें छोटे छदे दाने या फल सी छगते 
हैँ जिनके चारों ओर काँटे होते हैं । सुरत । 

क्‍ भरतेती।-संज्ञा सी ० [ ६० भरना + आता (प्रत्य ०) ) बहु कर्सीद 

। जिसमें भरपाई की गई हो । भरपाई का कागज । 

; भरोना|-वि० [ हि मार करना (प्रत्य-) ) बोझल । वजनी । 

भारी । 

भंग-संज्ञा पुं० [ लं० ] (१) शिव । महादेव । शंकर । 3७- अमेय 


तेज्ञ भंग भक्त सगंवंध देखिये |--केंशव । (२) वातिहोत्र 
के पुत्र का नाम | (३) सूर्य का लेजर) (५४) एक प्राचीन 
देश का नास । द 


इपसा पुछ | स्ट उंय्स है ज्योति दाताप्त | अचम्म ऊ । 
 भगॉजन-संझ्ा पुं७ [ स॑० ] एक गोन्र-प्रवत्तेक ऋषि का राम । 
: भजन-संज्ञा पुं> [ संत | नाइ में भूना हुआ अन्न । 


में डालना | उ०--तमको नंदसमहर भरहाएु। माता गाने 


नहीं तुम उपजे तो कहो कहाँ ते आए ।--घूर | (२) उत्ते 
ज्ित करना । बढ़ावा देना। उ०--भरुहाएं न भाट के 
चपरि चर्दे संग्राम | के वे भाजे आइहे के बॉँचे परनाम । 


| भत्ती -संह बी री ७ 
कक 


भरही-पंहा सी ० [ देश० ] कलम बनाने की एक प्रकार की 


* है. 

कच्ची किलक । 
..... संज्ञ स्री० दे० “भरत” ( पक्षी ) | 
हा डु+-संज्ञा पु> हैं० “रेड” 
भरड--संज्ञा पुं० दें० रड । 
भरेठ--संज्ञा पुं८ ! 

वह लकड़ी जिसके ऊपर दीवार उठाई जाती हैं 
भी कहते हैं । 

+-वि० 


प्रात 
8 ॥ सूथ भंरण -- 
वोषऊक | पाछक । रक्षक 
वि [ हि भरना के ऐया (अलव) | मंरनेवाला। जो नरता हो 
अंशीसा-वंज्ञा पुं० [ तं+ वर+ आशा] (१) भातश्य । आखरा । (२) 

सहारा । अवछब | (३) भांशां | उन्मेद | (४) इंढ विश्वास। 

 थकीन |. द 
'कि० प्र०--करना ।रखनः । 


डी प्र 35% 5२४५ 
| (अ्रत्य-) | 


हि 00५ बा 


मरोसी-वि० [ हिं० भरोस्ता + ईं (प्रत्य०) ] (१) भरोसा या . 


भासरा रखनेवारा । जो किसी बात की आशा रखता हो 


है० भार +- काठ ] दरवाजे के ऊपर लेगी हुईं 


पालन करनेवारूा । 


० 6 5 26६६० ४ 
संमंक सह १. 


(२) खाविद । (३) वष्ण । 
संज्ञा पुं० दे० भरता । 


साछक | 
सूरन्ताम 


करण और कवि 
और गंधर्व- 


-मंज्ञा पुं० [ २० ] 
जो उज्जयिनी के राजा विक्रमादि 
सेन के दासी-पुत्र थे । कहते हैं कि 
बहुत अनुराग रखते थे, पर पीछे से 
कारग संवार से विरक हो गए थे। यह भो कहा जाता | 
कि काशी में आकर योगी होने के उपरतत इन्होंने 
की रचना की थी | कुछ छोगो का यह मे 
ये भवने माई विक्रमादित्य के ही हाथ 
ऑजनकल कुछ योगी या साथ हाथ में सार 
संत्रंध के गीत गाते आर भीख साँगव हैं । ये छोग अपने 
आपसझों इन्हीं के संतराप का बतलाते दें । (२) एक स॑कर 
गंग जो ललित और परत के सेझ से बनता है। इसर्थ श्वा 


बाद! आर में सवादा द्वाता है । 


९९ 
भव हरि 


लंत-संज्ञ स्ी शिका त। (२) इॉद- 


छुप5 । 


: है; है । 
है० शख्स । 


६ है ड्डूः भर 


ज्ाआ 


: संज्ञा पृ८ : 


समेस #-सहा 5० दे५ “अर 
श्र 





हक ७ छ- पक अमल कई 


र-संज्ञा पुं० [ भर शब्द से अनु० ] (१) पक्षियों की उड़ान। 
(२) एक प्रकार को दचांडया । ् 

[र[न[-क्रि० अ० [ भई से अलु० ] भरे भरे शगद होता। जैसे,-- 
आवाज भराना। 

पहले न॥'-संज्ा स्वी० [ सं० मससन | (१) नद्ा 
शिकायत । (२) फटकार । डॉट-डपट । 

मलंदन संज्ञा पुं० [ त॑० ) पुराणानुसार कब्नाज्न के एक राजा का 
नाम जिसको यज्ञ कुंड से कलावती नाम की एक कम्या 
मिली थी । 

मल-संज्ञ पुं० [ सं० | (१) मार डालने की क्रेया। बंध। ( २) 
दान । (३) निरूपण । 

मल का -संज्ञा पुं० दिश ०] (१) एक विशेष आकार का बना डुआ 
सोने या चाँदी का टुकड़ा जी शोभा के लिये नथ मे जड़ा 

» जाता है। (२) एक प्रकार का बॉस । 

भलटी।-संज्ञा खी० [ देश० ] हँसिया नाम का लोहे का औन्ञार । 

भलपति-संज्ञा पुं० [ हिं० भाला + सं० पति ] भाछा रखनेवाला । 
नेजेबरदार | उ०--ऊपर कनक मजूसा, लछाग चँवर ओ 
ढदार | भमलपति बंद भांल ले आ बेढ धन्‍न्कार |-जायसोी 

भलमन खसत-संज्ञा खी० [ हिं० मता + मनुष्य +त (प्रत्य०) ) भछे 
मानस होने का भाव | सज्जनता | शराफत । 

सलमनसाहत-संज्ञ स्षी ० दे० 'भलूमनस्तत | 


अपवाद । 


भलमनसी-संज्ञ खीं० दे० “'सलूमनसत | । 


मला-वि० [ सं० नद्र | (१) जो अच्छा हो। उत्तम। अ्रृष्ठ । 
जैले,-+भला काम | मरझा जाइमी | 3० --खलूहु करहि भर 
पाद सु घंगू । मिदई न सलित सुमाद अभंगू ।+--तुलूसी । 
यो 7--भला चंगा ८ शरोर से स्वस्थ ! 
(२) बढ़िया । अच्छा । 


यौ० -भरा बुश( १) उलूी सोधी बात । अनुचित 
! भंव्ल॑पुच्छी-संज्ञा ख्री० [ स॑० | गोरखघुंडी । द ४ 
| भज्नय-संज्ञा पुं० | से० ] ईशान दिशा का एक प्राचीन अदेश । 


तंज्ञा पुं० (१) ऋक्‍्याण । कुशठ । भलाई । जैसे,--तुम्हारा भन्लाज्ष-वि० [ सं० ] जिसे कम दिखाई देता हो । मंद्र दृष्टि । 


बाव | (२) डॉट फलकार | जैसे--जब तुम भरा बुरा 
सुदोगे, तब सीधे होगे । 


भरा हो | (२) छाम | नऊफा । आपि । जैसे,--इस काम में 
. उनका सो कुछ भक्ा हो जायगा । 
यो०--भरा बुर « हानि और छाम । नफा-नुझसान । जैसे,- 
तुम भरना नल बुरा समझ लो | 
ग्रव्य० (१) अच्छा । खर । अस्तु । जैसे,--भरछा, में उनसे 
सनझ लूँगा । ड०--भलेहिं वाथ क॒हि क्ृपानिकेता | उतरे 
« हहँ मुनि बूंद समेता ।--तुरूसी । (२) “नहीं” का सूचक 
अव्यय जो प्रायः वाक्यों के आरंभ अथवा मध्य सें रखा | 





चित्रकारी को कोन पूछता है ( जर्थातू-कोई नहीं पूछता ) 


है 
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५ -कननरयक+कमछ ७-५ जले का 
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"सं आन ++ कप जानन ० 


मुह०«>भले ही ८ ऐसा हुआ करे । -इससे. कोई हानि नहीं । 
अच्छा ही हे | जैसे,--भले ही वे चले जाये । उ७--हृदव 
हेशि हारेड सब ओरा । एकाह भाँति भलाहे भर मोरा [--- 
तुलसी । ( इस प्रयोग से कुछ उपेक्षा या संतोष का भाव 
प्रकट होता है । ) 


भलाई-संज्ञ ख्री० [ हिं० भला +हई (प्रत्य०)] (१) भछे होने का 
भाव। भलानपन। अच्छा-पन । (२) उपकार। नेकी। 
(३) सौमाग्य । ० 

भलापन-संज्ञा पुं० दे० भलाई । कक 

भले-क्रि० वि० [ 6िं० भता |] (१) भरी भाँति । अच्छी तरह। 
पूर्ण रूप से। जैसे,-आप भी भछे रुपया देने आए। 
(व्यंग्य) (कविता में इसका प्रायः “सलि कै” हो जाता है। 
ड०--हाथ हरि नाथ के बिकाने रघुनाथ जनु - सील , सिंधु 
तुक्सीस भलों मान्यों भलि के ।--उुरू ती ।) 
भ्रव्य० खूब । वाह । जैते,--तुम कछ 
थे, भले आए।. # #र ह 

भलेरा%-संज्ञा पुं० दे० “भरा” । उ०-हैंहे जब तब तुम्हाहि 
ते तुलसी को भछेरों |--तुझसी । 

मनल्न-पंज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) वध । हत्या। (२) दान। (३) 
भालू । (४) बृहत्संहिता के अनुसार एक प्राचीन देश । 
(७) पुराणानुसार एक ग्राचीन तीथे। (६) प्राचीन काल की 
एक जाति । (७) प्राचीन काल का एक शस्त्र जिससे शरीर 

बसा हुआ तीर निकाला जाता था। (८) एक प्रकार का 

बाण । (९) दे० भाला” | 

भल्नक-संज्ञा पु [ सं० ] (१) भालू । (२) इंगुदी का वृक्ष । (३) 
सलावों । (४) एक प्रकार की [चड़या । (५) एक प्रकार 
का सान्नपात | दे०  भदलु 


शाम . को आतनेवादे 


भनज्नात, भन्नातक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिछावा । 

भल्‍्लु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक. प्रद्वार का सन्निपात ज्वर जिसमें 
शरीर के अंदर जलन ओर बाहर जाड़ा मालूम होता है 
प्यास बहुत लगती है, सिर, गले और छाती में बहुत दरद 


रहता है, बड़े कष्ट से कफ ओर पित्त निकलता है, . साँस .. 


और हिचकी बहुत आती है और आँखें प्रायः बंद रहती हैं । 
सल्लुक-सज्ा 5१० [ सं० | भालू। 


 भेंललूक-सज्ञा पु० | सं० ] (१) भालू (२) सुश्रत के अनुसार शंख 
जाता है। जैप्े,--(क) भछा कहीं ठंढा छोहा भी पीटने से | 


! 
दुरुस्त होता है। ( अर्थात्‌ नहीं होता ) (ख) वहाँ भला ! 
। 


को तरह का कोश में रहनेवाछा एक प्रकार का जीव । -(३) 
एक अकार का इयोनाक । (४) कुत्ता । .. 


मर्वे-संज्ञा स्धी० दे० “भोंह” । 








हु अआशु हइ 





कम जल लि पल अल श स लक ककमम न नल न शिदिन नि लक 


भंग, भंवंगा#-संज्षा एुं० [ सं० अु्जंग | साँप। सपे। उ०- 
- विष सागर लहर तरगा | यह अइसा कूप भवगा ।--दादू । 
भवेर-संज्ञा पु [ सं० अमर ] दे० “सेंवर” । 
भ्रवेस्‍्कली-संज्ा स्ली० दे०- “सँवरकली” । 
भर्वेरी-संज्ञा खी० [सं० अमरी] दे० “सँवरी” |. ... | 
भवंत-वि०- [ सं० भवत्‌ | भवत्‌ का बहुवचन ।- आप लोगों का । | 
आपका । उ०--अवलंब भवंत कथा जिन्‍्हके। प्रिय संत ! 
अनंत सदा तिनन्‍हके ।--तुलसी |... 
भवैलिया-संज्ञा खी ० [ हिं० भँवर ] एक प्रकार की नाव जो बजरे 
की सरह की पर उससे कुछ छोटी होती है। इसमें भी बजरे 
की तरह ऊपर छत पटी होती है | भोलिया । 
भव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) उत्पत्ति । जन्म । (२) शिव। (३) 
> मेत्र । बादल । (७) कुशल । (७) संसार । जगत्‌। (९) 
सत्ता । (७) प्राप्ति । (८) कारण। हेतु। (५९) कामदेव । 
(१०) संसार का- दुःख । जन्म मरण का दुःख। ड०-- 
... कमलनवन मकराकृत कुंडल देखत ही भव भागे ।->सूर । 
...« (११) सत्ता । (१२) प्राप्ति । (१३) मांस । (डि०) 
संज्ञा पुं० [ सं० मय ] डर । 3०--(क) राजा प्रजा. भए गति- 
भागी । भव संभवित भूरि भव भागी ।--रघुराज । (ख) 
भव अंजन रंजन सुर जूथा । भातु सदा तो कृपाबरूथा ।«- 
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._.पुरसी । 
 वि० (१) शुभ । कल्याणकारक । (२) उत्पस्त। जन्‍्मा 
हुआ । 


| 
भवकेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बृहत्संहिता के अनुसार एक : पुच्छल 
तारा जो कभी कभी पूवव में दिखाई देता है ओर जिसकी 
पूँछ शेर की पूछ की भाँति दक्षिणावत्त होती है। कहते हैं 
कि जितने महत्त तक यह दिखाई देता है, उतने महाने तक 
भीषण अकाल या महामारी आदि होती है। 
भवचक्र-संज्ञा पुं० | सं० | बोद्धां के अनुसार वह काट्पत चक्र 
जिससे यह जाना जाता है कि कौन कोन कम करने से 
जीवात्मा को किन किन योनियों में अ्रमण करना पड़ता हैं । 
( क्िन्न भिन्न बौद्ध संप्रदायों के अनुसार ये भवचक्र भी 
कुछ भिन्न भिन्न हैं ।) द 
भवचाप-संज्ञा पुं० [ सं० ] शव जी के धनुष का नाम । पनाक । 
भवत्‌-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) भूमि । जमीन । (२) छष्णु । 
वि० मान्य । पूज्य । 
भवतब्यता-संज्ञा खी० दे० “भवितब्यता | 
भवती-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक प्रकार का ज्हरीला बाण | 


डे (“५ 
९३ 


भवदा-संह्ा खी० [ सं० ] कार्सिकेय की अनुचरी एक मातका | 


“का नाम । 
भसवदारु-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवदार । 


मबदीय-सव्व ० [ सं० ] आपका | तुम्हारा । उ० “-ादिन नाथ । 


अवलंब मोहि आनकी । करम मन बचन प्रन सत्य कश्ना 
: निधे एक गति रास भवदीय पदन्नान की +--तुंठढ्सी । 
भवेधरणु-संज्ञा पु सं० ) संसार को धारण करनेवाला, पृर- 
मेब्वर । 
भवन-संज्ञा पुं० | सं० | (१) घर । मकान । (२) प्रासाद | सहरू। 
(३) तक शास्त्र में भाव । (४) जन्म | उत्पत्ति | (७) सत्ता 
(६) छष्पय का एक भेद । 
संज्ञा पुं० [ सं० खवन ] जगत । संसार। उ००«हरि के जे 
वब्लभ हैं दलभ भवन माँस लिनहीं की पदरेणु आशा मिय- 
कारी है |--प्रियादास 
संज्ञा पुं० [ सं० श्रमण ] कोल्ह के चारों ओर का वह चक्कर 
. जिसमें बेल धृमते हैं । 
भवनपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जैनियों के दस देवताओं का 
एक वर्ग जिनके नाम इस प्रकार हे--असुर कुमार, नाग- 
कुमार, तडित्कुमार, सुपणकुमार, वहिकुमार, अनिरूकुमार 
स्तनित्कुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार और दिक्कुमार । 
(२) गृहस्वामी । घर का मालिक । (३) राशिचक्र के किर्सी 
घर का स्वामी । ( ज्यों० द 


भवताहा-क्रि० अ० [ सं० अमण | घूमना । फिरना। चक्कर 
खाना । 3०-«्योर ज्यों भवत भूतवासुका गणेश युत माना 
सकरंद बूंद माल गंगाजल को |-केशव । 


 सवनाशिनी-संज्ञा ख्ली० [ सं० ) पुराणानुसार सरयू नदी का 


एक नाम । 
भवनी-संज्ञ खी ० [सं० मत्रन + ६ (प्रत्य०)] सुहिणी । भायो। स्त्री । 
उ०--देखि बड़ो आचरज् पुलकि तन कहते मुदित भुविन 
भवनी (---तुरूसी । 
भवन्ता थ-सेज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
भवपाली-संजशा खी० [ सं० ] तांबिकों के अनु वार सुवनेश्वरी देवी 
: जो संसार की रक्षा करनेवाली शक्ति मानी जाती है । -.. 


| सवप्रत्यय-संज्ञा खी० [ सं० ] समाधि की एक अवस्था जो प्रकृ- 


ति लगों को प्राप्त होती है । 
भवबंधन--संज्ञा पुं० [ से* ] संसार की झंझट। सांसाएशक दुश्छ 
ओर कष्ट । 


| सवभ्॑जन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) परमेश्वर । (२) संसार का नाश 


करनेवाछा । कार । 

भवसय-संज्ञा ६० [ सं० ] संसार में बार बार जन्म लेने ओर मरने 
का भय | उ०--त्रिपुरारि त्रिछोचन दिगवसन विषभोज्ञन- 
भवभयहरन (“-तुरूसी । 


भवभामिनी-संज्ञा खी ० [ सं० ] पावती । भवानी । ड०७-अंत- 
जामिनी भवभामिनी स्वामिति सो हों कही चहों बात मातृ 


अंत तौ हों छरिके |--तुलसी ' 


सा 
ञ 
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सनम कननननन-+ भला 


चमचक्ष-संहा पुं० [ सं० ] संसार के भूषण । ड००“भवभ्ुष । - का एक भेद | वह नायिका जो राते में पभदुत्त होनेवाली हो 
दुरंतरनंत हते दुख मोह मनोज महा जुर को ।-केशव ह और पहले से उसे छिपाने का उद्योग करे। भविष्य सुरति 
बमीचन-ग्रि० [ सं० ] संसार के बंधनों से छुड़ानेवाले, भग* गुप्ता । ः 
.. जोन | उ०७“होइहहिं सुफल आज मम लोचन। देखि भविष्यत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] वत्तमान काल के - उपरांत आनेवाल 
बदन पंकज भवमोचन तुलसी ।_ | कांछ । आनेवाका समय । आगामी कार । भविष्य । 
बरुत-संज्ञा पुं० [ त॑० ] ग्रायीन काछ का एक प्रकार का बाजा . भविष्यद्धक्ता-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) वह जो होनेवाली बात पहले 


न लोन ना आन न न सन न किक भ०++ तक ८4734... ५............., 
आागणांणा ०3 मवक 











जो झुतक की अंत्येष्टि किया के समय बजाया जाता थां। से ही कह दे । भविष्यद्गाणी करनेवारा । (२) ज्योतिषी । 

प्रतेपटहं।. ह ! धविष्यद्वाणी-संज्ञा क्षी० [ सं० ] भविष्य से होनेवाली वह बात 
्ववामा-संहा खी० [सं० ] शिव जी की ख्तरी, पावंती । जी पहले से ही कह दी गई हो । 

भवानी । भविष्य सुरति गोपना-संज्ञ खी० दे० “भविष्यगुप्ता” । 


धवविलाख-पंज्ञा पु [ सं० ] (५) माया । (२) संसार के सुख  सवीज्ञाऋ-वि० [ हिं० भाव+हईैला प्रत्य०) ] (१) जिसमें कोई 








जो ज्ञान के अंघकार से उदित होते हैं। उ०-नमनहें,.. भाव्र हो। भावयुक्त । भावपूर्ण । (२) बॉँका तिरछा । 
जानघन प्रकास बीते सत्र भवविदास आस वास (तामर भवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संसार का स्वामी । (२) महादेव । 
तोष तरनि तेज जारे ।--तुलूसी । शिव । उ०--पावनि करों सो गाई भवेस सवानिहिं |-« 
गूल-संज्ञा पुं० [ स॑० ] सांसारिक दुःख ओर छेश । ध ... तुलसी । 
भवसंभव-वि० [ तं० ] संसार में होनेवाला | सांसारिक | ड०-  भव्य-वि० [ सं० ] (५) जो देखने में भारी और सुंदर जान 
तजि माया सेइ्य परलोक्ा । सिटाह सकल भवसंभव पड़े । शानदार । (२) शुभ । मंगलसूचक | (३) सत्य । 
सोका ।---तुल्सी । के ..... सच्चा | (४) योग्य । लायक । (५) भविष्य सें होनेवाला। 
शसा संज्ञा क्ा० [ हिं० भवना ] भारी । फेरी । चक्कर | 3०७७७ । (७) अ्रष्ट । बढ़ा | (८ ) प्रसन्न | 
जनु यमझात करदिं सब सवाँ। जिय पे चीन्ह स्वर्ग अप« 


संज्ञा पुं० (१) सलता नामक वृक्ष । (२) कमरख | (३) 
नीम । (४) करेला । (५) वह जिसे लिंग पंद की प्राप्ति हो। 
भवसिदुक । ( जैन ) (६) वह जो जन्‍म अहण करता हो 

शरीर धारण करनेवारा । (७) नव भन्वंतर के एक ऋषि 
का नाम | (८) पुराणानुसार ध्रव के एक पुत्र का नाम। 
(५) मनु चाह्षुव के अंतगत देवताओं के एक बर्ग का नाम । 


सव्यता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] भव्य होने का भाव । 


. सर्वों ।“-जावयसी । 
भवाना(-क्रि० स० [ सँ० अमण ] घुंमादा। फिराता । चकर 
देना । ड०--(क) या विधि के सुनि बैन सुरारी। सुश्टिक 
. एक भवाँइ के मारो ।--विश्वाम। (ख) तेहि अंगद कहूँ 
.  छात उठाई । गहि पद पठकेठ सूमि सवाई “तुलसी । 
मवा-संज्ञा क्ली: [ सं० ] पावती । भवानी । दुर्गा । 
भवाचल-दंझ्ा पुं० [ सं० ] कैलास पव॑त जो पुराणानुसार मंदर 








पर्वत के पूर्व में है । सब्पा - संज्ञा छी० [ सं० ] (१) उमा । प्वेती । (२) गंजपीपल ] 
भवानी-संहा स्ली: [ मं० ] नव की सायां, दुगाँ । 33022000//00 2 4 मम 3 अल 
भवामीछ-रुज्ञा पं [ तं+ ] गुग्गुल । | कण आकर मान सर । 
भवायन-संज्ञा पुं० [ +ं० ] शिव का उपासक था भक्त | औैव ।. जी बज महक द द 
भव आना - संज्ञा [ सं | शव के सिर पर रहनेवाली, गंगा | भरना #-क्रे० सृू० [ सं० नवंग | खाना । भोजन करंना । 
भवित-रंडा पुं० [ स॑० ) जो हो चुका हो । बीता हुआ | भूत ।.. मेंसंथि-संज्ञा सती ० [ सं० ] अइलेषा, उ्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों के 
भवितर्य-संज्ञा पुं- [ ८८ ] जवश्य डोनेवाली बात । भवनीय। चौथे चरण की बाद के नक्षत्रों से संधि । 
होनहार । हक 5  सलत-संज्ञा पुं० [सं० ] अमर । भरा । 





पे पक जी है है सह | ल्ल० | लं५ । है ) होनी | भावी । होचहार | सलताई-क्रि ० दा [ छः ] (्‌ १) पत्नी के ऊपर पैरना | (२) ॥ 
(२) भाग्य । किस्म पानी में डूबला । 


विधऋ-संहा प॑० दे० “ ग 
पक-सह्ा १० 4०. भविष्य  भंसस-ज्ञा पु दँ० भस्म | 


भविष्य “वि० [ लं८ भविष्यद ] वतमान कार के उपरांत ज्ञानेवाछा. भसमा-संज्ञा पुं [ सं० भरम । (१) पीसों हुआ आटा । ( क्षाघुओं 


झा । जो अस्तुत काछ के समाप्त हो जाने पर. की परिसाजा ) (२) नील कीं पत्ती की बुकनी । 
गा हो । हम कांछ । का का संज्ञा पुं० [ क्रा० दस्मा का अनु०.] एक प्रकार का खिजाब 
ता-संहा ख्ी० [ रे० | कांक के. भजुसर गुप्त नायिका... जिससे बाक काके किए जाते हैं । आज 



















की) अक् की | 








भसान।'-संज्ञा पु० [ बं० भसाना ) काली या सरस्वती आदि की जहा पु १ ०ंतीगा काली या सरस्वती आहिकी | भसममेह"रा पु हे । सुजंत के लहधार एक पं भस्ममैह-संज्ञा पुं० [ सं० ] अत: के अलिसार एक हा हे वर नकर हर 


.... आर्ति को पूजा के उपरांत किसी बदी में प्रवाहित करना । 

असाना7-कि० स० [4० ] (१) किसी चीज को पानी सें सैरमे 
के लिये छोड़ना । जैसे,--अहाज भसाना । (छश०) मूत्त 
भसाना । (२) किसी चीज को पानी में डालना । 


भसिड, भंसीड-संज्ञा सी ० [ देश० ] कम्लनारू.। मुरार। कमछ । भ्स्मापि: संज्ञा खी० [ सं० ] अस्मक सोग । 


: भस्माकार-संत्ा पुं० [ सं० | घोबी । 


| की जड़ । 
सुंड-संझ्ा पुं० [ सं० अशुण्ड ) हाथी। गज । उ०--छाखन 

चले भसुंड सुंड सों नभतऊ परसत ।--गोपाल । 

भसुर-संज्ञा पुं० [ हिं० सस॒र का अनु० ) पति का बड़ा भाई । 
जेढ.। 

भसूँड-संज्ञा पुं० [ सं० अशुंड | हाथी की सूँड । (महावत) । 

भर्या-संज्ञा खी० [ सं? | आग सुलगान का साथी । 

भस्म-संज्ञा पुं० [ सं० भस्मन्‌ ] (१) छकड़ी आदि जलने पर 
बची हुई राख । (२) चिता की राख जिसे पुराणानुसार 


लक 


व कक “पे कल के कन>-रपनरा का फशवध्ककका मापन अक खकज 4 कह तक शव नत अल 


शिव जी अपने सारे शरीर में लगाते थे। (३) विशेष प्रकार | 


से तैयार की हुईं अथवा अशिहोत्र में की राख जो पवित्र । 
मानी जाती है और जिले शिव के भक्त मस्तक तथा शरीर 


में लगाते अथवा साधु छोग सारे शरीर में लगाते हैं । 
क्ि० प्रं०-रसाना । लगाना! । 
(४) एक प्रकार का पथरी राग । 
वि० जो जलकर राख हो गया हो । जला हुआ । 
भय्मक-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) भावप्रकाश के अनुसार एक रास 
. जिसमें भोजन तुरंत पच जाता है। कहते है कि बहुत 
अधिक और रूखा भोजन करने से मनुष्य का कफ क्षीण हो 
जाता है और वायु तथा पित्त बढ़कर जदराभि को बहुत 
तीन कर देता है; और तब जो कुछ खाया जाता है, वह 
तुरंत भस्म हो जाता है, परंतु शोच बिलकुल नहीं होता। 
हस्षमें रोगी को प्यात, पसीना, दाह ओर मूच्छां होती है 
और वह शीघ्र मर जांता है। इस रोग को भस्मकीद भी 


करे कादर 





अश्सरी रोग जो मेह के कारण होक़ा है । 

भस्मवें बक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कपूह । कि 

भस्पत्वान-संज्ञा पु [ सं० ] राख से बहता । सारे शरीर से. 
राख सलना । 





भस्माकृद-संज्ञा पुं० [ सं | पुराणानुसार कामरुप का एक पवत 
जिद्ष पर शिव जी का वास माता जाता हैं 

भस्माचल-संज्ञा पुं० [ उ॑० ] पुराणानुसार कामरूप के पुक पव॑ल 
का नाम । 


' भ्रस्मासुर-संज्ञा पुं० [सं०]. पुराणाजुसार एक प्रससद्ध देत्याजसन 


तप करके शिव जी से वर पाया था कि तुम जिसके [सर पर 
हाथ रखोंगे, वह भस्म हो जायगा | पीछे से यह पावती 
पर मोहित होकर शिव को ही जछाने पर उद्यत हुआ । 
तब शिव जी भागे । यह देखकर श्रीकृष्ण ने बहु का रूप 
धरकर छल से इसी के सिर पर इसका हाथ रखवा दिया 
श्र के चर है. 
जिससे यह स्वयं भस्म हो गया । शिव से वर प्राप्त करने झे 
पहले इसका नाम बुकासुर' था। 





' भस्माहवब्य-संज्ञा पुं> [ सं० । कपूर । 


| भस्मित-वि० 


५५ ब्ण्स- “-+ १+*७ :ककक। 


.... .. ० >क-७ पतन अथवा +-+ कस “कक 38 ++ क ७०३ कफ पा ५? २००५ + 


यह के- करना न्‍-कानक नकल नमक कृषनप-ाकमका तक पन-फआट का काका लत नानक गा 770 0० ००००४ 


कहते हैं । (२) बहुत अधिक भूख । (३) सोना। (४) | 


बिडंग । 
भस्मकारी-वि० [ सं० भस्मकारिन्‌ | भस्म करनेवाला । जलाने- 
चाछा | 
धध्मगंधा-संत्ा खी | सं० | रेणुका नामक गधहुत्य | 
अस्म गर्म -संज्ञा पुं० [ सें० । लिनिश नामक वृक्ष ! 
परस्मगर्भा-संहा खी० [ रं० ] (१) रेणुका नामक गंधन्‍्दा्य ! 
(२) शीशम । 
मध्यजावाल-संज्ञा पुं० [ सं० ) एक उपनिषद्‌ का नॉम ! 
: अंख्यता-संज्ञा खी० [ सं० ] भस्म होने का कर्म । 
स्मतूल-संजा पुं० [ सं० ) तुपार । हिम । 





_ 2-७ ७०५५७७००७-०-उनन कछ०क०क १००. िकिेकीकिएसाक जनक -१०फाककाउक 


सं० | (१) जलाया हुआ। (२) जछा हुआ । 

भस्मीमूृत-वि० [ स॑० । जो जलकर राख हा गया हा ! खिल 
कुछ जला हुआ । 

भहराना-क्रि० भ० | अनु5 । (१ ) टूल पड़ना! (२) झाक से 
गिर पड़ला । एकाएक गिरना । (३) फसल पड़ना । 
(४) किसी काम में जोरो स रूम जाना । (स्यंग्य) 

भहूँ-संश्ा खी० दें० “मोह” 

भाँइ-संज्ञा पुं० [ हिं० भाना >ड॒माना | खरादनेवाला | खरादी | 
कूनी । 32 

भाँड#- संज्ञा पुं० [ सं० भाव ] अंभिप्राय । उ ०-+जहाँ डॉव होंगे 
करहँसा सो कह केहि भाँड ।--जायसी । 

भाँडर-संज्ञा खी ० दे० “भाँवर 

भाँडरि[-संज्ञा खी० ढें० “भाँवर 

भॉकडी-संज्ा पुं० [ देश» ] एक जगली झाई जस हसद सिधाड़ा 
भी कहते हैं । यह गोखरू से सल्ता जुलता हांता है 

भाँश-संहा खी० [ सं० हंगा या हँंगी | गाँजे - की. जाति का एक 
प्रसिद्ध पौधा जिसकी पत्तियाँ मादक होती हद ओर जिन्हें 
पीसकर लोग नशे के लिये पीते भंग । दिजयां ! 
बूटी । पत्तों द हर 

विशेष--यह पौधा भारत के प्रायः सभी स्थानों में और 
विधेषतः उत्तर भारत में, इन्हीं पत्तियों के लिये बोया आता 
है। वेपाक की तराई में कहीं कहीं दह आए ले जाप मोर 
+ 
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"आजा भी *पझ्े द्धी० [ः है ७ अं, नेंसी! ज: मोड 


.. कि प्र०--मारना । 


. जंगली भी होता है। पर जंगली पोधे की पत्तियाँ विशेष 


. मादक नहीं होतीं; ओर इसी लिये उस पोधे का कोई उप- 


योग भी नहीं होता। पौधा प्रायः तीन हाथ ऊँचा होता है 
और पत्तियाँ क्िनारों पर कटावदार होती हैं। इस पौधे के 
 ख्री, पुरुष और उभयलिंग तीन भेद होते हैं। ख्री पौधों की 
पत्तियाँ ही बहुधा पीसछर पीने के काम में आती हैं। पर 
कभी कभी पुरुष पोधे की पत्तियाँ भी इस कास में आती 
हैं। इसकी पत्तियाँ उपयुक्त समय पर उतार ली जाती हैं; 


हा है हा दडा छ्थ ह्ठः ञं अप के, 8... है! 
क्योंकि यदि यह पत्तियाँ उतारी न जायें और पोधे पर ही 


रहकर सूखकर पीली पड़ जाये, तो फिर उनकी सादकता, 
और साथ साथ उपयोगिता भी जाती रहती है । भारत के 
प्रायः सभी स्थानों में लोग इसकी पत्तियों को पीस ओर 
 छानकर नशे के छिये पीते हैं । प्रायः इसके साथ बादाम 
आदि कई मसाले भी मिला दिए जाते हैं। वेद्यक में इसे 
कफनाशक, आहक, पाचक, तीद्षण, गरस, पित्तजनक, बल- 
वर्धक, मेघाजनक, रसायन, रुचिकारक, मलावरोधक और 
निद्राजनक माला गया है । 
है मुद्दा ०---भाँग छातना ८ भाग की पात्तियों की पीस ओर छानकर 
नशे के लिये पीना । भाग खा जाना यथा पी जाना ८ नरे की 
सी बातें करना । नासमझी की या पागलपन की बातें करना । 
घर में मूँजी भाँग न होना 5 अत्यंत दरिंद्र होना.। पर्स में 
कुछ न होना । उ०--जुरि आए फार्केमस्त होली. होय 


रही । घर में मूँजी भाँग नहीं है तो भी न हिम्मत. पस्त । 


होली होय रही ।--भारतेन्दु । 
संझा पुं० [ ? ] वेश्यों की जाति । 
भाँगर-सहा सख्री ० [ देश > | किसी घातु आदि की गई या छोटे 
छोदे कण । द ह 
भाज-संज्ञा सख्ती ० [ दि: माँतना ] (१) किसो पदार्थ को मोड़ने या 
तह करने का भाव अथवा क्रिया । (२) भाँजते या घुसाने की 
क्रिया या भाव । (३) वह धन जो रुपया, नोट आदि भुनाने 
के बदले में दिया जाय । (४ ) ताने का सूत | 
( जुलाहा ) 
माॉजना-क्रि० स० [ सं० नंजन ] (१) तह करना। सोड़ना। 
(२) सुगदर आदि घुसाना । ( व्यायाम ) (३) दो या कई 
लड़ा को एक में मिलाकर बटना | 
भाजा+-उंज्ा पुं० दें० “भानजा? । 


री । |] वह बात जो किसी 
की ओर से किसी को अग्रसन्न या रुष्ट करने के लिये कही 
जाय । वह बात जो किसी के होते हुए काम सें बाधा डालने 
के किये कही ज्ञाय । शिकायत । चुसली |. 
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संज्ञा पुं० [ देश० ] देशी छींटों की छपाई में कई रंगों मे से 
केवल काले रंग की छपाईं जो प्रायः पहले होती है:। 


/ + च् 
भोदा-संज्ञा पुं० दे० “बंगन” । क्‍ 
भाँड़-संज्ञा पुं०. [ रं० भंड |] (१) विदूषक । मसखरा-। बहुत 


अधिक हँसी मजाक करनेवारा । (२) एक प्रकार के पेशेवर 
जो प्रायः अपना समाज बनाकर रहते हैं और . महफिलों 
आदि में जाकर नाचते गाते, हास्यपूर्ण -स्वॉग भरते और 
नकलें उतारते हैं । (३) हँसी-विल्लगी । भाडुपन । (४) वह 
जिसे किसी की लज्जा न हो । नंगा । बेहया । (५) सत्तनाश | 
बरबादी । ड०--तुलूसी राम नाम जपु आलूस छाँड। राम 
विमुख कॉलेकाल को भयो न भाडु ।--तुलसी । 

: संज्ञा पुं० [ से० मांड, हिं० माँझ | (१) बरतन । भाँडा । (२) 
भंडाफोड़ । रहस्युद्घारन । उ०--कह गुरु बादि छोभ छछ 
छाँडू । इहाँ कपट कर होइहिं भाँड ।--तुरूसी । (३) उप- 
द्रव । उत्पात | गड़बड़ी । 3०-- कबिरा माया मोहनी जैसे 

मीठी खॉड। सतगुरु की किरपा भई ना तर करती भाँड ।-...- 
कबीर । 


सज्ञा पुं० दें० “भाड़ । 


भसाड़ता#[-क्रि० झ्र० [ सं० मंद | व्यर्थ इधर उधर घूमना । मे 


मारे फिरना | उ०--सकल भुवन भाँडे घने चतुर चलावन- 
हार । दादू सो सूझइ नहीं तिसका वार न॒पार -दादू । 
क्रि० स० (१) किसी की चारों ओर निदा करते फिरना। 
कसी को बहुत बदनाम करते एफरना। (२) नष्ट अ्रष् 
करना । बिगाडनत । खराब करना । उ०--कहे की न लाज 
अजहूँ न आयगों बाज पिय सहित समाज गद रॉड केसो 
भाडिंगो ।- तुछ्साी । 


भाँड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० भाण्ड ] (१) बरतन । बाध्षन । पात्र । (२) 


बड़ा बरतन । जैसे, - हंडा, कुंडा इत्यादि । 
मुहा०--भाँडे में जी देना +- किसी पर दिल लगा होना । ड०० 
को तुम उतर देय हो पॉडे। सो बोले जाको जिद 
 भाँडे ।>->जायसी भांडे भरना - परचात्ताप करना। 
पछताना । 


०--तब तू मारबोह करांत। रिसनि आगे 
कहि जो आबनि अब ले भाँडे भरति ।--सूर । 


भाड़ागार-सज्ञा १० | सं० |] भंडार । कोश । खज्ञाना | 
भांडागारिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंडार का निरीक्षक या प्रधान । 


भडारा | : 


भॉडायन-संज्ञा पुं० ( सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
भाडार-सज्ञा ३० | सं०-] (१) वह स्थान जहाँ काम में आनेवांली 


बहुत सा चाज रखी जाती हों । संडार । (१) वह जिसमें 
हक हा तरह को बहुत सी चीजें-या बातें हों। (३) बह 


कोठरी जिसमें अनाज आदि रश्चा जाता हो । (७) खजनों। 
कोश।.. ० 


हर 
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भांडारिक 
भाँडारिक-संज्ञ पुं० [ स० ] भांडार का अधान । संडारी 
भांडिक-संज्ञा ६० [ /० | तुरुही आदि बजाकर राजाओं का 
जगानेवाला मनुष्य । 
भाडिल-संज्ञा पं [ सं+ ] नापित । हज्ञाम । 
भांडिशाला-संज्ञ ख्लरी ० [ स॑० ] वह स्थान जहाँ बैठकर हज़ामत 
बनाई या बनवाई जाती है । 
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क्‍ 


जडचक-++++-++ लक. अन्‍नञ+-+->--० »+-5 


भांडीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बट वृक्ष । बड़ का पेड । (२) एक 


प्रकार का क्षुप । 
भाँत#प-संज्ञा खी० दे० “साँति”। 


भाँति-पंज्ञा खी० [ सं० भेर | तरह । किह््म । प्रकार । रीति । । 
जैसे,--(क) अनेक भाँति के वृक्ष लगे हैं । (ख) यह कार्य 


इस भांति न होगा | 

मुहा०--भाँ ति भाँति के ८ तरह तरह के। अनेक प्रकर के । 
उ०--पॉँयत के रंग सो रेगि जात सो भाँतिहि माँति सर- 
स्वति सेनी +--पक्राकर । 


मॉपना|(-क्रि० स० [१] (१) ताइना । पहचानना । (२) 


(२) देखना । (बाजारू) 


भॉभी-संज्ञा पुं० [ ४० ] जूता सीनेवाछा । चमड़े का काम करने- 


बाला | मची । चमार | 


छुआ |], ४ पु 
भायें भॉयि-संज्ञा पु. [ अनु» ] निवांत एक्रात स्थान वा सक्षाटे 


होनेवाला शब्द | जसे,-उनके चले जाने से घर भाँवें साँयेँ 


करता है । 
भारी[-संज्ञा खी ० दे० “सॉचर” 
*शपट व लक 2० “ही १9 
भाँवता-संज्ञा पुं० दे० “भावता” । 
भाँवना(-क्रि० स० [ सं« अ्रमण 
चक्कर आंद पर घुमाना | खशादतवा । कुनना | (२) ब 
अच्छा तरह गढ़कर और सु के बनाना | ड०--(क) 
साँचे का सा ढारी आते सूछम सुधार कढ़ी केशोदास अंग 


६) किसी चीज को खराद या . 


अंग भाँइ के उतारी है ।--केशव । (ख) गढ़ि गुढ़ि छोलि 


छालि कूँद की सी कीसी भांइ बातें जैसी मुख कहों तैसी 
उर जब आनिहो ।--तुरूसी । (ग) भाँह ऐसी औ्रीवा श्ुज 
पान सो उदर अरू पंकज सों पॉइ गति हंस ऐसी जासु 
है ।--केशव । 

भावर-संज्ञा खी० [ सं० भ्रमण ] (१) चारों ओर घूमना या चक्कर 
काटना । घुमरी छेना । परिक्रमा करना। उ०--जो तेहि 


पिये सो भाँवर छेई । सीस फिरे पँध पैग न देई ।- 


जायसी । (२) हल जोतने के समय एक बार खेत के चारों 


ओर घूम आना । (३) अप्ि की वह परिक्रमा जो विवाह 


के समय वर और वधू मिलकर करते हैं । 
क्रि० प्र०--फिरना ।--लेना । 
संज्ञा पुं० ढे० “सॉरा” | उ०-- श्री हरिदास के स्वामी स्यासां 


कुज बिहारी पे वारोंगी मालती भाँवरों |--हरिदास । 


न 
. भीदिबंदु-सक्की! 3० 





भाईवंद 
भा-सज्ञा ख्री ० | सं+ ] (१) दीघि । चमक | प्रकाश | (२) शो भा। 
छटा | छब । (३) किरण । रश्सि । (४) बिजली । विद्यत्‌। 


कै अव्य० चाहे | यदि इच्छा हो। वा। उ०--जों भावे 
सो कर लछा इन्हें बाँच भा छोर | हैं तुव सुवरन रूप के 
ये दग मेरे चोर ।-- रसनिधि । 

भाइ #-संज्ञा पुं० [ सं० नाव ] (१) प्रेम। प्रीति । झुहच्बत । 
ड० --आय आगे लेन आप दिये है पठाय जन देखी द्वारा- 
वती कृष्ण मिले बहु भाइ के ।--प्रियादास। (२) स्वभाव । 
भाव | 3५०-पारे साई भोरही हां खेलन गई ही 
में खुछ खेले कछु ओर कड़ि रहो है ।--देव । (३) विचार । 
3उ०--पिता घर आयों पति भूख ने सतायो अति माँगे 

तिया पास नहीं हु भाई के ।--ग्रियादास । 


खे ५ 4५ 
सख्ल हु 


ने 


सक्ा आन [ हिंए भाँति ] (१) भाँति। प्रकार । तरह। 
ड०--(क) तब ब्रह्म सो कह्यो सिर नाइ। ने हेंहे हमरी 


किहि भाई ।--सूर । (सख्) आश्यु बरपि हिचरे हरपि सीतल 
सुखद सुभाइ । निरखि निरखि पिय सुद्विकडि बरतति हैं 
बहु साइ ।-+ऊफेशव । (२) ढंग 
उ०८-+बहु विाध देखत पुर के भाइ । राज सभा महें बेढे 
जाइ । - केशव । 
>सेज्ञा पु | हि० भाई +प (उन) 
चारा | साइंपन । (२) मित्रता 
भाई-संज्ञा पुं० [ से० आठ ! (१) किसी व्यक्ति के सात्ता-पिता से 
उत्पन्न दूसरा पुरुष । किसी के माता-पिता का दूसरा पुत्र 
बहन का उलदा | सहोदर । श्राता (२) 
किसो वंश या परिवार की किसी एक पीढ़ी के किसी व्यक्त 
के छिये उसी पीढ़ी का दूसरा पुरुष। जेसे,--चाचः का 
लडका ० चचेरा भाई, फूफी का छडका ८ फुफरा साइं, 


चॉलडाड 


भीहपु 


पज्की $ः 


(अत्थ०) ! 
अुत्घ | 


०) 
उसका 


2] 


ध् | 9 0+ है! है 


(३१) अपनी जाति या समाज का कोई व्यक्ति | जरादरा । 
यो०--भाई-बिरादरी । 

(४) बराबरवालों के लिये एक प्रकार का संबोधन । 

जैसे भाई, पहले यहाँ बेठकर सब बातें सोच लो। 

उ०--बर अनुहार वरातन भाई । हँसि करइहड पर पुर 

जाई ।--तुल्सी जे े 
भाईचारा-सझ्ञ पुं० [हिं० भाई + चारा (धत्व०)] (१) भाई के समान 


होने का भाव । (२) परम मित्र या बंदु होने का भाव । 
भारईेदज-संज्ञा खी ० [ हिं० मंद +- दज ] यमद्वितिया। कांतक शुरू 


द्वतीया । भेया दुज । ( इस [दिन बहन अपने भाई का 
टीका छगाती और भोजन कराती हैं । ) 

भाईपन-संज्ञा पुं० [ हिं० माई + पन (प्रत्य०)] (१) आतृत्व | भाई 
होने का भाव । (२) परम |मेत्र या बघु होने का भाव । 


है. 
डिं व भाई + वंध | साई और मत्र-बध आई | 
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भाई बिरशादरी-संज्ञा खी ० 


भाई बिरादरी 


अपनी जाति और बिर 

के आदमी । 

[ हिं० भाई + बिरादरी ] जाति या 
समाज के लोग । 

भाउ #प-उसंज्ञा पुं० [ सं० भाव ] (१) चिक्तदृत्ति । विचार। भाव। 
(२) प्रेम | गति । ड०--( क ) ते नर यह सर तजइ न 
काऊ । जिसके रास चरन भर भाऊ ।“-तुलसी । (ख) राग 
रोष दोष पोषे गोगन समेत मन इन्ह की भगति कीन्‍्ही 
इन्हही को भाड़ में ।--तुल्सी । 
संज्ञा पुं० [ सं० भव | उत्पत्ति । जन्म । ड००-होत न भूतलू 
भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को |--- 
तुलसी । 
संज्ञ पुं० दे० भाव” । 


भाऊ#-संज्ञ पुं० [सं० मत्र] (१) प्रेम । स्नेह । मुहब्बत. । उ०-- 


पुनि सम्रेम बोलेड खग राऊ। जो कृपाल मोहि ऊपर 
भाऊ ।--उुलसी । (२) भावना । (३) स्वभाव । उ०-- 
महाराज रघुनाथ प्रभाऊ । करठड सकल कारज सति भाऊ । 
(४) हालत । अवस्था । 3०--(क) पारबती मन उपना 
चाऊ । देखो कुंबर केर सत भाऊ |--जायसी । (ख) 
द्रौपति का प्रतिपाल दुराड । ताते होइ सबहिं सुख 
भाऊ ।--सवलरूसिह । (७) महत्व । महिमा । कदर । 
उ०---का मोर पुरुष रेन कर राऊ | उलू न जान दिवस कर 
भाऊ ।- जायसी । (६) रूप । शक्ल । स्वरूप । आकृति | 
ड०--कैतिक दिवस रहे तब राऊ। सोहित भए मोहिनी 
भाऊ ।--सबरू० । (७) सत्ता । प्रभाव। उ०--प्रथम 
अरंभ कौन के भाऊ | दूसर प्रगट कीन सो ठाऊ ।--कबीर। 
(८) बृत्ति । विचार। उ०--(क) बिहँसी धन सुनिके सत 
भाऊ । हों रामा तू रावत राऊ |--जायसी | (ख) कहीं 


सखी आपन सत भाऊ | हों जो कहत जस रावन राऊ [-- 


जायसी । 
भाष#|-क्रि० वि० [ सं० भव ] समझ में । बुद्धि के अनुसार । 
उ०“>सब ही या ब्ज्ञ के लोग चिकनिया मेरे भाएँ 
घास नसूर। 
साकर-संहा पुं० | त॑० ] (१) पुराणानुसार नैकरत्य कोण में का 
देह हु 
एक देश । (२) सूयथ । भास्कर | उ० ““मनहु सिंधु महँ 
घूम अति भाकर भास छिपाय ।--रघुराज । 
कैसी-संहा सी० [ सं* भर्ख |] भट्टी । मरसाई । ड०--श्ूल से 
कूल सुवास कुवास सी भाकसी से भए भौन सुभागे ।|--- 
केशव । 
भाकुर-संज्ा सी ० [ सं+ भाकट ] एक प्रकार की मछली जिसका 
सिर बहुत बड़ा होता है 
*-संज्ञा पुं० दे० “सापण”? ] ७ 








२५५४८ 


है" 


(3०-८० 


! 
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भागता 
के छोग। नाते और बिरादरी | भाखना#प-क्रि० स० [सं० भाषण | कहना । बोढना | 
भाखर-संज्ञा ६० [डि०] पव॑त । पहाड़ | 
भाखा[-संज्ञा श्री ० दे० भाषा” | 
संज्ञा खी ० हिंदी भाषा । 
भाग-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) हिस्सा | खंड । अंश। जैसे,-.. इस 


चार भाग कर डालो । 3०--बैनतेय बलि जिमि चह कागू। 
जाम सस चहांह नाग आर भागू ।--तुरूसी । (२) पाई 
तरफ | ओर । ड०--बाम भाग सोमिंत अनुकूछा | आरि 
शाक्ते छाब नाध जगमूला ।--तुछिसी । (३) नसीब । 
भाग्य । किस्मत । प्रारब्य । ड०--और सुनो यह रूप 
जवाहर भाग बड़े बिरले कोड पावै ।--ठाकुर । (५) 
सौभाग्य । ख़ुशनसीबी । ड०--दिशि विदिशनि छबि छाग 
भाग पूरित पराग भर ।--केशव । (७) भाग्य का कहिपत 
स्थान, माथा । लछाट | ड०--सेज है सुहाग की कि भाग 
की सभा है शुभ भामिनी को भाग अहै भाग चारु चंद को |-. 
केशव । (६) प्रातःकाल । भोर । भरुणोदय काछ । उ०-... 
राग रजोगुण को प्रगट प्रतिपक्षी को भाग । रंगमूमि जावक 
बरणि को पराग अनुराग ।--केशव । (७) एक प्राचीन देश 
का नाम | (८) ऐश्व्य । वैसव । (९) पूर्व फल्गुनी नक्षत्र । 
(१०) गणित में एक प्रकार की क्रिया जिसमें किसी संख्या 
को कुछ निश्चित स्थानों या भागों में बॉटना पड़ता है। 
किसी राशि को अनेक अंशों या भागों में बाँटने की क्रिया । 
गुणन के विपरीत क्रिया । 

विशेष--जिस राशि के भाग किए जाते हैं, उसे “भाज्य” 
ओर जिससे भाग देते अथवा जितने अंशों में भाग देते हैं, 
उसे “भाजक” कहते हैं | साज्य को भाजक. से भाग देने 
पर जो संख्या निकलती है, उसे फल कहते हैं। जेसे,-- 

भाज्य द 

१३७५ (९ फल 

१३७ 


२५ 


भाजक १५७) 


भागजाति-संज्ञा स्लनी० [| सं? ] विभाग के चार प्रकारों में से एक 


जिसमें एक हर और एक अंश होता है, चाहे वह सममभिन्‍न 
हो वा विषम भिन्‍न हो । जैसे,---$,- 


भागड़-संज्ञा स्ली० [ हिं० भागना + ड़ (प्रत्य०) ] भागने, विशेषतः 


बहुत से लोगों के एक साथ घबराकर भागने की क्रिया या 
भाव । ९ 
क्रि० प्र०--पड़ना ।--मचना । 


भागत्याग-संज्ञा पुं० दे० “जहृद्जहंछ॒क्षणा” । 
भागधेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भाग्य । तकदीर । किस्मत । (२) 


वह कर जो राजा को दिया जाता है । (३) दायाद। सपिड। 


भागना-क्रि० भ्र॒० [ सं० भाज्‌ ] (५) किसी स्थान से हमने के 




















आगनेय 


शेध५५ 








जल्‍दी चले जाना । चटपट दूर हो जाना । पलायन करना । 
जैते,--महल्लेवालों की आवाज सुनते ही डाकू भाग गए । 
संयो० क्रि०-- जाना ।--निकलनां |--पड़ना । 
 मुदह्ा०--सिर पर पैर रखकर भागना ८ बहुत तेजी स भागना | 
जल्दी जत्दी चले जाना । 
(२) दल जाना । हट जाना । जैसे,--अब भागते क्यों हो, 
जरा सामने बैठकर बातें करो । 
संयो० 'क्रि०--जाना हे 
(३) कोई कास करने से बचना। पीछा छुड़ाना। पिंड 


8 मर कि डि्ये | । | छ. क ल का ५ पक... है, च, 
लिये दौड़कर निकरू जाना । पीछा छुड्टाने के लिये जरदी | भागहार-संज्ञा पुं० [त्त०] गणित में किसी राशि को कुछ 
| 
| 
| 


छुड़ाना । जैसे--(क) आप उनके सामने जाने से सदा 


भागते हैं । (ख) में ऐसे कामों से बहुत भागता हूँ । 
भागनेय-संज्ञा पुं० [सं० ] बहिन का बेटा | भानजा । 
भागफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह संख्या जो भाज्य को भाजक 

से भाग देने पर प्राप्त हों । रब्धि । जैसे,--यदि १६ 


को ४ से भांग दे (७४) १६ (४) तो यहाँ ७ भागफल 
होगा । १६ 
५८ 


भागरा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक संकर राग जो किसी किसी के 
... मत से भ्रीराग का पुत्र माना जाता है । द 

भागवंत+-वि ० [ सं० भाग्यवा न जिसका भाग्य बहुत अच्छा 
हो । खुश-किस्मत । भाग्यवान्‌ । 

भागवत-संज्ञा पुं० [सं० ] अठारह पुराणों में से एक जिसमें 

१२ स्कघ, ३१२ अध्याय और १८००० छोक हैं। इसमें 

अधिकांश क्ृष्ण-संबंधी प्रेम और भक्ति-रस की कथाएँ हैं 

और यह वेदांत का तिलक स्वरूप माना जाता है। वेदांत 

शास्त्र में ब्रह्म के संबंध में जिन गूढू बातों का डब्लेख है, 

उनमें से बहुतों की इसमें सरल व्याख्या मिलती है। साथा- 


रणतः हिंदुओं में इस ग्रंथ का अन्यान्य पुराणों की अपेक्षा ' 
विशेष आदर है और वेष्णवों के छिये तो यह प्रधान घर्मग्रंथ 


है। वे इसे महापुराण मानते हैं। पर शाक्त लोग देवी 
भागवत को ही भागवत कहते और मसहापुराण मानते हैं 
और इसे उपपुराण कहते हैं । श्रीमद्भागवत । (२) देवी 


' भागाहें-वि० [ सै० 
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भागवत । (३) भगवद्धक्त । हरिभक्त । इेश्वर का भक्त । ल्‍ 


(४) १३ मात्नाओं के एक छंद का नाम 
वि० भगवत-संबंधी । 


भागधती-संज्ञा खी ० [ सं० ] वैष्णवों की गछे में पदनने की गोल । 


दानों की एक प्रकार की कंदी । 
भागवान-वि० दे० “भाग्यवाद्‌”! । . ह 


सांगसिद्ध-संज्ञा पुं० [२० ) एक प्रकार का हेस्वाभास-। 
_ भागहूर-बि० [ सं० ] भाग या अंश केनेवारा.। हिस्सेदार8 
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विभर्त करने की क्रिया | भाग। तकसीम । 


कक, 
नमक पुर 
जप | 


निश्चित अंशों में 
]ज्ञो भाग देने के योग्य हो । विल्‍क्त करते 
के योग्य । 
भागासुर-संज्ञा पुं० [ रं५ | एराणानुसार एक असुर का नाम । 
भागिक-संज्ञा पुं० [ ह ऋण जो ब्याज पर दिया जाय । 
सूद पर दिया हुआ कर्ज । 
भागिनेय-तंज्ञा पुं० [ ८० ] [ झो« न मिनेदी ] बहिन का लड़का । 
भानजा । 
भागी-संज्ञ पुं० [ सं० भागित्‌ | (१) हिस्सेदार । 
(२) अधिकारी । हकुदार | (३) शिव । 
भागोरथ-संज्ञा पुं० दे० “भगीरथ” | उ०--भागीरथ जब वहु 
तप कियो । तब गंगा जू दर्शन दियो ।--सखूर । 
भागीरथी-संज्ञ सख्ती ० [ स॑० ) (१) गंगा नदी | जाहृदी । ( कहते 
हैं कि राजा भगीरथ ही इस लोक में गंगा को छाए थे, 
इसी लिये उसका यह नाम पड़ा । ) (२) गंगा की 
एक शाखा का नाम जो बंगाल में है । 
संज्ञ पुं० गढ़वाल के पास की हिमालय की एक चोदी का नाम । 
भागुरि-संज्ञा पुं० [सं०] सांख्य के भाष्यकर्त्ता एक ऋषि का नाम । 
भागू-संज्ञा पु० [ हिं० भागता+ऊ (प्र्य०) | वह ज्ञो भाग गया 
हो । भगोड़ा | 
भारय-पंज्ञा पुं० [ सं० ) (१) वह अवश्यंभात्री देदी विधान जिसके 
अनुसार प्रत्येक पदार्थ ओर विशेषतः मनुष्य,के सब कार्य्ये- 
उन्नति, अवनति, नाश आदि--पहले ही से निश्चित रहते 
ह और जिससे अन्यथा ओर कुछ हों ही नहीं सकता। 
पदार्थों और मनुष्यों आदि के संबंध सें पहले ही से निश्चित 
और अनिवार्य व्यवस्था या क्रम | तकदीर । किस्तत। नसीब। 
विशेष--भाग्य का सिद्धांत श्रायः सभी देशों भोर जातियों में 
किसी न किसी रूप में माना ज्ञाता है। हमारे शास्त॒कारों 
का सत है. कि हम छोग संसार में आकर जितने अच्छे या 
बुरे कर्म करते हैं, उन सवका कुछ न कुछ संस्कार इसारी 
आत्मा पर पड़ता है और जागे चलकर हसें उद्दीं संस्कारों 
का फर मिलता है। यही संस्कार भाग्य या कर्म कहताते 
हैं और हमें सुख या दुःख देते हैं। पुक जन्म में जो झुभ 
या अशुभ कृत्य किए जाते हैं, उनमें से कुछ का फल उसी 
जन्म में और कुछ का जस्मांतर से भोगना पड़ता है । इसी 
विचार से हमारे यहाँ भाग्य के चार विभाग किए गए है. 
संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण और भावी । पधायः छोयों 
का यही विश्वास रहता है कि संखार में जो कुछ होता है, 
वह सदा भाग्य से हीं होता है भोर उस पर मनुष्य का 
कोई अधिकार नहीं होता । साधारणतः बारीर में भाग्य का 
स्थान छछाट सज़ा जांता है । 


जे पे ज थक 
ते है ष्ट््‌ 


कप 


ग़राक | साझी | 


के फकी ; 


बने! 


शक 








सॉब्यणाचं 


पर्या०--दैव । दिट्ट । भागधेय । नियति । विधि । आाक्तन- 
कम्से । भवितब्यता । अच्ृष्ट । 

यो०--भाग्यचक्र । भाग्यवक । भाग्यवान्‌ 
भाग्यहीन । भाग्योदय । आदि । 
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भाग्यशाली । 


मुहा०--दे० किस्मत के सुहा[० । 
(२) उत्तर फल्णुनी नक्षत्र रे 
वि० जो भाग करने के योग्य हो । हिस्‍सा करने के छायक । 
भागाह 
भाग्यसाव-संज्ञ पुं० [ स॑ं० | जन्मकुडकों स जन्‍्मनन्‍्लज से नवा 
स्थान जहाँ से मनुष्य के मए्य के शुसाशुभ का विचार कया 
ज्ञाता है । 
भाचक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्रांतिवृत्त । 
भाजक-वि० [ सं० ] विभाग करनेवाला । बादनवाला । 
संज्ञा पुं० वह अंक जिससे किसी राश का भाग [दया जाय । 
दिभाजक । ( गणित ) 
भाजकांश-तंज्ञा पुं० [ सं+ ] वह संख्या जिससे किसी राशि को 
भाग देने पर शेष कुछ भी न बचे । गुणनीयक । 
भाजन-संज्ञा पु [ सं० | (१) बरतन । (३२) आधार । (३) आदइक 
नाम की तोल । (४) योग्य । पात्र । जैसे,-विधास-भाजन | 
डउ०-लखन कहा जसभाजन सोई । नाथ कृपा तब जापर 
होई ।--तुछसी । 
भाजनता-संहा छ्वी> [ सं5 ) भाजन होने का भाव । पान्नता । 
योग्यत्ता । 
भाजना%-क्रि ० झ० | सं> वजन >प्रा० वंजन पु८ हिं० सतना | 
दोडकर किसी स्थान से दूसरे स्थात को निकल जाता । 
भागना । ड०--( क ) झूरा के सेदान सें कायर का क्‍या 
कास । कायर भाजे पीठे दे झूर करे संग्राम |--कबीर । 
( ख ) आवत देखि अधिक रव बाजी । चलेड बराह मरुत 
गति भाजी |--तुलसी । (ग ) और महछ मारे झल तो 
. शर्त बहुत गये सब साज । मह युद्ध हरि करि गोपन सों 
लि फूछे त्ज़रान । --सूर । ( घ ) भार छाल बेंदी छलन 
आखत रहे बिराज़ि । इंदु कला कुज में बसी सनों राह भय 
भाज़ि ।--बिहारी । 
साजित-वि० [ सं» ] (१) जिसको दूसरी संख्या से भाग दिया 
गया हो । (९२) बलगय किया हुआ। विसक्त | 
| र्ली० [ ₹ैं० | (१) साड । पीच | (२) तरकारी, साग 
भादि | 3०--(क) तुम तो तीन छोक के ठाकुर तुमते कहा 
दुराइय । इस तो प्रेम प्रीति के गाहक साजी शाक चखा- 
हूय ।-“सूर । (रख) सठे तेल चना की भाजी । एक मकूनी 
है सोहि साजी ।--सूर । (३) सेथी । े 
छंज्ठा पूं० [ सं5 भजिन्‌ |] सेवक | सत्य | नौकर | 


३ । 


ह्ल्ल्क 











शपपृदे 
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'भादी 
भाज्य-संज्ञा पुं० [ सं०] वह अंक जसे भाजक अंक से भाग दिया 


- जाता है। 

वि० विभाग करने के योग्य । 

भाद-संज्ञा पुं० | सं० भद्द ] | ल्ली० भाटित | (१) राजाओं का यश 
वर्णन करनेवाला कवि । चारण । बंदी | उ०--सुभग हार 
सब कुलिस कपाटठा । भूपष भीर नट मागच भाटा। 
तुलसी । ( २ ) एक जाति का नाम । इस जाति के लोग 
राजाओं के यश का 'वर्णन ओर कविता करते हैं। यह 
लोग ब्राह्मण के अतगंत माने और दर्सोंधी आंद के नाम से 
पुकारे जाते हैं । इस जाति की अनेक शाखाएँ उत्तरीय भारत 
में बंगाल से पंजाब तक फेछी हुई हैं। उ०--चली लोहा- 
रित बाँकी नेना। भाटिन चलछी सघधुर अति बैना |... 
जायसी । (३) खुशामद करनेवाला पुरुष । खुशासदी । (४) 
राजदूत । 
संज्ञा पुं० [ स॑० | भाड़ा ! 
संज्ञा खी० [ हिं० भा5 ] ( १ ) वह भूमि जो नदी के दो 
करारों के बीच में हो | पेटा । (२) बहाव की वह मिट्टी जो 
नदी का चढाव उतरने पर उसके किनारों पर की भूमि पर 
वा कछार में जमती है । (३) नदी का किनारा । (४) नदी 
का बहाव । वह रुख जिधर को नदी बहकर दूसरे बड़े 
जलाशय में गिरती है | उत्तार । चढ़ाव का उल्टा । 

भसाटक-संज्ञा पुं० | रं० | भाड़ा । 

भादा-संज्ञा पुं० [ हिं० भाट | ( १ ) पानी का चढ़ाव की ओर से 
उत्तार की ओर जाना । चढ़ाव का उत्तना । (२) समुद्र के 
चढद्ाव का उतरना । ज्वार का उल्टा | दें० “ज्वारभारा” | 
(३) पथरीली भूम । 

भाटिया-संज्ञा पुं० [ सं० भट्ट ] एक जाति जो गुजरात में रहती 
है । इस जातिके छोग अपने को क्षत्रियों के अंतर्गत मानते हैं। 

भाव्यीऋ-संज्ञा पुं० [ हि० भार ] साट का काम । भटठई । यश- 
कीतन । डउ०--कहूँ भार भाव्यों करें सान पावें। कहूँ 
लोलिनी बेडिनी गीत गांवे ।-- केशव । द 

भसाठ[-संज्ञा खी० [ हिं० साठना वा भरना ] (१) बह मिद्ठी जो नदी 
अपने साथ चढ़ाव में बहाकर छाती है और उतार के समय 
कछार में ले जाती है। यह मिद्दी तह के रूप में मूमि पर 
जम जाती है ओर खाद का काम देती है ।(२) दे० “भाद”। 
(१) (३) । (३) धारा । बहाव । 

भाठा-संज्ञा पुं० [ हिं० भाठ |] (१) दे० “भाटा” । (२) गड्ा । 

भाठा-संज्ञा श्ली० [ हिं० भाणा | पानी का उतार । भाठा । 

| संज्ञा खी० [ सं० सल्ली ] (१) भट्दी । उ००-भवन 

मोहिं भाठी सम छागत मरति सोच ही सोचन । ऐसी गति 
मेरी तुम. आगे करत कहा जिय दोचन ।--सूर । (२) वह 
स्थान जहाँ मद्य चुछाया जाता है। भट्ठदी । ड०--कबिरा 
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। भाठी प्रेम की, बहुतक बैठे आय । सिर सौंपे सो पीचही हैं । यह दृस्यक्षाव्य है। (२) व्याज । मिस । (३) ज्ञान । 

। और पे पिया न जाय ।-कबीर । । बोध । 

भाड़-संज्ञ ५० [ स० अष्ट 5१० भट्ट! | भड़भूजों की भहदी फिसमें | भाणिका- लंज्ञ स्री० | सं+ ! एक अंक में समाप्त होनेवाला हास्य 
वे अनांज भूनने के छये बालू गरम करते हैं। यह एक रस-प्रधान रश्य काव्य | भाण | 
छोटा काठरा के आकार का होता है जिसमे एक द्वार होता ; भात-संज्षा पुंढ[ सं७ नक्त ८ पा» भक्त ] (३) पानी में डबाला हजा 
है आर जिसकी छत पर बहुत से मिट्टी के बर्तन ऊपर को चादलछ । पकाया हुआ चावल । उ०--(क) अवधू वो 
मुँह करके जड़े होते हं। इसकी दीवार हाथ सवा हाथ : तनुरावल राता । नाच बाजन बाज बराता । सौर के माथे 
च् कर ् | 
ऊँची होती है । इसके द्वार से इंघन डाला जाता है जिससे । दुल्ह दीन्हों अकथा जोरि कहाता । महये के चारन समधी 
आग जछती है। आग की गर्मी ले बालू लाल होता है जिसे . दीन्हो घुच्र बहावल माता। दुरूहिन लीपि चौक बैठाये निरभय 

ह 5 ] के व 28० है 
जी जज जग वकी ओ रलकर, पद परभाता । सातहि उल्दि बरातहि खायों भरी बरी 
भूनते ह। दो तांस बार इस अकार गरम बालू डालने और | कदालाता |>कवीर | ख) पृ भात परोले आता । जनह€ 
५ का, पा ३ 6 ; का 8५ जीन 
चलाने से दाने खिलजातेहैं।...* सुवास कपूर बसाना। (ग) नंद बुलावत है गोपाल । 
मुहा०--भाड़ झाँकना ८ (१) भाइ में इबन झोंकता । साड में. जि (: 


पे हर आवहु बाद बलेबा ल्हे। सुद्र नेन विसाल । परसेड थार 
कड़ी. पकगी:। आए जद काजा। । 5 | तुल्ल कान कतार हक मिस 3 गज ली 3 ककक 
नीच द्ात्ति धारण करना । नाच काम करना । अयाग्य काम दुख पावत क्या न चलो ततकाल ।--घुर । (२) विवाह 





करना । (३) व्यथ समय गँवाना । जैसे,--बारह बरस दिल्ली । | एक रसस । यह विवाह के दुसरे वा तीसरे दिन होती 
में रहे, भाड़ झोंकते रहे । भाड में झोंकना वा डालना - इसमें समधधी को भात खाने के लिये कन्या के घर 
( ] ) आग में डालना । चूल्हे में डालता | जलाना । (२). बुछाया जाता ओर उसे भात खिलाया ज्ञाता है| भात खाने 
फेंकना । नष्ट करना । (६३१) जाने देना । त्यागना । भाड में . के लिये उसे कुछ उच्य आदि भी सेंट किया जाता है। 
| पड़े वा जाय 5 आग लंगे। नष्ट हो । (डपेक्षा) का इससें दोनों समधी मांडव में चोंक पर वेठकर सात खाते हैं। 
। भाड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० भाट | किराया । संज्ञा पुं० [२० ] (१) प्रभात | सवेरा । (२) दीछि। प्रकाश 


6 पुहा०--भाड़े का टट्ट ८ ( ५ ) थोड़े दिन तक रहनेवाला । जा | भाता | स० भक्त - भत्त | उपज का वह भाग जो हलवाई 
स्थायी न हो । क्षणिक । ( २ ) जिसकी सदा मरम्मत हुआ को राशि सें से खलिहान में मिलता है । ( पूर्व काल में जब 
|; करे वा जिस पर लाभ से व्यय आधिक पडता द्वा 

संज्ञा पुं० एक घास जो प्रायः हाथ भर डँची होती ओर 


शक 


& मजरी देने की प्रथा नहीं थी, तब 


8 

श््य 

228] 

६5५३ | 

2 

ट्व] |! 
कि 

2] 

७४५ 

ठ 

जे 


हल जोतनेवाले को अन्न की उपज का छठा भाग दिया जाता 
निरबेछ भूमि में उपजती है । यह चारे के काम आती है। था; और इसके बदले में वह वर्ष भर सपरिदार खेती के 
संज्ञा पुं० [सं० भरण] बह दिशा जिस ओर को वायु बहती हो। , सब काम काज करता था। यह अथा अब भी नेपाल की 


मुहा०--भाड़े पड़ना ८ जिधर वायु जाती हा, उधर नाव को 
| चलाना । नाव को वायु के सहारे ले जाना । भाड़े फेरना ८ 
। ... जिधर हवा का रुख हो, उधर नाव का मुँह फेरना । 
| भाणु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] ( १ ) नाव्य शाख्रानुसार एक प्रकार का की भांति |--सूर । 
| रूपक जो नाटकांदि दस रूपकों के अंतर्गत है। यह एक संज्ञा खी ० दे० भाँति” । 
! अंक का होता है और इसमें हास्य रस की प्रधानता होती | सात-संज्ञा पुं० [ लं० ] सूर्य । 
है। इसका नायक कोई नियुण, पंडितवा अन्य चतुर व्यक्ति | भाथा-संज्ञा पुं० [ सं० भत्ता पा० भत्वा ] (३) चमड़े को बनी 
होता है। इसमें नद आकाश की ओर देखकर आप ही हुईं लंबी थेली जिसमें तीर भरकर तीर चलानेवाल पीठ 
आप सारी कहाती उक्ति प्रत्युक्ति के रूप में कहता जाता पर वा कटे में बाँचते थे। तरकश । तृणीर । ड०--(क) 
है, मानो वह किसी से बात कर रहा हो । वह बीच बीच पीत बसन परिकर कटि भाथा। चार चाप सर सोहत 
में हँसता जाता ओर क्रोधादि करता ज्ञाता है । इसमें धूते हाथा ।--तुलूसी । (ख) तप चल्यो बान मरि भाथ में । 
. के चरित्र का अनेक अवस्थाओं सहित वर्णन होता है । बीच लिए सरासन हाथ में ।--गोपाल । (२) बड़ी माथी। 
बीच में कहीं कहीं संगीत भी होता है। इसमें शोय्य ओर | प्ाथी-संज्ञा खी० [ सं० नहा <पा० सत्यी ( 3) चसडे की धोंकनी 
सौभाग्य द्वारा #ंगार रस भी सूचित होता है। संस्कृत जिसे लगाकर छोहार भट्ठी की आग सुलगाते हैं । धौंकनी । 
भा्णों से कोशिकी बुत्ति द्वारा कथा का वर्णन किया जाता ( यह चमड़े की 'होती है जो फैठती और सिदुड्ती है। 


तराई में कहाँ कहीं है । ) 
भाति-तंज्ञा खी० [ सं० ] शोभा। कांति। उ०--मनोहर है 
नेननि की भाति । सानहूँ दूरि करत बल अपने शरद कमर 


कक + ० अप अटचपना3 साथ 3८० के धाआ--+यपकत 2० ७८२८७ ८७ ८ब > अप 
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आादों र४प८ भाना 


90४5 हक ॥ 
जब इसमें वायु भरना होता है, तो इसे खींचकर फैलाते | 
हैँ और फिर दवा कर इसमें से वायु निकालते हैं। वायु ' 
एक छोटे छेद वा नली से होकर भद्दा मे पहुंचती है जिससे : 
आग सुलूगती है । ) 3१--परम अभाती पर राह दहु माता 
सम, एहो बने हाथी साथी उम्रस्लेन छेन के पल । 

मादौ-संज्ञा पुं० [ सं> भद्र पा? भहों | घुक महांत का नास 
जो वर्षा ऋतु में पड़ता हैं। इस महीने की पूणमासी के ः 
दिन चंद्रमा भाद्पदा नक्षत्र में रहता हैं। सावन के बाद | 
और कार के पहले का सहीना | उ०--वरघा ऋतु रछुपात 
भगति तुझसी सलिक सुदास। राम नाम वर बरन डुंग 
सावन भादों मास ।--ठुछूसी । 

पर्या०--भाद्ध । भाद्रपद । प्रौष्द । नभस्य । 

भादो#-संज्ञा पुं० दे० सादों? | 

भाद-संज्ञा पुं० [ सं० ) एक महीने का नाम जो वर्षा ऋतु 
में सावन और कुआर के ब्रीच सें पड़ता हैं। इस महीने 
की पूर्णणासी के दिल चंद्रमा भाद्रपदा नक्षत्र में रहता है । 
घैेदक काल से इस सहांत का साभ नंभस्य भथां। इस 
प्रौषपद भी कहते हैं । मादपद । भादों । 

भाद्रपद-सेझ्षा पुं० | सं० ] (१) भाद् । भादों । (२) बृहस्पात के 
एक वर्ष का नास जब वह पृत्रं भाद्दपदा वा उत्तर साद्वपदा ' 
में उदय होता हैं । 








ललित ७७ 


उप सपकाक के ककसकक 2०+ "४ यान का 


भाद्पदा-सेजशा र्री० [ लं० ) एक सक्षत्र एुंज का नाम | इसके 


दो भाग किए गए हैं--पूर्वा भाद्पदा और उत्तरा भाद्रपदा। 
पूर्वा भाहपदा यम आकृति का है | यह उत्तर ओर अक्षाश 
से २७ पर है और इसमें दो तारे हैं । उत्तरा भाद्पदा की 
आकृति शय्या के आकार की है ओर यह अक्षांश से ३६ 
उत्तर ओर है। इसमें भी दो तारे हैं। पूत्रा भाद्षपदा का . 
देवता अजएकपात्‌ और उत्तर भक्धपदा का अहिडुच्त्स है। 
पहली कुंस राशि में और दूसरी मीन में मानी जाती है ।. 

धाठमातर-वि० [ 6० ] सती का पुत्र ।जिसकीमसाता सती हो। । 

भान-संज्ञा पुं० [ लं० । (३) भकाश | रोशनी । (२) दीप्ति । 
चमक । (३) ज्ञान । (४) अतीति। आभास । डउ०-- 
बाठिका उज़ारि अक्षधारि मारि जारि गढ़ भानुछूल भानु को 
प्रताप भानु भालु सो ।--तुलूसी । 

संह्ा एुं० दे० . भानु 

संड्ा पुं० [ देश० | तुग नामक वृक्ष । दे० “ तुग” । 

संहा पुं० [ हिं: वहित +जा || सह्ली० भानजी | बाहन का 

रद़का | 3ड०--यह कन्या तेरी भानजी है। इसे मत मार । 

















सानत [कअ-कि० स० [ सं० संजन, मि० प० भन्नना ](१) तोड़ना । 
भंग करना | ड०--(क) तीन मलिक कर गत टेट गन किक, छोकू महँ जे - भट मानी। 
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सब के सकति संभु घनु भानी ।--तुल्सी । (ख) आपुष्ि 
करता आपुहदि रता आपु बनावत आपुहि भाने । ऐसो 
सूरदास के स्वामी ते गोपिन के हाथ बिकाने |-सूर । 
(ग) सहस बाहु अति बलछी बखान्यों। परशुराम ताकों 
बल भान्यों |--छल्लू । (२) नष्ट करना । नाश करना । 
मिटाना । ध्यवंस करना । उड०--(क) आपनो कबहुँ करि 
जानिहों । राम गरीब-नेवाज राजमनि विरद लाज उर 
आनिहो.... आरत दीन अनाथन को हित मानत 
लोकिक कानि हो | है परिनाम भझो तुलसी को सरनागत 
भय भानिहों ।--तुरूसी । (ख) भाने मठ कृप वाय सरवर 
को पानी । गोरीकत पूजत जहेँ नव तन दर आनी ।-- 
तुरूसी । (३) हटाना । दूर कश्ना । 3०--(क) ऐसी रिसि 
तोकों नंदरानी । भली बुद्धि तेरे जिय उपजी बड़ी बैस अब 
भई सयानी | ढोट एक भए कैसेहु करि कोन कोन करवर 
विधि भानी | कर्म कमे करे अबलों उबण्यों ताको मारि 
पितर दे पानी ।--सूर । (ख) नाक में पिनाकूमिसि बामता 
बिलोकि राम रोको परछोक लीक भारी अम भानिके |-- 
तुरुसी । (ग) मो सों मिल्वति चातुरी तू नहि भानत भेद । 
कहे देत यह प्रगट ही अगव्यों पूस प्रस्वेद ।--बिहारी। (४) 
काटना । ड०--(क) अति ही भई अवज्ञा जानी चक्र सुद- 
शैन मान्यों । करि निज भाव एक कुश तनु में क्षणक दुष्ट 
दिर भाग्यों +--सूर | (ख) अजहूँ सिय सोंदु नतरु बीस 
भुजा भाने । रघुपति यह पैज करी भूतल घरि प्रानै ।--सूर। 
क्रि० स० [ हिं० भात |समझना । अनुसान करना । जानना। 
उ०--भूत अपंची कृत ओ कारज, इतनी सूछम सृष्टि 
पछान । पंचीकृत भूतन ते उपजेड थूलछ पसारों सारो मान । 
कारण सूछम थू् देह अरु, पंचकोस इनहीं में जान। 
करि विवेक रूखि आतम न्यारो, मूँज इृष्यां काते ज्यों भान ।-- 
निश्चलदास । 


: झानमती-संज्ञा खी० [ सं० भानुमती ] वह नदी जो जादू का खेल 


करती हो । छाग का खेल करनेवाली स्त्री । जादूगरनी । 


| भानवी#-संज्ञा खी ० [ सं० भातवीया ] जमुना । उ०--देवी कोड 


दानवी न मान हान होह ऐसी, भानवी नहाव भाव भारती 
पठाई है ।-- केशव । 
भानवीय-वि० [ सं० ] भानु संबंधी । 
संज्ञा पुं० दाहिनी आँख । 
भानाक्ष्त-क्रि० अ० [सं० भान > जान ] (१) जान पड़ना । सालूस 
होता । 3०--मैं घर को ठाढ़ी हों तिहारो को मां सर क्रै 
आन । सोई लेहों जो मों मन भाव नंद महर की आन 
. धन्य नंद धनि धन्य यशोदा धनि धनि जायो पूत। धन्य 
- भूमि ब्रजवासी घनि घनि आनंद करत अकूत । घर घर «७ 
दोत अनंद बधाई जहाँ तहँ सागध सूत । मणि माणिक 








भांसु 


2 ५४४८ साउमान 
.. पाटबर दुत लत ने बनत बह्त | हय गय सहन संडार दिये | एक दल यह कार खलने गया । इसे जंगल में एक सूअर 
सब फोर भर से भांति । जबहि देत तब ही फिरि देखत दुख पड़ा। इसने घोड़े को उसके पीछे डाल दिया । घने 


संपति घर न समाति |--सूर | (२) अच्छा लगना | 

रुचना । पसंद आना । उ० --(क) महमद बाजी प्रेम की क्‍ टस जंगल में उसे एक तपस्वी का आश्रम 

ज्यों भावे त्यों खेल । तेलहि फूलहि संग ज्यों होच फुलायल मिला । वह तपस्वी राजा का एक झात्रु था जिसका राज्य 

तेल ।--“जायसी । (ख) गुन अवगुन ज्ञानन सब कोई | जो इसने जीत लिया था । राजा प्याता था और डसने तपस्वी 
जेहि भाव नीक तेहि सोई ।--तुरूसी । (ग) भाव सो करहु को पहचाना न था। उससे 
तो उदास भाव आणनाथ, साथ ले चलहु कैसे लोक लाज़ 
बहनों ।--केशव । (३) शोभा देना । सोहता। फबना। 
उ०--तुम राजा चाहों सुख पावा। जोगिहि भोग करत 
नहिं भावा ।--जायसी । 

संयो० क्रि०-- जाना । द 

क्रि० स० [ सं० भा 5 प्रकाश ] चमकाना | उ०--कनकदंड 
_दुई श्रुजा कलाई । जानहूँ फेरि कुँदेरे भाई ।--जायसी । 

भाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य्य । 

- यौ०--मसानुजा । भानुतनया आदि । 
(२) विष्णु । (३) किरण । (४) मंदार । अके। (७) एक. 
देवगंधर्व का नाम । (६) क्रृष्ण के एक पुत्र का नाम । (७). 
जैन ग्थों के अनुसार वतमान अवसर्पिणी के पंद्रहवें अहंत्‌ 
के पिता का नाम । (८) राजा। (९) उत्तम मन्चंतर के. 
एक देवता का नाम । 


सने पानी माँगा । तप्स्वी ने 
एक तालाब बतजा दिया ! राजा ने वहाँ ज्ञाकर जल पीकर 
अपना श्रस मिदाया। रात हो रही थी, इससे तपस्वी राजा 
को अपने आश्रम में ले गया | रात के समय दोनों में बात- 
चात हुईं । तपस्वी ने कपट से राजा को अपनी म॑.ठी सीढ़ी 
दातों से व्ञीमूत कर लिया । भानुप्रताप उसकी बातें सुन 
कर उस पर विश्वास करके रात को वहीं आश्रम में सो रहा । 
तपस्तवी ने अपने मित्र कालकेनतु राक्षस को बुलाया । वह 
राजा को क्षण भर में उठाकर उसकी राजधानी में पहुँचा 
आया ओर उसके घोड़े को घुडसाल में बाँध आया । साथ 
ही उस राजा के पुरोहित को भी उठाकर एक पर्वत की 
गुफा में बंद कर आया और आप पुरोहित का रूप धरइर 
उसके स्थान पर लेट रहा। सबेरे जब राजा ज्ञागा तो उसे 
मुनि पर विशेष श्रद्धा हुई! पुरोहित को बुछाकर राजा ने 
तीसरे दिन भोजन बनाने की आज्ञा दी ओर ब्राह्मणों को 





ज्ञा खी० [सं० ] (१) दक्ष की एक कन्या का नाम। भोजन का निमंत्रण दिया। कपदी पुरोहित ने अनेक मांसों 
पुराणानुसार यह धर्म वा मनु से ब्याही थी और इससे के साथ मनुष्य का मांस भी पक्राया । जब ब्राह्मण छोग 


भानु वा आदित्य का जन्म हुआ था। (२) क्ृष्ण की एक भोजन करने उ 


ओर राजा परोसने रूगा । इसी बीच में 
कन्या का नाम । 


आकाशवाणी हुईं के तुम छाग यह अन्न सत खाजों, इसमें 








भानुकंप-संज्ञा पुं० [ स॑० ] बरहणादि के समय सूर्य्य के बिब का मनुष्य का मांस है। ब्राह्मण छोग आकाशवाणी सुनकर 
कॉपना । फलित ज्योतिष सें यह अमंपलूसूचक साना उठ गए ओर राजा को शाप दिया कि तुस परिवार सहित 
गया है । राक्षस हो । कहते हैं कि वही राज्ञा सानुप्रताप मरने पर 

भानुकेशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्थ्य । दूसरे जन्म में रावण हुआ । 

भसानुज-संज्ञा पुं० [ लं० ] [ त्वी० भानुजा ] (१) यम । (२) शनि- भाउुफला-सलंज्ञा खी ० [ #« ) केला । 
श्वर | (३) कर्ण । '  भातुमत-वि० [ नं: ; दीफ्ियुक्त । श्रद्शमान । 

भानुजा-संज्ञा खी ० [ सं० ] यसुना । संज्ञा पुं: (१) सूथ्य । (२) कलिंग के एक राजा का नाम । 

भाप्ठुतनया-संज्ञा खी० [ सं० ] यमुना । क्‍ (३) कृष्ण के एक पुत्र का नाम । (४) पुराणानुसार केंशि- 

भानुतनूजा#-संज्ञा खी ० [ सं० ] यमुना । ह ध्वज के एक पुत्र का नाम | (७) नगं का एक सास । 

भालुदेव-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) सूर्य । (२) पांचाल देश के एक | सानुमती-संज्ञ छी० (सं५] (१) विक्रमादित्य की रानी का नाम । 
राजकुमार का नाम जो महाभारत में पांडवों की ओर से यह राजा भोज की कन्या थी। यह अत्यंत रूपव्ती और 
लड़कर कर्ण के हाथ से सारा गया था । | इंद्रजाल [वचद्या की ज्ञानकार थीं। (२) आऑगरस को पहली 

भानुपाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] औषध आदि को सूर्य की गर्मी या कन्या का नाम | (३) दुर्याधन की स्त्री का नासम। (४) 
धूप की सहायता से पकाने की क्रिया । सगर की एक ख्री का नाम । (७) कृतवीय्य की कन्या का 

भान प्रताप-सज्ञा पुं० [ स॑० | रामायण के अनुसार एक राजा का : नाम जो भहयाति से ब्याही धी। (६ ) गंगा । (७ ) 
नाम । यह केकय देश के राजा सब्यकेतु का पुत्र था। ज्ञादगरनी । 


_ तुल्सीकृत रामायण में इसकी कथा इस प्रकार दी है-- , सानुमाच-वि० दें० $भानुमत” । 











भाउसमित्र २४६० भाय 
संज्ञा पुं० [ लं५ ] (१) कोशल देश के एक राजा का नाम । होती है ओर रस्सी बनाने के काम जाती है। अगिया । 
यह दशरथ के श्रसुर थे । (२) दे० भानुमत्‌ । बनकस । ह 

भाजु मित्र-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ) (१3) विष्णु पुराण के अनुसार चंद्र- सासर-सक्षा पु ही ०» बेग ! ( ) ते ह जंगल जो पहाड़ों के नीचे 
गिरि के राजा के एक पुत्र का नाम । (२) एक आचीन राजा _ ओर तराई के बीच में होते हैं । यह प्रायः साख आदि के 
का नाम | यह पुष्पामत्र के बाद गहां पर बढ़ा था| द होते हं। (२ ) एक प्रकार की घास जिसकी रस्सी बटी 


हु 


भानुमुखी-संज्ञ पुं० [ सं» | सूय्यघ्ुखी | 
भानुवार-संज्ञा पुं० [ सं० ) रविवार । एतवार । 

भानुखुत-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) यम । (२) मनु । (३) शनिश्वर । 

(४) कर्ण । 

भानुखुता-संज्ञा खी ० [ सं० ]) यम 

भानसेन-संज्ञ युं० [ सं० ) कर्म के एक पुत्र का नाम 
भानेमि-संज्ञा पुं७ | से ] सूर्य्य । 
भाप-संज्ञा खी ० [ सं० वक्य >पाव व 


दिखाई पड़ते हैं आर ठंड 
करते हैँ । वाष्प | 

क्रि० प्र०---उठना ।--नि 

मुहा०--भाप लेना ८ आप 
आदि उबालकर उसकी वाप्प से किसी पी 
बफारा लेना । 


पाकर कुदरे अ 


(२) भोतिक शाखानुसार घनीमूत वा द्रवीनत पदार्थों की 
वह अवस्था जो उनके पर्याप्त ताप पाने पर ग्राप्त होती है ।.. 
ताप के कारण ही घनीशव वा ठोस पदाथ देव होता तथा 


द्रव पदार्थ भाप का 


रूप घारण करता है। योंतो मप 
ओर वायुभूत वा अतिवाष्प ( गेस्त ) एक ही प्रकार के हीते 


हूं, परू भाप सामान्य सर्दी ओर दबाद पाकर 
हों जाता है और प्रायः वे पदार्थ जिनकी बह भाप हैं, द्वव 


वा दोस रूप में उपलब्ध होते हैं । 


(१) पानी के बहुत छटटे 
छोटे कण ज्ञो उसके खोलने को दल्चा में ऊपर को उद्ते . 
[दिका रूप चारण | 


हव तथा ठोस 
. भामक-संज्ञा पुं० [| स॑> | बहन 
पर गेस साधारण सईा 
आर दवबात पाने पर सी जरनी अवध्था नहीं बदलती | साप 


दो आकार की हासा एक्ट आदर, बेसरा अनाद | झा दे 


भाप वह है जो अधिक टंढक पाकर गाढ़ी हो गई हो और 
पृक्ष्म बूँदां के रूप में कहीं 
रूप में दिखाई पड़े। 





कुहरे, कहीं बादल आदि के 
अनादे भाप अत्यंत सूक्ष्म और गैस 
के समान अगोचर पदाथ है जो वायुमंडल से सब जगह 
अंशांशि रूप में न्यूवाधिक फेली हुईं है। य॒ 
दुबाव वा टढक पाती है, तब आह भाए 
सुहा०-नाप भरता ८ विड़ियों का अपने बच्चों के मुंह सें सुंदर 


/णा 
अन्‍्य्यी 
। 
ह 






डालकर फूकना । | विंडियाँ अपने बच्चों को अंडे से निकलने 
पर दे टीनदिन तक उनके सुंह में दानादेने के पहले फुँकता हैं। ) 
सापताई-क्रि० स- दे० “भसॉपना | 
पाबर-संज्ञा पुं० [ २० वद्र ] एक घास का नाम जो हिमालय 


राजपूताने, सध्य भारत दक्षिण जाई में पहाड़ी प्रदेशों में 





| झाम्य-संज्ञा पुं० 


 भामनो-वि० 


जाती है । यह पर्वतों पर होती है. 
बबरी, बबई आदि कहते हैं 
भासराकऋ- रक्ताम । 
जाइस जगारे जूझा भाभरे भरत भीर, घाकरे धघल धाये 
मानत अमान को ।-छूदन । 
साभरी-संज्ञा खी ० (अनु ०] (१) गरस राख । परूका । (२) कहारों 
की बोली में घृठ जो राह में होती है । (जब राह में इतनी 
बृल् होती है कि उसमें पैर धँस जायें, तो कहार अपने 
साथियों को साभरी? कहकर सचेत करते हैं । ) 
भार] बड़े भाई की खत्री । भाजाई | उ०-- 
कछ भाभों दीन्‍्होंश्रीपति श्रीमुख बोले । फेंट 
नें अंजुछ तंदुल बल करि हरिजू खोले !--सूर । (ख) 
देहों सकों सिर तो कहेँ भाभी पे ऊख के खेतन देखन जैहों । 
(१) क्रोध । (२) प्रकाश । दीघपि | (३) 
सूर्य । (४) बहनोई । (०७) एक वर्ण बृत्त का नाम जिसके 
प्रत्येक्त चरण में सगण, मगण ओर अंत में तीन सगण होते 
हं(समहसस)। 
“संज्ञा ख्री० [ मं० भमा | स्त्री । 


इसे बनकस, बसनी, 


[का 
ब्द्ा 


वि० [| हि स+भरना ) छाल | 


उ 4 <-+-+« 


पा ८ 


ड०--आनि पर भाम 

वबाध बाम तेदि राम सो सकत संग्राम दसकंध कॉँचो |--- 

तुलसी | 

। 

भामतीय-संज्ञा पुं० [ हि० अपना | एक जाति का नाम। इस 
जाति के लोग दक्षिण मारत में घृमा करते हैं जौर चोरी 
ओर ठगी से जीविका निर्वाह करते हैं । 

से? | (१) प्रकाशक । (२) मालिक । 

संज्ञ पुं० परसेश्वर । 

साम्ता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) ड०--बह सुधि आवत 
तोहि सुदामा । जब हम तुम बन गए, लरूकरियन पठएण गुरु 
को भामा ।--सूर । (२) कद स्त्री । 

भामिन#-संज्ञा खी ० दे० “ 

भामिनि#-संज्ञा खी ० दवे० 


बी 


न 


०५ | 


भामिनी” | 
“भपामिनी ” । 


 भामिनी-संज्ञा खी « [ सं० | (१) क्रोध करनेवाली ख्री। (२) 


स्री। ओरत । 


| भामी-वि० [ सं० सामिन्‌ ] क्रद्धू । नाराज । 


संज्ञा सखी ० [ सं० | तेज स्त्री । 


| साथए-संज्ञा पुं० | हिं० माई ] भाई । ड०--सेमर केरा सूचन 























| सहुरू बेंठा छाय । चांच चहोर सर घुने यह वाही को 
भाय ।---कबीर । 


क संज्ञा पु० [| सं० भाव | (१) अंतःकरण री ब्ृत्ति | भाव । 


जानत ।---सूर । (ग) चितवनि भोरे ऋऋाय की 





सॉकरा राई दसवे भाय । मन तो मसयगल हुं रहो कैसे होय 
सहाय ।---कबीर | (३) दर । भाव । उ०--अलछे बुरे जहँ 


एक से तहाँ न बसिये जाय । क्यों अन्यायपुर में बिके खर 
जुर एके भाय ।--लब्छू । (४) साँति । ढंग । ड० -(क) _ 


लाख पय बनता रस भरा चतदवे अचल भाय । तब ग्वज़न 


सोहत अंग सुभाय के भूषण, मोर के भाय छसें लट 


[कि के. है). क्र 
लाख काह भाथ |+-*४० सृ० | 





हर 
ृ 
हे 
५ 
॥| 
॥ 
रा 
पा 
|. 
| 
॥। 
है ]॒ 
हा 
| 
॥ 
। ॥ 
|! 
| 
| 
| 
|. 


भाय-संज्ञा पु० [ हिं० भा३इ + ५ एन (प्रत्य०) पन । आंत 


भात्र । भाइंचारा । ड०--भायप सगाते भरत आचरनू । 


कहंत सुनत दुख दृषन-हरन्‌ ।--तुलसी । 


भाया-वि० [ हिं० भागा > रयना ] जो अच्छा जान पड़े। प्रिय ।.. 


बिक 


प्यारा | उड०--(क) शुक्र ताहि पढ़ि मंत्र जियायों । भयों 
ताछु तनया को भायो ।-सूर । (ख) हमतो इतनेही सच्चु 


_पायो । सुंदर श्याम कमल दुरू छोचन बहुरो दरश देखायो। 
कहा भया जा छांग कहत है कान्‍्ह दारिका छाथों। सुर 
यह दा बिरही छोगन की उठि आतुर होइ घायो। रजक 


७५6 कक ही को ही छ विश 6 
घेनु गज केस मार के कियों आपनो साथो । महाराज होइ 
मातु पिता मिलि तऊ न बज बिसरायो |सूर । 


भारगो-संज्ञा खी० | मं० ] एक प्रकार का पीधा जो मनुष्य के 
बराबर ऊँचा होता है | इसकी पत्तियाँ महुए की पत्तियों से 
मिलती हुईं, गुदार और नरम होती हैं और छोग उनका 


साग बनाकर खाते हैं। इसका फूल सफ़ेद होता है 


इसको जड़, डंठल, पत्ती ओर फछ सब ओषध के काम 
आते हैं । इसके फूल को गुल असबर्ग कहते हैं। इसकी , 
पत्तियों का प्रयोग ज्वर हिचकी ओर त्रिदोष में होता 
है। वैद्यक में इस के मूछ का गुण गम, राचिकर, दापन 
लिख; है और स्वाद कड॒वा, कसैला, चरपरा और रूखा 
बतल;पा है जिस ह प्रयोग ज्वर, श्वास, खाँसी और युब्मादि 


में इोता है । बम्दनेटी । भ्ुंगना | असबरग । 


बह ५ 


सीयप रू 


| 
द भझाग-संज्ञा पृ ० ० (१) एक 
उ०--(क) भाय कुमाय जनख आलूस हू । नाम जपत ता हे व 
मंगल दिसि दसहू ।--तुल्स। । (ख) गोविंद प्रीति सवत 
की मानत । जेहि जेहि भाव करी जिन सेवा अंतरगत की. 


६. “क कि ञ्र्‌ ही 8 ब. ८5. ८०. । 
मुसकान । लूगनि लटकि आहली गरे चित खटकति सित 
। आनि ।-- बिहारी । (२) परिमाण । उ०-सर्छि द्वार है। 


से दगन सें लाली अति छवि छाय |--मतिराम | (ख) 


छूटी ।--नाथ । (ग) ससि लखि जात विदित कहो जाय 
( दी दा 0 | का । 
कमल कुम्हलाय । यह ससि कुम्हिकानों अहों कमलहि 


रू हँ 
22 भारलतत्र 
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पय!|०---असवरग । बराह्यणी । पद्मा | छगजा । जगार बछरी। 
ब्राह्यगय्टी । कर 


थय 


कल. 


अन्‍भा0.क बम तन 
डः स्का क्ष ग्ग्य रो 
बहेँगी के दोनों पहक्कों प्र रबर कंधे 
अनन्‍थान- ऋ;० २72 मानक आफ & न है ता श न यूँ भाव 
पर उदाकर ले जाते हैं। ड० मीन पीन पाड:न पुराना । 


आप ण्द्रा कक ध् 
क्रि० प्र८--उठाना ।--कझाघिना ।--ठोना ।-- भरना । 
(७) संसाल | रक्षा! उ०--पर घर गोपनते कहेंड कर 
ही हक 
भार जुशवहु । सूर नृप्ति के द्वार पर डाड प्रात चलछावहु ।- 


सूर । (६) किसी कत्तव्य के पालन का उतरदायित्व । 
मुह०-- कसा का भार उठाना ८ कसा का उन्तरदायत्व अपन 


प्र. क्र 
ऋंपर छा भार उतरनों 5 कलव्य के कण से रक्त टूल, | 
४ टू 


भार उतारना ८ (१) कत्तव्य पूरा करता ॥ (+। ज्यों त्व 
कसा काम का परा ऋण | बला टालसा। बगार टालनः | 
स्छ. ५ नल मत 

सार दना वा डालना > बाज रखता । दाझ्न डालना । ड०७--- 

अल. *भ रा था हे पक हक इ््रूह। र ञ 

जुछ सजरी पे हो सालद विचार के सार सम्हार के 

जये ।--प्रताप । 
गुण कक हु ह॒ 
आश्रय | सहारा । बरू॥ 3उ०--शहू लखन व्क सब 


ते ञ् 


[ सं० | भार नाम को तोल | 


अं # हा] हे 
भारका-सज्ञा सकज्षा | ० | दांईं | धाइई | 


 भारत-संज्ञा पु (१) सहाभारत का पूर्व रूप वा सूल 


जो २४००० इलोकों का था। वि० दें० “महाभारत | 
(२) एक वर्ष का नाम | यह पुराणनुसार जंबृद्गीप के नो 
वर्षा के अंतर्गत है । वि० दें० “सारतवर्ष” । (३) लटद । 
(४) अशञ्लनि । (5) भरत के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 
लंबा चोंदा विवरण | बथा । उ०-गोकुल के कुल के गली 
के गोय गायन के जो लूगि कछू के 
पद्म ऋर 
भारतखंड-संह्ा पयु० दे० “भारतवर्ष । 
सारतवर्प-संज्ञ पुं० [ सं० ] पुराणानुसार जंवृद्वीप के अंतर्गत 
नो वर्षा वा खंडों में से एक जो हिमालय के दक्षिण 
ओर गंगोत्तरी से लेकर कन्‍्याकुमारी तक और सखिंचु नदी 
बह्मयुत्र तक फला हुआ है। आर्यावत्त । हिंदुस्तान । 
विशेष -ब्रह्मपुराण में इसे मारतद्वीप लिखा है और अंग, यत्र 
मल्य , शंख, कश और वाराह आदि द्वीपों को इसका उप- 
दीप लिखा है जिन्हें अब अनास, जावा, मलाया, आस्ट्रोल्या 
आदि कहते हैं और जो भारतीय द्वाप पछुज के अतरात मान 


जाते हैं। ब्रह्मांडपुराण में इसके इंद्रढ्वीप, कशेरु, तान्रपण; 





दिल 


भांग्तनंद 


है! 6! कल॥७४+० कक. +०० मन्‍्ले>लनन कक अल न्‍नन 5 अधननण 


ओर वरुण ये नी 


ग्भास्तमान , नागद्दीप, सो धर 
विभाग बतलाए गए हैं और लिखा हैं कि प्रज्ञा का भरण 


पोषण करने के कारण मनु को मरत कहते हैं । उन्हीं भश्त 
के नाम पर इस देश का नास भारतवष ” पड़ा | कुछ लोगों 


श्थुद 


सारदाजाः 


का मत है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश 


का नाम “भारत” पड़ा | इसी अकार भिन्‍म सिन्‍न पुराणों 
में इस संबंध में भिन्‍न भिन्‍न बातें दी हैं । 
भारतनंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताछ के साठ मुख्य से 
भेद का नास । ( संगीत ) 
भारति-संज्ञ पुं० [ 5० भारती ] (१) सरब्वती । 
उ०मति भारति पंगु सईं ज्ञो निहारि, 
उपसान सबे ।--तुलसी 


प्र 


मेंस 


(२) वाणी | 


भारती-संज्ञा खी० [लं०](१) वचन । वाणी । (२) सरस्वती ।(३) सारव-संज्ञा पुं० [ सं० ] घलुष की रस्सी । ज्या । 


एक पक्षी का नाम । (४) एक द्रत्ति का नाम । इसके द्वारा स्ारबाह-बि० [ सं० ] ( १ ) भार छे जानेवारा । ( २ ) बहँगी 
। यह साथ _ 
(०) बाह्षी । (६) संन्या- 


रोड ओर वीभत्स रस का वर्णन किया जाता है 
या संस्कृत भाषा में होती है 
लयों क॑ दश नासों सें से एक । (७) एक नदी का नाम । 
भारतीती्थे-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक तीथ का नाम । 
भारतीय-वि० [ सं० ] भारत संबंधी । सारत का । जैसे.-- 
भारतीय चित्रकला, भारतीय दर्शन भाददि | 
भसारतुला-संज्ञा छ० | रूुं० | वास्तु विद्या के अनुसार स्तंभ के 
नो भागों में से पॉचवाँ साग जो बीच में होता है । 
रथा$-संज्ञा पुं० [हिं० भारत] (१) दे० “भारत” । (२) 
संग्राम । ड०--भारथ होय जप्न जो अंचा ! 
आय सब जोधचा ।--जायसी । 
भारथोॉ-लंज्ञा पु ५ 
अर सीस कढ़ कोर्षी । 
जायसी | 


ध्ा 
हे 


ड 


हु 
फुलको.. है, 
ब अऔ 


७ “यार पा डे 


0 बी | 


ईंट 45. 
ट। ससपाहा | 
महाल एर्थ। 


न । 


[ ४५ | (१) एक प्रकार का सास । (२) भाह- 


न फल पर 


- डे | एक अकार का दंड | (कसरत) 
करनेंत्राछा साधारण दंड करते समय अपनी पी 
आदसी को बदा लेता हैं। वह पुरुष 

ली पर पाँव जमाकर हाथों से उसकी कमर की 
करवनी वा बंधन पकड़कर झुका रहता है और दंड करते- 
वाला टसका बोझ सँनाले हुए साधारण रीति 
जाता है । 

 भसारद्वाज-स्षा पुं७ | लं५ |] (१) भरद्वाज के कुछ में उत्पन्न पुरुष । 
( २ ) द्रोणाचाय्य । (३) मंगल ग्रह 
पक्षी । (७) वृहस्पति के एक पुत्र का नाम । (६) एक देश 
का नाम ५ क्‍ ) देड्डी । (८) एक ऋषि का सास जिनका 


न. 


ते 
ले दड करता 








(४) सरदलछ नामक ' 


छ्क्‌ 


9 भाराक्रात 


नए अन्‍नल-ननन--नत हि 





ह| स्ली० [| सं० । एक नदी का नाम । 

सारनाऋ-क्रि० स० [ हि० भार | ( ६ ) बोझ लादना। भार 
डाल्ना । बोझना | लादना । ( २ ) दुबाना । भार देना । 

शी हा... चना 

उ०--आंपुन तार तारे ऑरन तारत । असम अचेत पखान 
प्रगट पानी से बनचर डारत। इंहिे विधि उपले सुतरु 
पांत ज्यों तद॒पि सेन अति भारत । बूड़ि नसकतु सेतु रचना 
संच राम अताप बिचारत (--सूर । 

भारभारी-वि० 
ढोनेवाला । 


[ म्न ] ; क्र 


रमारिनू | बोझ डठानेवाला । बोझ 


| भारभ्ुत्‌ू-वि० [ सं० ] भार धारण करनेंवाछा । बोझ ढोनेवाल | 
बिचारि फिरी _ 


सार्य-संज्ञा पुं० | सं० । भारहाज नासक पक्षी । भरदूल । 
भारयप्ि-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहँगी । 


ढोनेवाला । 


उप 


शारवाहक-वि० [ सं० ] बोझ दढोनेवाला । 
सेज्ञा पुं० मोटिया । 
भारवाहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोझ ढोने की क्रिया या भाव | 
भारवाहिक्क-वि० [ सं० ] भारवाहक । भार ढोनेवाला । 
संज्ञा पुं० 'मोटिया । मजदूर । 
भारवाहो-वि० [ सं० भरवाहिन्‌ ] [ ल्ली० भारवाहिनी ] भारवाह । 
बोझ ढोनेवाला । 


ज्ञा खी० [ सं० ] नीछी । 


अं 58 5 श््ि घथिओझो जुनी 
 साइदि-संज्ञा पुं० [ मं० ] एक प्राचीन कवि जो किराताजुनीय 


उ००>-भूयंड : 
है ०05. हा |॒ 
नाई अलापी |+-+ : 


उसके 


23 डर ++ पक, ०३ | >समम मन ३० कक 


लक कनन+ ०५००-५० ०» ५॥७०५-५+००९. 
६4 


नामक महाकाव्य के रचयिता थे | 
विशेष---भारवि के जन्म भोर निवास-स्थान आदि के संबंध 
पत्र नहा! छझूगा | थे ह कि ये अपने 
कर हिमालय की तराईं में चराने जाया करते 
तक शोभा देखकर इनमें कविता करने की 


॥ कक दे आज 20 न 
से जया लक का 


कार 
ष्ड 


व 


आरहारा[-तज्ञा पु०. [| ० भारहारितू | पृथ्वी का भार उत्तारने- 
चालू, वष्णु | 


| झारा_-वि० [ सं० भार ] दे० “भारी”? । उ०--(क) रहे तहाँ 


निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्द समेत सँहारे ।-- 

तुलसी । (ख) जे पद पह्म सदाशिव के धन सिंशुसुता उतरे 

नहिं टारे । जे पद पद्म परसि अति पावन सुरसरि दरस 
टत अघ भारे ।--सूर । 


संज्ञा पुं० (१) दे० “भाड़ा”? । (२) दे० “भार”? । 
भाराक्रांता-संज्ञा खी० [ सं० ] एक वर्णिक बृत्ति का नाम जि सके 
अत्येक चरणमें न भन रस और एक रूघु और एक गुरु होते 
हैं और चौथे, छठे तथा सातब्रें बणे पर थत्ति होती है । 
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स्परिक आकषण । 
विशेष--जहुतेरे पदाथों के परसाणुओं का परस्वर जाकर्षण 
ऐसा रहता है जो उन पदाथों को दोनों ओर से खींचने में 
प्रतिबाधक होता है जिससे व 
को भारावऊुंबकत्व कहते हैं ! 
भारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । 
भारी-वि० [ हिं० भार | ( $ ) जिसमें भार हो । जिसमें अधि 
बोझ हो । गुरु | बोझिल । उ०--(क) लपटहिं कोष पदहि 


व नहीं सकते । इसी धर्म 


भारावलंबकत्व-संज्ञ पृ८ [ सं० ] पदार्थों के परमाणुओं का पार- क 





छू : है; रे ् हि 
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हर की # कु... 
_रूंडि-सज्ा ८ 
. भराड-सज्षा पु 


तरवारी । आयगाला शाला जस भारी |--ज्ञायसी य्ब) 


भारी कहो तो नहिं डर्रू हलका कहूँ तो झौीद । 
जानूँ राम को नैना कछू न दीठ ।--कबीर । 

मुहा०--पेट भारी होना 5 पेट में अपच होना । खाए हुए पदार्थे 
का ठीक तरहसे न पचना । पैर भारी होना ८ गर्शिणी हे 
पेट से होना । सिर भारी होना > सिर सें पाडा होना । गला 
या आवाज भारी होना वा भारी पड़ना ८ गला पहना । गला 
बैठना ! मुँह से टक आवाज न निकलना । सारी रहना - 
(१) नाव का रोकना (सलाह) | (२) धौरे चलना (कहार) ! 


मेकक्‍यवा 


(२) असह्य । कठिन । करा | सीषण | ड०--(क) स २ 
भादों दुपहर अति भारी | कैसे भरों रैन अँधियारी |-- 
जायसी । (ख) पुनि नर राव कहा करि भारी। बोल्यो सभा 
बीच ब्तधारी ।--गोपाल । (ग) गगन बिहारि किछकारी 
भारी, सुनि हनुमान पहि्चानि भए साभंद सचेत हैं।-- 


तुलसी । 
फ्रि० प्र०---छूगना । 


(३) विशाल । बड़ा | बृहत्‌ | महा । उ०--( क ) दीरघ 


आयु भूमिपतिभारी। इनमें नाहि पदसिनी नारी ।--जायसी। 
(ख) जपहि नाम जन आरति भारी । मिट॒हिं कु्ंकट होहि 


कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ।--तुलूसी । 
मुहा०--बड़ा भारी ८ बहुत बड़ा । भारी भरकम या भड़कम ७ 


बहुत बड़ा ओर भारी । जिसमें अधिक माछ-मसाला लगा हो. 
बहुमूल्य । जैसे-- 
 भार्गी-संज्ञा खी० [ ले०।] भारंगी । 


ओर जो फलतः अधिक मूल्य का हो । 
भारी जोड़ा, भारी गठरी । 


(४) अधिक । अत्यंत । बहुत । उ०--( के ) घाइ दामिनी 

बेरि रन न्किरि है " क्‍ 
बेगि हैँकारी । वह सौंपा हीएरिस भारी ।--जायसी । (ख) 
 भाय्या-संज्ञ खी ० 


हे ३०५५ 50 आर 
यह सुन गुरु बानी धनु गुन तानी जानी ठुज दुखदाने । 


ताड़को सँहारी दारुण भारी नारी अतिबर जानि ।--करेशव । 
चार पहर बीते जग 


(गे) अस तप करत गयो दिन भारी । 


चारी ।--जायसी । (७) भसह्ाय । दूभर। जैसे,--समेरा ही 


दस उन्हें भारी है । 
क्रि प्रं०--पहना ।--छूगना ! 


ई ः ट 
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सुखारी ।--तठुलूसी । (ग ) जैसे मिट॒द् मोर अम भारी ।.. 
_ सार्गेबी-संज्ञा खी० [लं०] (१) पाव॑ती । (२) लक्ष्मी। (३) दूर्वा । 
हे रु | 


भाय्यांटिक-वि० [ सं० ) जे 
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(६ >्न्‍तजक्नपपनाकातग लत 


( 4) सता व आप | फन्‍मोा हओआ | नख २+- । रक्त फ़ हाना ] 
( ! वह अकेला दल्य पर भारी है। ( ८ ) 


नह्ञा पुं७ | ५ रामायण के अनुसार एक बन का नाम 
जो पंजाव में सरस्वती नदी के पास पू&्व में था । 


+ 7 हू / के अकार को साभ (६ गान ) 


मु पु नह हलक न 2. पथ | 2 ४! हम ९. 
(२) एक ऋष का नास जा भारोंड साम के दष्दा थे । (३४ 


४३. 


एक पलन्ची का नाम | 
रह ताला है 
भारुप॑-संज्ष पुं० (5 हें: भाग ] धीरे चलने के लिये एक संकेत 
जिसका व्यवहार कहार करते हैं 
साराह्ह-वबि० | #5- | भार ल जानवाला ! 
संज्ञा पुं० माथ्या | मजदूर । 
भागंव-संज्ञा पु: [ “० | ( $ ) हऋणगु के वंश में 
(२) परकझुराम । (३) 


पुराणानुसार यह उत्तर ऋर का 


उत्पन्न पुरुष । 
हाचाय | (४) एक देश का नाम | 
वर्य के अंतरोत पर ओर 
ताक। (५) इन्हार। (८) नह्छा 
भगरा । (५) हीरा । (१०) गज | (११) एक छप- 
पुराण का नाम । (१२) जमदसे । (१३) च्यचन । (१४) 
एक जाति जो संयुक्त प्रदेश के पश्चिम में पाई जाती है । 
इस जाति के लोग अपने आपको ब्राह्मण कहते हैं; पर 
इनकी बृत्ति बहुधा वेइ्यों की सी होतो ह ! कुछ छोय इन्हें 
हुसर बनिया भी कहते हैं । 
वि भ्रगु संबंधी । धुगु का | जेसे,--भागव अख्तर । 
[सं> | पुराणानुसार द्वारका के एक बन का नाम। 
भार्गवर्ध्रिय- संज्ञा पु | सं5 ] हीरा । 


कु 
| 


अ हैँ 


लता 


दूब । ( ४ ) नीछो दूब । (०) सफेद दूध । € 
देश को एक नदी का नास 
भागांयन-संज्ञा पुं० [ सं० | भर्ग के गोत्र के छोग । 


भाड़ी-संज्ञा सी ० [ सं: ] भारंगी । 

भा््दाजी-संज्ञा खी० [ सं० ] भारद्वाजी । बनकपास । 

[ #० ) पत्नी | जाया ! ज्ञोरू । स्त्री । 

भसार्य्यांट-संज्ञा पुं० [ ४० ] वह जो किसी दूसरे पुरुष को -भोग 
के लिये अपनी स्त्री दें । अपनी र्री को दूसरे पुरुष के पास 
भेजनेवाला मनुष्य । 

नी भायां सें बहुए अनुरक्त हो। 

स्त्रेण ! द 





भय््यॉोत्य 
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संज्ञा पं० (१) एक सुने का नाम । 


हिरन । 
भाय्यात्व-तंज्ञ पुं० [ सं० ] भाय्यां होने का भाव । पत्नीत्व । 
भायया|रु-संज्ञ पुं० [ सें० ] (१) एक अकार का झूग । (२) एक 


| पवत का नाम । 

भाययांतृत्त -संज्ञा पुं० [ सं० ] पतंग नामक वृक्ष । 
भाल जंज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) मभँंवों के ऊपर का साग। कृपाल | 
लड़ाट । मस्तक | माथा । उड० --(#) भालू गुही गुन छाल 


लेटें छडपटी लर मोतिन की सुखदेनी ।--केशव । (ख) 


कानन कुंडर विशाल, गोरोचन तिरूक भार, ग्रीवा छबि 
देखि देख शोभा जधिकाई । (२) तेन्न । 

संज्ञा पुं० [ हिं० भाला ] (१) भाला 
भाल बॉस खाँडे वह परहीं । 
चढ़हीं !---जायसी । (ख) भरूपति बेठ भाल के 


धनकार ।->जायसी । (२) तीर का फढ। तीर की 
ड०--खीरि पनज्ञ आुकुटी धनुष बचिक 


नोक | गॉँसी | 


समर तज्ि कानि । हनत तसुत झूग तिऊूक सर सुरुकि 


भाल भरि तानि | 
संज्ञा पुं० | सं० भल्चुक | रीछ। भालू । 
बह इवान दृक सप गीधच अरु साझ [विश्राम । 


साँलचद्र-संज्ञा पुं० [ मं । (१) सहादेव । (२) गणेश 
संज्ञा ख्री० दुर्गा । 
के कह है हक 4४ 

भाजन्नदशन -उज्चा पु० [ न॑ं> | सदूर | सदर । 


भालना-क्रि० त« (१) ध्यानपू्वेक देखना । अच्छी तर 
जेसे,--देखता भालना | + (२) हँढ़ना | तलाश करना । 

भाजनत्र, साललाचन-सज्ञा पु० [ रैं० | शिव, 

... में एक तीसरा नेत्र है । 

भीजेचा-सज्ञा प० [ 

साज्ञाक-सज्ञा पुं० [ |ं 
प्रकार का साग। ( 


जनक ससस्‍्तक 


;5 | भालू । (डि०) 
(१) करपन्र नामक अख्र (२) एक 
हित सछलीं। (४) कछुआ।। 


| न ५ प्र्ण 
| शंख 


भन्डू एड प्त 


(५) झिव । (६) ऐसा सलुष्य जिसके शरीर में बहुत 


अच्छे अच्छे लक्षण हों । ( सामुद्विक ) 


भाला-संझ्ञा पुं० [ नं० नज्ञ |] बरछा नास का हथियार | साँग। 


नेज़ा । 
वाला | बरछेत । 


 सालि #| 


हिं० भाला + फ!० वरदार] बरछा चछाने- 


्ः हा] 
छज्ञी स्ञा० | हिं० भाला 





खी० अट्या० 


. हे डार सु भाल सी हैं डर में अरती क्‍यों ।--देव । (ख) 
प्यारे के मरने को सू्ख लोग हृदय ज्रैं गड़ी हुईं सालि मानते 
हूँ [-हूट्र्मणसिदद । 





श्प्‌ृट्छे 





(२) एक प्रड्गार का । 


बरछा । ड०--(क) 
जान पखाल बाज के 
ओर बेठ 


उ०-तहाँ सिंह 


देखना। 


(१ ) बरछी । 
सौँग। (२) झूल । कॉँटा | ड०--(क) बापुरी मंजुल अंब , 


पु हसन जनक ननिनकनक ०» न टन ०५०५4०००७ जग केक जल 2०-4० आक, 


भावंत! 





। नं नाक 
भालिया संज्ञा पु ४ |! दशा० ) वह अज्न जां हलवनाह को वेतन 
दिया जाता है | भाता ! 


| 


४ 


भाली-संज्ञा ख्ी ० [ हिं० भला ] (१) भाले की गाँसी या नोक । 
उ०--जब वह सुरति होत डर अंवर लागति काम बाण 
की भाली ।--पघूर । (२) झूछ | काटा । ड०--कहा सी 
कहों कछु कहत न बनि आवबे लगी मरम की भाली सी ।-_ 
सूर। 
भालु -संज्ञा पुं० दे० भालू? । 
सेज्ञा पुं० [ सं० | सूथ्य । 
_ भालुक-संज्ञा पुं० [ सं* ] भाल । रीछ । 
| भालुनाथ-संज्ञा पुं० [ हि० भलू + से» नाथ | जामबंत। जांबवान। 
उ०--भालठुनाथ नल नीरकू साथ चले बली बालि को 
जायों |--तुलछुसी । ह 
| भाजूनसंज्ञा पुं० | सं* सब्छफ ] एक अखिद्ध स्ततपायी भीषण 
चोपाया जो प्रायः सारे संसार के बड़े बड़े जंगलों और 
क्‍ पहाड़ों में पाया जाता है । आकार और रंग आदि के विचार 
क्‍ से यह कई प्रकार का होता है। यह प्रायः ४ फुट से ७ फुट 
तक लंबा और २१ फुट से ७ फुट तक ऊँचा होता है। 
साधारणः यह काले या भूरे रंग का होता है और इसके 
शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं । उत्तरी भव के भालू 
का रंग प्रायः सफेद होता है । यह मांस भी खाता है और 
फल, मूल आद भी । यह प्रायः दिन भर माँद में सोया 
रहता है और रात के समय शिकार की तलाश में बाहर 
निकलता है। भारत में प्रायः सदारी इसे पकड़कर नाचना 
ओर तरह तरह के खेल करना सिखलाते हैं। इसकी मादा 
आयः जाड़े के दिनों में एक साथ दो बच्चे देती है। बहुत 
ठंढे देशों में यह जाड़े के दिनों में प्रायः भूखा प्यासा और 
मुररगा सा होकर अपनी माँद में पड़ा रहता है; और 
वसंत ऋतु आने पर शिकार हूँढ़ने निकलता है। उस समय 
यह ओर भी भीषण हो जाता है। यह शिकार के पीछे 
अथवा फड आदि खाने के लिये पेड़ों पर भी चढ़ जाता है । 
जंगलों सें यह अकेले दुकेले मनुष्यों पर भी आक्रमण करने 
से नहीं चुकृता । रीछ । 
_ सालूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भादू । 
भावंताकआ-संज्ञा पुं० [ हिं० भाव्ना या भाना ८ प्रिय लगना ] प्रेम- 
पात्र । प्रिय । प्रीतम | उ०--(क) इहि बिधि भावंता बसौ 
हिलि मिलि नैनन माहिं । खेंचे हग पर जात है सन कर 
प्रीतम बाँहि ।--रसनिधि । (ख) जाते ससि तुत मुख 
लखे मेरो चित्त सिहाय | भाव॑ंता उनिहार कछ तो में 
पैयत आय ।--रसनिधि । 


संज्ञा पुं० | सं० भावी ] होनहार । भावी । उ०->आंगे जस 


|| 





भार्वर २५६५ 
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हमीर मतसता । जां तत्त करेंसे तोर भावंता | 2 से कोई चेष्टा या हैं; इसका ध्यान जन्मझंइली का विचार 
जायसी । । करन के समय रखा उप है आर जिसके आधार पर फला- 


पु हा हैः ह आ ! हि है] 
भार्वेर-संज्ञा पुं० | दश० | एक प्रकार की घास जिससे कागज फल निमर ऋग्ता हे 
बे ः जियो 
; ५ 6 0 , ०० ५7 प ह हि 
०. सन्ञा न ६ हैं; * ५ हे है चु ही कक ही शक, 
द स््री ४2] द्० ३ भालर 28 | * आदि ना दर जाए 7 >यको में >> 2 मु २५ । 
> । 5 ( (।अ ही गा हि | /उ ' >> दे 5 । का हंई। बज! 
भाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सत्ता । अस्तित्व । होना । असाव का (३७५) यवरी न्टिप्: के ५०८ प्रझार दे 


नकार के स्वनावत अलकारों के 
र्‌ रत मे जत्एड़ द्ला पे वि कि न्‍ हैः हैः ४ के. क्र | | 
उलठा । चले उत्पन्त हानवारहरा विकार या अव्ात्त [ अतलराइल कान शर्यपामा एुए अया आकार  ् | 





हि 


पे 5 कक अलकारों में से पहला। नायक 
| विकार न बट 
विचार | खयाल । जैले,--(क) इस सझय मेरे मन से आद को देखने के ऋाहइण अथवा शोर किसी ८ ५ 


हे श हर ४ किसी प्रकार नायिका 
अनेक प्रकार के भाव उठ रहे हैं। (ख) डस समय आपके के सन 
मन का भाव आपके चेहरे पर झलक रहा था | (३) अभि- 
ग्राय | तात्पय्यं । मतलरूब । जेस,--इस पद का भाव 
समझ में नहीं आता । (४) मुंख की आकृति या चेष्ठा । 
(७) आत्मा । (६) जन्म । (७) चित्त । (८) पदार्थ। 
चीज । (५९) क्रिया। कृत्य । (१०) विभूति । (११) 
विद्वान्‌ । पंडित । (१२) जंतु । जानवर । (६३) रति आदि 
क्रीड़ा । विषय । (१७) अच्छी तरह देखना । परय्यालोचन। 
(१७) प्रेम । मुहब्बत | उ०--रासहि चितव साव जेहि 
सीया । सो सनेह मुख नहि कथनीया ।--तुछसी । (१६) 
किसी घातु का अथ। (१७) योनि । (१८) उपदेश । 
(१९) संसार | जग्त्‌ । दुनिया | (२०) जन्म समय का 


हज 





आ ०] 
ता भी आकलन. सुडपमारभ ५० माज्फाबभाक 


फ 
२० पक #“५ ! 
है हक जे ६26, है व्यू |! ; 
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| 
व 
दल 
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हु 

श् है. 
हि | ह 
न्‍ 








अल 


साइड 





; को ग्स 9 कप रे ४ कई 
नक्षत्र | (२१) कढपना । उ०--जैसे भाव न संभव लैसे ही किम कीट 
: यागा आधार ागलल हा. सगन्यथ्ाए दा शान  दकरना। 
कर व शो २. ग ॥ स्सू | यू ज९ जे चऔ हे आई 9 ६8] ० 8 १४३ (४०0 हू 7 है॥॥ 00५ 267: या 
करत प्रकास। होत असंभावित तहाँ उपग्मा केशवदास |-- हि लत 3 जम की 
| छाप 'ााा॥. अवमान्‍ाा+ कट. 8० अर), पह कपडे. लफावानछ ५." बम. सु * मकर बक्सर. +५७ कक, के 
इसा अकार का आर काट अल लत इाशगाएटट आटा गशात्यणत 


केशव । (२२) प्रकृति । स्वभाव । मिजाज | (२३) अंतः मा 
करण में छिपी हुईं कोई गूढ इच्छा । (२४) ढंध । तरीका। पल न 
उ०--देखा चाँद सूथ्य जस साजा । सहसहि भाव मदन जि का; 
तन गाजा ।-जायसी । (२७) प्रकार । तरद्ध । उ०--युरू की ओप कक 3 कसम क 
गुरू में भेद है, गुरू गुरू में भाव ।--कबीर। (२६) ख क कली कप हे वे झस्यक्ष कराया जाता 
दुशा । अवस्था । हालत (२७) आंवला, (२ ८) विश्वास । 203 + अल झलता, प्र 

भरोसा । उ०--अभ्ू छूगि जावों घर केसे केसे आवे डर क्रि० ही दा 








की, 


मे कु. ९ कह द्रन्यना थ .2॥ 
है: है ५ को, 2 श्न्‌ न आकाह्ा 


5 3 ५ हे कद दास ॥ ३ लेकर ; 

| बोली हारे जानए न भाव पे न आयों है ।--व्रयादास । 

| ह मम अमन मम कर मम मम सकल कम कम मन 6०० न क व 

' शक ते टाल गन टी ऋा की: आओ बे फआओ फओ, ऑथिश, हाथ एर स्ाए- 
(२९) आदर । प्रतिष्ठा । इजत | उ०--कहा सयोजो सिर. उस '  ऋस से करके अबल हाथ पेर सदर 
क्‍ कं हे रु डे 

| ६५. रे पा न्गात्त श्र $;2" जब नक भू. ४ उ्श: ६ 7 की६25 ४७8 ० पौध ता! आक है जल हनबक इक कु ५, 7०३३०: के ४3४० ५ ३०९००७७॥७॥०७७४ ७ 

! थे हि 3 हड े े प्ट्ाडा ९.०८ ० गैर 5 छा चष्ट प्‌ ५ हक पल व प ्क काना | भाव सु 
। ब्या तुम्ह कानह कार श्षात्र | पा धनु कछु जार तुम , न्‍ 2 2५८ ्‌»« 'क्ग्रता। स॑ 
। | प्‌ अल जम पृशिवि+ल्‍मन्‍+ 82 खा. कल तकतज- 9 4००. बा हैं धा-४ ताप "कक ८ मी अभ्वक्मक, ५. 

दना  आइले आए ने अथदा काट लग सचालत करके मर 


०: >> िक 5 75 [4 ० 
यहां न पहां नाव (--रघ्तानाश्व | (३ ७ ) कैसा पदा्थे का 
धम्स । गुण । (३१) उद्देश्य । (१२) किसी चीज़ की बिक्री ज्नभा 





हि * आप शा कक. अं 
का गार मे कूद लख्यो काऊ नहों कानह कुछ करत 
। आदि का हिसाब । दर । निखें । नार नासर ने काहु कल्या काऊ नहा कानह कछु करत हू 
बहुत अनुराधा ।-सुर । 


मुदहा० “भाव उतरना या गिरना & किसी चाज का दाम घट 
(ना । भाव चढ़ना 5 दाम बढ जाना । दर तेज होना! । (३७) नाज । नखरा | चोचला । (३८) वह पदार्थ जो 
(३३) ईश्वर, देवता आदि के प्रति होनेवाली श्रद्धाया जन्म छेता हो, रहता हो, बढ़ता हो, क्षौण 
भक्ति | ड०--भाव सहित खोजइ जो आनी । पाय भक्ति णामशील हो ज से ध 
क्‍ मगि सब सुख खानी ।--तुूसी । (३४) साठ खंवत्सरों... ( सांख्य ) (३९) दुद्धि का वह गुण जिस 





' के | चहल. कक ) ८28: #“ब 3 द्यत 30: ५ ७४०० पु कद हम सर “मी ऐ 
में से आठवाँ संवत्सर । (१५) फलछित ज्योतिष में ग्रहों की 9 की 3 7 50 02 


शयन, उपवेशन, प्रकाशन, गमन आदि बारह चेष्टाओं में (४८) वेशेषिक के जलुसार द्च्य, सुण, कम्म, सामान्य, 

















फ ० 3:02 

- ४५ | जि आय लि ििििििणथ 

विशेष और समवाय ये छः पदार्थ जिनका अस्तित्व होता | की केवल भावना करना । यह जैलियों के अनुसार एक 

३8५ 
और आम: को अिलिको । प्रकार का पाप है । 
क्र, पि हु | * रा * न 525 सह ञ्नी मे दगाते देख 

भावहत-संज्ञा पुं० [ लं० ] एक प्रकार के तीथकर । (जैन) | सावदया-संज्ञ वि० [ सं | कसी जीव को 5 गति देखकर उसकी 
धावइआऋा>्अव्य० [ हिं० भावना या साँना > अच्छा लगना प्रिं० पं ० | क्षा| के अथे अतःकरण या दाना | (६ जैन ) 

भाँवें ] ज्ञी चाहे । इच्छा हो तो । ड०--भावइ पानी सिर | सावन#-वि० [दि सावन 5 मर । लगना] अच्छा रूगनेवालरूा । 

परइ, भावइ पर अँगार । । प्रिय छगनेवाला । जो भरा लने | भानेवारा | ड०--इमि 

५ चऔ #%७ ६25. | 5. कै (ः का ही, 

भावक#-क्रि० वि० [ से० भाव +क व्य०)] किंचेत्‌। थोडा कहि के व्याकुल भई सो लाख क्रपानिधान। धघीर घरहु 

सा। जरा सा | कुछ एक ०--भावक उभरोहों भयों : भाषत भएु भव भावन भावान ।--गिरधर । 


कछुक परयो भरू आय । सौपहरा के मिस हियो निसि दिन 
हेरत जाय ।--बिहारी 

वि० [सं> ] भाव से भरा । भावपूर्ण । ड०--सेद व्यों 
असेद हाव भाव हैं कुमाव केते, भावक सुच्रद्धि यथामति 
निरधारती ।- रघुराज । 

संज्ञा पुं० [सं०] (१) भावना करनेवारा । (२) भाव संयुक्त । 
(३) भक्त | एमी । अनुरागी । उ० --ताह पर जे भावक पूरे 
व दुस्य सुख सान नाया ।-रुखुराज । (७) भात्र । 

बिल | ने5 | उत्पादक । उत्पन्न करनंबाला । 


सांवगति-सज्ञा स्‍् शा ; श्ज 5 कद ल्यू नल गह्ि है इरादा ; इच्छा | 


विचार | उ०--जर छिपे रहो 
सावन जान सकू । रत्रावछी ! 
भाधगस्य-वि- [ सं5 | भक्ति भाव से जानने योग्य । जो भाव 
की सहायता से जाना जा सके | उ८--त्रयः झूल निमूलन 
लपाणिस्‌ । सजोह सवानीपति भावगम्यस्‌ |-- तुलसी । 
भसायग्राह्-वि> [ 7 +> ] भाक्त से ग्रहण करने योग्य । जिसे 


अपहरण करने से पूरे सन के भाक्त-लाव छाते को 
केता हा । 
भावज्न-वि- [7 


ख साक | नोरज़ नयन भावते जीके ।--तुलूसी । (ख ) 
यते लें साचत रास है सथय भावना सवातने 
बनोद भावती लीला अति पुनीत 


शा 


थियतस । उ०--प्रथिक आपने पथ 

न पुसाइ। रसनिधि नेन सराय में एक 

आई --रसनिधि । 

भीवता व-हज्ञा पु | 5८ राव 
. भाव झञादि | लिख । देव । 
क्रि० प्र०--जाॉँचना ।--देखना । 

सावदस दाज-उक पूंछ | गेंद | 





जिससे में महाराज की 


न ताव | किसी चीज का धलय या | 


। वास्तव में चोरी ते करके, चोरों 


आवद्य- 


यो---मसन-भावन । 
सक्षा पुं० [ सं८ | (१) भावना । (२) ध्यान । (३) विष्णु । 
सावना-संज्ञा खी ० [ ४० ] (१) सन में किसी अकार का चिंतन 
करना । ध्यान । विचार । खयारू। उ०--जाकी रही 
भावना जैसी । हरि-मूरति देखी तिब्ह तेसी ।--तुछसी । 
विशेष--पुराणों में तीन अकार को भावनाएँ मानी गई 
हैं--बअहा भावना, कम्मे भावता और उभयात्मिका भावना 
और कहा गया है कि मनुष्य का चिस जैसा होता है, 
वैसी ही उसकी भावना नी होती है। जिसका चित्त 
निर्मल होता है, उस्तकी भावना बह्य-संबंधी होती है, ओर 
जिसका चित्त समल होता है, उसकी भावषन्ता विषय-वासना 


न्छज 


की ओर हाती हैं। मैनियों में परिकर्म भावना, उपचार 


भावना और आत्म भावना थे तीन सावनाएँ सानी गई हैं; 
और बौद्धों में माध्यमिक, थोगाचार, सौन्रांतिक और चैभा- 
पिक ये चार भावनाएँ सानी गई हैं और कहा गया है कि 
सनुष्य इन्हीं के द्वारा परस पुरुषाथ करता है। योगशास्तर 
के अनुसार अन्य वियर्यां का छोड़कर बार बार केवल ध्येय 
वस्तु का ध्याल करना भावना कहलाता है। वेशेषिक के 
अनुसार यह आत्मा का एक गुण या संस्कार हे लो देखे, 
सुने था जाने हुए पद़ाथ के संबंध में स्कृति या पहचान का 
हेतु होंता है; ओर ज्ञान, मद, हुःख आदि इसके नाशक हैं । 
(२) जित्त का एक संस्कार जो अनुभव ओर स्खति से 
उत्पन्न होता है। (३) कामना । वासना । इच्छा । चाह । 
ड०--क) पाप के प्रताप ताके भोग रोश सोग जाके 
साध्यों चाहे आधि व्याधि भावना अशोष दाहि ।--केशव । 
(ख) तहेँ भावना करत मन माँहीं । पूजत हरि पद-पंकज 
काँही ।--रघुराज । (४) साधारण विचार या कल्पना । 
(५) वैद्यक के अनुसार किसी चूणें आदि को किसी प्रकार के 
रस या तरल पदाथ में बार बार मिलाकर घोटना और 
सुखाना जिसमें उस ओषध में रस या तरल पदार्थ के कुछ 
गुण जा ज्ञाब | छुट । 
क्रि० धर०-देना |... 
क क्रि० झ० अच्छा लगना। पसंद आना। रूचाना | उ००+- 
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आखशनामय शरोर 


"तिल त>++--७०+«+-.3*-९००२-०न>क>+क- ५-०. 





आन 


निबाहनों है। (ख) ग्रुन॒ अवगुन जानत सब कोई 
जेंहि भाव नीक तेहि सोई ।--तुलसी | (ग) जग भल 
कहहि भाव सत्र काहू । हद कीन्हे अंतहु 
तुलसी । 
वि० [ हिं० 
प्रिय । प्यारा । 
भावनांमय शरीर-संज्ञा पुं० [ सं ] सांख्य के अनुसार एक 
प्रकार का शरीर जो मनुष्य झत्यु से कुछ ही पहले घारण 
करता है और जो उसके जन्म भर के किए हुए पापों और 
पुण्यों के अनुरूप होता है। जब आत्मा इस हरीर में पहुँ 
जाती है, तभी झूत्यु होती है । 


ज्छ (4 ढ़ [ प्त | 2 
ढ 


वना 5 अच्छा लगना | जो अच्छा छगे। 


+ 


हु 


4] 





भावनिक्न-संज्ञा खी ० [ हिं० भाना या भावना ८ अच्छा लगता | जो. 


कुछ जी में आवे । इच्छाजुसार बात या काम | ड०-- 
जब जम दूत आइ घेरत हैं करत 
काइजिहला । 
भावनीय-वि० [ सं० ] सावना करने योग्य । चिता या विचार 
करने योग्य । हे 
भावपरियश्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] वास्तव में घन का संग्रह न 
करना, पर धन के संग्रह की मन में अभिलाषा रखना। (जैन) 
भावप्रधान-तंज्ञा पुं० दे०  सावदाच्य! । 
भाम भक्ति-संज्ञ खी ० [ सं० भाव + भक्ति ] (१) अक्ति-लाव । (२) 
. आंदर। सत्कार। रू 


आपनी सावधान [७ 


ड०--नैन मूँदि करजोरि बोलायों । 
भावभक्ति सों भोग छगायो |--सूर । 

भावमन-संज्ञा पुं [8०] पुट्लों के संयोग से उत्पन्न ज्ञान । (मैन) 

भावमस्तषावाद-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) ऊपर से झूड ने बोलना, 
प्र मन में झूड़ी बातों की कबरना करना। (२) शाख के 
वास्तविक अर्थ को दबाकर अपना हेतु श्षद्ध करने के लिये 
झूड मूठ नया अथ करना । (मैन) 

भावमेथुन-संज्ञ पुं> [ त॑० | मन में मैथुन का विचार वा कल्पना 
करना । (जैन) 

भावय-संज्ञा पुं० [ देश० |] वह व्यक्ति जो धातु की चदर पीटने 
के समय पाले को सँंडसे ले पकड़े रहता और उल्दता 
रहता हू । 

सावलज्ला-संज्ञा स्ली ० 
उपज की बँटाई । 

भाववाचक-सज्ञा ख्री० [ ० | व्याकरण में वह संता जिससे 
किसी पदार्थ का भाव, धर्म या गृण आदि सूचित हो । 
जैसे,--सज्ननता, छालिमा, डँचाई । 


मिथ 


[ देश० | ज्ञरम्तीदार ओर असाज्ी के बीच 


भाववाच्य-संज्ञा पुं० [ सं० | व्याकरण में क्रिया का वह रूप 


जिससे यह जाना जाय कि वाक्य का डद्देश उस क्रिया का 
कर्ता या कम्म कोई नहीं है, केवल कोई नाव है । इसमें 
कर्ता के साथ तूृतीया की विमक्ति रहती है; क्रिया को कस्मे 


भमाविक 


'ननिशयिकतक+3न+-+> «जन जलन ++++क५+नभ+ब- फेम न--नन»-++-प असली न पी जरककल सी 
॥++33क 8०) नानक-+++००५०५+नकाअक५++का>-.५०.०५०५. ५ ५ 
(जनकनरनिन जनक >तता->००करनतसननान- ९४8० तरलक ल०क- तक न -क०० 3-०, २" अकलत ३०8०. 
(3० 0कलसल्‍कता०े मसल पक» 


| गत ! बहेँ सदा एक्बयन पछिग 
होती है। भावप्रधान क्रिया । जैसे,-- मुझसे बोला नहीं 
जाता ! उससे खाया नहीं जाना । 

भावधि द्वार- “हर पुं७ [ €: ] यास्क के अनुसार तस्म्र, अस्तित्व, 
परणा्, वधन, सय और नाश ये छः विकार जिनके अवीन 
जांव तब तक रहता है, जब तक उसे ज्ञान नहों होता । 

सावत्ृत्त-उज्ञा पृ० | रें५ ; ब्रह्मा ; 


भीवब्यजरूू-व८ | सं> | जिससे शव्छा वा अच्छी सरहद 
फ्. फ् ५, 
प्रकट होता हो । भा प्रत्८ करनेबाला । 
भाव झा प पह्ण त्थी८ | ! कगझकार का जे 
पंजलता-तह्का क्ला० | 5५ | एक गकार का अल 


जब 
य््‌ट & 2४ है ६4 न दल फए साय केक ण्फाष ४ ऐ ० 5 |] 
६ काॉचिर ८; साध दाता है | 


साच 2 क >००. * हैँ. हि 
सदा सता स्ट्वी० 


%| 
्ं 
हल्ने 
हे 
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च् 
कक] 
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४! 
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हि 
है 
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विरुद्ध भावों की संधि का वर्णन होता है। जैसे,--दहैँ 
समाज हिय हप-विषाद । यहाँ दर आर विधाद की संधि 

! ( साधारणतः यह अलंझार नहीं माना जाता: अ्योंकि 
इसका विषय रस से संबंध रखता 2, शोर भर्ंझार से रस 
पृथक हैं ।) 


भावशत्य-घि | लं- ) ४ 2 आय आल लिप 
बखत्यं-वि+ [ ५ | ऐेसा सत्य हो प्रत्॒ न होने पर भी भाव 
्म्फी 
को दृष्टि से सत्य हो | है अं ली पे पल कर: 
की धां्ट से सत्य हा। जल,-वबद्ाप तात कई रंग के हात 
ही 


री 
तातों को हरा कहना लाद सत्य हे | ( सन्त ) 
[को कक (१७०, कफ 


$ जे योर आन अटल हि के है 
आल बगल पक छुछ लं० | ख्शालताजा का उन्यास ) | सहख्य) 
रस #*थयु “जद भ्भ) # [ कप न्‍ कर सन फ्ाजूक हक लण्काल ७ ्क म्श पा न्न 
दाहसला-सज्ढ) स्रां५० | ५ | एसा हल कल गाव से 
ब् फ ४ छ) 7 
नह श बदतर (6 अाा 0९ १०५०५ अअमाक्षन कद 
हा, पर द्रव्य मे ने हा।| काव्यत: हा वन करना, पर लन 
5 शासा उशया। उल्यत्ा पिया जय >़उ द््टाम्ा मार ध्टाः जज पा 
सेयंई इच्छा रा के अकवय॒क बन का बर जल सांब, 
६ | ०० 
सच्चद व्यक्ति पड साश  ॥ फए ६ 
अड्डा कि, जरा: ऑन | ला है. 5४2 ४ 
१ कप # 
हि. 
नदी ७ »,०१० द्य पा 77 ; 55 पक जा हक गा हप्टक ओर 
साच भाँद॑- हा 5: आल. ६5६) लग आज अक्यात्तर | डाला आर 
बज उक्त की. हक 
क, हाँ मिली ये खा व क: 3आ दर 
सं ब्छ 2७०. कार हम आई कह पु; 
ले हासः | रे) इत्पाल हा अब मा सं) 
ही 5 है कक अं पक हित जल रे 
सावाशासल्-छज्ञा 4० ; ४* हुक अक्रर का अचाकार | 
का क् जज हे 
॥ 
हु शँ जा 


ब्् 
| 
्् 
। 87 
किध। 
5६] 
छः 
कि ्ड 
+ 
| च 
| अ 
कल 
सडक 
रे 
9॥ 
नि हे 
हि । 
खलल्ड 
६५६ 
! 
अब 
कम््ल्कू 
था 
रच 
की 


आप 52228 स््क ञ्ञ का हू 
का केवल भाव आ जाग, अक्षरश: अचुदार न हों। (२) 
लि म है ऑां 8०० (50 आए; >यकाऋ कर: फल दा 

आामप्राय | हत्यव्य | सतकद 


7 रच हा 5 न वि घर लि प्र ५ खाक तक हट 
गवाशित-हज्ञा पु८ | ८० | () वह चूप्य बजसस जगा स॒ नाव 
बताया जाभ । € सगीय ) (२) सयात से हस्तक को छुद्र 


सेद्र। गाने के भात्र के अवुसा 
चलाना । 

रा चु ४ 

भसाविक-संज्ञा पुं० [ से> 5) ( 


हाथ उठाना, घुसाना आर 


१) वह अनुमान जो असी हुआ न 
हो पर होनेवाला हो । भात्री भनुप्तात । (३) नह अल 





 भावित हि 


हि अल क 6. ले लेट नल 





अप दर >ब ६2० ०० 
बाल प्रत्यक्ष चतंमान का सात्त 


|-- रघुराज । 


“| 
दमा 
0! 
> 
ती 
ण 
ऊ 
हित 
है| 


अक. 


् ५ पके ह ५ ड़ ४७ 8 कया 
गई हो। जिससे पुट दिया , गयां हो । (७) सुर्गाधत कया 
जा। बासा हुआ । (६) मिला हुआ (७) सेंट 
केया हुआ । समर्पित । 


5) ता 
ख (' || 


औ, आ ] 


भाविता-तंज्ञा खी ८ [०]. 

भाषि ५ सु ज्ञा रु ह |! ड्दू े | स्व, स्व्य कौर 
का... फेम हु क ु 

लाका का नल | जहा कर! ; 


होनहार । होनी । 
पाताल इन तीनों 


| $ हि न प अजभक >ल हट सर इन 
भाविश्ण-संज्ञ रू | ह5 | (३) साता के एक सखा का नाम। 
| पक ही ४ रु हक, 28० ्ः द्राट + हि 
ए५०+इम्या परदाकला ना ऋर ऊना कराता । भाव- 
ऋ; वीक बट आओ ले 3... कम कल है न 
न्यू शोभना रूूजिनी विद्या शांत ।+खंक्आाम ! (३) होन- 
 ह 
हार । हाना | सादा । 
हम, कक, बम 4६05 «« हि औरत किक सफ़जछ #* ३4 
भायी-संज्ा क्ली० [ रं० सदिद | (२) साटब्यत्‌ काल | आनेवाका 
समय 3 (२) सांवष्य में होनेंदाली बह बात या व्यापार 
१65॥ पे मस किक है. 08, बुर आआ॥ कमा 40०१७ द है ;कथ की 
जसका घटना हद्थत हा | ऋअचरण। हब बात | भाव- 
॥+ 68४ ५ ५.4 
तंब्बतर 4 उ०-*लावा काट का वे बुर : ऋह वह राहु कह 
+ 6० 2 कक हि 
वह रवि शशि आनि सैजोय एरे --पूर । 
(५ कक ड्राा ।॥/६/ ३७/ क० हद हर विलेन अककसकण्ण दर अं ्त पा अुब्मफ्क हक >> 0०] 
चिशबर--छाधारणतः साग्यवाइइएः रा बशखास हांता हे के 


या दर नह ली. 
 & “री हमर पहल स॑ 
विश शिक मकर 2 8 
(खत हाहा है | एसा हा 


पाग्य । प्रारब्ध । 





हए 





। 


द्छ भाषा 





वाला । 
भाषज्ञ संज्ञा पुं० [ सं० ] भाषा जाननेवाला । भाषा का ज्ञाता | 
भाषरणु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) कथन । बातचीत । कहना । (२) 
व्याख्यान । वक्तता । 
क्रि० अ०--करना ।--देना ।--सुननां ।--सुनाना । 
भाषनाऋन्‍-क्रि० अ० [ सं० भाषण ] बोलना । कहना । बात 
करना । ह 
क्रि० अ० [ सें० भक्षण ] भोजन करना । खाना । 
भाषांतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक भाषा में छिखे हुए छेख बादि 
के आधार पर दूसरी भाषा में लिखा हुआ लेख । अनुवाद। 
उल्था । तरजुमा । 
भाषा- संज्ञ स्री० [ २० ] (१) व्यक्त नाद की वह समष्टि जिसकी 
सहायता से किसी एक <माज या देश के लोग अपने मनो- 
गत भाव तथा विचार एक दूसरे पर प्रकट करते हैं । मुख 
से उच्चरित होनेवाले शब्दों ओर वाक्यों आदि का वह 
समूह जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है| बोली। 
जबान । वाणी । 
विशेष--इस समय सारे संसार में प्रायः हजारों प्रकार की 
भाषाएँ बोली जाती हैं जो साधारणतः अपने भाषियों को 
छोड़ ओर लोगों की समझ में नहीं आती । अपने समाज 
या देश की भाषा तो छोग बचपन से ही अभ्यस्त होने के 
कारण अच्छी तरह जानते हैं; पर दूसरे देशों या समाजञों 
की भाषा बिना अच्छी तरह सीखे नहीं आती। भाषा- 
विज्ञान के ज्ञाताओं ने भाषाओं के आय्य, सेमेटिक, हेमेटिक 
आदि कई वर्ग स्थापित करके उनसें से प्रत्येक की अछूग 
अलग शाखाएई स्थापित की हैं; ओर उन शाखाओं के भी 
अनेक वर्ग उपवर्ग बनाकर उनमें बड़ी बड़ी भाषाओं और 
डनके प्रांतीय भेदों, उपसाषाओं अथवा बोलियों को रखा 
है। जैसे हमारी हिंदी भाषा भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
भाषाओं के आय्य वर्ग की भारतीय आय्य॑ शाखा की एक 
भाषा है; ओर शजभाषा, अवधी, डुंदेलखंडी आदि इसकी 
उपभाषाएँ या बोलियाँ हैं। पास पास बोली जानेवाली अनेक 
उपसापाओं या बालो स बहत कुछ साम्य हांता हैं 
आर उसी साम्य के आधार पर उनके वर्ग या कुछ स्थापित 
किए जाते हैं | यही बात बड़ी बड़ी भाषाओं में भी है 
जिनका पारस्परिक साम्य डतना अधिक तो नहीं, पर फिर 
भी बहुत कुछ होता है । संसार की सभी बातों की भाँति 
भाषा का भी सनुष्य की आदिम अवस्था के अच्यक्त नाद 
से अब तक बराबर विकास होता आया है; और इसी 
विकास के कारण भषाओं में सदा परिवत्तन होता रहता 
है । भारतीय आययों की वैदिक भापा से संस्कृत और 
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भाषक-संज्ञा पुं० [ सं० |बोलनेवाला । कहनेवारा । भाषण करने 
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_ जावाबद्ध-वि० [ 


भसाव्यकार-संज्ञा पुं० [ स० ] सूत्रों की व्याख्या 








"७ नननननन+-+-+नक०-नल-क- 


आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हम है। 

क्रि० प्र०--जानना ।--बोरना ।--सीखना !--समझना । 
(२) किसी विशेष जन-समुदाय सें श्रचछित बात चीत 
करने का ढंग | बोली । जैसे,--ठगों की भाषा । दल्हालों 


श्थु 





| 


की भाषा । (३) वह अव्यक्त नाद जिससे पश्ुु पक्षी आदि 


अपने मनोविकार या भाव प्रकट करते हैं । 
को भाषा । (४) आधुनिक हिंदी । (५) वह बोली जो वर्त- 


के .. का 
जैसे,--बंदरों 


वाक्य । (९५) वाणी । सरस्वती । (१०) अर्जी दावा। ' 


अभियोगपत्र । 


किए 5: 


सं० ] साधारण देश भाषा सें बना हुआ। 


कि 


उ०--भाषाबद्ध करब में सोई ।--तुलसी । 


में केवछ ऐसे शब्दों की योजना जो कई भाषाओं में समान 
रूप से प्रयुक्त होते हों । उ०--मसंजुझ मणि मंजीरे कलू- 
गंभीरे विहार सरसीतीरे। विर्सासि केलिकीरे किमालि 
धारे च गंघसार समीरे । यह श्लोक संस्कृत, आकृत, झौर- 
सेनी, नागर अपभअंश, अबंती आदि अनेक भाषाओं में 
इसी रूप में होगा । 


भाबासमिति-संज्ञा ली ० [ सं० ] जैनियों के अनुसार एक प्रकार 


का आचार (जसके अतगंतद ऐसी बात चीत आती है जिसते 
सब लोग प्रसन्‍न ओर संतुष्ट हों 

भाषित-बि० [ सं० ] कथित । कहा हुआ । 
संज्ञा पुं० कथन । बातचीत । 

यो०--आकाशभाषित । 

भाषी-संज्ञा पुं० [ सं० भाषित्‌ ] बोलनेवाला । जैते,--हिंदी* 
भाषी | 

माष्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूत्र ग्रंथों का विस्तृत विवरण या 
व्याख्या । सूत्रों की की हुईं ध्याख्या या टीका। जैसे,-- 
वेदों का भाष्य । (२) किसी गृूढ बात या वाक्य की 
विस्तृत व्याख्या । जैसे,--आपके इस पद्च के साथ तो एक 
भाष्य की आवश्यकता है । 

करनेवाला । 
गाष्य बनानेवाला । 

भाष-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दीघि । प्रकाश | प्रभा। चमक । 
(२) मयूख । किरण । (३) इच्छा । (४) गोशाला | (५) 
कुक्कुट । ( श० क० ) (३) गृध । गीघ। (७) शक 
पक्षी । (८) स्वाद । लज्ज़त। (५) सिथ्या ज्ञान । (१०) 
महाभारत के अनुसार एक परत का नाम । 

डेछद 


री लम | | भाखित-बि० [ सं: 
भाषासम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का शब्दालंकार | काव्य 


>अंपरनकापरपफणक डाक का: ६.७० (:-+५ 42१ ८क 4७५२३८--२उरका: चडधतजप+ «५ 4० -मपज असर आटिगानी-ओ डी “बन अप्योषरक दकत है ॥% 4-4 पकवान पर >पक- बे “"अलक--+कक न 


्‌ 


 भासमत-ंव० [ #ं० | चमकदार । 


मान समय में किसी देश में प्रचलित हो । (६) एक प्रकार _ भासमात्-वि० [ सं: ) जान पढ़ता हृभ 


को रागिनी । (७) ताहू का एक भेद । ( संगीत ) (ढ) 


& भिगाना 


५0७७७ उअशकममन+म असल ५२ धयाकलनपफल९+१+ ५-4. सदन 03७, ;५५४७५१००६४५०५॥॥५४७७-,३० ५: 





वण को सेना का मसुस्य नायक 
दावन उजाडने के समय मारा था। 
भासता[-क्ष० झ्र० | +ं० नस ] ($) प्रकाशित होना । चमझूना।! 
०2 मर (३) देख पड़ना । (४) 
फतना । छप्त होता । ड०--अपने भुत्न दंढन कर गहिये 


ज्योतिषृ्ण । 
लकी [। भासता हा! 
दिखाई देता हथा 
सज्ञ पु० सू्य । ( डि० ) 
सासिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) दिखाई पद्नेवाला । (२) मालूम 
होनेवाला । लाक्षत होनेवाल । 


| तेज्ञोमय । चमकीछा । प्रकाशत | ग्रकाश- 


मान | 
भाषु-संज्ञा पुं० [ सं: ] सूच्य 
भाछुर-संज्ञ पुं० (१) कुष्ट रोग का ऑपच कोंढ की 


दवा । (२) स्फटिक । बिछोर । (३) वीर । बहादर । 
वि० चमकदार । चमकीला । 


भास्कर-तंज्ञा पुं० [ ८० ] (१) सुबण । सोना । (२) सूर्य ! 
(३) अस्लि। आंग। (४) वीर । (५) मदार का पेड । 
(६) महादेव । शिव । (७) ज्योतिष शाख के एक आचाय॑। 
इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि आदि ज्योतिष के अंथ रचे हे 
(<) महाराष्ट्र वाह्मणों की एक प्रकार की पदवी | (* 
पत्थर पर चित्र भार बेछ बृटे आदि बनाने की कला । 


कप 


न, 


सास्वत्‌-संज्ञा पुं० | स॑० ] (१) खूब्य। (२) सदार का पेड़। 
(३) चम्रक । दीघि । (४) वीर । बहादुर । _ 
वि० (१) चमकछीछा । चमकदार । (२) अकाश करनेवाला। 
चमकनेवारा । 


भास्व॒ती-पंज्ा स्ली० [ सं» ] एक आचीन नदी का नास । (महा- 
. भारत ) 


क 


भाखर-संज्ञ पुं० [ लं० ] कुष्ट का ओपध । कोढ़ की दवा । (२) 
दिन । (३) सूर्य । (४) सूर्य का एक अबुचर जो 
भगवान्‌ सूर्य ने तारकासुर के वध के समय स्कृद को 
दिया था । 
वि० दीसप्ियक्त + चमकदार । प्रकाशसय । चमछीला । 

सिगप-संज्ञा पुं० [ सं० जंग | (१) बंगी नाम का कीड़ा जिसे 
बिलनों भी कहते हैं । (२) भरा 
संज्ञा खी ० [ से० नग्न वा भंग | बाधा । 

सिगराज-संज्ञा पुं० दे० “ज्ंगराज । 


है तक. 


सिगाना-क्रि० स० दें० “समिगोना” | 








सिगोरा-संज्ञा [पुं० [ सं० झुंगारः] (१) सैंगश | झूंगराज । 
घमरा । (२) भ्ूगराज पक्षी क्‍ 
भिगोरीप-संज्ञ खी० [ सं० दंगराज ] म्ंगराज नामक पक्षी । 
. सिजाना-क्रि० स० दे० “मिगोना” । 
भिडा-चंज्ञा पुं० [ देश« ] बड़ी सटक । 
संज्ञा छी० [ २० ] प्िडी । 
भिड्डि- संज्ञ एुं० [ सं> रि 
िडियाक्ष-संज्ा पुं८ | सं निद्िपाल) छो 
में फेंकर मारा जाता था 
भिडडी संज्ञ खली ० [ नं+ शिद्ठा ] एक अकार के पोधे की फली 


ज्यावक्ा्ा 


है. आम कू [8] 


जिपकी तरकारी बनती है । यह फछी चार अंगुल से लेकर 
बालिशत भर तक हंबी होती है। इसझे पौधे चेत से 
जेठ तक बोए जाते हैं; ओर जब ६-७ अंगुर के हो जाते हैं, 
तब दूसर स्थान से रोपे जाते हैं। इसकी फसल को खाद 
और निराई की बहुत आवश्यकता होती है । इसके रेशों से 


स्पा १ ० 


कह ० उल्णकी नल जनक ल> ००+ ५ ++++-५००५७-- कत-५के व कप 8५००8 >न कतजजक २०० + <. 


रसपे आदि बताए जाते हैं; ओर कागज भी बनाया जा । 


सकता हैं ! वेद्रक से इसे डपष्ण, 
माना है। इसे कहीं कहीं रामतरोई भी ऋहते हैं 
सिदिपाल्न-संझ्ा पुं० [ सं ] दे० " 
सिसार[-संज्ञा पुं० [ से भानु + सरण ] सबेरा। सुबह । 
काल । 
मिआ 7 ० [ हि०भया ] साई । भइया । 
भित्तण-संज्ञा पुं० [ सं०  भिक्षा सॉँगने की क्रिया । सीख सदिनाः | 


करण । किय्क ्गी 
'सखभगा ! 
लिन्ना-संत्ञ! सी ७  उयढ थ याचन ट पा 52. थे 
वा-उडा झ० | सें० | (१) बाचना। साँगना। जैसे,-से 
५, ०५ है 
झा हा शथ्प्या हि पड 5 हक हे 
आपस श्र हु तय 223 878६ ध् १] “28 93] झ््य छ्ड़ू फ | €्‌ हक | 
(र्‌ ) की द्ग्म्णा खिखलाले ह्षए अपने उठता धाफ के से 
की जे कट हज कक, छा! पाल पक छापे पत 
अर ८ पन सादि सॉगिशे का 
वुरूकर सन्‍ने यथा घन आाद संगने का ऊाग्र | भीख | 


ग्रनवाराे । सिज्ञक | 


लन्ड 
है # 
री 
हनन कं 
हु हमयू. हई 
$ 4 ह 
' 
हि] 
दे 

कट 

हे 

| अमन | 


भिज्नायात्र-संड एुं> (7० ; वह पात्र जिसमें सिखसंगे भीख 
माँगते हूं । 


) भीख सॉगनेवारा | 


कक 


गोरख 5डी । मंडी । (३) संत्यासी | दो इजाफा ](४) 
| की 


के 
ट] 
क्‍क्लिया 6 
कया 
रे 
६ 
ड 
है 
हि 
4 
हल ह 
लटक. 





रूक ,, आी० फपिचाओी । | 
| ( हक | सिखमगा। भिखारी । 


! भख मरगने को फेरी । सीख माँस्से 


//+. के कर | 
आहा आर खरात्रकारक 


! 


६३६ ५५ साना-कि 2 ड् ५ न ग्रज्या प्प्रव 7++ हक हो 
दे अई ।| स्‍्पू० ॥ रभ्ने 7; कई का प्र्र्८ ] कसा व्टः 


 भिज्ञ-वि० [ सं० जानकार । बाक्षिफ । 
| श्सयका। 


भिटनी-उंझ स्रा० [हि 


| भिखारी-संज्ञा पुं० [ ढिं० भीख +- आरी (प्रत्य०) ] [ 


भरती 

भिज्तुरूप-संज्ञा पु० [ स॑० ] महादेव । क्‍ 

सिसमंगा-संज्ञा पुं० [ 6िं० भीख + माँगना । जो भीख माँगे। 
'सखारी । सभिल्लुक । 

सिखार -पज्षी ए० [हिं० भीख +- आर (प्रत्य० )। भीख मागनेबारु | 

दर जो भीख माँगे | सिक्षुक । 

्ट ईलारणा-सज्ञा सत्री० [हिं० मिद्ार | वह जी जो सिक्षा माँगे। 
भीख मागनेवाली ख्री 

सिखारिन-संज्ञा खी० दे “सिखारिणी” । 

ली० मिद्वारित 

मिखारिणे | भीख माँगनेवाला व्यक्ति | मक्षुक। मिखमंगा। 

सिखिया-संज्ञ स्री० दे० (भक्षा | द 

शिखियारी[-संज्ञा पुं० दे० “सिखारी” । 

सिगावा-क्रि० स० दे० “सिगोना” | 

सिगोना-क्रि० स० [ सं० अभ्यंज ] किसी चीज को पानी से 
तर करना। पानी से इस पकार डुबाना जिसमें तर हो 
जाय । गांला करना । भगाना। जेैसे,--यह दवा पानी 
में भगों दो । 

_ संयो० क्रि०--डालना ।--देना । 


उच्छा-संज्ञ स्री० दे० सिशक्षा” | 


ै 


सचल ए. 


भसजबवना%-क्रि० स० [ हिं० भिगोना | भगोने में दुसरे का्‌ 
अंदुत्त करना । पानी से तर कराना। उ०-.. (क) सर 
सराज प्रद्धाडत नराख हय रूखि अधिक अधीर | सिनवति 
+ सडुड कराोत भार भार अंजलि नीर |--प्रताव कवि | 
(ख) वबिनती सुनि सानंद 


हेरि हैँहि रि भूरि 
सर हर हीस करुना बारे भूमि 
भिनज्नई है ।--तुझसी । 


से आर 
हे ३०६ जन 
से पवुत्त करता । सेजने का काम दसरे 

् । रमन का कास दूसरे से कराना। जैले --- 


दीजए । (स्व) 


तर करना | गी 
ऊ डृहर सन्ने सीस सजरू कर 
। 


| 
समन 
४॥ 
“ 


नह टू | +>>>« 
हरश्या | 


57: ९) ह्पृ 9 ०65 


है 


'भिज्ञवाना” | 
भजोना, भिजोबना%#+-क्रि० स० हे० ८ मिगोना” | 
“पज्ञा ३० [ हिं० भीय ] बमीटा । बामा | 


सदन ।-सज्ञा पुं० [ देश० । छोटा गोल फूल | 
का [भटना | 


जले, *०*कपास 


/६३ 5 मिय्ना ] न तन 00 25 ०5 
| के व ध्क [8 ॥ है का भाग | 


चूची । 


््ि एम 





; 
| 
| 





[, 
/ 
। 
| 
है 








स्‍लपलमउल जन अमान | -+ 











भिड़ज्जॉ-संज्ञा पुं० [ 


भिंदान। 


भिटाना[-क्रि० स० दे० “सेंटाना” । 
भिंड-संज्ञा खी ० | हिं० वर ] बर | दतेया । 
भिड़ना-क्रि० झ० [ हिं५ भह अनु ८ ? | (१) एक चीज का ढ़ 
. कर दूसरा दाह से टछर खाना। टकरान ह 
झगड़ना । ऊड़ाई करना । (३) समीप पहुँचता । पास पहुँ 
चना । सदना । (४) प्रध्चंध करना । सथन करना । जारू) 
संयो० क्वि०-- जाना ।--पडना | 
भिडज-संज्ञा पुं० [ हिं० ना ? | झर | वीर पुरूष । ([ड॒० ) 
] घाड़ा । (०) 


भितल्ला-एंज्ञा पुं० [ दि० भीतर + तल ] दोहरे कपडे में भीवरी ओर 


का पलछा । कपड़े के भीतर का परत । जस्तर । 
वि० भीतर का । अद्र का । 
भितल्लनो-संज्ञा ख््री ७ [ र्दिं ० सीतर + तल ] हा दे 
मिताना #“क्रि० स० [ सं० भोति | डरना | भयभीत 
खौफ खाना | उ०--(क) जानि के जोर 
हट डे. ये डे ः 
तुम्हें पछतेही पे 


स्म्न्डा 
/थ्व 
र ट 
2 ५59 5 
2 | 
#०३-ह 
८, 
| 7; 


कक श्र 
_भे ने [भठदह। | 


है 
54 
2], 


अमककाफ, दर, आई. । 
“डर 
4 
) 5.८ 
८६१ 
“४ 
2 
4॥ 
स्ज्प 
७ 


हेंहों सही तुमहु अनाथ पति ही रूथुतहि न भितेहों [-- 


तुलसी 
मित्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) दीवार । (२) डर । क्षत्र | सीति। 
(३) टुकड़ा । ( डि०) (४) चत्र खोँलले का आधार | वह 
.... पदाथ जिस पर चित्र बनाया जाथ । 
शिद-संज्ञा पुं० [ सं० भिद्‌ ] भेद । अंतर 
के माहि जहाँ समख्प जुन सो 
भिद पहिलों उफरे ।--मांतराम । (ख) मोक्ष कांस १ 


२. आटा की 
3०--(क) सम सर्प 


रूपये तिथि मा 


3 || 


शिष्य रूख ताझो साधन ज्ञान । वेद उक्त भाषण लगे 


जीव ब्रह्म भिद भान ।--निशचछ । 
भद्ना-क्रि० अ० [ सं० मिद्‌ ] (१) पैचस्त होना । घुस जाना । 
घैंस जाना । (२) छेदा जाना । (३) घायल होंना। उ०--- 
बच्र सरिस बर बान हन्यो लर्वहिं 


तासों बलवान कियो क्रोध सिय पुत्र अति ।+-श्यामबिहारी। 
भिदुर-संज्ञा पुं० [ सं० मिदिर ] वच्ध उ०--अशरने कुलिश पएवि 


भिदुर पुनि बच्च हादिनी आहि ।-नंददास । 
सिनकना-क्रि० अ० [ अनु ० ] (१) सिन लिन दाब्द 
( मक्खियों का ) | 
मुहा०--किसी पर मरक्खियाँ [सितकनां 


करना । 


(१) किसी का इतना 


असक्त हे। जाना कि उस पर मक्खियाँ मिनमिनाया करें आर 
जाना । (२) ; 


वह उन्हें उडा न सके । नितांत असमर्थ हें 
बहुत गंदा होना । अत्यत मलिन रहना । 

(२) किसी कास का अपूर्ण रह जाना 

. होना । जैसे,--अब तो उनकी खूरत देखकर जी भिन- 

कता है। द 


मसिवनसिनामा-क्रि० भ्र० [ अनु» ] सिन लिन शब्द करना : 


कक 


हर ७ 
रा भन ही *> 8 श् सम के 
है न ध्रि/ मिल । पा, ि उ>ताड : चेर | हक पृ । ॥ 
.  इ व ₹,६//।/, “ ६० आर ० कम, धर | ह््ँ डक || हैं? है 22 || 


स्याचा ८ जरदपबाक जप 0.2. सब € है 45 कक डर, 5 हद ५ हि 
भिन्न ्यतप्त्उत्रा ए | 5» कातर  खबरा। अभातो प्रतत:- 


चइजर मिलाया 





०, की ह्ः 
न पियें मी मजर 
की 5 अर डक . 2 हि 88 ४४ हक ००२ | का हल 
िलनणाओआण 7० (१) अछा । उबक । जुदा | जैसे,- ये टोनों 
साउए कटरा नया 2 न कल पप्थ्थ> ट /* ० 
उदय इम्य ध्य्ड | कान समर डर 
पाई डिक पजिरो ले नल है | (०) इतर | दमा | अच्य ; 
पु भु कर 
के के डी कक ्ष का कर ५ 
जे छा डी ताकानकम कलह पका अन्‍्ककलन २ पाल अमन है; $ हो «पु "च 00० 
४४३ ाणा इस शचद्वय आर काई छकारट हा हा नहीं सकता | 
बज जता पु ह) है है ज्ः आए दफा हल कप क्र दा जल टन प्र ।॥8॥ द्रव 
23 2 ६ है हि लिए का बज 8७ 9 शरण ऑल हा» 
का अी 


एड है 


६७, माता हुए बातममुका के आशा: ्फ रथ ४५ 
लाग का कट जाना ।! ( केक ) 


|; कर जंदाभपा' काकाटर कमा, हा के ( कर च्तु को 
ई ध्ट क्र चलता हा पक आ ] है आह 
ः 2] द् प्ः जज 2 दे हि 2 | 3 ्ज हे द्द श्र | 
५ 2 ह ०० है शक वम्पा आह ् ५ | नस ० १० | जज बल. लक पल 
| ता-सः । ल्॥2 | 2 | ईआैढ दे।न का लॉोच | अलग हात दा 
कक, ही 


री के की ० # ५ 
एपुदमन पुलि । छाद 


। (३) घृणा उत्पन्न 


| 
|] 


साव | अछगाद । भेद | अंतर । 


पधिन्नि न उला पु० | #०- ! -आ बम डे के 
भेज्नत्व-संज्ञा पुं० [ सं: ] भिन्न होद का भाव । जुदाई । 
0 


०. 285 70 स्रा [ 2: मम प8 ० व र्भे कं ! 
यनाक्रा-क्र० आअ० | संत नोट सयतान हाना। इरना। 


नया (को कूृछि मछ खल दल देख भारी भसीति सखिय 
3०-०- क) कील जल खक़ दल दुख मारा भात जया 
का 5 हि द0७, का हल आ ॥ुह!.. 00 
हैं ! तुलसी | (छख) ही कार दावरों बावरों सॉविराए 
के. 5. है, ही, ही 5 कक... बी कक 
दुख, सकृच सदास सत्र सार। लय लिया हैं |--लुरूसा 


सा 
न 
हु हा नि 
५ # ५४ हस्त वकम्लु 99 # जे जा (ए कन्नुल्क |. 
रस ह 7 प्र ध्ट। फू (अभडुदा | 


, सिस्गिक्र-संज्ञा पं७ दे० “सुंग | 


5 मील जात की हे; ! 
प्रकार का जारीदार ऋषदाय 


भिलनी-स क्ञा ख्री० ;। हु० भा 
दत्ञा स्री ० [ दुपा«, ) छक् 
चा[रखाना । 

» एक असर हर वक्ष 


५ 


मिलाबा-संज्ञ पुं> [ सं: सन्वात 
जो सारे उत्तरी भारत में आसास से पंज्ञाब तक और हिसा- 
लय की तराई से । 
है। इसके पत्ते 
तने को पाछने ले एक प्रकार क 
वानिश बनता हैं 


३५०० फूट की ऊँचाई हक पाया ऊाता 


कु 
रस 
पं 
£॥ 
समन 
गि 
द्राट] 
जि 
3384. 
प्र 
६5६ | 


सर जि कक... का न ह्ष् श है 
का छाझछ फल लगता है जा सूखने पर काला २ चएटा 
रे हक शक, धर, 


हो जाता हैं 
कच्चे फलों की तरकारी भी बनती है । पक्के फल को जलाने 
से एक प्रकार का तेल निकलता है जिसके शरीर में रूग 
जाने से बहुत जलन और सूजन होती है। इस तेल से 
बहधा भारत के घोबी कपड़ों पर नशान लगाते हैं जा कमा 
छटता नहीं । इसमें फिटकरी भाद सलाकर रस भी 
बनाया जाता है। कच्चे फू का ऊपरी गृदा या भीतरी 
गिरी कहीं कहीं खाने के काम में सी आती है। वैद्यक में 
इसे कलैका, गरम, छुक्रअनक, मडुर, हलूका तथा वात, कफ , 





3३० आए कक ६४७ 





उदर रोग, कुष्ट, बवासीर, संग्रहणी, गुल्म, ज्वर आदि का 
. नाशक माना है । 


 परय्यौ०--अरुपकर । झोथहत्‌। वहढिनामा | वीरतरु। बणदूंत । 


चच् 


भूतनाशन । अस्लिम्रुली । भछ्छी। शेलबीज । वातारि । 
धनुवृक्ष | बीजपादप । वद्धि । महातीद्ष्ण । अम्निक । स्फोट- क्‍ 


हेतु । रक्तहर । 

मिन्न-संज्ञा पुं० दे० “भीरू” | 

भिन्नतरु-संज्ञा पुं० [ सं> ] छोध । 

#िश्तऋ-संज्ञा सी ० [ फः० विदिश्त|]| चेकुण्ड । स्वर्ग | ड 
अलू्ख अकल जाने नहीं जीव जहन्नम लोय । हरदम हरि 
जान्या नहीं भिश्त कहाँ ते होय |--ऊबीर । 


भिश्तो-संज्ञा पु [?] मशक द्वारा पानी ढोनेवाला व्यक्ति । सका | 
भिषक्-संज्ञा पुं० [ सं० ] चैद्य । हे 
मिषक्श्रिया-संज्ञा खी ० [ सं० ] गुडुच । 

सिषज-संज्ञा पुं० | सं ] चैद्य। 

मिश्ठाई-संज्ञा पुं> [ रं० हिछ ] मल | गृ। गलीज़ | 
मिसज-संज्ञ पुं+ [ सं७ मिपज ] बैद्य । ( हिं० 

भिसदा-संज्ञ पुं० [ सं+ बिठा ] गू। सलू । 


मभिसर-संज्ञा पुं० [ सं० भूछर ] ब्राह्मण । ( डि० 


पु | 
भिलिणी-संज्ञा पुं० [ सं० व्यसन! ] व्यसनों । ( डि० ) 
मिस्त-संज्ञा खली ० दे० “मिश्त” । 


भिस्स-संज्ञा ख्री० [ सं० विश ] कमल की जड़ । भैंसीड । 
हैं, 7० ५, १! भीग को] | 
भागना[-क्रि० झ० दे० “भीगना” | 


मींगी-संज्ञा पुं० [ सं+ हूंगी ] ( ३ ) संचरा । अलि । (२) एक 


प्रकार का फतिंगा जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि वह किसी . भीगना[-म्रि० अ० [ सं० अभ्य॑ज ] पानी या और किसी तरलछ 


भी क्रमि को अपने रूप सें ले आता है । 


भौचनात-क्रि० स० [६५ खोचन] (१) खींचना। कसना। दवाना । 


! 
किक, हर ॥ पीस, 
[ कु 

मर हु 


उ०प्पों तिय भोंचि खुन्ननि मैं पी कूँ। (२) मूँदना । 
डॉपना । बंद ऋरना । ( आँख के लिये ) 


४ सु 


हम 


जब 


पीजनाऋरषी-कि- अ० [ ह० भोगना ) (१) आए होना | गीछा 


होना । त्तर होना । सीगना | ( २ ) पुलकित वा गदद हो. सीचर-संज्ञा पुं० [ डिं० ] सुभट । वीर । 


जाना । प्रेम मन्न हो जाना । ( ३ ) लोगों के साथ हेलमेल 
बढ़ाना | सेल सिल्यप पैदा करना । ( ४ ) स्नान करना । 
नहाना । (७) समा जाना । घुस जाना | 


पी । (००2५ का गन का दे क] फीड भा पलट डे है 
प:-सझ' प८ जे ्य ॥ 


है /40 पाल ५: कक, ३ *भीत ्शु ५४ 
[7 ->सझा 8] यो छः अपन तल । 


है 


पीः का सी एज हु शरण ! न पा । 
+“अह! स्लो० [ स9 | भय । डर | 5 ऊ। उठ “-सझुनत आइ : 


ऋषि कुसहरे नरसिंह मंत्र पढ़ि -८ भी के । -तुलूसी । 


! भव्य० [ हिंए् इ | (१) अवश्य । निश्चय करके । जरूर | क्‍ 
चिशेष--इस अर्थ में इसका प्रयोग किसी एक पदाथया 
मम 222, के साथ ह दूसरे पदार्थ 2 है । मनुष्य का निश्चयपूर्वक ; 


होना सूचित करता है । जैसे,--६ क ) तुम्हारे साथ में भी । 


अककु 2. 












पिन! 





| । चल्ूँगा । ( ख ) वेतन के साथ भोजन भी मिलेगा ।(ग) 
। सजा के साथ जुरमाना भी होगा । 
(२ ) अधिक । ज्यादा | विशेष । जैसे,--इस पर सन्नाटा 
ओर भी आश्चर्यजनक है । ( ३) तक । छों । उ«० --मजुष्य 
की कौन कहे, जहाँ तक दृष्टि ज्ञाती थी, पश्चु भी द्खिलाईं 
न देता था ।--अयोध्यासिंह । 
 भोड#-संज्ञा पुं ० सं० भीम ] युधिष्ठिर के छोटे भाई, भीमसेन | 
ड०--जैसें जरत रूच्छ घर साहस कीन्हा भीड़ । जरत खंभ 
तस काइह्यो के पुरषारथ जीडँ ।---जायसी । 


भीक-वि० [ सं० ] डरा हुआ | भीत । 


संज्ञा ख्नी० दे० भीख” | 


_ भीख-संज्ञा खी ० [ सं० मभिक्षा ] ( $ ) किसी दरिद्र का दीनता 


. दिखाते हुए उदरपूत्ति के लिये कुछ माँगना । भिक्षा । 
क्रि० प्र०--माँगना । 
यो०--भिखमंगा । भिखारी । 
( २ ) वह धन या पदार्थ जो इस प्रकार साँगने पर दिया 
जाय । सिक्षा में दी हुईं चीज । खैरात । 
क्रि० ध्र०--देना ।--पाना |--मिलना । 


| भीखन#-वि० [ सं० भाषण ] भयानक । भर्यंकर । डरांवना | 


ड०-एरी खनहेँ न खुख लखों दुख दे दुखद दिखाई ! 
भीखन भीखन लगत है तीखन तीख बनाइ । “-रामसहाय । 


 भीखमल्‍#-संज्ञा पुं० [ सं० भीष्म ] राजा शांतनु के पुत्र भीष्म 


 पितामह । 
वि० भयानक । डरावना | 


पदार्थ के संयोग के कारण तर होना । आदे होना । जैसे ,--- 
वर्षा से कपड़े भीगना | पाली सें दवा भीगना । उ०«--- 
गगरी भरत मोरी सारी भीगी, भीगी सुरख चुनरिया ।-गीत । 

सुहा०--भीगी बिछी होना ७ भय आदि के कारण दब जाना । 
बिलकुल चुप रहना । 


भीजना(-क्रि० अ्र० दे० “सींगना” | 


७ सीट-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) हृएवाली ज़मीन । टीलेदार भूमि । 


उभरी हुईं एथ्वी । (२) वह ऊँची सूमि जहाँ पान की खेती 
५ 8  आ, 8५ ( "५ तोल कप 

हांते हैं। भोटा । ( ३ ) एक अकार की तौल जो प्रायः मन 
भर के बराबर होती है। 


| भीटरन-संज्ञा स्री० दे० “सीट” | 
 भीटा-संज्ञा पुं० 


[ देशा० ] (३) आस पास की भूमि से कुछ उभरी 
हुईं भ्रूमि | ऊँची या टीलेदार जमीन । (२) वह बनाई हुई 
. डँची और ढालुओँ जमीन जिस पर पान की. खेती होती है 
ओर जो चारों ओर से छाजन या लताओ्ों आदि सेः ढकी 


डै३ होती है । वि० दे० “पान” | 


क्र 


| 
| 
!' 
: 
| 
ः 
| 
। 
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भीड-संज्ञा ख््री ० [ हिं० भिडना | (१) एक ही स्थान पर बहुत से संज्ञा पुं० भय । डर । 
आादमियों का जमाव। जन-समूह। आदसियों का झुंड।  भीतर-क्रि. वि० [ १ ] अंदर । में । बैसे,--बर के भीतर, 
ठठ । जैसे,--(क) इस मेले में बहुत भीड़ होती है । (ख) , महीने भर के भीतर, सो रुपए के भीतर | उ०--भरत 
रेल में बहुत भीड़ थी। |... मुनिहि मन भीतर भाए । सहित समाज राम पहेँ आए ।--- 
क्रि० प्र०-- करना ।--लगना ।--लगाना ।--होना । ' तुलसी । 
मुहा०---भीड़ चीरना ८ जन-समूह को हटाकर जाने के लियि. मुहा०--भीतर का कुआँ> वह उपयोगी पदार्थ जिससे कोई 
मांगे बनाना । भीड़ छेटना ८ भीड़ के लोगों का इधर उधर क्‍ लाभ न उठा सके । अच्छी, पर किसी के काम न आ अत 
हो जाना | भीड़ न पे जाना । याग्य चीज । ड:-- सूरदास प्रश्नु तुम बिन जोबन घर 
(२ ) संकट । आपात्त । मुसीबत | जैसे,--जब तुम पर भीतर को कूप |-सूर। भीतर पेठकर देखना “तत्व 
कोई भीड़ पड़े, तब मुझसे कहना । क्‍ आननों 5 अमजिंगत आजमाएं 
क्रि० प्र०---कटना ।--काटना ।--पड़ना । संज्ञा पुं० (१) अंतःकरण । हृदय । जैसे,--जो बात भीतर 
भीड़न%#-संज्ञा ख्ी ० [ हि? भीड़ना ] सलने, लगाने या भरने की से न उठे, वह न करनी चाहिए । 
क्रिया । मुहा०--भीतर ही भीतर ८ मन ही मन । हृदय में । 
भीडनाऋ-क्रि० स० [ हि? भिड़ाना ] (१) मिलाना । लगाना । (२) रनिवास । जनानखाना। उ०- अवधनाथ चाहत 
(२) मलना । उ०--करि गुलाल सों घुंधुरित सककू चलन भीतर करहु जनाड । भये श्रेम बस सचिव सुनि 
ग्वालनी ग्वाल । रोरी भीड़न के सुमस गोरी गहे गोपाल । विप्र सभासद राउ ।--तुरूसी 
“+प्माकर ।  भीतरा+प--वि० [ हिं० भोातर ] भीतर या जनानखाने में जानेवाला। 
भीड़भड़का-संज्ञा पुं० [ हिं० भोइ + भड़क भनु० ] बहुत से आद- स्त्रियों में आने जानेवाला । 
. मियों का समूह । भीड़-भाड़ ।  भीतरि%-श्रव्य० दे० “भीनर” | 
भीडभाड़-संज्ञा ख्री ० [हिं० भीड़ + भाड़ अनु ० | मनुष्यों का जमाव । . भीतरिया-संज्ञा पुं [ हि मोतर + इया (प्रत्य०) ] (१) वह जा 
जन-समूह | भीड़।.. भीतर रहता हो । (२) वल॒भीय दठाकुरों के वे प्रधान पुजारी 
भीड़ा-संज्ञा खी० दे० “भीड़” |. आदि जो मंदिर के भीतर मूत्ति के पास रहते हैं । ( सब 
वि० [ हिं० भिड़ना ] संकुचित । तंग । जैसे, भीड़ी गली । छोगों को मोदर के भीतर जाने का अधिकार नहीं होता ।) 
उ०--महंत जी ने कहा कि स्वामी, गली बहुत भीड़ी है । , वि० भीतरवाला । अंदर का । भीतरी । 
लोगों का आना जाना रुक गया ।--श्रद्धाराम |  भीतरी-वबि० [ हिं० भीतर +ई (प्रत्य०) ] (१) सींतरवाला । अंदर 
प्लीडी। -संज्ञा खी० [हिं० सिंडी | भिडी। रामतरोहई | ड०-- | का । जैसे,-- भीतरी कमरा। भीतरी दरवाजा । (२) छिपा 
बनकोरा पिड़ि साची चीड़ी । खीप पिंडारू कोमल भीड़ी । हुआ । गुप्त + जैसे,--भीतरी बात । भीतरी वेमनस्थ । 
“-सूर । भीतरी टॉग-संज्ञा खी ० [४ि० भीतरों + टाँग) कुछ्ती का एक पेंच | 
संज्ञा ख्री० [ हिं० भीड़ ] जनसमूह | भीड़ । । जब शत्रु पीठ पर रहता है, तब मौका पाकर खिलाड़ी भीतर 
भीत-संज्ञा खी० [ सं० भित्ति ] (१) भित्तिका । दीवार । ल्‍ ही से टाॉँग मारकर विपक्षी को गिराता हैं । इसी को भीतरी 
मुहा०--भीत में दौड़ना ८ अपंनी सासर्थ्य से बाहर अथवा टॉँग कहते हैं 
अंसभव कोर्य करना । ड०--बालि बली खरदूषन और अनेक. भीति-संज्ञा खी० [ सं: ] (१) डर । भय खौफ । उ०--वानरेंद् 
गिरे जे जे भीत में दोरे ।---तुलूसी । भीत के बिना चित्र तब यों हँस बोल्यो । सीत भेद जय को सब खोल्यो |--- 
बनाना » बे सिर पेर की बात करना । बिना श्रमाण को बात केशव । (२) कप । 
करना । डउ०--तात रिस करत आता कहै मारिहों भीति संज्ञा स्ली० [ सं० मित्ति ) दीवार । 


बिन चित्र तुम करत रेखा ।--सूर । | भीतिकर-वि० [ सं० ] सयंकर । भयावना । डरावना । 
(२) विभाग करनेवाला परदा। (३) चटाई । (४) छत | | भीतलिकारी-वि० [ कं० ] भयानक | डरावना । भयावना | 
. गच । (५) खंड । टुकड़ा । (६) स्थान । (७) दरार । (५) खौफनाक । कर ॥॒ 
. कोर । कसर । चुटि। (५) अवसर । अवकाश | मौका ।_ भीती#-संझ्ञ ख्री [8० मित्ति] तर डी मअम सम ह 
: “वि०-[ सं० ] [ ख्री० भोता ] डरा हुआ। जिसे भय छगा मसि कीनी । चारु चित्त भीती [छिख लीतो ।--तुलुसी । 
८: हो | उ०७--कनक गिरि <ग चढ़ि देखे मकट कटक वद॒त संज्ञा ख्ली० [सं० भाति] डर । भय | त०--चढ्र का दुते गई 


दोदर एरस सीता ।--तुछसी । है, 2 की, । पहें पीरी भई सकुच नाहीं दुई आंत है भीती |--सूर । 
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सॉ्शएड ४ रेत 
भमीरू-वि० द्वे० ५ भीरू” 
संज्ञा ख्ली० [ सं० ] ख्री । ( डिं० ) 

पीरे#न-क्रि० वि० [ हिं० भिड़ना ] समीप । नज्ञदीक । पास । 
“भील-संज्ञा पुं० [ सं० मिल्ल ] [ ली० भोलनी ] एक प्रसिद्ध जंगली 
जाति जो बहुत ग्राचीन काल से राजपूताने, सिंघ और मध्य 
भारत के जंगलों और पहाड़ों में पाई जाती है। इस जाति 
के लोग बहुत वीर और तीर चलाने में सिद्धहस्त होते हैं । 
ये ऋर, भीषण ओर अत्याचारी होने एर भी सीधे, सच्चे 





और स्वामिभक्त होते हैं । कुछ लोगों का विश्वास है किये | 


भारत के आदिम निवासी हैं। पुराणों में इन्हें ब्राह्मणी 
कन्या और तीवर पुरुष से उत्पन्न संकर माना गया है। 


भील कहें आए अभु देखिये ।+-+प्र० दा० । 
संज्ञा स्ली० [ देश० ] ताल की वह सूखी मिद्दी जो प्रायः 
 पपड़ी के रूप में हो जाती है । 
भीलभूषणु-संज्ञा खी ० [ २८ ] गुंजा । घुँघची । 
गीलु-वि० [ सं० | भीरु । डरपोक । 
भीलुक-संज्ञा पुं [ सं० ] भाल्‌ । 
वि० भीरू । डरपोक । 
भीच#-संज्ञा पुं० [ सं० भीम ] मीमसेन | उ०--कुंभकरन की 
खोपड़ी व्‌ इत बाँचा भीव ।--जायसी । 
भीष#-संज्ञ स्ली० [ सं० निक्षा । भीख । खेरात । 
भीषक-वि० [ सं5 | सीषण । भयंकर । 
भीषज “-संज्ञा पुं० [ रू भंपर ] बेद्य । चिकित्सक | 
भोषणु-वि० [ सं० : (१) जो देखने से बहुत भयानक हो। 
भयानक । डरावना । (२) जो बहुत डगञ्म या दुष्ट हो । 
संज्ञा पूं5 [ मं5 ] (3) भयानक रस | (साहित्य) (२) कुदरू। 
३) कवृतर । (४) एक अकार का तालदृक्ष । (५) शिव । 
महादेव । (६) सलइ । (७) ब्रह्मा । 
सीषणता-संज्ञा छ्ली » ( सं: ) भीषण होने का भाव | डरावनापन | 
मयंकरता । 
भसापषणा-संज्ञा क्षा८ [ रं5 | साता की एक समदी का नाम | उ०-- 
श्री मुलीला क्रांति कृपा योगी इंशाना। उत्क्ृष्णा भीपनी 
द्िका छूरा ज्ञाना ।--प्रियादास । 
भीपन#-वि० दे० “सीषण” | 
भीषम#-संज्ञ पुं० दे० “मीष्म” 
कम ताज जद | हे | 



















जा गया के गस से उत्पन्त थ | देवत्नत | गांगिय । 





विशेष--कइते ई कि कुरु देश के राजा झांतनु से मंग ने । | लि. 
क्यि : भीष्मकखुता-संज्ञा खी ० [ सं० ] श्रीकृष्ण की स्त्री रुक्मिणी । 
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१) भयानक रस । ( खाहित्य ) (२) ल्‍ 
शिव । महादेव | (३) राक्षस । (४) राजा झांतनु के पुत्र 





करूँगी । झांतनु से गंगा को सात पुत्र हुए थे। उन सबको 


गंगा ने जनमते ही जल सें फेक दिया था। जब आदठवाँ 
पुन्न यही देवजत उत्पन्त हुआ था, तब शांतनु ने गंगा को 
उसे जल में फेकने से मना किया। गंगा ने कहा--“महा 
राज, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, अतः मैं जाती हू! । 
मैंने देवकाय्य॑ की सिद्धि के लिये आपसे सहवास किया 
था । आप इस पुत्र को अपने पास रखें। यह 'बहतत वीर 
धममात्मा ओर दृढ्प्रतिश्ञ होगा और आजन्म ब्ह्मचारी 
रहेगा ।” गगा के चले जाने पर कुछ दिनों बाद राजा 
शांतनु सत्यवती या योजनगंधा नाम की एक धीचर कबम्या 
पर आसक्त हुए | पर धीवर ने कहां कि मेरी कन्या के 
गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होना चाहिए, 
भीष्म या उसकी संतान नहीं । इस पर देवब्रत ने यह 
भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं स्वयं राज्य नहीं लूँगा और न 
आजन्म विवाह ही करूँगा । इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण 
उनका नाम भीष्म पड़ा । शांतनु को उस धघीवर कन्या से 
चित्रांगदर और विचिन्रवीर्य नांम के दो पुत्र उत्पन्न हुए । 
शांतनु के उपरांत चित्रांगद को राज्य मिला; और चित्रांगद 
के एक गंधवे द्वारा मारे जाने पर विचित्रवीय राजा हुए । 
एक बार काशीराज की स्वयंवर-सभा में से देवज्नत अंबा, 
अंबिका ओर अंब्ालिका नाम की तीन कन्याओं को डठा 
लाए थे ओर उनसमें से अंत्रा तथा अंबालिका का विचित्र- 
वंयं से विवाह कर दिया था। विचित्रवीरय के निःसंतान मर 
जाने पर खत्यवती ने देवन्नत से कहा कि तुम विचित्रवीर्य 
को स्त्रियों से नियोग करके संतान उत्पन्न करों । पर देवश्त 
ने आजन्म त्रह्मचारी रहने का जो अत किया था, उसे 
उन्होंने नहीं तोड़ा । अंत में वेदब्यास से नियोग कराके 
अंबिका और अंबालिका से धतराष्ट्र और पांडु नामक दो 
पुत्र उत्पन्त कराए गए। सहाभारत युद्ध के समय देवब्नत 
ने कौरवों का पक्ष लेकर दस दिन तक बहुत ही वीरता- 
पूरक सीषण युद्ध किया था; और अंत में अजुन के हांथों 
वायल होकर शर-शस्या पर पड़ गए थे। युद्ध समाप्त होने 
पर इन्होंने युधिष्ठर को बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए थे 
जिनका उल्लेख महाभारत के शांतिपव में है। माघ शुक्ला 
अष्टसी को सूर्य के उत्तरायण होने पर ये अपनी इच्छा से 
मरे थे । 

(७)दि० भीष्मक” । 

वि० भीषण । भयंकर । 


भाष्मक-सज्ा पु० | सं० | विद देश के एक राजा जो रुक्मिणी 


के पता थे। 
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भीष्मपंचक-सल्ञा पु० [ स॑० |] कातक छुछा एकादशी से पंचमी 
तक के पाँच दिन । इन पाँच दिनों में छोग पायः अत 
रखते हैं द ह 

भीष्मपितामह-संज्ञा पुं० दे० “भीष्म” । 

भीष्ममणि-संज्ञा खी० 





पु 


सं ५ .. ४5. हि०० मी क्र सर ; । हैः के 
| सें० | हिसारूय के उत्तर में होनेवाछा  सुअंगम#-संज्ञा पुं० [| सं० रऊ 


एक प्रकार का सफेद रंग का पत्थर या सणि जिसका चारण 


.... करना बहुत शुभ समझा जाता है।. 
भीष्मसू-संज्ञा खी० [ सं० ] गंगा । 
भीष्मखरराज - संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 


भीष्माशमी-संज्ञा खी० [ सं० ] माघ झुकहु अष्टमी, जिस दिन 
इस दिन भीष्म के नाम का त्पण 


भीष्म ने प्राण त्यागे थे । 
और दान आदि करने का विधान है । 
भीसम#-संज्ञा पुं० दे० “भीष्म” । 
भुँइ#-संज्ञा खी० [ सं० भूमि ] एथिवी । सूमि। उ०--अति 
अनीति कुरीत भट्ट सुईं तरान हु ते ताति । जाएँ कहँ बलि 
कहूँ न ठार्डे मति अकुलांति ।--तुरूसी । 


ड/ 


भुदधरा-संज्ञा पुं० दे० “संइहरा” 
भुइफोर-संज्ञा पुं० [ ढि० मु + फ/डनता | एक अकार की खुभी जो 
बरसात के ददनों में बॉबी के आस पास निकलती है । यह 


तदरकारी के काम आती है। गरजुआ । 
भुइहरा-संज्ञा पुं० [ हिं० भुईँ+ घर ] (१) वह स्थान जो भूमि के 
. नीचे खोंदकर बनाया गया हो। उ०--अस कहि बेठि 
भुइदहरा माही | कियो समाधि तीन दिन काही ।--रघराज । 
(२) एथ्वी के नीचे बना हुआ कमरा । तहखाता । 
भुंगाल-संज्ञा पुं० [ असु० ] तुरुही वा भोंपा जिसके 
नावी पर अध्यक्ष अपनी आज्ञा की घोषणा करता है। (छश०) 
भुजना >क्रि० अ० [ हिं० ुनना ] (१) भूनने का अकर्मक रूप । 
भूना जाना । (२) झुलसना । 
अजवा[-संज्ञा पुं० [ दि० मूँतना ] भडझूँजा 
भुटा।-संज्ञा पुं० दे० | सुद्दा । 
भुंडली-संज्ञा खी० [ हिं० भूरा वा जुंदा ] ; 
भी कहते हैं। इसहे शरीर पर बार होते हैं जो स्पर्श होने 
की दशा में शरीर में चुभ जाते हैं ओर खुजहाहट उत्पन्न 
करते हैँ । कमला । सूडी । 
>वि० [ सं० रुंड का अनु० ] [ ख्रो० मुंडी | बिना सींग का । 
.. ज़सके सींग न हों । ( पशु ) 
भुंडा-संज्ञा खी ० [ हिं० मुंडा ] एक छोटी मछली जिसके मूँछे नहीं 
होतीं । यह गिरई की जाति की होती है । गँवारों की घारणा 
है कि इसके खाने से खानेवालों को मूँछें नहीं निकलती । 
भुअग#(-संज्ञा पुं० [ सं० शुजंग ] [ स्लौ० सुरंगिन ] सांप । सप । 
डउ०--( क ) बरह भ्रुअग्गाह तन डसा सत्र न छागे कोय । 
बिशद वियोगी बंगों जिये जिसे तो बारा होय ।--कबीर । 


बैड 


द्वारा सेनिक 


छ 
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( ख ) सोइ वसुधातऊ सुथा तरंगिनि । संब भंजनि अम 
भेक भुरगिनि |--तुल्सी । ( ग) कहा कृपण को साया 
कितनी करत फिरल अपनी अपनी। खाइ न सके खस्च 
नहिं जाने ज्यों झुअंग सिर 

न 


डस्या श्ुअंगम कारों |--सूर । 


 भुझ्न॥:-संज्ञा प॑ं० दे० सदन | 


जटं रे न्‍क्क 
| भुइकाॉडा-उंज्ञ पुं० | हि० उ 
जी 


भुआई-संज्ञा पुं० [० दहु व; भूव अथवा दृक प्रा५ दुआ] सेमर आदि 
की रूई जो फल के भीतर भरी रहती है और डोडे के सूखने 


पर बाहर निकलता हैं । 


> | क 
उुआरक#-संज्ञा पुं७ दे० 


कर 
हक 


सुभाल | 


्ध्धा द्क मि जल ल हे >8 ही जन कि डक को अतछा+ । पी + जद # आओ कम 
सझाल:-सत्ञी प० | भंबण नगलकंप्रा> नुझात | राजा । उ५ण्--+- 
हिल 


लावा। पावर सुत्नन जहाँ वे पाव 


न्ल्च्यो 


--जाय्सी | 

भुटआवला संज्ञा पुं० [ सं+ मूल्वानलक ] पक घास का नाम जो 
वरसात में ठढे स्थान में प्रायः घरों के आस पास होती है । 
एक सींके मे दोनों ओर हाती 


हैं और इसी सींके में पत्तियों की जद्दों में सरसों के वराबर 
छोटे छोटे फूलों की कोठियाँ लगती हैं जिनके फूल फुलने पर 
के ७ या] 5 &*, बट बाल 


हैँ कि उनकी पेंखडियाँ साष्ट नहीं +िखाई 
के झड़ जाने पर रई के बराबर छोटा 


वैद्यक में इसका स्वांद कड्वा, कला ओर माथुर तथा प्रकृति 
बतछ और गुण खाँसी, रक्तपित्त, कफ और पांड सेग का 
नाइक लिखा है । यह वातकारक ओर दाहनाशक है। 
भव्रआाविला । 

पर्या०--भूम्यामछी । शिवा । ताली । 
भद्गामलरूकी । 


ैड ड़ 


"ड 


पश्नमरी । झारिका । 


च् 
लहसुन कीःपत्तियों से चौड़ी होती हैं. जार जज । 
प्याज़ की तरह गोल गाँठ पड़ती हैं । यह समुद्र के किनएे 


बैक च् | का ञअ्‌ बिक" ति्‌ हें 
वा जलाशयों के पास होता हैं। इसका अनंक जाहया है । 


इसके फूल लंबे होते हैं ओर बीच की एक इंडी के ऊपर 


सिरे पर गच् छे में लूगते हैं ! इसे सफेद खस भी कहते हे । 

डो छ-सक्ष घु० [ हि न डोलन सूप | खूचाल | द 
सुश्तरवर-संज्ञा एुं० [हिं० सुइ-+ रुवर | सनाय का जात का 
पक पेड जिसकी पत्तियाँ सताय के नाम से बाजारों में 


पर्व 
कल 


॥ १4 


रे ्‌ | हि 








सी 
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दर | पक 3 हक बुआ कम नओिजिलजजड-+............> 
बिकती हैं । इसका प्रयोग सनाय के स्थान में होता है। | शुखमरा-वि०:[ हिं० भूख + मरना | (१) जो भूखों मरता हो। 
इसका पेड चकंवंड से इमलता जुलता होता है . भरभुक्सखा | भुक्खडु। (२ ) जो खाने के पीछे भरा जाता 
। 
। 
| 


आुश्दग्धा-संज्ञा पुं० [ हिं० भुई+दग्ध (१) वह कर जो भूमि पर | ही । पंट । 

. चता जलाने के लिये झतक के, संबंधियों से लिया ज्ञाता | अुखाना-क्रि० अं० [ हिं० भूख | भूख से पीडित होना । भूखा 
है । ससान का कर । (२) वह कर जो भूमि का सालिक हाना। क्ुधित होना । ड०--सुनहु एक दिन एक टठिकल्ले । 
किसी व्यवसायी से व्यवसाय करने के लिये ले । गये चरावन-सखा भ्रुखाने ।--विश्राम्र । 

ह भुद्धरा-संझ्ा पुं० [ हिं० भुईं + घरना ] आवाँ लगाने की वह भुखालू-बि० [ हिं भूख + भालू (प्रत्य०) ] जिसे भूख लगी हो 
रीति वा दंग जिसके अनुसार बिना गद्ठा खोदे ही भूमि भूखा । ड०--तो भी भुखाल्‌ और गुस्सैल है ।-जंहमबंध । 
पर बरतनों वा अन्य पकाने की चीज़ों को. रखकर जाग . भुगत#-संज्ञ ख्री० दे० मुक्ति? पर 
सुल्गा देते हैं । | श्रुगतना-क्रि० स० [ सं० भुक्ति ] खहना। झेलना । भोगना। 

-भुईनास-संज्ञा पुं० [ सं० भृन्यास |] ( $ 3 किसी वस्तु के एक छोर ड०--(ख) देह धघरे का दंड है [सब काह को होय ज्ञानी 
को भूमि में इस अकार दबाकर जमाना कि डसका कुछ । भुगते ज्ञान कार अ्ज्ञानी भुगते रोय ।--कबीर । (ख) हम 

. अंश पृथ्वी के भीतर गड़ जाय । तो पाप कियो भुगतेै को । पुण्य प्रगट क्‍यों निढर दियो 
 क्रि० प्र०«--करना ।“-देना । । रा। सूरदास प्रभु रूप सुधानिधि पुट थोरों विधि नहीं 
. (२) किवाड़ों की वह सिटकिनी जो नीचे की ओर पत्थर के |... बियो री ।--सूर । (ग) पहले हों भगतों जो पाप । तनु 
गड्ढे में बैठती है । (३) बनार । /(४) एक छोटा पौधा जो धरे के सहिहों संताप |--छूल्लू। (घ ) और तो लोग 


बिना जड़ का होता है ओर जो खेतों में प्रायः उगता है । दुखी अपने दुख में भुगत्यों जग कुश अपटा |--निश्वल । 
आुइृहार-संज्ञा पुं० [ सं० भूमि+हार ] (१ ) मिरजापुर जिले के. विशेष--इस क्रिया का प्रयोग ,'अनिष्ट भोग के सहने में 


दक्षिण भाग में रहनेवाली एक अनाय॑ जाति | ( २ ) दे० । होता है । जैसे,--सजा भुगतना । दुःख भुगतना 
द् भूमिहार” | | सय।][० क्रि०ण नल्न्सल | 
आुई-संहा क्वी० ( हि० भूआ | एक कीड़ा जिसे पिछा भी कहते हैं । | मुद्दा ०--भ्ुगत लेना ८ समझ लेना । निपट लेना । जैसे --- 
इसके शरीर पर लबे लंबे बालू होते हैं. जो छू जाने पर । आप चिता न करें; में उनसे भुगत लूगा । 
शरीर में गड़ जाते जोर खुजलाहट उत्पन्न करते हैं। ' क्रि० अ० (६) पूरा होना । निबटना । जैसे,--देन का भग- 
कमला । भुइली । । तना । काम का भुगतना । (२) बीतना । छुकना । जैसे,--- 
आुक#-सज्ञा पुं० [सं० जुज्‌ | (१) भोजन। खाद्य । जाहार। उ०-- दिन भुगतना । 


ए गुसाईं तेँ ऐेस बिधाता । जावँत जीव सबन सुक दाता । सुगतान-सज्ञा पु० [ हिं० मुबतना ] (१) निषटारा। फैसरा । (२) 
““जायसी । (२) अस्त । आग । ड०--अस कहि से भुक । मुल्य या देन चुकाना । बेबाकी । जैसे,--हुंडी का भुगतान। 
अंतदाना । सुनि समाज सहुलों सुख माना ।---विश्राम | कपड़े का भुगतान । (३) देना । देन । 


मुक्खड़-वि० [ हिं० भूख + मई (पत्व०) ] (१) जिसे भूख छगी खुगताना-क्रि० स० [ हिं० भुगतना का स० रूप ] (१) भुगतने का 





हो | भूखा । (२) वह जो बहुत खाता हो और जिसे माय: ... सकर्मक रूप। पूरा करना । संपादन करना । ड०-घाम 
भूख छगी रहती हो । पेट । (३) दरिद्र । कंगारू । धूम नीर ओऔ समीर मिले प।ईं देह, ऐसो घन कैसे दूत 
आुक्त-वि० [सं० ]( १ ) जो खायाँ गया हो । भक्षित । (२) क्‍ काज भुगताबवैगो ।--लक्ष्मण सह। (२) बिताना। लगाना | 
भोगा हुआ | उपभुक्त । जैसे, जरा से काम में सारा दिन भुगता दिया। (३) चुकाना । 
भुक्तशेष- संह्वा पूं> [ सं० ] खाने से बचा हआ | न देना । बेबाक करना । जैसे,--हुंडी खुगताना। (४) भुग- 
क्ति-संज्ञा ल्ली० [ सं5 ] ( $ ) भोजन । आहार । (२) विषयो- तना का प्रणाथक रूप । दूसरे को भुगतने में प्रवृत्त करना । 
पभोग । लौकिक सुख । (३) धर्म्मशास्वानुसार चारअझर..>  तों। भोग कराना । (५) दुःख देना। दुःख सहने के 

के प्रमाणों सें से एक । कब्जा | दखरू। (४ ) ग्रहों का लिये बाध्य करना क्‍ ह 
विसी राशि में एक एक अंडा करके गमन वा भोग | भुगाना-क्रि० स० [हिं० मेगना का प्रेर० रूप] भोगना का प्रेरणार्थक 


रूप । भोग कराना । 

 आुगुति#-संज्ञा स्ली० दे० “भुक्ति” ० 
भुम्न-वि० [ सं० ] (१) ठेदा । वक्र । (२) रोगी ।-रुप्त | बीमार । 
अुझ्नेत्र-संझ पुं० [ सं० ] एक अ्रकार का सल्लिपात जिसमें रोगी 





भुकिपाज-सह्या पुं० [ सं० ] भोजन का पात्र । खाने का बरतन । 
भुक्तिप्रद-वि० [सं०] [ब्वी० मुक्तिपद्)] भोग देनेवाला | भोगदाता। 
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भ्ुजंगदमनी-संज्ा खी० [ सं० ] नाकुछी कंद । 


भुजगा-संज्ञा पुं० [ दिं० स॒ुजंग |] (१ ) काले रंग का एक पक्षों 
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की आँखें टेढ़ी हो जाती हैं ।. इस रोग में रोगी का ज्वर | 

अधिक बढ़ जाता है, उन्माद के कारण वह बकझक करता 

है ओर उसके अवयवों में सूजन आ जाती है। यह असाध्य 
ग है ओर इसकी अवधि शास्त्रों में आठ दिन कही गईं है । 


भुचड़-वि० [ हिं० भूत + चढ़ना | जो समझाने पर भी न सम- 
झना हो | मूख | बेवकूफ । | 
भुअंग संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) साँप । (२) खत्री का यार । जार । 
(३) राजा का एकपाश्वर्ती अचुचर। (४) सीसानामक घातु। 
भुजंगधातिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] काकोली । 
भुजंगजिह्वा-संज्ञा स्लरी० [ सं० ] महासमंगा । कैंगहिया । 


। 
भुजंगपर्खी - संज्ञा खी० [ स॑० ] नागदसनी । 
भुजंगपुष्य-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) एक फूल के पेड़ का नाम। | 
(२) सुश्रत के अनुसार एक छझ्ुप को नाम । 
भुजंगप्रयात-संज्ञा पुं [ सं० ] एक वर्णिक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में बारह वण होते हैं, जिनमें पहलछा, चौथा, सातवाँ 

और दुसवाँ वर्ण रछघु ओर शेष गुरु होते हैं; अथवा प्रत्येक 

. चरण चार यगण का होता है। उ०--कहूँ शोभना दुंदभी 
दीह बाज । कहूँ भीम भंकार कनॉर सार्जे। कहूँ सुंदरी 

बेनु बीना बजाव॑ । कहूँ किन्नरी किन्नरी ऊूय सुनावें । 

भुजंगभुजू-संज्ञा पुं० [ सं० । (१ ) गरुडु । (२) मयूर । 
भुजंगभोजी-संज्ञा पुं० [ सं० भुजंगभोजिनू | [ स््री० मुजंगभोजिनी | 
(१) गरुड़ । (२) मयूर । मोर । । 
भुजंगम-संज्ञा पुं० [ सं* भुजंगम्‌ ] (१) साँप । (२) सीसा । 
। 

| 
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भुजंगविज॒भित-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वर्णिक छंद जिसके प्रत्येक 
चरण में २६ वण इस क्रम से होते हैं--आदि में दो 
मगण, फिर एक तगण, तीन नगण, फिर रगण, सगण ओर 
अंत में एक लघु और एक गुरु। | 
भुजंगसंगता-संज्ञा खी० [ सं० ] एक बृत्त का नाम जिसके प्रत्येक | 
चरण में नौ नौ वर्ण होते हैं, जिनमें पहले सगण, मध्य में. 
जगण ओर अंत में रगण होता है । 


जिसकी लंबाई प्रायः डेढ़ बालिश्त होती है। यह कीड़े 
 मकोड़े खाता है ओर बड़ा ढीठ होता है। यह भारत, चीन 
. और स्थाम देश में पाया जाता है। यह प्रातःकाल बोलता 
है और इसकी बोली सुहावनी छगती है। यह एक बार 
. में चार अंडे देता है । इसकी अनेक अवांतर उपजातियाँ 
होती हैं; जैसे केशराज, कृष्णराज इत्यादि । भुजैदा । 
कोतवाल । (२) दे० “भुजंग” 


भुजंगाक्षी-संज्ञा खी ० [ सं० | राखा। 
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शुजमार्य-सज्ञा छुछ. [सं०:| नॉगकेसेरओ  «>क्र का । 


भुजपाश 
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भुजंगिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (३) सोपाल नामक छंद का दूसरा 
नाम । (२) सॉपिन । नागिन । 

भुजंगी-संहा स्ली० [ सं+ ] (१) साँपिन । नागिन । (२) एक 
वाणक दत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में ग्यारह वर्ण 
होते हैं जिनमें पहले तीन यगण आते हैं और अंत में एृद् 
लघु ऑर एक गुरु रहता है । 

सुजगरत-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक छद का नाम । 

शुजगश-सज्ञा पुं० [ सं+ ] (३) वासुकि । (२) शेष । (३) परिगऊ 
मात्र का नाम । (४) पतंजलि का एक नाम । 


| शुज-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) बाहु । बाद 


मुहा०--भ्ुज में भरना + आलिंगन करना । अंक भरना । गछे 
लगाना । 3०--कहा बात कट्टि पियहि जगा । झेसे भ्ुज 
भार कंठ लगाऊँ |--लब्लू | 


(२) हाथ । (३) हाथी का सूँड। (४) शाखा | डाली । 
(५) प्रांत। किनारा। मेंड। (३) लपेट । फेंटा । (७) ज्यामिति 
वा रेखा गणित के अनुसार किसी क्षेत्र का किनारा बा 
किनारे की रेखा |. 
यो०--ह्िभुज । त्रियुज । चतुसुंज इत्यादि । 

(८) ज्रिसुज का आधार । (९) छाया का मूल वा आधार | 
(१०) समकोणों का पूरक कोण । (११) दो की संख्या का 
ब्रोधक शब्द-सकेत । (१२) ज्योतिषशोख के अनुसार तीन 
राशया के अतरगंत ग्रहों की स्थात वा खगोल का वह अंश 
जो तीन राश से कम हो 

भुजकोटर-संज्ञा पुं० [ सं+ ] बगल । काँख । 

भ्ुजग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सॉप । (२) अछेवा नक्षत्र । (६) 
सीसा 

भुजगनिस्ता -संज्ञा खी ० [सं०] एक वणिक बृत्त का नाम जिसके 

प्रत्येक चरण में नो अक्षर होते हैं जिनमें छठा, आठवाँ और 
नवाँ अक्षर गुरु और शेष लूघु होते हैं । द 


भ्ुजगपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० | (१ ) एक प्रकार का फूल । (२) 
इस फूछ का पोधा | द 

भुजगशिशुभ्गता - संज्ञा स्नी० [ सं० ] एक वर्णिक बवृत्ति को नाम 
जिसके प्रत्येक चरण में नौ अक्षर होते हैं जिनमें पहले दो 
नगण और अंत में एक मगण होता है। इसे भुजगशिशु- 
सुता भी कहते हैं । 

भुजगद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] शेष । वासुकि। .. - 

भ्ुजगेश, श्ुजगेश्वर-संद्वा पुं० [ सं० ] भ्ुजगेंद्र । बासुकी । 

भुजज्या-संज्ञा ख्री० [मं०] त्रिकोणमिति के मँनुसारं सुजे की ज्या । 

भुजद्ड-संज्ञा पुं० [ सं० | बा 

भ्ुजपाश-संज्ञा पुं० [ सं» ) गलबोँही । गले में हाथ डालना | 


2. 





अल आम 38 कम 


जिश्ुज्ा-संज्ञा पुं. [ स« ] सरहू क्षेत्र का समानांतर ये 
आमने सामने की भशुजाएँ । 


७-० &. 


टॉड भुजबंद चढ़ा बझयारि भषि 


5 


आुज प३-संज्ञा पुं० [ सं? अुजवंध | ( १ ) दें? 'खुजबंध ” । (९) 
ही ज्यों 


बाजूबद 
| रे पमक  अकिक आओ 
देखि देखि हरहुर इंद्र निदरन है ।--ह नुझान । 


ह आज संज्ञा पृ [ स० ] ( १) अंगद | (२) सुजवेष्ठन | 


| भ्‌ सेदा।' > संज्ञा पु०. ॥ । 


१ 


" भ्रुजिया। 


अुजयल-सज्ञा पु० [ ह० युत्र+वल | शालहोन्र के अनुसार एक 
भोरी जो घोड़े के अगले पेर में ऊपर ही ओर होती है। 
लोगों का विश्वास है कि जिस घोड़े को यह भौरी होती है 
वह अधिक बलवान होता है । 
भजवायक-संज्ञा पुं० [ ढिं० भुन+ बाँवना ] अंकवार | उ०--हग 
माचत सुगलोचनी भरेड उलटि सुजबाथ | जान गईं तिय॑ 
_ जाय को हाथ परसही हाथ ।--बिहारी । 
आुज॒पूल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) खबा । पकखा | सोदा। (२) काँख। 
दि० भूनना |] भड़भूजा । उ०--शुजवा पढ़े 
फवित्त जीव दस बीस जराबे ।--बैताल । 
भजशिसर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंघा । 
भूजशार-यंज्ञा पुं० [ सं> ] कंधा । क्‍ 
सुजांतर-संज्ञ पुं० [सं] (१) क्रोड । गोद । (३) वक्ष । छाती । 
: (३) दो भुत्राओ का अंतर । 
भुजा-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] बाँह | हाथ । क्‍ 
सुह०--झुजा उठाना - प्रेतिज्ञा करना । प्रण करना । 
चछ न ब्रह्मकुछ सन बरियाई। सत्य कहड़ें दोउ भ्ुजा उठाई । 
“उैलसा। भुजा टेकना ८ग्रतिज्ञा करना |. ग्रण करना 
उ०--शुज़ा देकि के पंडित बोछा । छाइहि देस बचन जो 
डोला ।--जायसी । 
भुजाता -क्रि० स० दे० “भुनाना” 
भुजाला-संज्ञ त्ली ० [ हिं५ न 
का बड़ी (टेढ़ी छुदी जिसका व्यवहार प्रायः नेपाली आदि 
कुकर 


उ 4 ०७०+« 


सुजाम-सह्ा ३० | सं | हाथ । 
शुजादल- | |! [ मे ] ऋरपछव | 


६.८3 


उजाइल-उा ३५ | 5० | कंधे का. वह अगला भाग जहाँ हाथ | 


अर कच का जोड़ होता है । बाहुसूछ | 


छत्षा धु० [दि० भूजना - भूनना] (३) उबाला हुआ घान | 


क्रि० प्र---करना | 
(६) डउबाले हुए धान का चावक | वि० हे« 
“चावछ” | 


अुजिप्य-सर 


घान” ओर 





हा पुं: | सं० ] [ स्व! ० जुदिष्या ] दास । सेवक । 
मे प-सहा का: [ सं० | (१) दासी। (२) गणिका । वेश्या | 
अुजना;-संक्ष पुं८ ४ 





के 


+ आल (प्रत्य०) | (१) एक प्रकार 


या खुखरा भी कहते हैं । ( २ ) छोटी ' 


अुजल-संज्ञा पुं० [ सं० भुजंव ] खुजगा नामक पक्ष | 


“जायसी । 
सुजीना(#-संज्ञा पुं० [ 4० भूजना ] ( ३ ) भुना हुआ अन्न | 
हूना | सूजा! | भुजना | 3०--फेर फर तन कौन भुजना | 
आंट रकत रंग हिरदे अवना ।--जायसी (२) वह धन 
या अन्न जो भूनने के बदले में दिया जाय । भूनने की मज- 


दूरी । (३) वह धन जो. रुपया या भाद आद भुनाने के 


बदले में दिया जाय । 
सुज्यु-सकज्ञा पु० [ सं० ] (१) भाजन । पात्र | (२) अग्नि । (३) 
वीदुक काछ के एक राजा का नाम । यह तमझ् का पुत्र था 
आर आश्व्ी ने इसे समुद्र में डूबने से बचाया था 
भुटिया-संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की धारी जो होरिए और 
चारखाने के बुनने में डाली जाती है । ( जुलाहे ) 


। 

| 

सुद्दा-ाकज्ञा ५० [ सं० भृद्ट प्रा० जुद्गो | (५ ) मक्के की हरी बाल । 
| 

। 


| 
। 
| 
। 


ब० दे० “मक्का” 
उ०--श्राकृष्णचद्र ने तिरछी कर एक हाथ ऐसा मारा कि 
उसका सर अुद्द सा उड़ गया ।--लल्लू । (३) 
धोंद । उ०---कहीं पुखराओं की डंडियों से पन्ने के पत्ते 
निकालकर मोतियों के भुट्टे लगाए हैं ।-.शिवश्साद । 


अैठार-उज्ञा पु० [ हिं० भूड ] वह घोड़ा जो ऐसे प्रदेश में उद्धन्न 


हुआ हो जहाँ की भूमि बछुईं वा रेतीली हो । 

शुुठोर-संज्ञा पुं हिं० [ मूड + दौर । थोड़ों की एक जाति जो 
गुजरात आद मरुस्थल देशों में होती ०---मुराकी 
ऊँ हिरामजी इराकी। तुरकी कंगी श्ुठौर बुछाकी ।-जायसी। 

अउडला-सज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार का फूल । 

डर -सज्ञा पुं० [ हिं० भू +- डालना ] वह अन्न जो राशि के 
दाने पर बाल में डंठछ के साथ छगा रहता है । लिडूरी । 
दोबरी । पकूटी । चित्ती । 

विशेष --इस शब्द का प्रयोग प्रायः रबी की फसल के लिये 


७७-५० 


| 

| होता है । 

| भ्रुन-संज्ञा पुं० [ अनु ० ] मक्‍खी आदि का शब्द । अच्यक्त गुजार 
का शब्द । 


ऊँद़कर अस्पष्ट स्वर में कुछ कहना । 

सुनेगा-संज्ञा पुं० | अनु० ] [ ज्लौ० शुनगी | (१) एक छोटा उड़ने- 
जा काड़ा जो ग्रायः फूलों और फलों में रहता है और 
शाशर ऋतु में आयः उड़ता रहता है । ( २ ) कोई उड़ने- 
डा छोटा कौड़ा। पतिंगा। (३) बहुत ही तुच्छया 
निवल मनुष्य । 

खुनगा संज्ञा खरी० [ हिं० भुनगा ]. एक छोटा . कीड़ा जो इंख के 
पौधों को हानि पहुंचाता है।... 

अुनना-क्रि० अ० [ हि भन्नना ] (३) भूनने का अकर्मक रूप । 


|. झुहा०--सुनभुन करना - 


नाल 


उ0०... 


भंवर पतंग जरे ओ नागा । कोकिल भुजैल जौ सब कागा | 


( २ > जुआर वा बाजरे की बाह। 


गुच्छा | 














'भुरकना-क्रि० अ्र० [ सं० सुस्ण > गति या हिं० जुरका ] € 


पेन ढई कं ३३०३३ 








" पिलनननन पल निना++++०० कक तन ५ >-ननन++पतता३ 


श्पृद्धर 


भुरंवना 





7 भूना जाना । (२) आग की गरमी से पककर 
पकना । जैसे,--कबाब का श्ुनना । 
क्रि० अ० [ से० भंजन ] सुनाने का अकृरमंक रूप । रुपए 
आदि के बदले सें अठन्नी, चोअन्नी आदि का मिलना। 
वयवी का अवयव से विभाजत वा परेणत होना । बड़ 
सिक्के आदि का छोटे छोटे सिक्कों में बद ह 
भुनशुनाना-क्रि० अ० [ अनु० | (१ ) शुद 
(२) किसी विरोधी वा प्रतिकूल दबाव में पडुकर मुँद से 
अव्यक्त शब्द निकालना । मन हो सन कुदकर अस्पष्ट स्वर 
में कुछ कहना-। बड़बड़ाना । 
भुनाना-क्रि० स० [ हिं० भूनता ] भूनने का प्रेरणा 
दूसरे को भूनने के लिये प्रेरणा करना । 


लाल हांना | 


५3४7 ह| 


ख्प । 


तध्मक-अनकण्सपल« 


का सनक के थ पवन वन ५ हज अन्‍्न्‍नकान-पन-म अत जगनने 2 ते औन टकरा. 


'क्रि० स० [| से० संद्रन |] रुपए आदि को अठनी, चोनन्ी 


आदि में परंणत कराना । बड़े सिक्के आदि को छोटे सिक्कों 
आदि से -बदछना । उ०--जो इक रतन झुनावे कोई । करे 


सोई जो मन महँ होई ।--जायसी । 

भुनुगा-संज्ञा प॑० दें० 'शुनगा” । 

भुवि#-संक्षा खी० [ सं? भू शब्द का सप्तमी झकरचन रु१ सुबि ] 
पृथ्वी । भूम । उ०--जो जबतेऊँ बिनु मद भुबि साई । 
तो पन करि होतेऊँ न हँसाई ।---सु छूसी । 

भुमिया(-संज्ञा पु दे० “भूमिया” । 


थे 


बिथोरी भट्ट बअजभोरी सी बानन में झुरकी है | 
संयो० क्रि०--जाना । द 
(३) चूण के रूप के किसी पदाथ को छिड़कमा । झुश्सुराना। 
बुरकना | उ०--जहँ तह रूसत महा मदमत । वर बानर 
बारन दर दत्त । अंग अंग चरचे अति चंदन । झुंडन झुरके 
देखिय बदन ।--केशव । 
संयो० क्रि०--देना । 
भुरका-संज्ञा पुं० [ हिं० भुकना वा सं० धूरि | 
संज्ञा पुं& [हिं० भरना | (१) समेद्दी का बड़ा कसोरा । कुज्ञा । 


कर भुग्थुरा हो जाना । (२) भूलना । उ०--थोरिये बेस 
| 


लिखने के लिये खड़िया मिद्दी घोलकर रखते हैं ।- बुद॒का । 
दुकना । रा] 
भुरकाना-क्रि० स० [ हिं० भुरकना ] (१) भुरसुरा करता । (२) 
छिड़कना । भुरभुराना । (३) भुरूवाना । बहकाना | उ०--- 
कही हॉस देव दाठ कूर ऐबी बड़े आइ कोड बार शुरकाय 
दीन्हा ।--विश्वास । 


 भुरकी-संज्ञा स्ती० [ हिं० भुरका ] (१) अन्न रखने के लिये छोटा 


हु 


| 
कोठिला । घुनकीं । (२) पानी का छोटा राष्ड्र । हौज । 
छोटा कुल्हड । 


“७. 
श 
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बुत कट अं 20 कमल पड च्बकू कल न 
भुरऊदा- संज्ञा पुं० [ 6५ दुरदस ] छोटा कीड़ा वा मच्छड । छोटा 
रत 


सपकालत-सत्ञा पए८ | म० उप्गा 222 02 हू 
है कऋाश-सह् ! कान हैं; कान के > रा क आएया ण्ा ० 
4 छा 3 गा ४ जीप | हट ! |! | अं 
&] +क. 
भा्कास- संज्ञा पं० | ऋनथ८ या 2४० पपक्जा । बता. 
४2. है सनक पक का या क क हटाना पकलक अन्‍ण-क शा 
विदा बन ॥ दर | कर $ 8 कह गे जः् घ जी ज. है भरा हे चूड || 
स स्ा ई &०«क-वद॥+* हु "झा (कक हर कक, ४ हि 
ह््प्ये है.) २०००४ श्‌ द] | ९४ हे 3. अमल अमनामञजपाक ० हा 
30०78 रंइल निकलना ८१) चर चूर दाना। (२) इतना 
$ |. दे 
न कण... अनुनतनशक को ; 
हु २7० अब प्राण पा जिडजल  सततषतानकणाकानतप्तन की स्का 
इन ४ कर शा हूझ 5्छ फहर आए हा काटा! बदम हीला | 
> अनलीकम तननले. प न 
बह. हे. छा हु [२ 6004, डिनर तकर०नलनममकृ "मूक ५ पलन्‍मकक 
(३) सेठ हाना । बर्बाद हाना | मुरकुस निकालना ७ १ ) 
अयकम जमा अ्ब्पाचुर हु कक. श कि ५ 
न्लाजा का दा द्रीसीण अल ता पाना पधलालन कक का 
इतना भाइवा कि ही इसला चर आर हा जाय । मारत मारत 


है) सेट्र करना | बर्बाद ऋरन 
हु न की कम न धन 

भुरजा।-उत्ञा घुछ | द5 नृजता | भइदंजा। 

घर संत्ना न्द् प्र है क्री ल 

उरत-सकज्ञा पु० | दशा० | एक प्रदझार की घास जा बरसात में 
कोसी हे 2 कर पअी थे 0, 
दाता ६€। यह स्वच्छेईइ उश्ताी है आग जब सके नरम 

की. ७) क, क्ष ०... ह, 

आयशा फए न लंच तंदः 7 ग्तां हट 
रहदा है, तब तक पश्ठु इल बड़ ब्याव से खात हूं । यह 
सुसन के काम का नहीं हाता । नरॉट 


हरी दबाव से दवकर वा कुचछकर ऐसा बिगड़ गया हो 
कि डसके अवयव ओर आकृति पूर्व के समान न रह गई हो । 


का रु 
मसहा०--भुरता करना वा कर देना ८ चलकर पौस डालना ' 


झ्ु आए >८ द््ध सर्च हि लक दया द्रटा कल अ 
रक्षुर-संज्ञा ख्री० | देश9 | एक घास का नाम जों 


रेतीडी भूमि में होती है। इसे शरझुरोई था झुलनी भी 


संज्ञा पु० [ अनु० वा तंज दूर | चुक्का | 
| | प्रा लक: ५.2 जया अब ला हूँ), धंधे, 
भुरक्षुरा-वि० | अनु० | [ झो० उरडर्री ।) जिसके कण थाड़ा 
. हल, ल्‍& ४५०६ 
आधा लय पर भा वाल क समान अरूगा अलग हा जायथ। 
2 कक डे न >म 2 छ श्स रे कर हाई: ३ 0 7 
बलछुआ | जंस यह लकड़ी बलकुलछ भरमसुराों है| गह्ट ह | 
कि हिसजी दामन न्ाा+ज० प्रल ९ | है ह7 “| श्काय रे प्स्य नया फायर 
सुरभुराइ-उक्का क्रा० | इग० | एक प्रकार का बास जा ऊसर 
नस का पं 3, वध्यल तक की, शं हक 0. पक कक ने >>, 
आर रताला झूष्स रू उअधहता हु | इस झुकता था अुरसुर 


भरती-सज्ञ खी ० [ ६० इच्छा | (१) शुडली । सूँडी । कमला । 
हा न 
(२) एक कीड़ः जो खेती की फसल को हानि पहुँचाता हैं । 
भुरवतचा#%] -क्रि० स० [सं अमंण दिए भरसना का प्रेर०] शुल्वाना ।. 
अम में डहाऊना । फुसछाना। उ०--(क) घृरदास प्रभु 
सिझ सिरोसमणि भुरई राधिका नोरी ।--सूर । (स्र) ऊधों 
झि मई। नेंदनंदन के अंग अंध प्रति उपसमा 


छत मर 
तज्ञत न गहरु कियों विन कप्ी जान नराश 
भई +-सूर । द । 


हू 





0. द 
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खखो० सिए०-सकेला ।---क्लेगा |---रखता । 
भुराई-संहा ख्ौ० [ढिं० भोता] सोस्पम । सीधाफ्न । 
'ड०---+क) रूखहु ताइकहि लछिमन भाई । भुजनि भरकर 
भेष भुराई ।--पद्माकर । (ख) मोचन छागी भुराई कौ 
बातन सौतिनि सोच भुरावन लछागी |--मतिशम । (ज) 
राई नोन वारति भुराई देखि ऑगनि में दरै न दरा्ड पे 
आअराई सा भराते है +-देंव |... 
सज्ञा पु० | हिं० भूरा | भूरापन । भूरे होने का भाव । 
भुरानाऋ-क्रि० स० [ हिं० भुलाना वा भूलना ] (१) भूलनां। 
ड०--(क) में अपनी सब गाइ चरेहों | प्रात होत बल के 
सँग जैहों तेरे कहे न स॒रेहों |---सूर । (ख) मोचन छागी 
भुराई की बातनि सौतिनि सोच मरावन छागी -- 
मांतेराम | (२) दे० “भुरवना” । उ०--तुम भुरये हो नंद 
कहत हैं तुमसों ढोटा | दधि ओदन के काज देह घरि आए 
छोटा ।-सूर । 
भुरुड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक गोत्र-प्रवर्तक ऋषि का नाम | 
(२) भारुण्ड पक्षी । 
भुरुकी-संज्ञा स्री० दे० “भुरका” । 
भुलना(-संज्ञा पुं० | दि० भूलना ] (१) एक घास का नाम जिसके 
विषय में लोगों में यह प्रवाद है कि इसके खाने से लोग 
' सब बातें भूल जाते हैं । 
मुहा०--भ्ुछना खर खाना < विस्मरणशील होना । 
(३) वह जो भूल जाता हो । भूलनेवाला व्यक्ति । 
सुलभुला+-संज्ञा पुं० [ अनु ० ] आग का परूका । गरम राख | 
शुलवानां-कि० स० [ हिं० भूलना का प्रेर० | (१) भूलना का 


प्रेरणाथथंक रूप । भूलने के लिये प्रेरणा करना भ्रम में 
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डालना । (२) विस्ृत करना। विसारना । दे० “मुलाना”। । 
पुलसना-क्र० अ० [ दि नुजमुता ] पलके में झुलसना । गरम 


राख से झुलसना | उ3०--छाल उुलाबव अगारन ह पाने कस 


न सुरसी । खुकवि नेह की बेल विरह झ्तर नेकु न झुरसी।- 


व्यास । 
भुलाना-क्वि० स+ [ 
जम से डालना | धोखा देता । उ०---बंधु कहत घर 


हि अलतज्ता श्र 


जाव | अपना माया साहि भुलावे ।--लल्ल । (२) भूलना। . 


_ सटत करना | 3०-- (क) हँसि हँसि बोलि टेके कॉँथा 

तात भुराइ चहँ जल बाधा ।--जायसी । (ख) ये हैं 
जिन सुख वे दिये, करति क्यों न हये होस | ते सब 
अबाह भुलाइयतु तनक दृणन के दास ।+--प्माकर । 





कप कि० झ्र० (१) अ्रस में पढ़ना । उ०--(क) हाथ बीन 
सुनि मिरग भ्ुलाहीं । नर मोह है सुन पेंग न जाहीं।-- 
जावज।। (ख) पेंडित भुछान न जानहि चाल जीव लेस 
- काल ।--जावडी । (ग) यसुदा भर्म- भुछानो 





की 





: ९३) भूलने का प्रेरणार्थक रूप । । 
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कु गे 
एज. 
झूछ पालना रे ।--गीत । (२) भटकना । भरमना | राह 
भेहना । ड०--सो सयान भारग रहे जाय । करे 
खोज कबहूँ न भुछाय ।--कबीर । (३) भूल जाना। 
विस्मरण होना । विसरना । 3०--(क) मान महातम मान 
अुलाना । मानत मानत गवना ठाना ।--कबीर | (ख) 
घड़ी अचेत होय जो आईं | चेतन की सब चेत भुलाई ।-. 
जायसा | (ग) एवमस्तु कहि कृपट सान बोला कुटिल 
कठोर । मिलब हमार भुाब जनि कहहु त हमहिं ने 
खोरि ।--तुलसी । ः 
भ्ुलावा-संज्ञा पुं० [ हिं० भूलना ] छल । धोखा । चक्कर। जैसे -..- 
इस तरह भुलावा देने से काम नहीं चलेगा | 
क्रि० प्र०--देना ।--में डालना । 
शुवग-सज्ञा पुं० | सं० भुजंग >प्रा० भुअंग ] [ स्री० भुवंगिनी, भुव- 
गिन | सॉप। ड०--साकट का मुख बिब्र है निकसत 
बचन भुवंग | ताकी ओषधि सौन है विष नहीं व्यापे 
अंग ।--कबीर । ः हि 
भुवंगम- सज्ञा पु० [ सं० भुजंगम, प्रा० भुग्नंगम ] साँप। उ०-. 
(क) कपट करि ब्जहि पूतना आईं । रूप स्वरूप विष स्तन 
लाए राजा कस पठाईं । गई मूरछा परी धरनि 
+4 मना अुकाम खाईं। सूरदास प्रभ तुम्हरी लीला भगतन 
गाइ सुनाई ।-सूर । (ख) साईं री मोहिं डस्यों भवंगम 
कारों ।- सूर | 
भुवः-सज्ञा व० | सं० ] (१) वह आकाश वा अवकांश जो भूमि 
और सूर्य के अंतगंत है। अंतरिक्षजोक । यह सात लोकों 
के अंतर्गत दूसरा छोक है। (२) सात महाव्याहतियों 
के अतगंत दूसरी महाव्याहृति । मनुस्सति के अनुसार यह 
महाव्याहृति ओंकार की डकार मात्रा के संग यजुब द से 
निकाली गई है । 
अुव-सज्ञा पु० [ सं० ] आंम्ने । आग । 
सज्ञा स्लरी० [ सं० भू का सप्तम्यंत रूप भुवि वा भूमि. | पृथ्वी | 
ड०--(क) रोवं टषभ तुरंग अरू नाग। स्थार द्वस 
नि बोले काग । कंपे भुव वर्षा नहिं होई । भये सोच 
चित्त यह नूप जाई ।--सूर । (ख) भार उत्तारन भुव पर 
गए । साथु संत को बहु सुख दुए ।--लल्ल । 
# संहा ख्री० [ सं० भू ] भौंह। ञ्ू। उ०--(क) गहन 
दहन निदृहून लक निःसंक बंक भुव ।--तुरूसी । (ख) 
भ्रुव तेग सुनैन के बान लिये मति बेसरि की संग पासिका है। 
सुवन-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जगत! (२) जल । (३) जन। 
लोग । (४) छोक। पुराणानुसार छोक चौदह हैं--सात सर्ग 
ओर सात पाताल । भू, भरुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और 
सत्य ये सात सर्ग छोक हैं और अतल सुतऊू, विंतल 
उभास्तमत्‌, सहातर, रसातरू और पातार-ये सात पाताल 
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हैं । (०) चौदह की संख्या का द्योतक शब्द संकेत । (६) 
सृष्टि । भतजात । (७) एक सुनि का माम । 


भवनकोश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भूमंडल । प्ृृथिवी। (२) 

... चोदहों भुवन की समांष्ट । ब्रह्मांड । उ०--मों सों दोस 
कोस को भुवनकोस दूसरों न आपनी समुझि सूझि आयो 
टकटोरि हों ।---तुलसी । 





भवनपति-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक देवता का नाम। महीघर के 


अनुसार यह अधि का भाई है। 
भवनपावन-संज्ञा खली ० [ सं० | गंगा । 
भवनाधाश-संज्ञ ५० [सं० | एक रुद्र का नाम । 


(२) इंशवर । क्‍ 
भवनेशी-संज्ञा स्लीः [ सं० ) शक्ति की एक मूत्ति का नाम । 


क हा का धरे 


जन जन-जलक-+ «3-२७ जा००म०णज रन काम पका»००+ व हक अमफर+ लग -+ कल. 


जम आ कील आम जम का 


-चज्ञाप५ | २० बस | भसा 
भुवनेश-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) शिव की एक मूत्ति का नाम। न 3० | तक हर । भेसा । 
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त्रिकालज्ञ हैं और कलियुग में होनेवाली सब बातें देखा 
करते हैं । 

संज्ञा स्ली० [ सं5 ] एक अख्र का नास जिसंका प्रयोग महा- 
भारत के काल में होता था | यह चमड़े का बनाया जाता 
था। इसके बीच में एक योर चँदवा होता था जिसे चमडे 
के कड़े तसमों से बॉबकर दो लंबी ढोरियों में लगा देते 
थे। यह अख्र डोरी समेत एक छोर से दूसर छोर तक तीन 
हाथ लंबा होता था। इसके चँदवे में पत्थर भरकर भर 
डोरियों को दाहने हाथ से घुसाकर लोग शत्रु पर फेंके थे । 
कुछ लोग अ्रमवश इस शब्द से बंदूक का अथ लेते हैं । 
उ०--बनजारे के बैल ज्यों 
भराम फिरेउ चहुँ देस। खरॉड लादि भुस खात है बिनु 
सत पुरु उपदेस ।--कब्रीर । | 


भुवनेश्वर-संज्ञा पु. [ सं* ] (१) एक श्रसिद्ध तीथ स्थान का भुसा%-सज्ञ सी ० | हिं। भूता | भूसी। ड०--कबिरा ख्ंगति 


धु की जो की भुसी जो खाय सादर भोजन सिडे 
नाम जो उड़ीसा में पुरी के पास है। यहाँ अनेक शिवमंदिर के | भुसों जो खाय। खोर लॉड भोजन मिल 
। कर सभा न जाय ।--क 
हैं जिनमें प्रधान ओर प्राचीन मंदिर भुवनेश्वर शिव [का है। . . श | हे अलण आज तर। 
थे मर के | भसंडी-संज्ञा पुं० दें० “भुझुंई 
(२) शिव की वह प्रधान मूत्ति जो भुवनेश्वर में है।. | भुखुडा-सज्ञा ० दू० भुझुडा । 


वनभ्व खी० [ सं० ] तंत्रानुसार एक देवी का नाम जो ' ्ुसेहरा[-संज्ञा पुं७ दे० “सुसोरा” । 

कक #। 5 ५२ के + न 

भँ श्‌ं सज्ञा न्ञु ््‌ आुसोरा-संज्ञ पु 5 ॥ द्व € सना न्पा धर है | ४5 सर है। बह घर 
दस महाविद्याओं में एक मानी जाती है । 


जी जिसमें भूसा रखा जाता हो । भूसा रखने का स्थान । 
। अप पुं० [ सं० ] (१) सूच्य। (२) आाँप्त। (३) चंद्र । भूँकना-क्रि० अ« [ अनु० ] (१) झूँ मूँ या भो नो शब्द करना 
४) प्रभु । 


( कुत्तों का )। इस शब्द का प्रयोग कुत्तों को बोली के 
भवपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक देवता 'का नाम । 


लिये होता है । (२) व्यथ बकना । 
अनुसार यह अप्नि का भाई है । 
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महीधर के 


भुवपाल -संज्ञा पुं० दे० “भूपाल” । 


. पृथ्वी और सूर्य का मध्यवर्ती पोला भाग । अंतरिक्षकोक । 
भुवा-संज्ञा पुं० [ हिं० घूआ | घूआ । रूई । उ०--रानी आइ घाइ 
के पासा । सुआ भुवा सेमर की आसा ।--जायसी । 
भुवार #-संज्ञा पुं० दे० “भुवाल” । उ०--रामरूखन सम दैत्य 
सहारा । तुम हलूघर बलभद्गर भुवारा |--जायसी । 


भुवालक-संज्ञा पुं० [ सं० भूगल >ग्रा० अग्नाल |] राजा । ड०-- 

(क) कालिंदी के तीर एक मधुपुरी नगर रसाछा हो। . 
' अुलात-तंडा पुं० | दिए भूसता ; 
सूर। (ख) यों दल कोढ बछखतें तें जय साह भुवालू। 
ह अँडरा-संज्ञा खो ० [ सं० भ्‌ | वह सूम जा जमीदर नाऊ, बारी 


कालिनेमि उम्रसेन वंश कुछ उपजे कंस भुवाला हो |-- 


उदर अधासुर के पड़े ज्यों हरि गाय गुवाल ।--बिहारी । 


भंवि-संज्ञा खी० [ सं० भू का सप्तमों रू अथवा भूमि | भ्रम । 
पृथिवी । उ०--एंक कार एहि हेतु प्रभु लीन्ह मचुज अवब- 


तार । सुर रंजन सजन सुखद, हरि भंजन भुवि भार |-- 
तुलसी-। कक की 
भशुंडी-संज्ञा पुं० [सं०] काक भुशुंडी । 
विशेष--हलके विषय में यह प्रसिद्ध है कि से भमर ओर 


न कर +- के 3ककपन-++कैनन ञनन ७-० ०००५ कक कप म०3>--५०-०५०. 


भूख (संज्ञा सी ग दे ० ४६ भूख 


९ । भूंखा- बि० दे० भूखा ! 
भवर्लोक-संज्ञा पुं० [सं०] सात छोकों में से दूसरे लोक का नाम । | 


भूँचाल-संज्ञा पुं० दे० भूकंप” । 

मूजना(-क्रि० स० [ दिं० भूतना ] (१) किसी वस्तु को भाग में 
डालकर या भोर किसी प्रकार गमीं पहुंचाकर पकाना । 
(२) तछना । पकाना । (३) दुश्ख देना । सताना । 
क्रि० स« [ सं० नोग ] भोगना | भोग करता | ड०--क) 
राज कि मूँजब भरतपुर तप कि जियहिं विन राम -- 
तुझसी । (ख) कीन्देसि राजा मूँज॒हि राज । कीन्हेस इस्ति 
घोर घिन्‍्ह साजू ।--जायसी । 

(१) भूना हुना अश् । उबेता । 

(२) भइसूजा द 


फ्रकीर वा किसी संबंधी को माफी के तोर पर देता है । 
मुडिय -संज्ञ पुं० [ हिं० भूँडरों > मा जमोश | बह व्यक्त जो 
मेंगनी के दृरू-बेलों से खेती करता हो 
भूंडोल-तंज्ा पुं० दें०  भुकप 
कूँमाई(-संज्ञा पुं० | सं० भूना भाई : ] वह मनुष्य जिसे गाँचक का 
. छ्वामी किसी दूसरे स्थान से घुकाकर अपने बह़ाँ अस्लावे 





्‌क़ि 








यो 


भूआझा-सज्ा पु५ [ हि: बृत्न 


भूकंदू- संज्ञा पुं० [ सं ] जसीकंद 


भूकप-संज्ञा पुं० [ सं८.] प्रथ्वी के ऊपरी भाग का सहसा कुछ 
प्राक्ृतक कारणों से हिंझ उठना। भूचारू। भुडझोल | 


चिशे का 65 दिल क्र नल ले 2. 2 ना कई पग रह 
'वशप-थद्याप पध्ता का ऊपरी भाग विलकुल टंढा हो गया 


ओर उसे निवाह के लिये कुछ माफी जमीन दे-। 
भूरो-सज्ञा छु० | सं० अमर | अमर । भोरा । ( डि० ) 
भूंसना-क्रि० अ० दे० “मुँकन 
भू-संज्ञा स्री० 


का नाम । (४) सत्ता 
संज्ञा पुं० रसातल | 





सं० ] (१) प्रथ्वी । 

०७०--कुपात । भूछुर । | 
(२) स्थान । जय । जमीन । (३) सीता 

[. '५) आंत । (६) यज्ञ 


| एक सखी 
की अप्नि । 


संज्ञा स्ली: [ सं० ज् ] भोंह। उ०--कीर नासा इंद्र धन 


भू भवर सो अल्कावडी | अधर विदुम वज्धकून दाडिम 
किधों दशनावली ॥--झूर 


है फ 
वस्तु का बहुत छोटा टुकड़ा | जैसे,--सेमर का भूआ । 


ज़लज़ला । 


विशेष कणों से भूगम की आध्त विशेष अज्वलि 
अथवा शीतल होती है, तत्र भूगर्भ में अनेक प्रकार के परि 
वतन हांते है जिनके कारण 

या कॉपने लगता हैं। इर्स 


द्क 2, च्य्प सं 

! “2 -अ 9... कैप 

कप का मान इतना सूक्ष्म होता है कि साधारणतः हम लोगों 
हवा दा का सहायता के उसका ज्ञान भी नहीं होता; 
< & ति हे ः 


है 7 


स्थ है कुछ भ्रूकरपों का विस्तार 
तो दस बीस मील तक ही होता है और कुछ का सेकड़ों 
दजारों सीछों तक । कभी तो एक ही दो सेकेंड में दो चार 
बार पृव्वी हिलने के बाद सूकुंप रक जाता हु और कभी 
लगातार मिनर्ट तक रहता है। कभी कभी तो रह रहकर 


छगातार सप्ताह! 


यूँ से कभा कसी सकडा हजार! संनु यो के 


7? रहाना सके 


नाण तक 


चले जाते हैं, ओर लाखों कशेड़ों की संपत्ति का नाश हो 


जाता है। जन दशा में ज्वालामुखी पर्चत आा धक होते हैं 
उन्हों से भृरूपष भी अधिर हो 
डासारर के तट 


है; अर उत्तरी अमेरिका के उत्तर-पश्चिसी भाग 








हा] 


यो हिल्ती रहती है । । 


भुमध्यसागर, प्रशांत । 
इस्ट इडाज दापुओं से शायः भूझप हुआ : 





आप & है“ 








ज-+-... 
जमरका के पूर्वा भाग, एशिया के उत्तरी भाग और अफ्रिफा 
के बहुत बड़े भाग से बहुत कम भूकंप होता है। स्थर के 
अतिरिक्त जल में भी भूऊंप होता है जिसका रूप करी कभी 
नहुत भापण होता हैं। हिंदुओं में से बहुतों का विश्वास है 
के इवथ्वीं को उठानेवाले दिग्गजों अथवा शेषनाग के सिर 
हिलाने से भूकंप होता है। 
० आअू०-आना+ हो ना 
सूक-यज्ञा ख्री० दे० “भूख” | 
अुकना-क्रि० अ० दे० “सूँकना” । 


| भूकपित्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कैथ 


 आूकवुदारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] छिसोड़ा । 
| भूकश्यप-संज्ञा पुं० [ सं० ] बसुदेव । 


सकाफ- सन्ञ] पु ७] | मम /#] ] ( पृ ) छ्कृ शकार का छः 


के अलकर डर फोर. पक सके अाजकसा-4नमपक अध्याक-+-#0क 4 “कक ००3 ५००० ०. 


अर # अपन 


 भृकेशा- 


वकया बाज | 

(२) नीछा कबूतर । (३) क्रोंच पक्षी । 

भूकुप्मांडी-संज्ञा खी० [ सं० ] झुई कुम्दडा । 

भूकेश-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १) सेवार । ( २) बट ब्रृक्ष, जिसकी 
टाएँ जमीन पर छूटकती रहती 

ती क्रॉं० | स० |] राक्षसी । 


 भूकेशी-संज्ञ पुं० [ त॑ं० ] सोमराज नामक वृक्ष । 


[] । अल 5६ || >भ्ि० सृ० [ पक, सृप्रशु क्र 


५ डीक्षण , भूखा बिक पुं७ [ दिं० भूख क 


भूखर]-संज्ञा ख्ी० [ हिं० भूख ] (4 ) सूख । 


प्रक ! भूज्तितू-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूअर । 
जिनम से एक रूप ज्वालाझु्खी पंत भी हैं। जब छछ ' भूख-संज्ञा ख्री० [ सं० वुमुक्षा । (१ ) वह शारीरिक बेग जिसमें 


भोजन की इच्छा होती है । खाने की इच्छा । क्षघा । 
यौ०--भूख प्यास । 
उुहै[०-- भूख मरना ८ भूख लगने पर अधिक समय तक भोजन 
न मिलते के कारण उसका नंष्र हे। जाना। पेट में अन्नन 
हाने पर भा भीजने की इच्छा न रह जाना । भूख लगना < 
नाजन की इच्छा होना | खनेकी जी चाहना । भ्र्खों मरना 
“रख लगन पर भाजनन मिलने के कारण कग उठाना या मरना। 
(२) आवश्यकता । जरूरत । ( व्यापारी ) जैसे,--अब तो 
इस सोदे की थूख नहीं है । (३ ) समाईं। गुंजाइ 
( क्कृ० ) (४) कामना । अशिलाषा | उ०--झुंख रूखी बाते 
कह जिय से पय की भूख |--केशच । 
असर, भूखन#-संज्ञ पूं० दे० भूषण 
दत्त करना। सुसजित 
करना | सजाना । ड०--(क) छाखन की बकसीस करिये 
को उदित है भूखिब्रे को अंग भूष भूषन न गनते |-- 
रबुनाथ | (ख) ले तेहि काल अभूषन अंग में रा वेलास 
# पपन भूखे ।--रघुनाथ । (रण) भूखन भूखे ज़रायन के 
पहर फरया रंगे सोरस सीली ।--गोकरू । 


कछुधा। (२) 
इच्छा । स्वा।हुद्ञ । 


आधपत्य5) | [ औ» भूछी ] ( $ ) 














भूगंधा 





श्पृथ्पू 





जिसे भोजन को अब्रू इच्छा हो । जिसे भूख छगी हो । 
क्षुधित । 
मुहा०--भूखा रहना ८ निराहार रहना। भोजन न करना। 
खे प्यासे > बिना खाए पिए । बिना अन्न जल ग्रहण किए। 
(२) जिसे किसी बात की इच्छा या चल हो। चाहनेवाला। 
इच्छुक । जैसे,--हम तो प्रेम के भूखे हें | उ७ “-दानि जो 
चारि पदारथ को त्रिपुरारि तिहूँ पुर में सिर दीको। भोरों 
भर्तो भले भाय को भूखों भलाई कियो सुमिरे तुलसी को ।- 
तुलसी । (३) जिसके पास खाने तक को न हो । दरिद्व । 
यो०--भूखा नंगा । 
भूगंधा-संज्ञा खी० [ सं० ] मुरा नामक गंध ड्ब्य । 
भूगर-संज्ञा पुं० [| सं० ] विष । जहर । 
भूगर्भे-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एथ्वी का भीतरी साग। (२) 
विष्णु । 
भूगरभेग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] तहखाना । तरूघर । 
भूगभशाह्यम-सक्ञा पुं० [ स॑० ] वह शाख जिसके द्वारा इस बात 
का ज्ञान होता है कि पृथ्वी का संघटन किस प्रकार हुआ 
है, उसके ऊपरी और भीतरी भाग किन किन तत्तों के बने 
हैं, उसका आरंभिक रूप कया था और उसका वत्तमान 
विकसित रूप किस प्रकार ओर किन कारणों से हुआ है । 
इसमें पृथ्वी की आदिम अवस्था से लेकर अब तक का एक 
प्रकार का इतिहास होता है जो कई युगों में विभक्त होता 
है ओर जिनमें से प्रस्येक युग की कुछ विशेषताओं का विवे- 
चन होता है। बड़ी बड़ी चद्दानों, पहाड़ों तथा मैदानों के 
भिन्न भिन्न स्तरों की परीक्षा इसके अंतर्गत होती है; ओर 
इसी परीक्षा के द्वारा यह निश्चित होता है कि कोन सा स्तर 
या भूभाग किस युग का बना है। इस शाख्र में इस बात 
का भी विवेचन होता है कि एथ्वी पर जल-वायु और वाता- 
वरण आदि का क्या प्रभाव पड़ता है । द 
भूगोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) पृथ्वी । (२) वह शाख जिसके 
द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों ' 
आदि ( जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र 
झील, डमखूमध्य, उपत्यका, आंधत्यका, वन आदे ) का 
ज्ञान होता है । 
विशेष--विद्वानों ने भूगोल के तीन मुख्य विभाग किए हैं। 
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पहाड़ आदि कहाँ हैं । साधारणत भूगाल से उसके इसी 
विभाग का अर्थ लिया झ्ाता है । भूगोल का तीसरा विभाग 
राजनातक हाता हैं आर उसमें इस बात का विवेचन हाता 
ल्‍ है के राजनीति, शासन, भाषा, ज ते आर सभ्यता आदि 
के विचार से पृथ्वी के कोन कोन विसाग हैं और उन विभागों 
| का स्तार ओर सीमा आदि क्‍या है 
(३) वह त्रंथ जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और प्राकृतिक 
विभागों आदि का वर्णन होता है 
भूचक्र-सक्ञा पुं० [सं५ | (१) पृथ्वी की परिधि । (२) वियुवरेखा । 
(३) अयनवृत्त । (४) क्रांतिवृत्त । 
भूचर-संज्ञा पुं० [ सं+ ] ( $ ) शिव । महादेव । ( २) दीमक । 
( हे ) वह जो पृथ्वी पर रहता हो। भूमि पर रहनेवाला 
प्राणी । (४) तंत्र के अनुसार एक प्रकार की सिद्धि । कहते 
है क यह ससंद्धि प्राप्त हो जाने पर मनुष्य के लिये न तो 
काई स्थान अनम्य रह ज्ञाता है, न कोई पदार्थ अप्राप्य रह 
जाता है और न कोई बात अप्रत्यक्ष रह ज्ञाती है।..| 
भूचरा-सज्ञा खी० [ सं० ] योग शास्रानुसार समाधि अंग की 
एक मुद्रा जिसका निवास ना में है ओर जिसके द्वारा 
प्राण ओर अपान वायु दोनों एकन्र हो ज्ञाती हैं। उ०--- 
_हुसरी झुद्रा भूँचरी नासा जासु [नवास । ग्राण अपान जुदी 
जुदी कार देवे एक पास ।- विश्वास 
भूचाल-संज्षा पुं० [सं० भू + ४० चल + 
भूज॑तु-संज्ञा पुं० [ सं० ] सीसा । 
भूजबु-संज्ञा पुं७ [ सं० ]( १ ) गेहूँ । ( २) बन जामुन । 
भूदान-संज्ञ पुं० [ देश» ] हिमालय का एक प्रदेश जो नेपाल के 
पूर्व ओर आसाम के उत्तर में है। इस देश के निवासी 
बहुत बलवान्‌ और साहसी होते हैं और घोड़े बहुत 
प्रासद्ध हैं । 
भूटानी-वि० [ हि 
संबंधी । 
संज्ञा पुं५ ( १ ) भूटान देश का निवासी । ( ३२) भूटान 
देश का घोड़ा । 
सतज्ञा क्ञा० भूटान दृश का नया | 
भूटिया बादास-संज्ञा पुं० [हिं० भूटान +फा० बाद म | छुक॑ द पहाड़ी 
वृक्ष जिसे कपासी भी कहते हैं । पाँच हजार से लेकर दस 








चतना ] भकप । भहोरू ! 


० भूटान +ई (अत्य०) ] भूटान देश का । भूटान 
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पहले विभाग में प्रृथ्वी का सौर जगत के अन्यान्य ग्रहों 
. और उपग्रहों आदि से संबंध बतछाया जाता है और उन 
सबके साथ उसके सापेक्षिक संबंध का वर्णन होता है । 
इस विभाग का बहुत कुछ संबंध गणित ज्योतिष से भी 
. है। दूखरे विभाग में प्रथ्वी के भोतिक रूप का वणन होता 
है ओर उससे यह जाना जाता है कि नदी, पहाड़, देश, 
मगर आदि किसे कहते हैं और अंग्रुक देश, नगर, नदी या 
है9८ 


अप धा+  आआ & 
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भूड-संज्ञा स्ली ० [ देश० 


हजार फुट तक की ऊँचाई तक पहाड़ों पर यह वृक्ष होता 
है। यह मझ्लेले आकार का होतां हैं। इसकी लकड़ी 
मज़बूत ओर रंग में गुछ्बबी होती है, जिससे मेज, कुरुसी 
आदि चीजें बनाई जाती हैं। इस वृक्ष का फू खाया 
जाता है । द द द 

(५) एक प्रकार की भूमि जिसमें बालू 
मिला हुआ होता है। बलुई भूमि । (२)कुएँ का सोत। पझविर 





| ॥ 
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परूडाल -उशा पु० | स० भू +हि० डालना | भूकंप । 
भूर[-संज्ञा पुं० | सं० अमण ] (१ ) जल्यात्रा । समुद्री सफर । 
.._ (२) जलू-असण । जरू-विहार । ( डिं० ) 
भृत-संज्ञा पुं० [ से० ] (१) वे मूल द्वब्य जो सृष्टि के सुख्य उप- 
करण हैं ओर जिनकी सहायता से सारी सृष्टि की रचना 
हुई है । दृब्य । महाभूत 
विशेष--प्राचीन सारतीयों ने सावयव चृष्टि के पाँच मूझ भू 
या महानूव माने हैं जो इस प्रकार हैं--ध्ृथ्वी, वायु, जल, 
अज्न जार आकाश । पर आधुनक वेज्ञानकों ने सिद्ध किया 
कि वायु ओर जल मूल भूत या द्वव्य नहीं हैं, बल्कि कई 


मूछ भरता या दृब्या के सयाग से बने है। पाश्रात्य वेज्ञा- 


नक्रा से प्रायः ७५ मूरछ भूत माने हैं ।जनसें से पाँच वाएप 


दा तरल त्तथा शष ठास ह। पर इन समस्त मूल भूतों सें 
भा एक तत्व एसा हैं जो सबसे समान रूप से पाया जाता 
हैं, जससे सद्ध होता है कि ये मूल भूत भी वास्तव में 


हा 


[.# 


मींपता लगाहे जो मल भरत हो सकते हैं, पर नके विषय 
स्‌ अभा तक पूणण रूप से कुछ निश्चय नहीं हुआ है । वि० 
हक ल्ुंछ न्स्ब्य्‌ ; 


किसा एक ही खत के रूपांतर हैं । अभी कुछ ऐसे भूतों का. 


(३ ) सष्ट का कोई जड़ वा चेतन, अचर वा चर पदार्थ. 


- जा प्राणी | 

यौ०--भूनदबा>जड़ और चेतन सबके साथ की जोनवाली दआ 
(३) प्राणी । जीव । 

- केंग्र | (७) योगींद्र 
जार पश्ाचा का उपद्रव शांत होता हों। (५) छोच | 


(४) | (७) दत्त । (६) कात्ति- । 
। (८) वह आप जिसके सेवन से ग्रेतों 


(१०) कृष्ण पक्ष । (११) पुराणाचुसार पौरवी के गर्भ से 


उत्पन्न वसुदेव के बारह पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र का नाम । 


(१२) बीता हुआ समय | गुजरा हुआ जमाना (५ 


जाकऊरण के अनुसार क्रिया के तीन अकार के मुख्य कालों 
में से एक । क्रिया का वह रूप जिससे यह सूचित होता 
हो कि क्रिया का व्यापार समाप्त हो चुझा । जैसे --सें गया 
या। पानी बरसा था। (३४) पुराणानुसार एक अकार के. 
परशाच या देव जो रुद्ध के अचुचर हैं और जिनका मुँह . 
नाव का आर लटका हुआ या ऊपर की ओर उठा हआ 


माना जाता है। ये बालकों को पीड़ा देनेवाले ग्रह भी कहे. 


जात ह । (१०) मग्रत शरीर । शव | (१६) खत त्राणी क 


आत्सा। (१9) वें कल्पित आत्माएँ जिनके विषय में यह , 


माना जाता हैं कि वे अनेक प्रकार के उपहृय करता ओर 
गा का बहुत कष्ट पहुँचाती हैं । प्रेत । जिन । शैतान । 


विशेष--भतों और प्रेतों आदि की कल्पना किसी न किसी | भूतकला-तंज्ञा खी८ - सं० | पुक प्रकार की शक्ति जो पंचभूतों 


रूप से आयः सभी जातियों और देश्नों में पाई जाती हे 


ह वारगनः झोग इनके रूपों और व्यापारों आदि के संबंध भूतकतू-संज्ञा पुं० [ सं । (१) देवता । (२) विष्णु । 





है| 





क्रि० प्र०--उतरना ।--उतारना ।--चढ़ना |--झाइना -- 





में अनेक प्रकार की विलुक्लण कब्पनाएँ कर लेते हैं और 
इनके उपद्गव आदि से बहुत डरते हैं। अनेक अवसरों पर 
इनके उपद्ववों से बचने तथा इन्हें प्रसन्न रखने के लिये 
अनेक प्रकार के उपाय सी किए जाते हैं। साधाएणत: यह माना 
जाता है कि खत प्राणियों की जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं 
मिलती, वही आत्माएँ चारों ओर घूमा करती हैं और समय 
ससय पर उपद्वव आदि करके छोगों को कष्ट पहुँचाती हैं 

इनका विचरण काझू रात और निवास स्थान एकांत या 
भीषण वन आई साना जाता है। यह भी कहा जाता 

क्िय भूत क्ी की किसी के [सर पर, विशेषतः स्त्रियों के 
सर पर, आ चढ़ते हैं ओर उनसे उपद्रव तथा बकवाद 


ऋरत्त हू 


ने (६; 


छ्गना | 


सुहर०--( किसी बात का ) भूत चढ़ना या सवार होना < 


( करों बात के (छिये ) बहुत अधिक आग्रह या हठ होना । 
जैसे,--ठुम्हें तों हर एक बात का इसी तरह भूत चर्ढ 
जाता है। भूत चढ़ना या सवार होना & बहुत अधिक कोघ 
ना। कुवित होता । जैसे,--उनसे सत बोलो, इस समय 


है, 
हु 
&। 
हि 
रे 
कं 
ध््दि 
था 


ह। 

बनता ८( १ ) नशे से चूर होना ४ ( २) बहुत 
आधक करध में होना । ( ३ ) किसी काम में तन्‍्मय होना । 
भूत बनकर लरूगना “व बुरी तरह पीछे रूगना । किसी तरह 
उछा न छाडुना । जूत की मिठाई या पकवान 5 ( १ ) वह 
पदाथ जा अ्म से दिखाई दे, पर वास्तव में- जिसका अस्तित्व 
ने हा । ६ लछोम कहते हैं कि भूत प्रेत आकर मिठाई रख 
जाते हैं, जो देखने सें तो मिठाई ही होती है, पर खाने या 
छूने पर मिठाई नहीं रह जाती, राख, मिद्दी, विष्ठा आदि हो 


पु 


ण्द्ड है 


्‌ 
कक. 


जाती हैं । ) (२) सहज में सिला हुआ घन जो शीघ्र ही नए 
हा जाय । उ०--चूत की सठाई जेसी साथु की झुठाई 
सो स्थार की ढिठाईं ऐसी क्षीण छहूँ ऋतु हैं ।--केशव । 
त्रि० (१) गत । बीता हुआ । गुजरा हआ । जैसे -मूतपूव । 
भूनकारू । (२) युक्त । मिला हुआ। (३) समान । सदश । 
(४) जो हो चुका हो । हो चुका हआ। ( इन अर्थों में 
इसका व्यवहार प्रायः योगिक दाब्दों के अंत में होता है । ) 


हक 


जि 


| ः १ 


भूतक-संज्ञा पुं० [ रु | पुराणालुसार सुमेरु पर के २१ छोकों में 


से एक लोक | 
का उत्पन्न करनेवाली मानी जाती है । 


कै 
कः 
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आूतकेतु-सज्ञा पुं० [ स॑० । पराणानुसारं दक्ष सा्वाण के एक पुत्र 


का नास । 


भूतकेश-संज्ञा पुं० | सं० ]( १ ) सफेद दूब । (२) इंद्रवारुणी 


(३) सफेद तुछली (४) जदामासी । 

भूतखाना-संज्ञा पुं० | हिं० भूत+फा० खाना >बर ] बहुत मेला 
कुचैछा या अधेरा घर । 

भूतगंधा-संज्ञा खी० [ सं० ] झुर नासक रथ द्रव्य । 


१८५ 


। 
। 
| 


 आऋतयज्ञ-संज्ञा पु 


भूतप्न-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) ऊँट। (२) रहसुन । (३) भोजपत्र 


का पेड । 
वि० शतों का नाश ऋर्नेवाला । 


आूतपी-संज्ञा खी ० | सं० | दुलसी । 


भूतचतुदशी-संज्ञ खी ० [ ० ] कार्तिक कृष्ण चतुदेशी । नरक 
चौंदस । ( इस दिन यम की पूजा और तपण होता है । ) 
भूतचारा-सल्ञा ३० [ रं० भूतलचारित्‌ ] मे 
भूतजटा-संज्ञा खी० [ सं० । जयामासी । 
मूतवृण॒ु-सक्ञा 5० [ सं० ]( 4१) ए 
प्रकार का गंधद्वव्य । 
मूतत्व-पतंज्ञा पुं० | सं० 
का धम्स । 
भूतत्वविद्या-संज्षा खी० दे० “भूगर्मशास्र” । 
भनद्रायी-संज्ञा पुं« [ सं० सदर विन | छाछ कमर । 
भूतथात्री-संज्ञा खी ० | सं० ) एथ्वी । ु 
भूतधाम-संज्ञा पुं [ सं० मृतबामन्‌ ] पुराणाजुसार इंद्र 
का नाम । द 
भूतनाथ-पंज्ञा पुं [ सं० ] शिव । 
भूतनायिका-संज्ञा खी० [ सं ] दुगो ।. 
भूतवाशन-संज्ञा पुं० [ सं० (१ ) रुद्राक्ष । (२) सरसों । (३) 
भिछावाँ । 
भूतपत्च-संज्ञा पुं० [ सं० ] मास का कृष्ण पक्ष । अंधेरा पश्ष । 
भूतपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महादेव । (२) काछी तुरुसी । 
भूतपत्नी-संज्ञा खी० [ सं० ] तुरूसी । 
भूतपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
भूतएपण्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्योनाक वृक्ष । 
पूर्रिमा-संज्ञा खी० [सं०] आश्विन की पूर्णिमा। शरदू-पूर्णिसा । 
भूतपुल-वि० [ सं० ] वर्तमान ले पहले का। इससे पहले का। 
जैसे ,--भूतपूव मंत्री, भूतपूत्र सपादक । * 
भूतमत्ता-संज्ञा पुं० [ सं० भूतमत | शिव । 
भूतभव्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 


कार का विष । (२) घुकृ 


६६. 


के एक पुत्र 


भूतसावन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महादेव । शंकर। (२) विष्णु । | 


भूतसाषा-संज्ञा खी० [सं०] पैशाची भाषा । वि० दे० “पिशाची” । 
भूृतभ्ुत-संज्ञा पु० [ सं० ]वष्ण | 


( १ ) भूत होने का भाव । ( २ ) खूत . 


| 


लाकुश श 
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( २ ) वेचक से एक प्रकार का रस जो हरताल औ धक्त 
जे वाया जाता हैं। इसके सेवन से ज्वर, दाह, 
वात-प्रकोप भर कुष्ठ आदि का दर होना माना जाता है । 
अुतसाजा-सक्षा स्ली० [ सं] पाँचों तन्मान्राँ । वि० दें० 
तन्सात्र  । द 
० [ सं० ] ग्ृहस्थ के लिये कत्तच्य पंचयज्ञ में 
एक यज्ञ | भूतवल्ति । बलितेशव । 


ज्तराज सटे का, |! पं] 4 शव | 

फ़्नू त्दै रे ब्पत् पु 6 हः श््ज रू है| ) हा टटॉँ श्र | न ५ रो नस्ल ! चूरन ! 
८ कप ऋर 
५ साः ! 


| (३) पादाछ | 
_ मं | ऋरुवर्ग । 
अऋंततवालस-सज्ञा एु० [ सं» | (१) मह 
सुतवाहन-संज्ञा पुं० [ रू5 ] महादेव 
भूतविक्रिया-संज्ञ सी: [ सं+ ! अपस्थार सेग ! 


(२) विष्गु । 


ताविद्या-लंज्ञ सती ० [ तं5५ ] आयुर्वेद का यह विभाव जिसमें 
देवता, असुर, गंधव, यक्ष, पिश्ञाच, दाग, ग्रह, उपग्रह 
आंद के प्रभाव से उत्पन्न होनवाले मानसिर रोगों ढ 
निद्वान ओर डपाय होता है । यह 


अककूँ.. 


भूतवेशी-संज्ञा खी ० [ सं० ] निगुडी । 

भृतशुद्धि- पज्ञ क्लौ० [ सं० | तांत्रिकों के अनुध्तार शरीर की वह 
ऊुद्ध जो पूजन आदि से पहले की जाती है भोर जिसे बिना 
किए पूजा का अधिकार नहीं होता। भिन्न भिन्न तंत्रों में 
इस छुद्धि के भिन्न भिन्न विधान दिए गए हैं। इसमें कई 


छः 
के कक 


प्रकार के जप ओर अंगनन्‍्वास आदि करने पड़ते हैं । 
। 


किक 


भूतसचार-संज्ञ पु० | सं० | भूतोन्‍्माद नामक रोय 
सुतलताए-संज्ञ पुं० | स॑० | पुराणानुसार एक दानव का नाम ! 


खुतसलद-संज्ञा पुं० | 7० ] प्रढय । 

भूतसिद्धू-संज्ञा ६ुं० [ सं० | तांबिकों के अनुसार वह जिसने भूत- 
प्रेत आदि को सिद्ध और व हो । 

४ तसूदम-संज्ञा पु दे०  तन्मात्र । 


[8] 


भतहंत्ी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) नीछी दूब। (२) बाँस ककोडी 
भूतहन-सज्ञा पु० [ सं० | सोजपन्न का दृक्ष 
भूतहर-संज्ञ पुं० | 6० | गुर्गुल । 


' भ्ूतहारी-संज्ञा पुं० [सं० भूतद्ारित] (१) देवदार। (२) छाल कनेर। 


भतहास-संज्ञा पुं० [सं० ] एक प्रकार का सन्निपात जिसमें इंद्वियाँ 
अपना काम नहीं करतीं, रोगी व्यर्थ बहुत बकता है और 
से बहुत हँसी आती है क 


भूतभेरव्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जेरव की एक मूत्त का नाम । | रे ताक श-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कक्ष्यप ऋषि । (२) गावजुबान 


थे 








अताऊुश रस-सज्ञा पुं० [ सं० ] बेयक में एक ग्रकार का रस 
रसाजन आए पदार्थ पड़ते हैं। इससे भूतोन्‍्माद आदि अनेक 
राग दूर होते हैं । 

भूतांतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) यम । (२) रुढ । 

भूता -संज्ञा खी० [ सं० ] क्ृष्ण पक्ष की चतुदंशी तिथि । 

भूताक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य । 

भतात्मा-संज्ञा पुं० [ सं० भृतात्मव ] (३) शरीर । (२) परमेश्वर । 
(३) शिव । (४) विष्णु । (७) ज्ीवात्मा । (5) युद्ध । 

भूताधिपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 


भृतापि-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) परमेश्वर । (२) सांख्य के अनुसार _ 


अहकार तत्व 'जससे पंचभूतों की उत्पत्ति होती है । 

भतायन-तज्ञा पु० | सं० ] नारायण | परमेश्वर | 

भूतारि-संज्ञा पुं० [ सं ] हींग 

अतावस-सज्ञा ३० [ सं५ | (१) ससार । दुनिया । (२) शरीर । 
देह । (३) बहेड़े का वृक्ष । (४) विष्ण । 

भूताविश्र-वि० [ २० ] (१ ) जिसे मृत या पिशज्ञाच रूग हो। 
(२) जो भूतों आादि के प्रभाव से रोगी हआ हो । 

भूति-संज्ञा स्ली० [ सं० ]( १ ) वैमव । घनसंपत्ति । राज्यश्री । 
ड०--धरननोत उपदाक्षय ताही। कीरति भूति सुगति 
मय जञाही ।--तुझसी । ( २) भस्म । राख । उ० - भव 
अग भात मससान को सामरत सोहांवनि पावनी “-तुल्सा । 
(३) उत्पत्ति | (४) वृद्धि । अधिकता 

. आठ गकार की दसद्धायाँ । (६) हाथी का मस्तक रंग क्र 

उसका ख्गार करना। (७) पुराणानुसार एक प्रकार के 
पिठू । (८) लक्ष्मी । (९) कंद्धि नाम की ओपषधि (३०) 
भतण । (११) सत्ता । (१२) पकाया हआ मांस । (१३) 
विष्णु | (१४) रूसा धास 

भूतिक-उंज्ञा पुं+ [५ ] (३) कृटहल (२) अजवायन 
(३२) चंदन। (४) भूनित्र । चिरायता । (०) रूसा 
घास | 

भृूतिकाम-संज्ा पुं० [ सं० ] (३) राजाका संत्री | (२) बृहस्पति 
वि० जिपे ऐश्वर्य की कामना है। । विभात की अभिराषा 
रखनेव॒ल। | 

ईतिक्रन-संज्ञा पुं [ ८५ ] शिव 

भूतितीथा-संहा स्नी० [रं०] का 





2) कक 





शा आ 


भातनी | 
3 भानष्ठा नक्षत्र । 
4६३) भूत योनि में भ्राप्त स्री । 


किनी, डे! कि ना इत्यादि 
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(५) अणिमा आदि _ 


कैय की एक सातृकाका नाम । 


भूप 


वशण रा पानीििनीय न नीनननी फध+ननजनक-नननन+ न... 
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भूतियुवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१३) पुराणानुसार कूर्मचऋ के एक 
देश का नाम | (२) इस देश का निवासी | 
भूतिलय-संज्ञा पु० [सं०] महाभारत के अनुसार एकतीथ्थका नाम ॥ 
भूतिवाहन-संज्ञा ५० [ सं० |] शव । 
| भूता-सज्ञा ३० [ हिं० भूत+ई (प्रत्य०) ] भूतपूजक । 
| भूतीक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (३) चिरायता । (२) अजवायन । (३) 
। भूतण । (४) कपूर । 
भूताबानो-संज्ञा खी ० [ सं० विभूति ] भस्म | राख । ( डिं० 
| भूतृण-संज्ञा पुं० [ सं० ] रूसा घास जिसका तेल बनता है 
क्‍ वेद्यक में इसे कद और तिक्त तथा विष-दोषनाशक साना है 
परथ्यौ०---रोहिष । भूति । कुटुंबक । मालातण । छत्र । अहि 
छत्रक । सुगंध । अतिगंध । वधिर । करेंदक । 
भतश-रसज्ञा (० [सं०] (१) परमेश्वर । (२) शिव । (३) कार्चिकेय । 
अतश्वर-सज्ञा पुं० [सं०] (१) महादेव । (२) एक तीर्थ का नाम । 
भूत४'्ट/-सज्ञा स्लनी० [ सं० ] ( १ ) कृष्ण पक्ष की चतुदंशी । (२) 
आश्चन कृष्ण चतुदंशी 
अतान्माद-सज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यर के अनुसार वह उन्माद रोग 
जा भूता या एचाचों के आक्रमण के कारण हो । 
भूत्तम-सज्ञा पु॑० [ सं० ] सोना । 
भदार-सज्ञा पुं० [ सं० ] सूअर । 
अदारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शहर | चोर | 
भूदेव, भूदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण । 
भूपन -सज्ञा पुं० [ सं० ] राजा 
भूथवर-साज्ञा छु० [सं०] (१) पहाड़ । (२) शेबनाग । (३) कष्णु । 
(४) राजा । (७) वाराह अवतार । (६) वैद्यक के अनुसार 
अक अकार का यत्र जिसमें किसी पात्र में पारा रखकर 
मिद्दी से उस पात्र का मुँह बंद करके उसे आग में पऋते हें । 
सुधरश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पव॑तों का राजा, £ मालय । 
सुधात्रा-संज्ञा स्री० [ सं० ] भुई आँवला । 
भुधभ्ष-सज्ञा पुं० | सं० ] पवेत | पहाड़ । 
भून #7-संज्ञा पुं० [ सं० अ्श | गम का बच्चा । ह 
भतना-क्रे० स० [ सं० सजन ] (१) अज्ति में डालकर पकाना | 
भय पर रखकर पकाना। जैसे,--पापड़ भूनना । (२) 
गरस बालू मे डालकर पकाना। जैछे,-.चना भूनना 
(३) गरम घी या तेल आईहि में डालकर कुछ देर तक 
चहाना जिससे उसमें सॉधापन आ जाय । तलूना | 
संयो० क्रि०-- डाह॒ना ।--देना । 
(४) बहुत अधिक कष्ट देना | त कलाोफ पहचाना । 
भूनिव-संज्ञा पुं० [ सं० ] चिरायता । 
भूनाप-रक्षा पुं० [ सं० ] सूमिकर्दंब । 


 भूनेता-संज्ञा पुं० [ सं भूनेतू ] राजा । 


भूप-सज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 





5० असल कक सर सा ्- ज-- 
्स्यस्न्स्ट अ्स्सस्स्निल्कल सका 











। 
॥। 
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भूपग-संज्ञा पुं० | रा० भूप | राजा । ( डि० ) 

भूपति-संझ्ा पुं० [ सं० ] (१) राजा । (२) हजुसत के सत से एक 
एक राग जो मेघ राग का पुत्र माना जाता है। (३) बढहुक 
भेरव । 

भूपद्‌-संज्ञा पुं० | सं० । इक्ष । पेड़ । 

भूपदी-संज्ञा खी० [ सं० ] मलिका । चसेली । 

भूपरा-संज्ञा पुं० [ सं० भूप | सूथ्य । ( डि० ) 

भूपलाश-संज्ञा पुं० | सं० | एक पकार का वृक्ष । 

“ूपवित्र-संज्ञा पुं० [ सं० |] गोबर । 

भूपाल-संज्ञा पुं० | सं० । राजा । 





शपट्टद 
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; भूमिकंद आ कर ४ 
 भूमिकंदलो-संज्ञा ली: [ हं 





(२) स्थान । जगह । 

यो०--जन्सभूमि 4 
(३) आधार । जड़ | बुनियाद । (४) देश । प्रदेश । शांत । 
जैसे,-- भार्य भूमि । (५) योगशाखत्र के अनुसार वे अदस्थाएँ 
जो क्रम क्रम से योगी को प्राप्त होती हैं और जिनको पार 
करके वह पूर्ण योगी होता है । (६) जीम । (3) क्षेत्र । 

| एक अकार की छूता | 


 भूमिकंप-लंज्ञा पुं० 'ः सं० | भृकंप | भूडोल । 


भूपाली-संज्ञा खी ० [सं०] एक रागिनी जिसके विषय से आचास्यो 
बहत मतभेद है । कुछ लोग इसे हिडोल राग की रागनी 

और कुछ मालकोश की पुत्रवधू मानते हैं | कुछ का यह भी 

मत है कि यह संकर रागिनी है और कल्याण, गोंड तथा 


बिलावल के मेल से बनी 


बिक । का ! 
है। कुछ लोग इसे संपूर्ण जाति 


की और कुछ ओड्व जाति की मानते हैं । यह हास्य रस की _ 
ब्य का हे कप ; 
रागिनी मानी जाती है; पर कुछ छोग इसे घाम्मिक उत्सवों 


पर गाने के लिये उपयुक्त बतछाते हैं। इसके गाने का 


समय रात को ६ दंड से १० दंड तक कहा गया है । इसका 


स्वस्ग्माम इस अकार है-सा, ग, म, ध, नि, सा। अथवा- 


रि, ध, सा, रि, ग, स, प । द 

भूपुत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संगछू ग्रह । (२) नरकासुर नामक 
राक्षस । 

भुपुत्री-संज्ञा ख्री० [ सं० ] जानकी । सीता । 

भूप्रकप-संज्ञा पुं० | सं० | भूकप । 

भूफल-सज्ञा पुं० | र० ] हरा मूँग । 

भूबद्री-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का छोटा बेर । 


गम रेत । तवूरी 
भूभुज-संज्ञा पुं- | सं० | राजा 


भूभुरि#-संज्ञा खी० [ सं० मू+झज ] भूमछ । तवूरी । गमरत। 
०--(क) पोंछि पसेऊ बयारि करों अरु पार्य पखारिहा 

भभुरि ढाढ़े ।+--तुलू्सी । (ख) जायहु ते दुपहरा में बलि. 

जाड । भुदईं समु॒रि कस घरिहदों कोमल पा +-प्रताप- 


नारायण । 
भूभत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा । (२) पहाइ । 
भूमंडल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एथ्वी । 
भूम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एथ्वी 
भूसय-संज्ञा खी० [ सं० | सूथ्य को पत्नी, छाया । 
भूमि-संज्ञा खी ० [सं०] (१) एथ्वी । जमीन। वि० दे० “पृथ्वी 


भूमिकदंव-संड्ा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का कदम जो चेद् में 
कटु, उष्ण, वृष्य आर पित्त तथा वीयंवर्धेक माना जाता है । 
भूमिका-संज्ा खी० [ सं5 ] ( $ ) रचना 
(३) वक्तव्य के संबंध में पहले क॑ 
ग्रंथ के आरंभ की वह सूचना 
की आवश्यक ओर ज्ञातब्य बातों का पता चले । मुखबंध । 
दीबाचा । (४) वेदांत के अनुसार चित्त की पाँच अवस्थाएँ 
जिनके नाम ये हैं-क्षिप्त, सढ़, विश्षिप्त, एकाग्म और निरुद्ध । 
विशेष--जिस समय मन चंचल रहता है, उस समय उसऊी 
अवस्था क्षत: स समय वह काम, क्राध आद के वच्चा- 
भूत रहता है ओर उस पर तम या अज्ञान छाया रहता है, 
उस समय सह; जिस समय सन चंचल होने पर भी बीच 
बीच सें कुछ समय के छिये स्थिर होता है, उस र.मय 
विक्षिप्त; जिस श्रमय सन विलकुछ निश्चल होकर किसी एक 
वस्तु पर जम जाता है, उस समय एक्ाग्र; और जिस समय 
सन्‌ किसी आधार की अपेक्षा न रखकर स्वतः बिलकुल 
शांत रहता है, उस समय निरुद्ध अवस्था कहलाती है । 
[ रें० नू मे | प्रथ्वों। जमीन | उड०--रसा अनंता 
» भूमिका विछाइला कह जाह ।--नद॒दास 


डक 
 हश| 
६5% हु. सस्‍यलक 
जै। 


सहला 


भूमल-संज्ञा खी० [सं० भू क॑ मजे या अडु 9 ६ ] गर्म राख वा घूल । | ममिकुप्माड-ऊंज्षा पु [ “० | गरमी के दिनों में होनेवाला 


ष्टा 


कुम्ह दा जो जमीन पर होता है। मुड्-कुम्हडा । 

भमिगम-संझ्ष पुं& [ रं५ | ऊँट । 

भूमि ग्रह-संज्ञा पुं० ; 7० | तहखाना । 

भूमिचंपक-हंडा पुं० [ रं० ? एक प्रकार का फूलवालू पौंघा जो 
भारत, बरमसा, लंका, जावा आदि में प्रायः होता है। इसके 
लंबे लंबे पत्ते बहुत हो सुंदर और फूल बहुत सुगगंधित होते 

हैं. और इसी लिये यह प्रायः बगीचों में लगाया जाता है 

इसकी छाल, पत्ते ओर जड़ आदि का अनेक रोगों में ओषधि 

के रूप सें प्रयोग होता हैं । इसकी जड़ पीसकर फोड़े पर 

रूगाने से वह बहुत जल्दी पक जाता है। छाल का चूण 

प्रायः घाव भरने में उपयोगी होता है । भ्चंपा । 


भूमिचल-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूकंप । 


सुहा० «- भूमि होना ८ एप थ्वी पर गिर पृडदना | डउ०-बरे माछ । 
2 ै भूमिजंवु-संज्ञ सत्र? [ सं० ] छोटा जामुन 


तब भूमि भयों जू ।--केशव । 








३ कक 2०. 


भ्ूमिज-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) सोना । (२) संगछ अह । (३) 
भूमिकर्ंब । (४) सीसा । (४) नरकासुर का एक नाम । 
. वि० भूमि से उत्पन्न | जो जमीब से पैदा हुआ हो । 


भूमिजा-उंज्ञा खी ० [ सं5 ] सीता जी 
भूमिजात-संज्ञ पुं० [ सं० ] वृक्ष । पेड़ । 


/ वि० भूमि से उत्पन्न | जो जमीन से पेदा हआ हो | 
भूमिजीवी-संज्ञ पुं० [ सं+ भूमिज विन्‌ | (१) वह जो भूमि ज्ञोत 
वोकर अपना जनिवाह करंता हो । कृषक । खेतिहर । 
(२) वेशय । 
मूमित्व-संक्ा पुं० [ सं० ] भूमि का साव या घर्म्स । 
भूमिदंड-संज्ञा पुं० [ सं० बृमि+- 
की कसरत जो दोना हाथ जमीन पर टेकइर ओर बार बार 


उन्हीं हाथा क बहू झुक और उठकर की जाती है| बि० 


दें० “उल् । 


भूमिदंडा-संज्ञा खी ० [ सं० ] चमेली । 
भूमिदेव- ० सं १) ब्राह्मण 


ह (्‌ ) राजा 
भूमिश्नर-संज्ञ पुं० [ सं+ ] (१) पर्वत । (२) शेपनाग । 
भूमिपति-संज्ञा पुं० [ रं० ) राजा । 
धूमिपाल-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] राजा 
भृूमिपिशाच-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताइ का पेड । 
भृमिपुत्र-उेहा पु० [ रं० ]६ १ ) मंगल अह । (२) नरकासुर का 

एक नाम । (३) श्योनाकऊ वृक्ष । 
मूमिपृत्री-संज्ा खी० [ |० ] सीता द 
ममिया-संहा पुं० [सं० नूमि + वा (द्रत्य०)] (१) भूमि का अधि- 
कारा। भू का असछ सालेक । ( २) जिमीदार । (३) 


4 
! 


भूमिलपा-उंज्ा री: [ सं ] सफेद फूल की जपराजिता । 
भूमिलता-ठंडा छी० [ सं० ? झंखदुष्पी । 


5॥ 
(जज 


हा 


तू 3 
 शार 
५३ 

रा 


है] 





| 


थे 8 
छ 


भूमिलवणु-संज्ञा पं० ! | 

भूमिलेप-संक्ष पुं० [ हूं 

भूमिवद्धन-संझ् एुं० | छत शरीर । शच । लाश । 
भूमिक्ल्ला-संज्ा स्ली० [ सं५ ] मई आॉँवलाः । 


५, 


धागा । 
ध्् 


| ५५. 


न 


ड़ 


ई 
है..-्ज्जै 


है 
कर्ण || 
न्क 


॥/ 


के 


ड््ल्ख् 





हि 

न 
हि # 
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भूसि हि ₹० | एक शकार छा बात्व स्तोम या यज्ञ । 
खूमिद्छुत-संझ्रा पु० / ूं: ] (१) मंगल ग्रह । (२) नरकासुर का स्रज्ज 
एक नाम । (३) दृक्ष । पेड़ । (४) केवाँच । कोच । 
छुता-सज्ञा स्री० [ सं: | जानकी जी । 






रे के 
वणऑॉपपटेग? [ 
हक हि है ० ! 


अकार का थे 
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दंड |] साधारण दंड या डइंड नाम 


। 
भूमीद्र-संज्ञा पुं० [ र 
| भूमीरुह-संज्ञा पुं० [ सं० ] दक्ष । पेड़ । 

! भूम्याफली-संज्ञा खी० [ सं० ] अपराजिता छूता । 

' भूम्यामलकी-संज्ञा सती ० [ सं० ] सुई भाँविल । 
' भृस्यालीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] घरती संबंधी मिथ्या भाषण । 
आम-देवता । (४) किसी देश के प्राचीन और मुख्य निवासी | | 


(7० | एक दन में संपन्न होनेवाला एक | भूरजपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० भूजपत्र ] भोजपन्न | ड० -लकित छता 
| ह 
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आसन | वद्धासन |. 

| भूमिहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक जाति जो प्राय: जि 
कहीं कहीं संयुक्त आंत में भी पाई जाती है। 
विशेष--इस जाति के छोय अपने आपको बाहाणों हे अंतर्गत 
। बतछात है. और श्ायः अपने आपको “बासन” कहते हैं 


हर में और 


छुनने मं जाता हैं । कुछ लोग कहते हैं कि जब परशुराम 
ने पृथ्वी को क्षांत्रयों ले रहित कर दिया था, तब जिन 
ब्राह्मणों को उच्हाने राज्य का भार सोंपा था, डन्हीं के वंश- 
धर ये भूमहांर या बाभन हैं । कुछ छोगों का कहना है कि 
मगध के राजा जरासघ ने अपने यज्ञ में एक राख ब्राह्मण 
बुरूए थे। पर जब इतनी संख्या में ब्राह्मण न मिले, तब 
डनके एक मन्नी ने छोटी जाते के बहुत से लोगों को यज्ञो- 
पीत पंहनाकर छा खड़ा किया था; और उच्हों की संतान 
ये ल्‍लांग हैं। जो हो, पर इसमें संदेह नहीं कि इस जाति 
मे ब्राह्मणों के यजन, याज्न आदि कम्मों का नितांत अम्ाव 
देखने में आतः हे 
पाई ज्ञाती हैं। ये लोग दान नहीं लेते 
बारी या नोकरी करके अपना निर्वाह करते 
|] राजा । 


न 


र॒आायः खता 


ञञ 
ह। 


किसी की जमीन को अपना बताना । ( जैन ) 


सूय-अव्य० [ सं० भूवत्‌ ] ( $ ) पुनः । फिर । (२) बहुत । 


अधिक । ( डिं० ) 
रेयशु-तत्ञा स्लौ० [ सं० भू ] पृथ्वी । ( डि० ) 


भूयक्ता-छंज्ञा ख्लरी० [ सं० ] भूमिखजुरी । सुई खजूर । 


>अूर-वि० [ सं० मूरि ] बहुत ) अधिक । 
संज्ञा पुं० [ हिं० भुरभुगा ] बालू । उड०--भूरहु भूरि नदीनि 
के पूररान नावनि में बहते बन बैसे ।--क्रेशव । 
सत्य ख्लरी० [ देश० ] गाय की एक जाति । 


| भुरज-पड्ा ६० [ सं० भृत्र | मोजपन्न का पेड | उ०«चसूरज् तेरु 


सम संत कृपाला । पर.हत नित सह शिपति बिसाला । 
तुलसी । 


संज्ञा पुं० [ सं० भू +- रज ] प्रथ्वी की धूलि। गद। मिद्दी । 
उ०--भूरज तो जाके सोधि परे बहुतेरे हमें देखि द्वार 
जरज तें नित्त चित्त चाह है। द 


दुल भूरज पत्रा । चावध बछाइत बटतरू छन्ना।--प्माकर। 


इस जात को उत्पात्त के संबंध में अनेक प्रकार की बातें 


/ और हाय: क्षत्रियों की अनेक बातें इसमें 
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| 
) 
। 
पु 
॥ 
हु 
॥ 
। 
| 
| 
ट 
7 
6 
| 
| 
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भूरति-संज्ञा पुं० [ सं ] क्ृशाश्र के एक पुत्र का नाम । 
भूरपूर#-वि० [ ₹ं० भूरे + पूर्ण | सरपूर । परिपूर्ण । 
...._क्रि० वि० पूरी तरह से । पूर्ण रूप से । 
भूरला-संज्ञा पुं० [ देश०,] बैश्यों की एक जाति । 
भूरलोखरिया-संज्ञा स्नी० [ हिं£ मूर > बालू + लोखरी - लोमडी ] 
5 80. 47% में ५2 ८). ष्क कक है 
बह बलुई मिद्दी जिसमें छोमड़ी माँद बनाती है। 
भ्रसी दक्षिणा- सेज्ञा ख्ली० [सं० भूयरसी + दच्षिए 
थोड़ी दक्षिणा जो किसी बड़े दान 


।] (१) वह थोड़ी 


किए] 


छोटे खच जो किसी बड़े खच के बाद होते 


/ज!ह* 


| 
क्रि० प्र०--देना ।--बॉटनोा । 


भूरा-संज्ञा पुं० [ सं० वश्नु | (१) मेद्दी का सा रंग। खाकी रंग । 
मटमेला रंग । धूमिल रंग । (२) युरोप देश का निवासी | 
युरोपियन । गोरा । ( डि० ) (३) एक प्रकार का कबूतर 

. जिसकी पीठ काली ओर पेट पर सफेद छींटे होते हैं । (४) 
कच्ची चीनी को पकाकर और साफ करके बनाई हुई चीनी । 


हु 
(५) कच्ची चीनी । खाँडू । (६) चीनी । 
वि० मिद्दी के रंग का । मटमेले रंग का । खाकी । 
भूरा कुम्हड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० भूरा+कुम्हड़ | सकेद 
कुम्हडा । पेठा । 
भूरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ब्रह्मा । 
(४ ) इंद्र । (५ ) सोमदत्त के एक पुत्र का नाम। (६) 
स्वर्ण । सोना । 
वि० [त०] (१) प्रचुर । अधिक। बहुत। (२) बड़ा। भारी । 
भूरिक-संज्ञा पुं [सं०] गायत्री छंद का एक भेद । 
संज्ञा ख्लरी० [ सं० भूरिक्‌ या भूरिज ] पृथ्वी । 
भूरिगंधा-संज्ञ खत्री० [ सं० ] झुरा नासक गंध द्रव्य । 
भूरिगम-संज्ञा पुं० [ सं० ] गधा । 
भूरिजू-संज्ञा खी० [ सं० । पृथ्वी । 


भूरिता-संज्ञा खी० [ सं० ] भूरि अथवा अधिक होने का भाव। 


जध्िकता । ज्यादती । 


भूरितेजस-संज्ञा पुं० [ सं० भूरितेजत ] (१) अभि । ड०--बिगेश 
विश्वानर छुवर्ग सुभूरितेजस सर्व जू। सुकुमार सू भगवान 


..._ रुद् हिरण्यगर्भ अखवब जू |--विश्वाम । (२) सोना । 
भूरिदक्षिय-संज्ञा पुं० [ सं | विष्णु । 


भूरिदा-वि ० [ सं० | बहुत बड़ा दानी । बहुत देनेवाला । ड०--- 


प्रबुध प्रेम की राशि भूरिदा आविरहोता । “नासा । 
भूरिदुग्धो-संज्ञा स्री० [ सं० ] दृश्चिकाली । 
भूरियज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) एक चक्रवत्ती राजा जिसका 
नाम मैच्युपनिषद्‌ में आया है । (२) नवें मनु के एक पुत्र 
का नाम । 


२१६१ 


दूसरे धम्मकृत्य 
के अंत में उपस्थित ब्राह्मणों को दी जाती है। (२) वे छोटे 


रंग को 


(३२) विष्णु ॥ (३) शिव । _ 


जलता 





 भूरिधाम-संज्ञा एुं८ [ से। भुरिद्रमन ] नवें मनु के एक पुत्र का नाम। 
. भूरिवल-पंक्षा पु [ २५ ! इतराष्ट्र के एक्र पुत्र का नाम । 


की 


 भूरिवला-संज्ञ द्वी ० [ सं० ] अतिबला । कैँगही । ककही । 

 भूरिसंजरी-संज्ञ स्ली ० [ ४० ) सफेद सुरूसी । 
भूरिमज्लो-तंज्ञा स्ली० [ +० ] बाह्मणी या पाढदा नाम की लता | 

 आरसलका-संज्ञा छीो० [ ० | ब्राह्मणी रूता । पादा । 


भार्रस-संज्ञा पु | ० ] इंख । 
भूरिलप्ना-संज्ञा छी ० [ +ं० । सफे 


न्‍ हू » ग हु न 
भूरिवीय्यं-संज्ञा पु [ नं* ] पुराणानुसार एक राज़ 


मा 


8 वाह्नीक के चंद्रबंशी राजा 
सोमदत्त का पुत्र जो कारतवा की ओर से सहानारत में छड्ठा 


था और जा अजुन के हाथ से मारा गया था | 


 भूरिवेशु-संज्ञा पुं० [ सं० | भागवत के अनुसार एक मनु का नाम । 


भूरिसेन-संज्ञा पुं० ] राजा शर्यांति के तीन पुत्रों में से एक 
पुन्न का नाम । 


 भृरुंडी-संज्ञा खी० [ सं० ] हस्तिनी नामक वृक्ष । हाथीसूँड़ । 
 भूरुह-संज्ञा पुं> [सं० ]( १ ) दक्ष । पेड । ( २) अजन वृक्ष । 


३) झाल का वृक्ष । 


| 
पं 


। आरुहा-सक्ष स््र[० [ से | दत्र | 
| भ्रज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० | भोजपन्र का वृक्ष 
भूजकदक-सक्ष ५० [ » अनुसार एक वणस कर जात । 


छा 


भूजपत्र-सज्ञा पु० [ सं० ] भोजपतन्न । 
 भर्णि-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) प्रथ्वी । मस्भूसि । रविस्तान । 


भूभसुव-संज्ञा पुं० [ त॑८ ] ब्रह्मा के एक मानस-पुत्र का नाम । 
 भूलाक-संझ् पुं० [ सं> ) मत्यलोक । संसार | जगत । 
भूल-संज्ञा खी ० [6० भूदना] (१) भूलने का भाव । (२) गलती । 
चूक । जैसे,--इस मामले में आपने बड़ी भूल को । 
कियो सयानी साखन सी नाह सयान यह भूल | दर दुराई 
फूछ लो क्यों पिय आगम फूल ।--बिहारी । 
यौ०--भूछ चूक । 
सुहा ०--मूल के कोई कास करना > के ऐल 
पहले न करते रहे हा | अस से पदक 


जैसे आज हम भूल के तुम्हार साथ चल पड़ । 


कक, 
7 ३क३ ५8 ९६७ ॥ चषकः % 3000: नार कै कक 
४ |) आए बा 


कि पं 
हल काझ का बता ! 
बह ऋण के बटन ! 


भूल के 


न 
जा 
“आशा 
“ट 


कोई काम न करना ८ कंदापि काइ कास न करना | हररगज 
के|ह काम न करना ! जैसे--हम तो कभी भर के भी उनके 


् 


धर नहीं जाते । 


(३ ) कघुर | दोष । अपराध । ( ४ ) भरुद्ध | 


जेसे--हिसाबव में २) का सूल हैं 
क्रि० प्र०--निकलूना ।--पड़ना । 
] शंखपुष्पी 
) केंचुआ नाम का कीड्डा । 


भलगझा-खंज्ञा खीं० [ सं० 
भल्लता-संजझ्ञ स्ी० | ४: 


[ाह 


| 
| 
| 
। 
; 
। 
| 
| 





आए ह 
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भूलक#-संज्ञा पुं० [ हिं० भूल+क (अत्य०) ) भूछ करनेवाला । 
जिससे भूल होती हो । 
सलना-क्रि० स० [ सं० विहल ? ] (१) विस्मरण करना । याद न 
है रहना । ध्यान न रखना । नेसे,--(क) आप तो बहुत सी 
बातें यों ही भूल जाते हैं । (ख) कल रात को छोटते समय 
में रास्ता भूछ गया था ।( ९ ) यलूती करना । (३ ) खो 
छुता । गुम कर देना 
क्रि० अ० (३ ) विस्टत होना । याद न रहना। जैसे,-- 
अब वह बात भूछ गई । (२) चुकना । गछती होना । (३) . 
घोखे में जाना । जैसे,--आप डनकी बातों में सत भूलिए । 
(४) अनुरक्त होना । आसक्त होना । छुमाना | (७) घ्ंड 
में होना । इतराना । जैसे,--आप १३००) को नौकरी पर ही _ 
भूले हुए हैं। ( ६ ) गुम होना । खो जाना । ड०--जैस 
चाँद गोहन सब तारा । पच्यों सुराय देखि डेंजियारा ।-- 
जायसी । 
वि० जिसे स्मरण न रहता हो । भूलनेवाला। जैसे,--भूलना 
स्वभाव । भूलना आदमी । 
सुलभुलेयॉ-संज्ञा ख्ली० | हि भूल + घुलाना + पयाँ (प्रत्य०) | (१) 
वह घुमावदार ओर चक्कर में डालनेवाली इमारत जिसमें 
एक ही तरह के बहुत से रास्ते ओर बहुत से दरवाजे आदि 
होसे हैं औओऔर जिसमें जाकर आदमी इस प्रकार मूल जाता 
है कि फिर बाहर नहीं निकल सकता । (२) चकाबू | (३) 
बहुत घुसाव-फिराव की बात या घटना। बहुत चकरदार 
ओर पेचीली बात । 
भलोक-संज्ञा पुं० ध : सत्यंल 
भलोटन-वि० [ हि भू +ल 


पशषपकक- का पर जपपा पदक इ४ कक "तप जनन+3 ०-3 2.» ७3० ५०२०३७ 


"के कण >क 4“ ८इश३८०८:: 


'छ 
सट 
न्त्० 


सृतऊर । संसार । जगत । 
] प्रथ्वों पर लोटनेवाला । 


मवन्नभ-सज्ञा पु: ( *५ ! राजा । 
भृवा-संज्ञा पुं० | हिं> वृश्ा | (१) रूई । 3०--सेवर सेव न चेत 


कर सूवा | पुनि पछतास अंत हो भवा ।--जायसी । 
वि० रुह के समान उज़ला। सफेद । उ०--मँवर गये । 
केशहि दे भूवा । जोबन गयो जीत के जबा +--जायसी । 
सेज्ञा खी ० दे० वृआ उ००«अंगद बहनि छलागे वाकी 
सवा पार तारों देवों विष मारों फार तुही पर छिये हैं 


। 
! 
बॉय | । 
| 


भूवायु-उज्ञा पुं० [ रं० | घृथ्वी पर की हवा । वायु । पवन | 
भूवारि-संज्ा पुं० [ $० ] वह स्थान जहाँ हाथी पकड़कर रखे 






! 
। 
संज्ञा ख्ली० दे० “भूगमंधासत्र” । 
: | राजा । | 
संज्ञा ( १ ) विष्णु । (२) नेवला, गोध आए | 
बिल में रहनेवाले जानवर | वैद्यक-में इस वर्ग के जंतुओं 


53४8५ 
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| भूसी-संज्ञा ख्री० [ 





का मांस गुरु, उध्य, मधुर, खिरथ वायुनाशक ओर शुक्र- क्‍ 
वधक माना जाता है । 


_ भूशय्या-संज्ञा खी० [ तं« ] ( १ ) शयन करने की भूमि (२) 


भूमस पर सोना । 
भूृशकरा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] एक अकार का कंद | 
भूशाया-7१५ | त० भूतावित्‌ | (१) एथ्वी पर सोनेवाछा । (२) 
पृथ्वी पर गिरा हुआ | (३) झतक । मरा हआ | 
भूतण-सल्ञा ध० [ सं० | (१) अलंकार । गहना । ज़ेबर। (२) वह 
जिससे किसी चीज को शोभा बढ़ती हो । जैसे,--आप । 
अपने कुल के भूषण हैं । (३) विष्णु । 


_ भूषणता-संज्ञा खी० [ सं० ] भूषण का भाव या धर्म्म । 
| भूतनन%-संज्ञा पुं० दें० “भूषण” । 


भूषना#॥-क्रि० स० [सं« भूषण] भूषित करना। अलूंकृत करना | 
सजाना । ड०--अरुण पराग जलज़ भरि नीके। शशि भूषत 
आह लोभ अमी के |--तुलूसी । 

सूपरा-सज्ञा पुं० [ सं० भूषण ] (१) गहना । जेवर । (२) अलंकृत 
करने की क्रिया । सजाने की क्रिया । 

यो०--वेष-भूषा | 

भूषित-वि० [ सं० ] ( $ ) गहना पहने हुआ । अलंकृत । (२) 
सजाया हुआ । संबारा हुआ । सज्ञित । उ०--राम भक्ति 
भूषित जिय जानी। सुनिहहि खुजन सराहि सुबानी । 
“तुलसी । ह 

भूष्य-वि० [ सं० ] मूपित फरने के योग्य । अर्लकार पहनाने या 
सजाने के योग्य । 

भूसस्कार-संज्ञा पुं [ सं० ] यज्ञ करने से पहले भूमिकों परिष्कृत ' 
करने, नायने, रेखाएँ खींचने आदि की क्रियाएँ । भूमि का 
वह संस्कार जो यज्ञ से पहले किया जाता है । 

भसरा-संज्ञा पुं० दे०  भूसा? 





 सृसठ-संज्ञा पुं० [ देश० |] कुत्ता । श्वान । 
| भूसखन%॥-संज्ञा पुं० दे० “सूषण” 


+ सजी पुं० [ हिं० सूंकता ] कुत्तों का शब्द करना । भूंकना 


' भूसना(-क्रि० अ० [ हिं० मूँवना ] कुत्तों का बोलना । मूँकना । 


सूसा-संज्ञा पुं० [ सं० तुप ] ( १ ) गेहूँ, जो आदि की बालों का 
महीन और ढुकड़े टुकड़े क्रिया हुआ छिलका जो पशुओं 
और विशेषतः गौओं, सैंसों को खिलाया जाता है। भुस । भूसी | 

: भूसता ] (१) भूसा । (२) किसी प्रकार के 
अन्न या दाने के ऊपर का छिलका । जैसे,--ऊकँगनी की भूसी । 

सूसीकर-संज्ञा पुं० [ हिं० भूसी +कर ? ] एक प्रकार का धान जो 
अगहन के महीने में तैयार होता है और जिसका चावल 
सालों रह सकता है | 

भूखुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) वृक्ष । पेड़ | पौधा । (२) मंगल 
ग्रह । (३) नरकासुर 








न्‍ 
58 


* नया न सका. वेलत-भ+0 ५००५ -प ५ रकपकाा००-५००५६५० के 
0 


जा आर काड़ा का भी अपने समान झपवाला बना छेत! 
है आई ल्‍्न्स्ज डा है स््‌ की है ( | 00० 
ता पह्। सज्री० ४ ) 9 ] जला । ट्रक | ३) 8०... हु 


प्‌ 
पट अताबपा । अतास । (४) नाग । 
भर्ुर-सज्ञा ३० | ₹० | एथ्वी के दवता, ब्राह्मण | भ्रगी फल-संहा 


क 
कक का 
कलम ६ उनन्‍न, 
८ ही 5 ; कक" 
थे 55 8 मी पु कृत्य हि. 2 व 
की की शक न का. पु खुनूँ | 
के जा आई फुल काम 


हि कर्क अंक हा ५ 
ही 


रन न+नन तन न >ननकमनननममनन ॑न नमन कक नमन न न न-नन+++मम न -बन्‍अ जे मनन ८- “५ जक २५५७+-+-+ ५५७० ५ ०-५५............ 


शि प 


)क८ 





सलुप है आह ् कक हा # 
! की सीओ. न ला दा | 7० 4 (9) बीकुआर । (३) भारंगी। (३) 
जल कब 29:50 2 स घ] युवती स्त्री । 
कल] है 
छ [सं ।६ 9) डा 
भ्ठूगां | दि * 7 है ई कई हे, ;क्‍ व्‌ ६४५ तू ह्ट् षः पु पृ ध्रकाशा-संत्ा हा 0» अभी पक] टात्क 5 
कम हि 0 ० विाणलडा 5०  *< _ ख्ाकावंशग छ रिण ऋनबाजला नट | 
जज द्लूं हर “(7 शक ४ का! ख् 
जस [८ “लू शो 2 763। पट] | इसक तर कप चह् आस्ड ट् भकता दास ंा+ , 7 + ० 
है ?७. की के ही का... 9, फ. है सम कक छा जा व सा  य आा5 कम | 
हु कसा काल व ल्श्न हक दे के क 
ऊ यह कला काडु के ढछ को पकड़कर ले आता है और शत का गे लक जे कक पर 6 पे ० 
जज 8 व ७. ००8 शो, दिल हि > 5 हु 3 ४ ः े 4 8 ञ चर पद्ट 2 डा कान तर हि दम 
उच्च झसंटा सं ढक दता हैं. 5 गर उस पर बठकर आर उंक 3 5 हे ऊ  छ ह | 
#। धर आओ जू जप क्र नाता हल पी सुलह हक ापकनुझण.... हुक 7 शी पदक कह हि 
१: लव हि है है | के आड़ आ ही डे | बल ५ छू ले / हम न । भाप हक श्र हक 2075 दान मन 
मार सारकर इतना दर तक ओर इतने जोर से “भिन्न छान सारी थी । कप 5 -:...>: कक कल आओ 
रः गे रु हि दि है है, व अगॉद ॥ ॥ | ट्च्ह्ा के सअशादया प्ाराराशऊी कराए शा | कहने 
द् / वह की सं जज रा जी हु 
समिज्न शब्द करता है के वह कीड़ी भी इसी की तरह है है कि सच्की उपा औओोफछ 537 के 
3३ है के इच्टा आभ आर आपात नथा कऋापय मे सार संसार के 
नजरों ५, हे |] 
जाता है । 3०--( क ) भइ मति कीट भंग की नाई । जहँ मनपयों की सझि हुई के  + -. ८ 5५  > पल 
८ पर 8 9१ 32 5-4 पट सन छा ह्पूँ श्र ॥] हम ई पा ग्य फ््प्रूट मान जान 
मे दुख रघुराई ।--तुलसी । ( ख ) कीट रंग ऐसे उर 0 5 री न के कम पक 
अंत्तर । सन स्वरूप करि है । ईनसेका उन्पात्त काव्य से सहानारत में छिखा है कि 
र्ज रु द्त _नरतर |[-लरूदल । व 5 । न्‍ह 
र हः जैक बार रूद् न एक बड़ा यन्न किया था जिई 


भ्ंगक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऋुंगराज पक्षी | 
भूंगज- संज्ञा पुं [ ८० ] अगरु । ह 
भ्ंगजा-संज्ञ ख्री ८ [ सं ] भारंगी । देव कप लक 

भ्रृंगप्रिया-संज्ञा खी० [ स॑० ] साथवी रूता । बंप लि के हक रे 


पारिकप, | 
कण है "के श्र रा 


के सत् 2 आवाज अपर 
भ्गचवजु-सज्ञा पु० [०] (१) कुद का पेड़ । (२) कदम का पेड । में डाक दिया । उसी बीर््य से झप्तिछ्िया | £ ; 
[ है हक दाद ता | उस्ता वबाय्य से ऊूद्मादावा ने से लग को 
भ्गसाहा-दज्ञा पु० [ सं हूं (्‌ है ) ( ) पा | मन +ज न मल पे | >> 
ई उु ् हट प्‌ फेस न ए'] ॥ हट ट्प त्त ह््डड श्ं || बे है, पर्शाग दा ९ | ३) शक्राचाय 


सगरज-संज्ञा पुं० दे० “स्गराज' द कि 


भेगराज-सज्ञा पुं० [6०] (१) संगरा नामक वनस्पति | जँगरैया । अप सा किताश अहम हे कप ५ हा हक 
की पसा किनारा जहां से गिरने पर सनुप्य बिलकुल नीचे 
। घमरा । (२) मे । कि हि असिद्ध पक्षी जो आय: सारे आ जाय, बीच में कहीं रक्त न सके ! 
.. भारत, गा, चान आंद दशा में पाया जाता है। भीम- भगुक-उंडा पु [रं५] पुराणालुसार कुस्तंचक के एक देश का ना 
राज । [वे० दे० “भीमराज” । कल जी का नाम! 


पाप : आफ लेक भगुकच्छु-सज्ञा पुं० | स॑ं० ] आधुनिक से च जा प्राचीन काल में 
धगराजट्रत-सशज्ञ ० [ सं० | वेद्यक से एक प्रकार का घत जो की अड  ी के भड्ाच जा प्राचीन काल में 


साधारण घी में भगरंया का रस मिलाकर बनाया जाता है।.. 

कहते हैं कि इसकी नास लेने से सफेद बाल काछे हो हज 3? | हैं: (३) धणु के वंशन । भागंब । (२) 

जाते हैं । प5 

भुंगरीट-संज्ञा पु ( ८५ ] (३) शिव के द्वारपाछ । (२) लोहा. 'टैंगुतुंग-संह् एं५ [ “५ । हिसारूब की एक चोटी का नाम | य 
भुंगवल्चम-संज्ञा पुं० [सं० ] भूाम कदब ! एक पत्र तीथ स्थान माना ज्ञाता है | 
भगासीश-संज्ञा पुं० [ सं० ] आस का वृक्ष । | भ्रगनंद, भगनंदन-संक 


सा ५० | सं० | परशुराम । 
भृंगार-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १) छोंग । (२) सोना | स्वर्ण | (३) भगुवाथ-संज्ञा पु | सं० ] परशुराम । 


सोने का बना हुआ जल पीने का पातन्र। (४) जल भरकर भ्ुगुनायक्र-छंज्ञ पुं० [ सं+ । परशराम । 
अभिषेक करने की झारी । भगपति-संजा प॑ं० | | 


8] 


भ्ंगारि-संज्ञा खी० [ सं० ] केवड़ा ।  भ्ुगुराम-तंज् पुं० [ सं: 


भ्ंगारिका-संज्ञ स्री० [ सं० ] झिल्ली नामक कीडा । भेगुरखा-उड्ा सो ५ [ है | विष्णु की छाती पर का वह चिह्न 
क्‍ भेगाक-रसज्ञा पु० [ सं० ] भेंगरेया | धगु छुन के छात सारने से हुआ था | 3०--(क) माये 
भटेंगा-सज्ञा छ० [ ८० भगिन्‌ | (१) शिव जी का एक पारिषद वा. मुकुट सुभग पीतान्बर उर सोभित ऋूयु-रेखा हो ।--सूर । 


गण । (२) बड़ का पेड़ । (ख) तट झुजदंड भार धगुरेखा चंदन चित्रित रंगन सुंदर । 
राज्षा स्ली० | सं० |] (१) भीरी । (२) बिलनी नामक कीड़ा “+सूर | 
३९५ द 


फ़् 


की 





8 
038 
अमन 
के 
न 
हा 
णि[# 


सका अध्ययन न्गु मुनि ने किया था 


ना लि ल अललीयानतयन_लनननायनीन कक निननन-प कान नाना न ऊन न न ननिननननलभ तंज जल  क्‍घि तलननस कल त.+-3स++न- न नतय तीन“ ++-ननाम3+स 3-3५ 3 मनन... आकलन नम" "पकमनननननन-+कननन 3०-५९ 
चर 


संटाना(-क्रि० स० [ 6ि० में" | (१) सुछाकात होना । मिलना । 


के हवा के. ऑिकिक क--पदइछभ-3कक जे ऋििक + ० "क सचण के ५४ कलएअिलज- पक फमज जाकिर हे 


इस्यत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झक्राचाय । (२) शुक्र 

लत-संज्ञा पुं० [ रं० ][ छी० जता | (१) खत्य । दास | सेवक । 
(२) मित्राक्षरा के अजुसार वह दास जो बोचझन ढोता हो । 
ऐसा दास अधस कहा गया है। 
वि० [ (१) भरा हुआ । पूरित । ड०--छाए आस 





। 
के 
ल्ृ 


पास दीसें नोर भ्त सनकार |।--झुव (२ ) पाला 
हुआ । पोषण किया हुआ । 


अम्ााण[ लय हा 
(लच्छा-सत् । 75 ४ 


ह। 


सेउ%प-संज्ञा पुं० [ सं० भेद ] सेद । मर्म । रहस्य । 


हि न या ६८ 55 95 
भंक-सज्ञा पु० ढुं०  मेंदृक्‌ ॥ 


भेड़ 











(२) किसी पदाथ तक हाथ पहुंचना । हाथ से छुआ जाना | 


हि ६६ 99 
सड-सज्ञा क्लरा० दुू० शेड । 
भंचताई-क्रि० स० [हिं० मिगोना] भिगोना । तर करना । ड०--- 


(क) मेंवर धरलू बा दूध में खाजा तोरे बढ़े ।-तेग अली । 


(ख) छुचइई पोइ पोइ घी भेंईइ । पाछे चहाने खाँड सो जंइ । 
--+जायसी 


 सेकराज-संज्ञा युं० [ सं० ] नऋ्ूंगराज । मैंगरेया । 
| भेख-संज्ञा पुं> दे० “वेष” । 


सं० ] वह जो वेतन लेकर काम करता हो।  सेख 


न । तनखाह । (४) मूल्य । दाम । (७) भरने की क्रिया। 


&। 
( ६) पाऊन करना | ड०--वै पथ विकछ चकित अति सेजना-क्रि० स० [ सं० व्रजनू ] किसी वस्तु या व्यक्ति को एक 


यामा सयासे 


आजुर अमत हतु दिया | ज्यात [विलछाब प्राष्ट 


] सेवक । नोकर 
[० | ऋृत्य का घस्म, साव या पद । 
त्या-संज्ञ स्री ० )(१) दासी । (२) वेतन । तनखाह । 
प्मि-संज्ञा पुं८ [ लं० ] ( १ ) घूमनेवाली वायु । 
पानी में का भंवर था चक्कर । 
प्रकार को वीणा । 
वि० घूमनेवाला । चक्कर काटनेवाल 


३, 


हि छवि. ४ 
८4). पक 


धरा उत्थ सा अ-कीअलकायकमा 


3०-२५ -ककब पर उसेटरड ७का + जेए व कयर आप 


। 
5 
जि कर 
उम्यध्व-संज्ञा पुं० [ सं> ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
87६॥ ग्रे (५ ीपण हि, ता अभ का अत्य है ₹ झा के ' का. वि ् 
4च-क्रं० दिए | छ० | अत्यवक । बहुत आंध्रक । उ०--तोह 
के आग सख्त है जाजन सहस अठार | तपत साल ब्रश 
एक ०2 झ्ू 88: नरक ञ्ञ पार विश्व 
शोश पर तह अति तुदन अपार |--विश्वास । 
32 
शुपरश्चिका-संज्ञा क्ली० [ सं० | महानीली । 
हद 8 जन झा 
[ए-वि० [० ) चूना हुआ । 
। ० पर ाधयत [५ 5. 7 श्ज्ञा 
॥2 कर - सजा पुछ | ८४ | भदशुजा | 
छह, रु # न जु कफ ५ 
' सा दी क कलाकनकाप्ट सा हज $क ० ४ ही 
[इलाए-रज्ञा ल्ला« दु० जॉता। | | 
हर ' कक मन कर पा के पक हा हा नम का का ( हू ) न दे |. | 
७7 किए दिल सबता | (३६) सलना | छुलाकात । जैसे --- 
शा पा अकाल कील हल हा ३ १ इ बल 


 भेड़-संज्ञा खरी० 


क्वि० ध८--चदुना ।--चद्ृना ।--डेना -पाना -मलना । 


क् 


मर 
कं #० 5<। है &॥ हक #6०88कम. न मत आल, 3320 00७ ५ « 0 कक घन का हर क+ अध्यक्षका ४ 
९ 3४ 0 वा ५ 2४५ | है 0 कक है! 2४8 दर के हे मा 
0 हक में ५ है ५ | 5 करे न्‍थे आध्श सापक दूर 


| करना | 


6. हे 


कर 
।त करना । झिलना । (२) गले लगाना । छाती 


भेजादरार-संज्ञा 


खज्ज#-संज्ञा पुं० दे० “मेषज” | 


द _ भेज-संज्ञा स्ली० [ हिं० भेजना ] ( $ ) वह जो कुछ भेजा जाय । 
[ति-संड्ा र्ली ० [ सं+ ] ( १ ) नोंकरी । ( २) मजदूरी । (३) 
। 


(२ ) ल्गान । (३ ) विविध प्रकार के कर जो भूमि पर 
लगाए जाते हैं । 


स्थान से दूसरे स्थान के लिये रवाना करना । किसी वस्तु 
या पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का आयो- 
जन करना । 

संयो० क्रि०--देना । 


| प्ेजवाना-क्रि० स० [ हि भेजना का प्रेर० ] भेजने के लिये प्रेरणा 
वंडर । (२) 


(३ ) वेदिक काल की एक 


करना । दूसरे को भेजने में प्रवृत्त करना । 
दूसरे से कराना । 
संयो० क्रि०--देवा । 


भेजमे का काम 


भेजा-संज्ञा पुं० [ ? ] खोपड़ी के भीतर का गूदा । सिर के अंदर 


का मग्ज | क्‍ 
मुहा०-भेजा खाना ८ वक बककर सिर खाना । बहुत बक 
बककर तंग करना । 
* संज्ञा पु० | हिं० भेजना 
पुं५ | हि० भे 
जिसके अनुसार 


) चंदा । बेहरी । 

जाज्च +फाण०्बरार | एक प्रथा 
तों में किसी दरिद्र या दिवालिए का 
देन चुकाने के लिये आस पास के लोगों से चंदा लिया 
जाता है । 


: भेट-संज्ञा खी « दे० सेंट” । 
| प मन क्र ष्स भे 
संटना-क्र० स० द० 'भटना | 


प संज्ञा पुं७ [रश०] कपास के पोधे का फछ। कपास का डोडा। 

| सं> मेष ] [ पुं० भेश | (१) बकरी की जाति का, 

पर आकार में उससे कुछ छोटा एक प्र>ूद्ध चौपाया जो 

बहुत ही सीधा होता है और किसी को किसी प्रकार का. 
कृष्ट नहीं पहुँचाता । गाडर ' क। 

विशेष--मेड़ प्रायः सारे संसार में पाई जाती है और इसकी 
अनेक जातियाँ होती हैं । यह दूध, ऊन और मांस के लिये 














हकऊ> 8 थे प० ७3 ्टउ के छो | हम. डर ड् है 8 कुछ... कली हक डे की इन कु रन हा 24 0 का द् 3८ है हक कुक... 5 बईग 
ड़ रा. आल हे 5 श्‌्‌ अज कर, हा ट्दत हक ५ हद कल री जि ्ल हि | कह ० ० 
[६ शक ई हल. 2. मय कै + उप | खत कै 5 डा दि ४४ हक 8, कर १ से हि / नहा 5 पडा पार 
कैडाऋ कह जि के ड हुं... -ह हि ः ह डर डे डक हे ड़ हूँ * ड़ आओ मंशा जे न ड्‌. ता शि | । हा ठ ड़ |; | स्स्ड्कर जा हे 
आओ | कि तट ईड पु + हि हर [5 डक ह हट दर कार. हट द््डः हे प्र हा हाई | बा आम हर हज  ककर्थ छल 
डर दी: 5... 8. 5 अपर सर न रा एल कृज ढक हे पड कम 32 ि पहली हि 
५ (ह है. न पह हहो ३... 45% बा | हक छः बे अर की के 5 गे 5 धार 
हक डा *|. या ः । ; हा कु ने ट 7 | कत्ल... कुकी. ४ कलत.... आए हईक रिः हक है. मिवधयी अर ० छल कि कप 
हू 2020 कक शा डा हद ५. अप ६ + हि ओ जे. हा है कुक... हुँ 7. विस कह कर कण. हे जा 
हू. %.> हा कल से ईशा | हे श डक ३३ कह रैक | ५ ० हो कु पा हि 4 हक तए ड़ |) हज | [रे जल... हि 
छ कर हल का हि, जा कह हि. लि हर ५2 कज | आस जी इ इ0  प # होड़ के हुए. कि क्ट. हक 2 
हक क्र 5 33 है डर ड- डे पर गे के द् क हा डक | डंडे ह रे कि हँ न स्का हि अर ला ज आओ ड़ दि हा छा [कि हे गज हि डे के 5 हे 
हि अौी हिल ४. ला हि [सि हे हे बे हर न हल चिट दुज कर छिए 2 [हे . हि 67 
2 न बिक | हम जज 30, ऐ ही 7 ज  आद पा किन >  आ दि - कि 7 8 
मे जम 5 आए के हत ध् ११ है. के लक ः ये पक पा; 2 ज हक मु हि समन है + | छा 
श् पद का 2 ह्‌ ् का स्क्क रा ड् कल ० हल का इज कु कनत के कक हुँकाकनत हि हु 
+ नृठ नह हुए हल आध्ध मी हर 0 &* + |#४. |! ही या कक पा 5 हे आर (कि जिले 
निज, ल्ज्ज पल पी के शक के ः ० 2 की ७ पल | तु पद ता ना 
डक पु पक ६ रख कल त्ि | ज) पल 5 कि किए है ... हा» लत भर ल्‍ति ड़ हि। एल. 0७ ३ हि 
मा मी हि अल, कलल # छः हे ए के कह पा कक 23 है कैलत. किला जी काल 2 हंहिी ... 
| है; # ७ किक. हा 8 रु | हे. डा दि ल्त्क्क हक ध्ड है मा का कु हट हे बकरी... है पुन ४ कक 9 शी 0५ * ( हप दे कि 
कै हू है कण. #; कि । हि 8 पक. [न पक हे हू डे के हे कर कि रा # # ह ६५7५ दि. नि | भर शो 2 " 
हि हक बिक हम व] ि जज हि ्ि ५ ५ हे बे हैक ् कलम हि ० है | 5 न्‍्न हा हा तक हि हा कि पे कि 
पा हक हज कप हे तत ्ि शि हे # डिक [2 हुए बअयआ » & प. ्ि | यो कि. छ ्ि छू. व हा का # 9 ४० रण 
हस ः ख्ी हर कक $ ५3 | रह छक का ह माह बी कै कल 7 हे हल | हु क्र रे कै ] है री थट ध ४ मे खा झक लत हु ६. फटा 
की दि लक जल 0 , अर जम हा ७ हे व दल हि गक अंश. को हर ही ५ ना कि एड ७ न हि 
हक ड़ म्ि नह जं डे [ झट दी; ३ |] कल हू ता कैडबबक ज्ह् ह्ात िः 'अबाए | ्ूक छः क्र विलली. > | ५ गे ४ ! के हे छा रिः |] हा | वलिक | हि 9;$) कि 
है कै कु ा का दिल वललमक ुृ हक कक | अं मिस... केलयक घ | इुँड का ६ . हल 
ै रब हे ५ ककतबत ः ४2 कि न्‍ हु री [अ पर कं हक प्र हा अर ] | | छा र 5३ बी सरल स््क | | कूल कू. 0! का पका त्ति एः तप गई कि | इक 
यु खिल 8 है हा... आर 0किा ही. $ हक हक डिक हक ु पर हु किले. कमर करों जे के, कक जी बी कि आए अल 2 पा मल ' किल्क 
हल किए, का हक | ; कण > डाई ११६ है मु हह. # * $ डे ड्र ह। तह डक | हज डा ६ कक हम गा न आई है कक... के कर्क, 
ह हर | तक ई है ड ल्‍ कु ] ् हे हज ह ह १३ अं पन्‍च न मई और के 
हित को दक का पद छिप हि की छा पी पते की दिए आए हि भा ही ७ हि सर 7 जा की बह ,०, कि कर हो एप ते 
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>> 
डक ; कैलयर कुक कक: श्छ ट 3 कुससकत कुलसल्‍क | - कुंल्‍ाक ह न के 
हे बुक ओे ५ क रड हक हक | ्टत ् कं ल ३3४ कल | जड़ जा हक कै-न्‍क डक पह की 
| ४ 03 शा छः हा हर के ; हि है बी तिः कि पल हा ह0* ग [9 [हु बा प ॥0* गटि पु ड़ रच ही #५ गः #]>. ०8 | काम ए बसे. ग . ैललन पे 
ः कक 8 8! दि फैलता छा 'पः 3. कुललद कैकण.. / फ २ है २78८ «४ कि + कि ्ड । $ | शव 2०5 (8 र् कचरा झितमस 8 8, हे $ आई | 2 छः कुंड बक हि जल |: | डा 
| कै सात ॥ 8 के बल ह हि कप है] (5 ५४ ति ४ | हे | के त्तिः डर | ७ आ पट द्ु ॥ 8 कर हे रस जि) [ः [१ न हः १ ४ प बी पु 8 ं ि 
| & | खाक. है [छः य् ३ दा हि ककाल को है ड़ न [ः हा ० | न्‍ + हे [छा हर | दर हर | का 2 / हे हर [58 ु [#.#6 ९. हक 
ही अलंकार है ई ऊ ड़ ५ न्ज्ह्क हि हु $। अैंडातत ४ कुसलक ४: 
| ड़ छः न्बराछिलि 55 थी ३5 कक ४ शी शिन के #; / नी त््ल्च्‌ | दि 0 किल्लत 4: हा हे गा रा है गत 09 हक के कं ह़ं गए ५४ छि [ः ता 5 हि हि 
|... फ बा लि हुक आर कल ढहए.... सा ५ हे | न» हु ही 0 90. कर हए #फिट-.. ६ हा हि हल न 
;' हे, कललक ६. थम ७ ल ६ € थ है आओ ५० हप रु ! जा है न 80७ बट हु हक पक्का 
(तर हि दि टिए अ फू गता कि चर फ. कि ५५ ७ मे बाद ताप ः ही के टि के फिएि-- मी “सा न | 
| की मी कक शा ह. आल. 9). 80. को मठ रह / 6] [3 दिए पीर हल ड्नि कि ३. पिकिन्ल (छि।। 4 टेक. फट न 
! (8५... कई हुए  इ्रैल पृ की हलक कहुट हिल ५. हों षि [हट लि (#|>ै / लि 8. ५ ४ अर्नीीी ५५ | शा छ माप: 
| कक, 0 पा > कि दीए के हर गा मे ग “+ हि हि | ट 0 पड - की कि वि ऑफ [हि 3 हे / 05 नाप 
| एड पिन कक हि. के गट +र पड दीए हि ि «».. का टि 6 8 कि दण शण 5 9 ५० | ब्ब 5/ घए नी | 
। 4 (क़ हि पल | हर पे ही कर कर की हे हि ही हि ( दि पड तण | «+ 
) ््िः 77. «॥॥१8+ | हु है।# 3 नी #... १६ ४ है) >>... स्फि डे ६ ज्ः (0 ; 
ई छ् *पे ्ः #4ँ$६ हि ० कर ता व | हक हे ्ि #» तिः छू $ कि 8 छा दी है. अल हे ० स्का. औुजडुर 
॥ # द्ं |: न्‍ कपल च्ि लीछ हि ८ हिट! + हिल... 46 कुल हक 5 | र शशि हि शनि है हक छि हाई छः ॥स) हट छा दि ९ हक 
| हल कम ९ हा | 80 (8 ४2 | | [सिे | हर ला (को ढ्‌ ॥॒ ्ि | हः 5 कट डर टि 6 48/ हि (8) दि गि ६२ कृसक / ०१३ रे नि ड्ड [छः हि ।6 ९ शकाआ | बह ॒ | रे] 3 के 
| 5 हज ४ कस हि ह हक ढः ञँ कस ; [९ | &९ हु ६] ह धल रु ६ | का (5 फः /९ / कस क +किक ड़ १ ॥ | कह के पः 5 ३. पक ० कृलसलक 77 ततिः पक * या कल 
है ए कक | आ आ !+ का कै के | हे श है! ६ “यु 72 
| कह, हि हि ए हक फितक हि फनी + का ॥85 9 ,5 फि: नि गए हो हो! की पक पिल कि ले है एि बडे मंद. ७) २० 
| हर  ॥ कि टए छिजीए 5, की आए "0 हि ॥ टि (हर प्र - 3 एक कक री फि णि 7 कि / व 7 ॥ बद्ध ( 
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| के हे बे ९ नि हलक «है. फ ल्‍्क हि हा पु हे है र मिली २ हु दि हु २0) ५ ५३॥ हर [3 कि पूछ हक ६ दूः कै पा हे अं इआ -.. अातरक कि छ हट के कप हट छः ह ् ड़ पक आफ, ततिः सुजिकटक ः 
४ हब ि ही हर सकल ट कट ल्‍> कै हा है कि # ६ हूलडा हा 5578 ड़ की के है र ल्‍्ड्रेल्डूक ढ़ 990 + न कल मर चहल ब्य्ड़ ४ + पु ऐड कक मई 3:80: ह; ह हल 
आओ कक काठ एि दि कह 06 + ही हि । । 7 ता ही (| ऐड न कक चिट 7 ' 
2 00 5 ही 0 0 6 0 आम कि हि पद भर चाह ५ व, वठ हुए 3 ० वह वे 205 पी हि. हि बढ हि हि हे 
ई कम ४७४ अल्डुसुर जय्कड हू कैड- कक कै कल्का हर | ड /३ 8 कं इज 3 ता [| जद डर के है5 कै :छ |] पे. > हित ह ड्दरै अप डर हूँ. ः हर दर | ई्क ख् न कल कि 
| वर हि कि जीए, हक कह हे ड पिहि की को है के थी है हई की पड़ पे की डे कि तल पर न 0... झड: प्र 
कर्क फज्वे |: पे ७» कि [५ के न हि ह हिला ञ्ट डा 
पं फि ि नी: पड आडऔ़ डा ८८ ही के कि ताक कफ ५ ०३०, ; ्ि षि 2 फ 
रा टँ ड़ डे -+१ का + दर्द हि दहन मु हा हि ५ कुल आकुचल रक रू 
हम ५9% [पु ५ फिः स्‍ ० ह , 3 हे हट # ड़ कट ् 
प्र | हट तू  , ः हक / जड़ के 
क्र हि 5 अर ड़! 
तन... | हा हे लक हर 
74 ल्‍ || कं हुसलइलेक, हमे ब्र्क््ा 






का प हक आर हैं. नील छुड ड़ स्पा म् जी डु के अर ” ५ आह जइह ६ “अमर कक ्य््क 2. जब कर ५. आय कक जुआ ऊस्म्ज हक लत "डे कुछ कट | अुश क | हि 
हज | पक न का की कक लए के 7 कट भी दि हे की हट के हेड हि कि हि 2 कल मी 5 न (नि 8 छत ध् हा, 
किक मु ः ्कू फः ड़ कि कु के सलक पक ड्‌ हू कै ई . | ४५ ् यू 5०५ |. क्र छ [छः ड़ दर अब छि ६ ग 5 स्‍ल ५ का 3 ऊैसननन हे 8 [दि एः छत हे बुर बे छः कक हि * है [ब। ॥ ५] 
पड डक 2 [हक इडए पिल  हीत कि 8 जुड़ मा छा ७0 हरि 6 कि मई &िल मय कल ग -. हे हे कि. कल तट 
ह्छि रु डिज्स्ल्हा हे च्ज्ड्का ता कुछ. $ अप  आ की कक हिल्ल्क कट कं पन्‍न्‍ 2 ट | कै अं हूँ 5 % अंक कर गा कक ्ि चल आफ 
कान. हल. 0 हि छा | नल | का | की, ; ४ ड़ बा पक पृ | कक का दि 5 जे छः की हि पर ह 2 पु. हि मर गज न 
+ हर पे आज ते अप हक बी 0 पी अप हक वि कं पते आओ जा हि का ोयड ४0 :: कि लत 
अर हि के डे डक कक हक ५८2 डंडे के | के [8 258 कला र् चुत किन न हल हम कप हक 8 जा, डे ्‌ है डे कक हे कह हि ह सनक 
ड प5 ५ लक हु पड कु 35 $ कट, च् हय स्क का के रे अन्य हज क््के ड (१३ कै हुत हे | के डा हे है के के. कन्या हर ता के अब कटी ँ कु ॥ 
का हद हा आए या एक है हे हि ॥ाझ हि कि को हि िशाएं ह है री तह | 0. ॥0/ गा कि हि ् हज 
कुक े जा | ्ःः $ ही 5828 मम ६ | का रे ह हर ड््दूः डक कु | डर ड हल न्‍ु कि | है झ्द्क डा £ ०. 2 + की ने आई 
कि छः ऐड तू # हुक 7 अर्यी ।5 आई है +.. [ “है स्िः ४ म - न ्‌ लत पैड डे ह / का आती कह #िच (० #$ह टृ हि भा हाट 
ह कलर हि बज ई इक जल छि हि कि हलक का हर हे डर के कर रस कफ ध्य धर हु ” कक... हज: 
बना ऑि  अबल का एमी कि के ि (8, 0 5 | 3 | के पका हि की कि 5 ही बा किक ड़ "हि हः 7 
कम हनन हि 7 आई हक हैए लिंग कि हो ही. 5 मिल... कि... कैफ! ५. आन जी 3 अनक कीट कक लिए 58 बीटा गिकि लक 6 छत # केत ५ पेट कुठ). हि. ड़ 
के ्त | हट है डर दा ट ये ५ हि | 6 हम | कहा 0 [का "काठ कथ्य् रा 0 | - का लडकी रे ड् बट हि हि; न हा ला कक क * बिका वर डी (2 हा, ह 
सो है हि कक ही हि कं छह 58 के ब्ड्कुल | हे कि जो . #छाी ५5. [9 कि हिट म् मे दाल ताल 
ड़ हु तु हू, पड रू ह्ड जा झ्छ्िा छा ले | न हु छः [एत ड हर ड़. वि कक ऊैछुक कह हे ड़ हि हा ता ड डा ् ३ ३ 6 के ग &; डे कस डक ध सनम, गा दि ह हुक नव गा 3 
अवक हे म हे के कुक की कु ६३5 # 8६5, हर का जप हु. उजाला आम डे व डे है जार 2 सः क्र हर प्स्थक न्‍्क | ध्ध न 
हे का जा का ६ गम हे ही कई सी तट के | कि है हि ।ह गूट ए का तट तक # फिर 
न हू हक गो श्ष्अ मु हा हक कुडक- के [हक हक क कहे रा हि (रा ० ; श| रु हा हू है ह |? | के ड़ छा ता ह हक | हे हु; [त फर्क हल डे रु हे 
एप या मय शी 8 डा मी, ॥ ० हि के पे बट हि 4 है . रद रे की किए कि हा है ० को है आओ 
कप 5 लक को डे डे | ९ लक डर ्डं का * अर कक £ अं लक हू हि $ हि क पक ः , कक ४ स्क ४ हि हि न्झ ; लक [ हब 
की आम गत कप खो पक पा 0 हक, पी 2 मिल गह लिणए [० पड मी की + एि हू... (५ फषि 
ह पं [| कं जप | हक हु ध्प्क्क ३ ॥ का ई्क्का | गः औक ० ड़ | हर क पल छ कम ॥ ; ः पृ पा | पा | ५; ते १९) 0१ | ध्य न्क् डक [हू शा मु ि पल [5 पं £ः ४ 
हु ० ड हि हक हक खुल ही के पक मक 7] रु डे हैक. $ तह ति छः के | ई हैक इक छत कक हे हक है हि इक नह 9४8: चर |: था 
रे हुए हो, बढ हि ही 3. किट कि 0 ६ हा ् [६ #ि, पक पी बाएं की .,. भी! की न पी आय 0 2 कं टेक कि 
बालक हर ह के हि 7. हैं, हु जक हरिऐे 3 हि $ ही न्‍ ्ड िः गा | ह5 5 हि | | | हक हु ईंट के दाल दः | दि धर कक 2 न प्ः [का व्‌ः हु टि 5 5४ कि जूक गन ब्लड 
है है ऑल का शक हि न ध्क की है न !॒ षव् | है छः हैक ज्ं कक. ऑल झिल छड हा हित नह मन हुक ड़ | े छह ई. 22 ४ हा डक ++ कं ० ) के 
क्ताछ िटस पे छा हू... हरित हरे ता । ि ला कि का हज 9 हक ३ नजर हो 2 जहा ही द श्र कं कि 0 5 हक... हुजूडली | | बडे हर रे १३३ 
कि इक हब पर अर 5५ के हुक ई छ है हर भ ह 5४ ् कल # ऊँटा कर कि कल सका ई नह ह # ऊैस्क्‍क... कली + मे आका रन] 4७ शः्है ,# समन * 8! हु 
घट 6 हक ही पड नह हक पक है | 5*£*. हि हाफ. के कट हि यक हाँ , बा! हक लि टि पं मई ० मर हक ०. फि 
हाल फू ६ ६ है ; 0 ध डे हित छह + 202 $ 85 रे कं है हे कट [5 र्् प़ः ् झट ह्िः सिके हर 7 ९*ल [हट हक डः ( ्जु डर लक हि ता ; रे हक. है | जो पे न्‌ः तर पूंदू ढ 
आज हि मि एक का गढ़ न त के है कह डिक का है नया दि कि लिंक वि हिईे पान हि ही + पर एक 
हट शक हि है हा नि फ्ड ह््ब्य्ह कप है ६ अल ] न्क कं. छह कल है 5 कक < कुंड थ * कर श ५ ८ सिम्मआ 
क्ज्ड्ड ब्बहाततनक $72«7-क का अर भा] [१४३ ० ८ का | लए ड़ डे हः कल तिः ५ री प रे हट ४ च [फे #| हिल रह हि 5 | [“ । का | के ज् छि ई हल ग्प कर हि ॒ छड ब बा [६ ४ कई | ले कु [४ लत ६5 न्त्तः 
के लक ५ का हि कक श शा मकर रा मम का हु मत पं तकि्द्धूस री ज्कः कह *थं का कै हैँ ध्थं हे ढ़ कह 
! की छ रह मे के हि या कण हि ॥ढ हा 7 व माक्त ही ५८ किराए हि 6 हक कट हि पल हि बीए हि गाए पी 2 की एड जा कट हि हि 
४ पप्त हि एंव छा के हि पर 2 । ७ कट तक पा हि (एव ७ हर हम 
४ कक कक | | न 8 कृँ-टलकत कक $ जु | 3 4 ५ | के ९ कर रत डू ट ड हू ॥0४ दूँ आल ९ ल्‍्कूती आन ] रे 5 जकुल तक ह कु । हल 2 कह... # 
झरे कलम कल क्र बन ह ल्‍लकूट.. हिल | न ० खा | हू ता है # जि पे. ति ३ (आई पा न्‍ | | का! हे | प १ 
५ 0 हक का हा  मए के के 7 9 बा दि ([ए हि0 बड़ जि दि हो लिए [ प्र । | हु 
हक विस हित है फू मय कै कि की 9 0 / पक # 8 2, फ 5 टिक उप हि 0 2 0 डिक ४ 
मा आओ हो ही कि ए कि कक एड कि की कि कि अ ऑ>डकि हि जि कि ही हि कि हि0 छ 7 2 | (पा कूड 5 [3 कक | /॥७ 
है डे कम है है हे श ्;ं ६. ्ँ औ कुड्ला कुछ हैक शज श्र छत 
| रत कि ० ,#हि कफ | गए 4 
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ख्कुछ..|| 
0: कं >यहककक | इकाई उनपर अभय कुडन+ किस अल । शक २०० सी 
हे 65०४7 ४ | है पए हि आए गडः ः एटा पर कफ 
। ० मे तांद (४ द. ए ४' 7 ः आन क भ 4 । 
| ५ का डक 2 | ४ शत ३0 का हे पु (श ७ के ए पट 
| हे. वजह पहन [0 0 के एी की की ५ पट कि (हे 
| हा कक पल 2 प्र छा का | शत 9 92, ० की कल. ही 0 
हि | ॥ड् ए फित (न न हे [0 मर पर फ्री कि न. की कि कु |) र्ः 
क्र न हे अं 03 8 कसक कक. अपुक 2 कप हे समफका+ के ईल हे 
है कि का; ह ्ि ( प हे $ ह; हे आओ “का हज 9४ आबा “लि तिक 8 (७३! (स (॥9 न ७ ४ दा 
44 ० पट पक कह आओ पर पट 4 # 7 075 9 3. है अल है 5 
० व कमल ॥ (हि ञ 0 कप 0 ला कह कर कड “। ड़ पं ही रटट न 
भू श्र पं 9६ । !' ब्तल्कार पे 2८०» [ हे तप (का हिल ३३३२ हैं. 0० [70 पूः घिरी लि म ड़ क्षा हिछि नि 5 हि | रस फ्िः 
०» ० ॥06 3 कक कक पदक: के पैए ७५० पर कि हर के िड ह हे पर 77 
ड़ हे & हैं:ठस4 हट र ता कम कु बहा » कलर हे 5९ हु हैंड कप 3 2 कि | ककया है+.. भू ० 222. के छिः हि डे छः कि लत 
[६ हा कि ल्‍>3 | ५६६ (४ ५ री ८ ः नि हट आक [का #«> ४६ ४ ७ 02 ही, ( (9 छः (9 ४४ नल गक 
3०० डक ० ह पृ ऐ हे से बल को पर | रा उन्याकक हद हि बी डक 24 है३ (६५ 3) &. कक ०७४५ ्सि 
गकडल [त पल छः दा हु | चर प्लाकि हे हे ह | हे टिः है कई | क ५ छः है है 8 मु /प् कि ्ि रैक धर ५०2 छः ५७५ 4ीह । ऐ क्र कनत र 2०४ 
४ कु हा ि [शड 3 न ० ७ पा  अ ा 2 हु क् 9ति इन हुए. आना ० 
हक डी डिलाल: 5 3: कह जि ६ हज कछ हि. 7 (ह/ कैछ के. (के कि गे रत | की बड लि हाई ड़ 
॥ अत आ हू. अत्क- 5 दि. डा + ्िः खलपकत | 2 बे । ६) हब 0 हैक 54 ॥4५४ | अनीीओ ** पील्ज्टा ट्टिः छि काका आग । 8 ता थे] | ६# | सका कप 
बी नूँ- डक हचै ई, ६०० || के है 2 | हो 3 तिः * मे की ज्न््ड छ्लि ता ा कत्क फल | न बॉ हैं हिल  दाॉफ लिन हर [७ ग ८ 
कि जाओ किला (हज. गम (7 लक ६ 8 हो ८ पड 85 ाड बडी ० 08 की 7 प्रा 
0 (की हे. 9 0 ० पी हि या पल कायम 0 वन ॥ मी आकर. अप की ढ म ++ दए शी कि जा पट [ 
4 िक ई, हु...० कि छा अत शैठ/ [9 कल ८ ७... ड़ 7 पक ५ 9 , फ् किट -].. इ.ल ढक. के पा है न कर /2/ 
न य आ जल जी या हर कि कह, 5 अंट श० 202 ० जह 0 े लाज हि जि फिशक बडे कीड़े क 
न नरक है जि के 5 पर नहा 5 ध्क्ड घी हट हि 466 कुब्छ रा ब्तिका ध , हम 
0 0 जल कट जम कल (0१ | ॥ ए७ ५८ व ६ ने पा पी हाल की ८० मि कण ४ ० पु हल बा ए. ०७ था रे [, 
छा ५ कर रकम की आन >> 7०। कर 3 हे तै 5 ५ छः... बछ. ७ यू क्् ,;- २ ७ 2 का है. 5 हि ४3 
| अत शा ः (२ 0 प्‌ |; 4!५ | छः के फिः णि री, ० जी प्र ० ड़ हि है ४ ७०... #+ ॥/| हर 0 ८ 7 ॥ए' गी0" छः न 
५25०“ कह कै) सन दि हि 0७ ७छ 2 के हे दी कल पं ७ प 95 आए! 9 0. हि. कैन्‍ना. मी विलय 0 #/ कि 
3 ६३ हुः कि किए ७ हि था ऑन कि हट पाए |) 2 0 ग ५ एछि न: ०७ का ६... तिः नरम पाला के पं ॥४ ई] प्र . कट ता) ७ ता. 0 रे क८ 
0 अत 3 हि 722, 0: ले दम ता कट थी जप: पा -> ॥ दाल हक  ॑वीए ० कफ हि कं. वह पट 
व. ही बात पजच  कृज पक का, मो कु ६६:27] जि 65 हा हि ०0 पल्‍न्‍- ते 6 सन्त... 0. इनक ै। ॥(श) हतः का का 2] ह ट | 
के | हि थे आम ६) | १ झ46 अमाजाक: डी ( अ्मध्यवकक तक (६ । क। रद कै क् । अल | हम के हिट 79 ( न ऊ [539 १३ ्ल्च्ल्ल्लै कक कुसन- अल 88 
हि दल | है कक कि नाम्म 5 हे जाओ प्‌ कौल> टॉलट हुए को ! 8 _ फिः हुँट अऋआओआ हह! ॥ कि एफ |. ५ १४ 
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वबीचक्र द श्पदद 


2] 


त्रिपुर मेरवी, कोलेश भेरवी, रुद्र भरवी, नित्या सेरवी, चैतन्य . 


भेरवी आदि । इन सबके ध्याव ओर पूजन आदि भिन्न 
भिन्न हैं । 


(२) एक रागिनी जो सैरव राग की पत्नी और किसी किसी 
के मत से माछव राग की पत्नी सानी जाती है। इहलुमत के ' 
मत से यह संपूर्ण जाति की रागिनी है और शरद ऋतु में 
आतःकॉल के समय गाई जाती है। इसका स्वस्म्राम इस 


कार है+-म, प, ध, नि, सा, ऋ, ग। संगीत रह्लाकर के 


मत से इसमें सध्यम वादी ओर चेवत संवादी होता है। 
(३) पुराणानुसार एक नदी का नाम । (४) पावेती | (डि०) 
वीचक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तांब्रिकों या वामसार्गियों का _ 
वह समृह जो कुछ विशिष्ट तिथियों, नक्षत्रों ओर समयों में 
इसमें सब 
लोग एक चक्र में बैठकर पूजन और मद्यपान आदि करते 


३. है, कस. का... है 5. किक श्री 
देवी का पूजन करने के छये एकत्र होता हैं । 

मी. #०. 0७ कक ४५ की म्मिटि 8. कं. है झ््र दी 
हैं। इसमें केवल दीक्षित लोग ही सम्मिलित होते हैं ओर 
वर्णा श्रम आदि का कोई विचार नहीं रखा जाता । (२) 
मदयपों और अनाचारियों आदि का समृह । 


वीयाचना -संज्ञा ख्री० [ सं० मंदी यतना ] पुराणालुसार वह 
बता जो अंग आग अर अमर उनसे आफ के लिये + | जल 
तना जो ग्राणियों को मरते समय उनकी शांद्ध के , औतरा] बि० [ हि झुबग ] (शस्त्र ) निसडी धार तेज न हो । 

भेरव जी देते ६ । कहते है के ज़ब इस प्रकार की यातना से 


पाणी सब॒ पातकों से छुद्ध हो जाता है, तब महादेवजी सेतलास-बि० [ ४८ 


कक. कक... हल, 


उसे मोक्ष प्रदान करते हैं । 


(७, 


'वेश-संज्ञा पुं> [ सं८ ]हाव्र । 


प-संज्ञा ल्ली० दे० “बहरी” । ( पश्षी ) 
६-सज्ञा पुं० दे० भंरव  । 
पे-संज्ञा पुं० दे० “भिरव | 

संज्ञा । के कह 0 आ बि. कस 





शा 6 १०] रा 
वादक-सज्ञा पु० [६५ न-३+ऋाद (प्र्य० | (१) साइचारा। 


भाइईपना । (२) विरादरी । 
रज-संज्ञा पुं० [ सं5 ] (१) जॉपधथ । देव । (२) चैद्य के शिष्य 
आदि । (३) लवा पक्षी । 
पज्य-सेज्ञा पुं० [ सं० ! दवा | औषध । 


प्मक्ती-संज्ञा स्ती ० _ सं० ] सीष्मक की कन्या रुक्मिणी । 


हु।#१-संज्ञा पुं० | ४० नव + दा (वन्य ०) ) (१) सयसीत । ढरा 


कल 


हुआ । (२) जिस पर भूत वा किसी देव का आवेश आता 


हो | 5०--धूमन लये समर में बैहा । मनु अशुआत भाड . भोक्ता-विं०[ सं० नोकु ] (१) भोजन करनेवाछा। (२) भोग 


भर नेहा ।--लाल । 
[ः सेज्ञा ख्ी० [| अनु5 ) भा भोंकादाब्द। 
कना-क्रि० स० [नक से अनु] बरछी 
की और कोई नुकीली चीज जोर से घैंसाना । घुसेड़ना । 
क्रि० अ० दे० “मेँ 





? | 
ञ्ः 





श 





, तलवार या इसी प्रकार 


भोक्तेशक्ति 





 भोगरा-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक अ्रकार की वेल या लता । 
५8 है है 
| भागाल-संज्ञा पुं& [ #ं० ब्यूपुल | वह बड़ा भोपा जिसका एक 


ओर का सुँह बहुत छोटा ओर दूसरी ओर का खुँह बहुत 
अधिक चौड़ा तथा फेड़ा हुआ होता है। इसका छोटे झुँह- 
वाह सिरा जब मुँह के पास रखकर कुछ बोला जाता है 
तब उसका दहाबइ चोड़े सुह से [निकलकर बहुत दूर तक 
सुनाई देता है। इसका व्यवहार प्रायः भीड़भाड़ के समय 
बहुत से छोगों को कोई बात सुनाने के लिये होता है । 
भोचाल-संज्ञ पुं० दे० “भूकंप” 
भोडा-वि० [ दिं० भद्दा या भों से अनु० ] [ ल्ली० मोंडी ] भह्या । 
बदसूरत । कुरूप । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] ज्ञुआर की जाति की एक प्रह्चार की घास 


जो पशुओं के चारे के काम में जाती है। इसमें एक प्रकार 
के दाने लगते हैं जो गरीब लोग खाते हैं । 


सोडापन-संज्ञा पुं& [ हिं० मो +पत (प्रत्य०) ] (१) भद्दापन । 
(२) खट्टे ड्या | 


२) 


भाोडी-संजा खीं० [ ४० भोंडा | वह भेड़ जिसकी छाती पर के रोएँ 


ष्ट्ा किक 


सफेद ओर बाझी सारे शरीर के रोए काले हों। (गड़रिया ) 


द 


०2 


कुद धारवाला 
भुथर ] जिसको धार तेत न हो । कुंद । 
भुथरा । 


बा 


 भोदू-वि० [|ढिं० बुद्ध ] (१) बेवकूफ । सूखे । (२) सीधा । मोलछा। 


ड़ के 


 भोपू-संज्ञा पुं० [ मो अनु०+पू (प्रत्य०) ] तुरही की तरह का पर 


बिलूकुछ सीधा एए प्रकार का बाजा जो फूँडऋर बनाया 
जाता है । इसका व्यवहार प्रायः चेरागी साथु आदि करते हैं । 
सले-संज्ञा पुं० [ देत» ] सहाराष्ट्रों के एक राजकुर की डपाधि । 
( महाराज शिवरात्ञी आर रघुवाथ राव आदि इसी राजकुछ 
के थे। ) 
भो#-क्रि० अ० [ हिं० मया ] भत्रा । हुआ । 
संबोधन [ सं० | है । हो । ( क्कृ० ) 


 भोकऋसआ- वि० [हे भू +स (अत्य०)] भ्रुक्खइ । भूखा । 
| भोकार संज्ञ। स्ली० [ भो से अनु० +-कार ( प्रय० )] जोर जोर 


से रोना । 
क्लि० प्र०--फाइना । 


करनेवाला । भोगनेवाला । (३) ऐश करनेवारा । ऐयाश । 
सेज्ञा पुं० (१) विष्णु । (२) भर्त्ता । 
का प्रेत । 


' भोक्त॒त्व-संज्ञा पुं७ [ म॑> ] मोक्ता का धम्मी या साव। 
 भोक्तशक्ति-संज्ञा स्ली ० [ “० ] बुद्धि द 


! ॥0 0 

॥ 07" 

८300 
! 


पति । (३) एक प्रकार . 





भागे २५६६ सोग्यम्‌। 


अभसलसमअमलपमपमभ कप ७ 


करना या दरीर पर सहना | (२) लुख : वलास 


(३) हुःख । कष्ट । (४) स्ली-संभोग । विषय । (४७) साँप का. 


फन । (६) सांप । (७3) धन | (८) सह । घर। (५९) 


पालन । (१०) भक्षण । आहार करना | (११) देह । (१२) 


मान । पारसाण । (१३) पाप या पुण्य का वह फछ जो सहन 
किया या भोगा जाता है । प्रारब्य । (१४) पुर । (१७) एक 
प्रकार का सेनिक व्यूह । (१६) फल । अथे | उ०--उर्योकि 
गुण वे कहाते हैं जनसे कमकांडाद में उपकार लेना होता 
है । परतु सत्र कमकांड में भी इंश्ट सोग की प्रांप्त के लय 
परमश्वर का त्याग नहीं हाता। हद । (१७9) मानजुप 
प्रमाण के तीन भेदरां में से एक । शुाक्त ( कठना )। (१८) 
देवता आदि के आगे रखे जानेवाले खाद्य पदार्थ । नवेद्य । 
उ०--गयों ले महरू माँस टहल लगाये लोग लागे होन 
भोग जिय शंका तनु छीजिये |--नामा । 

क्रि० प्र«--लगाना । 


(१९) भाड़ । किराया । (२०) सूर्य्य आदि अहा के राशियों 


में रहने का समय । 


भोगदेह-संज्ञा पुं० स्नी० [ सं० ] पुराणानुसार वह सूक्ष्म शरीर जो 


मनुष्य को मरने के उपरांत स्वरग या नरक आदि में जाने के 
लिये धारण करना पडता है । 


भोगना-क्कि० झ्र० [ सं० नोग ) (१) सुख-दुःख या झुनाशुभ 


कर्मफलों का अनुभव करना । आनंद या कष्ट आदि को अपने 
ऊपर सहन करना | भुगतना । (२) सहन करना | सहना । 
(३) स्तरी-प्रसंग करना । 


शासक या अधिकारी | 


भोगप्रस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बृहत्संहिता के अनुसार एक देश जो 


उत्तर दिशा में माना गया है । 


भोगबंधक-संज्ञा पुं० [ सं० नोग्य + हि० दंदक < रेइन ; बंधक या. 
रेहन रखने का वह प्रकार जिसमें उघार लिए हुए रुपए का 
ब्याज नहीं दिया जाता ओर उस व्याज़ के बदले में रुपया 
उधार देनेवाले को रेहन रखी हुईं भूमि या मकान आदि 
भोग करने अथवा किराए आदि पर चलाने का आंध्रकार 


प्राप्त होतां है । दृष्टवंघक का उल्टा 
भसागलदाई-सज्ञा सक्षा० [ह० भोगक+ लदश १ | खेत में कपास 
का सब से बड़ा पाँधा जिसके आस पास बेठकर देहाता 
लोग उसकी पूजा करते हैं । 
भोगलिप्सा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] व्यसन । लत । 
भोगलियाल-संज्ञा खी ० [ 5० ] कठारी नाम का शस्त्र । 


भोगली-संज्ञ स्ली० [ देश० ] (५) छोटी नढी। पुपछली। (२) 
नाक में पहनने का लौंग । (३) टेटढका या तरकी नाम का . 


भोग-संज्ञा पुं० [ सं८ ] (१) सुख या दश्ख आदि का अनुभव 


 भोगिन-लंझ्ञ स्वी. 
 सोगिनी-रंझ्ा री: 


भोगपति-संज्ञा पुं [ सं० ] किसी नगर या प्रांत आदि का प्रधान । 
. भोगाद्र-संहा एुं० , तं+ | पतंजलि 


: भोग्यभूमि-संज्ञा खी० 


कान में पहनने का गहना | (४) वह छोटी पतली पं 
कील जो लोग या कान के दिंका अटकाने के | 
उसमें रूगाई जाती है । (७) चपटे तार या बादले का : 
हुआ सलमा जिससे दोनों किनारों के बीच की जंजीर ब 


जाती है । ऊँगनी 
भागवता-उड़ा करा+ [० (१) पाताल गंगा । (२) गंगा 


कर 


स्कलस्डी 
अप 
का | 
सं 
सडक 
अ््कस्ििएक 


पुराणानुसार एक तीथ का नाम । (४) महाभारत के 2 


का 


सार एक प्रार्चन नदी का नाम | (७) नागों के रहने 
स्थान | नागपुरी । (५) कातकेय की एक मालका का नए 


भसांगवनाकऋ-कि०ट ८ हब मं भोग | भोगना | उ०-स्नि कः 


भागवाना-क्वि+ त+ | है नोगन का प्रेर ० रय ? भोगने में दू 


फ्क्म 


को शत्नत्त करना । भोग कराना । 


 सागविलाख-लंज्ञ पुं+ [ नं> | आमोद प्रमोद | सुख चैन | 
भागांतराय-ंज्ञा पुं> [ सं> ] वह अंतराय मिसका उदय होने 


मनुष्य के भोगों की प्राप्ति में विज्न पड़ता है | वह पाप क 
जिनके उंदित होने पर सनष्य सोगने योग्य पदार्थ पाकर 
उनका भोग नहीं कर सकता । ( जेन ) 


कै. (००. आर ल्‍्फ ७, हक, 


भागाना-क्रि: स० | दैं० नॉोगना का १८” भोगन में दूसरे 
प्रवृत्त करना । भोग कराना । 


५ 


भांगनी | 
(१) राजा की उपपत्नी | राजा 


हि 


(++ «५ 
3, 


भागा-संझ्ा पुं० [+० 


“प्रो: 
डक 
है न 
>ज 
सिम, 
*ै ही 
हा, 
हे 
ज्कलँ 
कई 
हल 
लए 
रस कली जी 
, हा चाा 
बल! कर 
को 
हि 
ड्वू 
के 
अ बा 
छा 
कक 
लक 
कई 
हैंड 





 सोगेश्वर-संहा पुं [5० | पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम । 
 मोग्य-वि० [ नं० ] (१) भोगने योग्य । कास में लाने योग्य । । 


जिसका भोग किया जाय | (३) खाद्य ( पदार्थ ) | 

संज्ञा पुं० [ (१) धन । (२) धान्य । (३) भोगबंघ 
[ सं० | (१) विलास की भूमि | ज। 

का स्थान । (२) वह भूमि जिसमें किए हुए पाप-पुण्यों 

सुख दुःख प्राप्त हों। मर्त्य छोक । द 


हैः 
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"९ 


पुर भेरवी, कोलेश भेरवी, रुद् भरवी, नित्या भरवी, चतन्य 


वी आदि । इन सबके ध्यान ओर पूजन आदि भिन्न 


न्न हैं| 
!) एक रागिनी जो सेरव राग की पत्नी ओर किसी किस 


५ 


कप कक. दी ढ़ | 


मत से मालव राग की पत्नी सानी जाती है। हलुमत के 
॒_ से यह संपूर्ण जाति की रागिनी है और शरद ऋतु में. 
ताःकाल के समय गाई जाती है। इसका स्वरप्राम इस _ 
हर है--म, प, थे, नि, सा, ऋ, ग। संगीत रत्राकर के 
 भोचाल-संज्ञा पुं० दे० “सूकंप” 
;) पुराणानुसार एक नदी का नाम । (४) पावेती | (डिं०) भाोडा-वि० [ हिं० भद्ा या मों से अनु० ] [ ल्ी० मोडी ] भद्दा 
कऋ-संज्ञा पूं० [ सं० ] (१) तांब्रकों या वाममायया का 


का. के 
न से इसमें मध्यम बादी और धेवत संवादी होता हैं । 


ह समृह जो कुछ विशिष्ट तिथियों, नक्षत्रों और समयों में 


वी का पूजन करने के लिये एकत्र होता है। इसमें सब 
गैंग एक चक्र में बेठकर पुजन और मद्यपन आदि करते 


| इसमें केवल दीक्षित लोग ही सम्मिलित होते हैं आर 
श्रम आदि का कोई विचार नहीं रखा जाता । (२) 
दपों और अनाचारियों आदि का समूह । 


भतना जो प्राणियों को. मरते समय उनकी शुद्ध के लिये 
व जी देते हैं 


से मोक्ष प्रदान करते 


संज्ञा पुं० दे० घ्स्ू 


के धर है 
जे] एु० दुँ० भरत । 
५ & 22....00 7 
जा पु०छ दुँ० “भरत । 
न गा हिल कक के न] 
“पक्षा 3० दं+ संगा | 
बे -- [ कप के ये फल मम / 
-सज्ञ पुं० [ ह० मनई+ताद (पथ०) | (१) साइचारा ! 


-सेझ्ा पुं० [ दवा । ओपध । 
(>संज्ञा ज्ली० ; से० | भीष्मकझ की कन्या राक्मणी 
“सज्ञा ३० ( इ० 


डे 


हो | 3३०--धरूमन लगे समर में घंदा। मनु अज्रुआत भाडठ 
भर भेह्दा |--लाल । 
शा स्ली० [ अनु० ; मो भोंकाइद्द 


| 


| 


३, 


[[-क्रि० स० [नह से अनु ०] बरछी, तलवार या इसी अकार . 


हि | 


की और कोई नुक्लीली चीज़ जोर से बेंसाना । घुसेड़ना । 
» झ० दे० मूँकना । 


 भाडी-संज्ञा खी ० [ दिं० भोंडा | वह सेड़ 
[सना -संज्ञा स्ली० [ सं० नदी यतना | गुराणानुसार वह गत के यो 


। के शा 
श््य | भातराए वि० [ हि छुबग ] (श 
हक जब इस प्रकार का यातना स 


कहते 
से झाद्ध हैं तब महादेवजी ,-६ 2 ही ५ वी! 
जज 53. ह से कक 2 आप तल जप जय भातला।-वि० [ ० भुथरा ] जिसको धार तेत न हं।। कुंद । 


 भोदू-वि० [हि० दृढ़ ] (१) बेवकूफ । सूखे । (२) सीधा । भोछा। 
_ भोपू-संज्ञा पुं० [ भों अनु० +पू (प्रत्य०) ] तुरही की तरह का पर 


भा उले-संज्ञ पुं० [ देत> ] महाराष्ट्रों के एक राजकुछ की उपाधि । 


शेष्य . सीक#-क्रि० अ० [ हिं० मया ] सत्र । हुआ । 


क्‍ सोकसऊ# *> वि० [हे० भूव+स (प्रत्य०)] भ्रुक्ख इ । भूखा । 

| भोकार-संज्ञ स्री० [ भी से अनु० +कार ( प्रत्य० )] जोर जोर 
य+ दा (उत्य०) | (१) भयभीत । डरा 
हुआ । (२) जिस पर भूत वा किसी देव का आवेश आता 
 सोक्ता-वि०[ सं० मोछू ] (३) भोजन करनेवाला। (२) भोग 


| भोक्त॒त्व-संज्ञ पुं० [ सं० ] भोक्ता का चर्म्म या भाव; 
' भोक्तशक्ति-संज्ञा ख्वी ० [ रं० | बुद्धि |. 


गरशा-संज्ञ पु० | देश० | एक प्रकार की बेल या लता । 

गाल-संज्ञा पुं: [ अं० ब्यूगुल | वह बड़ा भोपा जिसका एुऊ 
ओर का ऊुँह बहुत छोटा ओर दूसरी ओर का मुँह बहुत 
अधिक चोड़ा तथा फेडा हुआ होता है। इसका छोटे मुँह- 
वाला घिरा जब मुँह के पास रखकर कुछ बोला ज्ञाता है, 
तब उसका शब्द चोड़े झुँह से निकलकर बहुत दूर तक 


सुनाई देता है। इसका व्यवहार प्रायः भीड़भाड़ के समय 
बहुत से लोगों को कोई बात सुनाने के लिये होता है । 


बदसूरत । कुरूप । 

संज्ञा पुं० [ देश० ] ज्ञुञर की जाति की एक प्रहार की घाल 
जो पशु के चारे के काम में आती है । इसमें एक प्रकार 
के दाने लगते हैं जो गरीब छोग खाते हैं । 


भोडापन-संज्ञा पुं० [ हि ० मोद्य +पत (प्रर०) ] (१) भद्दापन । 
(२) बेहूदगी । 


पकी छाती पर के रोएँ 


रोए काले हाँ | ( गड़ारया ) 
) जिसकी घार तेज न हो । 


४8 ६7! 22 


समेद आर बाझी सारे शरीर के 
स्न्न 


कद धारवाला । 


4९. 


भुथरा । 


बिलकुल सीधा एइ प्रकार का बाजा जो फेडरर बनाया 
जाताहे । इसका व्यवहार प्रायः वेरागी साथु आदि करते हैं । 


( महाराज शिवाजी ओर रघुवाथ राव आदि इसी राजकुछ 
के थे। ) | 


संबोधन [ सं० | है । हो । ( क्क० 


से रोना । 
क्रि० प्र०--फाइना । 





करनेवाला । भोगनेचाला । (३) ऐश करनेवाला । ऐयाश | 


संज्ञा पुं० (१) विष्णु । (२) भत्ता । पति । (३) एक प्रकार . 
का प्रेत । 

















भांग २५६5 
भोग-संज्ञा पुं० [ सं5 ] (१) खुख या दुश्ख आदि का अनुभव कान में पहनने का गहना | (४) बह छोटी पतली पोली 
करना या अरने शरीर पर सहना | (२) सुख | विल्यस्त । कील जो लॉग या कान के फूछ भादि का अटकाने के लिये 
(३) दुःख | कष्ट । (४) खत्री-संभोग | विषय । (७) साँप का उसमें लगाई जाती है । (७) चपटे तार या बादल का बना 
फन । (६) साँप । (3) घन । (८) गृह । घर। (९) हुआ सलमा जिससे दोनों किनारों के बीच की जंजीर बनाई 
) देह । (१२) नी है । कँँगर्नी 


पालन | (१०) भशक्षण । आहार करन 
मान । परिसाण । (१३) पाप या पुण्य का वह फल जो सहन 
किया या भोगा जाता है । प्रारव्य | (१४) पुर । (१७) एक 
प्रकार का सेनिक व्यूद | (१६) फल । अर्थ | 3०--वयोंकि 
गुण वे कहाते हैँ जिनसे कमकांडादि में उपकार लेना होता 
है| परतु सवंत्र कमकांड में भी इष्ट भाग का प्राप्त के लिय 
परमेश्वर का त्याग नहीं हाता ।दयातद । (१9) मानुष 
प्रमाण के तीन भेदां में से एक । खुक्ति ( कब्जा )। (१८) 
देवता आदि के आगे रखे जानेवाले खाद्य पदार्थ । नेवेद्य । 
उ०--गयो के महल माँस टहल लगाये लोग लागे होन 
भोग जिय शंका तनु छीजिय ।--नामा । 

क्रि० प्र०--लगाना 

(१९) भाड़ा | किराया । (२०) सूर्य आदि ग्रहों के राशियों 
में रहने का समय । 


भोगदेह-संझ्ञा पुं० स्ली० [ रं० ] पराणानुसार वह खूद्म शरीर जो. 
मनुष्य को मरने के उपरांत स्वर या नरक आदि में जाने के _ 


लिये घारण करना पडता है । 


भोगना-क्रि० झ० [ सं० नोग | (१) खुख-दुःख या झुभाझुन 


कर्मफलों का अनुभव करना । आनंद या कष्ट आदि को अपने 


ऊपर सहन करना । भुगतना । (२) सहन करना । सहना। भोगिन 


ल्‍ भोगिनी-संहा सखी [ नं+ ] (१) राजा की उपपत्नी। राजा की 


(३) ख्री-पसंग करना । 


0, गपति न के न जक.. पैन क, ०७ के आदि कै ० 
भौगपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी नगर या प्रांत आदि का प्रधान ' 
' सागाहठ-सझ्ा ३ 


शासक या अधिकारी । 


भोगप्रस्थ-संज्ञ पुं० [ सं० ] बृहत्संहिता के अनुसार एक देश जो 


उत्तर दिल्या में माना गया है 
भागबधक-सह्षा हट हट | 79 सः्य कल छ& 4 नल» नी का रे द्र्ज् ; 


प्राप्त होतां है | दृष्टबंधक का उल्टा । 
भोगलदाई-संज्ञा ख्ली० [ हि० मोग+ लद॒ड ? ] खेत में कपास 
का सब से बड़ा पोंधा मिसके आस पास बेठकर देद्वाती 
छोग उसका पूजा करत हे । 
भोगलिप्सा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] व्यसन । छत । 
भोगलियाल-उंज्ञा खी० [ ४० ] कटारी नाम का शस्त्र । 
भोगली-संज्ञा स्ली० [ देश० ] (५) छोटी नछी। पुपलछी 


(२) 


नाक में पहनने का छोंग । (३) टेढका या तरकी ताम का , 


: भागानाय- सजा पुं ० [ सं ] न 


बंधक या ' 
रेहन रखने का वह प्रकार जिसमें उधार लिए हुए रुपए का _ 
ब्याज नहीं दिया जाता ओर उस ब्याज के बदुल में रुपया 
उधार देनेवाले को रेहन रखी हुई भूमि या सकान आदि _ 
भोग करने अथवा किराए आदि पर चलाने का अधिकार 
 भोगीन-संझ्ञा पुं« दे० 


 भसोग्यभमि-संज्ञा ली 


मोगवर्ती-संड़ स्री> [सं>) (१) पाताल गंगा । (२) गंगा । (३) 


रे 
पुराण एनुसार / एक ताथ का नाम ( 3 ) 
सार एक प्रार्चन नदीं का नाम | (' 
कय का 


स्थान | नागपुरों | € 


डे 


हि 
है] 
न्‍. 
(कं; 
श] 
53 
हट 
8। 


हम 
े का रू भ्त  , हक 
० आह ह *३॥ छा अैकरनरलणफ्रतम, कफलताफकः | कप नल ४ हि 
(३ स््स ;॥ पे बात आह का हा आ  आ पजाज ॥ य.. आर का ल््व्ल्य्ाल ॥ ४ कु 
िवना|ऋ-कऋण ऋ+ | 5 भाग | भागना। उ० न कजर 


चस्च झप लगने उपज्यों सुदिन सनेद्र | क्‍यों न नृपति हुं 
ग सुदेस सब देह |--बहारी । 
सोगवान-संझा एं: सं» (१) साँप । (२) नाव्य । (३) गान । गीत। 
सोगवाना-क्रिक स+ | दे नोरना का पे२७ रुप ? भोगने में दूसरे 
को शक्ल करना । भोग कराना | 
भागविलास-संज्ञ पुं [ सं5 | आमोद प्रमोद | सुख चैन । 


ञ्क 


तराय जिसका उदय होने से 
मनुष्य के भोगों की प्राप्ति में विज्ञ पड़ता है । वह पाप कर्म्मे 
जिनके उदत होने पर मनुष्य नोगने योग्य पदार्थ पाकर भी 
उनका भोग नहीं कर सकता । € तेन ) 

सोगाना-क्रि- स- 0 कान लकी] 
प्रवृत्त करन 


। 
आप ॥ ४... गड़, 
सजा स्ली० दे० “भोगनी” 


रखेली स्री । (२) नागिन । 


ता 
ड़ 
है 2 


पुं& [ मं: | पतंजलि 

भागा-संज्ञा पुं० [+ं० नोष्नू वा नोगंत]| (१) सोगनेबाला | वह जो द 

भोगता हो । (२) साँप । (३) जमीदार । (४) नूप । राजा । 

(७) नापित । नाऊ। नाई । (६) शेषनाग । (डि० ) 

वि० (१) सुखी । (२) इंद्रयों का सुख चाहनेवाढा | (३) 

भुगतनेवारा । (४) विषयासक्त | (७) आनंद करनेवाला | 

विलासी | (६) विपयी । भोगासक्त । व्यसनी । ऐयाश | 
(७) खानेवाला ! 


का एक नाम | 


के ५ «5... 0० 


भोगी” । 
भोगेश्वर-संज्ा पुं- [ *० ; पुराणानुसार एक तीय का नाम ।! 


भोग्य-वि० [ सं० ] (१) सोगने योग्य । काम सें लाने योग्य । (२) 


किया जाय । (३) खाद्य ( पदार्थ ) 
(१) घन । (२) धान्य । (३) सोगबंधक। 
[ (१) विलास की भूमि | आनंद 
का स्थान । (२) वह भूमि जिसमें किए हुए पाप-पुण्य से 


सुख द्ख प्राप्त हां | मत्य लाक | 


६4 


जसका स 
संज्ञा पुं० ( रे 








धमार्न 





न - तन ली लन- समन मननननकनननन न थत *लनिननननननमन न 





२६०० 


मान-वि० [ सं० ] जो भोगा जाने को हो, अभी भोगा न 


गया हो | जैसे,->नोग्यसान सक्षत्र । 
[-सज्ञा द्वा० | रू० । 


किक ] ५, 


रत] ५ 
' घ्ज्ञा एल | सेठ भजन वा भसजय 
हमर 76 । हम ॥# | 48 ५ भा $ कि | अं : का 


। जे 


पी क्. 


) बहुत से 
वनार । 


एक साथ बेठकर खाना पीना 


आ 


छोगों का. 
दावत । (२) 


भोज्य पदाथे | खाने की चीज | (३) ज्वार और माँग के 


योग से बनी हुईं 
मिलती है । 

संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भो 
भोजपुर कहते हैं । (२) चंद्र 
(३) पुराणानुसार झांई 
एक पुत्र का नास 


एक प्रकार की दरा 


मक देश जिसे जाजकल 


पूने की ओर _ 


 भोज्देव-पंज्ञा पुं० [ सं 
शैेयों के एक वंश का नाम ।. 
देवी के गर्ल से उत्पन्न वसुदेव के _ 
४) महाभारत के अचुसार राजा हुल्य 
के एक पुत्र का ताम | (७८) श्रीकृष्ण के सखा एक ग्वाछ का 


लाभ | 3ड०-अऊुन, भाज अरू सुबरू श्रादाता मधुमगंरू 


इक ताक |--सूर । (६) कान्यकुष्ज के एक प्रसिद्ध राजा 
जो महाराज रामभद्र देच के पुत्र थे। इच्होंने काश्मीर तक 


पर अधिकार किया था। ये नवीं 
मालवे के परमारवंशी एक प्रसिद्ध राजा जो संस्कृत के बहुत 


का 


बड़ चद्वान काब आर वद्यप्रसा थ | 


प्शुष--प्रे धारा नगरी के सधुरू नासक राजा के छड़के थे _ 
और इनकी माता का नास सावित्री था। जब ये पाँच वर्ष 
के थे, तभी इनके पिता अपना राज्य ओर इनके पालन 


पंपण का भार अपने भाई झंज पर 
थे । मुंज इनकी हत्या करना चाहता 


का भार सौंपा। वत्सराज़ इन्हें बहाने से देवीं के सामने 
बलि देने के लिये के गया। वहाँ पहुँचने पर जब भोज को. 
मालूम हुआ कि यहाँ सें बलि चढ़ाया जाऊँगा, तब उन्होंने 
अपनी महाँव चीरकर उसके रक्त से बड़ के एक पत्ते पर दो 
छोक लिखकर वत्सराज को दिए और कहा किये झुंज 
को दें देना । उस समय बत्सराज़ को इनकी हत्या करने का 


साहस न हुआ ओर उसने इन्हें अपने यहाँ छे ज्ञाकर छिपा 
रखा । जब वत्सरात्र भोज का क्ृत्रिस कटा हुआ सिर लेकर 
मुंज के पास गया, और भोज के छोक उसने उन्हें दिए, 


शतावद हुए ५ (७) ह 


सोजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) भोग करनेवाला 


भोजपचतर 





कृठाभरण, श्यगारमं बरी, चपूरामायण, चारुचय्यां तत्वप्रकाश 

हार सम्ुच्चच आदि अनेरू ग्रंथ इनके लिखे हुए बतलूाए 
जाते हैं । इनकी सभा सदा बड़े बड़े पंडितों से सुशोमित 
रहती थी। इनकी ख्ी का नास छीलावती था, जो बहुत 


५... चु) ७ 


बड़ी वदुप, थी । 


हि 


पे] 


भोगी । (२) 
| उ०--तुम बारी पिय भोजक राजा । 
छात्रा (+-जायसी । 
] क्वान्यकुब्ज के महाराज भोज । वि० 
दें० “सोज्ञ/ (७ )। 
मोजत-संज्ञा पुं० [८०] (१) आहार को झुँह में रखकर चबाना । 
सक्षण करना | खाना । (२) वह जो कुछ भशक्षण किया जाता 
हो । खाने की सामग्री । खाने का पदार्थ । 
क्रि? प्र<--करना ।--पाना । 
छुदा ०--भोजन पेट से पड़ना । भोजन खाया जाना । 
भोजनखानी#-संज्ञा खी ० [ सं० भोजन + हिं० खान] पाकशाला । 
रसोइंवर । उ०--चक्कित विप्र सब सुनि नभ-बानी । भूप 
गयड जहें भोज्ननखानी |--तुरूसी । 


| 


ऐयाश । विहूुसी 
गब करोध वहीं पे 


सं 
छ 


१३. 
म्र्या 
द् 
बी ७ 
हि 


भोजन मह-हं जा धु० (6०५ भोजन -- सं ० भट | चह जा बहुत आधक 


खाता हा 


 भोजनशाला-तंज्ञा खी० [ सं० ] रसोइबर । पाकशाला । 

 भोजनाच्छादन-उज्ञा पुं० [ सं० ] खाना कपड़ा। अन्न बस्ध। 
छोड़कर स्वर्गवासी हुए. ु 
था; इसलिये उससे । 
बंगाल के राआ वत्सराज को बुलाकर उसको इनकी हत्या 


खाने ओर पहनने की सामग्री । 
सोजनालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पाकशारा । रसोइंघर । 


| भोजनीय-वि० [ सं० ] भोजन करने योग्य । खाने योग्य । जो 


खाया जा सक | 


 भोजपति-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कंसराज । (२) राजा भोज । 


घर 9 


भोज” (७) 


 सोजपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० सूजपत्र ] एक प्रकार का मझोले आकार 


तब झुंज को बहुत पत्चात्ताप हुआ। झुंच को बहुत विछाप _ 


करते देखकर वस्सराज ने उन्हें जसल हाल बतछा दिया 
ओर भोज को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया 
सारा राज्य मोज को 


झुंज ने | 
दिया और आप सखीक वनकों चले । . 
कहते हैँ कि भोज बहुत बढ़े वीर, अतारी, पंडित और 


गुणग्राही थे। इन्होंने अनेक देशों पर विजय प्राप्त की थी. 


कर 


और कई विषयों के अनेक अं 
बहुत अच्छे कवि, 


थों का निर्माण किया था। ये 
दाशानक आर ज्यातर्पी थे। सरस्वती 





का वृक्ष जो हिमालव पर १४००० फुट की डँचाईं तक 
होता है। इसकी लकड़ी बहुत रूचीछी होती है और नलदी 
खराब नहीं होती; इसलिये पहाड़ों में यह मकान आदि 
बनाने के काम में आती है। इसकी पत्तियाँ प्रायः चारे के काम 
में आती हैं । इसकी छाछ कागज के समान पतली होती है 
ओर कई परतों में होती है । यह छाल ग्राचीन काल में ग्रंथ 
ओर लेख आदि लिखने सें बहुत काम आती थी; और अब 
भी तांत्रिक लोग इसे बहुत पवित्र मानते ओर इस पर. 
प्रायः यंत्र मंत्र आदि लिखा करते हैं । इसके अतिरिक्त छाल 
का उपयोग छाते बनाने और छतें छाने में भी होता है; और 
कभी कभी यह पहनने के भी काम में आती है । छारऊू का 
रंग प्रायः छाली लिए खाकी होता है और उस पर छोटी 
छोटी धारियाँ होती हैं। इसके पत्तों का काथ वाततनाशक 





$ 


हक 


भोजपरीक्षक ' 


काएकमपभुकात--न्‍तककज-3ड रात भनकके आपका, अं पे हज; बराक: नेलिसन पर नाल *कए पर नहा ४२० 


जाता है । वेद्यक में हसे बलकारक, कफनाशक, कट, 


कषाय और उच्ण माना गया हैं | 
पय्या०--चर्म्मी | बहुलव॒दकर । छत्रयत्र | शित्र । £ 
स्तुत्वक्‌। पत्रपुष्क | भुज । बहुपट | बहुत्वक । 
भोजपरोात्षक-संज्ञा पुं० [ सं० | रसोइ की परीक्षा करनेबाला । 
वह जो इस बात की परीक्षा करता हो कि भोजन में विष 
आंद तो नहीं मिला है । 
भाजपारया-संज्ञ पुं० | दिए भौहदुर +डया (पर्व ८) 
निवासी । भोज्पुर का रहनेवाला । 
वि० भोजपुर से 
भाजपुरा ०७ (हि० ऋोतपुर 
संज्ञा पु० भोजपुर का निवासी । 
वि० भोजपुर का। भोजपुर संबंधी । 
भोजराज संज्ञा पुं० दे० “भोज । 
भोजविद्या-संज्ञा क्री ० [ सं+ भोज + विद्य | इंद्रजाल। बाजीगरी | 
भोजी-संज्ञा पं ० [ सं> नोहन ) खानवाला । भोजन करनेवाला । 
भसोजु#-संज्ञा पुं० ( 6० नॉद्रन | भाजन | आहार । 
भोजेश-संज्ञा पुं> [ नं: ] (१) भोजराज । (२) कंस । (३) दे० 
“ज्ोज” (६) | 
भोज्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोजन के पदार्थ । खाद्य पदार्थ । 
वि० खाने योग्य । जो खाया जा सके । 
भोट-संज्ञा पुं० [ सं० नोव्ग | (१) भूटान देश 


ही 


पुर का 


० 


ज्कै  आा 


१॥ फुट चोंडा होता है 
भोटिया-संज्ञा पुं० [ दि: ने 

का निवासी 

संज्ञा स्ली० भूटान देश की भाषा । 

वि० भूटान देश संबंधी । भूटान का । जेसे,-भोटिया टट्ट । 


: भोट या सूटान देश 


भोटिया बादाम-संझ्ा पुं० [ हि“ ऊफाण्वादम] (१) 


भालबुखारा । (२) मूँग्फली । 
भोटी-वि० [ हिं० नोट +ई (अत्य ०) ] भूटान देश का । 
भोडरा+-संज्ञा पुं० [ देश० ] अश्रक । अबरक । 3०--पायल पाय 


लगी रहै छगे अमोलक छाल। भोडर हू की भासिह्दै बेंदी 


भामिनि भाऊ ।--विहारी । (२) अश्नक का चूर जो होली 


एक प्रकार का मुश्क बिलाव । 
भोडल-फसंज्ञा पुं० दे० “ अबरक' 
भोडागार-चंज्ञा पुं० [ सं० भांडागार | भंडार । ( डिं० ) 
भोण-संज्ञा पुं० [ सं० भवन ] गृह । घर | मकान । ( डि० ) 


भोना[#-क्रि० अ० [ हिं० भीतना | (१) मीनना । संचरित होना । 


ड०--(क) रेख कछू कछू अंज्नन की कछू खंजन की अरुनाईं 


रही भ्वे ।--रघुनाथ । (ख) तब लागो गावन विभास बीच _ 
ते 


डेरद 


(२) एक पद्र . 
का बहा पत्थर जा प्राय: २॥ इच साठ, ५ फुट लंबा और 


के 

जज 
हज 
घट 


के. &| न कु 
है 2 गा अत ुतपत ॒ 7 े अकल्पेक पहन नकल #क का हक ज !म है” इ मन कील, अमक करू 
सापा-ा पृ५ * +े अ-ु५ : (१) एक प्रकार की नुरही या फूँड 
आप ्िः 
कर बजाया जानेवाडा बाजा 


न 
भा न शा बी ही कमर है + 8६ कट क्र लक पक 
ब्रा-छज्ञा पुद  दृश न के प्रकार का घास हमसे 


पक 5 
का... जी: 


२ 
न | ,क्ष वन न १ जज क्र 
साम कर के की ०+ 23 मन ७ आकलन 7... सुमुप "कमा सि हा 
कै | ऋणााकमिन्क 7 ५! शा पु क्रीक री च्न्त । डा हैँ ० ]| / 
है हे कक >+आ 2 बा न्‍ क की. 2 की | 
नस ४+. अंश है 


लकी नया ४ कर 
भार--सा ुह 5 हूएइरा, आलःकाल | सलबपरा | सहका | उ5- 
है छू ४ कुक... के पक. का 
3 आम अरक्ा 0 आ#०० सु 4 हनन क अमशाुत जनम | 
सा खार दाइई ननना ले भापन कट लगाया - सात | 
संज्ञा पं५ ६7-०7 (६ छः प्रकाश का बढ़ा पश्या मिस 
४0३, कि है की प्र जाप आम, औ॥ की ७॥ है ड्र् # कह | ६४६ धतं 
खत्म न ऊ कँ 
ह्न का कि... है या कक छा 
म्नु दा हद हु / आह. ० है ॥ ॥०। कह: ऑ.। कक न्‍॒ ् 
व्र्ट्ु लुदर हात है | यहे जले तथा हहयातणा का छल 


हि री आल हा दा 

पसंद करता हैँ | यह फल फल नथा %ः 
धन क का 

खनता का बहन आधक हान 


है के मु “ 

ऊँचे वृक्षों पर विश्वाम करता है ! ( २ ) खमो नामक सदा 
बहार वृक्ष । 
न्ट ही ६६... 
अत सक्षा यु न » न्रन) घोखा | चूल | असम! उ५--(ह%) 

दा (अ पक के अहमकाकुक.. 8. शक अल ही 3. सिम है ) 
का गए न । | 7 (४६ ६ ९३ हुबप:। लगाएं है का 2 घ्पा | (सत्र) 

है 5 कम की हल २ 
ह्स्सल प्र कट भेचला जा जिम शाप न सर | 
०8 औ रो भत शत हा हा हि है 
पल ््त | इसते । 3५“ ल्द्र 7] ४५ मं, ना गा पोभा 
भें ्प पक... 
वि ५ है मिल हि 
मेट ६० ५ त्विल कण [तय हे आाएडए | बे ध्या साल ड्० 
हि नि है 


थाथी राखि न माँगेर काझ। व्सिर सर्यट 
सुभाऊ ।--तुलही । 


भारा-वंज्ञ पुं० देश०] भायः एक फुट लबी एक अक्लार की सछली 


5४ के! नी. जप 


जो युक्तप्रांत, मद्रास और बह्म देश की नदियों में पाई जाती हैं। 
फसंज्ञा पुं० दे० मोर | द 
# +-वि० भोला । सीधा । सरल | 


हा 


ः कै. कं थे 
ह न्‍ः री हि विन कह: है स्् कक ग कमओ के कट चमक. 78 मूक हल ल्द्का का प्स ४ | 
: सॉोराइ#१-रउक्का क्ाए [दिए कार कर (हाएइ5) | भालायन | 


(आा चँ 


सिधाई । सरलता । 


: भोराना#-क्रि० स० [० नोर + आना (इत्व५)' अम में डालना । 
भादि में गुलाक के साथ उड़ाया जाता है। बुका । (३) 


। 
बहकाना । धोखा देना । उ०--सरदास लोदन के भोरए 
काहे कांन्ह अब होत पराए |--सूर ! 
क्रि० अ० अ्रम से पड़ना । घोले से आना | 


काछ का ।--तुलूसा । 
भोरो-उंज्ञ सनी ० [ देश» | अफोस का एक रोग । 
मभारू#-सज्ञा जुक दुक “आर | 


क्र 











«०० बल <-- असल ननलमीलथर--ननलनन न “पक मनन न “ना उपकना-ननननन तनमन... सोनम 
.-नलननन-+->न-कसन लक मल टन “नमन पक“ 7७० न5३। सम “3 हे 
रे ललका-4-*-न 


तला[-वि० [ हिं० भूलना ] (१) जिसे छहू-कपट आदि न जाता 
हो | सीधा-घादा । सरल 
योौ०--भोरानाथ । भोला भाला । 
(२ ) मूख । बेवकूफ । 
ग्रेलानाथ-संज्ञा पुं० [ हिं० भोज्ञा + सं० नाथ,] महादेव । शिव । 
गीलापन-संज्ञा पुं० [ हिं० भोला +पत (पत्व०) ] (१ ) विधाई । 
सरलता । सादगी । (२) नादाती । सूखता क्‍ 
ला भाला-वि० [ हिं० भोशा + अनु ० भाला ] सीधा सादा । 
सरल चित्त का। निरछल । 
सर(*-वि० [ देश० ] बेवकूफ । मूख । 
[-संज्ञ ख्ली ० [ सं० 
खुकुदी । भोंह । 
मुह[०-दे० ध्ज्े 
किना-क्रि० झ० [ मों भो से अनु० ] (१) भों भों शब्द करना।. 
कुत्तों का बोलता | झुँकना | ( २ ) बहुत बकवाद करना । _ 
निरथंक बोलना | बक बक् करना । 
गृंगर-संज्ञा पुं० [ देश« ] छवियों की एक जाति । 


ष 
जा।हुए पृष्ट ।. 





रस पीता है। अन्य पतंगों के समान इस जाति के से भी 
ढोले निकलते हैं जो कालांतर में परिवर्तित होकर पतिगे हो 
जाते हैं । यह डालियों और ठूठी टहनियों पर अंडे देता है 
कवि इसकी उपमा और रूपक नायक के लिये लाते 
डनका यह भी कथन है कि यह सब फूर्लों पर बैठता है 
पर चपा के फूछ पर नहीं बैंठता। उ०--आपुहि जौंरा क 
आधु्द फूल। आतम ज्ञान बिच जग भूछ ।--सूर । (२) 
बड़ा सइमक्सा । सारग । भमर । डगर | (३ ) काला वा 
लाल भड़ । (४७) एक खिलौना जो लरूट्ट के आकार का होता 
है और जिसमें की वा छोटी डंडी लगी रहती है। इसी 
आँख के ऊपर के बालों की श्रेणी ।. कील में रस्सी लपेटकर छड़के इसे भूमि पर नचाते हैं। शक 
०--लोचन मानत नाहिन बोर | ऐसे रहत दयाम ढे 
गे मजु दे लीन्हें मोल । इत आवत दे जात देखाई ज्यों 
भोंरा चकडोर । उतते सूत्र न टारत कबहूँ मोसों मानत 
कोर ।--सूर । (५) हिडोले की वह छूकड़ी जो मयारी में 
लगी रहती है और जिसमें डोरी वा डंडी दैंधी रहती है । 
उ०--हिंडोरना माई झूछत गोपाक । संग राधा परम सुंदरि 
''वि० मोदा त चहूँवचा ब्रज-बाल । सुभग यमुना पुलिन मोहन रच्यों रुचिर 
चाल(-संज्ञा पुं० दे० “सूकंप” । हिंडोर । छाल डॉडी स्फटिक पटुली मणिन मरुवा घोर । 
[डी+-संज्ञ स्ली ० [ देश«० ] छोटा पहाडु । पहाड़ी । टीछा । । भारा मयारान नो मरकत खचे पाँति अपार.। सरदि 
[डास्‍-वि० दें० “भोंडा? । । कचन खंभ सुंदर रच्यों काम अ्रतिहार ।--सूर । (३) गाड़ी 
गतुवा-संज्ञा पुं७ [ ढि० अनना +वृमना ] (५) खटमल के आकार |... के पहिए का वह भाग. | नत्सके बीच के छेद में घुरे का गज 
का एक प्रकार का काले रंग का कीड़! जो प्रायः वर्षा ऋत रहता है ओर जिसमें आरा लगाकर पाहए की पुट्टियां जड़ी 
में जल्श्यों आदि में जलू-तलकू के ऊपर चक्कर काटता हुआ जाती हैं । नामि । ल्ठा । मूँडी । (७) रहट की खड़ी चरखी' 
चलता है । (२ ) एक गकार का रोग जिसमें बाहुदंड के. जो भवरी को फिराती है। चहरी (बुंदेल०)। (<) पश्चुओं 
नीचे एक गिल्टी निकल आती है । उ०--कहा भयों जो का एक रोग जिसे चेचक कद्दते हैं (बुंदेल०)। (५) पशुओं 
मन सिल्लि कलि कालहि कियो मोंतुवा भोर को हों।-- की मिरयी ( बुंदेल० )। (१०) वह कुत्ता जो गड़रियों की 
तुलसी । (३) तेली का बेल जो सबेरे से ही कोल्ड में जोता भेड़ों की रखवाली करता है । (११) एक प्रकार का कीड़ा 
जाता है और दिन भर घृसा करता है । जो ज्वार आदि की फल्लल को बहुत हानि पहुँचाता: है। : 
राज्ञा ० [ सं० अमण ](१) मकान के नीचे का घर । तह- 
| खाना । (२) वह गड्ढा जिसमें अन्न रखा जाता है। खात ।/ ह् 


था आओ  * री आओ 
गरकली-संज्ञा स्री: दे० “सँंचरकली” । 


[संज्ञा पुं० दे० “भाँवर” 
ग[रा-संहा पुं० [ हं० अमर +ूपा० भमर, प्रा० सँवर 4 [लो० भरी |] । भीरावा॥#-क्रि० स० [सं० अ्मण | (१) घुमाना । परिक्रमा कराना। 





हट 
हे । 
बन 





_ब््कू 


/99५% 


कि कसनन८सक्‍पक १३०>क०५०4ल++ + 3०3५७ 


५५०] 
मा जा 


क्‍र-रुज्ा ६० [ |ैं० अनर |] (१ ) भोरा । चंचरीक। (२) तेज , 
बहते हुए पानी में पडनेवाला चक्कर । आवत्त । नाँद । 
क्रि० प्र०--पड़ना । द 


हज अत के आल नकल 


( १) काछे रंग का डड़नेवाला एक पतंगा जो गोबरेले के 
बराबर होता है और देखने में बहुत इढ़ांग प्रतीत होता है । 


इसके छः पैर, दो पर और दो सूछे होती हैं। इसके सारे | .. 


५, ऐड 


शरीर पर भूरे रंग के छोटे छोटे चमकदार रोएँ होते हैं। 
इसका रंग प्रायः नीलापन लिए चसकीला काछा होता है | 
आर इसको पीठ पर दोनों परों की जड़ के पास का प्रदेश | 
पीछे रंग का होता है। खतरी के डंक होता है और वह डंक | 


सारती हैं। यह गुजारता हुआ उड़ा करता है और फूछों का 


कक 





(२) विवाह कराना । विवाह की भाँवर दिलाना । न 
बर खाजाय टीका करो बहुरि देहु भॉं्याय ।--विश्राम । 
क्रि० अ० घूमना । चक्कर काटना । फेरी छूगाना । 


भौंरी-संज्ञ ख्री० [ सं अ्रमण ] ( + ) पशुभों आद के दारीर मे 


रोओं या बालों आदि के घुम्राव से बना हुआ वह चक्र 
जसके स्थान आद के विचार से उनके गुण-दोष का निर्णय 


होता है । जैसे,--इस घोड़े के अगले दाहिने पैर की भोंरी 
अच्छी पड़ी है । 


अकक+४०५०४/०4३8५,॥५.५७३७५५५०५०० रा  अभक 
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क्रि० प्र०--पड़ना । 


(२) विवाह के समय वर-वधू का अप्निकरी परिक्रमा करना। 


भाँवर । 
क्रि० प्र०--पढ़ना ।--लेना । ह 
(३) तेज्ञ बहते हुए जल में पइनेवाला चक्कर । आवत्त । 
क्रि० प्र०--पह़ना । 
(४) अगाकड़ी । बाटी 
भोह-संज्ञा ख्ी० [ *« अ] 
रोए या बाल । नृकुर्द 
मुहा०--सौंह चढ़ाना या तानना- (१) नाराज हे ् 
उ०--वदत काठ नहीं निधरक निदरि सोहि न 
बार बार चुझाइ हारा साह मोपर तनत र। (२) चोर 
सह मोरिए है 





८ 

जी 

| नरम 
| 

दर | 
हा 

रे । 

ऐ ह!। डँ 

१ 


है उदाए-कालप *भाभ्कुम्मढ़ा, 


बरगाइना | 

संकेत पर चलना । खुशामद ऋरनणा । ड०--अक्वारन को 
हितू ओर को है। विरद गरीबनेवाज़ कौन को भोंह जासु 
जन जाोहे ।--तुलसी 
या विचार का ध्यान रखन 

भोऋ#-संज्ञा पुं> [ सं० नव ) संसार | जगत । दुनियाँ । 
संज्षा पुं० [ सं० भग्र ] डर | खौफ । भय | ड०--मेरों भछो 
कियो राम आपनी भलाई ।... ... ... ... ठोक कहें राम को 
गुलाम हों कहावों । एु तो बड़ों अपराध मन भो न पावों । 
“तुलसी । 

भोकाप- संज्ञा पुं० [ देश० ] [ लो० नोक्ी । बड़ी दोरी | थेकरा । 


मल कि अकक। 
| ऋच्ल इच्त्रनता । 


भोगिया#प-संझ्ञा पुं० [ हिं० कोग + इया (हज) ] संसार के सुखों. 


का भोग करनेवाला । वह जो सांसारिक सुख भोगता हो । 
भीगोलिक-वि० [ सं० ] भूगोल संबंधी । भूगोल का । 


भोचक-वि० [हिं० भव+ चकित | जो कोई विल्क्षण बात या 
हक्का बक्का।_ 
 भोमदेघ-संज्ञा पुं: [ |ं० ] छ 


आकस्मिक घटना देखकर घबरा गया हो 
चकपकाया हआ | स्तंभित । 
क्रि० प्र०--रह ज्ञाना ।--होना ! 
भौचाल'-संहा पुं० दें० “भूकप 
भाज#-संज्ञा क्ली० | हैं: 
उ०--ननैंद भौज परपंच रच्यों है 
““नकबीर | 
भाजाई-संहा स्री० [ सं० हठुजाया 
भावज । भाभी । 
साज्य-संह्ा पुं० [ सं० | 


१ हा 


] साई की भाया। आठुवधू । 


वह राज्य प्रबंध जिसमें प्रज्ञा से राजा 


छाम तो उठाता हो, पर प्रज्ञा के सत्वों का कुछ विचार न 
करता ड्वो। वह राज्य जो केवछ सुख-भोग के विचार से 
होता हो, प्रजा-पालन के विचार से नहीं । इसमें प्रजा सदा 
दुश्खी रहती है । 

भौठाप॑-संहा पुं० | देश८ ] छोटा पहाड़ | टीला । पहाड़ी । 


भाह जोहना ८ प्रसन्न रखने के लिये 


भाह ताकता ८ कसा का प्रत्रन्त 


: श् का. * 

 भौोम प्रदोष-संझ्ा पुं+ _ + ५ - वह अदोष क्षत जो मंगलघा 
भावज ] भाई की पत्नी। भोजाई। सावज। ् 
मोर नाम कहि छीन्‍्हा । 


 भौमराशि- रुंडा स्री5 [ हं5 ] 
हे बा भोमवती. न ३० हो 5 
, भौमवती-संझा छ्ली० [ + ५ ; भॉमासुर की स्त्री का नाम | 


द भोमासुर-संज्ञ उ ७ ९7४5 





भे पक के आओ ) है फू गा । 
भातिक-संज्ा एुं६ . नं+ ] ( $ ) महादेव | (२) मुक्ता । मोती । 
है 8७० 
( | ) उपदव । ( ४ ) आधवि-व्याध । ( ५ ) आँख, नाक 
हा क हक ६. 
आाद इद्धयाँ । 
न ग्व # सम न नाप व हक ) जा क अवामनभाक माफ शक 5-8 | 
वि (१) परचभत संदंधी । (२) पर्दा शतों से बना हुआ | 
। रे हि कि लक. रा ब््खन ह #ँ#, 
पाथवत्र । उ०चचाउनतक दहा हाय आलमसाना सरखत हा 
छ ५ के. ] हक, 
दुख लाया +सूर । ( ३ ) गरार सबंधा। दरार का । 
यो को हक न 
यौँ५--नॉलछ दा । 
नी, है हं7- 8: -क का 72 उप कपदाण 0 द्राकारटीतक 
(४) बताया न हे सबंध सरखरबाफ! ! 


यप-भोनक विदा ! 


वा तक |] जनक 5 
छा लि ! 758 ६ पट टओ को के... 7. हम 
भीतिक विद्या-संश री: है५5 | बह दिया पहिसक अनसार नने 


का कर कक क्क्स क का... आर भी कक 
प्रत आद से बाते की जाती हे आर इनके भणन ब्यापार 
पक क५,.. ८ न अर ल्‍ कक 
जान अथवा रोके जाते 6 । हुनोंचनतों का बुलाने आर दूर 
करने की विद्या ! 
धर प्र ४ के हे का कह कह कि ५३ 
में।निक सप्ि-संहा क्वी+ २५ : शभाठ प्रदार की देव-बोनि, पाँच 
का... की... हु पक. किट कं पूरिभ- ७ हक: 
प्रकार की ति्यंगयोतन और मनप्य याति, इन सबझो समाष्टि ! 
भाता-हहा छ्री ० ( सं+ | रात । रांत्र | रजनी | 
हि ०५ संज्ञा नूर पु ह। हे अल + मन ब्क ५ ल ! कै 
7 संज्ञा स्री ० [ दगा5 | एक बालिश्त लेबी आग पतली लकड़ी 
छः ॥ १] 


जिसकी सहायता से ताने का चरखा बुमाने हैं। भेडती । 
( जुलाहा ) 


पे 
सॉव्य-संज्ञा पं८ | रं5 ) घराणा “ है ह 
पुराण तीज ||] डा |] रु 5३३३॥॥ १ ॥/40 00 0/0/0,0 आओ ओर द्र्ः ै ६१8६३ (00१08 
मसात्य-सड्ा एपु८ | रं५ पुराणान सार धान सा के एन आर 
४ ०» * हर रा. । 
छा , ब्क़ के 
पक 


चाहत सनु का नास | 
क 


 भोनाक्रा-क्रिग्आ० [ संत अनण ? चकर लगाना | घमना | 
सोम-वि० [ +॑० ] (३) भूमि संबंधी । भूमि का | (२) भूमि से 


प्रक 
पुच्छल तारा जो दिव्य 


डी 
को उक अकार का छाप । 


 भोमरत्ञ-तंहा पुं5) +ं+ | मूँगा। 


है. 


अक 


भोौमवार-संज् पुं> | रं० । संगलवार । 
* आय 


' नरकासुर नाम का असुर। वि० दे७ 
“नरकासुर 7 । 


 भौमिक-संज्ञ पुं> [ संव ) भूमि का अधिकारी या स्वार्सी ? - 


अमीदार | 





'जोंमी ५६०७ 


मा 


ह्छकशाकक,........| मचा द 


वि० भूमि संबंधी । भूमि का । 


भोमी-संज्ञा खीं० [ सं० | पृथ्वी की कन्या, संता | ' 


भौर#-संज्ञा पुं६ [ सं० आर ] (१) दे० भार । (२) घोड़ों का 
एक भेद । उ०--छीछ समंद हाल जग-जाने | हसिल भौर 


गियाह बखाने |--जायसी । (३) दे० संवर । 


भौलिया-संज्ा खी० [ देश० ] बजरे की तरह को पर उससे कुछ | अमर 


.. छोटी एक प्रकार की नाव जो ऊपर से ढको रहता है। 
भौला-संज्ञा पुं० [ देश० | (१) भीड़-साडू । जन-समझूह । (२) हो 


हुड़ । गड़बड़ । 


भ्रैगारी-संज्ञा पुं०[ सं० रंग ] झींगुर | ( डिं० 2) । 
प्रेगी-संज्ञा पुं० [ सं० ंगी ) एक प्रकार का गुजार करनवाडा 
... पतिंगा।.. 
भ्रंश-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) अधः पतन । नीचे गिरना। (२) 
नाश । ध्वंत । (३) भागना । द 
वि० अष्ट । खराब । 
श्रकुंश, भ्रकुंस-संज्ञा पुं० [ सं० | वह नाचनेवालरा पुरुष जो ख्त्री 
का वेष धरकर नाचता हो । 
ध्रकुटि-संज्ञा खी ० [ ८० ] ऋकुदी । भोंह । 
अ्रत-संज्ञा पुं० | सं० रत्य ] दास । सेवक । ( डि० ) 
अदु-संज्ञा पुं० [ डिं० । हाथों । 
अ्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) किसी पदार्थ को और का और सम- 
झना । किसी चीज या बात को कुछ का कुछ समझना 
मिथ्या ज्ञान | आँति | धोखा । (२) संशय । संदेह । शक। 
क्रि० प्र०--में डालना ।--में पड़ना ।--होना । 
(३) एक प्रकार का रोग जिससे रोगों का शरोर चलने के 
समय चकर खाता है और वह प्रायः जमीन पर पड़ा 
रहता है। बह रोग मूच्छां के अंतर्गत माना जाता है। 
(४) मूर्च्छा । बेहोशी | (५) चछ । पनाछा । (६) हुम्हार 
का चाक । (७) अ्रमण । घूमना फिरना । (८) वह पदार्थ 
ओ चक्राहर घूमता हो | चारों ओर घूसनेवाली चीज । 
वि० (१) घृमनेवाला | चक्कर काटनेवाला | (२) अमण 
करनेवरला । चलनेवाला । 
प्रमकारोी- वि० [४५८ अमन 
में डालनेवाला । 
स्मणु<संज्ञा पुं० [7०| (१) पूमता फिरना । विचरण । (२) आना- 
जाता । (३) यात्रा । सफर । (४) मंडल । चक्कर। फेरी । 
प्रमणी-संज्ञा स्ली० [ सं० ) (१) सेर या मनोविनोद के लिये 
चलना । घृमना फरना । २) जोंक । 
अप्रमशीय-वि० (5५) (१) घूमनेवाछा । (२) चलने फिरनेवाला । 
अ्रमनाआ-क्रि: अ० [ संत अन्ण ] घूमना | फिरना)... 
क्रि० झ० [ €ं० श्रम ] (१) धोखा खाना । भूल करना । 
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रिन्‌ ] अ्म उत्पन्न करनेदालां | दाक | 


... भ्रमरां 


उ०--कहा! देखे के तुम भ्रम गए ।>-सूर । (२) भटक- 
ना | भूलना । 
उ्रममूलक-वि० [सं० | जो अम के कारण उत्पन्न हुआ हो। 
जिसका आविर्भाव भ्रम के कारण हुआ हो । जैसे,--आपका 
यह विचार अममूलक है । 
-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भोंरा । वि० दे० “भोौंरा” । 
यो०--अमर गुफा > येगशासत्र के अनुसार हृदय के अंदर का 
एक स्थान | ड०--केवल सकल देह का साखी अमर गुफा 
अटकाना ।--कबीर । (२) उद्धव का एक नास । 
यो०--अमरगीत 5 वह गीत या काव्य जिसमें उद्धव के प्रति 
ब्रज की गाोपियों का उपालभ हो । 


(३) दोहे का पहला भेद जिसमें २२ गुरु और ४ रूघु वर्ण 


होते हैं । उ०--पीता सीता-नाथ को गावो आठो जाम। 
इच्छा पूरी जो करे ओ देवे विश्राम । (७) छप्पय का तिर 
सठवाँ भेद जिसमें ८ गुरु, १३६ लरूघु, १४४ वर्ण या कुछ 
१०२ मात्राएँ होती हैं । 
विं० कामुक । विषयी । 

अ्रमरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) माथे पर लटकनेवाके बाल। 

प्रमरच्छली-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक प्रकार का बहुत बड़ा जंगली 
वृक्ष जिसके पत्ते बादाम के पत्तों के सप्तान होते हैं और 
जिसमें बहुत पतली पतली फलियाँ छगती हैं। इसकी 
लकड़ी सफेद रंग की और बहुत बढ़िया होती है और प्रायः 
तलवार के म्यान बनाने के काम में आती है। वैद्यक में यह 
चरपरी, गरम, कड़वी, रुचिकारक, अभिदीप हू ओर स्वदोष 
नाशक मानी जाती है । द 

पर्यो०--रूंगाहा । अमराहा | क्षीरद्र । म्ंगमूलिका। उम्र- 

गधा । छल्ली । 

प्रमरमारी-संज्ञा ख्वी ० [ सं० ] एक प्रकार का पोधा जो मांलव मेँ 
अधिकता से होता है| इसमें सुंदर ओर सुग्गंधित फूछ 
लगते हैं । वैद्यक में यह तिक्त ओर पित्त, शेष्म, ज्वर, 
झोथ, कष्ट, त्रण तथा त्रिदोष का नाश करनेवाली मानी 
जाती है । 

प्या०--अ्रमरादि । भंगादि । मांसपुष्पिका । कुशरि । अमरी। 
छलता 


श्रमरविलासिता-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] एक बृत्त का नाम जिसके 


अत्येक चरण में सभ न छग 555, 3॥, ॥॥, |, होता 
है। उ०--मैं भौने छोगन नहिं डरिहों | माघधों को दे मन 
नहिं फिरिहों। फूडे वी अमरविलसिता। पावै शोभा 
अलि सह सुदिता । 
श्रमरहस्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाटक के चौदह प्रकार के हस्त- 
वेन्यासों में से एक प्रकार का हस्तविन्यास । 
भ्रमरा-संज्ञा पुं० [ सं० ] अमरच्छली नामक पौधा । 


की 


प्पतपयिपायपतयपइदईभझ:;भ:[)]+]६ृभनप+े-..त 


व्रमरातिथि श्ध 


"-3++कलपनपमामदाापापपजा कसाब फल -१ 30०5 ५५५।५५-०-+- ० कत >ककनथत७३४३५॥२७५० ५२१७७५/+०- पार तर न प््कक++प० वतन. ५०-०० ००४ 


प्रमरातिथि-संज्ञा पुं० [ ८ं० ] चंपा का वृक्ष | 
त्रभरावल्ा-रुज्ञा स्नॉ० [ सं ] (१) मंवर्सों की श्रेणी । (२) एक 
बुत्त का नाम जिसे नालनी या मनहरण भी कहते ईं । 
इसके पत्येक पाद में पाँच सगण होते हैं । उ०-- ससि सों 
सु सखी रघुनंदन को बदना के पुलकी सिथिलापुर 
का छलना । तनके सुख में तट । 
नालनी विकर्सी जनु ओर चढ़े । 


हे 
बिक. 
। लखि 
व्शि 


अं" 


| 

अमरछ-संतज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का श्योनाझ । 

प्रमरष्टा-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) भुइ-जामुन । (२) नारंगी । 

अ्रमवात-संज्ञा पुं० [ सं० ] आकाश का वह वायुमंडरू जो सबंदा 
धूमा करता है। उ०-सूखिगे गात चले नभ जात परे 
अमवात न भूतल आए ।--तुल्सी । 

प्रमात्मक-वि० [ सं० ) जिससे अथवा जिसके संबंध में अम 
उत्पन्न होता हो | सदिग्ध ! 


अमानाकक-क्रिण स० [| हिं० अमना का स० | (१) घुमाना। क्‍ 


फिराना । (२) धोखे में डालना । भटकाना । 
अ्रमासक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ) वह जो अख्न शस्त्र आदि साफ 


करता हो । 
सघ्रमित-वि* [ ं० ] (१) जिसे अमर हुआ हो। शंकित | (२) 
घूमता हुआ । द 


खमितनेत्र-वि० [ सं० ] ऐंचाताना । 


श्वमी-संज्ा खी० [ सं० ] (१) घृमना-फिरना । असण । (२) चक्कर _ 
(३) लेना की वह रचना जिसमें . 
सैनिक मंडल बाँधकर खड़े होते हैँ। (४) तेज बहते हुए. 
 श्रातृजाया-संज्ञा छी० [ नं+ 7 

 श्राठृत्व-संहा पुं5  हं+ ) नाई होने का 
 ध्रातछ्वितीया-रंशा रू [ सं> _ 
। (श)जो: 
जो अच्छी दशा में या काम का न रह. 
(३) जिसमें कोई दोष आ 


लगाना । फरी दुदा 


पाती में का भोर । नाँद । (७) कुम्हार का चाक । 
वि० [ सं० अमिन्‌ ] (१) जिसे श्रम हुआ हो । (२) चकित । 
भौचक । 3०--क्रिधो वेद्विद्या प्रभाई अ्रमी सी |--केशव | 
ख्रष्ट-वि० [ से० ] (१) नीचे गिरा हुआ। पर्पाः 
खराब हो गया हो 
गया हो । बहुत बिगड़ा हुआ 
गया' हो । दूषित । (४) जिसका आचरण खराब हो गया 
हो । बुरी चाल-चकनवाला । बद-चलन । दुराचारी । 
अध्ठा-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] पुंश्वली । कुलटा । छिनाल । 


्रांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तलवार के ३8२ हाथों में से एक। 
सके द्वारा दूसरे के चलाए | 
हुए शस्त्र को व्यर्थ किया जाता है । (२) राज-घतूरा । (३) | 
| भ्राठश्वसुर-संज्ञ 
| आ्रामक-ाव० (* 


तलवार को गोलाकार घुमाना 


मस्त हाथी । (४) घृमना-फिरना । अमण । 
वि० [ सं० ) (१) जिसे आंति या अ्रम हुआ हो । धोखे में 


 आ्रावभाव-संहा पुं+ [ #+ । भाइ 





प्रामंक 
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आया हुआ। चूलछा हुआ । (२) व्याकुल ॥ धबराया हुआ । 

हका बक्का | (३) उन्मत्त । (४) घुमाया हुआ 
भ्रांतापहति-संदा सछ्री ८ / नं+ ” एक काव्यालंकार जिसमें किसी 

आंत को दूर करने के लिये सत्य वस्तु का वणन होता है 
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ला जाता हैं, उसका 
जाता है । 
| (3) झोभा पाना ! 
शोसायसान होना । ड०--(क) उर जझावत पश्राजन जिबिध 
बाल विनभूषन बीर |--नुरूसो ! (स्तर) केझ्की पच्छ मुकुट सिर 
आजत । गोरी राग मिले सुर गावत सर ! 
श्राजमानर -व ०५ | 6५ क्षतना +नान ६ प्रत्य 5)  शोमायमान । 
एणानुसार साय मन्चंतर के एक 


परपाकऊ इस द्वार 
रन श्र 
आजनाक-क्र> अ० | से£$ अजन लू दापन 


आ्रात#-संज्ा एुं० दे० “जाता । 

श्राता-लंदा ६: | के ऋट ! सगा भाई | सहोदर । 

श्रावक-सेडा ५५ [ सं> ; बह धन आदि जो भाई से मिला हो । 
स्रातृज-संझा ६ु० | सं ] [७० अलडुझा ] साई का छटका। 


&ऊहू द्रतलाया | 


द्वितीया ! भाई दज 
विशेष कु, है प्रो 
विशेप--इस दिन यम आ 


आशा! । साइपूल ! 
आतब्य-सह्ञा पु० 


[ से० | पात का बड़ी भाई । जेठ । भसुर। 
(%3) अम में डालनेवाला | बहकानेवाला । 


ट्््‌ हज. 

इसे, है, चित 
ह है 
| 


हुडे। 





_+ द्धा 


रः | २६७६ ... संगनी 








घोखे में डालनेवाला । (२) संदेह उत्पन्न करनेवाला | (३)  झ-संज्ञा ख्ली० [ सं० आँखों के ऊपर के बाल । भा । भोंह । 
घुमानेवाला । चक्कर|द्लानेवाला । (४) घूत्त । चाल्बाज |. क्रि० ध०--चढाना ।--मटकाना ।--हिलाना । 
संज्ञा पुं० (१) गीदड । सियार । (२) चुंबक पत्थर | (३)  झेरशु-सल्ञा ६० [ सं० ] (१) ख््री का गर्भ । (२) बालक की उस 


कांति लोहा । समय की अवस्था जब कि वह गभ में रहता है। बालक 


र-संझ पुं८ [ सं० ] (१) अमर से उत्पन्न, मधु। शहद । की जन्म लेने से पहले की अवस्था । 
(२) दोहे का दूसरा भेद | इसमें २५ गुरु और ६ लघु | प्रणुहत्या-संज्ञा खी० [ सं० ] गर्भ गिराकर या और किसी प्रकार 
मात्राएँ होती हैं । ड०--माधों मेरे ही बसो राखो मेरी गर्भ में आए हुए बालक की हत्या । गरम के बालक की 
लाज । कामी क्रोधी लूपटी जानि न छॉड़ो काज । (३) वह |. हत्या 3 
जृत्य जिसमें बहुत से छोग मंडल बनाकर नाचते हैं । रास। | अशहा-संज्ञा पुं० [ सं० शणदत्‌ ] वह जिसने अण-हत्या की हो । 
(४) चुंबक पत्थर । (५) अपस्मार रोग । अ्रप्रकाश-संज्ञा पुं० [ सें० ] एक प्रकार का कारझा रंग जिससे 
वि ० जेमर संबंधी फल पा श्ंगार आदि के लिये भोंहें बनाते हैं । | 

सॉ-संहा ३० [ सं> आमरित | जिसे आमर या अपस्मार रोग |. पग-संज्षा पुं० [ सं* ] क्रोध आदि प्रकट करने के लिये भौंह 
हुआ हो । |. चढ़ाना | त्यौरी चढ्ाना | उ०--ब्रह्म रुद्र डर डरत काल 

के काल डरत अ्रवर्भग की आँची ।--सूर । 


;>थार कक परत॑पलाकप४2लपनपनप धर यार उहा फर्क पापा 
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संज्ञा ख्वी० [ सं+ ] (१) पार्वती | (९ ) घुत्रदात्नी नाम 


की छता ! | 

रे ४५, के, >॥ ० + पे ५ ० बन | गा द्स्वां 
2-संहा पुं० [ सं० | (्‌ १ ) श्राकाश | (२ ) वह अरतन जसमें ! भ्रवित्ते प्‌-सज्ञा पु० [ स्छ० | स्‍स्यारी बरलछना | नोराजगा वि ला। 
| झुभगरग | 
| 


भड़मूँजने अनाज रखकर भूनते हैं । है ह हि 
कक ता 0 हि नली अ्रेष-संज्ञ सं० ] (१) नाश । (२) चलना । ग 
'्कि-संह्ञा पुं० [ सं० ] एक गोत्र-प्रवत्तक ऋषि का नाम । भरत हि 5 ल्‍ 0 गा: ६ २) खलनी ॥ 5 । (३) 


ख्िक-संहा पुं० [ सं० ] शरीर की एक नाड़ी का नाम । 
एंस-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह नट जो स्त्री का देष घारण करके | अ्रोणहत्या-संज्ञ ख्ली० दे० “अूगहत्या” 





नाचता हो ) भवहरतनाक्प-क्रि० अ० |[ ४०, भय + हरना (प्रत्य ०) ] भयभीत 
कुटि-संज्ञा ख्वी० दे० “मुकुट” । होना । डरना । 
कटिमख-संहा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साँप । भ्वासर[-वि० [ देश० ) बेवकूफ । मूखे । 
नं 
[-हिंदी वर्णगाल्ला का पचीसवाँ व्यंजन और प-वर्ग का अंतिम _ पर माँगकर लिया जाय कि कुछ समय तक काम लेने के 
। इसका उच्चारण स्थान होंठ ओर नासिका है। जिह्ा के उपरांत फिर छोटा दिया जायगा। जैसे,-मैंगनी की 
के अगले भाग का दोनों होंठों से स्पश होने पर इसका गाड़ी, मंगनी की किताब । (३) इस ।प्रकार माँगने की 
डच्चारण द्ोता है । यह स्पश और अनुनासिक वर्ण है। क्रिया या भाव । 


इसके उच्चारण में संवार, नादघोष ओर अल्पप्ताण प्रयक्ष.. क्रि० प्र०--देना ।--माँगना ।--लेना । 


रूगते हैं । १, फ, व और भ इसके सवर्ण हैं।. (४) विवाह के पहले की वह रस्म जिसके अनुसार वर औौर 


कन्या का संबंध निश्चित होता है। बैसे --चट मँगनी 
पट ब्याह । 

विशेष--साधारणतः वर पक्ष के लोग कन्या-पक्षवार्ों से 
वियाह के छिये कन्या माँगा करते हैं; और जब वर तथा 


पंकलक-संज्ञा पुं० ( +० ) (१) एक ऋाष का सलाम । (२) महां- 
भारत के अनुसार एक यक्ष का नास । 
र-संहा पुं० [ सं० ] दर्पण । शीशा । 
- [ देश० | बच्चों के कंठ में पहनाने का एक गहना। 
क्र 





क> ० फतवा पका 3 “2-०४ पदभ रा अप कछ२ डा ज “पेट सनक करके बाप न 





गता-संहा पुं० [ दिं० सॉगना + ता (प्रत्य०) | मिखसंगा । सिश्षुक। मेंगनी कहते हैं । इसके कुछ दिनों के उपरांत विवाह होता 
संगनोा-संझा री ० [ हिं० मॉगना+ई (पत्व०) | (१) सॉगने की नहीं है । अतः एक स्थान पर मैंगनी हो जाने पर संबंध 
का । 


! भाव । (२) बह पड़धा्थ जो किसी से इस शर्त्त . . छूट सकता है और दूसरी जगह विवाह हो सकता है। 
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नाव का अगछा भाग । सलही। |... कन्या के विवाह की बातचीत पक्की होती है, तंब उसे 


मम ज उन कक जनक च्ड 





नी कायल +नककधतनात ० ज * "फनी न० ० ++« 


कट 


मसमलन्सज्ञा १५ | सं० | (१) अवीघ्र की सिद्धि । मनोकामना का 
पूण्ण हाना। (२) कल्याण । कुशकू । भलाई । जैसे,-- 
जापका मंगल हो । (३) सोर जगत का एक अखिद्ध अढ 
जो पृथ्वी के उपरांत पहले पहल पड़ता है और जो सूर्य 
से १४,१५,००,००० मील दूर है। यह हमारी पृथ्वी से 
बहुत ही छोटा और चंद्रमा से प्रायः दूना हैं। इसका वर्ष 
अथवा सूर्य्य की एक बार परिक्रमा करने का काऊ हमारे 
६८७ दिनों का होता है; और इसका दिन हमारे दिन की 
अपेक्षा प्रायः माघ घंटा बढ़ा होता है । 
उपग्रह या चंद्रमा हें जिनमें से एऋ प्रायः आठ घंटे में 
भर दूसरा आयः तीस घंटे में इसकी परिक्रमा करता है। 
इसका रंग गहरा लाछ है। 
इस गद्द में स्थल और नहरों आदि की बहुत अधिकता है 


श्थरै 7 कर + किक | 
भार यहाँ का जरू-वायु हमारी प्रथ्वी के जल-वायु के बहुत _ 


कुछ समान हैं। पुराणानुसार यह ग्रह पुरुष, क्षत्रिय, साम- 
वेदी, भरद्वाज मुनि का पुत्र, चतुभु ज, चारों भुज्ञाओं में शस्कि, 
वर, अभय तथा गदा का धारण करनेवारा, पित्त प्रकृति, 
युवा, ऋर, वनचारी, गेरू आदि धातुओं तथा छाल रंग के 
समस्त पदाथों का स्वामी औौर कुछ अंगह्ीन माना जाता 
है। इसके अधिष्ठाता देवता कात्तिकेय कहे गए हैं और यह 
अवंति देश का भधिपति बतलाया गया है। ब्रह्मवैवत्त पुराण 
में लिखा है कि एक बार एथ्वी विष्णु भगवान पर भासक्त 


द्वोकर युवती का रूप घारण करके उनके पास गई थी। 


जब विष्णु उसका #ंगार करने लूगे, तब वह मूच्छित हो 


गईं । उसी दशा में विष्णु ने उससे संभोग किया, जिससे 


मंगल की उत्पत्ति हुईं | पद्मपुराण में लिखा है एक बार 


उत्पत्ति हुईं । मत्स्यपुराण 
करने के लिये महादेव ने जिस वीरभद को 


की कथाएँ दी हुई हैं । 
पय्या०--अंगारक | भौम। कुज। वक्र | महीसुत । छोद्वितांग। 
ऋणांतक । आवनेय 


(४) एक वार जो इस ग्रह के नाम से असिद्ध है। मंगल- | 


वार | (७) विष्णु ॥ 
मंगलचंडिका-संज्ा स्नी० [ सं* ] दुगों का एक नाम । 
मंगलबथ्छाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़ का पेड़ । 


करता हो । वंदीजन । 


मंगलप्रदू-वि० [ सं० ] जिससे मंगल होता हो। मंगल करनेवाला। . 
म्ंगलप्रदा-संहा स्री० [ सं० ] (१) हदी । (२) शमी का दृक्ष ।.. 


४६०५ 
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इसके साथ दो 


अनुमान किया जाता है कि. 


 सगलारभ-संज्ञा पु० 
 मगलालप-सज्ञा पु० [ स॑ 
 सगल्ाबनब्रत-सज्ला पूं ( नं 


 मंगल्य-वि० [ सं० 
विष्णु का पस्लीना पृथ्वी पर गिरा था, जिससे मंगल की 
लिखा है कि दक्ष का नाश 
उत्पन्न किया 
था, वहीं वीरभद्ग पीछे से मंगलू हुआ । इसी प्रकार भिन्न , 
भिन्ञ पुराणों में इसकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार 
 मंगल्यकुसुमा-संहा दी 
 मंगल्या-संझ्वा स्ती० [ सं० ] 


 मैँंगवाना-क्रि० स० [ हं० 
मंगलपाठक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो राजाओं की स्तुति आदि 


सवाल! 
मंगलप्रस्थ-संजा पुंन | | 
मंगलवाद-संझ्ा पुं० ) आशीवाद । भाशीप । 
मगलवबार-रंझ्ञा पुं७ सं ! सात वारों में तीसरा वार जो सोम- 
वार के उपरांत और बुधवार के पहले पढ़ता है। सौमवार 4 
पंगलसत्र-संज्ञा पुं० [ +५ ] वह तागा जो किसी देवता के प्रसाद 
रूप में किसी शुभ अवसर पर कलाई में बाँघा जाता है । 
मगलखस्ान-सह्ा पुं5 [ +ं५ | वड़ ख्रान जो मंगल को कामना से 
अथवा कसी शुन अवसर पर किया जाता हैं । द 
मंगला-संझ्ा हनी [ सनं+ | (६) पावती । (२) सफेद दूब । (३) 
पातत्नता छा । ( ४ ) एक प्रकार का करज । (5) इलडी । 
(६) नीला दूब । 
मंगलाचरण-संज्ञा पं वह कझोक या पद आदि जो किसी 
शुभ कार्य्य के आरंभ में मंगल की कामना से पढ़ा, किखा 
या-कहां जाय । 
मंगलापुखी-संह! ऊन ८ [ सं० मंगल + मुर्ख ] वेश्या । रंदी । 


] 


डलगटकाकलकरन सह चाहा पकज»याक हमर दिशाा "०म-अमकातरभि 


) पुराणानुस्लार एक पर्वत का नाम ! 


कि 


अत 
वशश्या 


आए | 











पावेती के उद्द्य से ऋगती. 
मंगलो-वि+ [ सें० नंगर | बढ़ ) 


|] 
जिसकी जन्मकहली के चोपे 


कक 


आठवें या बारहदें स्थान में मंगल अह पड़ा हो। (ऐसा 


रा 


शी 


कम. कनक 


स्त्री या पुरुष, फलित ज्योतिष के अनुसार, कई बातों में 
बुरा ओर विद्ेषतः विवाह संबंध के लिये बहुत ही बुरा. 
और अनुपयुक्त समझा जाता है; और वर या कन्या में से 
जो मंगली होता है, वह दूसरे पर मारी माना जाता है । ) 
| (१) मंगरूकारक । मंगल या कल्याण करने- 
वाला । (२) सुंदर । (३) साधु । 
संज्ञा पुं० (१) त्रायमाणा छता । (२) अश्वत्थ । (३) बेल । 
(४) मसूर । (७) ज्लीवक बृक्ष । (६) नारियछ । (७) केथ । 
(८) रीठा करंज । (९५) दही । (१०) चंदन । (११) स्तोना । 
(१२) सिंदूर । 





) झंस्रपुष्पी । 

(१) एक प्रकार का अगरु जिखमें 
चमेली की सी गंध दोती है । (२ ) शमी । (३) सफेद 
बच । (४) रोचना । (५) शंखपुष्पी । (६) जीबंती । (७) 
ऋद्धि छता । ( ८ ) हल्दी । (९५ ) दूब | (१०) दुर्गा का 
एक नाम ! 


ह। 


हल 


ना का प्रेर० ] (१) माँगने का कास 
दूसरे से कराना । किसी को मॉाँगने में प्रवृत्त करना । जैसे, 
तुम्द्ारे ये लक्षण तुससे सोख मेंगवाकर छोड़ेंगे । (२) किसी 

को कोई चीज मोल खरीदकर या किसी से मॉगकर छाते 
में अदृत्त करना । जैसे,--( क ) अगर मैं क्िताव मैंगवार्दे, 











ले 
तो भैज्न दीजिएगा । (ख) एक रुपए की समिदाई मैंगवा लो । 
घोण० क्रि०--देना ।--रखना । लेता । 

व[्‌-कि० स० | हिं८ माँगना का प्रर० ] (१) दें० मंगवानता । 

(२) मैंगनी का संबंध कराता । विवाह को बातचात पका 
कराना । 

इर-वि० [ हिं: मँवनी + एतर (्त्यण्) | ज्ञसकी किसी के 

साथ मैँगनी हुई हो । किसी के साथ जिसके विवाह का 
बातचीत पक्की हो गई हो | 

लौ-संज्ञा 4० मिंगोलिया प्रदेश से) मध्य एशिया ओर उसके प्रव 
की ओर ( तातार, चीन, जापान में ) बसनेवाली एक जात _ 
जिसका रंग पीला, नाक चिपटी और चेहरा चाँडा हाता है ।_ 

वेशेष --एृथ्वी के सनुष्यों के जा अधान चार वर्ग कए गए ह, 
उनमें एक मंगोल भी है जिसके अंतर्गत नेपाल, तिब्बत, चीन, 
जापान आदि के निवासी माने जाते हैं । आज से छः सात _ 

. सौ वर्ष पहले इस ज्ञाति के लोगों ने एशिया के बहुत बड़े क्‍ 
और युरोप के कुछ भाग पर भी अविकार कर लिया था । 

व, मंचक- संज्ञा पुं० [ 6५ ) (५) खाट । खटिया। (२) खाद 
की तरह बुनी हुईं बैठने को छोटी पीढ़ी । मेंचिया | (३) 
ईँचा बना हुआ मंडल भिस पर बेठकर स्वसाधारण के 
सामने किसी प्रकार का कार्य किया जाय । जैसे,---रंगर्मच। 

बपत्री-संज्ञा सखी ० [ सं० | सुरपत्री नाम की रूता | 

वकाभ्रय-संज्ञा पुं० | ०  खटमंलछ । 

घकासुर- संज्ञा पु० [ मं० ; पुराणानुस्वार एक असुर का नाम | 

चर्मंडप-संज्ञा पुं० [ सं० 


प 


हनक्जुडी.. / थे 


ना अकशलक 5 # - 


खेतों में बनी हुई वह सचान जस 


| 
पर खेतिहर छोग बैठकर पशुओं जआादि से खेतों की रक्षा 


ते हें | 
करते हैं । 
जर-संज्ञा पुं ७ [ सं5 ) (१) मोती । (२) तिल का पाचा । 


कि, कि 


जरी-संज्ञा खी ० [ +ं५ ] (१) छोटे पौधे या रूता जादि का नया _ 


(का फिफ ४ कक्षा 
निकला हुआ कल्ला । कॉपर । (२) कुछ विश वृक्षा या 


पौधों में फूलों या फर्लों के स्थान में एक सींके में .छगे हुए. 
बहुत से दानों का समूह । जैसे,--भाम की संजरी, तुझसी 


शी मंजरी । (३) सोती । (४) तिछ का पौधा । (७) छता 








अशोक का तृक्ष ! 


सुश्रुत 


पानी के समान मूत्र होता है ! 


। सहुगत्त-छक्क' | 35० [ ] 
 मंज़घोष-संज्ञा पुं> ] सं ) (१) तांत्रिकों के एक देवता का नाम । 


 मंज्ञुप/ठऋ-मंज्ञा पुं० [ सं० ] तोता । 
संजुप्राणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह्मा । 


 मंज्भजुल-वि० 


गी । (२) सोती । (३) तिल | 
हे ; 


छज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार एक गकार का. 


श्द्‌ः्द्ध मा 


मंजी-संज्ञा सखी ० दें० “मंजरी । 

मंजीर-उंज्ञा प॑ं० [ सं० ] (१) नपुर | दुघरू | (२) वह खा या 
लकदी निसमें मथानी का डंडा बैधा रहता है। (३) एक 
पहाड़ी जाति जो पांश्वमी बगारू म॑ रहती है । 


 मंज्ञ-वि० [ सं० ] सुंदर । मनोहर । 


मंजकेशी-संज्ञा पुं० [ सं० मंजुकेशिन्‌ | श्रीक्ृष्य 
देश का प्राचीन नाम । 


कहते हैं कि इनका पूजन करने से मूखता दूर होती है 
(२) एक पसिद्ध बौद्ध आचाय्ये जो बौद्ध धम्म का प्रयार 
करने के लिये चीन गए थे। कहाँ जाता है कि जस 
स्थान पर आजकछ नेपाल देश है, उस स्थान पर पहले जल 
था । इन्हींने मार्ग बनाकर वह जल निकाला था ओऔर उस 
देश को मनुष्यों के रहने के योग्य बनाया था । इन्ह मजुदेव 
ओर मंजुश्नी भी कहते हैं 

मंज़बोधा-संज्ञा खी * [ “० ] एक अप्सरा का नाम । 

मंज्देव-संज्ञा १० दे० “मंजबोष” (२) । 

मंज़ुनाशी-संज्ञा खी० [ सं+ ] (१) हुगों का एक नाम | (२) 

इंद्राणी का एक नाम । 





मंज़ मद-संज्ञ पुं० दे० “मंजुबोष” (२) । 
सं० ] सुंदर | मनोहर । खूबसूरत । 
संज्ञा पुं० (१) नद्ठी या जलाशय का किनारा । (२) कुज । 
मंजुला-सज्ञ खी ० | सं० ] एक नदी का नाम । 
_ मंज्ुवज्ञ-संज्ञा पुं० ; सं+ ] बोदों के एक देवता का नास । 
 मंजञ्जी-संज्ञा पुं० दे० “मंज़बोष” (२) । 
मंजर-वि० [ अ८ ] जो मान लिया गया हो। स्वीकृत । 
मंजरी-संज्ञा स्ली? [त० मनजूर + | पअत्य०)। संजूर होने का भाव । 
स्वीकृति । 
क्रि० प्र०--देना ।-- पाना (--माँगना ।--समिलछना ।-छेना । 
मंजुधा-संज्ञा खी ० [ स॑० ] (१) छोटा पिटारा या डव्या | पिटारी 
(२) पत्थर । (३) सजीठ । | 
 मंजूसा-संज्ञा पुं० दे” “मंजूबा मा 
मंक्काकऋ्नां-वि० [ सं० मध्य ++पा० मज्क- | सध्य का ! भांच का ।. 
जो दो के बीच में हो । 
संज्ञा पुं० (१) सूत कातने के चरखे में वह मध्य का अवयद 
जिसके ऊपर माल रहती है | मुंडा । (२) अटेरन के बीच 
की लकड़ी । मझेरू । 


संज्ञा प॑० [ सं० मंच ] ( १ ) चौकी । ( २) पलग | खाद 
। ( पंजाब ) । | 


संज्ञा स्ली० चह भूमि जो गोयंड और पालों के बीच में हो । 

















घ्स 
३ 


का साग । 

मंडक-संज्ञा पुं० | सं० । (१) एक प्रकार का पिष्ठक । सेंदे की एक 
प्रकार की रोटी । माँडा । (२) 
का एक अंग । 

मंडन-तसंज्ञा पुं० [ सं+ | (१) श्ंगार करना | अलुंकरण । सजाना । 
संवारना । (२) युक्ति आदि देकर किसी कथन या सिद्ध 
का पृष्टीकरण । प्रमाण आद द्वारा कोई बात सिद्ध करना । 
खडन' का उलटा। जैसे,--पक्ष का मंडन । 


किन 


मंडना#-क्रि> स० [ सं० मंदन | (३) मंडत करना । सुसज्जित 
करना । सँवारना । भूपित करना । ख्ंगार करना । ( २) 
युक्ति आदि देकर सिद्ध या अतिपादित करदा | समर्थन या 
पृष्टिक्रण करना । 
क्रि० स० [ सं० मन ) संदित करना। दलित 
मॉडना । उड०--प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहदंड खंडिे मंद 
मेदिनी को मंडलीऋ-लीक लोपिह ।--तुरूसी । 
मंडप-संज्ञा प॑ं० [ सं० | (१) ऐसा स्थान जहाँ बहुत से लोग 
धूप, वर्षा आदि से बचते हुए बैंड सकें। विश्राम स्थान । 
घर । जैसे,--देव मंडप । (२) बहुत से आद्मियों के बैठने 
योग्य चारों ओर से खुला, पर ऊपर से छाया हुआ स्थान । 
बारहदरी 
विशेष--ऐसा स्थान प्रायः पदे हुए चबूतरे के रूप में होता 
जिसके ऊपर खंभों पर टिकी छत या छात्न होती है । 
देवमंदिरों के सामने नृत्य गीत आदि के लिये नी ऐसा स्थान 
प्रायः होता है । 
(३) किसी उत्सव या समारोह के छिये बाद, फूस आदि 
से छाकर बनाया हुआ स्थान । जेसे,--यज्ञमंडप , विवाह - 
मंडप । (४) देवसमंदर के ऊपर का गो या गावदुम 
हिस्सा । (७) चैँदोवा । शामियाना । 
मंडपिका-संहा स्नी० [ सं० ] छोटा मंडप । 
मंडपी-संज्ञा स्ली० [ सं० मंडप ] छोटा संडप । मढी । 
मंडर#-संज्ञा पुं० दे० “मंडल । 
मेंडरना-क्रि० झ० [सं० मंडल] संडल बाँधकर छा जाता | चारों 
ओर से घेर छेना । उ०--म्लाँझ ताल सुर मंदरे रंग हो हो 
होरी ।--सूर । 
डे२७ 


कर्स श वह्त के चारा के श्र कं&, हु शक, े 5 ः पाप दा ्‌ ०.२३ स््से हि 
कसा वस्तु के चारा जार घूमते हुए उड़ना | चक्कर दंते हुए 
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कान 2 4 “पक नका ० 20करापणमाए.. हट मगपशममपाकृ ना रब्बमप्कृए नकल | 87570 4 2003८ 20;:/ तक ४ है 2०] 
कक |. की जा का प्वके 4: छू के, छा की मा हम ४22, ७७७७७ 
छ 
की ह शह ७. 8: 
दम कप 2 77780 चर । पु ! शक अत थक 2 काणकापएाु 
बा म श््ू त्द्धां का के (0४ 2 है] >> प /भ ५] फू हक कं रे का छः हा ६2४ कै! आओ है 
् 
शा 
कह, है को कक ू 
आकर! मं श््छ ब्क 8॥ 
| है कप. श्र भर (५ फ् 
, हि #०- हु. है थ माशापइकत 5: ॥ जा कर लाए /आ ॥०३७/४ 2 828! 4 ७७.2 ७०] वक्ष, ह॥ का 2]0०जथक जाए जाकर का ा॥क१३॥७७०॥४५५॥म३॥०३४ रु ०0७ /2 'जाधध्काम हि 0 हि । 
' ५ ४ इनक ॥ कर] का फल 9 आ क 0 ##, हि ॥ ४ | ्ू /' | ६ शरण / | 
हू हि ह | ५ ४५ है ॥ 7९ | जे श्र हर आई आए 6 0 0 ॥ लि हक 5 कक || 
थे हल क्र कक ता कर. +0.2४ कक 
मै ब्लड ९४ मु ््ा 0 की. ६ आजज॥७॥)... धव७/काबाोधा०[॥ हीरे /हणम५१। (एक्ट कित पक... वास 2] 8, "कट ण्क्ू 
आना हु न ४ । खह#०,.. कक, .. /: ५, ३0) शा | ४६ /॥| 
झ्े | | हे >> । रे ७, मे *| ्‌ के हि कक कम ६७! 2" शा, हु + का बे ६ ् कु ४ ३, | ४ [| हट 


न कक तन ॥30०0$# जल िय3 (मत! हलक! ] नए 
सम्पुल् हा । नेंस द्गुसइक, घखुयराइक, सुखसबइतस | 
शक उफककाह हक के 2५४ लक कि पक लश। ४ प 
(७) चारों दिज्ञा्ों का घेरा जो गोझ दिखाई पड़ता है! 
“न नह ० ट् मे साइड राज्यों अ्णाननजहुं.. पकरवाफाशाभरशआण हुआ. 
क्षतज | (३) बारह राज्या का समूह । 
थया०--मंडलखर । 
तर ऐऔ १. सह, छः 
(७) चालीस यबोजन लबा और बीस यॉनन चोंडा भूमिखंड 
पु जररवरकाणाथ१ /१ ५ किक 
वा प्रदेश । ( ८ ) समाज | समह । समुदाय । जंसे,-« 
का मा पॉतिष्थ, पक ध् , ५ दिल नाकन्टय (३... दी, पट/घ॥, 
मन्नमाडछ । उ००्योॉपिन स+इल सध्य वराजत नांस दुन 
बिहार ६ 20000 /' है आर ५ +मक्षएघ, 0000. मत १३878 का ! 
करत बहार छूर । ६६॥ एक प्रकार का ब्यूह । सना प्री 
कक के $ शक कक / ) 
बत्ताकार स्थात | (१०) कुकर ; कुसा । (६६) एक प्रकार 
क,, हे 50७ आंश उक्कमकत, बह आ040ाताएप8 /070॥0 है; है. ६ 
का संप । ( १६३ ) एक प्रकार ह#& गंबद्वब्य । ब्याघ्रनखा । 
कर] ( के पाक 
बबनही । (१३) एक्र प्रकार का कुष्ट रोग 'जेसमे झरार में 


लक कक... किशक 


चक॒तते से पड़ जाते हैं। (६४) शरीर की आउ संधियों में 
बूमने की कक्षा । (१६) 
१७) कोई गाल दाग वा चिह्च । (१८). 
| (१९) चक्र । चाक । पहिया | 
मंइलक-संज्ञा पुं> | ८५ ; (१) दें» “मंइल' । (२) दपण 
प्ंडलनृत्य-संह्ा पुं० [ सं5 ] गति भेदानुसार नृत्य का एक भेड । 
बवृत्त को पाराध के रूप में घूमते हुए नाचना 
मंडलपश्मिका-संज्ञा स्ली ० [नं०) रक्त पुलर्तता ! लाल गदइपूरना 








मडलपुच्छुक २६१० | मंत्र 





मंडलपुच्छुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक कीड़ा जिसको सुश्रुत में । मेंडुआ-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का कद्न्न । 
प्राणनाइक लिखा है। इसके काटने से सपे का सा विष 
चढ़ता है 
मंडलाकार-वि० [ ० | गोल । 


मंडूक-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) मेंढक । (२) एक ऋषि । (३) दोहा 
छंद का पाँचवाँ सेद जिसमें १८ गुरु और १२ लरुघु भ्षक्षर 
होते हैं। (४ ) रुद्रवाछ के ग्यारह भेदों में ले एक । 

मंडलाप-संहा पुं० [ सं० ] चीर फाड़ में काम आनेदाला एक ( ५ ) प्राचीन काल का एक बाजा । (६) एक प्रकार का 
प्रकार का शख्र या ओ ( सुश्रत ) । नृत्य । (७) घोड़े की एक जाति । 

मंडल्लाता-क्रि० भ्र० दे० “सँडराना | सड्ृकपछ-संज्ञा खली ० [ सं० ] (१) ब्राह्मी बूटी । (२) मंजिष्ठा । 
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दा।येत-वि० | सं० ] वत्तुछ । गोल । | मड़का-संज्ञा सखी ० [ रु० ] संजिष्ठा । मज्जीठ । 
मंडलो-संहा छी० [7०] (१) समूह। गोष्ठी । समाज | जमाभत। . मंड्ूकी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) बाह्मी । (२) आदित्यभक्ता । 
समुदाय । (२) दूब । (३) गुढच | संडूर-संज्ञा पुं० [सं० | छोह कीट। गराए हुए छोहे की मैल। सिंघान | 
संज्ञा पुं० | नं० मंडलन ] (१) एक प्रकार का साँप | सुश्रत | विशेष--चैद्य छोग ओऔषध में इसका व्यवहार शोब कर 
के गिनाए हुए साँप के आठ सेझों में ले एक । करते हैं। इसमें लोहे का ही गुण साना जाता है। मंडूर 
विशेष--इनके शरीर में गोरू गोछ चित्तियाँ सी होती हैं ओर जितना ही पुराना हो; उतना ही ब्यवहार के योग्य और गुण 
प4ह जी होने के कारण चलने में उतने तेज्ञ नहीं होते । कारी माना जाता है। सो वर्ष का मंदूर सब से उत्तम कहा 
(२) वटबृक्ष । (३) बिल्ली । विड्ञाल | (४) नेवले की जाति. गया है। बहेड़े की रूकड़ी में जलाकर सात बाए गोसूतन्न में 
का विल्ली की तरह का एक जंतु जिसे बंगाल में खटाश और डालने से मंडूर छुद्ध हो जाता है। इसके सेवन से ज्वर, 
युक्त प्रांत में कहों कहीं सेंडबार कहते हैं । ( ५) सूर्य |. डीहा, कैंवल आदि रोग आराम होते हैं । 
ड०--पमुख तेज सहस दस संडली ठुधि दस सहस कमंडली ।. मेंढा, मंढा-संज्ञा पुं० [ हिं० मढ़ता ] कमख्वाब बुननेवार्लों का एक 
“-गोपाल । क्‍ ओज़ार जो नकुशा उठाने में काम्र आता है। यह लकड़ी 
मंडल [क-संज्वा पुं० [ से० मांकलीक | एक सडक वा ३२ राजाओं ब्द्वां होता हे जिसमें दो्‌ दाखे सी निकली होती हे | सिरे 
का अधिपति। उ०--बारूक नृपाल जू के ख्याल ही पर एक छेद होता है जिप्वमें एक डंडा छगा रहता है । 
पिनाऊ तोच्चो संडलीक संडली प्रताप दाप दाली री | मंत#-संज्ञा पुं० [ सं० मंत्र ] (३) सछाह । ड०--(क) कंत सुन 
नुख्सी । मंत कुछ अंत किय अंत, हानि हातों किजै हिय ये भरोसो 
पंडलेश्यर-उंझ्ा पुं० [र०] एक मंडरछ का अधिपति । ३२ राजाओं स्ुुज बीस को ।--तुरूसी । (ख) मैं जो कहों कंत सुन्रु संत 
का अधिपति । भगवदंत सों जिम्ुख छल बलि फल कोन छीम्हों ।--तुलूसी । 
पंडवा-उंहा पुं० [ नं ५ मंडप, प्० मंदव ] संडप यो०--तंत मंत > उद्योग । प्रयक्न। उ०--के जि तंत मंत सों 
प्रंडहा रक-उंद्ा युं० [ सं५ ] भद्य का ब्यवसायी | कलबार।.... हेरा । गयो हेराय जो वह भा मेरा ।--जायसी । 
इंडा-दंहा पु० [ सं> मंडल | भूसि का एक सान जो दो बिस्वे के (२) मंत्र 
बराबर होता है । मंतब्य-वि० [ सं० ] मानने योग्य । माननीय । 
८ंद्रा पुं० [ देश० ; एक प्रकार की वैंगछा मिठाई । । संज्ञा पुं० विचार । मत । 
0... सह क्रो: [४० | (१) सुरा । (२) आमलूकी । | सत्र-उंज्ञा पुं० [ स॑ं० ]( १ ) गापष्य वा रहस्यएणं बात । सछाह । 
पंडारप-उंज्ञा पुं के से मंडल | गहा। । परासश | 
( ६ ) विभूषित । सजाया हुआ सँवारा (२) देवाधिसाधन गायत्नी आदि चैंदिक वाक्य जिमके द्वारा 
) आच्छादित । छाया हुआ। (३ ) पूरित । : यज्ञ आदि क्रिया करने का विधान हो । 
. विशेष--निरुक के अनुसार चैदिक मंत्रों के तीन भेद हैं--- 
झा , झरबेरी नाम्तक केंटीली झाड़ी। परोक्षकृत, प्रत्यक्षकृत ओर आध्यात्मिक । जिन मंत्रों द्वारा 
पडा र्ी० [ 8० नंडर | थोक बिक्री की जयह । बहुत भारी देवता को परोक्ष मानकर प्रथम पुरुष की क्रिया का अयोग 
छाजार जहाँ व्यापार की चीजें बहुत बाता हों | बढ़ा हाट क्‍ करके स्तुति आदि की जाती है, उसे परोक्षकृत मंत्र कहते 
जैसे,--अनाज़ को संडो । द का हैं। जिन मंत्रों में देवता को प्रत्यक्ष मानकर मध्यमपुरुष के 
हा[०--मंडी छगना ८ दाजार खुछना ! । सर्वनाम और क्रिया का अयोग करके डसकी स्तुति आदि 
सह स्ती० [लं० मंडल | भूमि मापने का एक मान जो दो होती है, उसे प्रत्यक्षक्ृत कहते हैं । जिन मंत्रों में देवता का 
बस्वे के बराबर होता है ० 8 3 का आरोप अपने में करके उत्तमपुरुष के सर्वनाम ओर क्रियाओं 
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0 5| ना हर हल हु के हा जी जी बी न कक मा हि 
| | ह८ हि १० जि हक जे स हर (४ टि ह ,.. 
ह_िसला | है व्दू डर कै अत कुल * उ्द अल के च्क्क कक ध् क 5" कट सु “ही के घ 
पैर | टन लक [सब कै रह के डा सा का डा |! मर हे हिः [ठिः , डा है ० पः [हु त 
श डू हैँ अं डक हल ड़ ृ रक ्क ऊँ व हे कस. ह डुछ- ि है है. रू 
का | ध हि हू ली हे कर 2. हि ह#ह जे क ५ हीरे हक हज हु र्् र डक मन प काओ 
ड हि ! आम ि का रू हि रु हक क, छ कल* | के छः हक. कि है 5 ही हुकता |; के ७ बय | का मं कषत 
हलक हे हि रे 2 कि के कं हि ड़ डक हि म॒ | बुक ४ । हा ६ हर है पा | हि हि ह | मे | डे हर हि ्ि 
# अंक । हि ँ न पकहें ! का बन्ड बे घ्क 2 हे | अप ड़ दे हक | ६ है ि हर मा ्ि हु रे हु ले द्क े 5 ह 3 
! गा 08 फड हरि ६ न्‍ सा गा बा । है ॥क हि. [छ | की | ठति ह हि हे डि गति जी हक 
ः ््‌ अपील है. कक डर कक के ३५०० के हे 23 हि है द है ह 
| मक्त.. 28 5. ० की हट मम नी... [हम हि हि ओह न का हर एन... कण एड कब टन 5 
कं ज् का पर , १ हा . “|; न्‍ कम फकिफदता हि “ नर ही कि हर ही एम गे पट, 
। हें न्‍ा मय हि है हा किए हुई हा ४ कल कि ०० हम दि त्ति ु कह हि मी (के ए छाए 
| गा छः जि 5 शी 820 कील हक नी कपल हे २ पक अल के पक भा के लक पलक... हि #ी हाई ता कक 8 ई कक 9 
! का ू हूँ डे रु कल रह कं दिक्ा (8६5 हू छः इजहिलल.... हड़ ते की. कुलक 
जज हक शा कि की औए लि, कण बे क्र _ हज. हि का का / छः  त ली पु हलक ा थ्टि्ट 
लि ४५ तू ० नि  स होठ. पक 5 का] ..- अिककर के कैलल. सम फ्ं कं ड हि हित बच रा हे # (3 हम श 
अप । हनन न्‍्> अ ०7 /#नीके न्ड. #खि,.. ७ ४ मं हु 9 (5६. # » छि 
| सा पट को ० की पी लक ः [न डाक हि [0 | # 60. /6 दे नि टिक मा हि रो 
 हाा७ आर हि हक तता कक कि ४ हा (5 हे कह ला, आय 7 न वि हे नि कं पफि .. 9 री पः हल डे 
कक है ड्ढै हे है हु म्ह क्र है आज झँ हि ४ बल्ले है मर 
॥|' हू | ७। 25) 7 लमकिकि हि ०. हि ि हि कर रहे हर | 8 हर | के हा हिन्द, [र बा | 4 ि, 4 | लिप हि हा 58 व €ः ४ हे ॒ क | पक # ट है त 
0 5 पद का हिल एक पे छि मे हि (४ ला किए नए ७ १ी हि ह | ह हरि (दि ही 8 790... छ (5 5 
ई ई शु रे दे 9 मक के बु कक की कल जे यह डक अ्थ्कुढ हू छह डर ेृ ३ हे कल. २ फंस है 
की कोर कि बात , 3 क#ज हि दा» कि पर 5 ि ० हट हथा है हि मीकी का के ही बाकि |» मी हीरा के सी |ह बा पर है फ 
|. हक गज लुक हक कि वि ही | 7 नए हट ४ पा बह हु हि मे ॥क 
(न पफत।,७ , . 33 ९३ जड़ की की 7 पी के 2, + कक जी हि | ९ डर हा [ ह । 
॥;॒ हक हे हा ्र के इंच हि च[ा हि हे नल 80 ४ है ६ ड च्छुझ.. & हिल्‍्छुप हम से डे कस रथ 4 थी हे है है 
हज जी मय आए गा हि पा दि मि आए कि मे टिक 2 हऋतकए प दि गा दए ॥ न 
हक कक इक कक पा हि. बा आए बीए ला ंट छि * है | हट | . | की ए को छह पट 
।॒ हे है हे शी क हि का 5 हि ५ सहला कईध्ड [६ है ०. # हकुलट कक नह कल $ इक के | * ह गा हैचूकत हक गे # दिन श है पु . + अड 
ध हि हे; न 500 हर ई. है न्‍ दर है ह (६0 हु क्र है. -कऊज्नी ५ है है. हे जुक || डर [' दि ह रप्क शक छः का कर थक जुल्म ३ हर र्क ला 7 4 * कुलरता रे | 8 #] 
हि षि हे जय 00 ० जल जम कं ही 'ऐ) 7 हद बट कद नी ७ नए हि तट 2 ... 06 ' प्र कि ए (# है ४ बे अति. 
| ७ ४] घी + दे का हा कटी कि हि मोह, 5 हे, की. 9 है हि, आह पाप हि हित कल ही ० व के पपिि एिह एक + 
| नुता ह | का हि हि गा ना दर (४| हि 5 ६ डर है ही [हु धिका हिड्ि मत [.. छः कक (णि ह नह हू #प्दूः कच [ए (९८६ [2] छि ड *टर हे १8। ) हक छि 8४९४ फ् स्ज् हर ई, कुननक (8 £ |) हे मिकोँ 
| पं .. ह हा की हे हि हा गि लि के का जा बि भा किए कक लिए के कि पट, आर पर अत हि न अल कप आल फल. 90! «>५ पी: 
९ | हि | |! | त्ती 5 । || | डे ढ़ कमला ड्खवक ता * बैक | हि के कलालल ( ड़ हे ध्श्छा हज |] पु ड़ केक कर री 4 ही कि हि श् लक ४ ही मय छि क्र न 
0 हे 0, है +ति आ हि कह की (एक आह छह छा कि ७८४७ हो ॥॥ & 5.० (5 ए ० >>. ४5, & | कफ उ>,. 7 ४. ५४ हे 
| आफ ५ कद के दीप हा का  एछिं. हि पान गा ही दा न कि हि, ० कली ललित ४] ले हि अं हि हि अअट ० मरा ज की कि 3 50 
। दा, गत लि 5 ता पुर | ता हि रपट (7 हद 
। किक छा हक के हा वि का पिएं 9 » ४5 
| हि हर 5 के हि के के हे 7 कि का कि 
ड़ हु ॥ 5... के है है # मे. ह हु के के... के हे हे  प 
०; | कि कि डि कि कि डिक कि ड़ पड पा दि 
“कई, 84 हाय कट कड ऋण. लत हिट हक चिह्ट ५ ट न दा प्र हल 
हे ! झा ति ॥ह > कुक " हि (कल इैल७ 3 ट्‌ 
| कर, हर जा हि सिर 
| 


७] 


हों, बीज 


हुआ ज्ञल्ल | 
जिस में परा- 
जज 
हुआ मत । 


हु 


स्पं 
[क्नका जप भ्न्न 
क््ता 
सलाह | राय । 


त्त्‌्‌ 
ऑल 
| 
रश् 
| 


सु (7 बी. हूँ. 
श इक, ज है ज्छ क्र ्जु रा रू न्‍् अमफ ध है ! ! हैँ हु 
हि के हि ह 5 स्‍ ५ एि /“+ छफ अं ५ ( | ए लि हे ७. २, 58 


ञु 
|] 
पद 
पर 
ने 
| 
ह। 
वाक्य 
प्रसन्नता वा लन्न निन्न कामनाओं 


| 


०8 । 
वी प्रभाव या दक्ति मानी जाती 
अविस्पष्टार्थ 
ञ्ाछ 
हम 


! 


है, वे आध्यात्मिक कह- 
दर 
कर 
सा 
कम 
क्र 
हक 
। सलाह । सशवरा । 


स्थिर किया 


्ै 
| का 
ति 
ते 
पर 
> 
दे 
रू 
स्द्ः 
्रच्छा 
दूत । 


की 


कक, 
६० 
ठान 
मंजर 
हन 


[आए 


| 
ऋषषप 
लिये नियत स्थान | 
प्रभावित छिया 


कर 


जाती हो 


के 


| 
भजराु-सज्ञा उ॒० 


गद्य को 
ते 
द्वारा 
संज्ञा पुं० 
सन्नगह-सत्ची 
[ 


कक 


कर 


साकिनी खचर 


“-तुलसी । 


दा 


(| 
वेदिक मंत्र गद्य 
मंत्रजिह-संज्ञा 3 
महा देने 
हो । (३) भेद 


सार वेदों का 


द्वारा 
ते 
*ख 


लात् 
पुर, 


उसके 
हु 
अआंभ्जाप, प 


को प्रर्णा पाद 
वत 


हो 
हां 


मंतब्य । 
वि हे 


] 


मंत्र कहलाते हूँ ) । 
सकज्ञा 5० 
संज्ञा पुं० मंत्र दें 


भिन्न देवताओं 
क्रि० प्र०--पढदुना । 


सिद्धि कूलय 
जिसके 
सशवरा! | 


ईं 
ब्य। क ७ 
(०, 


रच 
-वि हे 


थे 


ति' 
$ #कर्य 
फ़ ध् कि 
! ै, ०० ्र | का रे है मम 2 इक ल ष्टि ्ि जि ५ 
| नंह 0 0 जि कराए को कवर 2 तक हि ०० ४ हि हि का लि. ला 
| 5 # कल ॥_ / फिर के | किए (3 (घ फ्रि छि 5 रे “नि शा 5 पट कि, मर क्र 
| कि के हि हुए हि कक हि हि दर तीियोड एक तट ॥ हि के /४४ 7 धर पिता ५ के हि .. 
| कल पड 5 6 ० 40 (0 ॥ पा पल 7 56 बन पट वि 3 8 दमा ै | हि 
। कि (ए- 6 मा कर /र ॥ए ट्ि (2 हि (८ प्‌ हर . 8 हट डे ॥## ना: ष्ि ००. पहल अली छः है ४ 0 ७ 
कहा ७ हक किक कि कि ग कट किक हीना पहन हि 
कल | हि. कीननआ लि आर फ्ँ . काफक  किलाड तह [०० हैए.. छत ह च्् “पु [आओ [फू ई६ 0७ छ 7” रे कि 7 े किक हल 
| हे (५ «9 ->- फि ]४ बा * कक «कि 20 के ध 5 6 ईप्रि का 7 जज कि ढ़ गटर 
' ह किक. की 5 री बिल मं हुपू लि फू 056 ४ 7 37 फ्ि हा | सर | कजय हणण कुक शिय #] िं 4 | (के प्ि (2 
|. #ा ६ कट. कुसना हुए... 3 का 5 कुछ ही रह ा ७ हि १3 ; कार हे कला हे (5 
| कई डा हि 4 ६ $# ; | ॥ 27 | अहु हु ५ 33 छ न 3 हैसपरीक्‍लन कुल... मिंरी 
हा हि, हि हि बट कि बीए. 2! पक की कट 5 लक कलश कु 2 5 का जा . हि हि भूएः पल है ५+ 
कं कोड गए गए हा ४ 0 ४0 5 7 छः दि 5 कल है बल था | हा कं >ड 5 0 ० ध ि 9 हि, 
न्‍। हि ह (६५ | ॥. है. हि छः ह 387 [ः छा है ८ पा [७ & द डे (........! न (३७० छठ हैक 3. धेल्‍लओ बय जि हिल शृपुः | ८ कि डर 
कद ः ) ५ गा हि 2 ४ हक अल $ तट 7 5० ए' 
हि कि किक कक टिपट हि कण तल कप 6 2 न कि ता 
९ हु [एक छः ! के पा धन नं70 है के हुई थे बैद्ध /2/] भी: 
री तुः 
। 
कतार 
छ् 


क्रि० प्र०--करना । 
कह 


(े 


मसत्रकार 
दर 
४ 


पक 


सनत्रशा-ह्त्ञा 


मंत्रकार-संज्ञा पुं० 
मंत्रगढ़ 
मंत्रद 


मंत्रजल-संज्ञा पुं० 
|] 
मंत्रज्ञ 








अल हिता 


कसनेननक (3 त-नापरकारता पकाने मनन जरारात कप न “नम “कक मवाला५ "० "नानक नकल ०5० “ना पर “तिल किनाक हक लगना “रन जी..." कला तायदर्कममन तयाबए१०॥ :ककनना क0०००-मए छान +३५९४९ ६ल्‍अाकपा (७५५2९ 
अनहमधछ))+ कान» “एक ककल "का कल “रण वन लक. 


+ 


(<) तर्पण--व्योतिमत्र हारा जक से मंत्र के प्रत्येक वर्ण का 
तपंण करना । 


(५) दीपन--अ्योतिसत्र से डीसि साथन करना । 


गुप्त रखना! ओर 


(१०) गोपर-्मत्र को प्रकृट व करऊे से 
"आक 


त्रसंद्टित छी० [ लं० ] वेदों का वह अंश जिसमें मंत्रों 
का सपम्नह हां 

त्रसिद्ध-वि० [ सं० ) [ छी० मंत्रसिदा ] जिसको मंत्र सिद्ध हो 
जिसका अयोग क्रिया हुआ कोई मंत्र निष्फ्छठ न जाता हो । 

पंत्रसिद्धि-उंज्ञा खी ० [ लं० ] मंत्र छा सिद्ध होना। मंत्र की 
सफलता । मंत्र मं अभाव आता | 

प्रत्सत्र-संज्ञा पुं० [ 5० ] वह रेशम या सूत का तागा जो मंत्र 
पदकर बनाया गया हो । गंडा । 

प्रजित--वि० [ सं० ] मंत्र द्वारा संस्क्षत । अभिमंत्रित । 

प्ंत्रिता-तंजा खी ० | सं० ] (१) मंत्री का भाव वा पद । मंत्रित्व । 
(२) मंत्री की क्रिया । मंत्री का काम । मंजित्व । 

पंत्रित्व-उंज्ञा पु | से: ] मंत्री का कास्ये वा पद । मंत्रिता। 
मंत्री-पन ! 


मंत्रिपति-उंज्ञ पुं० [ से । प्रधान असात्य । 
मंत्री-संज्ञ पु [ सं- मंत्रेनू ] ( ५ ) परामश देनेवाला । सलाह 
ह पुरुष जिसके परामश से राज्य के काम 


देनेदाला । (२) 
। 


धर्या०--अमात्य । झचिव । घीससख । सामवायिक । 
(३) शतरंज की एक गोटी का नाम जो राजा से छोटी मानी 


2 छ् ] 
मंथ-संह्ा पु  सं5 | (१) मथतना । बिलोना | (२) हिलाना 


जो कई उच्यों को एक साथ मधकर बनाते ईं। (७) दूध 


वा जल से मिलाकर मंधा हुआ संत्त । (८) सथानी । 
जिससे कोई पदाथ सथा जाता है। (५) झग 

(१०) सूर्य की [करण । ( ११ ) 
आँख का एक रोग जिसमें आँखों से पानी या कीचड़ बहता 
है। (१२ ) एक प्रकार का ज्वर जो बाल-रोग के अंतर्गत 
माना ज्ञाता है यह रोग ज्वर में घी 
खाने ओर पसीना ला है। इससें रोगी को दाह, 
प्यास अधिक लगती 


बे प 


श्द्र्द 


'लथ लपपह--.. व छक 7७: दा ५० जाप>१७७ «५ पे ४ 4मपकपधउका/न्‍क के शाप कक पदध 3०8३ तंदलाटक कक. 56 कप: 95 हक प्पथा सम /बकार3 कक 


मंथक-संज्ञा पुं० 
संथक सुनि के वश में उत्पन्न पुरुष 

मंथज-संज्ञ पुं० [ सं० ] नवनीत । नेनू । मक्खन । 

मंधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मथना । बिछोना । (२) अवगाहन । 
खूब डूब हूबकर तत्त्वों का पता छगाना | (३) मथानी । 


+ रे ५ $ $ ढ 
 संथप्वत-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंदर पर्दत । 


मंथर-संज्ञा पुं० [सं०] (१) बाल का गुच्छा । (२) कोष । खज्ञाना । 
(३) फल । (४) बाधा । अवरोध । रोक । (७) सथानी | 
(६) कोप । गुस्सा । (७) दूत । गरुघ्चर । (८) चैशाख का 
महीना । (५) दुर्ग। (१०) मँवर । (११) हरिण। (१२) एक 
प्रकार का ज्वर। संध ज्वर। वि० दे० “संथ” । (१३) मक्खन। 
वि० महर । मंद । सुस्त । (२) जड़ । मंदबुद्धि । (३) भारी। 
स्थूछ | (४) झुका हुआ । टेढ़ा । (७) नीच । अधम । 


| मंथरा-संज्ञ ख्री० [ सं० ) रामायण के अनुसार कैकेयी की एक 


अल आम अल कक लय. कील जा 


$०७ ध्टः ञः हे ३ 
है, नींद नहीं आती, मुँह लाल हो जाता है ओर गले के 


नीचे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं । कभी कभी अतीसार 





दासी जो उसके साथ मायके से आईं थी। इसी के घह- 

काने पर केकेयी ने रामचंद्र को बनवास ओर भरत को 

राज्य देने के लिये महाराज दशरथ से अनुरोध झिया था । 
संथर-संज्ञा पुं० [ सं० ] चँवर की वायु । 


तर, 


 मथा-संज्ञा स्ली० [| संप | मेथी । 


संथान-संज्ञ पुं० | सं० ] (१) मथानी । (२) समंदर नासक पवेत । 
(३ ) महादेव । (४ ) अमछतास । (५) एक वर्णिक 
छंद जिसके प्रत्येक चरण में दो तगण होते हैं । 3०--वाणी 
कही बान। कीन्ही न सो क्वान। अद्यापि आनीन । रे वंदिका- 
नीन ।--केशद । (३) भैरव का एक भेद । 


 संधिता-वि० [ सं० मंथित ] [ सल्वी० मंथित्री ] मथनेवाला । 
मंथिनी-संज्ञा स्री० | र> ] मांठ | सठका । 
| संथिप-बि० [ सं ] सथा हुआ सोम रस पीनेवाछा । 


मंथी-वि० [ सं० 
(३) मंथवयुक्त 
संज्ञा पुं० मथा हुआ सोम रस । 

मंद-वि० [ सं० ] (१) धीमा । सुस्त । 

क्रि० प्र०--करना ।--पड़ना ।--होना । 

(२) ढीला । शिधिक । (३) आलूसी । (४) मुख । कुब॒ुद्धि । 
(५) खल । दुष्ट । 
संज्ञा पुं० (१) वह हाथी जिसकी छाती ओर मध्य भाग की 
वलि ढीली हो, पेट रंबा, चमड़ा मोटा, गरा, कोख भोर 
पूछ की चैँवरी मोटी हो तथा जिसकी दृष्टि सिंह के समान 
हो । (२) शांत । (३) यम । (४) असाग्य । (७) प्ररूय । 

संदऊ+-संज्ञा पुं० [देश०] घोड़े का एक रोग जिप्तमें उसके गछे के 
पास की हड्डी में सूजन आ जाती है । 

मंदक-वि० [ सं० ] मूल । निबाध । 


] (१) मथनेबाराू । (२) पीड़ाकाएक । 


। संदकरि-संज्ञा पुं [ सं० ] एक ऋषि का नाम | 


सं० ] (१) एक गोत्रकार साने का नाम । (२) 
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खाल. [पर ) का हा का हि कक" ( छः ७ प्न्क न. ४. अल ही. $ कुसनक ष्टि कर ई ; डक कुलननन * विलका का ॥ रल £  शम | ऋ दे रन ॥ 
थक. «पर स््ड क अड कि | ड़ 8 ढ़ आह 4 ##ि. 5 है ४6 [५ , ०] 
| ७ का ि ही कि कक हि हि के | तंत हि के हद कओ टिक कि तंवर फिमितुण जि हि कि कप दिन 
(व हि दि एक [7 है! कं हे हक रा एज ्ि कट 6 3, है ह ८ हे कफ तए! रद हि वध ए । मि्ं ये कि | छि एि वी# हे गति ७ था 
ली | 5 छ 9. एढ. |] हल 5 | है कुल... वुसवान कि ? || रा /4 जुड़ 
7, ५, छू छि दिए कह के के कि ४ ५ छः पा 
9 ए . ॥3* है। ५8 भा ७ 9 है|. 5 * डर मधु १ ुत शा 
री $. के पिः हि कि कि फि फि ४ 





हा बो।- श६९४ 


७-० नननरनाननक ० 


“09 ५ ? ७७७७ हक 
( मत से कफ की अधिरूता से मदात्न होती हैं । 
श्र हि च 
; ये कष्ष ने पचने के आंतररितक्त रोगी का [सिर और 

















स-संज्ञा एुं० | सं० ] (१) शिव । (२) चंद्रमा । 


रहता है, उसे मतरी आती है, शरीर शिथिर 
द पैर पसीना आता है। यह रोग दुःसाध्य माना 
के बदहजमी । अपच । । 
न्‍ [ ? ] जहाज का अगला भाग । (लरूश०) । 
५५ ० [ सं० ] मंदाप्नि । 
ते ._[ सं० ] (१) स्वर्ग के पाँच वृक्षों में से एक देव- 
. + . ) फरहदका पेड़ । नहसुत । (३) आाक । मदार । | 
4 हित ..गे। (७) हाथ | (६) चतूरा । (७) हाथी | (८) 
8 है पु के एक पुत्र का नाम । (९) संदराचक पर्वत । 
से य पर्वत के किनारे के एक तीर्थ का नाम । 
. वृख्त्री० [ सं०] बाइस अक्षरों की एक वर्णबत्ति 
7 जेसके प्रत्येक चरण में सात तगण और अंत में 
की गेता है। उ०--मेरी कही मान .छे मीत तू जन्म , 
(्‌ आपको तार ले । 
* 7 खी० [ सं० ] एक घत जो साथ झुछ षष्ठी के ल्‍ 
कक छल्वी० दें० मदालसा? । क्‍ 
(जहा. पुं० [ सं०] एक प्रकार की मछली । । 
थे ह ?  - सं० ] (१) वासस्थान | (२) घर । (३) देवा- . 
द्वआ 7! ज्गर। (५७) शिविर । (६) शालिहोत्र के अनु- 
(उपाय ही जाँच का पिछला भांग । (७) समुद्र । (८ ) क्‍ 
हुई. ४!!! व नास | | 
“कपल >[ सं० ] बिछ्छी । 
कल का तक..[सं० ] (१) घोड़सारू । अश्वशालका । (२) 
हि 3 बाजा । 
ः #... 2 [ सं० मंदिर | (्‌ 3) घर । (२) देवारूय । (३) 
| या थान आदि के पीछे दाम में से कादा 


ता ह_ अल्य धन जो किसी मंदिर या धामिक कृत्य 


हि नदार दाम देते समय काठते हैं । 

हल 'ना |--काटना । 

पर. ६० मंद] भाव का उतरना । महँगी का उलछठा । 
है सें० ] (१) एक ऋषि का नास । (२) संजीर । 





'हिं० मुंड | एक अकार का स्रिरबंद जिस पर 

इता हैं । 

सैं० ] ( ३ ) अब 
हू ॥ 








साला | घोड़्खाछ । ( २) 






जिससे राशि आदि 





*३ ७ ९ 








 मंदोदरी-संज्ा खी० [ सं० ] रावण की पटरानी का नाम | यह 


मय की कन्या थी। 
वि० सूक्ष्म पेटवाली । 
मंद्र-संज्ञा पु [ सं० ] (१) गंभीर ध्वनि । (२) संगीत में स्वरों 
के तीन भेद्दों में से एक । इस जाति के स्वर मध्य से अवरो- 
हित होते हैं। इसे उदारा वा उतार भी कहते हैं। (३) 
हाथी की एक जाति का नाम । (४) झदंग 
वि० (१)मनोहर । सुंदर । (२) प्रसन्न । हृष्ट । (३) गंभीर । 
(४) धीमा । ( शब्द आंद ) 
मंद्राज-संज्ञा पुं० [ सं० मंद्र ] [ स्री० मंद्राजिन ] दक्षिण का एक 
प्रधान नगर जो पूर्व धाट के किनारे पर है। इस नाम से 
दक्षिण का पूर्वीय प्रदेश भी ख्यात है ।. 


। मंद्राजी-वि० [ हिं० मंद्राज | (१) मंद्राज में उत्पन्न वा मंद्राज का 


रहनेवाला । ( २ ) मंद्राज संबंधी । (३) मंद्राज़ का बना 
हुआ । जैसे --मंद्राजी दपद्दा । 
मंसना|-क्वि० स० [ सं० मतस ] (१) इच्छा करना। मन सें 
सकढहप करना । (२) दे० “मनसना” । 
मंसब-संज्ञा पुं० | अ० ] (१) पद । स्थान । पदुवी । (२) काम । 
..कृत्तंव्य । (३) अधिकार 
मसा-संज्ञ खी० [ तसं० मनस्‌ ] (१) इच्छा । चाहना । अभिरुचि | 
उड०--कह गिरधर कविराय केलि की रही न मंसा |--गि० 
दा० । (२) संकल्प । (३) आशय । अभिप्नाय । 
विशेष--यह शब्द संस्कृत 'मदस' से निकछा है; पर कुछ 
लोग अमवश इसे जरबी मंशा! से निकला हुआ समझते हैं 
मंसूख-वि० [ ० ] खारिज्ञ किया हुआ | रद । काट हुआ 
ससदा-सज्ञा पु० दे० “मदसूबा । 
(३) बह्मया | (४) 


यम । (७) समय । (६) विष । जहर । (७) मधुसूदन । 


| मई-द्ब ० ० “जे? 


| 
! 


| मइकाई-संज्ञा पुं० दे० “सायका” या “मैका! । 


: मइमंत#-वि० [सं० मइमत्त, प्रा० मअमत्त] सदोन्मत्त । मतवारा । 


दे० “सेमंत” । उ०--जोबन अस मइमंत न कोई । नर्वैंह 
हसति जउ आऑकुस होई ।---जायसी । 

मसदया[-संज्ञा स्ली० दे० “सेया” । हे 
मई-संज्ञ स्ली० [सं० मयं] (१) मय जाति की स्त्री । (२) ऊँटनी 4 
संक्ष स्ली० [ #ं० मे ] अँगरेजी पाँचवाँ महीना जो भग्नेल के 
उपरांत और जून से पहले आता है। यह सदा ३१ दिन 
का होता है ओर प्रायः चैशाख में पड़ता है । 

मउरा-संज्ञा पुं० [ सं० में.ति ] फूर्लों का बना हुआ वह सुकुट या 
सेहरा जो विवाह के समय दुल्हे के सिर पर पहनाया जाता 


है। मोर । 





| मुउरछोराई(-संज्ञा खी० [ दिं० नडर +छु्ई ] ( १) विवाह के 


सफेकअबर रस 














उपरांत मोर खोलने की रस्म । दर कोहबर 
जाता है, तब ससुराल की ख्तथियाँ उसको कु 
उतार छेती हैं और उ 
देकर बिदा करती हैं । 
खोलने के समय दिया 
भउठर[7-सज्ञ 


सेद 
> 
ज्ञानां हू 
एुक्क अ्रद्ार का कागज का बना 

व हैं के छूमये के सिर 


हे, 
०. 
दया 
तु 


पर रखा जाता 

$2४ 

मडलसिरो-संझ्ञा ल्षी० 
का ह मिट शी प 
मउसी(-संज्ञ स्ली० _ हि: रस 

कडे लक सका नजर पर 302 2 हा च 

| | जरा की | ७० छः )जञ्च 
मकडा-संज्ञा पुं+ [ हि० मकईी ! 
के की. 


| 
च टू ई न बा ता 
दृ० मॉलांसरी | 


कऋार की घास जो बहत शीघत्रता 
र विशेषतः घोड़ों के लिये बहुत 
यह दस बरस तक सुखाकर रखी ज्ञा 
सकता हूँ हां गराब लाग इसक बाज अनाज का 

भांति खाते है | मघाना | खमकरा । मनसा 
मकड़ी-सखंज्ञा ख्वी० [ सं० नकंव्क ] ( १ ) एक प्रकार का असिद्ध 
कीढ़ा जिसकी सेकड़ों इज्ञारों जातियाँ होती हैं और जो 
प्रायः सारे संसार में पाया जाता हैं। इसका शरीर दो 
भागों में विभक्त हो सकता है। एक साग में सिर और 
छाती तथा दूसरे भांग में पेट होता है । साधारणतः इसके 
आठ पैर और आठ आँखें होती हैं । पर कुछ मकड़ियों को 
केवल छः, कुछ को चार ओर छिसी किसी को केवल दो ही 
आबाँखें होती है । इनकी प्रत्येक टॉग में प्रायः सात जोड़ होते 
हैं। प्राणिशासत्र के ज्ञाता इसे कीद वर्ग में नहीं मानते; 


कय्ता 


पश्ठआा 


चली 


से बढता हूँ 
पृष्टिकारक होती हैं 


# 


|| 
रह 


क्योंकि कीटों को केवल चार पैर और दो पंख होते हैं । 
उनके _ 


कुछ जाति की मकडियाँ विषेछी होती हैं और यदि 


शरीर से निकलनेवाला तरलूू पदाथ मनुष्य के झरीर से 
स्पर्श कर जाय, तो उस स्थान पर छोटे छोटे दाने निकल 
भाते हैं जिनमें जलन होती है ओर जिनसे से पाती निक्ल- 
ता है। कुछ मकड़ियाँ तो इतनी जहरीली होती हैं कि 
कभी कभी उनके काटने से मजुष्य की रत्यु तक हो जाती 
है। मकड़ी प्रायः घरों में रहती है जोर अपने उदर से एक 
प्रकार का तरल पदार्थ निकालकर उसके तार से घर के. 
कोनों भादि में जाल बनाती है जिसे जाला या झाला 
कहते हैं । उसी जाल में यह मक्खियाँ तथा दूसरे छोटे छोदे 


कीड़े फँसाकर खाती है । 


दीवारों की संधियों आदि में यद्द 


अपने दरीर से निकाले हुए चमकीले, पतले ओर पारदर्शी 
पदार्थ का घर बनाती है और उसी में असंख्य अंडे देती है । ' 


साधारणतः नर से मादा बहुत बड़ी होती है और संभोग 


के समय मादा कभी कभी नर को खा जाती है। कुछ 


। 


भफर 


मकड़ियाँ इतनी बढ़ी होती हैं कि छोटे मोटे पक्षियों तक का 
शिकार कर लेती हैं। सकदियाँ प्रायः उछल्कर एक स्थान 


से दसर स्थान पर जाती हैं। इसकी कछ प्रसिद्ध जातियों 








के नास इस प्रकार हैं जंगली मकड़ी, जरू मकड़ी, राज- 
मकदी, कोष्टी मकड़ी, जहरी सकृही आदि । (२) मकड़ी 
विष के स्पर्श से घरीर में होनेवाले दाने जिनमें जकून होती 
हैं आर जिनमें से पाती निकलता है । 

मकनतब-रंह्ा एं५० [ ४ | छोटे बालकों के पहने का स्थान । पराठ- 
शाला । चटलाल । मदरसा । 

सकता-लंज्ा एुं६ _ #ं5 नए | सगध देश । ( आइन अछबरी में 
मगध का यही नाम दिया गया है । ) 

मसकदुर-एढा, 3० | अः | सामध्य | ताक़त । शन्कि । 

मसकनानास-रसंज्ा प॑५ ६ »»  चुबक पत्थर । 

मकफ़ूल-वि० [ ५:  रदन किया हुआ । गिरों रखा हुआ । 

मकबरा-संज्ञा यु. #० | वह इमारत जिसमें कसी की लाश 
गाड़ी गई हो । रॉजा । मजार । समाधि । 

मकवूजा-वि० [ ऋ« : 

मकरंद-सरूंज्ञा पुं5 _ सं“ 





ओर भोरे आदि चसते हैं। (२) एक वृस का नाम जिसके 
प्रत्यके चरण में सात जगग और शक्कर यणण होता है । 
इसको 'राम साधवी और 'मंजरी भी कहते है ।. 
ड०--जुलोक यथामति वेद पट सह आगम मो दश बाद 
सयाने । (३ ) ताल के ६० सुख्य नेदों में से एक । (४) 
कुंद का पौधा । (५) किजल्क । फूल का केसर । 


#/ाह०% 
(ह/सहॉ०5५5 
पाओं 
०.34 


मकर-लंड्वा एुं (१ ) संगर या बड़ियार नामक प्रसिद्ध 
जलजंतु । यह कामदेव की ध्वजा का चिह्ध ओर गंगाजी तथा 
वरुण का वाहन माता जाता है । (२) बारह राशियों में से 
दसवीं राशि जिसमें उत्तरापाढा नक्षत्र के अंतिम तीन पाद 
पूरा श्रवण नक्षत्र ओर धनिष्ठा के आरंन के दो पाद हैं । इसे 


७ हा 


डे 


एप के अनुसार इस राह मे 
जन्म लनेवाला पुरुष पर-खत्री का असिलापी, धन उद्ाने- 
वाला, प्रतापच्चाली, बात चीत में बहुत दोशियार, बुद्धिमान 
और वीर होता है। (३) फलछित ज्योतिष के अनुसार एक 
लप्म । (४) सुश्रत के अनुसार कीड़ों जोर छोटे जीवों का 
एक वर्ग । (५) कुबेर की नो निधियों में से एक । (६) 
अख्तर शस्य्र आदि को निष्फल बनाने के लिये उन पर पढ़ा 
जानेवाछा एक अकार का मंत्र । (3) एक पव॑त का नाम । 
(८) एक प्रकार का ब्यूइ जिसमें सैनिक लोय इस प्रकार 
खड़े किए जाते हैं कि उनकी समष्टि मकर के अक्कार की जान _ 
पड़ती | ड०--अति 





(९) माघ सास | (१०) मछली 





रकर्ट द २ 





मंडऊरू कंडरू दि 
किक आप चर 


(११) छप्पय के उ 
गुरु, 2८ लूघु, १२० वर्ण या १ 
| 


नखरा | 
क्रि० प्र०--रचना ।--फ्ेछाना 


। 
करककट-संद्षा पुं० [ सं+ ] कांति इत्त की बह सीमा जहाँसे री 
ह : मकरेकापच्र-पंज्ा दुं० [ लं० ] 


सूर्य उत्तरायण वा दक्षिणायन हो 
[करकेतु-संज्ञा पुं० [ सं+ | छामदे 
[करतार-संज्ञ पुं० [ हिं० उक्कश| बा 
चलु सखि प्रेम-बिलास । झू 





का तार। ड०--चलुसखि 
खेली सतयुरु के पास । शरेत . 


सिंहासन छत्र अजोर । मकरतार पर छागी डोर ।-कब्ीर । 


करध्वज-संज्ञा पुं० [| 


सं ]( १ ) कामदेव । कंदप । (२) रस . 


सिंदूर । चंद्रोदय नामक रस । (३ ) इंद्र पुष्प | छोॉग | - 
(४) पुरागानुसार बाहराबण का एक द्वारपालह ज्ञो हतमान 


का पुत्र मानता जाता हैं। कहते 
उपरांत जब हनुमान ने सझुद में ज्ञान किया 


के लक़ा को जलाने के. 
, तब एक 


मछली ने उनके पसीने से मिला हुआ जरू पीकर गर्भ धारण 


किया था जिससे इसका जन्म हुआ । सत्योदर । 
श्करपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कामदेव । (२) थ्ाह । 


इकरव्यूह-संज्ञा पुं० [ सं: | एक भकार का व्यूह या सेना-रचना _ 


जिसमें सेनिक मकर के आहार में खड़े किए जाते हैं । 
उकरसंकरांति-संज्ञा खी० [ रं० ) 
राशि में प्रवेश करता है । यह एक पत्र माना जाता है । 
प्रकराक-तंज्ञ पुं० | म+० | (१ ) कामदेव 
एक मनु का नाम | 
प्रकरा-संज्ञा पुं० [ सं+ वरक् | मह़वा नामक अन्न । 


संज्ञा पुं० [ हिंए महगझ ; (१ ) भूरे रंग का पक कीड़ा जो 
 द्वीवारों ओर पेड़ों पर जाला बनाकर रहता है । इसकी टॉगे . / 


कक 


बड़ी बड़ी होती ६ २ ) हलवाइयों की एक प्रकार की 


एक चोंकी होती है जिससे छाननी की तरह छेदवाला लोहे 


वह समय जब कि सूर्य मकर 


(२) सल्द । (३). 


मकरूह-वि० [ क्ा० 


१ 5 
5७ 


अंकरातदन- संज्ञा 5० 
सकराना-उंज्ञा पुं० [ देश० ] राजपूताने का एक प्रदेश जहाँ का 


मकरी-उंज्ञा स्री ० 


मक़चूद 


सं० | शिव के एक अजुचर का नाम । 


संगमरमर बहुत प्रसिद्ध होता है । 


| मकरा राइ-संज्ञा खी० [ मकरा ?+ राई ] काली राई । 

| मकरालय-उंज्ञा पुं० [ सं० | समुद्र । 

मसकराश्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] सकर पर सवार होनेवाले, वरुण । 
मसकरासच-संज्ञा पुं० [ 


| छाज्रिेका का एक आसन जिसमें 
लिए जाते हैं 

के आकार का बना हुआ 
चंदन का चह्न जो प्राचीन काल में स्त्रियां अपनी कनपटियों 
पर बनाती थीं । 
से० |] (१) मगर की सादा । सगरी । उ०--- 
पोखरी विशार बाहुबरू वारिचर पीर मकरी ज्यों पकरि के 
बदन बिदारिये |--छुलसी । (२) एक प्रकार का वैदिक 
गीत । (३) चक्की सें छगी हुईं एक लकड़ी जो अनुमाव 
आठ अंयपुल की होती है और जो किल्ले की नोक पर रखक्षर 
ओर उसके दोनों सिरों पर जोती कृणाकर जुए से बाँधी 
रहती है । इस जोती सें दोनों ओर छोटी छोटी लकड़ियाँ 
लगी होती हैं जिनके घुमाने ले ऊपर का पाठ आावश्यकता- 
नुसार ऊपर उठाया या नीचे गिराया जा सकता है। जब 
यह ऊपर कर दी जाती है, तब चक्की के ऊपर का पाठ भी 
कुछ ऊपर उठ जाता है जिसले आटा कुछ मोदा और 
द्रदरा होने छूयता है। और जब इसे घुमाकर कुछ नीचे 
करते हैँ, तब पाठ के चीचे आ जाने के कारण आटा महीन 
होने रगता है। (४) जहाज में फश या खंभों आदि में लगा 
लकड़ी या छोहे का वह चोकोर दुकडा जिसके अगले 
दोनों भाग अँकुसे के आकार के होते हैं ओर जिनमें रस्सा 
आदि बॉघऋर फंसा देते हैं । (छश०) 
(१) नापाक । अपविन्न । (२) जिसे 
देखऋर घमा उत्पन्न हो | घणित । या, 


हे 


हाथ ओर पर पीठ की 
[हब 


है 


है! | 


डा 


 मकरेडाप-संज्ञा पुं. [ हिं० मका+एडा (अत्य०) ] ज्यार वा मक्के 
घोड़िया या चोघडिया जिससे सेव बनाया जाता है। यह 


का डंडल | 


मकरोरा(-संज्ञा पुं० [ हिं० मकड़ी | एक प्रकार का छोटा कीड़ा 


का एक पात्र जड़ा होता है। इसी पात्र में घोला हुआ 


बेसन भरकर ऊपर से एक दस्ते से दबाते हैं जिससे नीचे 
सेद बनकर गिरता जाता है । 
प्रकराकर-संज्ञा स्वी ० | सं० | सझुद् । (हि०) । 
मकराकार-वि० [ सं० ] मकर या मछली के आकार का | 
मकराकृत-वि० [ सं5 ] मकर या सछली के आकारवाछा । 
मकराक्त-रं 








द्वारा मारा गया था | 
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छक्का ६० | *० | खर का पुत्र और रावण का भतीज्ञा । 
ओर लिकुभ के सारे जाने पर युद्ध में गया था और 


जो प्रायः आम के पेड़ों पर चिपका रहता है 


मकलई-संज्ञा स्धी० | मकालिया बंदरगाह से ] एक अडझार का गोंद 


कु #५ ७-७० परत “थम 


; 
| 
५ 
। 
; 


मकसूद-वि० [ अ० | उद्विष्ट 


जी अदन से बबई से आता हैं। यह सफ़ेद या छाली लिए 
पीले रंग का होता है और इसके गोल गोल दाने होते हैं । 
यह मकाछहिया नामक बंदरगाह से आता है; इसी छिये 


मकरूई कहलाता है 
मकसद-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) मनोरथ । मनोकामना । (२) 


अभिप्राय । तात्पथ्य | सतरूब । हो 
आंमपग्रेत | 








घट, 


का 
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हक 


५५ 


सके दात 
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चर] 
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“सज्ञा 5० 


मकुना-संज्ञ! पुं० 
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मकुष्ट-संज्ञा पुं० 
_ज्सम मल क 
दे 


मको-संज्ञ स्री० 


| हु 

| 
हा 
रद 


़्‌ 
हे हु 2, 7 ) 
मकान-संज्ञ पुं- [ फ« | (१) 
गा 
किक. 


4. 


हा. 


है, 


की जगह | 


ज्ञायसा । 


श्यज्ञ! जु हा] 
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(२) 
; 
वी 
धारा 
य्‌ 


ख्म 


श्र 


क्त्ति 
अंलराज 
मखलूक-संज्ञा पुं० 
$३ जे हे उंथ-सज्ञा 

अख शाला +-संज्ञा 


मत्तिकासन-संज्ञ ५ 
संज्ञा 
झ्ञ 
सलन%#-सज्ञा पुं दे० “मक्खन | 
“खज्ञी! प० 
रे 


मख- 

मखज़ 

मखतृल 
मखना 
मजखनाथ 
मखनी-सं 
भर 





चय 





देना +- किसी को अपने ऊपर 
तनिक भी अवसर न देना। अभिम 


[-संज्ञा पुं० [ अ० ] अरब का एक प्रसिद्ध नगर जहाँ मुहम्मद 
साहब का जन्म हुआ था। यह मुसलमानों का सबसे 


वह उभरा हुआ 
जाता है। . 
मकक्‍्खीचूस-संसज्ञा पुं० 
मठे को सथने पर अथवा और कुछ विशिष्ट क्रियाओं से हुईं मकक्‍्खी तक को चूस 
निकाला जाता है और जिसको तपाने से थी बनता है । क्पण । भारी कंजूस । 
मधुर, बलकारक, संग्राहक, कांति- | मक्खीमार-संज्ञा पुं० [ हिं० मक्खो +- मारना ] (१) एक 

बहुत छोटा जानवर जो प्रायः मक्खियाँ मार मारकर 
करता है। (२) एक प्रकार की छड़ी जिसके सिरे 


ही 


(/ 


>-सांमर्थ्य या योग्यता-से 
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ब 


का 


४० [ सं० मख़नात ] ( ५ ) वह जो यज्ञ की रक्षा | मखेश-संज्ञा पुं० [.सं० ] रा 
कक की न ( रे ) रासचद्र जिन्होंने विश्वामन्र के यज्ञ दी । मखसाना(*-पंज्ञा पु ग [ देश० ] एक प्रकार का कपदा के 
रप्ा था । * ू 


का अंसदिग सवा धै० पक वि चकवा चौर भखोना लो 
»दुम-सज्ञा पु० [ ० ] (१) वह जिसकी खिदमत की जाय । 
(२) स्वामी । मालिक । मग-संज्ञा पुं० 


|. मुह्दा०--हे डिये दे० “बाट 


'सपतपमाउंकलालपवपालाबादतड वेब 


उररदतपकेकममसालामकर 


इथछर्साधथात- 


उत्सव 


उद्अउलरसटर: 


मखधारी-संज्ञ पुं० [ सं 


॥ 


सुहा०--मगज खोलछना ८ (१) कार््य की अधिकता के कारण 
बेच | 7 4 दिमाय का कुछ काम न कुरना। (२) कोध के 
वि० जिसमें से मक्खन निकारू लिया गया हो। जैसे,-- | खराब होना । (३) दिसाय में मरमी आ 


४" -मखनिया दूध, मखनिया दही। . 








3 करके प्रुरू 






पुं०.[ सं० ] एक प्रकार का ख्री-रोग जिसमें प्रसव के 
अनंतर प्रसृता खी की नाभि के नीचे, पसंली में, मूत्राशय 
में वा उसके ऊपर वायु की एक गाँठ सी पड़ जाती है और 
पीड़ा होती है । इस रोग में पक्काशय फूल जाता है और 
मूत्र रुक जाता है । रे - 

-संज्ञा पुं० | अ० ] अरब का एक असद नगर जहाँ मुहम्मद 

साहब का जन्म हुआ था। यह मुसलमानों का सबसे बड़ा 

 तीथ-स्थान है | हज करने के लिये मुसलमान यहीं जाते हैं । 

: संज्ञा पुं० [ देश० | एक प्रकार की ज्वार। बड़ी जोन्हरी । 
मकई ।+ वि० दे० ज्वार”?। 

र-वि० [ भ्र० ] मकर करनेवारा । फरेबी । कपटी । छली । 

परी-संज्ञा ख्री ० [अ० ] छछ । घोखेबाजी । दरााबाजी । फरेब । 

त-संज्ञा स्ली० दे० “मक्का” । 

खन-संज्ञा पुं० [ सं० मन्धज ] दूध में की, विशेषतः गौ या 





 भाप्फा 
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हो। (२) अनोचित्य या दोष की ओर ध्यान न देना। 


हि 


: दोष या पाप की उपेक्षा करके वह दोष या पाप कर डालना । 


नाक पर मक्खी न बैठने देना -- किसी के अपने ऊपर एह- 
सान करने का तनिक भी अवसर न देना। अभिमान के 
कारण किसी के सामने न दबना । मक्‍खी की तरह निकाल 
या फेंक देना -- किसी की किसी काम से ब्िलकुल अलग 
कर देना । किसी की किसी काम से कोई संबंध न रहने देना । 
मक्ली छोड़ना ऑर हाथी निगछना "- छोटे छोटे पापों या 
अपराधों से बचना ओर बेड बडे पाप या अपराध करना । 
मक्खी मारना या उड़ाना ८ बिलकुक निंकम्मा रहना। कुछ 
भी कास धंधा न करना । द 

( २ ) मधुमक्खी । सुमाखी । (३) बंदूक के अगले भाग में 
वह उभरा हुआ अंश जिसकों सहायता से निशाना साधा 
जाता है। 


भैंस के दूध में की, वह चरबी या सार भाग जो दही या मव्खीच्यूस-संज्ञा पुं० [ हिं० मकक्‍्खी + चूसना ] थी आदि में पड़ी 


 सठे को सथने पर अथवा और कुछ विशिष्ट क्रियाओं से 
निकाला जाता है और जिसको तपाने से घी बनता है । 
वैद्यक में इसे शीत, सधघुर, बलकारक, संग्राहक, कांति- 
. वर्धक, आँखों के लिये हितकर और सब दोषों का नाश 
“करनेवाला माना है। नवनीत । नैनूं। 
सुहा०--कछेजे पर मक्खन मरा जाना >ञज्नु की हानि देख 
कर शान्ति या प्रसन्‍नता होना । कलेजा ठंडा होना । ., 
स्था[-संज्ञा पुं० [ ढिं० मकक्‍्खो ] (१) बड़ी जाति की सक्‍्खी । (२) 
नर मकसखी । 
प-संज्ञा स्ली ० [ सं० मक्षिका | (१) एक प्रखिद्ध छोटा कीड़ा 
. जो प्रायः सारे संसार में पाया जाता है और जो साधारणत 
. घरों ओर मैदानों में सब जगह उड़ता फिरता है। इसके 
छः पैर ओर दो पर होते हैं । मक्षिका । 
विशेष--मकक्‍खी गआ्रयः कूड़े कतवार और सड़े गले पदार्थों पर 
. बठती, उन्हीं को खाती ओर उच्हीं पर बंहत से अंडे देती 
है। इन जंडों में से बहुधा एक ही दिन में एक प्रकार का 
ढोलछा निकलता है, जो बिना सिर पैर का होता है। यह 
_ ढोला आयः दो सप्चाह में पूरा बढ़ जाता है और तब किसी 
... सूखे स्थान में पहुँचकर अपना रूप परिवत्तित करने छगता 
. है। आयः ३०-१२ दिन में वह साधारण मक्खी का रूप 
श्॒ कर लेता है ओर इधर उधर उड़ने रूगता है । मक्खी 









































मक्‍्खीलेट-संज्ञा खली ० [हिं० मक्खी + लेट ?] एक प्रकार की जाली 


मुह[०--मकृदूर चलना -5 बस चलना । काबू 


हुईं मकक्‍्खी तक को चूस लेनेवाला व्यक्ति। बहुत अधिक 
कृपण । भारी कजूस । द 


मक्खीमार-संज्ञा पुं० [ हिं० मक्खी -+- मारना ] (१) एक प्रकार का ह 


बहुत छोटा जानवर जो प्रायः मक्खियाँ मार मारकर खाया 
करता है । (२) एक प्रकार की छड़ी जिसके सिरे पर चमड़ा..... 
लगा होता है ओर जिसकी सहायतासे लोग प्रायः मक्खियाँ 
उड़ाते हैं । (३) बहुत ही घृणित व्यक्ति। . ४६ 


जिसमें बहुत छोटी छोटी बूटियाँ होती हैं । 


मकृदूर-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) सामर्थ्य । ताकत । शक्ति । बल । 


जोर । जैसे,--यह अपने अपने मंकुदूर की बात है । 


मुहा०--मकुदूर से बाहर पाँव रखना > सामथ्य या योग्यता से . 


बढ़कर काम करना । 
( २ ) वश । काबू । 





( ३ ) समाईं । गुंजाइश । (४) दौलत । घन । पूँजी । । 


यो०--मकुदूरवाला -- धनवान्‌ । संपन । । अमीर । 
मक्‍सी-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) वह सब्जा घोड़ा जिस पर काछे 

.. फूंल या दाग हों । (२) बिलकुछ काले रंग का घोड़ा ु 
मत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अपने दोष को छिपाना । अपना ऐब.. 


जाहिर न होने देना । (२) क्रोध । गुस्सा । (३) समूह । 


मक्तद॒ग-संज्ञा पुं० [ सं० मत्स्यदूग ] एक श्रकार का मोती. जिसके 


विषय में छोगों की यह धारणा है कि इसके पहनने 
से पुत्र मर जाता है । द * 


-..| मक्तवीय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] पियार नाम का वृक्ष । 








मक्तिका-संज्ञा स्री० [ सं० ]( १ ) साधारण मक्‍्खी । (२) शहद रु हे 






























हि द ! मत्तिकामल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोम । | 
“मतक्तिकासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] शहद की मक्खी का छत्ता । 


- सरज़न-संज्ञा पुं० [ अ० ] खजाना । भंडार । कोष । 
. मखतूल-संज्ञा पुं० [ सं० महृघ॑ तून ] काछा रेशम । _ 


 मख़दुम-संज्ञा पुं० [ ० ] (१) वह जिसकी खिदमत की जाय । 
न मखटद्देषी वि वि 2 ल्‍ 

रवद्देषी-संज्ञा पुं० [ सं० मखद्वेषिन्‌ ] राक्षस । 
मखन%#-संज्ञा पुं० दे० “मक्खन” । 


मखनिया('-संज्ञा पुं० [दिं० मक्खन + इया (प्रत्य०) ] मक्खन बनाने ! 
 मखनो-संज्ञा स्ली० [ हिं० मक्खन ] प्रायः एक बालिश्त लंबी एक 


मखमल्-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) एक अप्रकार का बहुत बढ़िया | 


मखमली-वि० [० मखमल --ई (प्रत्य०) ] ($) मखमछ का बना 


. मखमिनत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
के मखराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञों में श्रेष्ठ, राजसूय यज्ञ । 
 मखलूक-संज्ञा पुं० [ अ० ] इंश्वर की सृष्टि । परमेश्वर के बनाए 





सूस-वि० [ अ्र० ] जो किसी विशिष्ट कार्य के लिये अहम कर 
क्‍ दिया गया हो । खास तौर पर मछूय किया या बनाया हुआ । 
| मखखामी-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ के स्वामी, विष्णु । 
| मखाना-संज्ञा पुं० दे० “ताल मखाना” । रे 
| मखान्न-संज्ञा पुं० | सं» ] तारू मखाना । 


मखतूली-वि० [ हिं० मखतून + ई (प्रत्य०) ] काले रेशम से बना | मखालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञञ्ञारा । 
हुआ | काले रेशम का । 


| मखी#-संज्ञा स्ली० दे० “मक्‍्खी”? । 
मखबत्राता-संज्ञा पुं० [ सं० मखत्रात ] ( $ ) वह जो यज्ञ की रक्षा | मखेश-संज्ञा पुं० [. सं० ] राजसूय यज्ञ । । 
. करता हो । (२ ) रामचंद्र जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की | मखतोना(-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार का कपड़ा। ड०-- 
रक्षा की थी । | चकवा चीर मखोना छोने । मोति छाग ओ छापे सोने । 
-जायसी 
मग-संज्ञा पुं० [ सं० मार्ग ग्रा० मग्ग ] (१) रास्ता । राह । 
मुहा०--के लिये दें० “बाट” ओर “रास्ता” । 
संज्ञा पु० [ स॑ं० ] (१) एक अकार के जझ्ञाकद्ठीपी त्राह्मण । 
(२) सगह देश । सगध । उ०--कासी मग सुरखरि कवि 
नासा । मरु मारव महिदेव सवासा।--तु छसती । (३.)) सगघ 
का निवासी । (४) पिप्पलीसूछ । 
मगज-संज्ञा पुं० [ अ० मग्ज ] (१) दिमाग़ । मस्तिष्क । 
०--मगजपच्ची । । 
छुहा ०---मगज खोरहना ८ (१) कास्ये की अधिकता के कारण 
दिसाय का कुछ काम न कुरना। (२) कोघ के मोर दिमास 
खराब होना । (३) दिमाग सें गरमी आ जाना । पागरछ हो 
'जाना । सगज खाना-- बक कर तंग करना । सगज उड़नाय 
सन्नाना - डुगध या शोर के कारण दिमाग खराब होना 
मगज उड़ाना > बहुत बक बककर दिक करना । मगज खकछी 
. करना - दें० “सगज पचाना”॥ सगज चाटना -- बक बककर 
तंग करना । - समगज चलना+-(१) बहुत अभिमान होना | 
. (२) पायल होना। सगज़ पचाना +- (१) बहुत अधिक दिसान 








मख-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ । 





(२) स्वामी । मालिक । 
वि० सेवा के योग्य । पूज्य । 


मखधारो-संज्ञा पुं० [ सं० मखवारिन्‌ ] यज्ञ करनेवाला । वह जो 
यज्ञ करता हो । 





मखना-संज्ञा पुं० दे० “मकुना” । 
मखनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ के स्वामी, विष्णु । 


। 
। 
। 


या बेचनेवाला । - । 
वि० जिसमें से मक्खन निकार लिया गया हो। जैसे,-- | 
मखनिया दूध, मखानया दही । 











प्रकार की मछली जो मध्य भारत की नदियों में पाई 
जाती है । क्‍ 
मखमयू-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 








रेशमी कपड़ा जो एक ओर से 'रूखा और दूसरी ओर से |... लंड़ाना + सिर खपाना । (२) समझाने 

बहुत चिकना ओर अत्यंत कोमल होता है। इस ओर छोटे | (२) गिरी । मींगी । गूदा । | 
छोटे रेशमी रोएँ भी उभरे रहते हैं। (२) एक प्रकार की | भगजचट-संज्ञा पुं० [ हिं० मगज +- चाटना ) वह जो बहुत बकता 
...॑._ रंगीन दरी जिसके बीचोबोच एक गोल चेंदोजआा बना , हों । बकवादी । 

रहता है । मगजचटद्टी-संज्ञा ख्री० [ हिं० मगज + चाटना ] बकवाद । बकबक । 
| मगजपन्ची-संज्ञा स्ली० [ हिं० मगज -+पचाना ] किसी काम के 
हुआ । जैसे,--मखमली टोपी। (२) मखमल का सा। | छिये बहुत दिमाग छड़ाना। सिर खपाना । ७ 


मखमल की तरह का । जैसे,--मखमली किनारे की घोती । | मगजी-संज्ञा स्रीं० [ देंश० ] कपड़े के किनारे पर छंगी हुईं पतली 
गोट । ' 


मगरु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कविता के आठ गर्णो में से एक जिसे 


। 











-से बनती है । 
पुं० दे० “मगदुक” । 


लड़द के सत्त में चीनी मिलाकर घी में फेटकर बनाया 
जाता है। है यु 2 


मगदा-वि० [ सं० मग -+- दा (प्रत्य०) ] सार्ग-प्रद्शक । रास्ता दिख- 


छानेवाछा । उ०७-वे मगदा पग अंधन को तुम चालिबो 
छेनहूँ को निवारेड ।--विश्राम । 
मंगदूर र#-संज्ञा पुं० दे० “मकुदूर” 
गंध-संज्ञा पुं० ]($ ) दक्षिणी बिहार का प्राचीन नाम । 
वादक काल में इस देश का नाम कीकट था। (२) इस देश 


के निवासी । (३) राजाओं की कीत्ति का. वर्णन करनेवाले, 
.._- चंदीजन । सागध । 
मगधेश-संज्ञा पुं० [: सं० ] मगध देश का राजा, जरासंच । 
मंगधेश्वर-संज्ञा पुं० दे० “मगधेश” । द 
मगन-वि० [ सं० मग्म ] (१) इबा हुआ । समाया हुआ | (२) 
.. असनज्ञ | हर्षित | खुश । (३ ) बेहोश । मूच्छित । ( ४ ) 
लीन । वि० दे० “मन्न” । 


र 


। परंतु । पर | जैसे,--आप कहते हैं, मगर 
यहाँ सुनता कोन है । 


जा लक रात तक नमक अप आग ॥ पर उा आजा यार २” मकान पर बस यम कील मन नमन अनिल इज कि कीह 
मगरो(-संज्ञा पुं० [ देश०.] नदी का ऐसा किनारा जिस 
के साथ कुछ मिट्टी मिली हो और जो जोत 
हो गया हो । 
मगरोसन(*-संज्ञा खी० [ अ० मग्ज़+ रौशन ] 
मगली एरड-संज्ञा पुं० [ देश» मगली +-हिं० एरंड' ] रतन जोत 
बागबेरेंडा । क्‍ क्‍ क्‍ 
मगलूब-संज्ञा पुं० [ फा० ] चौबीस शोभाओं में से एक । (संगीत) 
वि० जो जीत लिया गया हो । पराजित । 
मगस-संज्ञा पुं० [ देश० ] पेरे हुए ऊर्खों की सीठी ।खोई । 
संज्ञा पुं० [सं०] शकद्ठीप की एक प्राचीन योद्धा जाति का नाम | 
मगसिर+--संज्ञा पुं० [ सं० मार्गशीष॑ ] अगहन मास । 
मगह।- सज्ञा पुं० [ सं० मगध ] मगध देश । 
मगहपति% संज्ञा पुं० [सं० मगधपतरि] मगध देश का राजा 
मंगहय%-संज्ञा पुं० [ सं० मगध ] मगध देश । ड७ 


मगहर+%-संज्ञा पुं० [ सं० मगध ] मंगध देश । ड०--सो मगहर 
महँ कीन्हो थाना। तहाँ बसत बहु काल बिताना ।-- 
रघुराज । द ह 

मगही-वि० [ सं० मश्ह + ई (प्रत्य०) ] (१) मगध सं 
मगध देश का । (२) मगह में उत्पन्न । द आला 

यो०--मगही पान > मगघ देश का पान जो सबसे उत्तम 

समझा जाता ह । व० दे० “पान” । 

मरु#[-संज्ञा पुं० [ सं० माग ] संग | माग । पथ। राह 

मगोर-संज्ञा खी० | देश० | सोंगी को तरह की 

.._- मछली जो बिना छिछके की और 
रंग की होती है । यह डंक मा 


१ ) डूबा हुआ प निर्माजत । (२) तन्मय । 


( 





उह5र८- 


पलकाहदध्सातक 












व्यास का नाम । (४) पुराणानुसार एक दानव का नाम । 
-मघवाजित््‌ू-संज्ञा पुं० [ सं० ] रावण का बड़ा पुत्र इंद्रजित जिसने 
: :- “इंद्र को जीत लिया था। मेघनाद |... 
'मघवानःसंज्ञा पुं० [ सं० मबवन्‌ ] इंद्र । (डि० ) 
मधवामप्रस्थ-संज्ञा पुं० [सं०] इंद्प्रस्थ नामक प्राचीन नगर । उ०--- 
.. ज फोर आए हास्तनपुर पारथ मधवाप्रस्थ बसायों (--सूर । 
मघ॑वारिपु-संज्ञा पुं० [ हिं० मधवा+रिपु> शत्र ] इंद्र का श्र 

मेघनाद । 

मधा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) जख्िनी आदि सत्ताईंस नक्षत्रों में 








: से दसवाँ नक्षत्र जिसमें पाँच तारे हैं। यह चूहे की जाति . 
का साना जाता है और इसके अधिपति पितृगण कह गए 


' :. हैं। जिस समय सूर्य इस नक्षत्र में रहता है, उस समय 
:  - खूब वर्षा होती है और उस वर्षा का जल बहुत अच्छा 
माना जाता है । 3०--(क) मनहुँ मघा-जरू उमगि उद्धि 
... रुप चले नदी नद नारे |--तुलसी । (ख) दस दिसि रहे 
बान नभ छाई । मानहुँ मघा मेघ झरि छाईं ।--तुलसी । 
..._ (ग) मधा मकरी, पूर्वा डॉस । उत्तरा में सबका नास | 
_.. ( कहावत )( २) एुक प्रकार की ओषधि । 
। कह ।ना-संज्ञा धुं० [ देश० ] एक प्रकार की बरसाती घास | वि० 
:. - दे» “मकड़ा” । 
-मधाभसव-सन्ञा पुं० [ सं० | शुक्र ग्रह । 
-मधघारना।-क्रि० स० [ हिं० माघ --आरना (प्रत्य ०) ] आगामी वर्षा 
ऋतु में धान बोने के लिये माघ के महीने में हल चढाना | 
: मघोनी#-संज्ञा स्ली० [ सं० मघवन्‌ ] इंद्राणी । इंद्रपल्ली । झची । 








मचक-फसंज्ञा स्नी० [ हिं० मचकना ] दबाव । बोझ । दाब | उ०--- 


बरजे. दूनी दे चढ़े ना सकुचे न सँँकाय । दूटति कि हुमची 
मचक लचाक लचांके बांच जाय ।--बिहारी । 


मचकना-क्रि० स्० [मच मच से अनु ० ] किसी पदाथ को, विशेषत क्‍ 
लकड़ी आदि के बने पदाथ को, इस प्रकार जोर से दबाना 


, .: के उसमें से मच मच दछब्द निकछे | उ०--यों मिचर्की 
मचको न हहा रूचके करिहाँ मचके मिचकी के |-- पद्माकर । 
क्रि० अ० इस प्रकार दृबना जिसमें मच मच दब्द हो.। 


:. झटके से हिलना ।. उ०--उचकि चलत् हरि दचकनि दच- 


: 5 - कत संच ऐसे मचकत भूतल के थल थल ।--केझव । 


५. 


झोंका । धक्का । झटका । हुमचन । (२) झूले की पेंग । 


मचना-क्रि० झ० [ अनु० ] (१) किसी ऐसे कार्य का आरंभ या | स 
से छुछ शोर-गुलू हो | जैसे,-क्या |. 
दिछगी मचा रखी है । (२) छा जाना । फेलना-+ जैसे | मच्छ 





सांसबदनी थे 
पु 





मचका-संज्ञा पुं० [ हिं० मचकना ] [ ल्रौ० अत्पा० मचकी ] (१) | 






। अंत गिरधर डरत देखि अति नारि ।--सूर । _ 
| मचरंग-संज्ञा पुं० [ देश० ] किलकिला पं 
| मचक्रूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महाभारत के अनुसार 
का नाम । (२ ) कुरुक्षेत्र के पास का एक पवित्र स्थान 
जिसकी रक्षा उक्त यक्ष करता है । 
| मच्चिका- संज्ञा ख्वी० [ सं: ] उत्तमता । श्रेष्ठता । 
वि० जो सबसे उत्तम हो । सर्वश्रेष्ठ । 
| मचल-संज्ञा खी० [ दि. मचलनः ] मचलने की क्रिया या भाव । 
| मचलना-कि० अर० [ अनु० ] किसी चीज़ को लेने अथवा न 
देने के लिये जिद बाँधना । हठ करना । अड़ना । (विशेषत 
बालकों अथवा ख्तरियों के विषय में बोलते हैं ।) 
|. खंयो० क्रि०--जाना ।-- पड़ना ।. 
| मचला-वि० [हिं० मचलना अ० पँ० मचला] जो बोलने के 
पर जान बूझकर चुय रहे | अनजान बननेवाला । -..... 
मचलाना-क्रि० अ० [ अनु० ] के मारूम होना । जी मतलाना । 




















। ओंकाईं आना । 

। क्रि० स० किसी को मचलने में अवृत्त करना । 
ई 

। #क्रि० अ० दे० मचलना” | 


| सचवा-संज्ञा पुं० [ सं० मंच ] (१) खाट । पलंग । मंझा। (२) 
खांटया वा चाको का पावा । (३) नाव । हूश्ती । (क्क०) 
मचांग(-संज्ञा स्री० दे० “मचान” ! ह 
मचान-संज्ञा स्ली० [सं० मंच + आन (प्रत्य०) ] (१) चार खंभों पर 
बाँस का टट्टर बाँधकर बनाया हुआ स्थान जिस पर बैठकर 
शिकार खेलते वा खेत की रखवाली करते हैं|. मंच । 
(२) कोई ऊँची बैठक । (३) दीया रखने की टिकठ़ी: ह 
चाना-क्रि० स० [ हिं० मचना का स० ] मचना 
 रूप। कोई ऐसा काय्य आरंभ करना जिसमें हु 
जैसे -दिछगी मचाना, होली मचाना । 
मचामच-संज्ञा ख्री० [ अनु० ] किसी पदार्थ को दबाने से होने 
वार सचमच दब्द । हुमचने का शब्द । 
मचिया[-संज्ञा स्ली० [सं० मंच + इया (प्रत्य०)] ऊँचे फायों की एक 
आदी के बैठने योग्य छोटी चारपाई । पलँगड़ी ॥ पीढ़ी / 
अप (२) इतराहुट । (३) मचछापन |. 
चेरी-संज्ञा स्लरी० [ देश० ] बैलों के जूए के नीचे की छकड़ी । 
मचोला-संज्ञा पुं० [ देश० ] बंगाछ की खारी- दुरूदुलों 
बाला एक पोधा जिससे सुहागा बन 
[ घु०. [ सं० मत्स्य, ग्रा० , मच्छ ] (१) बड़ा 





























शी 








मच्छुअसवारी-संज्ञा पुं० [ हिं०. मच्छ + सवारी ] कामदेव 
मदन । (डिं०) 
मच्छुघातिनी ऊघातिनी-संज्ञा खी5 [हिं० मच्छ +सं० था तिनी] मछली फँसाने 
. की लमग्धी।बंसी। 
अच्छुड-संज्ञा पुं० [ सं० मशक ] एक प्रसिद्ध छोटा पतिगा जो वर्षों 
. » तथा ओऔष्म ऋतु में गरम देशों में और केवल गीष्म ऋतु में 
. कुछ ढंढे देशों में पाया जाता है । इसकी मादा पशुओं और 
मनुष्फो को काटती और डंक से उनका रक्त चूसती है। इसके 
..._ कायने से शरीर में खुजली होती है ओर दाने से पड़ जाते 
...._ हैं। यह पानी पर अंडे देता है; और इसी लिये जल्ाशर्यों 
: तथा दुरूदलों के आस पास बहुत अधिक संख्या में पाया 
जाता है। प्रायः उड़ने के समय यह भुन्‌ भ्ुन्‌ राब्द किया 
. करता है । मलेरिया ज्वर इसी के द्वारा फैलता है । 
. वि० कृपण । कंजूस । 
मच्छुर-संज्ञा पुं० दे० “मच्छड़” । 
... संज्ञा पुं० [ सं० मत्सर ] (१) क्रोध । कोप । (डि०) (२) 
दे “सत्सर”। 
_ मच्छुरता#-संज्ञा ख्नी० [सं० मत्सर+ता (प्रत्य०)] मत्सर । 
इंष्यों । द्वेष । 
मलुरियांत-संज्ञा स्ली० [सं० मत्स्य] (१) दे० “मछली” 
 ,(२) एक प्रकार की बुछझबुल । 
मच्छुसीसा-संज्ञा स्ली० [हिं० मच्च +-सीमा ] भूसि संबंधी 
झगड़ों का वह निपदारा जो किसी नदी आदि को सीमा 
... मानकर किया जाता है। महाज़ी । 
मच्छी-संज्ञा स्ली० दे० “मछली” । 
मच्छीकांटा ; न्‍कॉटा-संज्ञा पुं० [हिं० मच्छी+काँय ] एक प्रकार की 
सिलाई जिसमें सीए जानेवाले टुकड़ों के बीच में एक 
प्रकार की पतली जाली सी बन जाती है । (२) कालीन में 
एक अकार की जालीदार बेल । 


मच्छीमार-संज्ञा पुं० [हिं० मच्छी+मार (प्रत्य० ) ] धीवर | 































































































रो#- पज्ञा क्ती० [ सं० मत्स्योदरी ] व्यास जी की माता 

- ओर झांतनु की भायां, स॒त्यवती । उ०--सत्यवती 
मच्छोदरि नारी । गंगा-तट ठाढ़ी सुकुमारी ।--सूर । 

. मछुली-संज्ा स्लती० [ सं० मत्स्य, प्रा० मच्छ ]) (१) सदा जल में 
... रहनेवाला एक प्रसिद्ध जीव जिसकी छोटी बड़ी असंख्य 

... जातियों होती हैं । इसे फेफड़े के स्थान में गलफड़े होते हैं 





की 











साँस लेती है; और यदि. जल से बाहर 
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जिनकी सहायता से ये जल में रहकर ही उसके अंदर की 


निकाली जाय, तो तुरंत मर जाती है ।. पैरों या हाथों के पा 
"पके: ओर दो पर होते _मज़कूरात-संज्ञा-पुं> [ फ़ा० ] शामिलात देहात अराज़ी 


शरीर पर एक अकार का चिकना चिमड़ा छिलका होता है 
जो छीलने पर टुकड़े ठुकड़े होकर निकलता है और जिससे 
सजावट के लिये अथवा कुछ उपयोगी सामान बनाए जाते 
हैं। अधिकांश मछलियों का मांस खाने के काम में आता 
है । कुछ मछलियों की चर्बी भी उपयोगी होती है । ह्सकी 
उत्पत्ति अंडों से होती है । मीन । मत्स्य । 
यो०--मछली का दाँत > गेंडे के आकार के एक पशु का दाँत 
जो प्रायः हाथीदात के समान होता है और इसी ज्ञाम से . 
बिकता है । मछली का मोती -- एक ग्रकार का कल्पित्त मोती 
. जिसके विषय में लोगों की यह धारणा है कि यह मख्चछली के 
पेट से निकलता है, गुलाबी रंग का ओर घुँघची के समान 
होता है और बड़े भाग्य से किसी को मिलता है। मछली की 
स्याही ++ एक प्रकार का काला रोगन जो भूमध्यसागर में पाई 
जानवाली एक प्रकार की मछली के अंदर से निकलता है और 
जो नकशे आदि खींचने के काम में आता है। द 
(२) मछली के आकार का बना हुआ सोने, चाँदी भादि 
का लटकन जो प्रायः कुछ गहनों में छम्ाया जाता है । 
(३) मछली के आकार का कोई पदा्थ। 

'मछलीगोता-संज्ञा पुं० [हिं० मछली + गोता] कुछती का एक पेंच । 

- मछलीडंड-संज्ञा पुं० [ हिं० मछली + डंड ] एक प्रकार का इंड 
जिसमें दोनों हाथ ज़मीन पर प्रांस पास रखकर छाती और 
कोहनी को ज़मीन से ऊपर करते हुए मछली के समान 

 उछलते हैं । इसमें पंजों को नीचे ज़मीन पर पटकने से 

द आवाज़ होती है । मा 

मछुलीदार-संज्ञा पुं [ हिं० मछली +-दार (प्रत्य०)) ] दरी की एक 
प्रकार की बुनावट । पु 

मछलीमार-संज्ञा पुं० [हिं० मछली -+- मार (प्रत्य ०) ] मछली मारने 
वाला । मछुआ । धीवर । मछाह । 

मछुवा-संज्ञा पुं० [ दिं० मछली ] (१) वह नाव जिस पर बैठकर 
मछली का .शिकार करते हैं । (छश०) (२) मलाह । . 

| मछुआ, मछुवा-संज्ञा पुं० [ हिं० मदली + उमा (प्रत्य०) ] मछली 

-.. - मरनेवाला | धीवर । मलछाह । द 

मलेह(*-संज्ञा पुं [ देश० ] शहद का छत्ता । 

र-संज्ञा पुं० [ सं० मत्थ्य ] मछली के आकार का लकड़ी का 

वह टुकड़ा जिसकी सहायता से हरिस में हक जुड़ा 

रहता है । 

मज़कूर-वि० [ फ़र० ] जिसका उल्लेख या चर्चा पहले हो चुकी 
हो। जिक्र किया हुआ। कथित । उक्त । 

मज़कूर-ए-बाला-वि० [ फ्रा० ] ऊपर कहा हुआ। पूर्वोक्त । 

उपयुक्त । > ४ 





























जो गाँव के ख़र्च में भाता है । रा 





रा मज़कूरी 


| 
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शेद्श्३्े 








घट 
.. मज्ञकूरी-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] (१) ताल्छुकेदार । (२) चपरासी । 
... (३) वह मनुष्य जिसको चपरासी अपनी ओर से अपने 
सम्मन वगरेरह की तामील के छिये रख लेते हैं। (४) 
बिना वेतन का चपरासी। (५) वह ज़मीन जिसका बैटवारा 
न हो सके और जो सर्वसाधारण के लिये छोड़ दी गईं हो । 
मज़द्रे-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] [ ख्ो० मजदूरनी, मज़दूरिन ] (३) बोझ 
. ढोनेवाला । मजूरा | कुछी । मोटिया । (२) इमारत आदि 





| 
। 


्‌ 
॥।क्‍ 


>> ४०५ ब४०१ कक कक +र-ा- के काने "का -३ ५ फनापतसआए - «पी पा जऔजरबन नव कब -&४न- ल जप “तप 


याँ कुल-कारखानों में छोटा मोटा काम करनेवाला आदमी ।. 


जैसै,-- राज-मजदूर, मिलों के मजदूर । 


का या इसी प्रकार का और कोई छोटा सोदा कास । (२) 
बोझ ढोने या ओर कोई छोटा मोटा काम करने का पुरस्कार | 
(३) वहेँ धन जो किसी को कोई नियत कार्य करने पर 
. मिले । परिश्रम के बदले में मिला हुआ घन । उजञ्रत । 





कोई छोटा मोटा ओर परिश्रम का काम । 

मजनाक#र्ष-क्रि० अ० [सं० मज्जन ] (१) इबना । निमजित होना । 
(२) अनुरक्त होना । उ०--मानत नहीं लोक मर्यादा इरि के 
रंग मजी। सूर स्याम को मिलि चुने हरदी ज्यों रंगरजी ।--सूर । 

मजनू-संज्ञा पुं० [अ० | (१) पागरू। सड़ी । बावला । दीवाना | 
सौदाई । (२) अरब के एक प्रसिद्ध सरदार - का लड़का 
जिसका वास्तविक नाम कस था ओर जो छेला नाम की 
एक कन्या पर आसक्त होकर उत्वके लिये पागल हो गया 
था; ओर इसी कारण जो “मजनूँ” असिद्ध हुआ था। 
लेला के साथ मनन के प्रेम के बहुत से कथानक असिद्ध 


| 
॥ 
|] 
| 
ु 
है| 
रा 
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हैं। (३) आशिक | ग्रेमी। आसक्त | (४) बहुत दुब॒ला 


पतला आदमी । सूखा हुआ मनुष्य । अति दुबल सनुष्य । 
(७) एक प्रह्नार का वृक्ष जिसकी शाखाएँ झुकी हुईं होती 
हैं। इसे बेद मत्रनूँ' भी कहते हैं। वि० दे० “बेद मजनूँ?। 
मज़बूत-वि० [ अ० ] (१) दृढ़ । पुष्ट । पक्का । (२) अठल । 
... अचल | स्थिर । (३) बलवान । सबलू । तकड़ा । हृष्टपुष्ट । 
मज़बूती-संज्ञा स्ली ० [ श्र० मज़बूत +ई (प्रत्य०) ] (१) मज़बूत का 
भाव । दृढ़ता | पुष्टता। पक्कांपन । (२) ताकत । बल | 
(३) हिम्मत । साहस । 
मजबूर-वि० [ अ० ] जिस पर जन्र किया गया हो । विवश । 
छाचार | जैसे,--आपकों यह काम करने के लिये कोई 
- मजबूर नहीं कर सकता | द 
मजबूरन-फक्रि० वि० [ श्र० ] विवज्ञ होकर.। लाचारी से । 
मजबूरी-संज्ञा ख्री० [ अ० मजबूर +ई (प्रत्य०) ] असमर्थता। 
.... छाचारी | बे-बसी। द 
. मजमा-संज्ञा पुं०[ भ्र० ] बहुत से - छोगों का एक स्थान में 
जमाव । भीड़भाड़ | ज़मचघर | 


हम, 


मज़दूरी-संज्ञा स्ली० [ फ्रा० ] (१) मज़दूर का काम | बोझ ढोने . 


॥ 





(>फलगा-नकाअलकाप 


 मजसुआ-वि० [ अ० ] इकट्ठा किया हुआ । जमा किया हुआ। 


एकत्र किया हुआ | संगृहीत । 
संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) एक ही अकारं की बहुत सी चीज़ों 
का समूह । ज़खीरा । खजाना। (२) एक प्रकार का इन्र 
जो कई इत्रों को एक सें मिलाकर बनता है । यह प्रायः जमा 
हुआ होता है । 

मज़मून-संज्ञा पुं० ( अ० ] (१) विषय, जिस पर कुछ कहा या 
लिखा जाय | 

मुहा०--मजसून बाँधना - किसी विधय अथवा नवीन विचार 

की गद्य या पद्म में लिखना । मजमून मिलना या लड़ना -- 
दो अलग अलग लेखकों या कवियों के वार्णित विषयों या 
भावों का मिल जाना | 


(२) लेख । 


१०. व 4. ं 8५ है” हु छ के की. एव न । मजरिया-वि ५ [ पी ० है! जो जारी हो । प्रवत्तित | (कच०) 
पारिश्रमिक । (४) जीवका निवाोह के लिये [कया जानेवाला ' 


, मजरी-संज्ञा क्ली० [ देश० ] एक प्रकार का झाड़ जिसके डंठलों से 
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टोकरे बनाए जाते हैं। यह सिंध ओर पंजाब में अधिकता 
से होता है । 


मज़रुआ-वि० [ फ़ा० ] जोता और बोया हुआ । (खेत) 
मजरूह-वि० [ अ० ] चोट खाया हुआ । घायल । ज़खमी । 
मजल+-संज्ञा खी ० [ फ्रा० मंजिल ] मंज़िल । पड़ाव । टिकान | . 
मुहा०--सजल मारना--(१) बहुत दूर से पंदल चलकर 
आना । (२) कोई बड़ा काम करना । 
मजलिस-संज्ञा खौ० [ अ० ] (१) बहत से लोगों के बैठने की 
। वह स्थान जहाँ बहुत से मनुष्य एकत्र हों। 
(२) सभा | समाज । जलूसा 
क्रि० प्र०--जमना |--जुड़ना ।--छगना । 
. (३) महफिल । नाच-रंग का स्थान । 
मंजलिसी-संज्ञा पुं [ अ० ] नेवता देकर मजलिस में बुलाया 
हुआ मनुष्य । निमंत्रित व्यक्ति । 
वि० (१) मजलिस संबंधी । मजल्सि का । (२) जो 
मजलिस में रहने योग्य हो । सब को प्रसन्न करनेवाला । 
मज़लूम-वि० [ अ० ] जिस पर जुल्म हुआ हो | सताया हुआ । 
अत्याचार पीड़ित । द 
मजहब-संज्ञा पु० [| अ० | धामक सम्रदाय | पंथ | मत । 
मज़हबी-वि० [ अ० ] किसी धाम्मिक मत या संग्रदाय से संबंध 
.. रखनेवाला । दा ह हा 
: संज्ञा पुं० मेहतर सिक्‍्ख । भंगी सिक्‍ख । हैक 
मज़ा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) स्वाद । लजजत । जैसे,--अब इन 
आों में कुछ मजा नहीं रह गया । द पा 
घुहा०--मज़ा चखाना - किसी की उसके किए हुए अपराध 





















मंकाक .. २६२४ .-  अंज्ञ 
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 चसका लगना। आदत पड़ना । मज़े पर आना 5 अपनी बढ़िया लाल या गुलनार रंग तैयार किया जाता है जो सूती 
सबसे अच्छी दशा में आना । जोबन पर आना । ओर रेशमी कपड़े रैंगने के काम से आता है । पर आज कल 
(२) आनंद । सुख । जैले,-- आपको तो लड़ाई झगड़े में ही |. विछायती बुकनी के कारण इसका व्यवहार बहुत कम होता. 
मजा मिलता है । द जाता है । वैद्यक में भी अनेक रोगों में इसका व्यवहार होता 
मुहा०--मज़ा उड़ाना या लूटना < आनंद लेना । सुख मोगना। [| है। यह मधुर, कषाय, उणा, गुरु और त्रण, प्रमेह, ज्वर, 
मज़ा किराकेरा होना ८ आनंद में विश्न पड़ना । रंग में भंग लेषमा तथा विष का प्रभाव दूर करनेवाली मानी जाती है । 
होना । मजे का > अच्छा । बढ़िया। उत्तम। मजे में या | पर्य्या०--विकसा । सभंग(। काल्मेषिका। संडूकपर्णी। भंडी । 
मजे से 5 आनंदपूवक । बहुत अच्छी तरह । सुख से । हरिणी । रक्ता । गोरी । ,.योजनवछिका । वश्मा । रोहिणी । 
. (३) दिलछगी । हँसी । मजाक । जैसे,--मजा तो तब हो, चित्रा । चित्रलुता। जननी । विजया । मंजूषा। रक्तयश्टिका । 
. जब वह आज भी न आवे । क्‍ रा क्षत्रिणी । छन्ना । अरुणी । नागकुमारिका । वखभूषणी । . 
मुहा०-मज़ा आ जाता ८ पारहास का साधन प्रस्तुत होना । गठी('- संज्ञा स्सी० [ सं० मध्य ] ( $ ) वह रस्सी जो जुआटे में 
दिलछवगी का सामान होना | जैसे,--अगर आप यहाँ गिरें तो बैंधी रहती है । जोत । .(२) रूईं ओटने की चर्खी में छगी 
मजा आ जाय । मज़ा देखना या लेना ८ दिल्कगी या तमाशा हुईं बीच की लकड़ी जो घूमती है और. जिसके घूमने से रूई 
देखना । जैसे,---आप चुपचाप बैठे बैठे मजा देखा कीजिए । में से बिनोले अछूग होते हैं। 


मजीर#-संज्ञा खी० [ सं० मंजरी ] मंजरी । घौद । उ०--करि कुंभ 
कुंजर विटप भारी चमर चारु मजीर । चमू्‌ चंचल चलत 
नाहिन रही है पुर तीर ।--सूर । 

मजीरा-संज्ञा धुं० [ सं० मंजीर ] कॉसे की बनी हुईं छोटी छोटी 
कटोरियों की जोड़ी जिनके मध्य में छेद होता है। इच्हीं 
छेदों में डोर पहनाकर डसकी सहायता से एक कटोरी से 
दूसरी पर चोट देकर संगीत के साथ ताल देते हैं। जोड़ी । 
ताल । टुनकी । इसके बोर इस प्रकार हैं--ताँयँ तॉयँ, 
किट ताँये, क्रिट फ्लिट, ताँयेँ तॉँयेँ । 

मजूर #-संज्ञा पुं० [ सं० मयूर | मार । 

संज्ञा पुं० दे० “मजदूर ।._ 

मजूरा+-संज्ञा पुं० दे० “मजदूर” । 

मजूरी[-संज्ञा खी० दे० “मजदूरी” । 

मजेज#ब'-वि० [फो० मिज्ञाज] दपे। अहंकार। अभिमान । ड०-- 
(क) लछाडिली कुवरिं राधा रानी के सदन तजी मदन मजेज- 
रति सेजहि सजति है ।--देव । ( ख ) खेस को बहानों के 
सहेलिन कें संग चलि आई केलछि मंदिर लो सुंदर मजेज 
र् पर ।-पैद्माकर । 


मज़ाक-संज्ञा पुं. [ अ० ] (१) हँसी । ठद्ठा । दिलगी । ठठोली ।. 
क्रि० प्र०--करना |--पुझना । 
मुहा०--मज़ाक उड़ाना ८ परिहास करना । दिल्ली करना । 
यो०--मज़ाक का आदमी - हँसमुख । दिछगीबाज । ठठोल । 
. (२) प्रवृत्ति । रुचि । 
मज्ञाकन-क्रि० वि० [ अ० | मज़ाक से । हँसी-दिलछगी के तौर 
.. पर । जैसे,--मैंने तो वह बात मज़ाकन कही थी । 
मज़ाकिया-क्रि० वि० दे० “सजाकन्‌” । 
मजाज[-संज्ञा पुं० [ फ़ा० मिजाज ] (१) गवे । अभिमान । (डिं०) 
(२) दे० “मिज्ञाज” । 
& मजाज़-संज्ञा पुं० [ अ० ] अधिऋार | हक । इख़तियार । 
मजाज़ी-वि० [अ०] (१) कृत्रिम । बनावटी | बनौवा । नकली । 
(२) माना हुआ । कल्पित । द 
मज़ार-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) समाधि । मकबरा । (२) कब्र । 
मजाल-संज्ञा खी० [ अ० ] सामथ्य । शक्ति | ताकत । जैसे,-- | 
द केस की मजाल नहीं जो आपसे बातें कर सके । 
मडि प्जि क्प-सेज्ञा स्ली० दे० “मंजिल” । 
मजिस्टर-संज्ञा पुं० दे० “मजिस्ट्रेट” मजेठी+'-संज्ञा स्ली [सं० मध्य] सूत कातने के चखें में वह लकड़ी 
मजिस्ट्रेट-संज्ञा पुं० [ अं० ] फौजदारी अदालत का अफसर, जो जो नीचे से उन दोनों डंडों को जोड़े रहती है जिनमें पहिया 
लज्िरिश भारत में प्रायः जिले का मार विभाग का प्रधान | या चक्कर लगा होता है। । । 
कक, यो अधिकारी भी होता है । द | मज़ेंदार-वि० [ फ्ा० ] (१) स्वादिष्ट। जायकृदोर । (२) अच्छा । 
_यौं०--आनरेरी मजिस्ट्रेट । ज्वाइंट मजिस्ट्रेट। डिप्टो मजिस्ट्रेट । बढ़िया । ( ३ ) जिसमें आनंद आता हो । जैसे,--आपकी _ 
लिस्ट्रटो बातें बहुत मजेदार होती हैं । हा 
मज़ेदारी-संज्ञा खी ० [ फा० मज़ादार +ई (अत्य०) ]: (4) स्वाद.। 
(२) आनद । छुत्फ । मजा । 
मज्ज--संज्ञा खी ० [ र८ं० मज़ा ] हड्डी के भीतर का सेजा | चली के... 
अंदर का. गूंदा। उ०--अजत ग़लानि जो बख़ान करो 
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ज्यादा यह मादा मल-मूत और मज्ज की सलीती है ।-- | 


प्मकर । 


मजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] खान । नहानां। ड०---द्रस परस मज्जन 


अरु पाना ।--तुलसी । 


भमजजना#-क्रि० अ० [ सं० मजजुन ] (१ ) स्नान करना । गोता मभसोला-वि०- [सं० मध्य, ग्रा० मज्क + ओला (पत्य०)] (१)मझला। 


लगाना । नहाना | (२) डूबना । निमझ होना । 


मजजा-संज्ञा खी० [ सं० ] नली की हड्डी के भीतर का गूदा जो 


. बहुत कोमछ ओर चिकना होता है । 
मज्मा#-क्रि० वि० [ सं० मध्य, प्रा० मज्कम ] मध्य | बीच । 





..._ की धारा । बीच-धारा । (२) किसी काम का सध्य । 
द मुहा०--मझ्नधार में छोड़ना ० ( १ ) किसी काम को बीच 


में 
ही छोड़ना । पूरा न करना । (२) किसी को ऐसी अवस्था में 


. » छोड़ना कि वह इधर का रहे, न उधर का । 
४ मभझराखिंगही-संज्ञा खी० [ देश० ] बैलों की एक जाति । 
ममला-वि० [ सं० मध्य, प्रा० मज्य +- ला (प्रत्य०) ] मध्य का। 
बीच का । जैसे,--मझला भाई । 
 मसाना#'--क्रि० स० [सं० मध्य] प्रविष्ट करना। बीच में धैसाना। 
क्रि० अ० प्रविष्ट होना । पेठना । 


मभझभार#त-क्रि० विं० [सं० मध्य, प्रा० मज्क +आर (प्रत्य०)] बीच ! 


ही में । मध्य से | में । भीतर । 
०. मझावनाऋप-क्रि० अ० स० दे० “मझाना” । 


.. ममिया(-संज्ञा खी० [सं० मध्य, प्रा० मज्क +-इया (प्रत्य०)] रूकड़ी 


की वह पद्टियाँ जो गाड़ी के पेंदे में लगी रहती हैं । 


क्‍ ममियाना#प-क्रि० अ० [ हिं० माँकी + इ्याना (प्रत्य०) ] नाव | 
खेना | मछाही करना । उ०--अथमह्िि नैन माह जे लेत | 
_सुनेह लगाई । तब मझियावत जाय के गहिर रूप दरयाह । 


यसानाथ । 


का ...- बीच से होकर निकलना | उ०--सपने हू आए न जे हित | 
। ... गलियन मांझेयाह। तिन सों दिरू को दरद कहि सत दे | 


| मटका-संझ्ञ पुं० [ 


 भरम गमाह ।--रसनिधि । क्‍ 
क्रि० स्० मध्य में से निकालना | बीच में से ले ज्ञाना । 


.. मअभियाराध्ल॑-वि० [सं० मध्य, प्रा० मज्क + इयारा (प्रत्य०)] बीच | 


का | सध्यम्त । 


__ पड़नेवाली दूसरी चूड़ी जो पडेडा के बाद होती है। 


मझेरु।-संज्ञा पुं० [सं० मध्य, प्रा० मज्म -- एरू (अत्य०)] जुलाहों के 


/ ' ऊड़ी नामक ओऔजार के बीच की लकड़ी । 








. जो एक बालिब्त का होता है।+ इस 





रद 


मस्ूधार-संज्ञा खी ० [ हिं० मस्त < मध्य + धार ] (१) नदी के मध्य 


: “अमेला- संज्ञा छुं० [ देश5.] (१) चमारों का छोहे. का एक औजार 
घल्ले जूते कु: तला सिया | 











जाता है। (३२) लोहे का एक औज्ञार जिसमें लकड़ी का 
दस्ता ऊूगा रहता है ओर जिसले चमदे पर का खुरखुरापन 
दूर किया जाता है । 

| संज्ञा पुं० दे० “झमेला” । 





बीच का। मध्य का। (२) जो आकार के विचार से न 
बहुत बड़ा हो और न बहुत छोटा । मध्यम आकार का । 


सम्तोली-संज्ञा ख्री ० [हिं० मक्तोता] (१) एक प्रकार की बैलगाड़ी । 


(२) टेकुरो की तरह का एक ओजार जिससे जूते की नोक 
सी जाती है । 


| मठ-संज्ञा पुं० [ हिं० मव्का ] मिद्दी का बड़ा पात्र जिसमें दूध दही 


रहता है। मटका | मटकी | उ० --तौ छूंगि गाय बैंबाय 
उडी कांवे देव बधून सथ्यों दघि को मद --देव । 


| मटक-संज्ञा खवी० [ सं० मड- चलना + क ( ग्रत्म० ) ] (३) गति । 


चाल । उ०---कुंडछ रूटक सोहे ज्वकुटी मटक मोहै अटठकी 

चटक पट पीत फहरान की ।--दीनद्यारू । ( २ ) मठकने 

को क्रिया या भांव । द 
यो०--चटक मटक । कर 

मटकना-क्रि० अ० [ सं० म5- चलना ] ( १ ) अंग हिलते हुए. 

चलना । रूचककर नखरे से चलना । ( विश्येषतः स्त्रियों 

का ) (२) अंगों अर्थात्‌ नेत्र, म्कुटी, उँगली आदि का इस 





रूप में जरी मन अच्यों | ऐसे हे लटक्यों तहाँ ते फ़िरि नहिं 
सठक्यो बहुत जतन मैं कप्यो ।--सूर । (४) विचलित होना। 
हिलना । उ०--उतर न देत मोहनी मौन है रही री सुनि 
सब बात नेकहूु' न मठकी ।-चसूर । 


| मटकनि#-संज्ञा ख्वी० [ हिं० मस्‍्कना ] (१) गति । चाल । (२) 
मटकने का साव। उ०--म्ुकुदी मटकांने पीत पट चढक छंटन 


: क॒ती चाल ।“-बिहारी। (३) नाचना। नृत्य । (४) नखरा । 
मटक 

० मिट्टी +क (पत्य ०) ] मिद्दी का बना हुआ 

एक प्रकार का बड़ा घड़ा ।जसमें अन्न, पानी इत्यादे रखा 

जाता है । मठ । साट । 


| मटकाना-क्रि० स० [ हिं० मव्कना का स० ] नखरे के साथ अंगों 
मभझुआ।-संज्ञा पुं० [ सं० मध्य, श्रा० मज्क +उत्ना (प्रत्य०) ] हाथ | 
द में पहनने की मठिया नामक चूड़ियों में कोहनी की ओर से | 


का संचालन करना । आँख, हाथ आंद (हलाकर कुछ चेश्टा 


 गड़ाय गईं ।--म्ुबारक । 
क्रि० स० दूसरे को मठकने में प्रदूंत्त करना । 
पज्ञा खीं ० [ हिं० मटका |. छोटा मठका । कमोरी ॥। 





प्रकार संचालन होना जिसमें कुछ रूचक या नखरा जान - 
पड़े । (३) इटना । छोटना । फिरना | 3०--स्याम' सलोने 


करना । चमकाना । जैसे,--हाथ मठकाना, आँखें सदकाना |. 
उ०--भ्कुटी मटकाय गुपाल के गाल में आँगुरी ग्वाछि 


5; 0 ४" 








रद्श्दे क्‍ मठधारी 
न मा 
मुह०--मठकी देना > मटकाना । चमकाना । जैसे,--आँख | मटठराला-संज्ञा पुं० [हिं० मटर -- आला (प्रत्य०)] जौ के साथ मिला 
की एक मठकी देकर चछा गया । द हुआ मटर । 
मटकोला-वि० [हिं० मटकना -- ईला (प्रत्य०)] मटकनेवारा । नखरे | मठलनी(-सेज्ञा खी० [ हिं० मिट्टी ] मिद्दी का कच्चा बर्तन | 
से हिलने डोलनेवाला । उ०--चटकीली खोरि सजै मट- | मठा-संज्ञा पुं० [ हिं० माय ] एक प्रकार का छाल च्यूंटा (जिसके 





. कीछी भोंहन पे दीनदयारू दरग मोहे रूटकीली चाल ने |-- झुंड आम के पेड़ों पर रहा करते हैं । 
दीनदयारू । ४. # हे: मटिआना।-क्रि० स० [ हिं० मिट्टी + आना (अत्य०) ] (१) मेद्दी 


से मॉजना । अशुद्ध बरतन आदि में मिद्दी सलूकर उसे 
साफ करना । (२) समद्दी से ढॉकना | (३) टालने के हेतु 
किसी बात को सुनकर भी उसका कुछ जवाब न देना। 
सुनी अनसुनी करना । द 
मटिया-संज्ञा खी० [ हिं० मिट्टी ] (१) मिद्दी । (२) सतत शरीर । 
लाश । शव । 
वि० मिट्टी का सा। मटमेला । खाकी । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का लटोरा पक्षी जिसे कन्नछा भी 
कहते हैं । द 
मटियामसान-वि० [हिं० मटठिया + मसान| गया बीता। नष्टप्राय । 
उ०--रत्री प्रसंग, चाहे जो ऋतु हो, श्रति दिन करना हाथी 


मटकोअल, मटकोघल-संज्ञा खी० [हिं० मटकाना -- औवर (प्रत्य०)] 
मठकाने की क्रिया या भाव | मठक | 


मटखी रा-संज्ञ पुं० [ हिं० मिट्टी + खोरा ] एक प्रकार का हाथी 
जो दूषित साना जाता है । 

मठना- संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की ऊख जो कानपुर और 

. बरेली के जिलों में पेदा होती है । द 

मसदमेंग रा -संज्ञा पुं० [हि० मारी +- मंगल] विवाह के पहले की एक 
रीति जिसमें किसी झुंभ दिन वर या बधू के घर की सख्त्रियाँ 
गाती बच्ञाती हुईं गाँव के बाहर मिद्दी लेने जाती हैं और 
उस मिट्टी से कुछ विशिष्ट अवसरों के लिये गोलियाँ आदि 


हे क्‍ सरीखे बलवान को भी मटियामसान कर बुट्टों की कोटि में 
“मटमेला-वि० [ हिं० मिट्टी + मैला ] मिद्दी के रंग का। खाकी।। । कर देता है ।--जगजन्नाथ । 
कल मटियामेट-वि० दे० “मलिया मेट” 


मटर-संज्ञा पुं० [संःमधुर] एक अकार का सोटा जन्न जो वर्षा या शरद मट्यार(-संज्ञा पुं० [ हिं० मिट्टी + यार (प्त्य०) ] वह भूमि या 
.... ऋतु में भारत के प्रायः सभी भागों में बोया जाता है । इसके क्षेत्र जिसमें चिकनी मिद्दी अधिक हो । । 
ः- . लिये अच्छी तरह और गहरी जोती हुईं भूमि और खाद की | स्याला-वि० दे० “सटसैला” । बी ' 
हे .. आवश्यकता होती है। इससे एक प्रकार की रूबी फलियाँ मठीला-बि० दे० “मट्मैला” । क्‍ द । 
| 





लगती हैं जिन्हें छीमी यां छींबी कहते हैं और जिनके अंदर मटुक्रा-संता पुं० दे० “मठकाट |... | 
गोल दाने रहते हैं। आरंभ में ये दाने बहुत ही मीठे और | प्रदकिया (:-संज्ञा ख्री० दे० “सटकी” । न ह 
स्वादिष्ट होते हैं और प्रायः तरकारी आदि के काम में आते संज्ञा खी० [हिं० मटका] मिह्ठी का बना हुआ चौड़े झूँ 


2 कल 2 अल लत ताल उनका पाला ले, वाल का बरतन जिसमें अन्न या दूध आदि रखते हैं। मटकी । 
बनाई जाती हैं अथवा रोटी के लिये उसका आटा पीसा | पद्टी-संज्ञा खी० दे० “मिद्टी” | 


. जाता है । कहां कहा इसका सत्त भी बनता है। इसकी मट्टा-संज्ञा पुं० [सं० मंथन ] मथा हुआ दही जिसमें से नेनूँ तविकाल 





परशत्तय। आर डठछ पहुआ क चार के [लेये बहत उपयोगी लिया गया हो । मही । छाछ | तक्र। - ! 
. - हींते हैं । यह दो प्रकार का होता है । एक को दुबिया और मट्टी-संज्ञा खी ० [ देश० ] मैदे का बना हुआ एक प्रकार का बहुत _ 
.... दूसरे का काबुछी सदर या केराव कहते हैं। वैद्यक में इसे खस्ता पकवान । 
मधुर, स्वादिष्ट, शीतल, पित्तनाशक रॉचकारक, वातकारक | प्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० (१) निवास स्थान । रहने की जगह । (२) 
. अा्जनक, सझ का नकालल्‍नवारा और रक्ताविकार को दूर वह मकान जिसमें एक महंत की अधीनता में बहुत से साधु 


. कऋरनेचाला माना है । 
पय्या०--करूश्य ; झुड्चणक । हरेणु। रेणुक। संदिक। त्रिपुट। 
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आदि रहते हों । 
यौ०--मठ्धारी । मठाधीश । मठपति । पड 
जअईठततुझ । शंसन । नाल्‍ूक | कटां $ सत्तीऊ । सर्त नक । (३) वह स्थान जहाँ [वचद्या पढ़ने के लिये छात्र आदि रहते 








मंबथरगश्त-संज्ञा स्ली० पुं० [हि मद्गुर «« मंद -- फू गश्त| (१) धीरे हाँ । (४) मांद्र । देवालूय । 

और पुूसना | टहलना । (२) सैर-सपाटा । .... यौ०---मठपति + पुजारी । है 2 
मेटरलार-उह्ा ३० | ४ि० मवर + बोर +- दुँवरू ] सटरः के बराबर | मठधथारी-संज्ञा पुं० [ सं० मठबारिनू ] वह: साधु बा महंत जिसके: 
.... घुघरू जो पाजे अधिकार में कोई मठ हो । 





व भांदि में लयते हैं | 








लत 





मठपति. 


रदर२ 





मठपति-संज्ञा पूं० दे० “मठधारी” । 
मठर-संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्राचीन झुनि का नाम । 


मठरना-संज्ञा पुं० [ देश० ] सोनारों तथा कसगरों का एक औजार 
जो छोटे हथोड़े की तरह का होता है। इसका व्यवहार 


उस समय होता है जिस समय हलकी चोट देने का काम 
पड़ता हू । 

मठरो-संज्ञा खी० [ देश० ] (१) एक प्रकार की मिठाई जिसे 
दाकया भी कहते हैं । (२) दे० “मी” 

सठा-संज्ञा पुं० दे० “सदर” | 


मालक । (२) मठ में रहनेवाला प्रधान साथु या महंत | 
मठान-संज्ञा पुं० दे० “मठरना” । 


बब--माआ न अज-धका८त ५ 


मठिया-संज्ञा ख्ली० [ हिं० मठ+इया (धत्य०) ] (५) छोटी छूटी : 


या मठ | 


संज्ञा स्ती० [ देश० ] फूल ( धातु ) की बनी हुई चूड़ियाँ 


# 


जो नीच जाति की ख्त्रियाँ पहनती हैं । ये एक एंक बाँह में | 
: में २०-२५ तक होती हैं और कोहनी से कछाईं तक पहनी 


: जाती हैं । इनमें कोहनी के पास की चूड़ी सब से बड़ी होती 
है; ओर उसके उपरांत की चड़ियाँ क्रमशः छोटी होती 


जाती हैं । 


मठो-संज्ञा ख्री० [ हिं० मठ+ई (अत्य०) ] (१) छोटा मढ। (२) 
मठ का अधिकारी । मठ का महंत । मठघारी। ड०-- 


सुपुन्न हो हु जै-हठी मठीन सों न बोलिये ।--कैशव । 


बट का पकअत ८ 5था-ान-८ कर २० कत-वेश५प2 काम स्‍न्‍था८-- म- 
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मठलिया-संज्ञा ख्री० [ हिं० मठरी ] (३) टिक्विया या मठरी नाम ' 


की मिठाई । (२) दे० “मद्दी” । 


मठोर-संज्ञा खी० [ हिं० मद्ठा ] (६) दही मथने वा महा रखने ल्‍ 
को मठकी जो साधारण मटकियों से कुछ बड़ी होती है । 


(२) नील बनाने की नॉंद । नील का माठ ! 
मठोरनां[-क्रि० स० [ देश० ] (३) किसी लकड़ी को खरादने के 

लिये रंदा छगाकर ठीझ करना । (२) मठरना नामहू हथोंडे 

से धीरे धीरे चोट लगाकर गहने आदि ठीक करना । (सुनार) 


- मठोरा-संज्ञा पुं० [ हिं० मढोस्ना ] एक प्रकार का रंदा जिससे 


लकड़ी रदकर खरादने आदि के योग्य करते हैं । 
मड़ई(-संज्ञा वि० [ ४० मंडपी ] (१) छोटा संडप । (२) कुटिया । 
पणशञाला । 
संज्ञा खी० दे० “मंडी” । 
मड़मड़ाना-क्रि० प्र० स० दे० “मरमराना” । 
मड़राना-क्रि० अ० दे० “मेंडराना” । उ०--सरस कुसुम मड़- 
रात अलिन झुक्कि झपदि रूपटात --बिहारी । 


 मड़ला(-संज्ञा पुं० [ सं० मंडल ] अनाज रखने की छोटी कोटठरी 


मडबा-सज्ञा पुं० दे० “मंडप” | 


मड़वारो।-पंज्ञा पुं० दे० “मारवाड़ी” । 
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| 
। 
) 


। 
। 


| मड़ाड(-संज्ञा पुं० | देश 


, मडुआ-संज्ञा पुं० [ देश ० ] (१) वाजरे की जाति का एक प्रकार 
मठाधीश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) सठ का प्रधान कार्यकर्ता या में बोया ज 


मडहा।-वि० [ हिं० मॉँड + हा (प्रत्य०) ! 
संज्ञा पुं० [ रूँ० मंडप ] मिद्ठ 
हुआ छोटा घर । 
संज्ञा पुं० [ देश० ) भुना हुआ चना । 

छोटा कच्चा ताछाब था गड़ढा। 
उ०->-मड़ाड़ू, बावली ओर कुएँ का झाँकना | --जगन्नाथ । 


मम ड़ि यार-सज्ञा पुं० [ हिं० नाराड़ ? | क्षत्रियों की एक जाति जो 
मारवाइ में रहती हैं । 


का कदन्न जो बहत प्राचीन का से भारत 
आर अब तक अनेक स्थानों में जंगली द 
हैँ । यह वर्षा ऋतु में खाद 
ज्वार के साथ और कभी कभी अकेला बोया 
संदानों में इसकी देख रेख की विद्येप आवश्यकता होती है 
पर हमालय की तराई में यह जधिकांश में आप से आप 
है तेयार हां जाता है। आधेक वर्षा से इसकी फैसछ को 
हान्‍नन पहुंचता हैं। याद इसकी फसलछ तयथार होने पर भी 
खेतों में रहने दी जाय, तो विज्ञेप हानि नहीं होती। 
फसलछ काठने के उपरांत इसके दाने वर्षा तक रखे जा सकते 
हैं; और इसी कारण अक्लारू के समय गरीबों के लिये इसका 
बहुत अधिक उपयोग होता है। इसे पीसकर बांदा भी 
बनाया जाता है और यह चावलों आदि के साथ उबालूकर 
भी खाया जाता है । इससे एक प्रकार की शराब भी बनती 
है। वेद्यक में इसे कसैला, कडुआ, हलझ्ा, तृप्तिकारकू, बल- 
वर्धक, जिदोष-निवारक और रक्त दोष को दर करनेवाला 
माना है । 

पय्या०--वटठक । स्थूलकंगु । रूझ्न । थूल प्रियंगु । 

(२) एक प्रक्नार का पक्षी । 

मड़ेया|-संज्ञा ख्री० [ सं« मंडे ] (३) छोटा संदय । (२) छुटी । 
पर्णशाल्य । झोपड़ी । (३) सेद्दी का बना हुआ छोरा घर । 

मड़ोड-संज्ञा खी ० दे० “मरोड । 

मडोडोी-॑ंज्ञा क्वी० [ हि० न 

चदार केटिया । 

मढ़-संज्ञा पुं० ढें० “मठ” । 
वि० जो जबदी हटाने से भी न हटे । अड्कर बैठनेवाला । 

मसढ़ना-क्रि० स० [ सं० मंडन ] (१) आवेष्ठित करना । चारों ओर 
से घेर देना। लपेट लेना। जेले,--तसवीर पर चोखटा 
सना, टखुछ पर कपड़ा सद़ना। (२) बाजे के झुँह पर 
बजाने के लिये चमसड़ा रयाना । उ०--(क) कसठ-खपर 
मांदू खाल [निसान बजावहीं।--तुलसी। (ख) मव्यों दमामा 
जात न्‍यों सो चूहे के चाम ।--बिद्दारी क्‍ ह 

घुद्दा०--मढ़ आना +> घिर अना ( जैसे बादलों का )। छ००« 


लि] 
हू | 
अब्यम्मह 
माह 
८ श! 











मदढ्वाना 


नीला 





राति छे आईं चले घर को दसहू दिस मेव महा मढ़ि आये। 
“केशव । 
(३) बलपूवक किसी [पर आरोपित करना । किसी के गले 
लगाना । थोपना । जैले,--भब तो आप सारा दोष सुझ 
पर ही मढ़ेंगे । 
खसंयो० क्रि०--डालना ।---देना । 
पक्रि० अ० आरंस होना। मचना | मैंडूना। ( क्ृ० ) 
मढ़वाना-क्रि० स० [ हिं० मदना का प्रेर० ] सढ़ने का काम दूसरे 
.. से कराना । दूसरे को मढ़ने सें प्रदत्त करना । 
 मढ़ा।-संज्ञा पुं० [दिं० मढ़ी] मिद्दी का बना हुआ छोटा घर । 
मढ़ाई-संज्ञा खली ० [ हिं० मढ़ना ] (१) सढ़ने का भाव । (२)| 
मद्ने का कास । (३) मढ़ने की सजदूरी । द 
मदढाना-क्रि० स० दें० “मद्वाना? | 


मद़ी-संज्ञा क्वी० [ से० मठ ) (१) छोदा मठ। (२) छोटा देवालूय। 


(३) कुटी । झोपड़ी । पर्णशाला । (४७) छोटा घर । (७) 
छोटा संडप । 
मढ़ेया।-पंज्ञा खी० दे० “मढ़ी” । 
संज्ञा पुं० [ हिं० मदना +पऐेया (प्रत्य०) ] मद़नेवाला । 
मणगयणु-संज्ञा पुं० [ ढिं० ] सूर्य । 
मणि-संज्ञ खी० [ सं० ] (१) बहुसूल्य रत्न । जवाहिर । जैसे,--- 
. हीरा, पन्ना, मोती, साणिक आदि । (२) सर्वश्रेष्ठ ब्यक्ति । 
जैसे,--रघुकुल-मणि । (३) बकरी के गछे की शैली | (४) 
पुरुषेंद्रिय का अगछा भाग । (५) योतरि का अगछा भाग । 
(३) घड़ा । (७) एंक प्राचीव झुनि का नाम । (८) एक 
नाग का नाम । 
मशणिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिद्दी का घड़ा । 
मणिकानन-संज्ञा पुं० [ सं० ] गला | कंठ । 
मणिकुद्धिका-संज्ञा स्री० [ सं० ] कार्तिकेय की एक सातृका 
का नाम । 


मणिकूट-संज्ञा पु० [ र० | पुराणानुसार कामरूप के पास के एक मणिभू-संज्ञा खी० [ सं० ] वह खान जिसमें से रल्न आईि. 


पचत का नास । 





छादा उुच्छछ तारा जसकां पूछ दूध सी सफेद सानी गई्टँ 

है। यह केतु पच्छिम में उगता है और केचछ एक पहर 

दिखाई देता है । 

. अणिगुण-संज्ञा पुं० | सं० ] एक वर्णिक बृत्त जिसके प्रत्येक चरण 

. में चार नगण और एक सगण होता है । इसको 'शशिकला 
और शरस भीं कहते हें | जुछ “>नचहु सुखद जसुमांत 


झुत साहता । लहहु जचम इह सुख सांख अमिता । बढत 


.. चरण रते सु हार अनु-पछा । जिमि सित:पख नित बढ़त 
. शशिकला ।--भाजु । के 


- का पुं०[सं० | मणिणुण 





८६५८: 


रूप जो उसके ८ वे वण पर विराम करने से होता है । 


ड़ 
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। 
। 


| 





मणिमेध 


इसका दूसरा नाम चंद्रावती भी है । 

मशिग्रीव-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुबेर के एक पुत्र का नाम । 

मणिच्छिद्रा-संज्ञा स्नी० [सं० ] (१ ) मेघा नाम की ओोषधि । 
(२) ऋषभा नाम की ओषाध । 

मणिजला-संज्ञा ख्ी ० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक नदी 

का नाम । 

मणितारक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] सारस । 

मणिद्धी प-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार रत्नों का बना हुआ एक 
द्वीप जो क्षीरसागर में है । यह त्रिपुरसुंद्री देवी का निवास 
स्थान माना जाता है । 


,मणिधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सप। साँध । 


मणिपद्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधिसत्व का नाम । 

मणिपुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] तंत्र के भनुसार छः चक्रों में से तीसरा 
चक्र जो नाभि के पास माना जाता है.। यह तेजोमय और 
विद्यत्‌ के समान आधायुक्त, नीले रंग का, दस दर्लोवाला 
और शिव का निवासस्थान माना जाता है। कहते हैं कि 
यदि इस पर ध्यान छगाया जा सके तो फिर सब विषयों 
का ज्ञान हो जाता है । यह भी कहते हैं कि इस पर “ड” 
से “फ” तक अक्षर लिखे हैं । 

मणिपुष्पक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सहदेव के शंख का नाम । _ 


मशिबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक नवाक्षरी बृत्त जिसके प्रति 


चरण में भगण, मगण ओर सगण होते हैं । उ०--कंठमणी 
मध्ये सुजला । टूट परी खोजें अबला ।--भानु । 
(२) कलाई । 
मणिबीज-संज्ञा पुं० [ सं० ] अनार का पेड़ । 
मणिभद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के एक प्रधान गण का नाम । 
मणिभद्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १ ) एक आचीन जाति का नाम 
जिसका उछेख महाभारत में है । (२) एक नाग का नाम । 


निकलते हों । 


मणि] ६० [ सं० | बृहत्सोहिता के अनुसार एक बहुत मणिभूमि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) वह खान जिसमें से रल आदि 


निकलते हों । ( २ ) पुराणानुसार हिमारूय के एक तीर्थ 
का नाम । 
मरणिमध्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] मणिबंध नामक छंद । 
मणिमाला-संज्ञा खी० [ सं० ] ( ५ ) बारह अक्षरों का एक वृत्त 


जिसके प्रत्येक चरण में तगण, यगण, तगण, यगण होते हैं ।. 


उ०--हठाँड़ो सब जेते हैं रे जगमाला | फेरो हरि के नामों 
की मांगेमाछा । ( २ ) मणियों की माला | ( ३ ) लद्ष्मी । 
(७) चमक । आभा। 


 पवत का नाम | .र्ः< 


मणिमेघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार दक्षिण भारत के एक 


... >अथपरतभवयालकलेकत्लोसकसा 





/ीजदड अलिप> अल आसन सनक 











मणिरित 
मणिरित-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोद्ध आचार्य का नाम । । 

मणिरिथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोघिसत्व का नाम । 

मणिराग-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिंगुल । शिंगरफ । 

मणिरोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरुषेंद्गय का एक रोग जिसमें लिंग 
के अगले भाग का चमड़ा डसके मस्तक पर चिपक जाता. 
है और मूत्र मार्ग कुछ चौड़ा होकर उसमें से मूत्र की महीन 
धारा गिरती है । 

मणिशेल-संज्ञा पुं० [ सं० | पुराणाचुसार एक पवंत का नाम जो क्‍ 
मंदराचल के पूव में है । 

मशणिश्याम-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंदनील नामक मणि | नीलम । | 

मणिसर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोतियों की माला । | 

मशिस्कंध-संज्ञा पु [ सं० ]) महाभारत के अनुसार एक नारू 
का नाम । न्‍ क्‍ 

मणी-संज्ञा पुं० [ सं० मणखिन्‌ | सप । 
संज्ञ ख्री० ढें० “मणि” । 

मणीचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) चंद्रकांत नामक मणि । (२) 
पुराणानुसार शकटद्वीप के एक वर्ष का नाम । (३) एक प्रकार 
का पक्षी । 

मणीवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुष्प । फूल । 

मतंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) हाथी । ( २ ) बादकछ । (३) एक 
दानव का नाम । ( ४ ) एक प्राचीन तीथ का नाम । (७) 
कामरूप के अभ्रिकोण के एक देश का प्राचीन नाम | (६) 
एक ऋषि का नाम जो हवरी के गुरु थे। महाभारत में 
ल्खि है कि ये एक नापित के वीय्य॑ से एक ब्राह्मणी के. 
गर्भ से उत्पन्न हुए थे । उस ब्राह्मणी के पति ने इन्हें अपना 
ही पुत्र और ब्राह्मण समझकर पाला था। एक बार ये गधे 
के रथ पर सवार होकर पिता के लिये यज्ञ की सामग्री लाने 
जा रहे थे। उस समय इन्होंने गधे को बहुत निर्दंयता से 

- मारा था। इस पर उस गधे की माता गधी से इन्हें मालूम 

हुआ कि मैं ब्राह्मण की संतान नहीं हूँ, चांडाल के वीर्य्य से 
उत्पन्न हूँ । इन्होंने घर आकर पिता से सब समाचार कहे 
और ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के छिये घोर तपस्था करने लगे । 
तब इंद्र ने आकर समझाया कि ब्राह्मणत्व प्राप्त करना सहज 
नहीं है। उसके लिये लाखों वर्षो तक अनेक जन्म घारण 
करके तपस्था करनी पड़ती है। तब इन्होंने वर माँगा कि 
मुझे ऐसा पक्षी बना दीजिए जिसकी सभी वर्णवाले पूजा 
करें; मैं जहाँ चाहूँ, वहाँ जा सकूँ और मेरी कीत्ति अक्षय 
हो। इंद्र ने इन्हें यही वर दिया और ये छंदोदेव के नाम- 
से प्रसिद्ध हुए । कुछ दिनों के उपरांत इन्होंने शरीर त्याग 
कर उत्तम गति प्राप्त की । 
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मतंगा-संज्ञा पुं० [ सं० मतंग ] एक प्रकार का बाँस जिसे सूल | 


२६२८६ 


सर  आख छछआ छछआ ख आ ऋ 3ऋ ऋ छ न ननननननिताणणंननणणयणएएणणणओणणणण७णणीखणणणणयणणजी।जणण।णलभभििििभणणजओ 


| सतंगी-संज्ञा पुं० 


मतदाता 
भी कहते हैं।यह बंगारू और बरमा में बहुत होता है। इसके 
पोर लंबे और सुददढ होते हैं । इसको दीमक नहीं खाती । 
सं० मर्तिगिन्‌ू ] हाथी का सवार | 3०--विम 
लच्छ मतंगी स्वच्छ भट सरी निखंगी अति भले। 


गोपाल । 


 मत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (+) निश्चित सिद्धांत । सम्मति । राय । 


मुहा०-- # मत उपाना ८सम्मति स्थिर करना। ड०-- 
करुता ऊखि करुना-निधान ने मन यह मती डपायो । 
(२) धर्म। पंथ । मज़हब । संप्रदाय । (३) भाव । आशय । 
मतलब । (४) ज्ञान । (४) पूजा । 
वि० (१) जिसकी पूजाकी गईं हो । पूजित । (२) कुत्सित। 
खराब । बुरा । 
क्रि० वि० [ सं० मा ] निषेधवाचक दाब्द । न। नहीं । 
जैसे,--(क) वहाँ मत जाया करो । (ख) इनसे मत बोलो । 
मतना|#-क्रि० अ० [ सं० मति+ना (प्रय०) ) सम्मति निश्चित 
करना । राय कायम करना | उ०--बिनय करहिं जेते गढ़- 
पती । का ज्िड कीन्ह कोन मति मती ।--जायसी । 
क्रि० आ० [सं० मत्त] नशे आद में चूर होना | मत्त होना । 
मतरिया[-संज्ञा खी ० [ हिं० माता ] दे० “भाता” या “माँ । 
मुह ०--मतरिया बहिनिया करना > माँ वहन की गाली देना । 
४ वि० [मं० मंत्र] (१) मंत्र देनेवाला । मंत्री । सछाहकार । 
(२) मंत्र से प्रभावित । मंत्रित । 
मसंतलब-संज्ञ पुं० [ अ० ) (१ ) तात्पय । अभिम्ााय | आशय | 
(२ ) अर्थ । मानी । (३) अपना हि6त । निज का लाभ ! 
स्वाथ । 
सुहा०--मतलूब का यार 5 अपना भल्त देखनेवाला । स्वार्थी । 
मतलब गाँठना या निकालना ८ स्वार्थ साधन करना । 
(४) डद्देश्य । विचार । जैसे,--आप भी हुसों मतलब से 


आए हैं । 

मुहा०--मतलब हो जाना ८ (१) सफल मनोरथ होना । (२) 
बुरा हाल हो जाना । (३) मर जाना 
(५) संबंध । वास्त । जैसे,--अब तुस उनसे कोई सतलूब 
न रखना । 


मतलबिया+-वि० दें० “समतलबी” । 
मतलबी-वि० [ अ० मतलब +ई (प्रत्य०) | जो केवल अपने हित 
का ध्यान रखता हो । स्वार्थी | खुदगरज । 
मतवार, मतवाराक#-वि० दे० * मतवाला” । 
मतवाला-वि० पुं० [ सं० मत्त + वाला (भ्रत्य० )][ लो० मतवाली | 
(१) नशे आदि के कारण मस्त। मदमस्त | नशे में चूर । 
(२) उन्मत्त | पागल | (३) जिसे अभिमान हो ) व्यर्थ अह- 
कार करनेवाला 
संज्ञा पुं० (१) वह भारी पत्थर जो किले या पहाड़ पर से 














मता- - 


_. « नीचे के दात्रुओं को मारने के लिये छुद़काया जाता है । (२) 
._ कागज का बना हुआ पुक प्रकार का गावदुमा खिलौना 
.. जिसके नीचे का भाग मिद्दी आदि भरी होने के कारण भारी 
, होता है और जो फेंकने पर सदा खड़ा ही रहता है, जमीन 
पर छोटता नहीं । 
मतप्त॑-संह्ा पुं० दे० “मत । 
संज्ञा स्लनी० दे० “मात । 
मतानुजश्ञा-संज्ञा खी ० [ सं० ] न्याय दृशन के अनुसार २१ प्रकार 
के निग्नह स्थानों में से एक जिसमें अपने पक्ष के दोष पर 
विचार न करके बार बार विपक्षी के पक्ष के दोष का हो 
उब्लेख किया जाता है । 


मतानुयायी-संज्ञा पुं० [ सं* ] किसी के मत के अजुसार आचरण 
कऋरनेवाला । किसी के मत को माननेवाला । मतावलबो 
मतारी+-संज्ञ स्ली ० दे० “महतारी 
 मतावलंबी-संज्ञा पुं० [ सं० मतावलंबिन्‌ ] किसी एक सत, सिद्धांत 
था संप्रदाय आदि का अवलंबन करनेवाला । जैसे,--- 
जैन-मतावलंबी । 
मति-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) बुद्धि । समझ । अक्ृ। (२) 
- शय- सलाह। सम्मति। (३) इच्छा । ख्वाहिश | (४) 
““समहिं-। 
वि० बुद्धिमान्‌ । चतुर । 
&त' क्रि० वि० दे० “सत्त” । 
मतिंगर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० | बुद्धिमान । चतुर | होशियार । 
मतिचित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] अश्वघोष का एक नाम । 
मतिदर्शेन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वह शक्ति जिसके अनुसार दूसरे की 
योग्यता या भावों का पता छूगता है । _ 
 मतिदा-संज्ञा खी ० [ सं« ] (३) ज्योतिष्मती नाम की छता । (२) 
सेमल । रा 


मतिश्रंश-संज्ञा पुं० [ सं० | उन्माद रोग । पंगलरूपन । 
मतिमंत-वि० [ सं> मतिमत्‌ | ब्ाद्धमान्‌ । विचारवान्‌ । चतुर | 
मतिमान-वि० [ सं० ) बुद्धिमात्‌ । विचारवान्‌ | 
मतिवंत-वि० दे० “मतिमंत” । 
ख़ती-संज्ञा स्ली० दे० “मात” । 
... क्रि० वि० दे० “मति”। 
-  क्रि० वि० दे० “सत”। 
रा-संज्ञा पुं० [सं मेः | तरबूज | कलींद[ | 3०--(क) विषय 
वृषादित की तृषा जिये मतीरनि सोधि। अमित अपार 
अगाघ जल मारो मूँड पयोधि ।--जिहारी । (ख) प्यासे 
दुपहर जेठ के थके सबे जल सोधि । मरु घर पाय मतीर- 
: हू सारू कहत पयोधि ।--बिहारी । का 
स-संज्ञ पुं० [ देश० | एक प्रकार का बाजा | उ०--मदुनसमेरि 
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भत्तमातंगलीलाकर' 





अरु घूघरा घंटा घने मतीस । सुहचंगी को आड़ि दे आवज: 


लुटे छतीस ।--सूदन । 

भतेई&'-संज्ञा खत्री० [सं०;विमातु मि० पं० मतरई +- 
की सपत्नी । विमाता | उ०--तुरूतसी सरल भाय रघुराय 
माय मानी काय मन बानी हू न जानिए मतेई है.। वास 


विधि मेरों सुख सिरस .सुमन समता को छल छुरी को कुलिस 


ले 2ई है ।--तुलसी । हे 
मत्कुण-संज्ञा पु० [ स॑० ] खटमल । 
त्त-वि० [ सं० ] (१) मस्त | (२) मतबाला। (३) उन्मत्त । 
पागल | (४) प्रसन्न । खुश |. 
संज्ञा पुं० (१) वह हाथी जिसके मस्तक से मद बहता हो । 


«.. मतवाछा हाथी । (२) घतूरा । (३) कोयल । 


कप संज्ञा खी० [ सं० मात्रा | मात्रा । 


मत्तकाशिनी-संज्ञा खी०[[ सं० ] उत्तम खत्री। अच्छी औरत 


ड०--श्यामा महिला भामिनी मत्तकाशिनी जान 
नंददास । 
मत्तकीश-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी । 
मत्तगयंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] सवैया छंद का एक भेद जिसके प्रत्येक 
चरण में .७ भगण और २ गुरु होते हैं । इसे 'मालती” ओर 
इंदव' भी कहते हैं । 
मत्तता-संज्ञा खी० [ सं० ] मत्त होने का भाव। मतवाला-पन । 
मस्ती । उ०५--सौमभाग्य-मद की मत्तता घीरे धीरे उनकी नस 
नस में सनसन करती हुईं चढ़ने लगी ।--सरस्वती । 
मत्तताई#-संज्ञा ख्वी० [ हिं० मत्तता + है ] मतवालापन । मस्ती । 
डउ०--आप बलदेव सदा बरुणी सों मत्त रहे, चाहे मन 
. मान्‍्यों प्रेम सत्तताईं चाखिये ।--प्रियादास । 
मत्तमयूर-संज्ञा पुं० [ सं० । (१) पद्रह अक्षरों का एक वृत्त जसके 
प्रत्येक चरण में मगण, तगण, यगण, सगण और मगण होते 
हैं । ( 555, 55, ।55, ॥5, 555 ) इसका दूसरा नाम 
माया भी है । उ०--करोऊ बोली ता कहँ के आव सयानी | 
माया या पै डार दई री हम जानी । (२) मेघ को देखकर 
मत्त होनेवाला, मोर । 
मत्तमयूरक-तसज्ञा पुं० [ सं० | प्राचीन काछ का एक योद्धा जांत 
का नाम । द 
मत्तमातंगलीलाकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दंडक वृत्त जिसके 
प्रत्येक चरण में ९ रगण होते हैं । जैसे,--सच्िदानंद अनंद 
के कंद को छाँडि के रे मतीमंद भूछो फिरे ना कहूँ। 


मातंगलीलाकर लिखा है । जैसे--मेध मंदाकिनी बारु 
सौदामिनी रूप रूरे लूसें देह घारी मनो ! कक रब 


विमाता ] माता 
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विशेष--५९ से अधिक रगणवाले दंडक भी इसी नाम से पुकारे 
जाद हे ! केशवदास ने ८ ही रगण के छंद का नाम मत्त- ह 


| 
| 
। 














भगवान्‌ ने मत्स्य अवतार घारण किया था, तब यह पुराण 
कहा था। (७) विष्णु के दस अवतारों में से पहला अव- 
तार । कहते हैं कि यह अवतार सतयुग में हुआ था । इसका 
नीचे का अंग शेहू मछली के समान, ऊपर का अंग मनुष्य 
के समान ओर रंग श्याम था। इसके सिर पर सींग थे, 
चार हाथ थे, छाती पर लक्ष्मी थीं और सारे शरीर में कमल 


मचवा श्शं-संज्ञे पुं० [ सं० ] (१) मकान के आगे का दालान या 
बरामदा । (२) आँगन के ऊपर की छत । (३) मतवाला हाथी। 
मत्तसमक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चौोपाई छंद का एक भेंद जिसमें 
नवीं मात्रां अवश्य रूघु होती है । 
मत्ता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) बारह अक्षरों का एक बृत्त जिसके 
 अत्येक चरण में मगण, भगण, सगण और एक गुरु होता है . 





और ४, ६ पर यति होती है। जैसे,--मत्ता है के हरि रस 
सानी । धावे बंसी सुनत सयानी । (२) सदिरा । शराब । 
प्रत्य ० भाववाचक प्रत्यय । पन । ( इसका प्रयोग डब्दों को 


पा के 
के चिह्न थे 


विशेष--महाभारत में लिखा है कि प्राचीन काल में विवस्वान 


के पुन्न वेवस्वत मनु एक बहुत ही प्रसिद्ध आर बड़े तपस्वी 
थे । एक बार एक छोटी सछछी ने आकर उनसे कहा कि 


भाववाचक बनाने में उसके अंत में होता है । जैसे,- बुद्धि- 
मत्ता । नीतिमत्ता । ) 
#"' संज्ञा ख्ली० दे० मात्रा” । ल्‍ 
मत्ताक्री ड़ा-संज्ञा ख्ी ० [ सं० ] तेईंस अक्षरों का एक छंद जिसके 
े ... प्रत्येक चरण में दो मगण, एक तगण, चार नगण और अंत 
में एक लूघु और एक गुरु अक्षर होता है। जैसे,--यों रानी 
माधों की बानी सुनि कह कस तिय असत कहत री। 
मत्था।-संज्ञा पुं० [सं० मस्तक ] (१) रूकाट । भार । माथा । (२) | 
सिर। मूँड । 
मुहा०--सत्था टेकना -- प्रणाम करना। सिर झुकाकर अभिवादन 
करना । मत्था मारना ८ सिर-पच्ची करना । सिर खपाना । 
(३) किसी पदार्थ का अगला या ऊपरी भाग । 

मत्स-संज्ञा पुं० दे० “मत्स्य” । । 
मत्सर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) किसी का सुख या विभव न देख 
सकना । डाह । हसद्‌ । जलन । (२) क्रोध | गुस्सा | 

वि० (१) जो दूसरे की. सुख संपत्ति देखकर जलता हो |. 
डाह करनेवारा (२) कृपण । कंजूस। (३) जो सबको अपनी 

निंदा करते देखकर अपने आपको घिक्कारता हो । द 
मत्सरता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मत्सरयुक्त होने का भाव । डाह | 


मुझे बड़ी बड़ी मछलियाँ बहुत सताती हैं; आप उनसे मेरी 
रक्षा कीजिए । मनु ने उसे एक घड़ें में रख दिया और वह 
दिन दिन बढ़ने लगी । जब वह बहुत बढ़ गईं, तब-मनु ने 
उसे एक कूएँ में छोड़ दिया । जब वह और बड़ी हुईं, तब 
उन्होंने उसे गंगा में छोड़ा; और अंत में उसे वहाँ से भी 
निकारूकर समुद्र में छोड़ दिया । समुद्र में पहुँचते ही उस 
मछली ने हँसते हुए कहा कि शीघ्र ही अछूय कार आनेवाला 
है । इसलिये आप एक अच्छी और दृढ़ नाव बनवा लीजिए 
ओर सप्तर्षियों सहित उसी पर सवार हो जाइए। सब 
चीजों के बीज भी अपने पास रख लीजिएगा; और उसी 
नाव पर मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। वेवस्वत सनु ने ऐसा! ही 
किया । जब प्ररूय कारू आया ओर सारा संसार जल-मम्त 
हो गया, तब वह विशाल मछली उन्हें दिखाई दी-। उन्होंने 
अपनी नाव उस मछली के सींग से बाँध दी | कुछ दिनों 
बाद वह मछली उस नाव को खींचकर हिमालय के सब से. 
ऊँचे शिखर पर के गईं | वहाँ वेवस्तव मनु ओर सप्तर्षियों 
ने उस मछली के कहने से अपनी नाव उस शिखर में बाँत्न 
दी । इसी लिये वह शिखर अब तक नोबंघन कहलाता हैं । 
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हसद । उस समय उस मछली ने कहां के में स्वयं ग्रजापति ब्रह्मा 
मत्सरो-संज्ञा पुं० [ सं० मत्सरिन्‌ ] वह जो दूसरों से मत्सर रखता हूँ । मेंने तुम छोगों की रक्षा करने ओर संसार ही फिर से 
हँ हो । मत्सरपूर्ण व्यक्ति । सृष्टि करने के लिये सत्य का अवतार घारण किया है| अब 


यही मनु फिर से सारे संसार की स्टृष्टि करेंगे । यह्द कहकर, 
वह सछली वहीं अंतर्थधान हो गईं। मत्स्य पुराण में लिखा 
है कि भ्राचीन काल में महु नामक एक राजा ने घोर तपस्या 
करके ब्रह्मा से वर पाया था कि जब महाप्रलय हो, तब में 
ही फिर से सारी सृष्टि की रचना करूँ। ओर तब प्ररय 
कार आने से कुछ पहले विष्णु उक्त प्रकार से मछली का. 


मत्सरीकृता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] संगीत में एक मूच्छेना का नास। 
इसका स्वस्माम इस प्रकार है--म, प, घ, नि, स, रे, ग । 
ग, सम, प, ध, नि, स, रे, ग, म, प, ध, नि । 
मत्स्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मछली । (२) प्राचीन विराट देश 
का नाम । 
विशेष---कुछ लोगों का मत है हि वत्तमान दीनाजपुर और 
. रंगपुर ही प्राचीन काल का मत्स्य देश है; और कुछ लोग : रूप धरकर उनके पास आए थे । इसी प्रकार भागवत भांद्‌ 
इसे प्राचीन पांचाल के अंतर्गत मानते हैं । पुराणों में भी इससे मिलती जुलती अथवा भिन्न कई कथाएँ 
(३) छप्पय छंद के २३ वें भेद का नाम । (७) नारायण | | पाई जाती हैं । 
|. 
। 
। 
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(५) बारहवीं राशे। मीन राशि । (६) अठारह पुराणों में से (<) पुराणानुसार सुनहछे रंग की एक प्रकार की खिला 
एक जो महापुराण माना जाता है | कद्दते हैं कि जब विष्णु जिसका पूजन करने से मुक्ति होती है । 





_ भत्स्यगंधा क्‍ न _ २६३२ 


मत्स्यगंधा-संज्ञ सत्री० [ सं० ] (3) जलकूपीपल । (२) व्यास की 
माता सत्यवती का एक नांस । वि० दे० व्यास । 

मत्ख्यजीवी-संशा पुं० [सं० मत््यजीविनू | निषाद जात का 
एक नाम । 

मत्स्यद्वादशी-संज्ञा खी० [ सं० ] अगहन सुदा द्वादश । 

स्यद्वीप-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक द्वीप का नाम । 

मत्सय्यनाथ-संज्ञा पुं० दे०  मत्स्यंद्रनाथ 

मत्य्यनाशक- संज्ञा पुं० [ सं० ] कुरर पक्षी । 

भत्ख्यनी-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] पाँच प्रकार को सामाओं से से वह 
सीम।| जो नदी या जलाशय आदि के द्वारा निधारित होता है। 

मत्स्यपुराण-संज्ञा पुं० दे० “मत्स्य” ( ६) । 

मत्स्यबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] धीवर । मछाह । 

व्स्यबंधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] मछली पकड़ने को वश ।_ 

मत्स्यमुद्रा-संज्ञा खी ० [ सं० । ताँंन्का की एक मुद्रा जी सभी 
चूज्ञाओं में आवश्यक होती हैं । इसमें दाहिने हाथ के पिछले 
भाग पर बाएँ हाथ की हथेली रखकर अगूठा लात हू । 
यह मुद्रा अभीष्ट सिद्ध करनेवाली मानी जाती है। इसे कूर्मे 
मुद्रा भी कहते हैं । 

मत्स्यराज- संज्ञा पुं० [ सं० ] रोहू मछली । 

मत्स्याक्षक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोम छता । 


मत्स्याक्षी-सेज्ञ स्नी० [ सं० ] (१) सोम लता । (२) बाह्मी बूटी । 


(३) गाडर दूब । 
मत्ध्यायिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) जलूपीपल । (२) दे० 
“स्त्स्याक्षी” । 
मत्स्यावतार-संज्ञा पुं० दे० “मत्स्य” (७) । 
मत्स्यांसन-संज्ञा पुं० [ सं० ] तांज्रिकों के अनुसार योग का एक 
आसन । | 
मत्स्यासुर-संज्ञा प० [ सं० | पुराणानुसार एक अछुर का नास । 
मत्स्यद्रनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रसिद्ध साथु ऑर ह5 योगी 
जो गोरखनाथ के गुरु थे। नेपारू में ये प्मपाण नामक 
..... बोघिसत्व के अवतार माने जते हैं । 
5 एरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] व्यास 
. एक नाम । मत्स्यगंधा 
मत्स्योपज्जीवी-संज्ञा पुं० [ सं० मत्स्योपजीविन्‌ ] चीवर । मछाह । 





थन-संज्ञा पुं० [स०] (१) मथने का भांव या क्रिया । बिलाना । 
(२) एक भस्त्र का नाम । (३) गानेयारी नामक वृक्ष । 
वि० मारनेवाठा | नाशक । उ०--मधुकैटम-मथन भुर भोम 
केशी भिदन कंस कुछ कारक अनुसाल हारो। जानि युग जूप 
में भूप तद्॒पता में बहुरि करिहे कछुष भूमिभारी ।--सूर । 
मथना-कि० स० [ सं० मथन वा मंथन ] (१) किसी तरल पदाथ 


आदि से वेगपूवक हिलाना वा चलाना । 





बिकोना । रिदृकना । जैसे,--दुढी मथना, सझुद सथना ! 


जी की माता सत्यवती का 





इत्यादि । ड०--( क ) का भा जोग कहानी करें । निकसे 


घीव न बिनु दृधि भर्थे | --जायसी | (ख) दत्तात्रेय ममे 
नहिं जाना मिथ्या स्वाद सुझाना । सलिला मधि के घृत 


को काढेड ताहि समाधि समाना ।--कबीर । (ग) झुदिता - 


मथइ बिचार मथानी । दम अधार रज्ञ सत्य सुबानी ।-- 
तुलसी । ( घ ) ज्ञान कथा को मथि मन देखो ऊधो बहु 
धौपी । टरति घरी छिन एक न अँखिया इ्याम रूप रोपी । 
“सूर । 
क्रि० स०-- डालना ।--देना ।--लेना । 
(२) चलाकर मिलाना । गतिदेकर एक में मिलाना। उ०--- 
सथि झूग मरूय कपूर सबन के तिछक किये। कर मणि 
माला पहिराएु सबन विचित्र ठ5ए ।--सूर । (३) न्यस्त व्यस्त 
करना । नष्ट करना । ध्वंस करना । 3०--(क) सेन सहित 
तब मान मथि बन उजारि पुर जारि। कस रे सठ हनुमान 
कपि गयेड जो तब सुत मारि ।--तुछसी । (ख) अध वक 
शकट प्ररुंब हनि मारेड गज चाणूर । धनुष भंजि इढ दोरि 
पुनि कंस सथे मदसूर ।--केशव । (४) घूम घूमकर पता 
लगाना । बार बार श्रमपूर्वक हूँदुना । पता लगाना। जैसे--- 
तुम्हारे छिये सारा शहर मथ डाला गया, पर कहीं तुम्हारा 
पता न लगा । (५) बार बार किसी क्रिया का करना | 
किसी कार्य्य को बहुत अधिक बार करना । 
संज्ञा पु० मथानी । रई । उ०--आजु गईं हों नंदभवन में 
कहा करों दृधि चैनु री। बहु अंग चतुरंग छल मो कोटिक 
दुहियतु घेलु री । घूमि रहे जित तित दृधि मथना सुनत 
मेघ ध्वनि छामै री। बरनों कहा सदन की. सोभा बेकुंठ्हु 
ते राजे री ।--सूर । 
मथनियाँ#ऋव-संज्ञा खी ० [ हिं० मथानी ] वह मटका जिसमें दही 
मथा जाता है। ड०--दही दहेंडी ढिग धरी भरी सधनियाँ 
बारि । कर फेरति उल्टी रईं नई बिलोवनिहारि ।-बिहारी । 
मथनी-संज्ञा खी० [ हिं० मथना ] ( $ ) वह मटका जिसमें दही 
मथा जाता है। सथनियाँ । उ०--(क) दूध दही के भोजन 
चाटे नेकहु छाज न आईं। माखन चोरि फोरि मथनी को 
पीचत छाछ पराई ।--सूर । (ख) डारे कहूँ मथनि बिसारे 
कहूँ घी को घड़ा बिक बगारे कहूँ माखन. मठा मही । 
(२) दे० “मथानी” । (३) मथने की क्रिया |. 
मथवाह-संज्ञा पुं० [हिं० माथा +वाह (प्रत्य०)] हाथी के सिर पर बैठ 
कर उसे हॉकनेवाला पुरुष । महावत | उ०--दिष्टि तराहिं 
हीयरे आगे । जनु मथवाह रहे सिर छागे ।--जायसी । 
मथानी-संज्ञा खी ० [ हिं० मथना ] काठ का बना हुआ एक झकार 
का दंड जिससे दही सेमथकर मक्खन निकाला जाता है । 
इसके दो भाग होते हैं--एक खोरिया वा सिरा और दूसरा 


: इंडी । खोरिया प्रायः गोछ, लिए *!ः और एक ओर संम तथा 
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मथित 








दूसरी ओर उन्नतोदर होती है। इसके किनारे पर कटाव 
होता है और जिस ओर समतल रहता है, उधर बीच में डेढ़ 
दो हाथ लंबी डंडी जड़ी रहती है । मथते समय खुरिया दही 


के भीतर डालकर डंडी को खंभे की चूल में रपेटकर रस्प्ती से | 


' केंचछ हाथों से बट बटकर घुमाते हैं जिससे दही क्षुब्ध हो 
जाता है और थोड़ा सा पानी डालने पर और मथने से नेनू 
वा मक्खन मट्ठे के ऊपर उत्तर आत्तर है, जिसे मथानी से 


श्द्श्शे ... भदक 
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|] 


ह ७. ७ 8 कह कर ! 
समेटकर अलग इकट्ठा करते हें । रईं | जिछोनी । महनी | 


खैलर। उ०--को अस साज देइ मोहिं जानी । बासुकि 


दाम सुमेर मथानी ।--जायसी । 


' घर््या०--मंथान । मंथ । वैशाख | मथा । मंथन । तक्राढ़ । 


भक्रादू । 


सुहा०--मथानी पड़ना या वहना ८ खलबली मचना । ड०-गढ़ 


ग्वालियर महँ वही मथानी । ओ कंधार मथा से पानी | 
जायसी ।. 


मथित-वि० [ सं० ] (१) मथा हुआ । (२) घोलकर भी भाँति 


मिलाया हुआ। आलोडित । 


मथी-वि० [ सं० मधिन्‌ ] [ स्री० मथिनी ] मथनेवाला । 


संज्ञा पुं० मथात्री । 


| 


व स्फस्थ ससमनना 
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मथुरा-संज्ञा खी० [ सं० मधुपुर - मधुरा ] पुराणाजुसार सात एरियों . 


में से एक पुरी का नाम । यह ब्रज में य्जुना के दाहिने 
किनारे पर है। रामायण ( उत्तर कांड ) के अजुसार इसे 


मधु नामक दैत्य ने बसाया था जिसके पुत्र बाणासुर को | 


पराजित कर शत्रुघ्न ने इसको विजय किया था। पाली साधा 
के अंथों में इसे मथुरा लिखा है। महाभारत काल से यहाँ 
शूरखेन वंशियों का राज्य था और इसी वंश की एक शाखा _ 
में भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र का यहाँ जन्म हुआ था। गझूरसेन 
वंशियाँ के राज्य के अनंतर अशोक के समय में उनके 
आचार्य्य उपगुप्त ने इसे बौद्ध घ्स का केंद्र बनाया था । यह 
जैनों का भी तीर्थस्थान है। उनके उन्नीसवें तीथंकर मछिनाथ 
का यह जन्म स्थान है। मौर्य्य साम्राज्य के अनंतर यह स्थान . 
अनेक यूनानी, पारसी और शक्क क्षत्रपों के अधिकार में , 
रहा । महमूद गजनवी ने सन्‌ १०१७ में आक्रमण कर इस 
नगर को न्यस्त व्यस्त कर डाला था। अन्य सुसलमान बाद- 
शाहों ने भी इस पर समय समय पर जाक्रमण कर इसे क्‍ 
तहस नहस॒ किया था। यहाँ हिंदुओं के अनेक मंदिर हैं . 
और अनेक कृष्णोपासक वैष्णव संग्रदाय के आचाय्यों का 


यह केंद्र है। पुराणालुसार यह मोक्षदायिनी पुरी है । 


मथुरिया-वि० [ ढिं० मथुरा+झया (पत्य०) ) सथुरा से संबंध 


रखनेवाला । मथुरा का । जैसे--मथुरया पड़े | उड०--जां 
पै अलि अंत इहै करिबेहों। तो अतुलित अहीर अबलून को 
हढठिन हिये हरिबेहों । जो प्रपंच परिणाम प्रेस फिरे अलु 


-दैबे७ 
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चित आचारिबेहों । ठो मथुरही महा महिमा लहि सकल 

> .. ढरनि ढरिवेहों |--तुल्सी । 

“ मथोरा-संझ्ञ पुं० [ हिं० मथना ] एक अकार का भद्दा रंदा जिससे 
बदुई लकड़ी को खरादने के पहले छीलकर सीधा करते 
हैं। उ०--न्चाड दुसाखे झाम बसूल बरमा रु हथोरा। 

. डॉकी नहनी घनी भरा आरी सु सथौरा ।--सूदन-। 

मा री-उंज्ञा ख्री ० [हिं० माया + ओरी(प्रत्य 9) ] एक जाभूषण का 
नाम जिसे खत्रियाँ सिर में पहनती हैं । यह अरद्ध चंद्राकार 
होता है जिसमें कई लटकन लगे रहते हैं। यह जंजीर वा 
धागे से बाँधा जञाता है । चंद्विका । चंदक 

मथ्थत-संज्ञा पुं० दे० “साथा” उ०७«भटक्े पटक्े कटके सुमः 
सटके चलांव अट्क न तथ्थ ।-सूदन 

मदंग-संज्ञा पुं० [ सं० रंग] एक प्रकार का बाँस जो बरमा 
आसाम, छोटा नागपुर आदि में होता हे। यह खोखला 
और मोटा होता है ।- इससे चटाई, घड़नई आदि बनाई 
जाती है और फलटे -चीरकर सकान छाए जाते हैं । इसके 
पोर में लोग चावल पकाते ओर चीजें भरकर रखते हैं । 

मदंती-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] विकृत घैवत की चार श्रतियों में से 
दूसरी श्रुति का नाम । 

मदधक#-वि० दे० “मर्दाँध । 

मद-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) हुए । आनंद । (२) वह सधयुक्त 

जो मतवाले हाथियों की कनपटियों से बहता है। दान । 
(३) वीर्य । (४) कस्तूरी । (५) मद्य । (६) चित्त का वह 
उद्देय वा उमंग जो मादक पदार्थ के सेवन से होती है । 
मतवालापन । नशा। (७ ) उडन्मत्तता। पश्यरपन ) 
विक्षितत । 3०--सत्यवती मछोदरी नारी । गंगांदट-यादी 
सुकुमारी । पाराशर ऋषि तहें चछ आए। घेवश्न होह 
तिनके महूँ घाए ।--सूर । (८) गये। अहंकार घमंड। (५९) 
अज्ञान । मतिविश्रम । प्रमाद । (१०) एक रोग का नाम । 
उन्माद नामक रोग । (३३) एक दानव का नाम । (१२) 
कामदेव । सदन । 
मुहा०--मद पर आना>( १) उसंग पर आना । (२) 
कामोन्मत्त होना । गरमाना । (३) युवा होना 
वि० मत्त । उ०--+मद गजराज द्वार पर ठाढ़ों हरि कहेड 
नेक बचाय | उन नहिं सान्‍यो संसुख आयो पकरेउ पूँछ 
फिराय ।--सूर । 
संज्ञा श्नी० [ अ० | ( १ 3. लम्बी लकीर जिसके नीचे लेखा 
लिखा जाता है । खाता । (२ ) कार्य्य वा काय्योलूय का 
विभाग । सीगा । सरिइता । (३) खाता । जैसे--इस मद 
में सौ रुपए खर्च हुए हैं । (४) शीर्षक । अधिकार । (७) 
ऊंची लहर । ज्वार । 
मद्क-संज्ञा स्ली० [ हिं० मद +के (अत्य०) | एक अकाइ का सादक 








:अवेकची.... .... शद्दे४ | मद्नपति 





... पदार्थ जो अफीम के सत में बारीक कत्तरा हुआ पान पकाने वि० [फ्ा०] सहायता देनेवाला। मदद करनेवाला। 





से बनता है। पीनेवाले इसकी छोटी छोटी गोलियों को सहायक । 
है खिलम पर रखकर तमाखू की भाँति पीते हैं । मद्धार-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] महाभारत के अनुसार एक पर्वत 
यो०---मद॒कची या मदकबाज>मदक पीनेवाला । का नाम । 


मद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कामदेव (२) काम क्रीडा । (३) 
कामशासत्र के अनुसार एक प्रकार का आलिगन. जिसमें 
नायक अपना एक हाथ नायिका के गले में डालकर और 
दूसरा हाथ मध्यदेश में छऊगाकर उसका आलिगन करता है। 
(४) मैनफल नामक बुक्ष और उसका फल । (५) घतूरा । 
(६) खैर । (७) मोलसिरी । (८) अमर । (९) मोम । 
(१०) अखरोट का वृक्ष | (११) महादेव के चार प्रधान अव- 
तारों में से तीसरे अवतार का नाम | (१.२) मैना पक्षी । 
सारिका। (१३) ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म से सप्तम 
गृह का नाम । (१४) एक प्रकार का गीत । (१७) प्रेम । 
(१ ६)रूपमाल छंद का दूसरा नाम । (१७) छप्पय के एक 
भेद्‌ का नाम । (१८) खंजन पक्षी । 

मदनकटक-संज्ञा पु० [ सं० | सात्वक रोमांच । 

मदनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मदन चुक्ष । मैनफ़रू। (२) 
दौना । (३) मोम । (४) खैर । (५) मौलढूसिरी । (६) 

 चतूरा। 

मदनग्रृह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) योनि । भंग। (२) फलित 
ज्योतिष के अनुसार जन्मकुंडली में सप्तम स्थान । (३) 
सदन हर छंदका दूसार नाम । क्‍ रा 

मदनगोपाल-संक्ञा पुं० [ हिं० मदन + गोपाल | श्रीकृष्णचद्र का 
एक नाम । उ०--जसुदा मदनगोपाल सखुवावे । देखि स्वपन 
गत त्रिश्ुवन कंप्यो ईंश बिरंचि अमावै ।--सूर । 

मदन चतुदंशी-संज्ञा खी० [ सं०.] चैन्न मास की शुकू चतुदशी 
का नाम । यह मदन महोत्सव के अंतर्गत है । द 

मदनताल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का ताल जिपर्म पहले दो 

.. दुत ओर अंत में दीघे मात्रा होती है। ( संगीत ) 
मद्नत्रयोद्शी-संज्ञा खी० [ सं० ] चैत्र की झुक त्रयोदशी का 
नास | यह मदन महोत्सव के अंतर्गत है।... 
मदनद्मन-संज्ञा पुं० [ सं० ) शिव का एक नाम । 
मदनदिवस-संज्ञा पुं० [ सं० ] मदनोत्सव का दिन । 
मद्नदोला-पंज्ञा श्ली० [ सं० ] इंद्र ताल के छः मेदों में से एक का 

नाम । ( संगीत ) द 

मदनद्वादशी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] चैन्न शुकहू दादशी का नाम । 
प्राचीन काछ में इस दिन मदनोत्सव प्रारंभ होता था। 

पुराणों में इस दिन जत का विधान है। म् 

मदननालिका-संज्ञा क्षी० [ सं ] वह सत्री जिस का विश्वास न 
हो | अष्टा सत्री । दुश्वरित्रा ख्री । 
 मदनपति-संझ्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंज््‌ । (२) विष्णु । 


. | !' 
' 
| 
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- झदकची-वि० [ हिं० मदक +ची (प्रत्य०) ] जो मद॒क पीता हो । 
.. मद॒क पीनेवारा । 
मद्कट-संज्ञा पु [ सं० ] साँड । 
मदकदु म-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताड़ का पेड़ । 
मदकर- वि० [सं०] मद्वद्धक । मदुकारक। जिससे मद उत्पन्न हो। 
संज्ञा पुं० धतूरा । 
मद्कलँ-वि० [सं०] (१) मत्त । मतवारा । (२) बावरा। पागल । 
मंदकी-वि० [हिं० मदक + ई (प्रत्य०)] मद॒क पीनेवाला | मदकची। 
मर्देखतू-वि० [ सं० ] उन्‍्मादजनक । मादक । 
मदकोहल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सॉड । 
मद्खूला-संज्ञा स्नी० [ भ्र० ] वह सत्री जिसे कोई बिना विवाह 
किए ही रख के वा घर में डाल ले। गृहीता। रखनी । 
सुरैतिन । 
मदर्गंध-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) छित्तवन । (२) मच । 
मद्गंधा-संज्षा ख्नी० [ सं० ] (१) सद्रि । शराब। (२) अतसी । 
अल्सी ।.. 
. मदगमन-फसंज्ञा पुं० [ सं० ] महिष । मेंसा । क्‍ 
'.. म्देगल-वि० [ सं० मदकल ] मत्त | सस्त। उ०--साहिके सिचा- 
२ ..._ जी गाजी सरजा समंत्थ सहा मद्गक अफजलछै पंजा बर 
...__ _- पटक्यों ।--मभूषण | 
 मदघ्नी-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] पोय । पूतिका । 
. मद्च्युत-वि० [ सं० ] गवनाशक । 
मदजल+-संज्ञा पुं० [ सं० ] मत्त हाथी के मस्तक का खाव | दृशथी 
का मद । दान । 
मदद-संज्ञा छी० [ भर० ] (१) सहायता । सहारा । 3०--पहल- 
वान सो बखाने बली। मदद सीर हमजा ओ अली ।-जायसी । 
यो०--मद्‌द ख्च । मददगार दुगार । 
, क्रि० प्र०--करना ।--देना 
 मुहा०--महुंद बढुंचता ८ कुसक पहुंचना । सहायता मिलना । 
(२) मजयूर और राज आदि जो किसी काम के ऊपर लगाए 
जाते हैं। साथ काम करनेंवालों का समूह । 
. क्रि० प्र०--छगना ।--लगाना । 
मुह ०--मद॒द बाठना-काम पर लगे हुए सजदूरों को मजदूरी 
... बटना वा देना । देनिक सजदूरी चुकाना । 
मद्द्खचें-संज्ञा छी० [ अ० मदद -+फा० खच ] ($ ) वह घन 
जो किसी को सहा्यताथे दिया जाय । (२) वह धन जो 
किसी काम करने के लिये काम करनेवाल्ों को अगाऊ दिया 
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मदनपाठक- संज्ञा पु० [ सं० ] कोकिला । कोयल । 





मदनपाठक 
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मदनफल-संज्ञा पुं [ सं० ] मैनफल । मयनी । 
मदनबान-संज्ञा पुं. [ ६० मदन + वाण ] एक अऊझ्ार का बेला 
. जिसकी कलियाँ लंबी तथा दल एकहरे और नुकीले होते हैं। 
यह वर्षा में फूलता है और इसकी गंघ बहुत अच्छी पर 
तीत्र होती है । 
मदनमवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) योनि । भग। (२) फछित 
. ज्योतिष के अनुसार जन्म-कुंडली में जन्म से सप्तम स्थान । 


 मदनमनोरमा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] केशवदास के मतानुसार 


सवेया के एक भेद का नाम जिसे दर्मिल भी कहते हैं । 
मदन मनोहर-संज्ञा पुं० [ सं० ] दंदक के एक भेद का नाम जिसे 
मनहर भी कहते हैं । 
इनभज्लिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] मछिका वृत्ति का एक नाम । 


मदतमस्त-संज्ञा पु [ हिं० मदत + मस्त ] (१) जंगली सूरत का | सदनाग्रक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कोदव । कोदों । 


सुखाया हुआ टुझड़ा जिसका प्रयोग ओपध में होता है। मसदनायुध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) छासदेव का अख । (२) भग। 
(२) चंपे की जाति का एक प्रकार का फूछ जिसकी गंध द 


कटहल से मिछती ज़ुरुती पर बहुत उग्र तथा पिय होती है। 
महन महात्लव-सज्ञा पुं० [ रु | प्राचीन काल का एक उत्सव 
जो चेत्र शुक्ल द्वादशी से चतुदंशी पय्यत होता था। इस 
डत्सव में त्रत, कामदेव की पूजा, गीत-वाद्य ओर रात्रि जाग- 
रण जआादि होते थे । इस उत्सव में स््री पुरुष दोनों सम्मि- 
लित होते थे और उद्यान भादि में असोद प्रमोद करते थे । 
मदतमभोदक-संज्ञा पुं० [ सं० ] केशव के सतानुसार सवैया 
के एक भेद का नाम जिसे सुदरी भी कहते हैं । 
मदनमोहन-उंकज्षा पुं० [ सं० ] क्ृष्णचंद्र का एक नाम। उ०--- 
जो मोहिं कृपा करी सोई जो हों तो आायों माँगन । यशु 
मति सुद अपने पाइन जब खेछत आवबे आँगन । जब तुम 
मदनमोहन करि टेरो इहि सुनि के घर जाऊँ। हों तो तेरो 
घर को ढाढ़ी सूर दापत भट नाऊँ ।--सूर । 
मदनललिता-संज्ञा सी ० [ सं० ] एक वर्णिक ब्ृत्ति का नाम । 
इस बवृत्ति के प्रति चरण में सोलह वर्ण होते हैं! पहले मगण 
किर भगण, न गण, सगण, नगण भोर अंत में शुरु होता है । 
ड०--माँग्यो जी दान निज पति हूँ दासी चरण की । 
मदनलेख-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रेमों और प्रेमिका के पारस्परिक 


प्रेम-पत्र । 
मदनशलाका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) मेना । (२) कोकिला । 
. कोयछ। 


मदनसदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भग | योनि । (२) फलित 
.. ज्योतिष के अनुसार जन्म-कुंडली के सप्तम स्थान का नास | 
मदनसारिका-संज्ञा खी० [ सं० ] सारिका । मैना । 
मदनहर-संज्षा पुं ० दे० “सदनहरा | ! 

सदनहरा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] चालीस मात्राओं के एक छंद का 
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&< ७ ७ * पथ अधटरणपतन फेक अ पतयत 


४७७७७ >> अलिवशिशिननिल कल लक 
& ७७४: आा७््रएणाण७्््रणााछएाणाए आ2- 


नाम | छंद प्रभाकर में इसे मचहर लिखा हैं और द 
आठ, चोंदह ओर आठ पर यति तथा आदि की दो मातन्राओं 
का लघु बोर अंत की मात्रा का हस्व होना लिखा है। 
डदा०--सँँग सीय लक्ष्मण, श्री रघुनंदन, समातन के झुभ 
पाइय रे सब दुःख हरे | इसे मदनगुद्द भी कहते हैं । इसके 
यति ओर आदि की लघु मात्रा के नियम को कोई कोई कवि 
नहीं मानते । जैसे--सादइलक नजीब, महमूद जाकुबत, 
जैता गूज़र सहित देख जुद्ध पढ़े ।--छूदन । 
मदनांकुश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुरुष की इंद्विय। किंग । 
(२) नक्षखत । रा 
मदनांतऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
मदनांघ-वि० [ सं० ] कामांत्र । 


 मंदना-संज्ञा खी ० [ सं० ] मैता । सारिका । 


(३) एक शस्त्र का नाम । 


 मदनारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 


मदनालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भग। योनि । (२) फलित . 
ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में के सप्तम स्थान का नाम | 

मदनावस्था-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) कामुकों की विरद्दावस्था । 
(२) कास-क्रीड़ा की दह्या । 

मदनास्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सदनायुध । (२) एक अखा 
का नाम । ु 

मदनी-उंज्ञा ख्ली० [ सं० ]) (१) सुरा । वारुणी । (२) कस्तूरी 
(३) मेथी (४) अतिपुष्प नाम का फूछ। (५) घाय का 
पेड़ | धो । 

दनोयहेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ) घातकी । घाय का पेड़ | थों। 

मदनेच्छाफल-संज्ञ पूं० [२०] कलूमी आम का पेड | वद्धरसालू। 

मदना|त्सव-सज्ञा पु० [ स॑० ] मदृनमद्गीत्सद । 

मदनोत्सवा-संज्ञा स्नी० [ सं> ] स्वर्ग की वेश्या । अप्सरा । 

मदध्रयाग-संज्ञा पु [ सं० | हाथयों का सद बहना । 

मद संजिनी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] शतम री 

मदयंतिका-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] मछिका । 

मदयता-सज्ञा स्ली० [| सं० | माहका । ह 

मदयिलु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मद्य । शराब । (२) कामदेव। (३) 
कछवार । (४) मेब।... द 

मदर#-संज्ञा पुं० [ सं० मंडल ] मंइराना। घेरना । आक्रमण। 
उ० --ब्रज॒ पर मदर करत है काम। कहियो पथिक जाइ 
श्याम सो राखहिं आइ आपनो धाम--सूर । 

सदरखा-संज्ञा पुं० | अ० ] पाठ्याला | व्याडय । 

मदरास-संज्ञा पु. भारतवर्ष के अंतर्गत एक शत का नाम 
जो अपने अधान नगर के नाम से भख्यात है। यह 


है बडे 


/ँ 








-अदृकची 


से बनता है। पीनेवाले इसकी छोटी छोटी गोलियों को 
खचिलम पर रखकर तमाखू की भाँति पीते हैं । 
: ौ०--मदकची या मदकबाज>मदक पीनिवाला । 
: झदकची-वि० [ हिं० मदक-+ची (प्रत्य ०) ] जो मद॒क पीता हो । 
.. मदक पीनेवाला । 
मद्कट-संज्ञ पुं० [ सं० ] साँड । 
मदकद्गुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताड़ का पेड । 
मदकर- वि० [सं०] मदवद्धक । मदकारक। जिससे मद उत्पन्न हो। 
संज्ञा पुं० धतूरा । | 
मद्कलैँ-वि० [सं०] (१) मत्त। मतवाला । (२) बावछा। पागल । 
मदकी-वि० [दि० मदक + ई (अत्य०)] मदक पीनेवाला। मदकची। 
 मअदेऊत्‌-वि० [ सं० ] उन्मांदजनक । मादक । 
. मदकोहल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सॉँड । 
मद्खुला-संज्ञा क्ी० [ श्र० ] वह खत्री जिसे कोई बिना विवाह 
किए ही रख ले वा घर में डाल ले। गृहीता। रखनी । 
. सुरैतिन। द 
मद्गंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छितवन । (२) मद्य । 
मद्गंधा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मदिरा । शराब। (२) अतसी । 
अलसी । .. 
मद्गमन-उंज्ञा पुं० [ सं० ] महिष । भेंसा क्‍ 
मंदेंगल-वि० [ सं० मदकल ] मत्त । मस्त। उ०--साहिके सिवा“ 
जी गाजी सरजा समंत्यथ सहा सदगल अफजले पंजा बल 
__ पटक्यों ।--भूषण | 
 मदघ्ली-संज्ञा स्ती० [ सं० ] पोय । पूतिका 
. मद्च्युत-वि० [ सं० ] गवंनाशक । 
मद्जल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मत्त हाथी के मस्तक का खाव | हाथी 
का मद । दांत । 
मदद-संज्ञा ख्सी० [ श्र० ] ($) सहायता । सहारा । उ०-- पहल- 
वान सो बखाने बछी। मद॒द मीर हमजा ओ अली ।-जायसी । 
यो०--म दद खर्च । मददगार । 
, क्रि० प्र०--करना ।--देना क्‍ 
 मुहा०--मदद पहुँचना ८ कुमक पहुंचना । सहायता मिलना । 
(२) मजदूर और राज आदि जो किसी काम के ऊपर लगाए 
जाते हैं। साथ काम करनेवा्लों का समूह । 
.. क्रि० प्र०-छाना ।--छगाना । 
.... मुहा०--मदद बॉटना-काम पर लगे हुए सजदूरों को मजदूरी 
 बाटना वा देना । देनिक सजदूरी चुकाना । 


मसद्द्खचें-संजझ्ञा छी० [| अ० मदद | फा० ख्च ] ( १ ) वह घन क्‍ 


जो किसी को सहायताथे दिया जाय । (२) वह धन जो 


किसी काम करने के लिये काम करनेवार्लों को अगाऊ दिया 
जाय | पेशगी | ह 





हम कल ऐ | | ् न ः नल 








मदनपति 





वि० [का०] सहायता देनेवाला। मदद करनेवाला। 

सहायक । कै... 

मद्धार-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] महाभारत के अनुसार एक पवत 
का नाम । 

मदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कामदेव (२) काम क्रीड़ा। (३) 
कामशाखत्र के अनुसार एक प्रकार का आलिंगन जिसमें 
नायक अपना एक हाथ नायिका के गले में डालकर और 
दूसरा हाथ मध्यदेश में छऊगाकर उसका आलिंगन करता है। 
(४) मैनफऊर नामक बृक्ष और उसका फल । (५) घतूरा । 
(६) खैर । (७) मोलसिरी । («) अमर । (९) मोम । 

. (१०) अखरोट का वृक्ष । (११) महादेव के चार प्रधान अव- 

तारों में से तीसरे अवतार का नाम । (१२) मेना पक्षी । 
सारिका। (१३३) ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म से सप्तम 
गृह का नाम । (१४) एक पअकार का गीत । (१७) प्रेम । 
(१६)रूपमाल छंद का दूसरा नाम । (१७) छप्पय के एक 
भेद का नाम । (१८) खंजन पक्षी । 

मदनकटक-ैसंक्ञा पुं० [ सं० | सात्वक रोमांच । 

मदनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मदन चुक्ष । मैनफ़लू। (२) 
दौना । (३) मोम । (४) खैर । (५) मौलसिरी | (६) 
धरा 

मदनग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) योनि। भग। (२) फलित 
ज्योतिष के अनुसार जन्मकुंडडी में सप्तम स्थान। (३) 
सदन हर छंदका दूसार नाम । क्‍ द 

मदनगोपाल-संज्ञा पुं० [ हिं० मदन + गोपाल | श्रीकृष्णचद्र का 


एक नाम । उ०--जसुदा मदनगोपाल सुवाबे । देखि स्वपन 


गत त्रिभ्ुवन कंप्यो इंश बिरंचि अमावै ।--सूर । 
भद्न चतुद्शी-संज्ञा ख्री० [ सं० .] चैत्र मास की झुछ चतुदंशी 
का नाम । यह मदन महोत्सव के अंतर्गत है । 
मदनताल-संज्ञा पुं० [ स० ] एक प्रकार का ताल जिपमें पहले दो 
दुत और अंत में दी्घ मंत्रा होती है । ( संगीत ) 


| मद्नत्रयोद्शी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] चैत्र की छुछ त्रयोदशी का 


नास | यह मदन महोत्सव के अंतर्गत है।... 
मदनद्सन-संज्ञा पुं० [ सं० ) शिव का एक नाम । 
मदनदि्विस-संज्ञा पुं० [ सं० ] मदनोत्सव का दिन । 
मदनदोीला-पंज्ञ स्ली० [ सं० ] इंद्र ताल के छः सेदों में से एक का 
नाम । ( संगीत ) 
मदनद्वादशी-संज्ञा स्री० [ सं० ] चेन्र झुक दादशी का नाम । 
प्राचीन काछ में इस दिन मदनोत्सव प्रारंभ होता था। 
पुराणों में इस दिन ज्त का विधान है.। कर 
मदननालिका-संज्ञा स्ली० [ सं: ] वह ख्री जिस का विश्वास न 
हो | अष्टा ख्री । दुश्वरित्रा स्त्री । 


3 मद्नपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद्‌ । (२) विष्णु | 




















न 


मद्नपाठक 





मद्नपाठक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोकिका । कोयरू । 
मदनफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मेनफल । मयनी । 





मद्नबान-संज्ञा पुं० [ हिं० मदन + वा ] एक अऊह्ार का बेला 


जिसकी कलियाँ लंबी तथा दल एकहरे और नुकीले होते हैं। 
यह वर्षा में फूलता है और इसकी गंध बहुत अच्छी पर 

.. तीन होती है । 
मदनमवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) योनि । भग। (२) फलछित 
. ज्योतिष के अनुसार जन्म-कुंडली में जन्म से सप्तम स्थान । 


 मदनमनोरमा-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] केशवदास के मतानुसार 


सवेया के एक भेद का नाम जिसे दर्मिल भी कहते हैं । 
मदन भनोहर-संज्ञा पुं० [ सं० ] दंढक के एक भेद का नाम जिसे 
मनहर भी कहते हैं । 
मरनभज्विक्रा-संज्ञा खी ० [ सं० ] मलिक बृत्ति का एक नाम । 
मदनमस्त-संज्ञा पुं० [ हि. मदत+ रस | (१) जंगली सूरन का 
सुखाया हुआ टुझड़ा जिसका प्रयोग ओयध में होता हैं। 
(२) चंपे की जाति का एक प्रकार का फूछ जिसकी गंध 
कटहल से मिछती जुरुती पर बहुत उम्र तथा भिय होती है। 
महन महात्लव-सज्ञ पुं० [ स॑० ] प्राचीन काल का एक उत्दव 
जो चेत्र शुक् द्वादशी से चतुर्दशी पय्यत होता था। इस 
उत्सव में व्रत, कामदेव की पूजा, गीत-वाद्य और रात्रि जाग- 
रण आदि होते थे । इस उत्सद में ख्री पुरुष दोनों सम्सि- 
लित होते थे और उद्यान भादि में अमोद प्रमोद करते थे । 
मदतवभोद्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] केशव के सतानुसार सवैया छंद 
के एक भेद का नाम जिसे सुंदरी भी कहते हैं । 


र्दरेप 
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मदनमोहन-फसंज्ञा पुं० [ सं० ] कृष्णचंद्र का एक नाम | ड का 


जो मोहि कृपा करी सोई जो हों तो आयो माँगन । यशज- 
मति सुद अपने पाइन जब खेलत भाव आँगन । जब तुम 
मदनमोहन करि टेरों इहि सुनि के घर जाऊँ | हों तो तेरो 
घर को ढाढ़ी सूर दास भट नारऊँ ।--सूर । 
मदनललिता-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] एक वर्णिक ब्रृत्ति का नास। 
इस वृत्ति के प्रति चरण में सोलह वर्ण होते हैं! पहले मगण 
किर भगण, न वण, सगण, नगण और अंत में थुरु होता है । 
ड०--माँग्यों जी दाव निज पति हैँ दासी चरण की । 
मद्नलेख-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रेमी और प्रेमिका के पारस्परिक 
प्रेम-पत्र । 
मदरनशला का-संज्ञा स्ती ० [ सं० 
. कोयछ। क्‍ 
मदनसदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भ्रग । योनि । (२) फरलित 
:. . ज्योतिष के अनुसार जन्म-कुंडली के सप्तम स्थान का नाम । 
मदनसारिका-संज्ञा स्धी ० [ सं० ] सारिका । मैना ।_ 
मदनहर-संज्ञा पुं० दे० “मदनहरा” |... 
सदनहरा-संज्ञा स्नी० [ सं० । चालीस मात्राओं के एक छद॒ का 


] (३) मैना । (२) कोकिला । 


अजक्‍मस चर -+। 





नाम | छंद प्रभाकर में इसे मनहर लिखा है और द 
आठ, चोदह ओर आठ पर यति तथा आदि की दो मात्राओं 
का लघु ओर अंत की मात्रा का इस्व होना लिखा है। 
उद्ा०--सँँग सीय लक्ष्मण, श्री रघुनंदन, मातन के शुभ 
पाइय रे सब दुःख हरे । इसे भदनगुद्द भी कहते हैं । इसके 
यति ओर आदि की रूघु मात्रा के नियम को कोई कोई कवि 
नहीं मानते । जैसे--सादुऊक नज्जीब, महमूद आकुबत, 
जैता गूजर सहित देख जुद्ध पढ़े ।--घुदन । 

मदनांकुश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घुरुष की इंद्विय। किंग । 
(२) नक्षखत | कर 

मदनांतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

मदरनांध-वि० [ सं० ] कामांब । 

मंदना-संज्ञा खी ० [ सं० ] मेता । सारिका । 

सदनाअ्क-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कोदव । कोदों । 

मदनायुध-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) छासदेव का अख्च । (२) भग। 

(३) एक शस्त्र का नाम। ह 


' सदनारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 


मदनालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भग। योनि। (२) फलित 
ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में के सप्तम स्थान का नाम | 


| सदनावस्था-संज्ञा स्ली० [ सं॑० ] (१) कामुकझों की विरदह्वस्था । 


(२) काम-क्रीड़ा की दशा । द 
मद्नास्त्र-संज्ञा पुं. [ सं० | (१) सदनायुध । (२) एक अख 
का नाम | क्‍ 
मदनी-उंज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सुरा । वारुणी । (२) कस्तूरी 
(३) मेथी (४) अतिपुष्प नाम का फूछ। (७) धाय का 
पेड । धो । 

मदनोयहेतु-संज्ञा पु [ सं० ] घातकी । घाय का पेड । थो। 

मदनेचछाफल-संज्ञ पुं० [८०] कछमी आम का पेड़ । वद्धरसालू। 

मदनोत्सव-संज्ञा पुं | सं० ] मदनम शॉत्सद । 

मदनोत्सवा-संज्ञा स्ली ० [ सं> ] स्वर्ग की वेहवथा । अप्सरा । 

मंदपध्याग-सज्ञा पु० | सं० | हाथयां का सद बहना | 

मदसंजिनी-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] शतमडी । 

मदयंतिका-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] मछिका । 

मदयंती-संज्ञा क्नी० [ सं० ] मछिका । 

मसदायेलु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मच्य । शराब । (२) कामदेव। (३) 
कलवार । (४) मेच । 

मदर#-संज्ञा पुं० [ सं० मंडल ] मेदराना । घेरना। आक्रसण। 
उ०-ब्रज् पर सदर करत है काम। कहियों पथिक जाइ 
इयास सो राखहिं आइ आपनो धाम--सूर । 

मद्रखसा-संज्ञा पुं० | अ० | पाठ्यारा । वद्याडइय | द 

मदरास-संज्ञा पु. भारतवर्ष के अंतरात एक प्रात का नाम 
जो अपने प्रधान नगर के नाम से भख्यात है। यह 


है है 
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.. कुमारी अन्तरीप तक फेला हुआ है । यहाँ द्वविड़ और तैलंग । 
... छोग रहते हैं । इस प्रांत की राजधानी समुद्र के किनारे है 
और उसका भी यही नाम है । 
मदलेखा-संज्ञा खी ० [ सं० ) एक वर्णिक बृत्ति का नाम जिसके 
... ज्त्पेक चरण में सात सात वर्ण होते हैं, जिनमें पहले मगण 
फिर सगण और अंत में गुरु होता है। उ०--मोसी गोप 
किशोरी । पैहो न! हरि जोरी । 
मदवित्षिप्त-वि० [सं०] मद से पागछ । मदमत्त । 
संज्ञा पु० मतवालूा हाथी । न 
मदशाक-संज्ञा पुं० [ सं० । पोई । पोय । 
मदसार-संज्ञा पुं० [ सं० ) शहतूत का पेड । 
मदहेतु-संज्षा पुं [ सं० ] धातकी । घाय या पेड. । 
मर्दांतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मदृत्यय नामक रोग । 
मर्दांध-वि० [ सं० ] जिसे मस्ती, गव आदि के कारण भले बुरे 
का कुछ ज्ञान न हो | मदमत्त । मदोन्‍्मत्त । मद से अंधा। | 
मदाखिलत-संज्ञा खी ० | अ० ] (१) बाँध । रोक । रुकावट । | 
.«.. (२) प्रवेश । अधिकार । 
यो०---मदाखिलत बेजा । द 
मदाखिलत बेजा-संज्ञ खी० | ० मदाखिलत -+- फ्रा० बे॥; | (१) 
किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करना जहाँ चेसा करने का अधि- 
कार प्राप्त न हो । जनधिकार प्रवेश। (२) किसी ऐसे कार्य 
में हस्तक्षेप करना जिसमें वैसा करने का अधिकार न हो । 
| अनुचित हस्तक्षेप । 
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मदाख्य-संज्ञा पुं० [ सं० । ताल का दुक्ष । ताड़ । । 
मदात्यय-संज्ञा पुं० [ सै० | एक रोग का नामजों लगातार अत्यंत : 


मद्यपान करने से होता है। इस रोग में रोगी को चेकुर 
आता है, नींद नहीं आती, जरुचि होती है, प्यास लगती है, 
_ हाथ-पैर में जलन होती है और वे ढीले पड़ जाते हैं, तंद्रा 
आती है और अपच हो जाता है। कभी कभी ज्वर भी 
आता है और रोगी बहुत प्रछप करता है । 
पर्य्या०-- मदांतक । मदव्याघि । मद । 
मदाध-संज्ञा पुं० | सं० । एक ऋषि का नाम ! 
मदार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इस्ती । हाथी । (२) घूत । चाल- 
बाज । (३) झुकर । सूअर । (४) एक गंध द्वच्य का नाम । 
कामुक । द 
- संज्ञा पुं० [ सं० मंदार | आक । 
- यौ०-मदारगदा।. 
.... संज्ञा पुं० दे “मदारी । 
मदारगदा-संहा पुं० [ हिं० मदार + गदा ? ] धूप में सुखाया हुआ 
.. मदार का दूध जो प्रायः जौषध आदि में डाछाःजाता है। 
दरिया-संज्ञा-पुं> दे० “सदारी? । 
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अ्रदेश दक्षिण प्रांत में पूर्व समुद्र के किनारे उड़ीसा से | मदारी-संज्ञा पुं० [ अ० मदार ] (१) एक प्रकार के मुसलमान 


फकीर जो बंदर, भालू आदि नचाते और छाग के तमांशे 
दिखाते हैं । ये लोग शाह मदर के अनुयायी होते हैं । 
मदारिया । कलंदर । द 
 विशेष--शाह मदार का जन्म १०५० ईसवी सें एक यहूदी के 
के घर हुआ था और यह स्वयं इस्छाम धर्म में दीक्षित 
हुए थे। यह फरुखाबाद में रहते थे और सुरूतान शरकी 
के समय में कानपुर आए थे। उस समय कानपुर में 
'सकनदेव' नामक जिन्न रहता था। शाह सदार उस जिन्न 
को वहाँ से निकालकर वहाँ रहने छंगे । इसी से उस स्थान 
का नाम सकनपुर पड़ा । शाह मदर के विषय में यह 
प्रस्िड है कि वह चार सो वर्ष जीते रहे और सन्‌ १४३३ 
मे मरे थे। शाह मदार की समाधि मकनपुर में सुलतान 
इब्राहीस ने बनवाई थी । सुसलमान इन्हें जिंदा शाह कहते 
हैं और अब तक जीवित मानते हैं । शाह मदए का प्रा 
नाम बदीडद्दीन था । द 
(२) बाजीगर । तमाहा करनेवाला | (३ ) बंदर आदि 
नचानेवाला । 
मदालखा-संज्ञा खी० [ सं० ] पुराणाजुसार विश्वावसु गंधवे की 
कन्या का नाम जिसे वद्जकेतु के पुत्र पातालकेतु दानव ने उठा 
छे जाकर पाताल में रखा था । राजा शत्रुजित्‌ के पुत्र ऋतु- 
ध्वज यज्ञ-रथार्थ गाव जी के आश्रम में रहते थे। एक 
दिन शूकर रूपधारी पातालकेतु के अधिक उपद्गव करने पर 
इन्होंने उसका पीछा किया और उसे मारकर पाताल में गए । 
वहाँ उन्हें मदाऊसा मिली जिससे उन्होंने ने विचाह किया । 
थोड़े दिनों बाद जब ऋतुध्वज अपने पिता की आज्ञा से 
पृथिवी पर्यटन करने निकले, तब उन्हें पातालकेतु का भाई 
तालकेतु मिला जो सुनि का रूप .घारण कर तप कर रहा 
था। तालकेतु ने ऋतुध्वज से कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता 
हूँ, पर दक्षिणा देने के लिये मेरे पास द्वव्य नहीं है । यदि 
आप अपना हुए मुझे दें, तो मैं जल में प्रवेश कर वरुण से 
थन प्राप्त कर यज्ञ करूँ । राजकुमार ने उसके माँगने पर 
अपना हार उसे दे दिया और उसके जाश्रम में बैठकर 
उसके लौटने की प्रतीक्षा करने छगे । तलकेतु हार पहनकर 
जलाशय में घुसा और दूसरे मार्ग से निकलकर उनके 
“ता के पास पहुँचकर उनसे कहा कि राजकुमार . यज्ञ की 
रक्षा कर रहे थे। राक्षसों से घोर युद्ध हुआ, जिसमें राक्षसों 
ने राजकुमार को मार डाला । मैं यह समाचार देने के 
लिये जाया हूँ । जब ऋतुध्वज्‌ के मरे जाने का समाचार 
मदालसा को पहुँचा, तब उसने प्राण त्याग दिए। तालध्चज 
वहाँ से लौटा और उसी जलाशय से निकलकर ऋतुध्वज 
से बोरा कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ पृण हो. रगया। 
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अब आप अपने घर जाइए । ऋतुध्वज्न जब अपने 


घर आया, तो मदालसा के शरीरपात का समाचार सुनकर 


अत्यत दुशखत हुआ। निदान वह सदा चिंतातुर रहा करता 
था। डसे शोकातुर देख उसके सखा नागराज अश्वतर के 
दो पुत्रों ने अपने पिता से प्राथना की कि आप तप करके 
सदालसा को फिर राजा को दे उनको दुःख से छूड़ावें । 
 अश्वतर ने शिव की तपस्था कर उनके वरदान से 'मदालूसा' 
तुल्य पुत्री प्राप की ओर राजकुमार ऋतुध्वज को अपने 
यहाँ निमंत्रित कर उसे प्रदान किया । यह मदारूसा परम 
विदुषी ओर ब्रह्मवादिनी थी । यह अपने पुत्रों को वह्य-ज्ञान 


७ मम 


पशना खरे 
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का उपदेश करती हुईं खेलाया करती थी। इसके तीन पुत्र 
विक्रांत, सुबाहु ओर शत्रुमदेन आबालछ ब्रह्मचारी और विरक्त | 
थे; और चौथा पुत्र अलक गद्दी पर बैठा, जिसे राजा ऋतुध्वज . 
ने अपना उत्तराधिकारी बनाया और अंत को उसी पर राज्य- 


भार छोड़ सखीक वानप्रस्थाश्रम ग्रहण किया। साकंडेय-पुराग मदिराक्ष-वि० [सं० ] 


में इसकी कथा विस्तार से आई है । 
मदालापी-पंज्ञा पुं० [ ० ] [ तल ० मशलापिती ] कोकिल । 
मदाहु-संज्ञा पुं० [ सं० ] कस्तूरी । 
मदि-संज्ञा सी ० [ सं० ] पटेला । हेंगा । 
मदिरि-्ंज्ञा ख्री० [ सं० ] छाल, खैर 
मदि्रि-संज्ञा खली ० [सं०] (१) भबके से खींच वा सड्डकर बनाया 


हुआ प्रसिद्ध मादक रस । वह अक जिसके पीने से नशा 


हो | दराब । दारू । मद्य । 
शेष--मदिरा के प्रधान दो भेद हैं। एक वह जिसे आग 
- पर चढ़ाकर भवबके से खींचते हैं जैसे अभिखवित कहते हैं । 


दूसरा वह जसमें सड़ाकर मादकता उत्पन्न की जाती है 


जिसे ३७, किक हें ॥+ पलक 5 कप (४० 
ओर जिसे पयुंषित कहते हैं। यह दोनों प्रकार की मदि- 
राएँ उत्तेजक, दाहक, कषाय और सघुर होती हैं। वैदिक 
काल से ही मादक रसों के श्रयोग की प्रथा पाई जाती है। 


अंडर 


5 
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ओर सदिरा होती है, जिसे भरिष्ट कहते हैं । यह क्राथ से 
बनाई जाती हैं। धान वा चावल की मदिरा को 'सुरा, यव 
को सदिरा को कोहल, गेहूँ की मदिरा को मधूलिका, मीठे रस 
की मद्रा को शंघु, गुड़ की मदिरा को गौड़ी और दाख 
की मद्रा को मध्वीक कहते हैं । धर्मशास्तरों में गौडी. पेष्टी 
ओर भाध्वी को छुरा कहा गया है। वैद्यक मंथों में मिन्न मिन्न 
प्रकार की मद्राओं के गुण लिखे हैं मौर उनका प्रयोग 
भिन्न भिन्न अवस्थाओं के लिये छामकारी बतलाया गया है । 
क्रि० प्र०--खींचना ।--पीना ।--पिलाना | 
(२) वासुदेव की एक स्री का नाम। (३) बाइस अक्षरों 
के एक वर्णिक छंद का नाम जिसके प्रत्येक चरण में सात 
भगण और अंत में एक गुरु होता है। इसे मालिनी, उम्रा 
आर दवा भी कहते हैं। उ०--तोरि शरासन शहांकर के 
शुभ सीय स््रयंवर माँस बरी ।--क्ेशव । 





मदिराही | जिसकी आँखें सद परी 
हों । मस्त आँखोंवाला । मत्तालोचन । 


 मदी-संज्ञा स्ली० दे० “भदि” । 
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साम का रस भी, सका स्तुत आाय।ः सभा साहताओआं मे । 


है, निचोडकर कई दिन तक गआहों में रखा जाता था जिससे | मदोदअ-वि० [ 


खमीर उठकर उसमें मादकतां उत्पन्न हो जाती थी । यजुवंद 
में यवसुरा शब्द आया है, जिससे यह पता चलता है 
कि यजुर्वेद के काल में यव की मदिरा खींचकर बनाई 
जाती थी। स्छतियों में सुरा के तीन भेदों--गोड़ी, पेष्टी और 
माध्ची-का निषेध देखा जाता है । वेद्यक में सुरा, वारुणी, 
: शीक्षु, आसव, माध्वीक, गौड़ी, पेष्टी, माध्वी, हाला, कार्दंबरी 
आदि के नाम मिलते हैं । जटाघर ने मध्वीक, पानास, द्वाक्ष, 
खज्जूर, ताल, ऐक्षव, मेरेय, माक्षिक, टॉक, मधूक, नारिकेलज, 
अन्नविकारोत्थ, इन बारह अकार की मदिराओं का उल्लेख 
किया है। इनमें खज्जूर ओर तार आदि पर्य्युषित और 
शेष अभिखवित हैं । इन दोनों के अतिरिक्त एक ग्रकार की 


2 पनाक्तय प्दस लक -प के अप जथ-कऋ कं 


वकील रत अं मंआ ४४४“ 


कफ --तनलणकनस्कबता सर ८ पर 


मदीना-संज्ञा पुं. [॥० ] अरब के एक नगर का नाम | यहाँ सुस * 
लमानी मत के प्रवतंक मुहम्मद साहब की समाधि है । 

मदीय-वि० [ ] मेरा । 

मदायून-संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जो देनदार हों। कज्दार । 
ऋणी । 

मदौला-वि० [हिं० मद +इजा (प्रत्य०)] नशे से भरा हुआ। नशीला। 
ड०--गजन मदीले चांद चले चटकीले हैं |---रघुराज । 

मठुकल-संज्ञा पुं० | ? ] दोहे के एक भेद का नाम जिसमें 
तेरह गुरु और बाईंस लघु मात्राएँ होती हैं । इसे गयंद भी 
कहते हैं । 3०--राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहिरे जो चाहसि उजियार |--तुलसी | 

मदोत्कट-वि० [ सं० | मद गर्वित | मदोद्धत । 
संज्ञा पुं०--मत्त हाथी । 


रे 
न 
काने 


+ स्त्री० मद या 


सं० | मत्त | मतवाला । 
मदोद्धत-वि० [ सं० ] (१) मदोन्मत्त । मत्त । (२) घसमंडी । 


| मदोन्‍्मत्त-वि० [ सं० ] मद में भरा हुआ । मदांध । 
| भदोल्लापी-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोंकिछ । 


मदोवै#-संज्ञा स्नी० [ सं० मंदोदरी ] संदोदरी । ड०--तुरूसी 
मदोवे मींजि हाथ घुनि माथ कहै काह कान कियो न मैं 
केतों कल्मो कालि है ।--तुलसी । 
महु-संज्ञा पुं० [सं० | (१) एक प्रकार का जल पक्षी जिसकी लंबाई 
पूँछ से चोंच तक ३२ से ३४ इंच तक होती है। 
इसके डेने कुछ पीलापन लिए होते हैं । पूँछ काली, चोंच 
पीली ओर सुँह, कनपटी और गले के नीचे का भाग सफेद 
तथा पैर काछे होते हैं । यह भारतवर्ष भी 


भायः रू 





कै शक 

















भद्गुर 


. आ्गों में, विशेषकर पहाड़ी और जंगली भ्रदेशों में होता है। 
वैद्यक में इसका मांत शीतऊ, वायुनाशक, खिग्ध और 
जैदक माना गया है। यह रक्त पित्त के विकारों को दूर 

... करता है । इसे जलपाद और लछलूमपुछार भी कहते हुं 

. (२) पेड़ पर रहनेवाझा एक प्रकार का जठु । 

... (३) मद्युरी मछली । मंगुर । (४) एक ग्रडार का साँप । 

(७) एक प्रकार का युद्धपांत । (६) एक वर्णसकर जाति 

का नाम । मनुस्छृति में इसकी उत्पत्ति ब्राह्मण पिता और 

बंदी जाति की माता से लिखी है. ओर इसका कास वन्य 
पश्ञुओं का मारना बताया गया है । 

मद्दुर-संज्ञा ६० [ सं० ] (१) मेंगुरी वा मंगुर नामक मछठला। 


(२) प्राचीन कार की एक वणसकर जाते जसका काम 


समुद्‌ में डूबकर मोती आद निकालना था। 
महू रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंगुर नामक सछडी । मदगुर। 
मद रसी-संज्ञा खी ० [ सं० ] संगुर वा मद्गुर नामक मछली । 
मह॒ृदूलाह-सज्ञा ५० [ हिं० मबुसाद ) एक प्रकार का उर्ाना 
पैसा जो तँबे का चौकोर टुऊुड़ा होता है । 
मद्धिक-संज्ञा पुं० [सं० ] वह मदिरा जो द्वाक्षा से बनाई जाती 
है। द्वाक्ष । 
मद्धिम#[-वि० [सं०] (१) मध्यम । अपेक्षाकृत कम 
अच्छा । (२) मंद । द 
. मद्धे-अव्य० [ सं० मच्ये | (१) बीच से। से। 3ड०--शुरु सत 
समाज मे भक्ति सुक्ति दृदाइये ।--कबीर ।- (२) विषय 
_ में । बाबत | संबंध में | उ०--परंतु अँगूठी मिलने के मद्धे 
इससे कुछ और पूछ ताछ होनी चाहिए ।--लूक्ष्मणल्विह । 
(३) छेखे में । बाबत । जैसे--आपको सो रुपए इस मरे 
. दिए जा चुड़े हैं। 
मद्य-संज्ञा पुं० [ सं* ] मदिरा । शराब । 
मधदमन-संज्ञा प॑० | स॑० | मा नामक दृक्ष । 
मद्यपं ऋ-संज्ञा पुं० [ स॑० ] खमार जो मद खाचने के लिये उठाया 
जाय । 
मद्यप-वि० [ सं० ) मद पीनेवारू । सुरापी | शराबी | 
मद्यपान-संज्ञा-पुं० [ सं० ] मद्य पीने की क्रिया । शराब पीना । 
मदययपाशन-संज्ञा पुं० [ सं> ) मद्य के साथ खाईं जानेवाली चटपटी 
. चीज । गज़क | चाट । 
 मच्यपुय्पा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] घातकी । थौ। 
मधबीज-संज्ञ पुं० [ सं० ] शराब के लिये उठाया हुआ खंगमीर । 
मचमंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह फेन जो मच्य का खमीर उठने पर 
ऊपर जाता है'। मच्यफेन । 
मद्यमोद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] वकुछ । मौछसिरी । 
घिनी-संहा स्ली ० [ सं० ] घातकी । थी । 





जे, 


श्द्ध्द्ट 


____ ७ _अक्े्लनन्‍न्‍खके््ल्‍लक-+-+-++ 


मधुककटिका-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] संतरा । मोठा नीदू । 





मद्रंकर-वि० [ ४० ] मंगल-कारक । 
द्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन देश का बैदिक नास। 
यह देश कश्यप सागर के दक्षिणी झिनारे पर पश्चिम की 
ओर था । ऐतरेय बाह्मग में इसे उत्तर कुरु छिखा है। (२) 
पुराणानुसार रावी और झेलम नदियों के बीच के देश का 
नाम । (३) हष । 
मदठक-वि० [ सं० ] (१) मद्र देश का । मद्र देश संबंधी । (२) 
मद्र देश में उत्त्पन्न । । 
मद्रकार-वि० [ सं० ] मंगलकारक । झुभ । 
मद्रसुता-संज्ञा खी० [ सं० ] नकुझ और सहदेव की माता, मादी। 
मसद्रकूस्थली-संज्ञा खी० [ सं० ] पाणिनि के अनुसार एक देश 
का नाम । 
मथध#-संज्ञा पुं० दे० “मध्य | 
मधन-संज्ञा खी० [ सं० ] एक रागिनी जो भैरव दाग की पुत्र- 
वधू मानी जाती हैं । 
मत्रि#-संज्ञा पुं० दे० “मध्य” । 
भअ्रव्य० | सं० मध्य ] में । 
सबविम%#-वि० दे० “सध्यम” । 
'घु-संज्ञा पुं० [सं०] (१) पानी । जल । (२) शाहृद। (३) माँदरा । 
शराब । (७) फूल का रस । मकरद । (५) वसंत ऋतु । 
(६) चैत्र मास । (७) एक दैत्य जिसे विष्णु ने मारा था और 
जिसके कारण उनका 'मधुसूदन' नाम पड़ा | (५) दूध । 
(५) मिसरी । (१०) नवनीत । मक्‍्खन। (११) घी। (१२) एक 
: छंद जिसके प्रत्येक चरण में दो लूघु अक्षर होते हैं । (१३) 
शिव । सहादेव । (१४) महुए का पेड़ । (१५) अशोक का 
पेड । ( १६ ) मुलेठी । (१७) अम्त। सुधा । (१ ८) एक 
राग जो भैरव राग का पुत्र माना जाता है । 
संज्ञा ख्नी० [ सं० ] जीवती का पेड । 


वि० [ सं० ] ( १) मीठा । ( २) स्वादिष्ट | ड०-चारो 


आंत मिलि करत कलेऊ मधु सेवा पक्रवाना ।--रूर । 

मधुकंठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोकिल । कोयछ । 

मधुऋ-संज्ञा पुं० [ ० ]( १ ) महुए का पड । (२ ) महुए का 

फूल । (३) मुलेठी । जेठी मधु । क 

मधुकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भौरा। (२) कामी पुरुष । (३) 

गरा ॥ घमरा । 

मधुकरो-संज्ञा ख्ली० [ सं> मंधुकर ] ( १ ) गकरिया । भोंरिया । 
बाटी । (२) पके अन्न की भिक्षा | बढ सिक्षा जिसमें केवल 
पका हुआ दाल, चावल, रोटी, तरकारी भादि छी जाती 


हो । (३) अमरी । भोरी 


मधचुकलोच न-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव | 


मधुकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] मधुमक्खी ।शहद्‌ की मक्‍्खी |. 


पा... >१#- 


मचुकार , 





पल चाप पलक किकसक पट गलशन शाप पल २५ फयता > पधय 
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मचुकाश्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोम । 
सधुकुभा-संज्ञा स्नी० सं० ] कात्तिकेय की अनुचरी एक मातृका 
का नाम । 


मथुकुल्या-संज्ञा स्ली० [सं० ] पुराणानुसार कुश द्वीप की एक नदी 
का नाम । 


3 < शक 5 क, 
मधुकेटभ-संज्ञा पुं० [सं०] पुराणानुसार मधु और केटम नाम के दो 


दैत्य जो दोनों भाई थे और जिन्हें विष्णु ने मारा था । 
मधुकोष-संज्ञा पुं० [ स॑० ] शहद्‌ की सक्‍्खी का छत्ता | मधुचक्र । 
मधुत्तीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] खजूर का पेड़ । 
मधुगंध-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) अछुन का वृक्ष । (२) वकुल । 
. मौलसिरी । 
मधुगुंजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] सहँजन का वृक्ष । 
मधुग्रह-सज्ञा पुं० [ सं० ] वाजपेय यज्ञ में का एक होस जो मधु 
से किया जाता है । 
मधुघोष-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] कोंकिल । कोयल । 


मधुचक्र-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] शहद की मकक्‍्खी का छत्ता । 


मधुच्छुंदा-संज्ञा पुं० [ सं० मधुच्छंदस ] विश्वामित्र के एक पुत्र का 
“नाम जो ऋग्वेद के अनेक मंत्रों के द्रष्टा थे । 


क्‍ मचुच्छुदा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मोरशिखा नाम की बूटी । 


मधुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोम । 
मधुजा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पृथ्वी । 
विशेष---पुराणाजुसार प्रथ्वी की उत्पत्ति मधु नामक राक्षस के 
मेद से हुईं.थी, इसी से डसका यह नाम पड़ा । 
मचुजीरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सौंफ । 
मधुजीवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहेड़े का वृक्ष । 


'मधुतूण-संज्ञा पुं० [ सं० |] इंख । ऊख । 
-मधुत्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] शहद, घी ओर चीनी इन तीनों का 


समूह । 
मधुत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] मधु वा मधुर होने का भाव । मिठास । 
मीठापन । 


मधुदीप-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 
मधुदुत-संज्ञा पुं० | सं० ] आम का पेड़ । 
मधुदूती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पाटला वृक्ष । 
मधुद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोरा । 

मधुद्रव-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाऊू सहँनज का बृक्ष । 
मधुदुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] महुए का पेड़ । 


- मधुधारो-संज्ञा पुं० | सं० । सोना मक्खी । 


मधुधूलि-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] खाँड़ । शक्कर । 

मधुनी-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] एक प्रकार का छ्लुप जिसे घृतमंडा और 
सुमंगछा भी कहते हैं । 

मधुनेत्रा-संज्ञा पुं० [ सं० मधुनेत |] अमर । मौरा।. 

मसधुप-संझ्ञा पुं [ सं० ] (१) भोरा । (२) शहद की सक्‍खी । 


|] 
| 
। 
। 
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किक आन 





वि० मधु पीनेवाला । 

मथुपटल-संज्ञ पुं० [ सं० ] शहद की मक्‍्खी का छत्ता । 

मधुपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 

मधुपक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१).दही, घी, जल, शहद और चीनी 
का समूह जो देवताओं को चढ़ाया जाता है और जिससे 
देवता बहुत संतुष्ट होते हैं । यह भी कहा गया है कि इसका 
दान करने से सुख और सौभाग्य की वृद्धि तथा मोक्ष की 
प्राप्ति होती है। पूजा के सोलह उपचारों में से देवता या 
पूज्य के सामने मधुपक रखना भी एक उपचार है। (२) 
तंत्र के अनुसार घी, दही और मधु का समूह जिसका उप- 
योग तांत्रिक पूजन में होता है । द 

मधुपक्यं-वि० [ सं० ] मधुपक देने के योग्य। जिसके सामने 

धुुपर्क रक्‍्खा जा सके । 


| मधुपर्णी-संझ्ञा स्ली० [ सं० ] ( ३ ) गुरुच । (२) गंभारी नामक 


वृक्ष । (३) नीली नामक पौधा । 
मधुपायी-संझ्ञा पुं० [ सं० मधुपाथिन्‌ ] भौरा । 
मधुपालिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] गंभारी नामक वृक्ष । 
मधुपिग-संज्ञा पुं० [ सं० ] घुराणाजुसार एक मुनि का नाम । 
मधुपीलु-संज्ञा पुं० [ सं० ] महापीलु । अखरोट । 
सथुपुर-संज्ञ पुं० | सं० | सधुरा नगर का प्राचीन नाम | 
मधुपुरो-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मथुरा का प्राचीन नाम । 
मशुपुष्प-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) महुआ । (२) सिरिस का पेड । 
(३) अशोक वृक्ष । (४) मोलसिरी । 
मधुपुष्पा-संज्ञा खी ० [ सं० ](१) नागदंती । (२) थौ । 
मधुप्रमेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का अमेह रोग जिसमें 
पेशाब में शकर भाती है। वि० दे० “मधुमेह” । 
मधुप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) बलराम । (२) झुई-जासुन । - 
मधुफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दाख । (२) कैंटाय या विकंकत 
नामक वृक्ष । 
मधुफलिका-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] मीठी खजूर । 
मधुबन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ब्जभूमि के एक बन क॒! नास । 
(२) सुप्रीव का बगीचा जिससे अंगूर के फल बहुत होते थे । 


मधुबह्ुल- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वासंती छता। (२) सफेद जूही। - 


' मधुबिबी-संज्ा स्री० [ सं० ] झुँदरू । 


/द-कं<पायया)०जन+ पक्के पक कर थमा: कैप पा 8 2४५ 2०:५ 2 


 सधुबाज-संज्ञा पुं० [ सं० ] अनार । 


मधुभार- संह्ा पुं० [ सं० ] एक मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण 
में आठ मात्राएँ होती हैं ओर अंत में जगण होता है । जैसे- 
प्रभुहों सुदीन | तुम हो प्रवीन 4 जग महँ महेश । हसिये 
कलेश । 

मधुमचसा-संह्ा सत्री० [ सं० मधुमक्तिका | एक प्रकार की प्रसिद्ध 


मकखी जो फूर्लो का रस चूसकर शहद प्‌कश्र करती है । 
* मुमाखी। -#». 














 विशेष--दुस हजार से पचास हजार तक मधुमक्खियाँ एक 
साथ एक घंर बनाकर रहती हैं, जिसे छत्ता कहते हैं। इस 
छत्ते में मक्खियों के लिये अछग अछग बहुत से छोटे छोटे 

' घर बने होते हैं । प्रत्येक छत्ते में तीन प्रकार की मधु- 
मक्खियाँ होती हैं । एक तो मादा मक्‍खी होती है जो रानी 
कहलाती है । इसका काम केवछ गे धारण करके अंडे 

. देना होता है । यह एक दिल में प्रायः दो हजार अंडे देती 
है। प्रत्येक छत्ते में ऐसी एक हीं मक्खी होती है। साधारण 
मक्खियों की अपेक्षा यह कुछ बड़ी भी होती है। दूसरी 
जाति नर मक्खियों की होती है, जिनका काम रानी को 
गर्भ धारण कराना होता है । और तीसरे वर्ग में वे साधा- 
रण मक्खियाँ होती हैं जो फर्लों का रस पी पीकर आती हैं 
और उन्हें शहद या मधु के रूप में छत्ते में जमा करती हैं । 


जब नर मक्खियाँ गर्भ-बचारण का काम करा चुकती हैं, तब 


नहें तीसरे वर्ग की साधारण मक्खियाँ मार डालती हैं । 
इसके अतिरिक्त छत्ता बनाने और नवजात भक्लखियों के 
पालन पोषण का काम भी इसी तीसरे वर्ग की भक्खियाँ 
. करती हैं | मादा और काम करनेवाली मक्खियों का डंक 
जहरीछा होता है जिससे वे अपने हात्रु को मारती हैं । 
जब एक छत्ता बहुत भर जाता है, तब रानी मक्‍खी की 
आज्ञा से काम करनेवाली मक्खियां किसी दूसरी जगह 
जाकर नया छत्ता बनाती हैं। शहद में से जो मेल निकछती 
है, उसी को मोम कहते हैं । बहत प्राचीन काल से प्रायः 
सभी देझ्ञों में लोंग शहद और मोम के लिये इनका पालन 
करते आए हैं । 
भधुमक्षिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] शहद की मक्खी । मधुमक्खी । 
मधुमत-संज्ञा पुं० [ रं० । महाभारत के अनुसार एक प्राचीन देश 
का नाम जो काइ्मीर के पास था ! 
मधुमती-संज्ञा क्नी० [ सं० ] (१) एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक 
चरण में दो नगण ओर एक गुरु होता है। (२) एक प्राचीन 
. नंदी का नाम । (३) तांत्रिकों के अनुसार .एक प्रकार की 
नायिका जिसकी उपासना और सिद्धि से मनुष्य जहाँ चाहे, 
चहाँ जा जा सकता है | (४) पतंजलि के अनुसार समाधि 


की वह अवस्था जो अभ्यांस ओर वेराग्य के कारण रजः. 


और तम के बिलकुल दूर हो जाने ओर सतगुण का पूरा 
प्रकाश होने पर प्राप्त होती है । (७) गंगा का एक नाम । 


...._ (३) मधु देल्य की कन्या का नाम जो इश्ष्वाकु के पुत्र हय्य॑श्व 





को ब्याही थी । (७) पुराणान्ुसार नस्मेंदा की | एक शाखा 
का नाम । 
मघुमथन-रंद्ा पुं० [ सं० ] विष्णु 
परज्ञी-संह्ञा ख्री० [ सं० ] मालती । ल्‍ 
पाप ५४ पुं० [ सं० ] एक अकार का पकवान ज्ञो मेदे को 







। 
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घीमें भूनकर और ऊपर से शहद में रूपेटकर बनाया 
जाता है। वैद्यम के अनुसार यह बलकारक और सारी 
होता है । 

मधुमाखली'-संज्ञा खी ० दे० “मधुमक्खी” 


मधुमात-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राग जो भैरव राग का सहचर 


माना जाता है । 

मधुमात सारंग-संज्ञा पुं | स॑ं० ]) सारंग राग का एक भेद्‌ 
जिसके गाने का समय दिन में १७ दंड से २० दंड तक 
माना जाता है। यह संकर राग है और सारंग तथा मधु 
मात के योग से बनता है । 

मधुमाधव-दउंज्ञा पुं० [ सं० ] मारुआशी, कल्याण और मछाए से मेल 
से बना हुआ एक सकर राग । 

मधुमाधवसारंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] ओड्व जाति का एक संकर 
राग जिसमें बैवत और गांधार वर्जित हैं । 

मधुमाधवी-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) एक रागिनी जो मैरव राग 
की सहचरी मानी जाती है । हलुमत के मत से इसका 
स्व॒रम्राम इस प्रकार हैः--म प घ नि सा रे ग मे अथवा 
मप निसागम। (२) वासंती लता। (३) एक प्रकार 
की शराब । 

मधुमाध्वीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मद्य । शराब । 

मधुमारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भौरा । 


मधुमालती-संज्ञा खी ० [ सं० ] माछती नाम की छता जिप्तके 


फूल पीले होते हैं । वि० दे० “मालती# । 

मधुसूख-संज्ञा पुं० [ सं० ] रतालू । 

मधुमेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी प्रकार के प्रमेह का बढ़ा हुआ 
रूप जिसमें पेशाब बहुत अधिक और मधु का सा मीठा 
तथा गाढ़ा आता है | यह रोग प्रायः असाध्य- माना जाता 
है और इससे रोगी की प्रायः खत्यु ही जाती है। वि० 

हु दे (4 प्रमेह 

मधुमेही-संज्ञा पुं० [ सं० मधुमेहिन्‌ ] जिसे मधु मेह रोग हो । 

मधुयश्टि-संज्ञा खी० [सं०] (१)सुलेठी। जेठी मद। (२) ऊख । देखे । 

मधुयश्िका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मुलेठी । 

मधुयष्टी-संज्ञा खी० [ सं० |] मुझेढठी ।.. ' 

मधुर-वि० [सं०] (१) जिसका स्वाद मधु के समान हो । मीठा । 
(२) जो सुनने में भरा जान पड़े । जैसे--मधुर बचन । (३) 
सुंदर । मनोरंजक । उ०--सोइ जानकी-पति मधुर मूरति 
मोद्मय मंगल मईं ।--तुछसी । (४) सुस्त । मद्दर (पशु) । 
(७) मंदगामी । धीरे चलनेवाला । (६) जो किसी. प्रकार 
केदाम्रद न हो। हलकां। उ०--मघुर मधुर गरजत घन 
घोरा ।तुलसी । (७) शान्त ।.. 
संज्ञा पुं० ( $ ) मीठा रस । (२) जीवक बुक्ष । (३) काल 

.. ऊख। (४) गुड़ । (७) धान । (३) स्कंद के एक सैनिक 
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का नाम । (७) छोहा । (८) विष | जहर । (९) काकोली । | मधुराई#-संज्ञा खी० [ हिं० मधुर + आई (प्त्य०) ] (१) मधुरता । 


(१०) जंगली बेर । (११) बादाम का पेड । (३२) महुआ । (२) मिठास । मीठापन । (३) कोमरूता । (४) सुंदरता । । 
(१३) सटर ।.._ मधुराकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंख । ऊख । । 
मधुरई#-संक्ण ख्री० [ हिं० मधुर +ई (प्रत्म०) ] (१ ) मधुर होने , मधुराज -संज्ञ पुं० [ सं० ] भोंरा । ड०--छूटि रही जलूक झकक | 
का भाव | सइुरता । (२) सिठस । मीठापन । (३) सुकु- | मधुर राजी ताप द्वति तैसीये बिराजे पर मोर की ।-- । 
मारता । कोमलता । । रघुनाथ । | 
मधुरकंटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की मछडी जिसे कजली , मेथुरानाकत-क्रि० अ० [ दिए महुर नाआाना (पत्य०) ] (३) किखी । 
करते हैं| द । वस्तु में मीठा रस आ जाना | मीठा होना । ड०--ब्यंग । 
मधुरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जीवक वृक्ष । ढंग तजि बानी हू कछु कछु मधुरानी ।--व्यास । (२) । 
मधुरककटी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मीठा नींबू । । सुंदरता से भर जाना । सुंदर दो जाना । उ०--आगे कौन | 
मधुरजंबीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मीठा जमीरी नीवू । | हवाल जबे अँग अँग मधुरेह ।--व्यास । 
मधुरज्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] धीमा और सदा बना रहनेवाला | मंथुरासखक-संज्ञा इं० [० । अमड्ा। । 


ज्वर जो वैद्यम के अनुसार अधिक थी आदि खाने अथवा | मडुरास्तरस-संज्ञा घुं० [ सं? नारंगी का पेड़ । 

फ्सीना रुकने के कारण होता है। इसमें मुँह छाल हो जाता . मडरालापा-संज्ञ स्ली ० [ रं० । मेना पक्षी । 

है, तालू ओर जीभ सूख जाती है, नींद नहीं आती, प्यास ' मधुरालिका-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] एक ब्रकार की छोटी मछली 4 _ । 

बहुत लगती जोर के मालूम होती है । मधुरिका-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] सॉंफ । । 
मधुरता-संज्ञा खी० [ सं० ] ( $ ) मधुर होने का भाव । (२) मधुरिषु- सजा ३० | सं० 4 विष्णु । ४ः ! 

मिठास । (३) सोंदर्य । सुंदरता | मनोहरता । (४) सुकु- मधुरिमा-संज स्ती० श् हे मधुरिमन्‌ | (१) मठास । मीठापन । | 

मारता । कोमरूता । (२) सुदरता । संदिय । 


5 थी. और चीनी नो वि० जो बहुत आधक मीठा हो । 
चुरजअय >चसज्ञां प्‌ ० । हद ८ 
म पुं० [ सं० | शहद, र चीनी इन ती मधुरी#-संज्ञा खी० [ सं० मांग] (३) सौंदर्य । सुंदरता । ड० 
का समूह । 


फल व्यवो ली 5 पे किशमिश. गंभारी और ता दिन देख परी सब की छवि कोन मिली इनकी मधुरी 
मु आफ 03 आम मर ।--रघुराज । (२) बहुत प्राचीन कार का एक ग्रकार का 
खजूर इन तीनों का समूह । 


कह किन बाजा जो मुँह से फूककर बजाया जाता था। 
चुरत्व झुर च्ु 
मधुरत्व-उत्ा पुं०[ सं क ] (१2 से गा का कि । भंथुरता। मधुरीछु-संज्ञा पुं० [हिं० मधु+रीड ] दक्षिणी अमेरिका का 
(२) मीठापन । मेठास । (३) सुदरता । मनोहरता । 


एक जंगली जंतु जो झँचाई में बिछी या कुत्ते के बराबर ओर 
मधुरत्वच-संज्ञा पुं० | सं० | धो का पेड़ । रूप में रीछ के समान होता है। यह जंतु शहद के छत्तों 
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* मधुरफल-संज्ञा पुं० | स० ] (३) बैर का दृक्ष । (२) तरबूज । से शहद चूसने का बढ़ा प्रेमी होता है । इसी से इसे छोग 
मधुरफला-संज्ञा स्ली० [ सं० । मीठा नोबू । मधुरीछ कहते हैं । 
मधुरबिवी-संज्ञा खी० [ सं० ] कुँदरू । | मधुरोदक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणाजुसार सात समुद्रों में से 


मधुरस-संज्ञा प॑ं० | स॑० | इंख | ऊख । अंतिम समुद्र जो मीठे जल का है ओर जो पुष्कर द्वीप * 
मधुरसा-संज्ञ ख्ी० [सं०] (१) मुब्वा । (२) दाख । (३) गसारी । चारों ओर है । 
(४) दुधिया । (५) शतपुष्पी । (६) प्रसारिणी छता । | मधुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मदिरा । 
मधु-रसिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोंरा । | मधुलश-संज्ञा पुं० [ सं० ) छाल शोभांजन । 
मधुरस्रवा-संज्ञा खी ० [ सं० ] पिंड खजूर । | मधुलता-संज्ञा स्ती० [ सं० | एक शब्रकार को घास जिसे झूली 
मधुरखर-संज्ञा पुं० [ स* ] गंध । कहते हैं [ 
मधुरा-सज्ञा स्नी० [सं०](१) मदरास प्रांत का एक प्राचान नगर जो । मधुलिका-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] (१) एक प्रकार का शराब जो 
अब मडुरा या मदूरा कहलाता है। (२) मथुरा नगर । (हे) मधघुली नामक गेहूँ से बनाई जाती है। (२) राई । (३) 
इतपुष्पी । (४) मीठा नींबू । (७) सेदा । (६) झुलेठी । / कात्तिकेय की एक मातृका का नाम । (४) फूलों का पराग । 
(७) काकोली । ( < ) सतावर । ( ९ ) महामेदा | (१०) | मधुली-संज्ञा पुं० [ सं० मधुलिका | भावग्रकाश के अनुसार एक 
। 
शक 


"८-७४ >ल्पकपफ्राखदयतामनपपा:बरर 5८ पका सपरवपहर 


पाछक का सांग । (११) सेम । (१२) केले का वृक्ष । (१३) प्रकार का गेहूँ । 
असूर । (१४) सीठी खजूर । (१७) सॉंफ । मधुलोलुप-संज्ञा पुं० [ सं० |] भरा । 
डेदे ९ रे 




















मधचुवटी , 





मधुवदी-संज्ञा खी ० [ सं० ] महाभारत के अलुसार एक प्राचीन 


स्थान का नाम । 


 मचुवन-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) मथुरा के. पास यमुना के किनारे 


का एक वन जहाँ दात्रुघ्त ने लवण नामक देत्य को मारकर 
. सधुपुरी स्थापित की थी। (२) किष्कन्धा के पास का 
सुप्रीव का वन जिसमें सीता का समाचार लेकर लौटने 
पर हनुमान ने मधु-पान किया था। (३) वह वन या कुज 
जिसमें प्रेमी और प्रेमिका आकर मिछते हों । (४) कोयछ । 
मधुचरणु-संज्ञा पुं० | सं० ] कात्तकेय के एक अनुचर का नाम । 
घुवल्ली-संज्ञा स्री -. | सं० ] (१) झुलेठी । (२) करेला । 
मधुवामन -संज्ञा पुं० [सं० ] मोर । उ०--मधुप मधुब्रत मधु- 
रसिक मधुबामन बग ओर ।--नंददास । . 
मधुवार-पंज्ञा पुं० [ सं० ] [(१) मद्य पीने का दिन। (२) मद् 
पीने की रीति । (३) मद्य । मदिरा । । 
मधुवाही-संज्ञा पुं० [ सं० मधुवाहिन्‌ | महाभारत के अनुसार एक 
प्राचीन नद का नाम । 
मधुवीज-संज्ञा पुं० [ सं० ] अनार । 
मचुव॒त-संज्ञा पुं० [ सं० ] भोरा । 
मधु-शकरा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) शहद से बनाई हुईं चीनी 
जो वैद्यक के अनुसार बलकारक ओरेर वृष्य होती है । 
पर्थ्या०--माध्वी । सिता । मधुजञा | क्षौद्वजा । क्षोद्रशकरा 
..._ (२) सेम | छोबेया । 
मधुशाक-संज्ञा पुं० [| सं० | महुए का वृक्ष । 
मधुशिग्जु-संज्ञा पुं० [ सं० ] शोभांजन । सहिजन । 
मधुशिता-संज्ञा खी० [ सं० ] सेम । छोबिया । 
मधुशिष्ठ-संज्ञा पुं० | ० ] मोम । 
मधुशेष-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोम । 
मधुश्षम-संज्ञा पुं [ सं० मधुक्वा ] सजीवन भूरि । सजीवन 
बूटी । (नंददास) 
मधुश्रेणी-संज्ञा खी० [ सं० ] मूर्वा । 
मधुश्वासा-संज्ञा स्ली ० [ सं० | जीवंती नामक वृक्ष । 
मधुष्ठाल-सज्ञा पु० [ सं॑० ] महुए का दृक्ष । 
मधुलभव-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) मोम । (२) दाख । 
मधुसख-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 
मधुलहाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 
मचुसारधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 
 मधुखिकूथक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मोम । (२) एक प्रकार का 
. स्थावर विष । 
मधुरछुक्त-संझ्ा पुं० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार. एक प्रकार का रस 
जाई छप्यर्ता ग्रुरू को पुक बतंन से बंद करके तीन-दिन तक 
..._ धूप में रखने से तैयार होता है । 
मधुछुदृदू-संज्ञा ३० [ सं० ] कामदेव । 


मधूवक-संज्ञा पुं० [ सं० -| मोम 4 
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मधुस्ूदन-संज्ञा पुं० [ सं० .] (१) मधु नामक दैत्य को मारनेवाले, 
श्रीकृष्ण । (२) भोंरा । 

मधुसूदनी-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] पाछक का सांग । 

मधुस्कंद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणांनुसार एक तीथ का नाम |. 

मधुस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] मधुमक्खी का छत्ता । 

मधुस्पंदी-संज्ञा पुं [सं०] प्राचीन कारू का एक प्रकार का बाजा 
जिसमें तार रूगा रहता था । 

धुस्यंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] विश्वामन्न के एक पुत्र का नाम । 

मधुसर्तव-संज्ञा पुं.० [ सं० ] (१) महुए का वृक्ष । (२) पिंड- 

खजूर का वृक्ष । 


मधुसवा-संज्ञा 6० [ सं० मधुल्तस्‌ | महुए का वृक्ष । 
संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सजीवन बूटी । (२) मुलेठी । 


(३) मूर्चा । (४) हंसपदी नाम की छता । 
मधुर्लाव-संज्ञा पु [ सं० ] महुए का वृक्ष । 
मधुसख्व॒र-संज्ञा पुं [ सं० ] कोयल । 


मधुहंता-संज्ञा पुं० [सं० मधुदंत ] मधु दैत्य को मारनेवाले, विष्णु | 


मधुहेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 


मधूक-संज्ञा पुं० [ सं० ) (३) महुए को पेंड। (२) महुए का 
फूल | उ०--पहिराई नल के गले नव सधूक की माल ॥--- 


गुमान । (३) मुलेठी । 
मधूकप ण-संज्ञा खी० [ सं० ] अमड़ा । 


मधूकरो-संज्ञा खी० दे० “मधुकरी” 


मधूक शकरा-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] महुए के फल या फूल से 
निकाली हुईं चीनी । 
मधूख-संज्ञा पुं० दे० “मधूक” । 


मधूचिछुएइ-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोम ।.. 


मधूत्थ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] मोम । 

मधूत्थित-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोम । 

मधूत्पन्ना-संज्ञा ख्री० [ सं० ] शहद से बनाईं हुईं चीनी । 

मधूत्सव-संज्ञा पु [ सं० ] (१) वसंतोत्सव । (२) चैत्र की 
पूर्णिमा । 

मधूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] जल-महुआ | 

मधूलक-फसंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जलू-महुआ 4 (२) मद्य । शराब । 


मधूलिका-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मूर्चा । (२) सुलेढठी । (३) 


एक प्रकार का मोदा अन्न । (७) छोटे दाने का गेहूँ।. (५) 


छोटे दाने के गेहूँ से बनी हुईं शराब। (६) एक प्रकार की... 
घास । (७) एक प्रकार की भकक्‍्खी जिसके काटने से सूजन 


कर ओर जलन होती है । (चैद्यक) 


मधूली-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आम का पेड़ ।. (२) जल में उत्पन्न 
--होनेवाली सुछेठी । (३) मध्य देश-का गेहूँ । 


मध्य-संह्ा पुं० [ सं०.] (१) ब्रदार्थ 


बीच का भाग । 





























प्रध्य कुर 
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- दरमियानी हिस्सा । (२) कमर । कटि । (३) संगीत में एक 
सप्तक जिसके सवरों का उच्चारण वक्ष स्थल से, कंठ के अंदर 
के स्थानों से किया जाता है। यह साधारणतः बीच का सघक 
माना जाता है। (४) नृत्य में चह गति जो न बहुत तेज 
हो और न बहुत मंद । (७) दस अरब की संख्या। (६) 
विश्वाम । (७) सुश्र॒त के अनुसार १६ वर्ष से ७८ वर्ष 

तक की अवस्था। (<) अंतर । भेद | - फरक | (५९) 

पश्चिम दिशा । 
वि० ( $ ) उपयुक्त । ठीक । (२ ) अधम । नीच । (३) 
मध्यस । बीच का । 

मध्य कुरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन देश जो उत्तर कुरु और 

_ दक्षिण कुरु के मध्य में था । वि० दे० “कुरु” । 

मध्यखंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी का वह 
भाग जो उत्तर क्रांतिवृत्त और दक्षिण क्रांतिदृत्त के मध्य में 
पड़ता है । 

मध्यगंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] जाम का वृक्ष । 

मध्यग॒त-वि० [ सं० ] मध्यम । बीच का । 

मध्यता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मध्य का भाव वा घ्म । 

मध्यतापिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 

मध्य देश-संज्ञ पुं० [ सं० ] आचीन भौगोलिक विभाग के अनुसार 
भारतवर्ष का वह प्रदेश जो हिसालय के दक्षिण, विम्ध्य 
पव॑त के उत्तर, कुरुक्षेत्र के पूत्ं और शयाण के पश्चिम में 
है। यह अदेश किसी समय आरय्यों का प्रधान निवास-स्थान 
था और बहुत पवित्र माना जाता था । मध्यस | 

मध्यदेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] उदर । पेट । 

मध्यपदलोपी-संज्ञ पुं० दें० “मध्यम-पद-लोपी ” । 

मध्यपात-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) ज्योतिष में एक प्रकार का पात । 
(२) जान-पहचान । परिचय । 

मध्यपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० | जल-बेत । 

मध्यम-वि० [ सं० ] जो दो विषशीत सीमाओं के बीच में हो 
जो गुण, विस्तार, मान जादि के विचार से न बहुत बड़ा 
हो, न बहुत छोटा । मध्य का | बीच का । 


छ ॥ह85 


संज्ञा पुं० (६) संगीत के सात स्वरों में से चौथा स्वर 
जिसका मूल स्थान नासिका, अंतः स्थान कंठ ओर शरीर में | बौदों 
| मध्यमागमस-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोद्धों के चार अकार के आसमों में 


उत्पत्ति स्थान वक्षस्थल माना जाता है । कहते हैं कि यह 


मयूर का स्वर है, इसके अधिकारी देवता महादेव, आकृति ' 
| भध्यमाजेय-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्राचीच ऋषि का नाम । 
ग्रीष्म, वार बुध और छंद बृहती है और इसका अधिकार | सध्यमान-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का तार जिसमें ८ हृस्व 
कुश द्वीप में है। संक्षेप में इसे “म” कहते या लिखते हैं । | 
यह साधारण और तीम्र दो प्रकार का होता है। इसको | 
स्वर ( षड़ज ) बनाने से सप्तक इस अकार होता हैः-- | 
मध्यम स्वर, पंचम ऋषभ, चैवत यान्धार, कोमलू- निषाद 


हप्ड 
घी 


विष्णु की, संतान दीपक राग, वर्ण नील, जाति च्तु 
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धच्यद्ान 


मध्यम, स्वर ( पड़ज ) पंचम, ऋषभ घेवत, गान्धार 
निषाद । तीज्र मध्यम को स्वर ( पड़ज ) बनाने से 
सप्तक इस भ्रकार होता है ;--तीत्र मध्यम स्वर, 
कोमल घेवत ऋपभ, कोसकछ निषाद गरान्धार, निषाद 
सध्यस, कोमझ ऋषभ पंचस, कोमल यान्धार घेवत, 
मध्यम निषाद । (२) वह उपपतिति जो नायिका के क्रोध 
दिखलाने पर अपना अनुराग न प्रकट करे और उसकी 
चेष्टाओं से उसके मन का भाव जाने । (३) साहित्य में 
तीन अकार के नायकों में से एक। (४) एक प्रकार का 
संग । (७) एक राग का नाम । (६) मध्य देश । 

सध्यमता-संज्ञा क्नी ० [ सें० ] मध्यम होने का भाव । 

मध्यमपदलोपी-चंज्ञा पुं० [ सं० मध्यमपदलोपिन्‌ ] व्याकरण में बह 
समास जिसमे पहले पद से दूसरे पद का संबंध बतलाने 
वाला शब्द छु या समास से अध्याहृत रहता है। लुछ 
पद समास । 

विशेष--कुछ कर्म्मंधारय और कुछ बहुनीहि समास मध्यम- 

पदलोपी हुआ करते हैं। जैसे--पर्णशाला ( पर्णनिर्मित 
शाला ), जेब-घड़ी ( जेब में रहनेवाली घड़ी ), सृगनयनी 
( झूग के समान नयनोंवाली ) । 

मध्यम पुरुष-संज्ञा पुं० | सं० | व्याकरण के अजुसार तीन पुरुषों 
में से वह पुरुष जिससे बात की जाय । वह व्यक्ति जिस 
प्रति कुछ कहा जाय । 


५ १ ६ 


मच्यमत्तोक-संज्ञा पुं० [ लं० ] पृथ्वी । 

मसध्यमसत्रह-तंज्ञा पुं० [ सं० ] मिताक्षरा के सलनयार सत्री को 
अपने आंधकार सें छाने का वह प्रह्लर जिसमें पुरुष उसे 
ब्ख-आभूषण आंद भेजकर अपने पर अनुरत्त करता है । 

सव्यस साहस-सज्ञा घ० | सं० | मनु के अनुसार पाँच सी पथ - 
तक का अध्थ-दंड या जुरमाना । 


सध्यमा-संज्ञा की « ६ रं० | ( १ ) पांच उंगलियों में से बाच की 
डेंगली । (२) वह नायिका जो जउने पप्रियतम के प्रेम वा 
दोष के अनुसार उसका आदर-साव वा अपमान करे । (३) 
रजस्वला स्त्री । (४) कतियारी । (५) छोटा जाझुन | (६) 
काकोली । 


से एक प्रकार का आगम । 


अथवा ४ दीघ मात्राएँ होती हैं और ३ आधात्त और 
१ खाली होता है । इसके तबले के बोल ये हैं:-...धा घित 
ताक धन, धा न ताक [घिन, था पतेन ताक लिन, ता 
घिन ताक घिन । था । 

















मध्यमाहश्या 
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मध्येज्योतिः-संज्ञा खी० [ से० ] पाँच पाद का एक चैदिक छंद 


मध्यमाहरशणु[-संज्ञा पुं० | सं० ) बीज गणित की वह क्रिया जिसके 
... अनुसार कोई आयत मान निकाला जाता है । 
मध्यमिक-वि० [ सं० ] बीच का । मध्यम । 
मध्यमिका-संज्ञ स्ी० [ सं० ] रज्स्वला ख्री । 
मध्यमीय-वि० दे० “मध्यम” । 
मध्ययव-संज्ञा पुं० [ सं» ] प्राचीन काल का एक परिमाण जो ६ 
... पीली सरसों के बराबर होता था। 
मध्यरेखा-संज्ञा खी० [ सं० ] ज्योतिष और सूगोर शाख में वह 
रेखा जिसकी कब्पना देशांतर निकालने के लिये की जाती 
है । यह रेखा उत्तर-दक्षिण मानी जाती है और उत्तरी तथा 
दक्षिणी ध्रुवों को काटती हुईं एक बृत्त बनाती है । 
मध्यलोक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पृथ्वी । 
मध्यवर्ती-वि० [ सं० ] जो मध्य में हो । बीच का | 


मध्यविवरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बृहत्संहिता के अनुसार सूथ्य या 


चंद्र अहण के मोक्ष का एक प्रकार जिसमें सूय्ये या चंद्रमा 
का मध्य साग पहले प्रकाशित होता है। कहते हैं कि इस 
प्रकार के मोक्ष से अन्न तो यथेष्ट होता है, पर वृष्टि अधिक 
नहीं होती । 

मध्यसूत्र-संज्ञा पुं० दे० “सध्यरेखा” 

मध्यस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दो वादियों के झगड़े को निपशने 


वसा 


_ वाछा। बीच से पढ़कर विवाद मिटानेवाछा । (२) जो दोनों 


पक्षों सें से किसी पक्ष में न हो । उदासीन । तटस्थ | उ० 
“यंत्र मित्र सध्यस्थ तीन थे मन कीन्हे बरियाई।--- 
तुरूसी । (३) वह जो अपनी हानि न करता हुआ दूसरों 
का उपकार करता हो । 
मध्यखता-संज्ञा खी० [ सं० ] सध्यस्थ होने का भाव या घर्म्म । 
मध्यस्थल- संज्ञा पुं० | सं० | कमर | 
मध्या-संज्ञा छी० [ सं० ] (१) काव्य शाखानुसार वह नायिका 
जिसमें ऊजा और काम समान हों । (२) एक वर्ण वृत्त 
जिसके पत्यक्त चरण से तीन अक्षर होते हैं। इसके आठ 
सेद हैं । (३) बीच की डैंगली |... 
सध्यान-संज्ञा पुं० दे० “मध्याहू” । 
मध्यान्ह-संज्ञा पुं० दे० “मध्याह” | 
मध्यारिक-संज्ञा खी० [ सं० ] एक ग्रकार की लता 
मध्याहारिणी-संज्ञा खी० [ सं० ] रूलित विस्तर के अनुसार ६४ 
भकार की लिपियों में से एक प्रकार की लिपि । 
मच्याह-सज्ा पु० | सं० | दिन का मध्य भाग । ठीक दोपहर का 
क्‍ समय | बी 
ऊ ्याह्वातर-सत्ञा पुं० [ से० ] तीसरा पहर (दिन का )। दो 
पहर के बाद का समय | 


बकछ द्ेच ६] | * । 


कह के है |; ल्‍्न 
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५ क्‍ मध्ये-क्ि० वि० [ सं० मध्य ] बाबत । बारे में । संबंध में। मंडे । 





मनःपर्थ्याय 
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जिसके पहले ओर दूसरे चरण में आठ आए वर्ण तथा तीसरे 
में ग्यारह, और पुनः चौथे और पाँचवें में आड़ आठ वर्ण 
होते हैं । 


मध्य-संज्ञा पुं० दे० “मधु” । 


मध्चक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शहद की मक्खी । 


मध्वरिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्य के अनुसार एक प्रकार का 


अरिष्ट जो संग्रहणी रोग में उपकारी माना जाता है। 
मध्वल-संज्ञा पुं०.[ सं० ] बार बार और बहुत शराब पीना । 
मध्वाचाय्ये-संज् पुं० [ सं० ] दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध 

वेष्णव आचार्य और माध्व या सध्वाचारि नामऋ संपग्रदायः 

के प्रवत्तक जो बारहवीं शताब्दी में हुए थे। ये वायु के 


अचतार माने जाते थे । पहले इनका नाम वासुदेवाचार्य्य, 


था । इन्होंने अच्युत प्रेक्षाचाय्यं या श्रद्धानंद नामक एक 
महात्मा से दीक्षा छठी थी और दीक्षा लेते ही विरक्त हो 
गए थे । कहते हैं कि ये अपना गीता भाष्य तैयार करके 
बदरिकाश्रस गए थे ओर वहाँ इन्होंने उसे वासुदेव के 
अपण किया था । वासुदेव से इन्हें तीन शालिग्राम मिंले 
थे जो इन्होंने तीन भिन्न भिन्न मर्दों में स्थापित किए थे। 
इन्होंने बहुत से ग्रन्थ रचे और अनेक भाष्य लिखे थे । 
इनके सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले केवल नारायण थे, 
और उन्हीं से समस्त जगत्‌ तथा देवताओं की उत्पत्ति 
हुईं । ये जीव ओर ईश्वर दोनों की पृथक प्रथक सत्ता 
मानते थे। इनके दर्शन का नाम पूर्णप्रज्ञ दर्शन है भौर इनके 
अनुयायी मध्वाचारी या माध्व कहलाते हैं । 

मध्चाधार-संज्ञा पुं० [ सं> ] मधुमक्खी का छत्ता । 

भध्वालु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के पौधे की जड़ जो खाई 
जाती है । यह स्वाद में मीठी होती है। वैद्यक में इसे भारी, 
शीतल, रक्त-पित्त-नाशक और वीय्यवद्धक माना है । 

मध्वावास-सज्ञा पुं० [ सं० ] आम का पेड । 

मध्वासव-फसंज्ञा पुं० [ सं० ] महए की शराब । माध्वीक । 

मध्वासव्निक-संज्ञा पुं० [ सं> ] शराब बनाकर बेचनेवाला। 
कलाल । कछवार । 


मच्विजा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] मद्रिरा । मद्य । शराब । 
मध्युच-संज्ञा स्री० [ सं० ] वेद की एक ऋचा । 

_मनः-संज्ञा पुं० [ सं० मनस्‌ ] मन । . द 

 मनःच्तेप-संज्ञा पुं० [ सं० ] मन का उद्देग। 

 मनःपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु | 

 मनःपर्य्याप्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] मन से संकल्प विकल्प वा बोध 


प्राप्त करने की शक्ति । 
'पर्य्याय-संज्ञा पुं० [ सं> ] जैन शाखानुसार वह ज्ञान जिससे 


चिंतित अथ का साक्षात्‌ होता है । यह ज्ञान , ईं्ष्या और 














प्रसाद रद४५ 
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अंतराय नामक ज्ञानावरणां के दर होने पर निवांण या 
मुक्ति की प्राप्ति के पूव की अवस्था में प्राप्त होता है । 


इसमें जीवों को मन रूपी दहृब्य के पच्योयों का साक्षात्‌ 


ज्ञान होता है । 
मनःप्रसाद-संज्ञा पुं० [ सं० ; मन की प्रसन्नता । 
मनःप्रीति-संज्ञ ख्री ० [ सं ] मन की प्रसन्नता । 
मनःशास्त्र-सज्ञा पु० | स॑० | वह शास्र जसमें सन और मनो- 
विकारों का वर्णन हो | सनावज्ञान । 
मनःशिल-संज्ञा पुं० [ सं० ] मेनसिल । 
मनःशिला-संज्ञा खी ० [ सं० ] मैनसिक ! 
मन-संज्ञा पुं० [ सं० मनस्‌ ] (१) प्राणियों में वह शक्ति वा 
कारण जिससे उनमें वेदना, संकल्प, इच्छा, द्वेंप, प्रयत्न, 
बोध और विचार आदि होते हैं । अंतःकरण । चित्त । 
विशेष--वैशेषिक दशंन में मन एक अप्रत्यक्ष द्रव्य माना गया 
है| संख्या, परिणाम, एथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अप- 
रत्व और संस्कार इसके गुण बतलछाए गए हैं और इसे 
अणु रूप माना गया है। इसका धर्म संकहप-विकल्प 
करना बतलाया गया है तथा इसे उभयात्मक लिखा है. 
अर्थात्‌ उसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेद्रिय दोनों के धर्म 
योगझाखत्र में इसे चित्त कहा है। बोदछ जादि इसे छठी 
इंद्रिय मानते हैं । वि० दे० “चित्त” 


(२) अंतःकरण की चार दृत्तियों में से एक जिससे संकल्प- 


विकल्प होता है । 
मुह०--किसी से मन अटकना वा उलझना -पभ्रीति होना । 
ग्रेम होना । सन आना वा सन में आना ८ समझ पहना । 
जँचना । उ०--क) मंगल मुरति कंचन पतन्न की मेन रची 
मन“ आवत नीटि है ।--दास । ( ख ) ओर दीन बहु रतन 
पखाना । सोन रूप जो मनहि न आना ।--जायसी । मर 
का खराब होना 5- (१) सन फिरना । (३) नाराज होना । 
अप्रसन्न होना । (३) शोगी दहोना। बीमार होना। मन 
टृूटना 5 साहस छूटना । हताश होना । ४०-+झुठों निज 
कर्म नहिं छूटों सुख जानकी को दूटों न घनुप द्वट गए मन 
सबके-- हनुसनज्नाटक । सन बिगड़ना -+ (१) मन का हट 
जाना । मन का उदासीन हो जाना । (२) सतलों आना । 
माढ्म होना। (३ )उनन्‍्मत्त होना । पायल हाना। सन बढ़ना 


४ 


है, 
का 


| 


साहस बढ़ना । उत्साह बढ़ना । ओजेत्साहित होना । उ०-- 

(क) सुनि मन धीरज भयछ हो रमेया राम। मच बढ़ि 

रहल लजाय हो रमेया राम--कब्ीर । (ख) आपस के नित 

के बैर से शत्रुओं का सन बढ़ा ।--शिवप्रसाद । किसी का 

मन बूझनाए - किसी के सन की थाह लेना । ड०---तुम्हारा 

- मन बूझने के लिये ही मैंने यह बातें कहीं ।--हरिजोघ । 

, / . मच का बृूझना वा सानना मन में दांति होना। मन सें 
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मत 
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वस्ये आना। मन मानना 5 मन में शांति होना। संतोष 

होना । जैसे--हमारा सन नहीं मानता; हम उन्हें देख 

अवश्य जायेंगे । मन का मारा" खिन्‍न हृदय । दुखी 

वित्तवाठा । मन का मेला 5 मन का खोटा । कपटी । घाती । 

सन हरा होना > सन प्रसन्न होना । चित्त प्रसन्‍न रहना । 

मन की मन में रहना ८ इच्छा पूरी न होना । जैसे,--मन 
न 


की मन में ही रह गईं; भर वे चले गए। मन के छड्डू 
खाना - ऐसी बात को सोचकर प्रसन्न द्वोना, जिसका होना 


4५ 


असभव वा दुःसाध्य हो | व्यथ की आशद्या पर प्रसन्न होना । 
छोग मन के लद॒डू से भूख 
चुझा लेते हैं ।--हरिश्वंद्ध । मन खोलना 5 दुराव छोडना । 
नम्कपट होना। शुद्ध-इदय होना । मन चलना 5 इच्छा होना। 
फ्वत्ति हेना । जैसे--बीमारी में किसी चीज़ पर मन नहीं 
चलता । किसी का मन टटोलना वा मन को टटोलना - किसी 


हक 
शक 
80“ 
2 
| 
हे री 
व 
बक्से 
०24 
५8 
है| 
ख्म्ज््ड 
न्‍य 
॥। 


आए दर 


के सन की थाह लेना । क्रिसी की इच्छा को जानना । जैसे-- 
आओ, कुछ आमोद प्रमोद] की बातें करके उसका मन 
टटोले । मन डोछना +- (१) मन का चलायमान होना । मन 
का चेचल होना । (२) लाछच उत्पन्न होना । छोस आना। मन 





डोलाना ८ (१) सन में चेचछता उत्पन्न करना । सन चलाय- 
मान करना । ड०--भोजन करत गद्यों कर रुकमिनि सोई 
देहु जो मन न डोलाव । सूरदास प्रशु जब निधिदाता 
जापर कृपा सोई जन पावे ।--सूर । (२) छारूच उत्पन्न 
करना । छोम दिल्यानमा। अपना मन डोछाना --लारूच 
करना । मन देना 5 (१) जी लगाना । सन रूगाना | ड०--- 
(कक) एक बार जो सन देइ सेवा । सेवहे फल प्रसन्न होइ 


[4] 


देवा ।--जायसी । (ख) रघुपाते पुरी जनस्तु तव भयऊ। 
पुल ते मन सेवा सम दयऊ |--तुरूसी | (२) ध्यान 
देना । किसी को सन देना 5 किसी पर आसक्त होना। 
मोहित होना । किसी पर मन घरना ध्यान देना। मन 
लगाना । 3० --क) त्रास् भयों अपराध आप छखि स्तुति 
करत खरें। सूरदास स्वार्सी मनमोहन तामे सन न घरे। 
-सर (ख) जोई भर्कति भाजन सन घरे | सोई हरि सों 
पम्िलि अनुसरे |--छल्लू । मन तोड़ना वा हारना ८ भग्नो- 
त्साह हाना | साहस छोड़ना । उ०--अंग बिनु है सबे नहीं 
एको फबे सुनत देखत जबे कहन छोरे । कहें रसना सुनत 
श्रवन देखत नयन सूर सब भेद गुनि मनहि तोरे ।--सूर । 
किसी ले मन फट जाना या फिर जाना 5 घृणा होना। नफरत 
हाना। सन फिराना 5- दे ० “मन फेरना | मनफेरना ८ चित्त 
को हटाना । सन को किसी ओर से अलग करना । झ्वृत्ति बद- 
लता । उड०--फिरि फिरि फेरि फेरि फेन्यों में हरी को सन 
फेरे फिरी पुनि भाग की भरी घरी ।--क्ेशव। मन 


बढ़ाना -- साहस दिलाना १. उत्साह बढ़ाना । प्रोत्साहित 











मन 


... करना ६ उ०-+दियों शरपाव नुपराठ ने महर को आप 


... लसाइ के दरषि नंदराइ के मन बढ़ाए ।>-सूर। मन से 
. ... बसना मन में खुभना। पसंद आना ॥ अच्छा ढगना | 


.. समय काटना । चित्त प्रसन्ञ करना । जी बहलाना | ड०-०- 





- मन बहलाना -- खिन्‍न वा दुर््ला चत्त का किसी कास से 


. पर गया, पर इसका संत ने भरा ।“अयोध्या । मन 


. को कामदेव रण जयथंस रामदेव मन ये जू ।--केशव । 


. उ०--सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । 
मन माना ।--तुरूसी । (४) स्नेह होना । अजुराग होना 


२६७६ 





पहरावनी सब दिखाए। अतिहि सुख पाइ के लियो सिर 


रुचना । भाना । जैसे,--उनकी सूरत तो मेरे मन में बस 
गईं है। 3३०-मुर के भेरछा जिव डरे काया छीजनहार । 
कुमति कमाई मन बसे लछागु जुबा की छार ।--ऊंबोर । 
लगाकर आनंदित करना । दुःख छोड़कर आनंद से 


श्छ ५ अर ७  औ हट 
ना किसान अब समाचार तहँ आप सुनेहें। ना नाऊ की बातें 


सब को मन बहलेंहें ।--आीधर पाठक । मन भरनान 


(१) अतीति होना । निश्चय या विश्वास होना । (२) संते 
होनां । तुष्टि होना । तृप्ति होना । ड०--यह बीसों फूल 


भर जाना+- (१) अघा जाना। तृप्ति होना । (१) अधिक 
प्रवृत्ति न रह जाना । मन भाना 5 भला लगाना। पसंद 
होना । रुचना । ड०--(क) बामिन को बामदेव कामिति 


(ख) भाति अनेक बिहंगम सुंदर फूर्ले फर्ले तरुते मन 
भाँवें +--पताप । (ग) हरिहर ब्रह्मा के मच भाई | विवि 
अझर छै युगुति बनाई ।--कबीर । (घ) कहेहु नीक मोरेह 
मन भावा। यह अनुचित नि नेवत पठावा ।--तुरूसी । 
मन भारी करना ठःखी होना । उदास होना । मन 
मानना ८ (१) संतोष होना । तसकी होना। उ०--(क) 
मधुकर कहि कैसे मन साने । जिनके एक अनन्य बत सुझे 
क्यों दूजों डर भाने ।--छुर । (ख) राजा भा निश्वे मन 
माना । व 

(२) निश्चय होना । प्रतीति होना। उड०--(क) के बिनु 
सपथ न अस मन मानता । सपथ बोल बाचा परमाना | -- 
जायसी । (३) अच्छा लगना । रुचना । पंसद्‌ आना । भाना । 
ज्ञान नयननिरखत 


उ०--सखी री व्यास सों मन मान्यों | नीझछे करि 


चित कम नेन सो घालि एक ठों साजन्‍यो 


सूर । किसी से मन मिलन[|5+(१) प्रेम होना । 
अनुराग होना 


ड०--तासों उन क॒टु बचन सुनाये | पे ताके मच कछू न 
आये--सूर । (२) समझ पड़ना। ध्यान में आना | “उ०-- 








| क्यों ० १ ह्दी ढ्यो सं जादे || और देत कछु सन नहि द ह 
भ्रादे |--सूर ।. (२) अच्छा .जाब पडुना। भर छग्ना। 








बाँधा रतन छोड़ि के आना -जायसी ॥ 


। (२) मित्रता होना । दोस्ती होना। | 
मन में आन[-- (१) सन में किसी भाव का उत्पन्न होना । 
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मन में आननाए' -दें० “मन में लाना” । सन में जमना वा 
बैठना +- (१) ठीक जैँचना । उचित वा युक्तियुक्त प्रतीत होना। 
(२) विचार में आना । ध्यान में आना । मन में ठानना 
निश्चय करना । दृढ़ संकल्प करना । मन में धरना --दे० 
“प्नन में रखना”। मन में भरना 5 हृदयंगस करना । मन में 
जमाना । मन में रखना -- (१) गुप्त रखना। प्रकट न करना । 
जैसे--अभी यह बात मन ही में रखना; किसी से कहना 
मत । (२) स्मरण रखना । जैसे--हमारी सब बातें मन में 
रखना, भूठ न जाना। मन में छाना>विचार करना। 
सोचना । ध्यान देता। उ०--कहै प्माकर श्षकोर श्चिल्ली 
शोरन को मोरन को महत न कोऊ मन व्यावतो।--पपञ्माकर। 
मन मोहना वा मन को मोहना>- किसी के मन को 


अपनी ओर आक्ृष्ट करना । लुभाना । अनुरत्त करना। 


उ०--जग जद्‌पि दिगंबर पुष्पवती नर निरखि निरखि मन 
मोहे ।--केशव । सन मिझना दे मनुष्यों की प्रकृति या 
प्रवत्तियों का अनुकूल अथवा एक समान होना । जैसे--मन 
मिले का मेला । नहीं तो सबसे भला अकेला। मन मारना ८ 
(१) खिन्न चित्त होना । उदास होना । ड०--(क) भूसुत 
शत्रु थान किन हेरत लखत मोदि मन मारें। मुनि रिषु 
पुन्र-बधू किन चैरिन मोकों देत सवारें ।--सूर । (ख) मौन 
गहों मन मारे रहों निज पीतम की कहों कौन कहानी ।--- 
प्रताप । (२) इच्छा को दबाना । मन को व्श में करना। 
उ०--मन नहिं मार मना करी सका न पाँच प्रहारि। 
सील साँच सरधा नहीं अजहूँ इंद्धि उधारि ।--ऋबीर । 
मन मारे हुए वा मन मारे > दुःखी । उदास । खिन्न वित्त । 
उ०--(क) कहाँ छगि सहिय रहिय मन मारे । नाथ साथ 
धनु हाथ हमारे ।--तुलसी । (सख्र) प्रिया विधोग फिरत 
सारे सन परे सिंधु तट आनि। ता सुंदरि हित मोहि पठायो 
सकों न हों। पहिचानि ।--सूर । (ग) भवन ही मन सारि 
बैटी सहज सखी इक आईं। देखि तनु अति विरह ब्याकुल 
कहति बचन बनाई ।--लछूर । (घ) उर धरि-धीरज गयड 
दुआरे । पूछहिं सकछ देखि मन मारे।--तुलसी । मन मैला 
कर्ना > मन में खिन्न होना । अप्रसन्न या असंतुष्ट होना । 


उ०--माह मिले मन का करिही मुँह ही के मिले ते किये मन _ 


मैले ।--केशव। किसी से मन मोटा होना -+ किसी से अनबन 
होना । किसी का सन मोटा होना - विराग होना । उदासीन 
होना। मन मोड़ना 5 प्रवृत्ति या विचार को-दूसरी ओर लगाना। 
ड०--विधाता ने हमारा तुम्हारा वियोग कर दिया; मुझे 
अब मन मोड छेना पड़ा |--तोतारास । किसी का सन 


रखना ८ किसी को इच्छा पूर्ण करना । किसी के मन में आई. ल्‍ 
हुईं बात पूरी करवा । उ०--यहाँ के राजाओं से सारे बाद- 
शाह दुबते थे और इनका वे लोग सब तरह मत रखते थे । _ 








३६७66 ४4636 -७0५० ५३०७ ३५७५४७०० ० कर अं ४०३५५ ज ७ ००३ ानचन ८६० ३३० नकय 6 8 २२४०३ 5५३२० ३००३० ०८० ३० स4५- २० जपथ पका व कमा लक हायर लत 4726 सपा ्यक 








२६७७ 


समन लगना ८ (१) जी लगना । तर्वायत लगना । (२) चित्त 


विनोद होना । ड०--बिरहागि हे हुगुनी जगी । सन बाग | 


देखत ना छगे ।--गुसान । मन लगाना ८ (१) चैत्त लगाना । 


सनोयोग देना । (२) चित्त विनोद करना। मन की उदासी 


मिटाना । (३) प्रेम करना । अनुराग करना । सन रानछ£ ८: 


(१) मन लगाना । जी गाना । ड०--(क) गगन मेडल माँ 


भा उजियारा उलट फेर छगाया। कहे कवीर जन नये 


न का की कक ५ 25... कक 
वर्वेकी जन यत्री मन लाया |--कबीर । (ख) छमहहि 


सजन मोर ढिठाई | सुनिहर्हि बालू-बचन मन लाई 
तुलसी । (ग) किये जो परम तत्व मच छावा। घूमि सात 
सुनि ओर न भावा ।--जायसी । (१) प्रेम करना । आसत्त 


हाना ।8०-पदन साँस तांसों मन लाईं। जांचे मारग दृष्ट 


बिछाई ।--जायसी। मन से उतरना ८ (१) सन में आदर-भाव 
न रह जाना | तिरस्कृत होना | श्लणित ठहरना । (२) याद 
न रहना। विस्घत होना । मन से उतारना ८(१) सन मेँ 
पहले का सा आदर भाव न रखना | तिरस्कार करना । घृणा 
करना । (२) चित्त से उतारना । विस्म्त करना । भुलाना । मन 
हरना ८ मुग्ध करना । मोहित करना । मोह लेना । अपने 
ऊपर अनुरक्त करना । 3०--(क) चेटक छाइ' हरहिं मन 


बट ७० 
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जब लूग्रि हो गरि फेंट । साठ नाट उठि भागहिं ना पहिचान 
न सेंट ।-जायसी । (ख) वह देखो युवति बूंद में ठाढ़ी : 


नीऊू बसन तनु गोरी । सूरदास सेरो मन बाकी चितवन 
देखि हरेड री ।--सूर । (ग) कानन लसत बिजुरिया मन 


हरि लीन । तिन पर परे बिजुरिया जिन रचि दीन |--- 
रहीम । (घ) स्वप्न रूप भाषण सुधि करि करि । गयो दुहुन 
के यहि विधि मन हरि |--शं० दि०। किसी का सन 
हाथ में लेना वा करना >- वशीभूत करना। अपने वश में 
करना । मन हीं मन 5 हृदय में । चुपचाप । बिना कुछ कहे 


हुए । भीतर ही भीतर | 3०--(क) ललिता मुख चितवत 


सुसुकाने । आप हँसी पिय सुख अवलोकत द॒हनि मनहिं 
सन जाते ।--सूर । (ख) प्रथम केलि तिय करूह की, 
कथा न कछु कहि जाय । अतनु ताप तनुही सहै, मन ही 
सन अकुलाय ।--प्माकर । 

(३) इच्छा । इरादा । विचार । 


मसुह(०--मन करना -- इच्छा करना | चाहन।। उ०--मन ने 
हट 


मनावन को करे देत रुठाय रुठाय । कौतुक छाग्यों पिय 
प्रिया खिजहु रिजझ्नावति जाय ।--बिहारी । मसनमाना ८: 
अपने मन के अनुसार । यथेच्छ । मन होना“ इच्छा 


होना । उ०--उम्रगत अनुराग सभा के सराहे भाग देखि 
दूसा जनक की कहिबे को मनु भयो ।--तुरूसी । 


हर ऑसज्ञा पुं० | सं० मणि ] (१) मणि । बहुमूल्य पत्थर । (२) 
--चाहिस सेर का एक म्रान या तोरू । 





मनई7-संज्ञा पुं० [ सं० मानव ] मनुष्य । आदमी । उ०->बरसे 
नीर झराझर मनई उबार न पाये (--गि० दा० । 

मनकना-क्रि० अ० [ अनु० ] (१) हिलना ढोलना | चेष्टा करना । 
हाथ पेर चलछाना। उ०--आए दरबार बिललाने छरीदार 
देख जापता करनहारे नेकहु न मन के |--भूषण । (२) 
तक वितक करना । चीं चपड़ करना । 

संनेकरा#-वि० [हिं० मणि -- कर (प्रत्य०)| चमकदार। प्रकाशमान | 
ड०--हुइ न छछाट अधिक मनकरा। इदांकर देखि माय 
भुईंघरा ।--जावसी । 

सतका-संज्ञा पुं० [ रूं० मशखिक वा मणिका ] ( ३ ) पत्थर, लकहुं। 
आदि का बेघा हुआ गोंछ खंड वा दाना जिसे पिरोकर 
माला था सुमिरनी आदि बनाई जाती है । गुरिया | उड०-- 
माला फेरत जय सुआ गया न मन का फेर । कर का मनका 
छाड़ि के सन का सनका फेर ।--कबीर । ( २) माला या 
सुमिरनी । ( क्कृ० ) द 
संज्ञा पुं० [ सं० मन्यका - गले की नस ] गरदन के पीछे की 
हड्डी जो रीढ़ के बिलकुल ऊपर होती है । 

सुहा०--मनवका ढलना या ढदलूकना-मरने के समय गरदन टेढी हें। 

जाना । झत्यु के समय गरदन का एक ओर झुक जाना । (यह 
अवस्था ठीक मरने के समय होती है; और इसके उपरान्त 
मनुष्य नहीं बचता । ) 

सनकामना-सज्ञा क्षौ० [हिं० मन + कामना] मनोरथ। आमलाषा । 
इच्छा । 3०--सुनु सिय सत्य अरससीस हमारी। पूर्जाई 
मनकामना तुम्हारी ।--तुरूसी । 

मनकूला-वि० स्ली० [ अ० ] स्थिर या स्थावर का उछटा । चर । 

यो०--जायदाद मनकूछा ८ चर संपति । गैर मनकूला ८ स्थिर । 

स्थायी । स्थावर । 


| मनकूहा-वि० स्ली० [अ०] जिसके साथ निकाह हुआ हो । विवा- 


हि6ता । पाणिग्रहीता । जैसे,--सनकूहा औरत । 
मनगढ़ंत-वि० [ हिं० मन+गड़ना ) जिसकी वास्तविक सत्ता न 
हो, केवछ कल्पना कर ली गईं हो । कपोरू-कल्पित । 
जैसे,--आपकी सब बातें मनयढ़्ंत ही हुआ करती हैं । 
संज्ञा श्ली० कोरी कल्पना । कपोरू-कल्पना । जैसे,--यह सब 
आपकी मनगढ़ंत है । 
मनचल्ञा-वि० [दहिं० मन + चलना] (१) घीर । निडर । जैसे,---मन- 
चला सिपाही । (२) साहसी । हिस्मतवाढा। (३) रसिक । 
मनचाहता-वि० [ हिं० मन +- चाहना ] [| ज्ली० मनचाहती ] ($ ) 
जिसे मन चाहे । प्रिय । ( २ ) सन के अनुकूछ । यथेच्छ । 
मनचाहा-वि० [| हिं० मन +चाहना ] [ हछलौ० मनचाही ] इच्छित । 
अभिलूषित । द 
मनचीता-वि० [ द्विं० मन-+ चेतना ] [ खो० मनचीती ]-मनचाहा । 
० सैनभाया । मन में सोचा हुआ। उ०--( क ) चर डर 





मनजात .... सखपतचन् नसनलन्नम्ल्ल्ज््- 


शच्छ८. 


मनमोहन: 






. बिसरेड बढ़ेड उछाह | मनचीते हर पाया नाह हुए 
( ख ) मेरे मन को दुख परेहरों । मनचीतो कारज सप 
करी ।--छछ | (ग) पूरों जद॒पि भयो नहीं मनचीत्यो रत 
नाई ।--लक्ष्म्णासह । 

मनजात-संज्ञा पुं० [ हिं० मन + ४० जात ] कामदेव । 3०--मन* 
जात किरात निपात किए । झूग छोग कुओग सरे न [हैये । 
तुलसी । 
मनतोरबा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पक्ष। । 
मसनन-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) विचार । चितन । सांचना । (२) 
भरी भाँति अध्ययन करना । (३) वेदांत शाखालुसार सुने 
हुए वाक्‍्यों पर बार बार विचार करना और प्रश्नोत्तर वा 
शंका समाधान द्वारा उसका निश्चय करना । 
मननशील-वि० [ सं० मनन + शील ] जो किसी विषय पर बहुत 
अच्छी तरह विचार करता हो । विचारशीरू । विचारवान्‌ । 
मननाना-क्रि० अ० [ मन्‌ मन्‌ से अनु० ] गुंजारना । गूजना 
उ०--मननात भोर भूषण अमोल झतननात झबा झलान 
सरसे ।--गुमान । 
मनवांछित-वि० दे० “मनोवांछित” । उ०--जागी महरि पुत्र 
समुँख देखेड आनंद तूर बजाई। कचन कलूस हेम हज क्‍ 
चंदन भवन लिपाई । दिन दुसहीं ते बरसे कुसुर्मान फूछान 
गोकुल छाई । नंद कहे इच्छा सब पूजी मनवांछित फल पाई । 
“सुर । द 
मनभाया-वि० [ हिं० मन+भाना ] [ री० मनभाई ] जो मन को 
भावे | जो भच्छा छगे । मनोनुकूछ । ड०--(क) सूरदास 
प्रभु रसिक शिरोमणि कियो कान्‍्ह ग्वाकछिनि मन भायो ।-- 
_ सूर। ( ख ) ख्याल सन भाय कहूँ करिके गोपाल घरे आये 
अति आलरूस मढेईं बड़े तरके |--पश्माकर । (ग ) करत 
सुद्दाय सुहाय मनभाय वर पाय सबे करे चतुराई अधिकाय 


अधिकात है ।--अताप । ( घ ) आतुर छें पिय केलि करी 
सुभरी निज अंक करी मन भाई । 


मनभावता-वि० [ हिं० मन +भानता ] [ खो० मनभावती ] (१) जो 

मन को सा छगता हो । (२) प्रिय । प्यारा | ड०--रूप- 

 बंत जस दरपन धन तू जाकर कंत । चाही जैस मनोहर 

मिला सो मनभावंत ।--जायसी । (ख) कहि पठई मनभा- 

वती पिय आवन की बात । फूली ऑगन में फिरे ऑगन 

. अंग समात ।--बिहारी । (ग) मोहिं तुम्हें न उन्हें न इन्हें, 
मनसावती सो न मनावन ऐहै ।--प्माकर । 








मनभावन-वि० [ हिं० मन + भाना ] (१) मन को अच्छा छगने- 


_ बाछा | उ०--चरण घोइ चरणोदुक छीनो माँगि देडेँ मन- 
भावन । तीन पैड वसुधा हों चाहों परणकुटी को छावन।--- 
_.. सूर (२) आय । प्यारा । ड०--(क) भले सुदिन भये पूत 









मनमंत#-वि० दे० 
मलमति-वि० [ हिं० मन + मति ] अपने मन का काम करनेवारा । 


मनमथ-संज्ञा पुं० दु० ५... 
भनमानता-वि० [ हि० मन + मानना | सनमाना । सनचाहा। 






भजरावन रे । जुग जुग जीवहु कान्ह सबही मनभावन | ; 


रे ।--सूर । (ख) केशवदास सुंदर अवन मजसुद्री के 

मानो मनभावने के भावते भवन हैं ।--केशव । (ग) श्र 

भेरि निशान बाजहिं नर्चाई छुछ सुहावनों। भाट बाल 
- विरद नारी बचन कहें मनभावनी ।--छूर । 


६६ 53... 


संसते 


स्वेच्छाचारी । उ०*-भाई, ये मनमात हांना अच्छा नहीं 
किसी की बात भी सान लेना चाहेएु ।-श्रद्धाराम । 
'सन्‍्मथ | 


मनोवांछित । उ०--सब ग्वालों ने प्रसन्न हो निधडक 
फूल तोड़ मनमानती झोलियाँ भर कीं ।--लब्लू । 
मनमाना-वि० [हिं० मन + मानना | [ छ्ली० मनम।नों ] (१) जिसे 
मन चाहे | जो मन को अच्छा छगे | ड० --तुछलसी वदेह 
की सनेह की दसा सुमिरि, मेरे मन माने राउ निपट सयाने 
हैं ।--.तुछूसी । (२) मन के अजुकूछ । मनोनीत । पसंद । 
उ०--पाछने आन्यो, सर्बाह आंते मन मान्यों, नींकां सा 
दिन घराइ, सखिन मंगल गवाह, रंगमहरू में पौद्यो है 
कन्हैया ।--घूर । (३) यथेच्छ । इंच्छानुकूछ । मनचाहा। 
जैसे--आप किसी की ब(त तो मब्नते ही नहीं । हमेशा 
मनमाना करते हैं । 


मनजुखी-वि० [हिं० मन+ मुख्य | मनसाना काम करने 


वाला । स्वेच्छाचारी । उ०--गुरु द्वोही ओ मनझुखी नार। 
पुरुष विचार । ते नर चौरासी अ्र्महिं जब छांगे शांश ददन 
कार ।--कबीर । 

मनछुटाव-संज्ञा स्ली० [ हिं० मन न मार ] मन में भेद पड़ना । 
मन मोटा होना । वेमनस्थ होना । 

क्रि० प्र०--पड़ना ।-“होना । 

मनमोदक-संज्ञा पुं० [ हिं० मन + मोरक | अपनो प्रसन्नता के लिये 
बनाई हुईं असंभव या कल्पित बात। मन का छड॒डू । उ०- 
वुथ! मरहु जान गांल बज्ाइ। मन मादकान्ह के भूल 
बुताई ।--तुलसी । 

मनमोहन-वि० [ हिग्मन + मोहत ] [ ल्ोौ० मनमोहनी | (१) 
मन को मोहनेवाला । मन को छुमानेवाला । चित्ताकपेंक | 
सुग्घ कारक । 35०>रूप जगत मनमोहन जेाह पद्मावात 
नाजँ । कोटि दुरब तुहि देहों आनि करेंस इक ठार्ड 
जायसी । (२) प्रेय । प्यारा । 

. संज्ञा पुं० (१) श्रीकृषष्णचद्ध का एक नाम । उ०--मन- 

मोहन खेलत चौगान । द्वारावती कोट कंचन में रच्यों रुचर 

मैदान ।-सूर । (२) एक मर्तत्रक छंद का नाम जिसके 

प्रत्येक चरण में चौदह माज्राएँ होती हैं, जिनमें से आत्म 

तीन माजाओों का छघु होना आवश्यक है | उ०--टठंमाई 




















मनमोजी र्् 


मन) 





निहोरे खुले करम। तुमही भजे पावही धरम । (३) एक 


प्रकार का सदाबहार वृक्ष जो बरमा, जावा आदि 


के, कप का 
दशा से 


होता है । यह सीधा ओर ऊँचा होता है। इसकी लकड़ी 


साफ होती है ओर इस पर रंग खूब खिलता है। इसके 


ग सुर्गेष् कक से निका व | ! 
फूल बहुत खुगाधत हांत है (जनसे इतर नकाछा जाता ६ |. 


इस इतर को इलंग कहते हैं 


ओर यूरोप सें इसकी बहुत _ 


खत होती है। इसे अब लोग बंगाल में सी बागों में लगाते 


हैं। यह बीजों से उगता है । 


मनमोीजी-वि० [ हिं० मन+मौज ] सन की मौज के अनुसार । 


काम करनेवाझा । मनसाना कास करनेवारा । 
मन रंज#-वि० [हिं० मन + रंजना ] मनोरंजन करनेवाला । महो- 
रंजक | उ०--तुमसों कीजे मान क्यों बहु 


नाहक सन 


रंज । बात कहत यों बाल के भरि आये दग कंज | 
मतिराम । । 
मनरंजन-वि० [ हिं० मन+रंजना! ] सनोरंजन करनेवारछा । . 


मन को प्रसन्न करनेवाला । सनोरंजक । ड०--(क) नंगी 
री सज॒ चरण कमछ पद जहँ नहिं निशि को त्रास | जहँ 
बिु भानु समान प्रभा नख सो वारिज् सुख-रास । जिहि 
किजल्क भक्ति नव लक्षण काम ज्ञान रस एक | निगम 
सनक झुक नारद झारद झुद्रि जन झूंग अनेक । शिव बिरंचि 
खंजन सनरंजन छिन छिन करत प्रवेश । अखिल कोश तह 
बसत सुकृत जन परगट श्याम दिनेश | सुनि मधुकरी 
भरम तजि निर्भय राजिव वर की आस। सूरज प्रेम सिंधु में 
प्रफुलित तहँ चकि करे निवास |--सूर | (ख) थिरकृत 
सहज सुभाव सों चछत चपल गत सैन । सनरंजन रिझवार 
के खंजन तेरे नेन |--रसनिधि । 
संज्ञा पुं० दे० “मनोरंजन? |... 
मन लाइु%-संज्ञा पुं० दे० “मनमोंदक | उ० 


. » सो देखहु चित चेत ।--सूर । 
मनवा[-संज्ञा पु० [ देश० | नरमा | देव कपास । रामकपास । 

मनवाना-क्रि० स० [ हिं० मानना का प्रेर०] मानने का प्रेरणाथेक 
रूप । मानने के लिये प्रेरणा करना । किसी को मानने में 
प्रवृत्त करना । 
भावते भावती को मनवायों ।--रघुनाथ । 
क्रि० स० [ हिं० मनाना ] मनाने का काम दूसरे से कराना। 
दूसरे को मनाने में प्रवृत्त करना । 

मनशा-संज्ञा ख्नी० [ अ० | (१) इच्छा । विचार । इरादा । (२) 
तात्पय्यं । मतरूब । अथ । 

मनसना#-क्रि० स० [हिं० मानस, से० मनस्यन ] (१) इच्छा 
करना । विचार करना । इरादा करना। छ%?७-र्ईक) 
मंघर जो सनसा मान सर छलीन्द कमछ रस आय । घुन 

ब्भ्र 





- धर्म अर्थ कामना 
सुनावत सब सुख मुक्ति समेति | काकी भूख गईं मन छाड्ू 


उ०--भावत ही की सखी सो भट्ट मम 
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+४०्यलादाजअाद:पआ एप प्पपफदवदयायदपा: एस आआ0 


हियाव न के सका झूर काठ तस॒खाय |--जायसी । (ख) 
पवन वाँच अपसरहिं अकासा। मनसहि जहाँ जाहि तहँ 
बासा ।--जायसी (ग) याही ते झाल रही शिशुपालहि । 
सुमिरि पछताति सदा वह सान भंग के कालहि | दुलहिनि 
कहति दोरि दीजहु द्विज पाती नंद के छालहि। वर सुबरात 
बुलाई बड़े हित सनसि मनोहर बारूहि +--सूर । (२) 
संकल्प करना | दृढ़ निश्चय या विचार करनां। उ०«७+« 
जोई चाहे सोई छेइ मने नहिं कीजे यद शिव के चढ़ाइबे 

हि ! (३ ) हाथ में जल 


को सनसयो कमल है +-+रघुनाथ 
दान करना । 
उ०-- पका मतो 


लेकर संकल्प का मंत्र पढ़कर कोई 

(१) पद | स्थान 

करि मल्िच्छि सननसब छोड़ि मका के मिसि उत्तरत दरि- 
याव हैं ।--भूषण । 


के 
या०--मनसबदार | 


सभन्तसबंदा[रझसक्षा पु 


संचला-सज्ञा | [9 सं० 


॥ 


(२) कर्म । कास | (३) अधिकार । (७) दुत्ति । 

| ऋ० | बह जो कैसों मनसब पर हो। 

उच्चपदस्थ पुरुष । भोहदेदार | ड००-मसन का कहां हैं 

मतंगनि के साँगिबि को सनसबदारति के मन छलकत 

हैं ।--मतिराम । मा 

] एक देवी का नाम। इराणानुसार यहे 

जरत्कारु मुनि की पत्नी ओर बास्तीक की माता थी तथा 
कश्यय की पुत्री ओर वासुकी की बहिन थी । 

संज्ञा ख्ली० [सं० मानस वा तर | (१) कामना । इच्छा । 

ड०--( के > तन सराय मन पाहरू मनसा उत्तरी जाय । 

कोड काहू को है नहीं सब देखे ठोंक वज्ञाय ।--कबीर । 
(ख) छिवन रहै नेंदलाल इृहाँ बिचु जो कोड कोटि सिखावे । 
सूरदास ज्यों सन ते सनसा अनत कहेँ नहिं जावे [सर । 
(२) संकल्प । अध्यवक्ताय । इरादा । उ०--(क) देव नदी 
कहँ जोजन जानि किए मनसा कुछ कोटि उघारे ।--तुल्सी । 
(ख) मानहुँ मदन दुंढुभी दीन्ही । मनसा विश्व विजय कह 
कीन्‍्ही |--तुरूसी । (३) जमभिलापा। सनोरथ । उ०--(क) 
मनसा को दाता कहै श्र॒ति प्रश्ु प्रवीन को ।॥--तठुछसी । 
(ख) कहा कमी जाको रास घनी। मनसा नाथ मनोरथ पृरण 
सुख-निधान जाको मौज घनी ।--खूर । (४) मन । उ००-- 
(क) विफल होहि. सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोह निरत 


पन्‍न्‍्ककक साय ता. 


तो पु के |] 


सनसा के ।--तुलूसी । (५ ) बुद्धि ! ड०--युगल कमर _ 


सों मिलत कम युग घुगछ कमर ले संग । पाँच कम्तल 
संधि युगल कमर रूखि सनसा भई अपंग ।--घर । (६) 


अशिप्राय । तात्पय्य । प्रयोजन | उ०--प्रश्ु सननसहिं छव- 


लीन मनु चछत बाजि छबि पाव। भूषित डड़्गन तड़ित 
घन जनु वर बरहि नचाव ।“-तुरूसी । 
वि० ( ६ ) मन से उत्पन्न । ( २) संत का । उ०--धर्म 


कक 

















मनसानां 


की मकर हे न __ 8 ुंिफकिःज++++ डस अक्‍अक  अन्ज"४ 





२६५० मनहँ 


. _ विचारत मन में होई। मनसा पाप न छागत कोई “हर । मनसेधू [-संज्ञा पुं० [ सं० मनुष्य ] पुरुष । आदमी । 


क्रि० वि० मन से । मन के द्वारा। ड०-मनसा वाच 
. कर्मणा हम सों छाँडहु नेहु॥ राजा को चविपदा परी तुम 
.. घिनकी सुघि लेहु केशव । 
हर, सैज्ञा पुं० दे० “मी” 
सनसांना-क्रि० अ० [हिं० मनसा| उमर में आना। तरंग में आना। 
क्रि० स० [ हिं० मनसना का प्रेर० | सनसने का काम दूसरे 
से कराना । संकव्प का मंत्र आदद पढ़कर या पदाकर दूसरे 
दान आदि कराना । 
भनसा पंचमी-संज्ञा स्ली० [ सं० | आपषाद की कृष्ण पंचमी । इस 
दिन मनस। देवी का उत्सव होता है। 
मनसायना-वि० [ दिं> मानुस र मनुष्य + आयन (अत्व०) | (१) 
वह स्थान जहाँ मन-बहलाव के (छये कुछ छाग हाँ। 
मुह[०--मनसाथन करना या रखना वात चीत आदि 
द्वारा इस प्रह्मार किसी का मन बहलाना जिससे उस अक्े 
होने का कष्ट न जान पड़े । 
(२) मनोरम स्थान । गुलजार । 
भनसिन्न- संज्ञा पुं० [ से? ] कामदेव । 
मनसूख-वि० [॥० ] (१) जो अप्रामाणिक ठह॒रा दया गया हा । 
अतिवर्तित । जैसे--डिगरी मनसूख कराना । (२) परेत्यक्त । 
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व्यागा हआ। जैसे--हमने वहाँ जाने का इरादा मनसूख 


र दिया । 
मनसूखी-संज्ञा खी ० [ ० ] मनसूख होने का भाव या क्या । 
मनसूबा-संज्ञा पुं० | अ० (१) युक्ति । आयोजन। ढंग | ड०--- 
(क) अब कीजै कैसा मनसूबा । हैं हैरान सीगरे सूबा ।-- 
छाछू । (ख ) छंक की विशालता के उरज उतंग भये रंग 
कवि दूलह है तेरे मचसूबे को |--दूरूह । 
क्रि० प्र०--करना ।--ठानना ।-+होना । 
मह[०--मनसूबा बाँवना ८युक्ति निकालना । ढंग सोचना । 
उ०--जउसने पक्का मनसूबा बाँचा था कि यदि छड़ाई हो तो 
आप धनुष वान छेके हाथी पर फोज के साथ जावे ।---शिव- 
: असाद । क्‍ द 
. (३) इरादा । विचार । उ०--शकंटार अपने मनसूबे का 
ऐसा पक्का था कि शत्रु से बदला लेने की इच्छा से अपने 
प्राण नहीं त्याग किये ।--ह रिश्वद्र । 
मनसूर-संज्ञा पुं? [ ० ] एक प्रसिद्ध सुसलूमान साधु जो 


संत का आचाय्य॑ सानः जाता हु | यह नया शताबडर स 


..बैज्ञानगर में हुलेन हछाज के घर उलन्न हुआ था। यह 

“अनलहक” अथांत 'अह ब्रह्मास्स” कहा करता था | 
बगदाद के खलीफा मकततदिर ने इसे इस्लाम घस का विरोधी 
समझकर सन्‌ ९१९ ईंस्वी में सूली पर चढ़ा दिया और 
. इसके शव को भस्म करा दिया था-। 2) 


गन ल्‍ 


स्नरूक-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] मन का अब्पार्थक रूप । इसका प्रयोग 
समस्त पर्दों में देखा जाता है। जैसे--अन्य मनस्क । 

मसनस्कांत-वि० [ सं० ] (१) मनोनीत । मन के अनुकूल । (२) 
प्रिय । प्यारा । 

.. संज्ञा पुं० मन की अभिराषा । सनोरथ । क्‍ 
मसनसकाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सन की अभिकाषा । मनोरथ । 
मनसस्‍्ताप-संज्ञ पुं० [ सं० ] ( $ ) मनःपीड़ा । आंतारेक दुःख । 

(२) अनुताप । पश्चात्ताप । पछतावा । 


+ 


| मनस्ताल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हरतारू.। (२) ढुगा देवी के 


सिंह का नाम । 
मनस्तोका-संज्ञा खी ० [ सं० ] दुर्गोज्ी का एक नाम । 
मनस्विनी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१ ) स्कडु' ऋषि की पत्नी का 
नाम । ( २ ) प्रजापति की एक स्त्री का नाम जिससे सोम 
की उत्पत्ति हुईं थी 
मनस्वी-वि० [ सें० मनसिित्‌ ] [ ख्लो० मनस्वरिनी ] ( १ ) श्रेष्ठ मन 
से संपन्न । बुद्धिमान । उच्च विचारवाला । (२) मनमोजी । 
स्वेच्छाचारी । 
संज्ञा पुं० शरभ । 
मनहंस-संज्ञा पुं० [ हिं० मन नं ] पंद्रह अक्षरों के एक वणिक 
छुंद का नाम जिसके प्रत्येक चरण सें सगण, फर दो जगण 
फिर भगण और अंत में रगण होता है (सजजभर) 
इसे मानसहंस भी कहते हैं । उ०--बिरहीन को परुखात 
हो यहि नाम सों। यहि ते पछाश प्रसिद्ध हो गति वाम 
सों । कछु फूल छागत लाल हैं तेहि हेतु सो । इस देखे के 
मी पुरंदर चेत सों । ई 
मनहर-वि० [ हिं० मन+हरता वा सं० मनोहर | सन हरनेवाला । 
मनोहर । “ 
संज्ञा पुं० घनाक्षरी छंद का एक नाम । दें० घनाक्षरी 
मनहरणा-संज्ञा पुं० [ ढिं०ग मन +दरण ] (५ ) मन हरने को क्रिया 
वा भाव । (२ ) पंद्रह अक्षरों का एक वॉणक छद जिसके 
प्रत्येक चरण में पाँच सगण होते हैं ।. इसे नलिनी और 
अमरावली भी कहते हैं। उ०--हुजन की हएन विरधाप- 
नोई करे पर गुण लोप होत इक मोतिन को हारही । 
वि० मनोहर । सुद्र । 
मनहरन+#-संज्ञा पुं० दे० “मनहरण  । 
[ क्वी० मनहरनी ] सन हरनेवाछा | उ०-- जद॒पि 
पुराने बक तऊ सरवर नपट कुचाल । नये भये तु कहा भये 
ये मनहरन सरारू ।-“बहारी । . 
मनहा[र-वि० दे० “मनोंहारी 
मनहार-वि० दे० “मनोहारी । 
मनहूँ #-अव्य० हिं० मानना या मानों ]. मानों । जैसे । यथा। 














मनहूस 





(जिक-+क»५..७५७३०-- ०. अमल न कक मै बल की 


उ०-+(क) चाहहु सुनइ राम गुन गृढा। कील्‍न्हहूँ प्रश्न 
. मनहुँ अति मूदा ।--हुलूसी । (ख) पंडित अति सियरी 
पुरी मनहुँ गिरा गति गूद । सिहनि युत जलु चंडिका मोहत 
। मसूद अमृढ़ ।--केशव । 
मनहूस-वि० [अ० ] (१) अशुभ । बुरा 





जैसे--- उँंग लिया । 


श्दड रे 


श्फ 


+7८* 4 < &  # #/* नेक भन्ले# 3 खाल व इले > 5 


नल पतन विक्षनापहका खपत पका पा 


तोड़ना बहुत मनहूसत॒ है। (२) अंग्रेय-द्शन । जो देखने : 


में बेरौनक जान पड़े | जैसे--वाह 


है | (३) सुस्त । आरूसी । निकम्मा । 
मना-वि० 
वर्जित 





किया हुआ 
विशेष--इस अर्थ में इस शब्द का अयोग केवल विधेय रूप 


क्या मनहूस सूरत 


[ अ० ] (५) जिसके संबंध में निषेघ हो । निषिद्ध । . 
जैसे--मनुजी के धर्मशाख्र में पासा खेलना 
मना है। ( २) जो कुछ करने से रोका गया हो | वारण 


' मनार-संज्ञा पुं० दे 
. सनाल-संज्ञा पु० | इंश9० | 


में होता है । नैसे--“यह काम सना है”। यह नहीं कहते-- 


“मना कास न करना चाहिए ।” 
... (३) अनुचित । नामुनासिब । 
मनाई-संज्ञा स्री० दे० “मनाही” । 
मनताकू-वि० [ सं० ] (१) भल्प । थोड़ा । मंद । 
मनाक, मनाग-वि० [ सं० मनाक्‌ ]) अप | थोडा। ज़रा सा। 





उ०-- क ) टदृटत पिनाक के मनाक दास रास से ते नाक . 


(अ्राकषात22२+पतक-<का क्रय अत न्‍कदक सम कप+-- 


४६०२७: ६६; >>: 


उ8क «8 आप 


बिच्चु भये भ्गुनायक पलक में |--तुझूसी । ( ख ) दाहिनों 
दियो पिनाकु सहमि सयो मनाकु सहाव्याल्ू विकुछ बिलोकि 
जनु जरी है ।--तुरूसी । (ग) अस्थि मात्र होड रहे सरीरा । । 


तद॒पि मनाग सनहि नहिं पीरा |--तुलूसी । 

मनाका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] हथिनी । 

मत्रादो-संज्ञो स्ली० दे० “सुनादी” । 

मनाना-क्रि० स० [ हिं० मानना का प्रें० ] (१) दूसरे को मानने 
पर उद्यत करना । यह कहलवाना कि हाँ कोई बात ऐसी 
ही है। स्वीकार कराना। सकरवाना। (२) जो अप्रसन्न 
हो, उसे संतुष्ट या अनुकूछ करना । खझठे 
करना । राज़ी करना । जेसे-वह झूठा था; 
लिया । 3०--(क) सो सुकृति सुचि मंत सुसंत सुसील 
सयान सिरोमनि स्व । सुर तीर्थ ताहि मनावन आवत्त 
पावन होत है तात न छे ।-तुझूसी । (ख) मोहि तुम्हें न 


नहें न इन्हें मनभावती सो न सनावन आइहे |-- 


प्माकर । (३ ) अप्रसन्न को प्रसन्न करने के [लिये अनुनय 
विनय करना । झूठे हुए को असन्न करने के लिये मीठी मीठी 


बातें करना । मनुहार करना । उ०--( के ) जैसे आब तेसे 


.__साधथि सोंहनि मनाई छाईं तुम इक मेरी|बात एसी बिसरेयो 
ना ।--पद्माकर । (ख) केतो मनावे पार्ड परि केतो मनावे 
रोह । हिंदू पूने देवता तुरुकन काहुक होंइ ।--कबीर । 





हुए को असन्न | 
हमने सना 


,  (ग) लाज किये जो पिय नहिं पार । तज्ञों छाज् कर जोरि 


4७ हरपनवकलकनन “जल माफ तक + 


मनी 


पा -९७; १ कैकवाराय3:००३५::। 


मनांऊँ.।--जायसी ।(४) देवता आदि से किसी काम के होने 
के लिये प्राथना करना। उ०-(क) यह कहि कहि देवता मना- 
वति । भोग समग्नी घरति उठावति ।--सूर । (ख) सुकृति 
सुमिरि मनाइ पितर सुर सीस ईंस पद नाइ के। रघुवर कर 
धलु भंग चहत सब अपनों सो हित चित छाइ कै।-तुझसी । 
(५) प्रार्थना करना । स्तुति करना । ( के ) तुम सब सिद्ध 
मनावहु होइ गणेश सिध छेहु। चेला को न चलावे मिले 
गुरु जेहि भेड ।-जायसी । ( ख ) ताके युग पद कमल 
मनाऊँ । जासु कृपा निरसर मति पाऊँ |--तुझसी । (ग) 
करी प्रतिज्ञा कहेड भीष्म सुख पुनि पुनि देव मनाऊँ। जो 
तुम्हरे कर दर न गहाऊँ गंया-सुत न कहा ऊँ ।-सूर ! 
“प्ीनार 

एक अकार का चकर जो शिमले की 


इसके सुंदर परों के लिय्रे इसका शिकार 





किक 


ओर होता है । 
किया जाता है । 

मनावन-पंज्ञा पुं० [हिं० मनाना] ( १ ) मनाने की क्रिया । (२) 
रूठे हुए को प्रसन्न करने का काम । (३) मनाने का भाव । 

मनावो-संज्ञा स्ली० [ सं० ) मनु की स्त्री का नाम । 

मनाही-संजा स्ली० [ हिं० मना ] न करने की आज्ञा । रोक । 
अवरोध । निषेध । उ०--मुकरंर तादाद से जियादा जमीन, 
गाय-बैछ बकरी रखने की मनाही थी ।+-शिवप्रसादु । 

मनि-संज्ञ ख्ी ० दे० “मणि” । 

मनिका(-संज्ञा स्ली० [ सं० मण ] मारा सें पिरोया हुआ दाना । 
गुरिया। दाना । उ०--माला फेरत चुग गया गया न सन का 
फेर। कर का मनिका छोड़िके मत का सनिका फेर |-कबीर । 


। मनित-वि० [ सं० ] जात । उत्पन्न । 
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कक 


मनिधर#-संज्ञा पुं० दे० “मणिधर” । 

मन्तिया-संज्ञा क्ली० [ सं० मारेक्य, हिं० ।) (१ ) गुरया । 
सनिका। दाना जो माल्य में पिरोया हो । (२) कटी । सारिया । 
माला । उ०--हों करि रही कंठ में मनियाँ निर्गुन कहा 
रसहि ते काज। सूरदास सरगुत्त मिल मोहन रोम रोस सुख 
साज़ ।-सूर । 


7 
सा 


प्र« ] ( $ ) देदीप्यमान । 


मनियार+#-वि० [ दिं० सण + आर 
उज्बछ । चमकीछा । (२) दर्शनीय । शोसायुक्त । स्वच्छ । 


रॉनकदार । सुहावता । उ०--बंन कुसुम्तित गिरगन सनि- 
यारा । खबहि सकुझछ सरितामसूत धारा तुलसी । 
मनिहार-संज्ञ पुं० [ हिं० मणिकार प्रा० मनियर | [्ल० मनिहारिन] 
चूड़ी बनानेवाला | चुड़्हारा। 
मनी#-संज्ञा ख्ी० [ हिं० मान - अभिमान |] अहंकार | ड०--(क) 
हो ये मो ऐसेही अजहँ गये राम सरन पारहार मनी | 
भ्ुज्ञा उठाइ साखिसंकर करि कसम खाइ तुलसी भनी ।--- 


तुलसी । (ख) मति समान जाके सनी नेक न आावत पास | 


फल 





भनी आर ५६७५२ 
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रसतनिधि भावक करत है ताही मन मे बास ।«-रसोनाच । 
. ३६ संज्ञा खी० (३) दे० “मणि” । (२) वीय्ये । 
मनी आहडेर-संज्ञा पुं० [अं०] रुपए की हुंडी जो किसी के रुपया 
5... चुकाने पर एक डाकखाने से दूसरे डाकखाने में इसालय 
. ओज्ी जाती है कि वह वहाँ के किसी मलुष्य को हुंडी में 
_छिखी;रकुम चुका दे । एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया 
 श्रायः लोग इसी प्रकार डाकखाने की मारफ़्त भेजा करते हैं।. 
क्रि० प्र०>--आना ।--जाना “भेजना । 
द मनीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऑँज्न । 
भनीरते-सेज्ा खी० [ देश० ] मोरनी 
प्रमीया-संज्ञा स्ली ० [सं०] (१ )बाद्ध। अक्ल । (२) स्तात। भशसा। । 
मनीषिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] बुद्धि । मनीषा । 
मनीषित-वि० [ सं० ] मनोभिऊषित । वांछित । 
मनीषिता-संज्ञा खी० [ सं० ] बुढ्मित्ता । बुद्धिमानी । 
मनीषि-बवि० [ ८० ] (१ ) पंडित । ज्ञानी । (२) बुद्धिमान्‌ । 
मेघावी । भक्कुमंद । द 
मनु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ब्रह्मा के पुत्र जो मलुष्यों के मूल पुरुष 
माने जाते हैं । 
विशेष--चेदों में मनु को यज्ञों का आदि ग्रवतंक लिखा है। 
ऋग्ेद में कण्व और अन्नि को यज्ञ-प्रवत्तेन में मनु का 
सहायक छिखः है । शतपथ ब्राह्मण में छिखा है कि मनु 
एक बार जलाशय में हाथ घोते थे; उसी समय उनके हाथ 
. में एक छोटी सी मछली आईं । उसने मनु से अपनी रक्षा | 
की प्राथंवा की और कंहा कि आंप सेरी रक्षा कीजिए; मैं 
आपकी सी रक्षा करूँगी । उसने मनु से एक आनेवाली 
कं बाद की बात कहीं और उन्हें एक नाव बनाने के 
लिये कहा। मनु ने उस मछली की रक्षा की; पर वह 
मछली थोड़े ही दिनों में बहुत बड़ी हो गईं। जब बाढ़ 
आईं, तब मनु अपनी नाव पर बैठकर पानी पर चले और 
अपनी नाव उस मछली की आड़ में बाँध दी। मछली 
उत्तर को चली ओर -हिमाछय पर्वत की चोटी पर उनकी 
. नाव उसने पहुँचा दी। वहाँ मनु ने अपनी नाव बाँच 
दी। उस बड़े ओघ से अकेले मनु ही बचे थे। उन्हीं से 
फिर मनुष्य जाति की वृद्धि हुईं । ऐतरेय ब्राह्मण में मनु के 
- अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का विभाग करने का वर्णन 
... मिलता है। उससें यह भी लिखा है कि उन्होंने नांसानेदिष्ठ 
. को अपनी संपत्ति का भागी नहीं बनाया था। निघंदु में 
धसनु' झब्द का पाठ चस्थान देव-गर्णो में है और वाजसनेय 
_ संहिता में मनु को प्रजापति लिखा है । पुराणों और सूर्य्य 


_जतकश/ अकम। 



























: चौद॒ह मनुओं का अधिकार होता है और उनके अधिकार- 


: “/ क्रारू को मन्वंतर कहते हैं। चोदह मनुओं के नाम ये हैं 











सिद्धांत आदि ज्योतिष के ग्रंथों के अनुसार एक कप में |. 


मनुष 





(१) स्वायम । (२) स्वारोचिष । (३)उत्तम । (४) तामस । 
(५) रैवत । (६) चाझ्लुष । (७) वैवस्वत । (८) सार्वाण । 
(५९ ) दक्ष सावर्णि । ( १० ) ब्रह्म सार्वाण । (११) धर्म 
सावर्णि । ( १२ ) रुद्र सावर्ण । (१३) देव सा्वाण औौर 
( १४ ) इंद्र सा्वर्णि । वर्तमान मन्वंतर वैवस्वत मनु का. 
है। मनुस्मति में मनु को विराट का पुत्र लिखा है और मनु 
से दस प्रजापतियों की उत्पत्ति लिखी है ।(२) विष्णु । (६) 
अंतःकरण । मन | ( ४ ) जैनियों के अनुसार एक जिन का 
नाम । ( ७) क्ृष्णाश्व के एक पुत्र का नाम । (६) मंत्र । 
(७) वेवस्वत मनु । (८) अभि । (९) एक रुद्र का नास | 
(१०) १४ की संख्या । (११) ब्रह्मा । द 
संज्ञा खी ० (१) मनु की खी । मनाबी ।- (२) बनसेथी का 
साग | एका । द 
अव्य० [ हिं० मानना ] मानों | जैसे । उ०--( के ) रतन 
जड़ित कंकण बाजू बंद नगन सुद्विका सोहे । डार डार मनु 
मदन विटप तरू विकच देखि मन मोहे ।--स्ूर । (ख) 
मोर सुकुट की चंद्रिकन यों राजत नँदनंद | मनु ससि रेखा 
की अकस किये सिखा सत चंद ।--बिहारी । 
मनुओं [#-संज्ञा पुं० [ हिं० मन | सन । ड० --(क) मनुओं चाह 
देख और भोगू। पंथ भुराइ विनासे जोगू ।--जायसी । 
(ख) चंचल मनुओँ दुहूँ दसि घावत अचल जाएह ठहरानों । 
हु नानक यहि विधि को जो नर मुक्ति ताह तुम माना । 
--तेगबहादुर । 
संज्ञा पुं० [ हिं० मानव ] मन्ुष्य् ॥। उ०--खाय पकाय लुटाय 
ले ऐ मनुओँ मेजवान । लेना होय सो लेह् ले यही गोइह 
मेदान ।--कबीर । द 
संज्ञा पुं० [ देश० ] देव कपास । नरमा । मनवों । 


मनुग-संज्ञा पुं० [ सं० | फ़ियन्नत के पौच्र और चुतिमान्‌ के पुत्र _ 


का नाम । 
मलुज-संज्ञा पुं० [ सं० ) [खी० मनुजा, मनुत्री | सनुष्प । आदमी । 
मनुजात-वि० ६ सं० ] मनु से उत्पन्न । 
संज्ञ पुं० मनुष्य । आदमी ॥; 
मनुजाद-वि० [ सं० ] नर-भक्षक । मनुष्यों को खानेवाला । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] राक्षस । 
मनुजाधिप-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 
मनुज्येष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तलवार । (२) छाठी । 
मनुसुगल्सज्ञा पु० | स० ] मन्वतर । 
मनुश्ने्ट-सज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु ॥| 


क्यो तिन तुम्हें हम मनुष जानत नहीं जगतपितु जगत 
हित देह धांप्यों । करोगे काज जो कियो ना - कोड नृपति 


मनुष#-संज्ञा पुं० [ सं० मनुष्य ] (१) मनुष्य । आदमी ॥ उ०-- 


किए जस जाय हम दोष सारो |--सुर ।. (२) पति। 





ही 

| 

| 
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खाविद | ड०--माप मोर मनुष हैं अति सुन्नान। धंधा नाम जो मजु-प्रणीत हैं। कहा जाता है कि पहले ममुस्यति 

कूटि कूटि करे बिहान--कबीर । मे एक लाख इलोक थे। फिर उसका संक्षेप बारह हजार 

मनुषी-संज्ा स्ली० [ सं० ] सत्री । ' काका म कया गया आर अत को उसका संक्षेप चार हजार 
मनुष्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] जरायुज्न जाति का एक स्तनपायी प्रार्णी . इल्णेकों में किया गया | आज करू की मन॒स्थ॒ति में ढाई 
जो अपने मस्तिष्क या बुद्धि वह की अधिकता के कारण हजार से कुछ ही अधिक इछोक मिलते हैं। यह रूगु-प्रोक्त 

सब आणियों में श्रेष्ठ हे । आदमी । नर । । कहलाती हैं ओर इक्षमें बारइ अध्याय हैं। इसमें सृष्टि की 
विशेष-मजुष्य महाभूत कहा गया है। प्राचीन प्रं्थों में. उत्पात्त, सस्कार, नित्य जार नेमित्तिक कमे, आश्रम घर्स 

. सृष्टि के आदि में प्रायः सब जीव जंठुओं की उत्पत्ति एक | राजधर्म, वर्णधर्म, प्रयश्रित्त आदि विषयों का वर्णन है। 

साथ बताई गईं है। पर आधुनिक प्राणि-विज्ञान के जजु- इसके अतिरिक्त एक नारद ओकत मनु संहिता का भी पता 

सार मूल अणुजीबों से क्रमशः उन्नति ग्राप्त करते हुए . चलता है; पर वह पूरी नहीं मिक॒ती । मानव धर्मजझ्ाख । 

एक के पीछे दूसरे उन्नत जीव होते गए हैं। जैसे बिना. मसुहार-संज्ञा ख्री० | दिं० मान + इरना ।(१) वह वबिनती जो 








रोदवारे जीचों से रीदृवाछे अंडनज जीव हुए। फिर डन्‍्हीं कसा का सान छुड़ाने वा क्रोध शाति करके उसे प्रसन्न करने 
से जरायुज हुए । जरायुजों में सब के पीछे किंपुरुष वर्ग के. के लिये की जाती हैं। मनौआ। खुशामद | उ०--(क) 
बंदर या बनमानुस हुए। वनमानुसों ले होते होते अंत में . सारों सनुहरत भरी गारिड भरी मिठाहिं। वाकों अति अन- 
. मनुष्य हुए । वैज्ञानिकों ने मनुष्य को पाँच प्रधान जातियों खाहटां मुसुकाहट बिनु नाहि ।--बिहारी । (ख्र) तुम न 
में बाद है--(१) काकेशी, जिसके अंतर्गत आर्य और : बिहारी नेकु मानो मनुदारी हम पाये परि हारी अरु करि 
अछुर ( सामी ) हैं । (१) मंगोल ( चीन, जापान बादि : हारी नहियाँ ।--तोष । द 
. के पीले छोग )। (३) हव्शी । (४) अमेरिकन । ओर. सुहा०--किसी की मनुहार करना > विनती करना । खुशामद 
(७) मलाया ।... । करना। सनाना | उड०--(क) तुर्हरे हेतु हरि लियो अवतार | 
। पय्ये।०--माजुष । मनुज । मानव । नर । द्विपद । अब तुम जाइ करा सनुहार |---सूर । (ख्र) दसह रोष 
मनुष्यकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुरुषकार । उद्योग । प्रयत्न । । मरात न्ुगुपंत आंत नृपात निकर पयकछारी। क्‍यों सॉपेउ 
मनुष्यगति-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] जैद शाखाजुसार वह कर्म जिसके , सारंग हारि हिय करिहे बहु मनुहारी ---तुझसी । (ग) 
करने से मनुष्य बार बार मरकर मनुष्य ही का जन्म पाता । हत रुद्र मंच साह चार । अब हांर की कीजे मनु- 
है । ऐसे कर्म पर-खीगमन, सांस-मक्षण, चोरी आदि बत- हार ।--हूल्ल | (व) जो मेरों कृत मानह मोहन करि | 
लाए गए हैं । । लाओं सनुहारे । सूर रसिक तबहीं पे बदिहों सुरली सकी न 
मनुष्यता-संज्ञा स्नी० [सं० | (१) मनुष्य का भाव | आदमीपन । | संभार ।-सूर । (२) विनय | प्राथना। उ० ->(क) 
(२) दया भाव । चित्त की कोमलछता। झीलछ। (३) सभ्यता, | तापसा कर कहा पठवात नुपाने को मनुद्दारि । बहुरि तेद्टि 
. शिष्टता | व्यवहार ज्ञान | तमीज़ । आदु्मीयत । | वांघ आई काहह साधु कांड हितकार --तुल्सी । 
अनुष्यत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनुष्यता । आदमीयत । । (स) सबै करति मनुहारि ऊधों कहियो हो जैसे गोकुछ 
मनुष्यधर्मा-संज्ञा पुं० [ ० महुष्यपमन्‌ ] कुबेर । ... आंत ।-सूर । (३) सत्कार | आादर। उ०--सौां हैं किये 
मनुष्ययज्ञ-संज्ञा पुं० [ ० ] अतिथि का आदर सम्मान । अति- न सं हैं करे मनुहार करेहू न सूघ निहारे ।---केशव । 
-. [थियज्ञ | नृयज्ञ । मनुहारताऋत“क्र० स० [ हि? मान+दरना ] (३) मनाना। 
मलुष्यरथ-संज्ञा पुं० | सं० ] वह रथ जिसे मनुष्य खींचते हैं। खुशासद करना | ड०---(क) पूजा करेड बहुत मनहारी। 
नर-रथ । । बोले मो बचन बिचारो ।--सबर्छलासह । (ख) के पटुता 
मनुष्यराशि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] कन्या राशि |. । परवीन तिया मनुहरि बालू कहै मन माने ।--प्रताप । (२) 
मनुष्यलोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मत्यछोक । भू लोक । । विनय करना । प्राथता करना | उड०--निग्रहानुअह जो करे 


न मज अरबन 


मनुखाई “संज्ञा स्ली० [ हिं० मचुस+ आई ] (१) पुरुषा्थ । अरु देह आशष गार । सो सबे [सर मानि छीजे सबधा 
पराक्रम | बहादुरी । 3०---(क) साखा झूग के बड़ मजु- | मनुहारि ।--केशव । (३) सत्कार करना । आदर करना । 
- साईं । साखा तें साखा पर जाईं ।--तुरूसी । (ख) जो उ०--सुरभी ऐन कुंभ सम धारे। नंदिनि थेलु सरिस 
अस करे न तद॒पि बड़ाई । सुयेहि बधे कछु नहिं मजु- मनुहारे ।--मनन्‍्नालाल । (४) खुशामद करना । द 
साईं ।--तुलसी । (३) मनुष्यता । आदमीयत । | मनूरी-संज्ञा खी० [ अ० मुनोवर ] एक प्रकार की बुकनी जो " 
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 मनुस्खति-संज्ञा खी ० [ सं० ] धर्म शास्त्र के एक अखिद्ध अंथ का _... मझुरादाबादी कलई के बतेनों को उजका करने में काम, आाती 
| ७ ऊ 








| 


| .... है। यह घातुओं को गछाने को पुरानी घरियों को कूंटकर । 
.... बनाई जाती है । द 
सने-वि० दे० “मना” । (क) जानि नाम अजान लीन्हे नरक 
जमपर मने |--तुलूसी । (ख) शिव सुपूजन माँह मने करे 
... मनह सो अपकीरति सों भरे ।--गुमान । 
मनेजर-पंज्ञा पुं० [ ० ] किसी कार्य्याठ्य आदि का वह प्रधान 
अधिकारी जिसका काम सब प्रकार को व्यवस्था आर दुख 
.. रेख करना हो | प्रबधकत्ता । 
मनो)-अव्य० [ हिं० मानता ] मानों । जैसे । उ०--(क) मनो 
सर्व खीन में कामवामा । हनूमान ऐसी रखी रामरामी ।-- 
केशव । (ख) मकराकृत गोपाल के कुंडल सोहत कान । 
घस्यो मनों हिय घर समर ड्योदी छसत निसान |-- 
बिहारी । 
मनोकामना-संज्ञा ख्ी० [ हिं० मन+ कामना ] इच्छा। अभिराषा। 
मनोगत-वि० [ सं० ] जो मन में हो । मन में आया हुआ। 
दल | 
मनोगति-संज्ञा खी० [ सं० ] (१ ) मन की गांत। चत्त-द्वात्त । 
(२) इच्छा । आंतारंक अभीष्ट । खाहश । उ०-- किंतु 
विधिना की यही मनोगांत थी ।--हुगंशनदुनी । 
मनोगवी-संज्ञा खी० [ सं० ] इच्छा । अभिरुषा 
मनोगुप्ता-संज्ञा खी० [ सं० ] मैनसिल । 
' मनोगुप्ति-संज्ञा स्ली० [ सं० ] जैन शाखानुस[र मन को अशुभ 
प्रवृत्ति से हटाने की कक्रया वा भाव । 
मनोज-संज्ञा पुं० | सं> । कामदंव । सदन । 
सनोजव-वि० [ सं० ] (१) मन के समान वेगवान । 
वेगवान्‌ (२) पितृतुल्य । क्‍ 
संज्ञा पुं० (१) विष्णु । (२) अनिल वा वायु के एक पत्र का 
नाम जो उसकी शिवा नाम की पत्नी से उत्पन्न हुआ था। 
(३) रुद्र के एक पत्र का नाम | (४) एक तीर्थ का नाम । 
(७) छठे मन्वेतर से होनेवाले इंद्र का नाम । 
मनोजवा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) कलिहारी । करियारी । 
(२) माकडेय पुराणानुसार अंधे की एक जिछ्नडा का नाम । 
(३) स्कंद की माता का नाम । (४) क्रॉँच हीप की एक 
. नदी का नाम । 
मनोजवी-वि० [ सं> मनोजविन्‌ | संनोजव । अति वेगवान्‌ । बहुत 
तेज चलनेवाल[ 
मनोजवृद्धि-संजा स्ती० [ सं० ] कामदृद्धि नासक छ्ुप। इसे 
कणांट से कामज़ कहते हैं । ५ 
अंनोज्ष-वि० [ सं० ] मनोहर । सुंदर । 
संज्ञा पुं० (१) कुंदु नामक फूल । 
मनोश्वता-संज्न खी० [ सं० ] सुंदरता । मनोहरता । खूबसूरती । 
गीज्ञा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (3) कछोंजी । मेंगरेका । (३) जा 
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विन्नी । (३) मदिरा । शराब | (४) बाझ ककोड़ा। 
आवतंकोी । 

मनोदंड-संज्ञा पं० [ सं० ] मन की वृत्तियों का निरोध। चित्त 
को चंचछता से रोककर एकाग्र करना । सन का नग्मह । 

मनोदाही-वि० [ सं० मनोदाहिन्‌ ] [ झ्ली० मनोदाहिनी ] सन को 
जलानेवारा । हृदयदाही ॥ 

मनोद४-वि० [ सं० ] जिसका मन दूषित हो । जो मन ही से 

: पापी हो । जिसका अंतःकरण कलरुषित हो । दुष्ट या खराब 

हृद्यवाला । 

मनोदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंतरात्मा । विवेक । 

मनोध्यान-संज्ञा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक राग जिससे 
सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

मनोनिशग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] चित्त की बृत्तियों का निरोध। 
मन का! निग्नह । मन को वश में रखना । मनोगुप्ति । 

मनोनीत-वि० [ सं० ] (१) जो मन के अनुकूल हो। पसंद । 
(२) चुना हुआ । 

मनोभय-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 

मनोभिराम-वि० [ सं० ] मनोज्ञ । सुंदर । 

मनोभू-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । मदन । 

मनोमूत-संज्ञा पुं० [सं० ] चंद्रमा । उ०--मनाभूत कोटेप्रभा भ्री 
दरीरम ।--तुछसी । 

मनोमथन-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] कामदेव । 

मनोंसय-वि० [ सं० ] मनो रूप । मानसिक । 

मनोमयकोश- संज्ञा पुं० [ सं० ] वेदंत शाखानुसार पाँच कोशों 
में से तीसरा कोश । मन, अहंकार और कर्मंद्रियाँ इस कोश 
के अंतर्भूत मानी जाती हैं । इसे जोद्ध दशन में संज्ञा स्कघ 
कहे हे । । 

मनोयोग-संज्ञा पुं० [ सं०] सन को एकाग्र करके कसी एक 
पदार्थ पर लगाना । चित्त की वृत्ति का निरोध करके एकापग्र 
करना और उसे एक पदार्थ पर ऊगाना । 

मनोयो नि-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 

मनोरंजन-संज्ञा पुं० [ ८० ] [ वि० मनोर॑ंजक, मनोर॑जनीय ] (१) 
मन को प्रसन्न करने की क्रिया वा भाव । मनः सम्मसादन । 
मनोविनोंद । दिरू बहाव । ( $ ) एक बंगला मिठाई 
का नाम । जे 

मनोरथ-संज्ञा पुं० [ सं० | अभिलाषा । वांछा । इच्छा । 

मनोरथततीया-संज्ञ ख्ली० [ सं० ] एक ब्रत का नाम जो चैन्र 

... शुक्ल तृतीया को होता है । क्‍ 

मनोरथद्वाद्शी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक त्रत का नाम जो चैत्र 
शुकू पक्ष की द्वादशी के दिन पड़ता है । 

मनोरन-संज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की कपास । 





मनोरम-वि० [ सं० ] [री० मनोरमा] मनोज्ञ । मनोहर । सुंदर-। 











मनोर्मा 
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संज्ञा पुं० सखी छंद के एक भेद का नाम | इसके गत्येक 
चरण में चोदह मात्राएँ होती हैं और ५, ४ और ५ पर 
विराम होता है । इसका मात्राक्म २५-३+-२+-२+ ३ 


+२ है ओर तीसरी और दूसरी मात्रा सदा रूघु होती 


79 


कं 


है। उ०--जानकी नाथे, भज्ञो रे। और सब धंधा तजों 
रे। सार है जग में जु येही। को प्रभू सों जन सनेही । 
मनोरमा-संज्ञा खी ० [सं०] (१) गोरोचन । (२) सात सरस्वतियों 

में से चोथी का नाम । (३) बौद्ध धर्मानुसार बुद्ध की एक 
शक्ति का नाम । (४) छंदोमंजरी के अनुसार एक 
जिसके प्रत्येक चरण में दस वर्ण होते हैं जिनमें 
दूसरा, तीसरा, सातवाँ ओर नवाँ वर्ण रूघु और शेष 
होते हैं। (५) महाक्रवि चंद्रशेखर के अनुसार जा 
७७ भेदों में एक जिनमें १२ गुरु ओर ३३ छघु वर्ण होते हैं । 
(५) दस अक्षर के एक वणिक बृत्त का नाम जिसके ग्रत्येक 
चरण में नगण, रगण ओर अंत में गुरु होता है | ड०--- 
लहत मुक्ति पाप हो छमा। (७) केशव के मतानुसार 
चोद॒ह अक्षरों का एक वर्णिक वृत्त जिसके प्रत्येक पाद में 
४ सगण ओर अंत में दो लघु होते हैं। उ०-- यह शासन 
पठये नूप कानन । (८) केशव के मतानुसार दोधक छंद 
का एक नाम जिसके अत्येक चरण में ७ भ्गण और दो 
गुरु होते हैं। (५) सूदन के मतानुसार दस अक्षरों के 
एक वर्णिक दृत्त का नाम जिसके प्रत्येक चरण में तीन 
तगण और एक गुरु होता है। उ०--बीते कछु द्योस हा 
में जहाँ । (१०) माकंडेय पुराणानुसार इंदीचर नामक एक 
गंधव की स्त्री का नाम । 

 मनोरा-संज्ञा पुं० [-सं० मनोहर ] दीवार पर गोबर से बनाए हुए 
चित्र जो कातिक के महीने में दिवाली के पीछे बनाए जाते 
हैं। ख्त्रियाँ और लड़कियाँ इन्हें रंग बिरंग के फूल पत्तों से 
सजाती हैं, प्रति दिन सायंकालरू को पूजती हैं और 
दीपक जलाकर गीत गाती जी हैं | झिंझिया । लोढ़िया । 
उ०--जेहि घर पिय सो सनोरा पूजा। मोकहँ बिरह, 

सवति दुःख दूजा ।--जायसी । 


यो०--मनोरा झूमक ८ एक अ्रकार का गीत जिसे स्त्रियाँ फागुन 

में गाती ह ओर ।जिसके अंत सें यह पद आता है | ड०-.. 

(क) कहूं मनोरा झमक होई । कर ओऔ फूछ लिये सब 

कोई ।--जायसीं । (ख) गोकुछ सकल ग्वालिनी हो घर 

खेले फाग, मनोरा झूसक रे । तिन में श्रीराधा लाड़िली हो 
जिनको अधिक सुहाग, मनोरा झूमक रे ।--सूर द 

मनोराज-संज्ञा पुं० [ सं० मनोराज्य ] मार्नासक कल्पना | मन की 


; 


| 
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मनोव्यापार 
करत अकाज भयो आजु छागि, चाहे 
न टूक टाट को ।--ठुलूसी । 
मनोरिया-संज्ञा खी ० [ हिं० मनोहर ] एक प्रकार की सिकडी का 
जंजीर जिसकी कड़ियों पर चिकनी चपटी दाल जड़ी रहती 
आर जिसम घुघरुओं के गुच्छे लगातार बंदनवार की तरह 
ल्टकते हैं। यह जंजीर स्त्रियों की साडईी वा ओंदढनी के 
क्रनार पर उस जगह टॉकी जाती हे 


है जो ओद़्ते समय ठीक 
सिर पर पड़ता है। घूँघट काढने 


पर यह जंजीर मुँह और 
सिर के चारों ओर आ जाती है । 


मनोवती-संझा स्वी० [ सं ] (१) पुराणनुसार मेरू पर्वत पर के 
एक नगर का नाभ । (२) चित्रांगद॒ विद्याथर की कन्या का 
नाम । 

सनांवाडा-पंज्ञा सखी ० [ सं० ] इच्छा । अभिलाषा | ख्वाहिश्ष । 

मनोवांछित-वि० [ ८ं० ] इच्छित । सन माँगा । ययेच्छ । 
जैसेः--इससे आपको मनोवांछित फल मिलेगा। 

मनोविकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनकी वह अवस्था जिसमें किसी 
प्रकार का सुखद या दुःखद भाव, विचार या विकार उत्पन्न 
होता है। जैसे राण, द्वेष, क्रोध, दया आदि चित्तबृतियाँ। 
चित्त का विकार । 

विशेष--सनोविकार किसी प्रकार के भाव या विचार के 
कारण होता है ओर डसके साथ मन का छक्ष किसी पदार्थ 
या बात की ओर होता है । जैसे--किसी को दुःखी देखकर 
दया अथवा अत्यायारी का अत्याचार देखकर क्रोध का उत्पन्न 
होना । जिस समय कोई मनोविकार उत्पन्न होता है, उस 
समय कुछ शारीरिक विक्रियाएँ भी होती हैं; जैसेः--रोमांच, 
स्वेद, कंप आदि । पर ये विक्रियाएँ साधारणतः इतनी सूक्ष्म 
होती हैं कि दूसरों को दिखाई नहीं देतीं । हाँ, यदि मनो- 
विकार बहुत तीच्र रूप में हो, तो उसके कारण होनेवाली 
शारीरिक विक्रियाएँ अवश्य ही बहुत स्पष्ट होती हैं और 
बहुधा मनुष्य की आकृति से ही उसके मनोविकारों का 
स्वरूप प्रकट हो जाता है । 
क्रि० प्र०--उठना । 

मनोविज्ञान-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शास्त्र जिसमें चित्त की वृत्तियों 
का विवेचन होता है | वह विज्ञान जिसके द्वारा यह जाना 
जाता है कि मनुष्य के चित्त में कौन सी बृत्ति कब, क्‍यों और 
कस अकार उत्पन्न होती है। चित्त की बृत्तियों की मीमांसा 
करनेवाढा शास्त्र । 

मनोवृत्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] चित्त की बृत्ति । मनोबिकार । वि० 
दे० “मनोविकार” 

मनोवेग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सन का विकार । मनोविकार । 





चारु चीर पे लहे 


है 
० 
््‌ 


कल्पना । उ०नराग को न साज न बिराग जोग जाग | मनोव्यापार-संज्ञा पुं० [ सं० ] मत की क्रिया । संकल्प विकल्प । 


: जिय; काया नहिं छोड़े देत ठठिबो कुठाट को । मनोराज 


एवचार ) 
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मसनोससर%-संज्ञा पुं० [सं० मन] मन की बृत्ति। सनोविकार। उ०-- 
. सव्वे सनोसर जाय मरि जो देखे तस चार । पहले सो दुःख 
... बरनि के बरनों वहक सिंगार । 
मनोहर-वि० [सं०] [संश्ञामनोहरता] (१) मन हरनेवाला । चित्त को 
आकर्षित करनेवाला । (२) सुंदर । मनोज्ञ । 
संज्ञा पुं० (१) छप्पय छंद के एक भेद का नाम जिसमें १३ 
गुरु, १२६ रूघु, १४९ वर्ण ओर १७२ मात्राएँ अथवा १३ 
गुरु, ११२ छघु, १३५७ वर्ण और १४८ माज्राएँ होती हैं । (२) 
एक संकर राग का नाम जो गोरी, सारवा और ज्रिवण के 
मिलने से बना है । (३) कुंद पुष्प । (७) सुवर्ण । सोना । 
मनोहरता-संज्ञा खी ० [ सं० ] मनोहर होने का भाव । सुंदरता । 
मनोहरताई#-पंज्ञा खी० [ सं० मनोहरता ] सुंदरता । मनोहरता ; 
ड०--(क) मंगल सगुन मनोहरताईं । रिथि सिधि सुख 
संपदा सुहाई ।--तुरसी । (ख) किलकाने नटाने चलाने 
चितवनि भजि मिऊूनि मनोहरतैया । मनि खंभति प्रतिबित 
झलक छत्रि छलूकिहै भरि अँगनैया |--तुलसी । 
मनोहरा-संज्ञा स्री० [ से० (१) जाती पुष्प । (२) स्वणंजुही । 
द नजुही । (३) त्रिशिर की माता का नाम । (४) एक 
अप्सरा का नाम । द 
मनोहरी-संज्ञा खी० [ हि० मनोहर ] कान में पहनने की एक 
प्रकार की छोटी बाली । 
मनोहारी-वि० [ सं० मनोहारिन्‌ ][ ल्ली० मनोहारिणी ] मनोहर । 
.. चित्ताकषक । सुंदर ! 
मनोह्वादी-वि० [ सं० मनेहादिन्‌ ] [ खी० मनोहादिनों ] (५) मन 
को प्रसन्न करनेवाछा । दिल खुश कंरनेवाला । (२) मनो- 
हर । सुंदर । 
मनोह्वा-संज्ञा खी ० [ सं० ] सनाशिलछा । मैनसिल । 
| मनोती&प-संज्ञा खी ० [हिं० मानना +-औती (प्रत्य०)] (१) असंतुष्ट को 
संतुष्ट करना। मनाना । मब्ुहार ।3०--कर्ी गालियाँ देता 
था कभी घमकाता था, कभी इनाम का छारूच दिखलाता था, 
कभी सनोती करता था; पर कोठरी का दरवाजा किसी ने न 
खोला ।--शिवप्रसाद । (२) किसी देवता की विशेष रूप से 
पूजा करने की प्रतिज्ञा वा संकल्प । मानता । मन्नत । 
क्रि० प्र०--उतारना ।--करना ।--चढ़ाना ।--मानना । 
मन्नत-संज्ञा स्नी० [ हिं० मानना ] किसी देवता की पूजा करने की 
. वह प्रतिज्ञा जो किसी कामना विश्वेष की पूति के लिये की 
जाती है। मामता । मनोती | उड०--( बाबर ने ) मन्नत 
- मानी कि अगर साँगा पर फतह पाऊँ, फिर कभी शराब न 
पीर जोर डाढ़ी बढ़ने दूँ ।--शिवप्रसाद । 
है मुह्दा०--मन्नत उत्तारना या बढ़ाना > पूजा की ग्रतिज्ञा पूरी 


श्र 


.. के हो जे पर अमर जा का जायगी। 


.. करना । मन्नत सानना 5 यह प्रतिज्ञा करना कि अंमुक कार्य्य 





मम 





मन्नथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कामदेव । (२) कपित््य । कैथ । 
(३) काम-चिता । (७) साठ संवत्सरों में से उनतीसवें 
सबत्सर का नास | 

मसच्नथकर-संज्ञा पुं० | सं० ] कुमार के एक अनुचरे का नाम । 

मन्नथलेख-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रेमपत्र । 

मन्नथानंद्-संज्ञा पुं० [ सं० | एक प्रकार का आम जिसे महाराज- 
चूत भी कहते हैं । 

सम्नथालय-पंज्ञा पुं० [ सं० | (१ ) आम का पेड़ । (२) कामियों 
के मनोरथ पूर्ण होने की जगह । प्रेमी ओर प्रेमिका के 
मिझने का स्थान । विदहारस्थरू । 


मन्नथी-वि० [ सं० मन्नथिन्‌ ] कामी । कांझुक । 
मन्ना-संज्ञा पुं० [ देश ० ] शहद की तरह का एक प्रकार का मीठा 
निर्यास जो बाँख आदि कुछ विशेष वृक्षों में से निकछता है 
और जिसका व्यवहार ओषधि के रूप में होता है । 
मन्यका-संज्ञा ख्ती० [ स० ] गले पर की एक शिरा या नस जो 
पीछे की ओर होती है । मन्या । 
मम्या-संज्ञा स्सी० [ सं० ] गले की एक शिरा या नस । 
मन्यका । . *ह 
मन्यास्तंम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग का नाम जिसमें गले पर 
की मनन्‍्या शिरा कड़ी हो जाती है और गरदन इधर उधर 
नहीं घूम सकती क्‍ 
मन्यु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्तोच्र । (२) कर्म । (३) शोक । (४) 
याग । (७) कोप । क्रोध । (६) दीनता । (७) अहंकार । 
(८) शिव । (९) अमन । (१०) भागवत के अनुसार वितथ 
राजा के पुत्र का नास । 
मन्युदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) क्रोध का अभिमानी देवता (२) 
एक ऋषि का नाम । ह 
मन्युपर्णी-संज्ञा खी० [ सं० ] भेकपर्णी । मंड्कपर्णी । 
मन्वंतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) इकहत्तर चतुयुुगी का काल । 
ब्रह्मा के एक दिन का चोदहवाँ भाग । .वि० दे० “मनु। 
(२) हु!भक्ष । अकाल । 
मन्चतरा-संज्ञा ख्ली० [सं०] प्राचीन कारू का एक प्रकार का उत्सव 
जो आपाद शझुकू दशमी, श्रावण क्ृण्ण अष्टमी ओर भाद्र 
शुक्ल तृतीया को होता था | 
मनवाद्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] धान्य । 
मन्होला[-संज्ञा पुं० [ देश० ] तम्ताल । 


नील सरोरुह श्याम, तरुन अरुन वारिज मयन ।. करहु सो 


मम-सवे ० [ सं० अहं का पष्ठी एकाचन रूप] मेरा वा मेरी । उड०-- 
( के ) साइ यो मति जानियो श्रीति घटे मम चित्त । मरू 
तो तुम सुमिरत मरूँ जीवत सुमिरूँ नित्त ।--कबीर । (ख) 





मम उर धाम सदा क्षीर-सप्तार सयन ।+-तुरूसी । (ग) 
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महाराज तुम तो हो साध । समर कन्या ते भयों अपराध । 


सर । 
ममकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी की निज्जी संपत्ति । 
कमाई हुईं संपत्ति | 


ममता-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) 'यह मेरा है! इस प्रकार का. 
भाव । किसी पदार्थ को अपना समझने का साव | ममत्व । 
अपनापन । ( २ ) खेह । प्रेम । (३) वह खेह जो साता 


अपनी 


का पुत्र के साथ होता है। (४) मोह । छोम । (७) गये। 


(2 
आभ्मान । 


ममतायुक्त-वि० [ सं० ]( १ ) अभिमानी । (२) कृपण । (३) | 


जिसमें ममता हो । 
ममत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ममता । 

(३) गये । अभिमान । 
ममरी-संज्ञा स्ली० [ सं० वरवरी ] बनतुछ्सी । बबई । 


अपनापन । (२) खेद । 


ममिया-वि० [ हिं८ मामा+इवा (प्रत्य०) ] जो संबंध में सामा 


के स्थान पर पडता हो। मामा के स्थान का। जैसे-- 


ममिया ससुर, ममिया सास । (इसका प्रयोग संबंधसूचक : 


शब्दों के साथ होता है ।) 

ममियाउर(-संज्ञा पुं० दे० “ममियौरा” । 

ममियोरा+-वंज्ञ पुं० [हि० मामा + ओरा (प्रत्य०)] मामा का घर । 
ममाना 

. समीरा-संज्ञा पुं० [ ऋ० मामीरान ] हरूदी की जाति 
की जड़ जिसकी कई जातियाँ होती हैं । यह 
की अपूर्व ओषधि मानी जाती है। यह पोधा समझी 
प्रदेशों में होता हैं। आसाम के एव के देशों * 
स्थानों में भी यह बहुत होता है 
जड़े भी, जो इससे मिलती जुलती होती है, ममीरे 

से बिकती हैं और उन्हें नकली ममीरा कहते हैं । 

मयंक-संज्ञा पुं० [ सं० दगांक ] चंद्रमा । उ०--सरद-सयंक्र बदन 

छाब सीवाँ । चाह करोड चिबुक दर ग्रीवाँ [--ठुलसी । 


जी 


आर 
देशों 


है | 


रामायण उत्तर छांड में मय को दिति का पत्र दित्य' लिखा 


शा 


। सायावी और दंदमि को उसका पुत्र और मंदोदरी को 
उसकी कन्या लिखा है । ( ७ ) अमेरिका देश के मेक्सिको 
नामक देश के प्राचीन अधिवासी जो किसी समय सें 
बहुत अधिक उद्चत और समय थे और जिनकी सम्यता 
भारतवासियों की सम्यता-ले बहुत कुछ मिलती जुछती है । 
प्रत्य० [ सं> ] [लो० मयो] तद्धित का एक प्रत्यय जो तद्गप, 
विकार ऑर प्राचुर्य्य अथ में राच्दों के साथ लगाया जाता 
है। जैसे आनंदसय । उ०--(१) तद्र॒प-सिया राममय 
सब जग जानीं। करों प्रणाम जोरि जुग पानी ।--तुरूसी । 
(२) विकार-अमिय मूरिमय चूरन चारू। समन सकल 
भव रुज़ परिवार ।--तुलसी । (३) प्राचुय्यं--सुद मंगल 
मय संत समाजू । जो जग जंगम दीरथराज ।--तुलसी । 
संज्ञा स्ली० दे० सि । 
ज्ञः। 

मयगल-संज्ञा पुं० [ ले० मंदकत, प्र० मयगल | मत्त हाथी । सद- 

मस्त हाथी । द 
मयन-संज्ञ पुं० [ सं० मदन ] कामदेव | उ०--कुंद इंदु सम देह, 


डमारमन करुना अयन । जाहि दीन पर चेंह, करहु कृपा 
सदन मयन ।--तुलरूसी 


३. 
अव्यूण८ दँँठ 


' सयना-संज्ञा खी० दे० “मेना ।” 


| मयछ, मयष्ठक-संज्ञा पुं० 
. मयब्सूर-वि० 


मयद-संज्ञा पुं० [ सं० हनेंद्र | (१) सिह । उ०-+मार्जि यों वेठो._ 


नारद आरदाह मांगों मयद गयद पंछाण्यों |--भृषण 


( २ ) राम की सेना के एक बानर जाघनायक का नाम । 
ड०--द्विविद्‌ सयंद्‌ नील नकछ अंगदादि विकटासि । दधि- 


... मुख केहरि कुझुद जब जामवंत बलरासि । 
“मयंदी-संज्ञा खौ० [ देश» ] छोहे की छोटी सामी जो गाडी में 


 मया-संज्ञा खी० [ सं? ] चिकित्सा । 


चके की नामि के दोनों ओर उस छेद के झुँंह पर खोदकर 


. बैठाई जाती है, जिसमें धरे का सिरा रहता है | सामी । 
मय-संज्ञा पुं० [ सं० ]( १ ) ऊँट । (२) अश्वतर । खच्चर । (३) 


घोड़ा । (9) सुख । (५) एक देश का नाम । (६) पुराणा- 


नुसार एक असिद्ध दानव का नाम जो बड़ा शिल्पी था। 
इसे असुरों ओर दैत्यों का शिब्पी कहते हैं। वाल्मीकीय 


देदेडे 


मयमंत, मयमत्त-वि० [४० मइ्मत्त' मस्त । मदमत्त । 3० (क) 
राज़ दसरथ पुनि सखोवत । हा रघुप,त रू.छेमन वेदेदी 
सुमिरि सुमिरि गुण रोवत । त्रिया चरित सयमंत न सूझत 
उठि पखाऊ सुख घोवत । महा विपरीत रीत कछु आओरे 
बार बार सुख जोवत ।--पूर । (ख) जोबन अस सयसंत न 
कोई । नवे हस्ति जो ऑकुस होई ।--जावसी । 
) बनसूँग । 
[ ४८ ] (१) मिकता या मिंछा हुआ। आाप्ठ । 
उपलडब । सुझभ । उ०--सैयद महमूद ने यह कहकर 
पंडितजी को प्रसन्ष किया कि आपके इस घृलि-घृूसर 
जूते की घूलि ही के प्रसाद ले यह कालीन सुझे मयस्सर 


शा 
कान कक 


कक 
हुआ हैं |-- द्विवेदी । 
. क्र७० ४्र०---हांता । 
मुहा०--मयस्पर आना 


मिलना । प्राप्त होना । 


संज्ञा खी० [ सं० माया | (१) माया । अमज्ञाल । इंद्र 
जाल । (२) जगत । संसार । (३) जीव ओर दारीर का 
संबंध । जीवन । उ०--तुम जिय में तन जो लांह मया 
कहे जो जीव करें सो कया ।--जायसी । (४) प्रेम-पश । 
प्रेस-बंधत । मोह । उ०--(क) बहुत मया खुलने राजा 

 फूछा । चला साथ पहुँचावे भूछा--जायसी। (ख) का रानी 


छू 



















अयार 
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५... कलर ननन नल 


का चेरी कोई । जेहि कह मया करे -भछ सोई ।--जायसी । 

(गे) झूगया यहे श्र तर बढ़ी । बंदी सुखाने चाप सा पड़ी । 

- जो केहू चितवे यह दया | बात कहे तो बाडुद मात गण 
केशव । (५) दया । अनुकपा। छोह । 3० “--(क) तहां 
चकोर कोकिला तेहि तन मया पईुंठ। नयनन रकत भरा 
यहि तुम पुनि कीन्ही डीठ ।--जायसी । (ख) कह धौरी 
बन बेलि कहूँ तुम देखी है नेंद-नंदुन | बूझों हों - मालती 
कहूँ ते पाए हैं तनु चंदन।... .« «कोई धो मरूगी मया करे 
हमसों कहिधों मधुप मरालू। सूरदांस प्रश्ु के तुम संगी 
हो कहूँ परम दया ।--सूर । 

मयार-वि० [ सं० माया, हिं० मया ] [ ली० मयारी | दयाल । 
-क्ृपालु । ड०--(क) रोवत बूड़ उठा ससाड। महादेव 
तब भयों सयारू ।--जायसी । (ख) झारी भरी सुख घोदबे 
को आपनी बिसारी सारी सवारी अति देखत मयारि है ।- 
रघुनाथ । 
भयारो-संज्ञा खी० [ देश० ] (3) वह डंडा वा धरन जिस पर 
हिंडोले की रस्सी छटकाई जाती है। डउ०--सुर्नि विनय 
. श्रीपति बिहँसि बोले विश्वकर्मा श्रुति घारि । खचि खंभ 
कंचन के रच पति राजति मरुषा मयएरे । पढुंठी छगे नग 
नाग बह रंग बनी डॉडी चारि | भैवरा भव भजि केलि भूले 
नगर नागर नारि ।--सुर | (२) छाज्नन की वह चरन 
: जिस पर बहुआ के आधार पर बँडेर रहती है । 
मयी-संज्ञा खी० [ सं० ] ऊँटनी । 
श्रव्य० स्वी० दें० “मय । 
यु-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) फितर । (२) रंग । 
मयुराज-संज्ञ पुं० [ सं० ] कुबेर । 
मयुष्ठ-संज्ञा पुं० | रै० ) बनसूर । 
मयुष्ठक-संज्ञा पुं० | सं० । बनखूँग । 
मयूक-संज्ञा पुं० [ स॑० । सयूर 
मयूख-संज्ञा पुं० [र० ] (५) किरण । रश्मि । (२) दींछ । मकाश । 
(३) ज्वाला । (४) शोभा ॥ (५) कीरू । (६) पत्त । 
मयूखादिः ब[द्त्यि-संज्ञा पुं० [ सं० | सूय्ये के एक भेद का नाम । - 
मयूखी-संज्ञा खी० [ सं० ] प्राचीन काल के एक अख का नाम । 
मयूर-संज्ञा पुं० [ सं० | [ खो मबूरो | (१) मोर । (२) मयूर 
शिखा नामक क्षुप । (३) एक असुर का नाम । (४) मा्क- 
डेय पुराणानुसार सुमेरु,प्वेत के उत्तर के एक पवेत का 
नाम।..... का 
मयूरक-संज्ञा ३० [ सं० ] (१) अपामा्ग। चेचड़ा । (२) तूतिया। 
(३) मोर । (४) मयूराशेखा नामक झ्षुप । 
५ मयूरकेतु-संझ्षा पुं० [ सं० ) स्कद्‌ का एक नाम। 
मयूरगति-संहा स्वी० [ सं० ] चौबीस अक्षरों की एक दुत्ति का 
.. न्राम जिसके प्रत्येक चरण में आदि में पाँच यगण, फिर 


का 
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भरकतात 








मगण, यगण और अंत में भगण होता है । (ययययय 
मय भ )। 
मयुरभ्रीवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] तृतिया । 
मयूरचटक-सज्ञा ० [ स॑० ] एक प्रकार का पक्षी । 
मयूरच्यूड-संज्ञा पुं० | सं० ] थुनेर । 
मयूरच्ूड़ा-सक्षा स्री० [ सं० ] मयूराशखा नामक छ्ुप । 
मयूरजध-संज्ञा पुं० [ स० | सोनापाढ़ा | श्योनाक । 
यूरजत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का नाच जिसमें (थिरकन 
अधिक होती है । 
मयूरपद्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] नखाघात । नखक्षत । 
मयूररथ-सज्ञा ६० [ स॑० ] कातकेय । सस्‍्कद । . 
मयूरविद्ला-सेज्ञा खी० [ सं० ] मोइया । अंबछ्ठा । 
मयूरशिखा-संज्ञा खी ० [ सं० ] मोरशिखा नामक छुप । 
मयूरसारिणी-संज्ञा ख्ी ० [ सं० ] तेरह अक्षरों के एक छंद का 
नाम जिसके ःव्येक पद में रगण, जगण फिर श्गण और 
अंत में गुरु होता है । 
मथूरसारी-वि० [ सं० भयूरसारिन्‌ ] गावत । 
मयूरस्थल्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक तीर्थ का नाम। 
मयूरिंका-तंह्ा खी० [ सं० ] (१) अंब्ा । मोइया। (२) एक 
प्रकार का विषेला कीड़ा । 
मयूरश-सज्ञा ६० [ सं० |] कात्केय । 
मयेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मय दानव । वि० दे० “सय” । 
मयोभ्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
मयो भू-वि० सं० ] यज्ञ के फल से उत्पन्न । 
मसरद-संज्ञा पुं० [ सं० मकरंद प्रा० मरद ] सकरद । 
मरंदकोश-संज्ञा पुं० [ हिं० मरंद+कोश ] (१) फूछ का वह 
भाग जिसमें 'छुधा' वा रस रहता है। मकरंद-कोश । 
(२) मधु-मक्खियों का छत्ता । 
मर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झत्यु। (२) संसार। जगत (३) 
पृथ्वी 
संज्ञा क्नी० दे० “मुरा” 
मरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झत्यु । मरण । (२) वह रोग जसम 
थोड़े ही काछ में अनेक मनुष्य अ्रस्त होकर मरते हैं। वह 
भीषण संक्रासक रोग जिससे बहुत से छोग मरें। मरी । 
(३) माकडेय पुराणानसार एक जाते का नाम । 
संज्ञा ख्ली० [ हिं० मरकता ८ दबाना ] (१) दबाकर सकत 
करना । संकेत | इशारा । उ०--अर ते टरत न बर परे दई 
मरक मन मैन। होड़ा होड़ी बढ़ि चले चित चतुराई नैन ।-- 
बेहारी । (२) दे० “मड़क” । 
मरकट-संज्ञा पुं० दे० “सकट! | 
मरकत-संज्ञा पुं०.[ सं० | पन्ना । 
मरकताल-संज्ञा पुं० [ देश० ] समुद्र की तरंगों की उतार की 


कक 


'बआ 
कि 


हक 











-मस्कना 
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मरजिया 


सब से अंतिम अवस्था । भाटा की चरम अवस्था जो प्राय 

अमावास्या ओर पणमा से दो चार दिन पहले होती है । 
सरकना[-क्र० अञ्र० | अनु० ] (१) दबकर मरमराना । दबाव के 

नीचे पड़कर टूटना । दुबना। उ०--सुनत ही सौतिन 


सो ।--देव । (२) दे० “झुड़कना” । 
मरकहा(-वि० [ हिं० मारना +हा प्रत्य० ][ री 
से मारनेवाढा । जो सींग से बहुत मारता हो । (पशु) 
मसरकाना-क्रि० स० [ हिं० मरकता ] (१) दबाकर 
इतना दुबाना कि मरमराहुद का शब्द उत्पन्न 
(२) दे० 'मुड़काना” | 
मरकूम-वि० [ अ० ] [ र्लरी० मरकृमा ] लिखित । लिखा हआ । 
मरकोटा-संज्ञा ख्वी ० [ देश० | एक प्रकार की मिठाई । 
मरखंडा[-वि० दे० “मरखन्ना” । 
भरखनन्‍्ना(-वि० [ हिं० मारना +ज्ञा (प्रत्य०) ] [ रौी० नगडन्नी ] 
सींग से मारनेवाला । मरकहा | (पशु) 


रहता है । 
मरगजा#(-वि० [ हिं० मलना + गींजना ] मरा दल । मसला 


हुआ | गींजा हुआ। मछित दलित । उ०--(क) सब 
अरगज मरगज भा लछोचन पीत सरोज। सत्य कहहु पद्मावत 


सखी परी सब खोज ।--जायसी । (ख) घर पढठई प्यारी 


अक भार । कर अपने मुख परास तन्रया के प्रश्न साहत दोऊ 


० मरकही | सींग 


चूर करना । 
। तोड़ना । 


हि हम हल लो जी. कि किट रे लए कलश का अप टीका 


जि मी 


सनदाययक किया डकमकलज+क ८ सब का ५ #प्पा 


बनयाटए-जपन्का रन, ० «मत, है २ पयलशुर<-<+अयदुट: जर-5 


शुज घार चार | संग सुख छूट हरष भहई ]हरदय चली 


भवन भामिनि गजगति ढरि । अंग मरगजी 
छबि निरखत ठाढ़े ठाढ़े हरि ।+--सूर । (ग) तुम सौतिन 
देखत दुईं अपने हिय ते छाल । फिरत सबन में डहडही डहे 
मरगजी भार ।--बरिहारी । 
संज्ञा पुं० दे० “मलरूगजा” । 


मरगी- संज्ञा स्ली० [हिं० मरना मि० फा|० मर्य] फेलनेवाछा रोग । : 


मरक । मरा । 


मरगोल, मरगोला-संज्ञा पुं० [ क्र० ] गाने में ली जानेवाली । 


गिटकिरी । स्वरः कंपन । (संगीत) 

क्रि० प्र०--भरना ।--लेना । 

मरघट-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह घाट वा स्थान जहाँ मुर्दे फूँके जाते 

....  हैं। झुरदों के जलाने की जगह । स्मशान घाट | मसान | 
उ०--(क) जा घर साधु न सेवइ पारबह्म पति नाहि । ते 
घर मरघट सारिखा भूत बले ता माहिं ।--कबीर । (ख) 
हरिश्रंद्र का पुत्र रोहित सर गया । उस झतक को ले रानी 
मरघट गईं |---लब्लू । 

सुझ्ा०--मरघद का खुतना ऊ प्रेत । 


पटोरी राजति मिस ॥ मे 
| मरजादा-संज्ञ ख्ली० दे० “मयोदा? या “मरजाद 


अपडर: 


-व>क पे कलपक रद प+- आन के >----२८अमत हक: 


#मेिव्यअ5 चाय 42844 साफ क११७२७०॥ कि प्र ४: ७णपरपर८ उ+अद+ ७०७ अफ+ कप ० ककक-+ 22+कअ ८--# ४ऊ-७ २०-२०) 


वि० (१) बहुत ही कुरूप और विकराल आकृति का। चेष्ाहीन । 
कुरूप। (२) जो सदा उदास रहता हो । मनहस । रोना । 
सरचा-उच्षा पुं० दे० “प्ररचा? | 


_ मरचोवा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार की तरकारी जिसका 
करेजा करकन लाग्यों मरकन लाग्यों मान भवन मन हाज्यों. 


व्यवहार युराप से आधकता से होता है । 

सरज़-सज्ञा पुं० [अ० मर्ज] (१) रोग | बीमारी । उ० “-(क) आाली 
कट का कछू उपचार करें पे न पाइ सके मरजे री |--पहझमा- 
कर । (ख) नेह तरजनि बिरहागि सरजनि सुनि मान मर- 
ऊान गरजांन बंदरान की ।-श्रीपत । (२) छुरी रुत । 
खराब आदत । छुटेव । जेसे---आपको तो बकने का मरज़ 


हैं। ( इस जथ में इसका प्रयोग अनचित बातों के लिये 
होता है । ) 


(रू सास 

- भरजांद वन गुरू ।शब्य नांह होय । (ख) सुंदरता मरजाद 
भवानी । जाइ न कोटिन बदन बखानी ।--तुलसी । (२) 
प्रातष्ठा । आदर । इजत | महत्व । ड०--(क) गुरु मरजाद 
ने सक्तिपत नह पपएय का अधिकार । कदे कबीर व्यनिचारणी 
अठ पहर भरतार ।--कवीर । (ख) यह जो अध बीस हू 
छोचन छल बल करत आनि सुख हेरी । आइ श्टगाल सिंध 
बलि मागत यह मरजाद जात प्रभु तेरी ।-- सूर । 

क्रि० प्र०--खोना ।--जाना ।--रखना | 

(३) रीति । परिषाटी । नियम । विधि ।॥ उ०--संत संखु 
श्रीपात अपवादा । सुनिय जहाँ तहँ अस मरजादा ।-- 
तुलसी । 


मरजिया-वि० [ हिं० मरना + जोना ) (१) मरकर जींनेवाला । 
जो मरने से बचा हो। 3०-- क ) तस राजे रानी कंठ 
लाई । पिय मरजिया नारि जज्ु पाई ।--जायसी । (२) 
झतम्राय । जो मरने के समीप हो । सरणासन्न | उ०--- 
पह्मावति जो पावा पीऊ । जज मरजिये परा तनु जीऊक --- 
जायसी । (३) जो प्राण देने पर डतारू हो । भरनेवाला । 
उ०--अब यह कोन पानि मैं पीया। मे तन पाँख पतंग 
मरजीया ।--(४) अधमरा । उ०--जहैँ अस परी ससुंद 
नग दीया । तेहि किस जिया चहे मरजीया ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० जो पानी सें डूबकर उसके भीतर से चीज़ों को 
निकालता है । समुद्र में डूबकर उसके भीतर से मोती 
आदि निकालनेवाछा । जिवकिया | 5०--(क) जस मर- 
जिया समुँद घैसि मारे हाथ आव तब सीप | हूँढ़ि लेहु 


जो स्वर्ग दुआरे चढ़े सो सिहल दीप ।---जायसी । (ख) 
। तेहि सालुष की 


कविता चेला विधि गुरू सीप सेवाती 


जी क 


















दा 


भरजी 
कि टिक िकक सिर मिस 7 टीम नम कक मम 
.._ मन सरजिया एक बार घँसि लेइ । की छाल ले नीकसे की 
छाछच जिड देह |--कबीर । 
मरजी-संज्ञा ख्ली० [ अ० ] (१) इच्छा । कामना । चाह | 3४०-८ 
(क) बरजी हमें और सुनाइबे को कहि तोष छूख्यों सिगरी 
मरजी |--तोष । ( ख ) दरजी कते [तिते घन गरजा । 
ब्योतहि पु पट जिमि ज्॒प्र मरजी ।गोपाल । (२) 
असनचता | खुशी । (३) आज्ञा । स्वीकृत । ल०--(क) वा 
बिधि साँवरे रावरे की न मिली मरजी न मजा न मजाखे ।--- 
पह्मकर । (ख) इनकी सबकी मरजी करिके अपने सन को 
समुझावते है ।--ठाकुर । (ग ) मरजी जो डी पय को 
सुधि के चपऊा चमके न रहै बरजी । 
मरजीवा-संज्ञा पुं० दे० “म्रजिया” । उ०--मोती उपजे सीप 
में सीप समंदर माहि । कोइ सरजिवा कादेसी जीवन की 
...._ गम नाहिं ।--कबीर ।.._ 
मरण-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) मरने का भाव । झत्यु। मौत । 
... (२) वत्सनाभ । बछनाग । 
. मरंणधर्मा-वि० [ सं० मरणर्भन्‌ ] मरणशीछ । 
... जो मरता हो । 
 मरत#-संज्ञा पुं० [ सं: रत्यु | मरण । झत्यु । मौत । 
मश्तवा-संज्ञा पुं०ण [ अ० | (१) पद । पदवी । 
क्रि० प्र०--पाना ।--बढ़ना ।-बढ़ाना ।--मिलना । 
(२) बार । दफा | जैसे--मैं आपके घर कई मरतबा 
गया था । 
मरतबान-संज्ञा पुं० दे० “अमस्ततबान । 





मरणस्वभातवर । 


मरद#-संज्ञा पुं० दे० “मद” । ड०--अर्थ धसे काम मोक्ष बसत 


विलोकनि में कासी करामात जोगी जागता मरद्‌ की । 
--तुलसी । 
मरंदई-पंजा ख्री० [ ० मर्द +ई (त्य ०) ] ( $ ) मनुष्यत्व । 
- आदमीयत । (२) साहस । (३) वीरता । बहादुरी 
क्रि० प्र०--करना ।--दिखाना । 
मरदन#-संज्ञा पुं० दे० “मदन | 
मरदना[#-कि० स० [ सं० मईन |.(१) मसरूना । मदन करना । 
सलरना । उ०--( के ) अंत कराहे उपद्रद नाथा। मसर्दोह 
सोहिं जानि अनाथा ।--तुल्सी । ( ख ) परन मरदि मद 
सदन शत्रु सुर लोक पठावत ।--गशोपाछ । (२ ) ध्वंस 
 करना। चूण करना । उ०--अमर कमल कुछ कलित 
छत गति बेलि सों बलित मधु म.घवी को पानिये । मझग- 


: मद मरदि कपूर धूरि चूरि पग केंसरि को केशव विलास 


. पहिचानिये । -वेशव । (३ ) मॉड्ना । गँधना । जैसे-- 
आटा मरदन। । 


सरदनिया+-संह् पुं० [ हि० मर्देना ] वह ऋत्य जो बड़े आददमियों 
. औ अंग में तेक आदि मरा करता है । शरीर में तेल मलने- . 


रदद्‌० 





मरना 





क्र 
का -ननरपल-ा८-क के वन ल-क+-०+43+++क5 कमान न नी लाना पलनकसकन नम ००५४० 


वाला सेवक । उ०-- लिये तेल मरद॒नियाँ आये । उबटि 

सुगंध चुपरि अन्हवाये ।--लब्लू । 
मरदानगी-संज्ञा खी ० [ फा० ] (१) वीरता । श्ूरता । शौर्य । 

(२) साहस । 

क्रि० प्र०--दिखाना । 
मरदाना-वि० [ फ़ा० ] (१) पुरुष संबंधी । पुरुषों का। जैसे-- 
मरदानी बैठऋऊ। (२) पुरुषों का सा । जैसे--मरदाना भेस । 

(३) वीरोचित । जैसे--मरदाना काम । 

* क्रि० अ० [हिं० म'द] साहस करना । वीरता दिखाना । 
मरदूदू-वि० [२०] (१) तिरस्कृत । (२) छुत्चा । नीच । 
मरन-संज्ञा पुं० दे० “मरण” । 
मरना-क्रि० अ० [ सं० मरण ] (१) प्राणियों या वनस्पतियों के 

शरीर में ऐसा जिकार होना जिससे उनकी सब शारीरिक 

क्रियाएँ बंद हो जायेँ । झत्यु को प्राप्त होना । उ०--(क) 
साईं यों मत जानियो श्रीति घटे मम चित्त । मर्ूँ तो तुम 
सुमिरत मरूँ जीवत सुमिरों नित्त ।--कबीर । (ख) कर गह्ि 
खड़ तोर बच करिहों सुनि मारिच डर मान्यो । रामचंद्र के 
हाथ मरूँगो परम पुरुष फल जानयो ।--सूर । (ग) रुघु 
आनन उत्तर देत बड़े लरिहें मरिहं करिहें कछु साके ।-- 
तुलसी । (ब) मरिबे को साहस कियो बढ़ी बिरह की पीर । 
दौ ति छे समुहै ससी सरसिज सुरभि समीर ।--बिहारी । 
मुहा०--मरना जीनाऊ शादी गरसी । शुभाशुभ अवसर । 
सुख दुःख । मरने की छुट्टी न होना वा न मिलना ८ बिल 


कुल छुट्री न मेलना । अवकाश का अभाव हाना । दन रात 


कार्य में फेसा होना । 

(२) बहुत अधिक कष्ट उठाना । बहुत दुःख सहना । पचना। 
उ०--(क) एक बार सरि मिले जो आये । दूसर बार भरे 
कित जाये ।--जायसी । (ख) तुलसी भरोसों न भवेस भोरा- 
नाथ को तो कोटिक कछेस करे मरों छार छानि सो ।-- 
तुलसी । (ग) तुलसी तेहि सेवत कौन मरे, रज ते लूघु को 
करे सेरु से भारे ।--तुलसी । (घ) कठिन दुलँ विधि दीप 


लखे मुख भान ।--रस निधि । 
मुहा०--किसी के लिये मरना ८ हरान होना । कष्ट सहना । 
किसी पर मरना ८ लब्ध होना । आसक्त होना । मर पचना ८ 
अत्यंत कष्ट सहना । किसी की बात पर मरना वा किसी 
बात के लिये मरना ८ दुःख सहना। मर मिटना ८ श्रम 
करते करते विनष्ट हो जाना।. 
ठान छी थी ।--इन्शा ( मरा जाना 5 (१) व्याकुल होना । 


(२) उत्सुक होना । उतावलछी करना । 
(३) मुरझानां। कुम्हछाना। सूखना । जैसे-पान का मरना, 





को सुन हो मीत सुजान । सब निसि बिनु देखे जरे मरे. 


उ०--सबने मर मिथने की 


व्यग्न होना । जैसे--सद देते देते किसान मरे जाते हैं। 





2७७७७७७७॥७७४७७४७एणणएणणाणाा ० न लक अपन दकदन कल 
पड का आम स् 
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फल का मरना । ( ४ ) झतक के समान हो जाना । लज्ञा 


संकोच या घृणा जादि के कारण सिर न डठा सकना। 
ड०--( क ) यहि छाज मरियत ताहि तुम सो भयो नातो 


नाथ जू । अब ओर मुख निरखे न ज्यों त्यों राखिये रघुनाथ 


जू ।--केशव । (ख) तब सुधि पदुमावति मन भई । सँवरि _ 
बिछोह मुरछि सरि गईं ।--जाय छी । (५) किसी पदार्थ का _ 
किसी विकार के कारण काम का व रह जाता | जैसे--आग 
घूछ सरना | _ 
मुहा ०--पानी सरना ८ (१)पानी का दीवार की नीव में खैसना। . 


का मरना, चूने का मरना, सुहागा मरना 


(२) सिक्की के सिर कोई कंलक आना | ड० -पुनि पुनि पा 
वहीं ठाँ मरे । फेर न निकसे जो तहँ परे :--+जायसी । 
(६) खेल में किसी गोटी वा रूड़के का खेल के नियमानु- 


सार किसी कारण से खेल से अछूग किया जाना | जैसे-- 
गोंइयाँ का मरना इत्यादि । (७) हछिसी 
वेग का शांत होना । दबना | जैसे--भूख का मरना, प्यास 
का मरना, चुलल का मरना, पित्त का सरना इत्यादि | उ०-- 
सुँह मोरे मोरे ना सरति रिसि केशवदास मारहु थों कहे 
कमल सनाल सो ।--केशव । (८) डाह करना । जलना |. 
(५) झनखना । पछताना । रोना । (१०) हारना । वच्ची- . 
भूत होना । पराज्ञित होना । उ०--त्‌ मन नाथ मार के. 
स्वॉसा । जो पे मरहिं आप कर नासा। चारिह्यु लोक चार . 


गोंटी का मरना, 


कहु बाता । गुप्त छाव सन जो सो राता +-जायसी । 
मरनि#-संज्ञा खी० दे “मरनी” 
मरनी-संज्ा खी० [हिं० मरता ) (१) रूत्यु । मौत । (२) दु 


कष्ट । हेरानी । 3उ०>--सुनि यांगी को अम्मर करनी। हा 
न्‍्योरी विरह बिथा की सरनी ।--जायसी । (३) वह शोक 


जो किसी के मरने पर उसके संबंधियों को होता है 


(४) वह कृत्य जो किसी के मरने पर उसके संबंधी छोग 


करते हैं । 
ते हे # 
योी०--मरनी करनी 


॥..॥ 


न ग्ृत्य ओर चतक का अत्याद्र क्रिया । 
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कर बोए जाते हैं। बोवाई सदा हो सकती है; पर गर्मी के. 
! यह दा 


दिनों में इसमें पानी देने की आवश्यकता होती 
प्रकार की होती है--मीठी और तीक्ष्ण या गछा काटनेवाली | 


दोनों से तीखुर बनाया जाता है । इसकी जड़ को आलू वा. 


कंद भी कहते हैं। कंद को धोकर डसके रूच्छे बनाते हैं । 
फिर लच्छे को दबाकर वा कुचछकर रस निकालते हैं 
जिसे सुखाकर सत्त बनता है जो तीखुर कहलाता है 
निकाले हुए खोहए को भी सुखा ओर पीसकर कोक्ा के 
नाम से बेचते हैं। इसकी खेती पहाड़ों में अधिकता से 
होती है 


जल किक मिल कण जन णाणां॥ 


जन अरलीनिना++- " 


मरभ्ुक्खा-वि० [ दिं० नरता + नूला ] (१) सूख का मारा हुआ । 
भुक्लड़ । (२) कगाल । दारद । 


मस्म-संजा प॑० दे० “सम” | 


मरमती-संज्ञ स्ली ० ; देश« ] एक्र प्रकार दा वृक्ष जिसकी लकड़ी 
| आर बहुत [ट ह 


०७ | 

काऊ होती है ओर खेती के औजार और 

के सँगहे आदि बनाने के काम आती है | यह पेंड छोटा 
 ओ] ग्रायः सभी भागों में मिलता 


कक 


पर कार का दानंदार चिकना पत्थर 

जिस पर घोटने से अच्छी चमर आती है| इसमें चूने का 
घिक होता है ओर इसे जलाने से अच्छी कली नि- 
कछती हैं। यद्यपि संसार के भिन्न मिन्न ग्रदेशों में अनेक रंगों 
के मरमर मिलते हैं, पर सफेद रंग के मरमर ही को छोग 
विज्ञेप कर सरमर या संग मरसर कहते हैं। जो मरमर काला 
होता है, उसे संग मूसा कहते हैं। मरमर पत्थर की 
सूतियाँ, खिलोने, बरतन आदि बनाए जाते हैं और उसकी 
पदटिया और ठोके सक्रात बनाने में भी काम आते हैं। 
। मरमर इटली से जाता है; पर भारतवष में भी यह 
जोधपुर, जयपुर, कृष्णाढ़ ओर जबलपुर आदि स्थानों में 
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वि० जो सहज में टूट जाय । ज़रा सा दबाने पर सर सर 


मरमराना-क्रि० अ० [ अचु० ] (५) मरमर दब्द करता | (२) 
अधिक दबाव पाकर पेड़ की शाखा व लकड़ी आँदे का मरमर 
शब्द करके दबना | उ०--भयों भूरि भार घरा चलूत जरा 
कुमार करत चिकार चार दिग्रज सहित सोग । गिरिघर- 
दास सूमि मंडल सरमरात अति घबरात से परात हैं दिखन 
लोग । परम बिसेस भार सहि ना सकत सेस एक सिर बह 

सहस घरन जोग । छूटकि लटकि सीस झटकि झटकि 
चित्त अटकि अटकि डारे पठकि पटकि भोग |--मोपाल । 
मरम्मत-संज्ञ खी ० [ अ० | किसी वस्तु के टूटे फूटे अंगों को ठीक 
करने की क्रिया वा भाव । दरुस्ती | जीणोंद्धार । जैसे--- 
मकान की मरम्मत, घड़ी की मरस्मत । 
मुह्दा०--मरम्सत करना ८ (१) हटे फूट अशो को दुरुस्त करना 
वा सँवारना । (२) पीटना । ठोंकना । मारना । 


मरल-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार की सछली । यह दो हाथ 
«» तक लंबी होती है और दलूदलों या ऐसे ताहादईों में पाईं 
जाती है जिनमें घास फूस अधिक डगता है। 





कक 





२६६२ मरातिय 
4 प-संज्ञा खी० [ देश» | मोठ । उ०--मूँग माख मरहट 
की पहिती चनक कनक सम दारी जी ।--रघुनाथ । 
मरहटा-संज्ञा पुं० [सं० महाराष्ट्र] (५) महाराष्ट्र देश का रहनेवारा । 
| मरहठा। (२) उनतीस माजत्राओं के एक मात्रिक छंद का नाम 
जिसमें १०,८, ओर १२ पर विश्राम होता है तथा अंत भें 
एक गुरु और लूघु होता है। उ०--अति उच्च अगारनि 
बनी पगारनि जज्नु चिता सणि नारि। बहुशत मस्त धूपनि | 
धूपित अंगनि हरि की सी अनुहारि | चिन्री बहु चित्रिनि ल्‍ 
परम विचित्रिनि केशवदास मिहारि। जनु विश्वरूप को 
विमर आरसी रची विराच विचारि ।--केशव । 
मरह॒ठा-संज्ञा पुं० [ सं० महाराष्ट्र प्रा० मरहद्व ] [ स्लरी० मरहठिन ].. 
महाराष्ट्र देश का रहनेवाला । महाराष्ट्र ।॥ वि० दे० “महा*« 








कमा 5, ख्री० [ दिं० मरना ] वह साफी जमीन जो किसी के 
मारे जाने पर उसके लड़के-बालों को दी जाती है । । 
संज्ञा स्नी० [ देश० ] पहुएु की कच्ची छाल जो निकालकर 
सुखाई गई हो । सन का उलछटा । 
संज्ञा ख्नी० [ ४० मलपट ] वह छकीर जो रामछोझा आद 
के पात्रों के गालों पर चंदन वा रंग आदि से बनाई जाती हैं । 
मरवा-संज्ञा पुं० दे” मरुआ 
मरवाना-क्रि० स० [हिं० मारना का प्रेर० ] (१) मारने का भेरणा- 
थक रूप । मारने के लिये प्रेरण! करना । (२) बच कराना । 
संयो० क्रि०--डालना । 
(३) दे० “मराना” 
मरसा-संज्ञा पुं० [ सं० मारिष | एक अकार का साग जिसका 











.. पत्तियाँ गोल, झुरीदार और कोमल होती हैं । इसके पेड़ 


तीन चार हाथ तक दँचे होते हैं। इसके डंठछों और पत्तियों 
का साग पकाकर लोग खांते हैं । मरस्ता दो प्रकार का होता 


है। एक छाछ और दूसरा सफेद । लार मरथा खाने में 


अधिक स्वादिष्ट होता है । मरसा बरसात के दिनों में बोया 
जाता है ओर भादों कुऑर तक इसका साथ खाने योग्य 


: होता है। पूरी बाद के पहुँचने पर इसके सिरे पर एक 


मंजरी निकलती हैं जो एक बालिश्त से एक हाथ तक लंबी 
होती है। डस समय इसके डंठछ और पत्तियाँ भी कड़ी 
हो जाती हैं ओर देर तक पकाई जाने पर कठिनाई से 
गलती हैं । मंजरी में सफेद सफेद छोटे फूल लूगते हैं ओर 
फूर्लों के मुरझा जाने पर बीज पड़ते हैं । बीज छोटे, गोल, 
चिपटे ओर चसमकीछे काले रंग के होते हैं। यह बीज 
ओषधि में काम जाते हैं । वैद्यक में इसके स्वाद को मधुर, 
इसकी प्रकृति शीतल ओर गुण रक्त-पित्तनाशक, वात-कफ- 
वर्क भोर विष्टंभकारक लिखा है; और छाल मरसे को 


राष्ट्र 


मरहठी-वि० [ हिं० मरहठा ] महाराष्ट्र वा महरठों से संबंध 


रखनेवाला । महरठों का । जैसे--मरहठी कपड़ा, मरहटी 
चाछ । रा 

संज्ञा खी० वह भाषा जो महाराष्ट्र देश में बोली जाती है । 
मरहठों की बोली । दे० “मराठी” । 


मरहम-संज्ञा पं० [ अ० ] ओषधियों का वह गाढ़ा और चिकना 


लेप जो घाव पर उसे भरने के लिये अथवा पीड़ित स्थानों 
पर रूगाया जाता है । 


क्रि० प्र०-लूगाना । 
यो०--सरहम पद्दी ( १ ) आघात की चिकित्सा । घाव पर 
मरहम ओर पढट्ी लगाना । (२) किसी जीणे पदार्थ की थोड़ी . 


बंहुत मरम्मत । 


मरहला-संज्ञा पुं०.[ अ० ] (१ ) वह स्थान जहाँ याश्री रात के 


समय ठहर जाते हैं । टिकान । मनजिल ) पड़ाव । 
(२) झोपड़ी । (३) दजो । मरतिब । 


हल्का, चरपरा और सारक बताया गया है । 


मरसिया-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) शोकसूचक कविता जो किसी 
के झत्यु के संबंध में बनाई जाती है। यह उदूं भाषा में 
अनेक छंदों में छिखी जाती है। इसमें किसी के मरने की 
घटना ओर उसके गुणों का ऐसे प्रभावोत्पादक शब्दों में 
वर्णन किया जाता है जिससे सुननेवालों में शोक उत्पन्न 
हो । ऐसी कविता प्रायः मुहरंम के दिनों में पढ़ी जाती है । 
क्रि० प्र०--पढ़ना ।-- छिखना ।--सुनाना । 
(२) सियापा । मरण-शोक । रोना-पीटना । 
क्र० प्र>--पड़ना |... 
अरहृद#।-सज्षा पुं० [ हिं० मरघट ] मस्तान। मरघट। उ०««« 
कबरा सादर आपने नित उठि करता आलि । मरहट देखी 
डरपता चौड़े दीया जाकछि ।--कबीर । 


/क 


मुह[०--मरहलऊा तय करना ८ झमेला निबटाना । कठिन काम 
पूरा करना । मरहरा पड़ना वा मचना ८ झमेला पड़ना । 
कठिनता उपस्थित होना । मरहरा डालना 5 झगड़ा खड़ा 
करना । 





मरहून-वि० [अ० | जो रेहन किया गया हो । गिरों रखा हुआ । 
( कच ) 

मरहूना-वि० [ फा० | जो रेहन किया गया हो । जो गिरों रखा 
गया हो । जैसे जायदाद मरहूना । ( कच० ) द 

मरहम-वि० [ अ० ] स्वर्गवासी । झूत । 

विशेष--इस शब्द का अ्रयोग किसी आदरणीय झत व्यक्ति 

की चर्चा करते हुए उसके नाम के अन्स में किया जाता है । 

मरातिब-संज्ञा पुं०ण [ अ० ] (१ ) दरजा । पद्‌। (२) उत्तरों- 

चर आनेवाली भवश्थाएँ । 






भराना 


सुह[०-मरातब ते करना ८ किसी विषय के सारे झगह़ों का 
निबटेरा करना । 


4९, कर कक 


ता जो उसके पदे में गृढे के नीचे 
है । मढ़िया । 
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हे ) पृष्ठ । तह । (४) मकान का खंड | तछा | ड०-- हु न 
( हि कम 0 ) बाद | पा स्छी० [ हि ० मारना ] लाह का एक छाटां हथोंडी जससे 
आंत उतग सुंदर शशिश्ञाला सात मरातिबचारे ।-रघुराज । . 


। । हक, धातुओं पर खुदाई का काम करने वाछे कलम को ठोंकते हैं। 
(५) ध्वजा | झंडा। उ०- जामबंत हनुमंत नर नीऊ पर 


हे 5 4 को. ढक, ०. प््रर-सत्ञा हु फ् स्० मारा चह्ठ ण जो पे अ्मो 2 
मरातिब साथ । छरी छबीली शोभिनै दिक्पालन के हाथ [ सं० मारी | (3) वह रोग जो स्पर्श दोष से 


लि फेलता है जोर जिसमें एक साथ बहुत से लोग मरते हैं। 
यो०--माही मरातिब एक अकार की ध्वजा जे मुसलमान ल्‍ न 
३ राजाओं की सवारी के आंगे हाथियों पर चलती हैं । ये घ्वजाएँ स्ज्ञास्री 2 ६ हिं० मारना ] एक अक्वार का भूत। छोगों का 
संख्या वा श्रकर में सात होती हैं, जिन पर ऋमझः सत्य, विश्वास है कि यह ड्िसी ऐसी दुष्ट स्वभाववाली खस्ती की 
पंजा, तुला, नाय, सछली गोल तथा सूख्यमुखी के चिह प्रेतात्मा होती है जो किसी रोग, आधात अथवा किसी 
होते हैं । क्‍ । अन्य कारणवश प्ण्ांयु को न पहुँचकर अस्पायु में मरी 
मराना-क्रि० स० [हिं० मारता का पेर०] (१) मारने के लिये प्रेरणा हो । मरही । 
करना । मरवाना । 3०--(क) पिता तुम्हार राज कर भोगी । संज्ञा सी ० [ देश» | देशी साथूदाने का पेड़ । यह भारतवर्ष 
पूजे॑ विश्न मरावे जोगी ।--जायसी । (ख) पंच कहें सिव : भे तथा लका, सिंगारपुर आदि द्वीपों में उत्पन्न होता है । 
सतो विवाही । पुनि अवडेरि मरायेन्दि ताही |- तुलसी । यह उड़े देखने में बहुत सुदर सालूम होता हैं। इससे ताड़ी 
(२) किसी को अपने ऊपर आघात करने के लिये प्रेरणा ' निकाछा जाती है जिले लोग पीते हैं और जिससे गुड 
करना वा करने देना । (३) गुदा भजन कराना । (बाजारू)। बनात है । इसका कोमल बा्रों वा मंजरी की तरकारी 
मराय-संज्ञा पुं० [सं०] (१) एकाहयज्ञ । (२) एक अरकार का साम। उनाइ जाती है। इसके पुराने स्कध में के गूदे से सागूदाना 
मरायल#न--वि० [हिं० मारना +आयल (प्रत्य०)] (१) जो झिसी निकछता है जो पानी में पकाकर खाया जाता है वा पीस 


से कई बार मार खा चुका हो । पीटा हुआ | ड०--सठहु 
सदा तुम्ह सोर मरायर। कहि अस कोषि गशन पथ 
घायल ।--तुरूसी । (२) निःसत्व | सत्वहीन । जैसे मरा- 


कर जिसको रोटयों बनाई जाती हैं. और रेशे से कुची 


श, रस्पी आर जाल बनाए जाते हैं। इसकी लऋडी मज़बूत 
पु [ 
5५) 


र टकाऊ होती है । इसे सेरवा भी कहते हे । 


53) 


यल अन्न, मरायरू पौधा | (३) मर्यिक । निर्बछ । निर्शीव। , मररीचि-संहा पुं० ] (१) एक ऋषि का नाम। पुराणों में े 
(४) घाटा । टोटा । इन्हें ब्रह्मा का मानसिक पुत्र छिला है, एक ग्रजापति 
क्रि० प्र०--आना । पड़ना | माना है अर सहाषया से गिनाया गया है । किसी झिसी 
मरार-संज्ञा पुं० [ सं० ] खलिहान । द पुराण में इनकी ख्री का नाम्न 'कछा' और किसी किसी में 
3 आल कक! संभरूति” लिखा है । (२) एक मरुत्‌ का चाम । (३) एक 
मराल-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ल्ल:० मरालो ] (१) एुक प्रकार का बत्तल 


कप का नास जे जग के पुत्च और कद्यप के फ्ता थे | 
(४) दनु के एक एुत्र का नाम । (०) जियव्नत-वंशी एक 
राजा का नास | (१) एक प्राचीन मान जो छः त्रसरेण के 
बराबर होता हैं ६ (७) एक देत्य का नाम | 


जो हलकी ललाई लिये सफेद रंग का होता है। (र)घोड़ा। 
(३) हाथी । (४) कारंडव नामह पक्षी । (५) हंस | उ० - 
सेवक मन मानस मराल से | पावन गंग तरंग-माल से | - 


हक हा ये न । 
तुलसी |] (६) अनार का बाटका | (७) काजल ( (८) । संज्ञा ख्री्‌० [ ७ ] है १ ) करण | डउ०--क) अति सुकुमारी 
बादल । (९) दुष्ट । खल। । 





वृषभान की दुलारी सो केसे सहै प्यारी मरीचे मास्तंड 
की ।--सरलाबाई । (ख) कित्ति सुधा दिय वित्त पखारत 
चंद सराचन को कार कूचों |--मतिराम । (गण) रघुनाथ 
द मरिच-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिरिच । पिय बस करेबे को चली बारू मुख की सरीचि जल दिसि 
मरिचा-संज्ञा पुं० [ 8० मरिच ] बढ़ी छाछ मिरिच । सांढ के लई ।--रघुनाथ । (२) भा। कांति। ज्योति । 


। 
। 

वि । ८४६ 6५ । ७. कर म १५ #५ 2*, 

वि० दे० “मिरिच” | उ०--कीों सगलोचन मरीचिका मरीचि कि्नों रूप की 
| 


मरिद#-संज्ञा पुं० (१) दे० “मलिद” । (२) दे० “मरंद” 
मरिखम-संज्ञा पुं० दे० “मढखंभ” | 








>मरिया-संज्ञा खी ० [ हिं० मढ़ना ] (३) वह रस्सी जो खाट में विरुर रुचि झुचि सो दराई है |--केशव । (३) मरीचिका । 
'पायताने की ओर उंचन लगाकर ऊपर से एकपट्टी से दूसरी » स्टेंगतृष्या। उ०--बीच मरीचिनु केसग लो अब धाबेै न रे 
पट्टी तक बाने की तरह बाँधी जाती है। (२) नाव में वह | सुन काहू नरिंदर के |--देव | 


श् 
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मशीसखिका-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) झरूगतृष्या। सिरोह। (२) 


मशेचखिका द २६६७ 
न्भ"मपभपभभजज-+-जजज--+-जम. 


किरण । 3०--(क) बारिज बरत बिन वारे वहरे बारू 
बीच बीच बीचिका मरीचिका सी छहरी ।“-देव । (ख) 
चहचही सेज चहूँ चहक चमेलिन सा, बेलिन सों मंजु मंजु 
गुंनन मलिंद जाल । तैसेई मरीचिका दरीचिन के दीबे ही 
में, छपा की छबीली छवि छहरत तत्काल ।--देव । 


मरीचिगर्से-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य्य। (२) दक्ष सार्वाण 


वंतर में होनेवाले एक प्रकार के देवताओं का गण । 


मशीचिजल--संज्ञा पुं० [ सं० ] झगतृष्णा । 
हे मरीखितोय-संज्ञा पुं० [ सं० | सागतृष्णा । 
द मरीची-वि ० [सं० मरीचिन्‌ ] [ ली० मरीचिनी ] किरणयुक्त । 


जिसमें किरणें हों । 
संज्ञा पुं० (१) सूथ्य । (२) चंद्रमा । 
मरीज्ञ-वि० [ अ6 ] रोगी । रोग-पग्रस्त । बीमार । 
मरीना-संज्ञा पुं० [ स्पेनो० मेरिनो ] एक प्रकार का बहुत मुलायम 
ऊनी पतला कपड़ा जो मेरीनों नामक भेड़ के ऊन से 
बनता है । क्‍ 
मरु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) वह भूमि जहाँ जल न हो ओर केवल 
.. बलुआ मैदान हों । मरुस्थरलू । निज स्थान । रेगिस्तान । 
 मरुभूमि। (२) वह पच्चंत जिसमें जरू का अभाव हो ।(३) 
: मारवाड़ और उसके आस पास के देश का नाम । (४) मरुआ 
नामक पोधा । (५ ) एक सूय्यवंशी राजा का नाम (६) 
नरहासुर के एक सहचर असुर का नाम । 
मरुआ-सज्ञा पुं० [ सं० मरुव | बन-तुलसी वा बबरी की जाते के 
. एक पोधे का नाम | यह पौधा बासों में रगाया जाता है । 
.. इसकी परत्तियाँ बबरी की पत्तियों से कुछ बड़ी, नुकीली, 
मोटी, नरम और चिकनी होती हैं जिनमें से उम्र गंध 
आती है। इसके दुल देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं। 
इसका पेड डेढ़ दो हाथ ऊँचा होता है और इश्धकी 
. फुनगी पर कातिक अगहन में तुलसी की भाँति मंजरी 
_ निकलती है जिसमें नन्‍्हें नन्‍्हें सफेद फूछ लगते हैं। फूर्लों के 
झड़ जाने पर बीजों से भरे हुए छोटे छोटे बीज-कोश निकल 
आते हैं जिनमें ले पकने पर बहुत बीज निकलते हैं। 
ये बीज पानी में पड़ने पर ईंसब गो की तरह फूल 
जाते हैं। यह पोधा बीजों से डगता है; पर यदि इसकी 
...._ कोमल टहनी वा फुनगी रूगाईं जाय तो वह भी लूग॑ जाती है। 
.. रंग के भेद से मरुआ दो प्रकार का होता है, काझा और 
सफेद । काले मरुए का प्रयोग ओषधि रूप में नहीं होता और 
-केंचछ फूल आदइ के साथ देवताओं पर चंदाने के काम आता 
: है। सफ़ेद मरुआ ओषधियों में कास आता है। चैद्यक में 








का) 


कक 
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यह चरपरा, कडुआ, रूखा जौर रुचिकर तथा तीखा, गरम 
. हल्‍ूझा, पिचवर्द्धंक, कद और वात का नाशक, विष कृमि | 


और कुष्ट-रोगनाशक माना गया है। नागबेल । नादबोई 
उ०--आंत्ते व्याकुछ भई गोपिका हूँदत गिरिधारी । 
बूझ्षति हैं बन बोलि सों देखे बनवारी । बूझा मरुआ कुंद 
सों कहे गोद पसारी । बकुछ बहुऊू बट कदम पे ढाढ़ी 
ब्रजनारी ।--सूर । 
एथय्याँ ०--सरुवक । सरुत्तक । फणिज्ञक | भ्रस्थपुष्ष। समीरण। 
कुऊसौरभ । गंधपत्र । खटपतन्न । 
संज्ञा पुं० [ सं० मंड वा मेरु वा अनु० ] (१) मकान की छाज्न 
में सब से ऊपर की बल्ली जिस पर छाजन का ऊपरी 
सिरा रहता है । बँडेर। (२) जलाहों के 
लकड़ी का वह टुकड़ा जो डेढ़ बालिश्त लंबा और आह 
अंगुल मोदा होता है और छत की कड़ी में जड़ा होता है। 
(३) हिंडोले में वह ऊपर की छकड़ी जिसमें हिंडोला 
लटकाया जाता है वा हिंडोले को छटकाने की लकड़ी जड़ी 
वा लगाईं जाती है । उ०--कंचन के खंस मयारि मरुआ 
डॉडी खचित हीरा बिच छाल प्रवाऊ । रेसम बुनाई नवरतन 
लाईं पालनों छटकन बहुत पिरोजा छाछ ।--सूर । 
संज्ञा पुं० [ हि० मॉँड़ ] मॉड । 
मरुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मोर । (२) एक ग्कार का सझुग। 
मरुकच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बृहत्संहिता के अचुसार पुक प्रदेश 
का नाम । यह दक्षिण दिशा में है ओर हस्त, चित्रा और 
स्वाती नक्षत्रों के अधिकार में माना गया है । 
मरुझांवार-संज्ञा पुं० [ सं० ] बालू वा रेत का मैदान। रेगिस्तान। 
मरभूमि।. 
मर ऊुछ-संज्ञा पुं० दे० “मरुकुत्स ” 
मरुऋत्छ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] वाराही संहिता के अनुसार एक देश 
का नाम जो कूमे विभाग के अनुसार पश्चिमोत्तर दिशा में 
है ओर जो डत्तराषादा, श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्रों के 
अधिकए में है । 
सहसीपहन-संज्ञा पुं० [ ४० ] बृहत्सहिंता के अनुसार दक्षिण 
दिशा के एक देश का नाम जो हस्त, चित्रा ओर स्वाती के 
अधिकार में है । 
मखर्ज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नख नामक सुगंधि द्वव्य । (२) 
बाँस का का । 
मरुजा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] इंद्रायण की जांति की एक लता जो 
 मरुस्थल में होती है। 
मरुजाता-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] कपिकच्छु । केवाँच । कोंछ । 
मरूट-संज्ञा खी ० [ सं० ] वह स््षी जिसका ललाट ऊँचा हो |... 
मरुत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक देवगण का नाम । वेदों में इन्हें 
रुद्र और वृश्चि का पुत्र लिखा है और इनकी संख्या ६० 


दिति का पुत्र छिखा गया है जिसे उसके चैमान्रिक भाई 





करवे में _ 


की तिगुनी मानी गईं है; पर पुराणों में इन्हें कश्यप और 





शशि न नीमिनि विद िकी ः हु हु 
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भरतवान 





इंद्र ने गस काटकर एक से उनचास टुकड़े कर डाछे थे, जो 
उनचास मरुद' हुए। वेदों में मरुद्ण का स्थान अंतरिक्ष 
लिखा है, उनके घोड़े का नाम एशित बतछाया है तथा 
उन्हे इंद्र का सखा लिखा है। पुराणों में इन्हें वायु कोण 

का दिक्‍्पाल माना गया है। (२) वायु । वात | हवा । 
(३) प्राण । (४) हिरण्य । सोना । (७) एक साध्य का 
नाम । (६) सौंदये । (७) इदृद्रथ राजा का णुक नाम । 
(८) मरुआा । (९) ऋत्विक्‌ । (१०) गठिवन । (११) अस- 
बर्ग । (१२) दे० “मरुत्त” । 

मरुतवान#-उंज्ञा पुं० दे० “मरुच्वान्‌” 

म्रुत्कतर-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजमाष । उड़द । 

मरुत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक चक्रवर्ती राजा जो 
चंद्रवंशी महाराज करंघर के पुत्र अवीक्षित का पुत्र था। 
इसने अनेक बार बड़े बड़े यज्ञ किए थे जिनमें समस्त यज्ञ- 
पात्र सोने के बनवाए थे। इसके पमसावती, सौवीरा, 
सुकेशी, केकयी, सैरंध्री, वसुमती और सुशोभना नाम की 


सात रानियाँ थीं, जिनसे अठारह कछूडुक उत्पन्न हुए थ। मससखरना&-क्रि ० अआझ८० [ हिं० मरोरना | मरोरना! का अकमंक 


भागवत में इसे यहुवंशी ओर करंधर का पुत्र लिखा है । 
मरुत्तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मरुआ नामक पौधा । 
भरत्पति-संज्ञा पुं० [सं० ] इंद्र । 
मरुत्यथ-संज्ञा पुं० [ सं० | आाकाहश । 
मरुत्पल-संज्ञा पुं० [ स॑० ] इंद्र । 
मरुत्लव-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । शेर । 
मरुत्फल-संज्ञा पुं० [ सं० ] जोछा । 
मरुत्वती-संज्ञा स्ती० [ सं० ] घर्म की पत्नी का नाम । यह प्रजा- 
पति की कन्या थी । 
मरुच्यान-संज्ञा पुं० [ सं० मस्खत्‌ का श्र० ए० रूप ] (१) इंद्र । 
(२) महाभारत के अनुसार देवताओं के एक गण का नाम 
जो घमम के पुत्र माने जाते हैं । (३) हनमान । 
मरुत्सख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद । (२) अप्ि । 
मरुत्सहाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] अप्ति । 
मरुत्छुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हनुमान । (२) भीम । 
मरुत्स्तोम-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक अकार का एकाह यज्ञ । 
मरुथल-संज्ञा ६० दे० “मरुस्थरू” 

(दोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घोंकनी । (२) प्राचीन कार 
की एक प्रकार की घाॉकनी जो हारेन वा भेंस के चमड़े से 
बनती थी । 

मरुदिए्ट-संज्ञा पुं० [ सं० | गुग्युछ । गूगुल । 

मरुदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऋषभदेव के पिता का नाम । 

मरुद्रथ-संज्ञा पुं> [ सं० ] घोड़ा । क्‍ 

सरुद्ुम-संझ्ा पुं० [ सं० ] (१) विट्खादिर । (२) बबूलछ । 

मरुठत्मे-संह्वा पुं० | सं० । आकाश १ 
३७ 
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मरुद्वाह-संज्ञा पुं- [ सं० ] (१) धू्थों । (२) आय 

मरुठ्विप-संज्ञा पुं० [ सं० | ऊँ 

मरुद्वोप-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह उपजाऊ और सजर हरा भरा 
स्थान जो मरुत्थल में हो । ओसिज । 

मरुद्धा-संज्ञ स्ली ० [ सं० ] पंजाब की एक नदी का वैदिक नाम। 

मरुद्वग-संज्ञा पुं० [ से० | एक देत्य का नास | 

मरुधन्वा-संज्ञा पुं० [सं० मस्यन्वत्‌ | (१) मरुस्थर। निजक पदेश। 
(२) इंदीवर नामक विद्याधर के पुत्र का नाम | 


| मरुधर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] मारवाड देश । उ०--प्यासे दुपहर 


जेठ के थके सबे जल सोधि । मरुघर पाय मतीरह मारू 
.. कहत पयोधि ।>-बहारी । 
मरुभूमि-संज्ञां खी० [ तं० ] बारू का निजेछ मैदान जहाँ कोई 
वृक्ष वा वनस्पति आदि न उगती हो । रेगिस्तान । 
मरुभूरुह- संज्ञा पुं० | सं० । करील का पेड़ । 
ग्रुयचमाला-सज्ञा प ० [ ऊुँ० ) एका नास को रहता । भसबग । 
मरु-संज्ञा पुं० [ सं० मूर्ता | गोरचकरा । 


रूप । एँडना । बल खाना । उ०--क) तीखी दीठ तख सी 
पतूख सी अहरि अंग ऊख सी मरुरि मुख लागति महूख 
सी ।--देव । (ख) मरुरत अंगन अमर रतरंग केश मरुरत 
नाथ देव जीतिके जगत है ।--देव । 

मखल-संज्ञा पुं० [ सं० ] जंगली बत्तक की . एक जाति का नाम ! 
कारंडव । 

मरुव-संज्ञा पु० [ से० |] सरुआा । 

मरुवक-संज्ञ पुं० [ सं ] (३) एक कँटीले पेड का नाम॑ जिसे 
मैनी कहते हैं | (२) सरुआ। नागदोना | (३) तिल का 
पौधा । (४) व्याप्र । बाघ । (७) राहु । 

मरुवा-संज्ञ पुं० दे० मरुआ 

मरुसंभव-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अछार की छोटी मूली । 

मरुसंसदा-संहा स्वी० [ सं०] (१) महेंद्रवाढणी । (२) एक 
प्रकार का खेर जिसका पेड़ बहुत छोटा होता है। (३) 
छोटा धमास । क्षुद्र जवास । (४) एक प्रकार का कनैर । 

मरुसा(-संज्ञा प॑० दे० “मरसा” । 

मेरुखथल-संज्ञा पुं० [ सं० ] बालू का मेदान जिसमें निर्जल होने 
के कारण कोई वृक्ष वा वनस्पति न उगती हो । मरुभूमि । 
रेगिस्तान । 

मद्यखा-संज्ञा स्ली० [ उं० | छोटा धर्मास 

मरु#-वि० [ से० मेरु वा हिं० मरना | कांठेन । दुरूह। उ०--- 
कल्प समान रेन तेहि बाढ़ी | तिछू तिरू मरु जुग जुग पर 
गाढ़ी |---जायसी । हर 

सुहा०--मरू करे के वा सरू कारे# ८ कठिनाइ से । ज्यों त्यों 

करके । बहुत मुरिकिल से | 3०--(क) ता कहैँ तौ भब लों 


की 

















| लगि भाजि मरू करि 





| फेरना । मर्टि हहरात गरौ घहरात मर 
रा के तियां, दे (थ) द्यौक्त तो बीत्यो 
तेल आदि ही ऐसे धों बीतिहै । 
स्थान पर का झूग। (२) मयूर । 
वां ख्तिग्ध * 
तोड़ फोड़ डॉर्ट !। (२) कपास । (३) 
करना । ४ 


। बल । मरोड । 











डना। उमेठना । 3०--- 
शर मधु में. 0 कह यानि पिय जूरो। बूझति 
इंख ही | बन | +#* दयो मरूरो ।--सूर । 
नरक बाल 0 बॉ 
मंर्दानगी-संह्ञ क्री! |... /#“मसरर। 
मर्दाना-विं ० ग | क्‍ गम की ] वह रघ्सी जिससे हेंगा 
(३) वीरोचिंत 5 . ७ वा चलाया जाता है। 
पुरुषवत्‌ । 







_भर्द्त-वि० दे? मिल. 
मर्दी-संज्ञा स्ली० [ प्‌ |]. ऑआातोक क्‍ 
मसदठु म-सत्षा १० [ का०ए | अकाल 

यो० ममश॒मारी | ह 

' मर्दुमशुमारी-संत् जी” | 
मनुष्यों की गणना ॥ 
विशेष--यद्यपि भारत 
समय सम4 पर आ। 

प्रथा बहुत पत्र से 

नवीन प्रणालां ९ 


+ 'डने का भावया क्रिया 
कु न गहत मरोर । होत 
जोर ।--मतिराम । (ख) 
/ जिहि ओर । सीखति है 
है ! ।--लक्ष्मणसिह । 
हक हैए [] उ०«-नहाय बसन 
8३  दोर । खाय मरोर खड़े 
प्रसहाय । मन में मरोड 
रखना । कपट करना । 
में करत मरोर। सो 
. झुखया की परिसर | आल -० ४5 कबीर | मरोड की 
ः कर मनुष्यों की राफकऋ- ७, हे की बात । 
. पहले मनुष्य गणना ऋ.. जि . गत । एठडन । बछ। 
में आयरहैंड में गण #ूछऋ विलल * पीड़ा | व्यया। क्षोभ । 
की मुजुष्यगाणना यछछ ... इौृ न तेहि तकि मारेस सोर। 
३८६१ में नियमित ७... 
में मनुष्य गणना था... 
नगर के मलुप्पों ७ | * 
स्थान आदि का स्त॑ 
१८७१ में व्यवस्थि+ | 
गणना हुई । ठीक, 
_१4७२ में भारतव घे 
उस समय काश्मीर 
के देशी राज्यों से 
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जोर रहै समद मरोर 
) इक तो मार मरोर ते 
। मास री यह सुचि लो 








७; ना | 3०--गुरूफनि रो 





९६ 
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मरोडना-क्रि० स० [ हिं० मोड़ना ] (१) एक ओर से घुमाकर 





क मरोर।---रामस हाय। 


' मरोड़ना 
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४७७४४; । ४४४ कस 
(४) पेट में एँंटन ओर पीड़ा होना। पेद ऐँडना । (७५) 
घमंड। गये । उ०--भाये आप भछी कही सेटन मान मरोर। 
दूर करो यह देखिहे छछा छिगनिया छोर ।--बिहारी । 
(६) क्रोध । गरुसा । 


मुद्दा० --मरोड़ गहना ८ कोधघ करना। ड०--रहो मोह मिलना 
रह्यो यों कहि गहें मरोर । उत है सखिहि उराहनो इत 
खितई मों ओर ।--बिहारी । 

विशेष---कविता में प्रायः “मरोड्‌” के स्थान में “मरोर” ही 
पाया जाता है । 
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७४४४४ ०७४ डे: 


दूसरी ओर फेरना । बल डाहृना। ऐंठना। 3०--(क) 
बाँह मरोरे जात हो मोहि सोवत लियो जगाय । कहे कबीर 
पुकारि के यहि पेंडे छह के जाय ।--कबीर । (ख) गोड़ चाप 
ले जीभ मरोरी । दधि ढरकायो भाजन फोरी।--सूर | (ग) 
कोपि कृदि दोउ धरेसि बहोरी | मद्दि पटकत भज्ञ भुजा 
मरोरी ।--तुरूसी । (घ) मोदि झकझोरि डारी कुच को 
मरोर डारी तोरि डारी कसनि बिथोरि डारी बेनी त्यों ।-- 
प्माकर । “ 


५9 





क्रि० प्र०--देना ।--डालना ।--पड़ना । 
मुहा०--अंग मरोडना ८ जगड़ाई लेना । ड०--सब अंग 
मसेरि मुरो मन में झरि पूरि रही रस में न भई ।-- 
गुमान । भोंह मरोडना या दृग (आदि) मरोड्ना » (१) 
भ्रूमंग करना । आँख से इशारा करना वा कनखी मारना। 
उ००--(क) अंतर में पति की सुरति गह्दि गहि गहकि 
गुनाह । दग मरोरि मुख मारि तिय छुवन देत नहिं छाँह । 
“-प्माकर । ( ख ) पान दियो हँसि प्यार सो प्यारी बहू 
छाखि त्यों हँसि भोंह मरोरी +--देव । (२) नाक भोंह 
चढ़ाना । भोंह सिकोड़ना । ड०--( क ) हों हूँ गही पदुमा- 
कर दोरि सो भोंह मरोरत सेज को आईं ।--प्माकर । 
(ख) सुनि सोतिन के गुन की चरचा द्विज जू तिय भौंह . 
सरोरन लछागी ।--द्विजदेव । 
( २ ) एंडकर नष्ट करना वा मार डालनां। उ०--(क) 
महाबीर बाँकुरे बराकी बॉह पीर क्यों न लंकिनी ज्यों छात 
घात ही मरोर मारियो ।--तुलसी । (ख) माँडि माप्यों 
. कल बियोग माप्यों बोरि के मरोरि माप्यों अभिमान भण्यों 
भय मान्यों है ।--केशव । (ग) कपि पुनि उपवन बारिहदि 
तोरी । पंच सेनपति सेन मरोरी ।--प्माकर । 


क्रि० प्र०--डालना ।--देनां । 

(३) पीड़ा देना । दुःख देना । वेदुना उत्पन्न करना । उ०- 
(क) बार बधूं पिय पंथ रूखि जैंगरानी अंग मोरि । पौढ़ि 
रही परयंक मनु डारी मदून मरोरि ।--सतिराम । (ख) एक 


न्‍ु 


मरोड़फली 


श्च्द्छ मद 








. आली गईं कहि कान में आइ परी जहाँ मैन मरोरी गईं। | मकटपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] बंदरों का राजा, सुग्रीव । 


 “-वेणी । (४) मरना । मींजना । मसलना । 
सुहा०--हाथ मरोड्ना# ८ हाथ मलना । पछताना । ड०-- 
(क) अब पछताब दरब जस जोरी । करहु स्वर्ग पर हाथ 
मरोरी |--जायसी । ( ख ) पुरुष पुरातन छाड़ि कर चली 
आन के साथ । छोभी संगत बीछुड्ी खड़ी मरोरइ हाथ । 
“-दादू । 


विशेष--कविता में “मरोडना” का रूप प्रायः “मरोरना” ही ' 


पाया जाता है। 
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भरोडफली-संज्ञा स्री ० [ हिं० मरोड +- फली | एक प्रकार की फली । 


जो प्रायः पंट के मरोड़ के छये भुणकारों होती है । झुरा 
जअवतरनी । 

मरोड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० मरोड़ता ] ( १ ) ऐंठन । मरोड्‌ । उमेठ । 
बल । ( २ ) पेट की वह पीड़ा जिसमें अन्दुर की ओर कुछ 
एंटन सी जान पड़ती हो। यह एक रोग है जिसमें 
मलोत्सगग के समय पेट में एँठडन सी होती है और प्रायः 
कोष्ठबद्ध रहता है। कभी कभी आँव के साथ भी मरोड 
होता है । 

क्रि० प्र०--उठना ।--पड़ना 
भरोडी-संज्ञा स्ली० [ हि० मरोइना ] (१) ऐँठन | घुमाव । बल । 
मुहा०--मरोड़ी करना 5 खींचातानी करना । इधर उधर करना । 

उ०---नख सिख लो चित चोर सकल अँग चीन्‍न्द्रे पर कत 
करत मरोरी । एक सुनि सूर हच्यों मेरो सरबस अरू उलटीं 
डोलों सँग डोरी ।--सूर । 
(२) वह बत्ती जो आटे भादि में सने हुए हाथों से मलने 
पर छूटकर निकछती है । (३) गुत्थी । गाँठ । 

मरोलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] मकर की जाति का एक बड़ा सामु- 
द्विक जंतु । 

मक-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( $ ) देह । शरीर । (२) वायु । हँवा । 
(३) झुक्राचाये के एक पुत्र का नाम । (४) बंदर । 

मर्कक-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मकड़ा । (२) हरगीरा नामक पक्षी । 


मर्कट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बंदर । बानर । (२) सकड़ा । (३). 


_ हरगीछा नामक पक्षी । (४) एक प्रकार का विष। (७) 
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. दोहे के एक भेद का नाम जिसमें सन्नह गुरु ओर चोद॒ह रूघु 
मात्राएँ होती हैं । उ०-ब्रज में गोपन संग में राधा देखे. 
- इयाम । (६) छप्पय का आठवाँ भेद जिसमें ६३ गुरु, २६ 
लघु कुछ «९५ वर्ण या १५२ माज्राएँ वा ३३ गुरु, २२ लघु 


कुछ «७ वर्ण या १४८ मात्राएँ होती हैं । 
मकंटक-फसंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बानर । बंदर । (२) मकड़ी। (३) 
एक प्रकार को मछली । ( ४ ) मड़जा नामक अन्न । ( ५ ) 
,. मकरा नामक घास । (६) एक दैत्य का नाम । 
स्रकंटतिदुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुपीछु । 
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मकंटपिप्पली-संज्ञा खली ० [ सं० ] अपामार्ग । चिचड़ा । 
मकटप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] खिरनी का पेड़ । 
सकटवास-संज्ञा पुं० | स॑० | मकड़ी का जाला । 
मकटशापष-सज्ञा पुं० [ सं० ] इमगुर 
मकंदा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) बानरी । बदरी । (२) मकड़ी । 
(३) भूरी केवाँच । कॉछ । (४) भपामार्ग । (५) अजमोदा । 
(६) एक प्रकार का करंज । (७) छंद के « ग्रत्ययों में से 
अंतिम प्रत्यय । इसके द्वारा मात्रा के पस्तार में छंद के रूघु, 
गुरु कछा जोर वर्णो की संख्या का परिज्ञान होता है । 
मकेटठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुचिला । 
मर्कंतऋ-संज्ञा पुं० दे० “मरकत 
मकर-संज्ञा पुं० [ सं० | ध्गराज | सेगरा 
मकरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ( $ ) सुरंग 
भांडा । बत॑न । (७) च्ॉझ स्त्री 
मर्ची-पंज्ञा स्नी० दे० “मि्च” । 
मर्जी-संज्ञ स्ली० दे० “मरज़ी” । 
मत्तं-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) सनुष्य । (२) भूछोक | 
मतेबा-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) पद । पदवी । जैसे--भाज कर वे 
' अच्छे मरतबे पर हैं 
क्रि० प्र०--चढ़ना ।--देना ।०+जानवा ।--पावा ।--चढ़ना । 
“>मिलना । 
(२) बार । बेर | दफा । जैसे--मैं आपके मकान पर कई 
मंतेंबा गया था, पर आप नहीं मिले । 
मतवान-संज्ञा पुं० [ हिं० अद्धृतवान ] रोगनी बतंन जिसमें अचार, 
सुरूबा, थी आदि रक्खा जाता है । जस्ृतबान । 
मत्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मनुष्य । (२) सूछोक । (३) शरीर । 
मत्यमुख-संझ्षा पुं० [ सं० ] [ ल्ो० मर्त्वदुद्वा ] किन्नर । 
मत्यलोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पृथ्वी । मनुष्य-छोक । 
मरद-संज्ञा पुं० [फा०, मि० सं० मर्त्त और मर्ज] (३) सलुष्य । पुरुष । 
आदमी $ (२) साहसो पुरुष । पुरुषार्थी मनुष्य । उ०«७«*» 
सर्द शीश पर नवे मद बोली पदिचाने । मर्द खिलावे खाय 
मद चिंता नहिं आने । सदे देय जो लेय मर्द को मे बचावे । 
गाहरे संकरे कास भदं के मर्द आवे। पुन सद उन्हीं को 
जानये दुख खुख साथा कम के। बेतारू कहें सुन क्रम, तू 
ये लक्षण मद के । 
मुहा०--स्द आदुसी ७ (१) भला आदमी । 
(२) वीर । बहादुर । 
(३) वीर पुरुष । योद्धा । जवान । उ०--चल्ेड भूप गोनद॑ 
वर्दं बाहन समान बल | संग लिये बहु सर्द ऊखि होत अपर- 
* दुल ।+-गिरधरदास । (७) पुरुष | नर । जैसे--मर्द और 
ओरतें । (५) पति । भर्तो । 


मंगरेया 
(२) तहखाना । (३) 


सभ्य पुरुष । 


तह 













म्देना 





अर्दना३-क्रि० स० [ सं० मदेन ] (१) अंग आदि पर जोर से हाथ 
फेरना । मालिश करना । मरना । उ०+तन सदात पय 

के तिया, दरसावति झुठ रोष ।--प्माकर । ( २ ) उबटन 

तेल आदि को अंगों पर झुंपड़कर बलूपूर्वक चुपड़े हुए 

स्थान पर बार बार हाथ फेरना जिससे अंग में उसका सार 

.. वां खिग्ध अंश घुस जाय। मलना | (३) चूणित करना । 
तोड़ फोड़ डालना । ( ४ ) मस॒ककर विक्ृत करना । नाश 

करना । कुचछना । रोंदना । उ०--( क ) कबहुँ विटप 
सूधर उपारि पर सेन बरक्खे । कबहुँ बाज सन बाज साद 
गज़राज करक्‍्खे ।--तुरूसी । (ख) खायेसि फल अरु विटप 


उपारे । रच्छक मर्दि मदि महि डारे |--तुरूसी । (ग) जेहि . 


शर मधु मद मर्दि महासुर मर्दन)कीन्हों। मान्यो ककश 
नरक दांख हनि शंख सुलीन्‍्हो | “केशव । 
मंदानगी-संज्ञा खी ० दे० “मरदानगी” 
मर्दाना-विं० [ फ्० ] (१) पुरुष संबंधी । (२) मलुष्योचित । 
(३) वीरोचित । (४) चीर । साहसी । (७) पुरुष का सा । 
पुरुषवत्‌ । 
मर्दित-वि० दे० “महित” । 
मर्दी-संज्ञा खी ० [ फ्रा० ] मरदानगी । घीरता । बहादुरी । 
मदम-संज्ञा पुं० [ का० ] मनुष्य । 
यौ०--महंंमशुमारी । 
' महमशुमारी-संज्ञा खी० [ फ्रा० ] (१) किसी देश में रहनेवाले 
मनुष्यों की गणना । मनुष्य-गणना । 
विशेष--यद्यपि भारतवर्ष के मदरास ओर पंजाब प्रांतों में 
समय समय पर वहाँ के रहनेवार्लों की गिनती करने की 
प्रथा बहुत पू् से चली भाती थी, पर पाश्चात्य देशों में 
. नवीन प्रणाली की मनुष्य-गणंना की भ्रथा रोम से आरम्भ 
हुईं है, जहाँ स्वतंत्र मनुष्यों के कुट्ुंब, संपत्ति, दास और 
- झुखिया की परिस्थिति आदि का विचरण यथा समय लिख- 
.. कर मनुष्यों की गणना की जाती थी। इंगढेंड में सबसे 
... पहले मनुष्य गणना सन्‌ ३८०१ में प्रारम्भ हुईं और १८११ 
में आयरलेंड में गणना की चेष्टा हुईं । पर सन्‌ १८५१ तक 
की मनुब्य-गणना पारपूर्ण नहीं कही जा सकती। सन 
१८६१ में निर्यामत रूप से इंगलंड, स्काटट्ूूड और आयरलऊेंड 
में मनुष्य गणना प्रारम्भ हुईं, जिसमें अत्येक गाँव और 
.._ नगर के मनुष्यों को आयु, वेवाहिक संबंध, पेशे, जन्म- 
. स्थान आदि का सविस्तर विवरण लिखा गया; और सन्‌ 
. 44७१ में व्यवास्थत रूप से राजकीय वा इंपीरियल मनुष्य- 





उस समय काइ्मीर, देदराबाद, राजपूताने भौर मध्य भाटत 


र्द्द्द्न 


मणना हुईं । ठीक इसी समय अर्थात्‌ सन्‌ १८६७ और 
१4७२ में भारतवर्ष सें भी मनुष्य गणना प्रारस्प हुईं । पर |. 





के देशी राज्यों में मनुष्य यणना बहीं हुईं और गणना का | क्‍ 


प्रबंध भी सम्नुचित नहीं था। भारतवर्ष की ठीक ठीक मनुष्य- 

गणना का आरम्भ १८८१ से माना जा. सकता है। यह 

मनुष्य-गणना १७ फरवरी को हुईं थी । तब ले श्रति दसवें 

वर्ष प्रत्येक आम और नगर में रहनेवालों का नाम, आयु, 

धर्म, जाति, शिक्षा, भाषा, व्यापार आदि का विवरण छिखा 

जाता है । 

(२) किसी स्थान में 

संख्या । जाबादी । 

मर्ठमी-संज्ञा खी० [ फ्रा० |] ( १ ) सरदानगी । पौरुष । वीरता । 
(२ ) पुंसत्व । 

क्रि० प्र०--दिखिकाना ।--रखना । 

मदुंद-वि० दे० “मरदूद” 

मदहक-वि० [ सं० ] (१) मदन करनेवाछा ।. मर्दनऋरक । (२) 
दबानेवाला । तिरोभावक । 

महन-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ वि० मर्दित ] (१) कुचलछना । रोंदना । 
उ०--(क) भगवान करे, इस दरबार में तुझे वही मिले जो 
महादेवजी के सिर पर है ओर तुझे वह शास्त्र पढ़ाया जाय 
जो काँटों को मइंन करता है |--हरिश्रंद्र । (ख) तेरा नाप 
तभी है, जब तू इस रावण सरीखे शत्रु का मुकुट अपने 
चरण तह में मद्देन करे ।--राधाकृष्ण ।.( २ ) दूसरे के 
अंगी पर अपने हाथों से बलपूर्वक रगड़ना । मलना। 

_ जैसे--तैक महँन करना । उ०--( के ) तेल छगाह 
कियों रुचि मन वस्थादि रुचि रुचि घोये । तिरुक बमाह 
चले स्वामी हे विषयनि के मुख जोये |--सूर । (ख) हरि 
: मिलन सुदामा आयो । विधि करि अरघ पाँवड़े दीन्‍्हे अंतर 

प्रेम बदायो । आदर बहुत कियो याद्वपति मद्देन करि 
अन्हवायो। चोवा चंदन और कुमकुमा परिमरछ अंग चढ़ायो। 
--सूर । (ग) पाद पद्म निति मदन करई । तन छाया सम 
निति अनुसरई ।--शं० दि० । (३ ) तेल, डबटन भ्रादि 
शरीर में गाना । मलछना । 3०-भाव दियो आपचेंगे श्याम । 
अंग अंग आभूषण साजति राजति अपने धाम | रति रण 
जानि अनंग नृपति सों आप नृपति राजति बल जोरति | 
अति सुगंध महंन अँग अँग ठनि बनि बनि भूषन भ्ेषति । 


रहनेवाले मनुष्यों की संख्या । ज्न- 


आदि पर हाथों से घससा छगाना । घस्सा । उड०--आकर्षण 
मन भुज-बंधन । दाँव करत भेकर घरि कंघन ।-गोपाल । 
(७) ध्यंस। नाश । उ०--जेहि शर मधु-मद मर्दि महासुर 


--केशव । (९३) रसेश्वर दशेन के अनुसार अठारह प्रकार 
के रस-संस्कारों में दूसरा संस्कार । इसमें पारे आदि को 


पीसना । घोंटना । रगडुना । 


-सूर । (४) इंद्र युद्ध में एक मछ का दूसरे मछ की गदन 


महंन कीन्हो। माज्यो ककंश नरक शंख हनि शंख सुलीन्हो । 


ओषधियों के साथ खरल करते या घोंदते हैं। घोंटना ।(७) 





| 
| 
| 
। । 
क। 
। 
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. वि० [ स्ली० मर्दिनी ] नाशक। विनाशरू | संहारकर्ता। म्मप्रहार-चंज्ञा पुं० [ सं० ] वह आधात जो मर्म स्थान पर ह्ो। 


ड०--( क ) कुंद इंदु सम देह उमारमण करुना अयन । 


| 


जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मन मयन (--तुलछसी । 
(ख) किन गजपति मदन भ्बर सिंह पींजरा दीन -- 


हरिश्वद्र । 
मत थे आल हे न्‍ हक हर [ 

“सजा पु० [ स० | प्राचीन काल का झदंग की तरह का एक 

पकार का बाज़ा। 


मर्म स्थान की चोट । वेद्यक में इसे त्ण का एक भेद माना 
है । इसमे रोगी गिरता पड़ता, अटपट बकता, घबराता और 
मूच्छित होता है, उसके शरीर में गरमी छटठकती है और 
इंद्वियाँ ढीली पड़ जाती हैं । 


| मंड्ि 5 ञ है ह कक, । 
 समंसिद्‌-वि० [ सं० ] मसच्छिद । मंसेडी । ड०--हुएट रावण 


इस बाजे का डछेख महाभारत में है. 


. हर बजा है बडे ॥ 
ओर आजकर इसका गचार बंगाल में पाया जाता है, जहाँ 


यह विशेषकर झतकों की अर्थी के साथ अथवा हरिकीत्तेन 
आदि के समय बजाया जाता है । 
द्व्ति दर ड़ चु ५, 
मद्दित-वि० [ सं० ]( १ ) जो महंव किया गया हो । मला या 


किया हुआ । 
ममें-संज्ञा पुं० [सं० मर्म्म] (१) स्वरूप । (२) रहस्य । तत्व । सेद । 
क्रि० प्र०--देवा ।--पाना ।--लछेना । 
यो०--मर्मज्ञ । 
( दे ) सांघ स्थान । ( ४ ) प्राणियों के शरीर में वह स्थार्न 
जहाँ आधात पहुँचने से अधिक वेदना होती है । वैद्यक में 
मांस, शिरा, स्रायु, अस्थि ओर संधि के सन्निपात स्थान 
को मर्म माना गया है ओर वहाँ प्राणों का निवास स्थान 
छखा गया है। प्रक्ृते, स्थान और पारणास भेद से मस 
पाँच प्रकार के होंते हैं ओर कुछ मर्मो की संख्या १०७ 
 मात्री गई है। प्रकृति के विचार से मर्मो की संख्या इस 
ग्रंकार हैः--माँस मर्म १३, अस्थि सम ८, छंंघि मम २०, 
खायु मम २७, शिरा मर्म ४६। स्थान के विचार से मो 
की संख्या इस प्रकार हैः--सिकिथ वा पैरों में २२, भुज्ञाओं 
में २२, उर ओर कुक्ष में १२, पृष्ट में १४७, ग्रीवा और 
ऊध्यं भाग में ३७। परिणाम के विचार से मर्मो की 
संख्या इस प्रकार हैः - सद्यः प्राणहर १९, कालांतर मारक 
३३, वैकल्पकारक ४४, रुजाकारक ८, विश्ल्पन्न ३ । 
यो०--मर्मच्छेदन । मर्सप्रहार । मसेदक । मर्मसेदी । मर्स- 
. बचन । ममसस्‍्पशों । 
समेग-वि० [ सं० ] मर्मज् । 
मर्मचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] हृदय ।! 
ममेच्छेद्क-वि० [ सं० ] मर्मभेदक । मर्म भेदनेवाला । 
ममच्छेद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१ ) प्राणधातन । जान लेना । 
- (२) अधिक कष्ट देना । बहुत सताना । क्‍ 
समेज्ष-वि० [ सं० ] जो किसी बात का मर्म या गढ़ रहस्य जानता 
हो। तत्वज्ञ | (२ ) भेद की बात जाननेवाला । रहस्य 
. जाननेवाला । 
मर्मपीडा-संज्ञा खी० [ सं० ] मन को पहुँचनेवाला छेश । आंत- 
रुके दुभ्सख ॥ 


" ममभेदक-वि० [ सं० 


कुभकरण पाकारि जित मर्ममिदर कर्म परिपाकदाता |--- 
तुल्सा 

) (१) मर्म छेदनेवाला । ( २) हृदय- 
विदारक । बहुत अधिक हादिऋ कष्ट पहुँचानेवाला । 


| हैक. कक आन आन. औकात ् 
: मर्मेसेद[-वि० [लं० ममभेदिन्‌ ] हृदय पर आधात पहुँचानेवाला | 
मसला हुआ। ( २ ) इुकड़े ुकड़े किया हुआ ।( ३) नष्ट 


आंतरिक कष्ट देनेवाला। जैसे--आपको इस प्रकार की 
ममंभेदी बातें न कहनी चाहिएँ । 


: सर्मंसय-वि० [ सं० ] रहस्थपूण । 


- | ममर-संज्ञा पुं० दे० 
| ममंवचन-संज्ञा पुं० [ हिं० मर्म + वचन ] वह बात जिससे सुनने- 


“मरसर ” । 


वाले को आंतरिक कष्ट पहुँचे। मर्मभेदी बात ॥उड०-- 
मर्मबचन सीता तब बोल] । हरि प्रेरित लकछ्िमन मन 
डोला ।--तुलसी । 


 ममेवाक्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] रहस्थ की बात । भेद की या गढ़ 


बात । 
मर्मविद-वि० [ सं० ] मर्म या तत्व जाननेवाला । मर्म्मज्ञ । 


| ममंविदारणु-संज्ञा पु [ र० ] ममंच्छेदन । मर्मच्छेद । 


ममवेदी-वि० [ सं० ] समक्ष । 

ममंसख्ल-संडा पुं० | सं० | मम स्थान । वि० दे० “मम | 

ममेस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] मर्म स्थल । भर्स । वि० दे० “मर्म” । 

मर्मस्पृश-वि० [ सं० ] हृदय को स्पर्श करनेवाठा | हृदय पर 
प्रभाव डालनेवारा । ममस्पक्ञी । 

मर्मातक-वि० [सं०] सन में चुभनेवाला । मर्मसेदक। हृदयस्पर्शी | 

मर्मान्वेषणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी बात का तत्व या गूढु रहस्य 
जानना | तत्त्वानुसंघान । 

मर्माविद, मर्माविध-वि० [ सं० ] मर्म भेदनेवाला । मर्मभेदी 

ममिक-वि० [ सं० ] म्विद्‌ । सर्मक 

मर्मी-वि० [ हिं० मर्न ] रहस्य जाननेवाछा । तत्वज्ञ | मर्मज्ञ । 
उ०--(क) समा सूछ गहर मन माना। मर्मी होय सौं 
मर्सहिं जाना ।--कबीर । (ख) मर्मी सजन सुमति कुदारी । 
ज्ञान बिराग नयन उर भारी ।--तुरूसी । द 

मयं-संज्ञा पुं० [ सें० । मनुष्य । 

मयांदा-संज्ञा ख्ी ० दे० “म्यादा” | 

मय्या-तंज्ञा श्ली > [| सं० ] सीमा । 

मध्यदि-संज्ञा स्रीं० [ सं० मर्यादा ] (१) दे० “मर्यादा? । ड०- 

; भी सय्योद बहुत सुख छागा। यहि छेखे खब संशय 
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- भागा ।--कबीर । (२) रीति । रसम । भ्रथा । (३) चाल । 
. ढंग ॥(४) विवाह में वर पक्षवार्लों का वह भोज जो उन्हें 
.. विवाह के तीसरे दिन कन्या पक्ष की ओर से दिया जाता 
_ है। बड़्हार । बढ़ार । 
मुहा०--म्योंद रहना ८ बरात का विवा 
.. कर भोज में सम्मिलित होना । 
मय्यांदा-संज्ञा खी० [ सं० ].(१) सीमा। हद । (२) कूलछ । 
. नदी का किनारा । (३) दो वा दो से अधिक मनुष्यों के 
_ श्ीच की प्रतिज्ञा । सुआहिदा । करार । (४) नियम । (७५) 
 संदाचार । (६) मान । प्रतिष्ठा । गौरव । 
क्रि० प्र०--रखना । 
(७) धम्म । 
मर्थ्यादाबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) अधिकार की रक्षा । (२) 
नजरबदी । 
मर्य्यादो-वि० [ सं० मर्य्यादिन्‌ ] सीमावान्‌ । सीमायुक्त । 
मर्री-पंज्ञा ख्री० [ हिं० मरना ] वह भूमि जो कज लेनेवाले ने 
... सूद के बदले में महाजन को दी हो । 
मर्षे-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्षांत्ति । 
मर्षण-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) क्षमा । माफी । (२) घषेण । रगड़ । 
वि० (१).नाशक । ध्वंसक । (२ ) दूर करनेवाला । रोकने 
या हटानेवाला । 
मर्घेणीय-वि० [ सं० ].क्षमा करने के योग्य । क्षम्य । 
मलंग-संज्ञ पुं० [ फ्रा० +आपे से बाहर ] (१) एक प्रकार के मुस- 
. मान साधु । ये मदर श्वाह के अनुयायी होते हैं और सिर 
.. के बाल बढ़ाते और नंगे सिर ओर नंगे पैर अकेके भीख 
... माँगते फिरते हैं । 3०--(क) कोड़ा आँसू बूँद, करि सॉँकर 
 बढनी सजऊ । कोने बदन न मूँद, इग मलंग डारे रहै ।--- 
बिहारी । (ख) किधों मैन मूंग चढ्यो थर तुंग आअँजीर 
अरी न परे झटकी ।--मुककुदंछाछ । (२) एक प्रकार का 


दिन ठहर- 


बड़ा बगछा जो स्वच्छ सफ़ेद रंग का होता है । यह भारत- 


बे ओर बरमा में होता है; ओर .. प्रायः एकांत में और 
अकेला रहता है। . 

मलंगा-संज्ञा पुं० दे० “मलग” | 

मल-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मेल । कीट । जैसे--धातुओं का मल । 


 ड७०--लीला सगुन जो कहहि बखानी । सोइ स्वच्छता करइ 


हा मल हानी ।--तुलसी । (२) शरीर से निकलनेवारी मेल 
वा विकार | ये मर बारह प्रकार के माने गए हैं--(१) 
बसा, (२) झुक, (३) रक्त, (४) मजा, (७) मूत्र, (६) 
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. विहा, (७) कर्णमल वा खूँट, (८) नख, (५) इल्लेष्मा वा 
. कफ, (३०) आँसू , (११) शरीर के ऊपर जमी हुईं मैठ और 

(१२) पसीना । (३) वष्ठा । पुरीष । (४) दूषण। विकार । 
रा पदाथ । (६) पाप । (७) दोष बुराई। 


मलखाना: 





ऐब । (८) हीरे का एक दोष | (९) जैन शास्तरानुसार 


 आत्माश्रित दुष्ट भाव । यह पाँच अकार का माना गया है- 
सिथ्या ज्ञान, अधर्म, सक्ति, हेतु. और च्युति। (१ ०) कपूर। 


(११) प्रकृति । दोष । जैसे,--वात, पित्त, कफ । _ 


[ देश० ] फोलवानों का एक सांकातेक शब्द्‌ जो हाथियों 


को उठाने के लिये कहा जाता है । 


मलकना-क्रि० अ० [ हिं० मलकाना ) (१) हिलना डोलना | 
(२) इतराना । इृठलाना । 


#लकरन-संज्ञा पुं० [ देशण ] बरतन पर नकाशी करनेवार्लों का 
एक ओजार जिससे खोदने पर दोहरी लकीर बनती है। 

मलकाछु-संज्ञा पुं० [ हिं० मसल + काथ ] ठाकुरों के शंगार के लिये 
एक प्रकार की कछनी जिसमें तीन झवब्बे छगे होते हैं। 

मलकाना[-क्रि० स० [ अनु० 
लित करना । जैसे आँख मलकाना । 
क्रि० अ० बना बनाकर बातें करना । 

मलखभ-संज्ञा पुं० दे० “मरूेखम” । 

मलखम-संज्ञा पुं० [ रं० मन्न +- हिं० खंभा ]( $ ) छरूकड़ी का एक 
प्रकार का खंभा जिस पर कसरत करनेवाले फुरती से चढ़ 
ओर उततरकर कसरत करते हैं । मछ्खम तीन प्रकार के होते 
हैं--गड़ा मलखम, रूटका मलखम और बेत का मछूखम। 
गड़ा मलखस एक लछंबा मोटा चार पाँच हाथ ऊँचा मुगदर 
के आकार का खंभा होता है जो भूमि में गड़ा रहता है। 
लटका हुआ वा लटकौओँ मछखम छत्त या किसी और 
घरन के सहारे ऊपर से अधोमुख लटका रहता है। जब 
इस खंभे की जगह धरन आदि में बेंत लटकाया जाता है, 
तब इसे बेंत का मलखस कहते हैं । इस पर कसरत करने- 
वाले बेत को हाथ में पकड़कर उस पर अनेक मुद्राओं पे 
कसरत करते हैं । इसे बाँस, छगी या मछखानी भी कहते 
हैं। मलखम की कसरत भारतवर्ष की एक प्राचीन मल 
नामक क्षत्रिय जाति की निकाली हुईं है । इसी मछ जाति 
की आविष्कार की हुईं कुदती को मछयुद्ध भी कहते हैं। 
मलखम पर चढ़ने उतरने को 'पकड” कह्दते हैं। इस 
कसरत से मनुष्य में फुरती आती है और पैर की रानें दृद 
होती हैं । मालखंभ । (२) वह कसरत जो मलखम पर वा 


ढेके की रस्सी बाँधी जाती है: अथवा जिसमें रस्सी छगाकर 


कहते हैं । 


] (१) हिलाना । डोछाना | विच- 


उसके सहारे से की जाय । (३) पत्थर वा छकड़ी के पुरानी 
चाल के कोल्‍्हू में कड़ी का एक खूँटां जो कातर वा पाद 
में कोल्हू से दूसरी छोर पर गाड़ा जाता है और जिसमें . 





ढेकी बाँधकर जाठ के ऊपर छगाते हैं। इसे मरखम भी 


मतस्ान[%#|-बि० [हिं० भल + खाना] मछ खानेवाला । उण्न- 























मलखज़ानी 





कोड न जग में होत कुटिक मैले मलखाने । उसर बैठि 
मरजाद अष्ट आचार न जाने ।--गिरघरदास । ेल्‍ 

. संज्ञा पुं० [ सं० मन्न + सेन ] (५) महोबे के राजा परमाल के 
भतीजे का नाम । यह पृथ्वीराज चौहान का समकालीन 
थां। (२) पश्चिमी संयुक्त प्रांत में बसनेव्राले एक अकार के 
राजपूत जो मुसलमान बना लिए गए थे । इन लोगों का 
आचार विचार अब तक प्रायः हिंदुओं का सा है । 





मलखानी-संज्ञा खी० [हिं० मलखम ] एक ऊँचा और सीधा पतला 
खभा जिस पर बंत से मल्खम की कसरत की ज्ञाती है 
इसे बाँत ओर छरगी भी कहते हैं । वि० दे० “सलूखम” । 

मलगजा#-वि० [ हिं० मलना +- गीजना] मसला दलका हुआ। गींजा 
हुआ | मरगजा । 
संज्ञा पुं० बेसन में 
के पतले टुकड़े । 


मलगिरी-संज्ञा पुं० [ हिं० मलयगिरि ] एक प्रदार का हल्का कत्थई 
रंग । यह रंग रंगने के लिये कपड़ा पहले हड़ के हलके काढे 
में और फिर कसीस के पानी में डुबोते हैं; और फिर उसे 
एक रंग में जिसमें कत्था, चूना, मेंहदी की पत्ती और चंदन 
का चूरा पीसकर घोला रहता है और छेरू छबीरढा, नागर- 
मोथा, कपूर कचरी, नख, पॉनर, बिरमी, सुगंध बाला 
सुगंध कोकल, बालछड़, जरांकुस, बुढ़ना, सुगंध मैत्री, छोंग 
इलायची, केसर और कस्तूरी का चूर्ण मिला रहता है 
डालकर पहर भर उबालते हैं और उतारने पर उसे दिन 


७ के चोर) 


लपेटकर तेल या घी में छाने हुए बैंगन 


रात उसांम पड़ा रहने देते हैं। इसरे दिन कपडे को । 


उसमें से निकालकर निचोड़ लेते हैं और बत॑न के रंग को 

छानकर उसमें द्वेना का इतर मिलाकर उसमें फिर उस 
. कपड़े को डुबाकर सुखाते हैं # पर आज करू ग्रायः रैंगरेज 

मलांगरी रंग रँंगने में कपड़े को कत्थे ओर चूने के रंग में 

रंगते हैं; फिर उसे कसीसत के पानी में डुआ देते हैं । इसके 

बाद रंगे हुए कपड़े को आहार देकर निचोड़ते और सुखाते 
हैं और अंत में उसपर हिना का इतर मल देते हैं । 

वि० मलछंगिरी रंग का | 


मलघन-संज्ञा पुं० [ सं० मलप्न ] एक प्रकार का कचनार, जो लता 
रूप में होता है और हिमालय की तराई, मध्य भारत और 

... टेनासरम के जंगलों में पाया जाता है। इसझी छाल मल 
. कहलाती है जिस पर रंग अच्छा चढ़ता है और जो कूटने पर 


_ ऊन की तरह चमकदार हो जाती है | इसे ऊन सें मिलाकर 
तागा काता जाता है जिससे ऊनी कपड़े बुने जाते हैं । यह | 
छाल ऐसी साफ होती है कि ऊन में मिलाने पर इसकी 


. मिलावट बहुत कम पहचानी जाती है । 
मल्नप्न-वि०, [ सं० ] [ ज्री० मलप्ली.] सलनाझक्‌ ।: 





र६७१ 


ग्म्न्ग्क्त्त्क्ण्जजएण्छआ»आआ अप आकपअपअ अप प््भ््प्््भ४8४डाभडपपफफजज॑ज/-पपपपईपपपपफप-/+-+- 


आम पल जन लो. लक जप मर कम बट कल की कहर 


ह 


0८४ ७४#& न: ९ कब करोड डोपलन अं फिड लीड 


ल्‍्च ४५ टन बद “5 2० अप ० ५ +ंखाललनककन्ककन +--क आ++ 
री 33 पका अकपनपक २०८--म + पव्या-+ हे ऋ पड “रच थ. सम कद ग5 








-3>सक २+फक++प> रस पकव-पथ- अपन 3७ २५२९2 २०७ कक नल 2% “८ +क सेफ कानकेन #+८+# -छ- 2 


कक की पर: या७०4४बअा-०-य ८४ उल-८८<+5 कं धर पपपन+अआल&पपबन “प++ 50 2+ “- रू. 
३७२०--- कक वात 4-9७४८२३०३०३३५८०६५५९०९२५-२३०५६५ ० -१०३३+५२००:२५:-53/«4 < ८ सकपसत० ब-०४ ० 





मलना 





संज्ञा पुं० (१) शाबमली कंद । सेमरू का मुसझा । (२) कच- 
नार का एक सेद | मरूघन । 

मलघ्ी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] नागदौना । 

भलज-सज्ञा पुं० [ सं० ] पीव । 

मलज्वर-उक्ञा पु० [सं ० मल+ज्वर ] अम्वत सागर के अनुसार 
एक अकार क/ ज्वर जो मर के रुकने के कारण होता है । 
इससे रोगी के पेट में झछ और सिर में पोड़ा होती है, 
मुँह सूखा रहता है, जलन होती है, श्रम होता है और 
कभी कभी मूर्च्छां भी आती है। 

मलंमन-संज्ञा पुं० [ देश० ] पुक प्रकार की बेल जो बार्ों में 
लगाई जाती है | 

मलद-संज्ञा पुं० [ अं० मलेट] (१) लकड़ी का हथोड़ा जिससे स्वूटे 
आदि गाड़े जाते हैं |,(२) काठ का वह हथौड़ा जिससे 
छापने के पहले सीसे के अक्षर ठोंककर बैठाए और बराबर 
किए जाते हैं । 

सलदू-सज्ञा पुं० [ सं० ] वाल्मीकीय रामायण के अनुसार एक 
प्रदेश का नाम । कहते हैं कि ताड़का यहीं रहती थी। इसे 
मलभूमि भी कहते थे । 

मलदृपित-वि० [ सं० ] मलीन । मैला । 

मलद्ावी-संज्ञा पुं० [ सं० मलद्राविन्‌ ] जयपाल । जमालूगोटा । 

मलद्वार-संज्ञा पुं० [ तं० ] (१) झरीर की वे इंद्रियाँ जिनसे 
मल निकलते हैं। (२) पाखाने का स्थान | गदा। - 

मलधात्री-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह धाय जो बच्चों का मऊ मृत्र 

धोने पर नियुक्त हो । 

मलधारी-संज्ञा पुं० [ सं० मलघारिन्‌ ] एक प्रकार के जैन साधु जो 
शरीर में सल छगाए रहते हैं ओर उसको धोते और शुद्ध 
नहीं करते । 

मलन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सहन । मींजना । (२) पोतना । 

- लेप करना । लगाना । 

मलना-क्रि० स० [ सं० मलन ) ($ ) हाथ अथवा किसी और 
पदार्थ से किसी तरू पर उसे साफ, मुलायम या अच्छा 
करने के लिए रगड़ना । हाथ या किसी और चीज से दबाते 
हुए घिसना । मर्दंन | मीजना । ससलूना । जैसे,--लोई 
मलना, घोड़ा मरना, बरतन मरूना । उ०--( क ) यह्ि 
सर घड़ा न बड़ता सगर मारे मसलि नहाय। देवल बढ़ा 
कलस छो पांक्ष पियासा जाय ।--ऋबीर । ( ख ) चलि 
स्खि तेहि सरोवर जाहिं | जेहि सरोवर कमर कमला रवि 
बना विकसाहिं। हंस उज्वरू पंख निर्मे् अंग मलि भलि 
न्हाय । मुक्ति मुक्ता अंबु के कल तिन्हें चुनि चुनि खाहिं । 
“--सूर । 

खंग्रो० क्रि०---डाऊलना देना | 


मुहा०--दुलूवा मलना 5( १ ) चूणे करना ।. पीस कर ठुकड़े 








द न 
+.. हुक करना। उ०--रन मच राजण सकल जुता प्रचंड 
भुजबल दुलमल ।-८ तुलसी । (९) मसलना । हाथों से रग- 
डुना । घिसना । हाथ सलना ८ ( १ ) पछताना । पश्चात्ताप 
करना । उ०--बार बार करतल कहूँ मलि के । निज कर 
पीठ रदुन सो दुलि कै ।--गोपाल । (२) क्रोध प्रगट करना । 
उु०--चलछों सुकर्मा बीर भछो अंबर तन धरे । मछो करहि 
भरि क्रोध हलोरन नद्‌ बहु वारे ।-गोपाऊ । द 
(२) किसी तर पदार्थ वा चूर्ण आदि को किसी तर पर 
रखकर हथथ से रगड़ना। सालिश करना | जैसे,--तेल 
मछूमा, सुरती मरूना । उ०--(क) मणु सो गीले हाथ डे 
पँचो घनुष न जाई । -ते पराग मलि कुसुम शर बेधत मो्हि 
बनाय ।--गुमान । (ख ) चलेड भूप पुरुमिन्न मिन्नहुति 
सगध मित्र मन । पट पविन्न मनि चित्र सहित मलि इत्र 
धरे तन ।--गोपाछ । ( » ) किसी पदार्थ को टुकड़े टुकड़े 
या चूर्ण करने के लिए हाथ से रगड़ना या दबाना। 
मसलना । मींजना । उ०--जों कहो तिहारो बल पाये बाएँ 
हाथ नाथ। भॉँगुरी सों मेरु मलि डारों यह किन में ।--- 
हजुमबाटक । (४) मरोड्ना । ऐँटना । जैसे,--सुंह मलना, 
नाक मरना, कान सलना । 
रा संयों० क्रि०--डारुना ।--देवा । 
द (७) हाथ से बार बार रगड़ना या दबाना । 
मछना, गाल मलना । 
मल्नी-संजा खी० [ हिं० मलना ] आठ दस अंगु् लंबा, दो 
अंगुल चौड़ा, सुडौर और चिकना कतजन के आकार का 
बाँस का एक टुकड़ा! जिससे कुम्हार मकर सुराहियाँ आदि 
चिकनी करते हैं । 
मलपंकी-वि० [ सं० मलएकित्‌ ] (१) मलछीन । मेझा। (२) 
कीचड़ में सना हुआ । 
मलपू-सेज्ञा पुं० [ सं० ] कटूमर । क्‍ 
_ /मल्तबा-संज्ञा पुं० [ हि" मल ? । (१) ऋडा कर्कट । कतवार। (२) 
... हूटी या गिराई हुईं इमारत को ईंट, पत्थर और चूना 
आदि (३) एक प्रकार की उगाही वा बेहरो जो गाँव में 
पह्टीदारों से दौरे के हाकिमों आंदि के ख़्च के लिये वसूल 
की जाती है।.. 
.. मलपुज-संज्ञा पुं० [से० ] कोबा। 
.. मलमेदिनी-ंज्ञा खी० [ सं० ] कुटकी । 
 भमत्षमल-संज्ा सी० [ सं० मलमछ॒क | एक प्रकार का पतला 
..: कपड़ा जो बहुत बारीक सूत से बुना जाता है। प्राचीन 
..काछ में यह कपड़ा भारतवर्ष में, विशेष कर बंगाल और 
बिहार में बुना जात! था और वहीं से भिन्न भिन्न देशों में 













जैसे,--छाती 
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नागर पान । टेदा होकर चारते करते बहुत गुमान -- 

कबीर । (ख) कमरी थोरे दाम की आये बहुते काम । खासा 

.._ मलमछ बाफता उनकर राख मान ।--गिरघरराय । 
मलमला-संज्ञा पुं० [ देश० ] कुरूफे का साग । 

मंलमलाना-करि० स० [ हिं० 'मलना ] (१)बार बार स्पश कराना। 


. ज्ञाता था। अब तक ठाके और सुशिदाबाद में अच्छी मछ 


प्लमास 








लगातार छुछाना । (२) बार बार खोलना ओर ठकना। 
जैसे पछक मछूमराना । ( दे ) पुनः घुनः आहलिंगन करना । 
उ०--नवछ सुनि नवल पिया नयो नयो दरश विवि तन. 
मलमले प्राणपति पीय को अघर धण्यों री | प्रीति की रीति 
प्राण च॑ंचछ करत निरखि नागरी नैन चिबरुक सो मोरी। 
तब काम केलि कमनीय चंदूप चकोर चातक स्वाति दूँद 
पन्‍्यो री । सुनि सूरदास रस राशि रस बरसि के चली जनु 
हरति ले कुट्ट सु गोरी ।--+सूर । 


मलमल्लक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कोपीन । 
मलमा।-संज्ञा पुं०[ हिं० मलबा] हूदे फूदे मकानों के गिरे पड़े पत्थर, 


रोडे भआादि सामान । मलबा । 


मलमास-संज्ञा पुं० [ स॑० ) वह अमांत मास जिसमें संक्रांति न 


पड़ती हो । इसे अधिक मास भी कहते हैं । 


विशेष--याँ तो साधारण रीति से बारह महीने का वर्ष माना 


जाता है, पर कभी कभी तेरह महीने का भी वर्ष होता है। 
पर यह बात केवल चांद्र मास में ही होती है; और मास 
सदा वर्ष में बारह ही होते हैं। चाँद्र मास की वृद्धि का 
हेतु यह है कि दिन रात्रि का मान, जिसे द्निमान कहते 
हैं, ६० दंड का माना जाता है। पर एक तिथि का मान 


०८ दंड का माना जाता है। इसलिये ३० दिन में ३९... 
तिथियाँ पड़ती हैं । इस हिसाब से चंद्र वर्ष ओर सामान्य... 


वर्ष में भ्ति वर्ष बारह दिन का अंतर पड़ा करता है जो 
पॉँच वर्ष में पूरे दो महीने का अंतर डाल देता है। ऐसे 
अधिक महीने को मठमास कहते हैं। वह चाँद्र मास, 
जिसमें सूर्य की संक्रांति पड़ती है, छुद मास कहंडादा 
है। पर संक्रांति वजित मस्त तीन प्रकार के माने गए हैं 
जिन्हें भालुरूुघित, क्षय और मल्मास कहते हैं । भानुरूंधित 
और मलमास वे मास कहलाते हैं. जिनमें सूर्य्य संक्रांति न 


पड़े । पर यदि सूर्य्य संक्रांति झुक्त प्रतिप्रदा को पड़ी हो; 


तो उस्ते क्षयमास कहते हैं। बारह महीने दो अथनों 
भें बाँटे गए हैं--एक वैशाख पे कुआँर तक, दूंसरा ऋतिक 
से चेत तक । यह मरूमास प्रायः फागुन से अगहन तक 


दस ही महीनों में पड़ता है। शेष दो महीनों में से पूस में ल्‍ 
तो कभी मलछूमास पड़ता ही नहीं; और माघ में बहुत ही. 


कम पड़ा करता है। इसका नियम यह है कि यदि दक्षिणा: 


यन और उत्तरायन दोनों अयनों में मठमास युक्त मास 


पड़ें, तो दृक्षिणायन का मास भालुरंबित और उत्तरावग का 























मलंय 


मास मल्मास कहलावेगा | पर याँद एक ही अयन में दो 
माल मलमास छक्षणयुक्त हों, तों पहला मलमास और 
दूसरा भाजुरुंघित कहछावेगा । पर ऐसे दो मास उसी वर्ष 
में पड़ते हैं जिसमें क्षय मास भी पड़ता है। पर कातिक, जग- 
हन और पूस के महीने में क्षय मास नहीं होता । विवाहादि 
शुभ कृत्य जिम्त प्रकार मल्मास में वर्जित हैं, उसी प्रकार 
भानुरंघिव और क्षय मास में भी वर्जित हैं । 
पर्ग्या०--अधिक मास । पृश्षोत्तम । मलिस्छुच । अधिसास । 
असंक्रांत मांस । नएुंसक मास । 
मलय-पंझ्ञ पुं० [ सं० मलय 5 पर्वत ] (१) एक पवेत का नाम । 
यह पश्चिमी घाट का वह भाग है जो मैसूर राज्य के दक्षिण 
ओर ट्रावंकोर के 
है । पुराणों में इसे सात कुरूपव्तों में गिनाया गया है । 
प॒थ्या ०--भाषाद । इक्षिणाचल् । चंदुनादि | मलयाचलू । 
 विशेष--मलूय शब्द पवन, समीर, वायु आदि शब्दों के 
आदि में समस्त होकर (१) सुगंधित और (२) दक्षिणी 
वायु का अथ देता है । 
(२) मछाबार देश । (३) मछाबार देश के रहनेवाले 
. मनुष्य । (४) एक डपद्वीप का नाम । (५७) सफेद चंदन । 
(६) गरुड़ के एक पुनत्र का नाम। (७) नंदत वन । (<) 
छप्पय के एक भेद का नाम । इसमें २५ गुरु, १०२ लघु, 
कुछ १२७ वर्ण या १५३ मात्राएँ वा २५ गुरु, ५९८ लघु, कुछ 
१२३ वर्ण या १४८ मात्राएँ होती हैं। (०) पहाड़ का एक 
प्रदेश । शलांग । (१०) ऋषभदेव के एक पुत्र का नाम । 
मलयगिरि-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मछूय नामक पर्वत जो दक्षिण 
में है। यहाँ चंदन अधिक और उत्तम उत्पन्न होता है । यह 
पश्चिमी घाट का वह भाग है जो मैसूर के दक्षिण और 
ट्रावंकोर के पूर्व में है । पुराणों में इसे कुछ पव॑तों में गिनाया 
है। (२) मल्यगिरि में उत्पन्न चंदन । उ०--बेधी जानि 
मल्यगिरि बासा । सीस चढ़ी छोटरहि चहुँ पासां।--- 
जायसी । ( ३ ) हिमालय पवेत का वह देश जहाँ कामरूप 
और आसाम है । (४) दे० “मसलयगिरी” । 
मलयगिरी-संज्ञा पुं० [ हि० मलयगिरि ] दारचीनी की जाति का 
एक प्रकार का बड़ा और बहुत ऊँचा दृक्ष जो कामरूप, 
आसाम और दारजिलिंग में उत्पन्न होता है। इसकी छाल 
दो अंगुल से चार पाँच अंगुल तक मोटी होती है और 
 छकड़ी भारी, पीलापन लिये सफेद रंग की होती है । छाल 
ओर लकड़ी दोनों सुर्गंधित होती हैं। लकड़ी बहुत मजबूत 
होती है और साफ करने पर चमकदार निकलती है जिसमें 


दीमक आदि कीड़े नहीं लगते । इससे मेज, कुरसी, संदूक | 


आदि बनते हैं ओर इमारत आदि में भी यह कास आती 
है। वसंत ऋतु में ब्रीज़ बोने.से यह दक्ष उग़ता दै । 
हेदेप 





कक 


पूर्व में है। यहाँ चंदन बहुत उत्पन्न होता | 


१६७३ 
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मलसा-संज्ञा पुं० [ तं० नद्क 4 घी 








प्रल्यज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंदन । (२) राहु । 
मलयदुम-उंझ्ा पुं० [ सं० ] (१) चंदन । (२) सदन । मैना वा 
मेनी नामक पेड़ । द 





मलयमूमि-उंज्ञ ख्ी ० [ सं० ] हिमारूय के पुक अदेश का नाम । 
| मलयवासिनी-संज्ञा ्ली० [ कं० ] दुगा । 

मलया-संज्ञ खी० [ सं ] (१) जिद्ता । (२) सोम- 
राजी | बावची | बकुदां । 

सलयागिरि-संज्ञा पुं० दे० “सलयगिरि? । 

मलयाचल-संज्ा पुं० [ सं ! मठपमिरि । मछय पर्वत । 

मलया निल-संज्ञा पु [ सं | (१) सलठय पंत की ओर से आने- 
वाली वायु । दक्षिण की वायु । (२) घुर्गंधित वायु । (३) 


कममकलक 


वर्संत काल की वायु 
हा 


सलयालम-ूंज्ञ पु० [द+५ मतदव | खत न 
है; वेद सु 
के एक पहाड़ी देश का 


छः 
हि 


(कनमार फेंलछा हुआ हैं | यहाँ कीं 
भापा भी सल्यालम कहलाती हे । तायर नामक 
ति की आबादी है । 


हिंदर्ओ और मोपला नामक झुसछमान जाति कक 


मलयालि-संज्ञा पुं० [ त० मठ्यातम | सल्यांरूम में बसनेवाली 
एक पहाड़ी जाति का सलाम । इस ज्ञाति के छोग पशुपालन 
पर खेती करते हैं ओर चामिर नाथा बोलते हैं । 
मलयाली-वि० [ ता» मलबालन |] (१) मलाबार देश का । सछा- 
बार देश संबंधी । (१२) मलाबार देश में उत्पन्न । 


संज्ञा खी० समलाबार देश की भाषा । 
मलयोद्धव-संज्ञा[पुं० [ सं? ] 


मलरुखि-वि० [ सं० ] दूषित रुचि का। पापी। उ०--सेइय 


सहित सनेह देह भरि कामदेव ऋलि कासी । समनि सोक 
संताप पाय रुज सकल घुमंगलरासी ।... ... देंडपानि भेरव 
विधान मलरुचि खलगन से दासी | लोल दिनेस त्रिछोचन 
लोचन करनघंद घंटा सी ।--तुरूसी 


जन. तो पलक, 


मलसरोधक-वि० [ ८० | जो मछ को रोके । जिसके खाने से कोड 
बद्ध हो । कव्ज्रियत करनेवाला | काबिल |... 
मलरोधन-संज्ञ पुं० | ४० )  कांइ्ठबद्ध । कांब्जयत | 
मलवा-संज्ञा पुं० [ दरमो ] हावर छो जांति का एक पेड़ जो बरमा 
होता है । यह बहुत अधिक ऊँचा नहीं होता । इसकी 
रंग की होती है और मेज, कुर्सी 


लकड़ी चिकनी और सार 
आदि बनाने के काम सें आती दे । 
मलवाना-क्रि० स्० [ दिं० मलने का श्रेरणाथंक रूप | 
मलने के लिये प्रेरणा करना । सऊने का कास दूसरे से कराना। 
मलविनाशिनी-संज्ञा सी ० [ “० । (१) शंखपुष्पी । (२) क्षार । 
मलवेग-संज्ञ पुं० [ सं* | अतीसार | 
रखने का 


पर 


ईल 3६ | 





ऊपः | 


पड ५ 








... मुसलमान खाना पकाते हैं । 
“मल्सूत-संज्ञा पुं [ श्र० मबसूत ] भारी बोझ उठाकर गाड़ी 
..नाव आदि पर छादने का यंत्र | गीध । दमकछा । 
मलहंता-संज्ञा पुं० [ सं० मलहंतू ] सेमरू का भमूसल । 
मलहम-संज्ञा पुं० [ अ० मरहम्‌ ] ओषधियों के योग से बना हुआ 
_ चिकना चपकीछा छेप जो घाव, फोड़े जादि पर लगाया 
जाता है । मरहम । । 
मलहर-ंज्ञा पुं० [ सं० ] जमालगोटा । जयपाल । 
: मलहा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] हरिवंश के अजुसार राजा सैद्गाश्र की 
.. कन्या का नाम । 
 मलहारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भंगी । मेहतर । 
मला-संज्ञ स्ली० [सं० ] (१) चसड़ा । (२) चमड़े से बना हुआ 
... पदार्थ ((३) कसकुट । (४) भुदँ आँवला । (५) बिच्छू का 
.. डंक। (६) आँबा हलदी । 
मलाई-संज्ञा खी० [ देश० ] (३) दूध की साढ़ी | ड०-- 
: छाछ को ललात जैसे राम नाम के असाद खात खून सात 
सौंधे दूध की मलाईं है ।--तुलूसी । 
विशेष--जब दूध हलकी आँच पर गरम किया जाता है, तब 
वह गाढ़ा होता जाता है और उसके ऊपर सार भोग की 
एक हलकी तह जमती जाती है । यही तह बार बार जमने 
से मोटी हो जाती है। इसी को मलाई कहते हैं। यह 
सुझायम और चिकनाई से भरी होती है। जमाए जाने पर 
इसी मलाई को सथकर मसका निकाला जाता है| 
क्रि० प्र०--आना ।--जमना ।--पड़ना । 
..._ (२) सार तत्व । रस । उ० “ओरि दई विष भूरि भईं 
पहलाद सुधाई सुधा की मराई । (३) एक रंग का नाम 
जो बहुत हलका बादामी होता है । द 
संज्ञा ख्ली० [ हिं० मलना ] (१) मरने की क्रिया वा भाव । 
(२) मलने की मजदूरी । 
.. मल्ाकर्षी-संज्ञा पुं० [ सं० मलाकषिन्‌ ] [ स्ली० मलाकर्षिणी ] भंगी। 
00 0 + 0 महचर॥ 5 हक + 
...  मलाका-संज्ञ खी० [ ० ] (३) कामिनी खी। (२) वेश्या । 
... (३) दूती। (४) हथिनी।... 
मल्ाट-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का मोटा घरिया कागज 
हे जो प्रायः खाकी रंग का होता है और कागरजों के बंडल बाँधने 
.._या इसी प्रकार के और कार्मो में आता है। 
_ मलान#-वि० दे० “स्लान” | ड०--(क) बरप चारि दस विपिन 
. बस करे पितु वचन असान । आई पाएँ पुनि देखि- 


















यू गिल देत उगिसि माल यह चेंद्‌ ।---+हं० स०.] हे 


क्् 


२६७७ 





मलसी-संज्ञा स्ली० [ हिं० मलसा ] मिद्दी का बतैन जिसमें प्रायः 


 इर्डे सन जनि करसि मलान ।--तुल्सी । (ख) सुनि | 
सजनी सुर भान है अति मछान सतिसंद । पूनो रजनी में 





मलानि#-संज्ञा सी ० दे० “स्छानि” । उ०--जानि जिय अनुमान- 





हीं सित्र सहस बिधि सनमानि । राम सदगुन धाम परमित 


भईं कछुक मलानि ।--तुलसी । 

मलापह-वि० [ सं० ] [ त्ली० मलापहा ] (१) मलनाशक | मल 
दूर करनेवाला । (२) पापनाशक । 

मत्ाबार-संज्ञा पुं० [सं० मलय -+- वार ८ किनारा] भारत के दक्षिणी 


आंत का वह प्रदेश जो पश्चिमी समुद्र के किनारे पर है। 


यह प्रदेश पश्चिमी घाद के पच्छिमी समुद्र के तट पर है। 
मलामत-संज्ञा स्री० [ अ० ] (१) छानत । फटकार । ढुतकार । 
उ०--आया रोज क्यामत मरामत से पाक हुए, रहेगी 
सलामत सुदाईं आप आपते 
यो०---छानत मरामत । 

. (२) किसी पदार्थ में का निकृष्ट या खराब अंश | गंदगी । 
क्रि० प्र०--निकरना । 
मलामती-बि० [ फ्रा० ] (१) जो मलछामत करने के योग्य हो । 
दुतकारने या फटकारने योग्य । (२) घृणित । जघन्य । 


ऑफ 


मलत्तार-संज्ञा पुं० [ सं० मन्लार ] संगीत शासख्रानुसार एक राग का. 


नाम | कुछ आचार्य इसे छः प्रधान रागों के अंतभूत 
मानते हैं, पर दूसरे इसके बदले हिंडोल या मेघ राग को 
स्थान देते हैं । यह राग वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 
बेावली, पूरबी, कान्हड़ा, साधवी, कोड़ा ओर केदारिका ये 
छः इसकी रागिनियाँ हैं। यह संपूर्ण जाति का राग है और 
इसके गाने की ऋतु वर्षा और समय रात का दूसरा पहर 
है। संगीत-सारवाले ने इसे मेष राग का छठा पुत्र माना 
है । इसका रंग श्याम, भाकृति भयानऊ, गले में साँप की 
माला पहने, फूलों के आभूषण धारण किए सख्रीक बतलाया 
गया है । इसका स्थान विध्याचरू, वस्र केले का पत्ता और 
मुकुट केले की कलिका कहीं जाती है । इसका अख्न धनुष, 
कटारी और छुरा लिखा है । उ० “घूस मास सुनि सखिन 
पे साई चलत सवार । गहि कर बिन परवीन तिय राग्यौ 
राग मढार ।--बिहारी । 


सुहा०--मलार गाना » बहुत प्रसन्न होकर कुछ कहना, 


विशेषतः गाना । जैसे---.आप दिन भर घर पर बैठे मलार 
गाया करते हैं । | 

मलारि-संज्ञा युं० [ सं० ] क्षार । द 

मलारी-संज्ञा ख्री० [ स० मन्नारी ] बसंत राग को एक रागिनी 
का नास | | द 

मलाल-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) दुःख । रंज । 


' खुहा०--मछाऊ निकालना - मन में दबा हुआ डुःख कुछ बक 


आह अत व 
(२) उदासीनता ।उदासी। 


9 क 


.._... - मलावह-संज्ञा पुं० [ सं० ] मलु के अजुसार पापों की एक कोटि . 


मलावह 
















मलाह 








जिसमें कृमि-क्ीटों और पक्षियों की हत्या, मद्य के साथ एक 
पात्र में छाए हुए पदाथों को खाचा, फल, इंधन और फूल 
की चोरी ओर अधेरय्य सम्मिलित हैं । 
मलाह#-संज्ञा पुं० दे० “महछाह” । उ०--रूप कहर दरियाव में 
तरिबों है न सलाह । नैनन समुझावत रहै निसि दिन ज्ञान 
सलाह ।--रसनिधि । 
मलिंग-संज्ञा पुं० [ सं०_मिलिद ] सौंग । ड०--(क) मलछिकान 
मंजुरू मलिद मतवारे मिले, मंद मंद मारुत मुढीम मनसा 
की है |--पद्माकर । (ख) नेह सरीखी रब्जु नहिं, कविवर 
करे विचार । वारिज बाँध्यों मलिंद रूखि, दार बिदारन- 
हार [--दीनदयाछू । (ग) संजुल मंजरी पे हो मलिद 
विचारि के भार सम्हारि के दीज्ियो |--व्यंग्याथ । 
मलिक-संज्ञा पुं० [ अ० ] [ ली० गतिका ] (१) राजा । (२) अधी- 
इवर । (३) सुसत्मानों की एक जाति का नाम जो प्रायः 
कृषि कम करती है । ये छोग मध्यम श्रेणी के माने जाते हई 
(४) किन्नरों ओर कथर्कों के एक वर्ग की उपाधि । 
मलिका-संज्ञा ख्ली ० [ #० ] (१) रानी । (२) अधीश्वरी । 
संज्ञा सखी ० दे “मलिका 
मलित्ष#-संज्ञ पुं० दे० “स्लेच्छ” । उ०--तबही विश्वाभित्र तहँ 
विविध सुआयुध वाहि। व्याकुल कीन्ह मलिक्ष दक सब शक 
यवन बिदाहि ।--प्ग्माकर । 
मल्रिच्छु#-संज्ञा पुं० दे० “स्लेच्छ” । 
मल्तित-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार की छोटी छेची जिससे 
सुनार नकाशी के राहनों को साफ करते हैं । 
मलिन-वि० [ सं० ] | ल्वी० मलिना, मलिनी ] (१) मललयुक्त । 
मैला । गैंदला । स्वच्छ का उढ्य । ड०-चाहे न चंपकली 
की थली सलिनी नलिनी की दिशान सिधावे ।--केंशव । 
(२) दूषित । खराब | (३) जिसका रंस खराब हो गया हो । 
_मट्सैला | घूमिल । बद्रंग | उ०--मलिन भये रस माल 
सरोवर मुनिजन मानस हंस |--सूर। (४) पापत्मा। 
पापी । (५) घीमा । फीका । जैसे, ज्योति सलिन होना । 


(६) म्छान । विषण्ण । उदासीन । जैसे मलतिन सव, मलिन | 


: झुख । 
संज्ञा पुं० (१) एक प्रकार के साथु जो मेला कुचेछा कपड़ा 
पहनते हैं । पाछुपत । (२) सद्दा । (३) सोहागा । (४) 
काछा अगर वा अगर चंदन । (५) गो का ताजा दूध । 
(६) हंस । (७) दस्ता । मूठ। (८) पाप । दोष । (९) 
रलों की चमक और रंग का फीका ओर घुँधला होना | रत्नों 
के लिये यह एक दोष समझा जाता है । 

मलत्रिनता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मलिन होने का भाव । मैलापन । 
मलिनत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] मलिन होने का भाव | मलिनता । 
मर्शलन्य । 
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मलिनांवु-संज्ञ पुं० [ सं० ] मसी । स्थाही । 

मलिना-संज्ञ खी० [ सं० ] (१) रजस्व॒रा स्री । (२) छाल खाँड। 
(३) छोटी भटकरया । 

मलिनाई#-उंज्ञ स्ली० [ हिं० मलिन +आई (प्रत्य०) | मैछापन । 
सलिनता । उ०--(क) सुखी भए सुरसंत भ्ूमिसुर खलगन 
सन सलिनाई । सवे सुमन विकसत रवि निकूसत कुप्तुद 
वापन बिलखाई ।--तुलसखी । (ख) होम हताशन घधृमनगर 
एके मलिनाइय |--केशव ! 

मलिनाबा#-क्रि० भ्र० [ हिं० मलिन ] मेला होना। उ०--भसरे 
नेह सोहें खरे निपट रहे मलिनाय | #० स>। 

मलिनी-संज्ञ ल्ली० [ सं० ] रज़स्वला र्री । 

मलिनीकरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पार्षों की एक कोटि का नाम। 

 मलावह । 

मलिस्लुच-संज्ञा पुं० [ सं० [ (१) मर मास | (२) अभि । द (३) 
चोर | (४) वायु । (७) पंच यज्ञ न करनेवाला पुरुष । 

मलिया(-संज्ञा स्री० [सं० मन्नक वा मल्विक्रा, हिं० मरिया ] (१) मिद्टी 
के एक बतन का नाम जिसका झुँह तंग होता है। इसमें 
घी, दूध, दहीं आदि पदार्थ रखे जाते हैं। (२) गोदी के . 
खेल में वह त्रिकोण चक्र जो चोक के दोनों ओर बीच में 
बना रहता है । इस खेल को अठारह गोटी कहते हैं । यह 


मलिया 
| मलिनमुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अपम्ति। आग । (२) बैल की 
! पूछ । (३) प्रेत । 
वि० (१) जिसका मुँह उदास हो । उदासीन बदन । (२) 
क्र । (३) खल। 
। 


.८५+०५++०५७+७, 


मलिया 
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चोक 


हा 
चक्कर 


है." 








. मलिया 


खेल दो आदमी खेलते हैं भोर प्रत्येक पक्ष में अठारह 
गोटियाँ होती हैं जिनमें से छः गोटियाँ मलिया में भौर शेष 


६. 

















.._ बारह ढाई पंक्तियों सें रखी जाती हैं । केवल बीच का बिंहु | 
... खाली रहता है । गोटियों की चाऊू एक विंदु से दूसरे विदु | 
: हक लकीरों के मार्ग से होती है। जब एक गोदी किसी दूसरी | 
गोटी को उर्छंघन करती है, तब यह पहली गोदी मानों मर । 
जाती है और खेल भें से निकालकर अछूग कर दी जाती 
है। दोनों ओर की सब गोटियाँ जब मलिया से चौक में 
निकल आती हैं, तब यदि किसी पक्षवारा 'मलिया मेट! 
._झब्द कह दे तो दोनों ओर की मलिया मिटा दी जाती है | 
और फिर गोटियाँ चौक में ही रहती हैं । पर यदि कोई | 
. भलिया-मेट न कहे तो योटियाँ बराबर महिया में आती | 
जाती रहती हैं । 

पा । यो०--मल्तियामेट 
मी (३) घेरा । चक्कर । 









सुंहा०--मलियों बाँधना - रस्सी को मेडकर बाँवना। (छश०) 


मलियामेट-संज्ञा पुं० [ हिं० मलिया -- मिटना ] सत्तानाश । तहस 
नहस । जैसे--उसने सारा घर मियां मेट कर दिया । 


 मलिष्ठ-वि० [ सं० ] अत्यंत मछिन। बहुत अधिक मेला कुचेला। 
 “भत्तिस-संज्ञा ख्वी० [देश०] छेनी के आकार का सुनारों का एक औ- 
. जाए जिससे हँसुछी की गिरह वा घुंडियाँ उभारी जाती हैं । 


मलीद[-संज्ञ पुं० [ फ़ा० ] (१) चूरमा[ । (२) एक प्रकार का ऊनी | 
बस जो बहुत सुझायम और गरम होता है। यह छुने जाने | 
के बाद मकर गए और मुझायम बनाया जाता है। यह | 


प्रायः काइमीर और पंजाब से आता है । 


. मलीन-वि० [ सं० मलिन ] (१) मैला । अस्वच्छ। उ०--(क) 
जिनके जस प्रताप के आरगे। ससि मलीन रब सीतल 
लागे ।--पुछ॒ठछी । (ख) सन सछीन झुख सुंदर केसे । विष 


रस भरा कनकू घट जैसे ।--तुरूसी । (२) उदास । उ०--- | 


अति मलीन बृषभानु कुमारी। हरि श्रम जऊू अंतर तन भींजे 
ता लाछूच न घुवावति सारी ।-“च्सूर । 
मलीनता-संज्ञा स्ली ० दे० “मलिनता” । 
मलीमस-संज्ञा पुं० [ तं० ]( १ ) छोहा। (२) पीले रंग का 
कसीस । (३) पाप । 
वि० (१) मॉलन । सेल ॥ (२) काछा । (३) पापी । 





. मलीयसू-वि० [ सं० ] [ लोौ० मलीयसी ] अत्यंत मरिन । बहुत 


... अधिक मेला कुचला | 





.... झलुझसंज्ञ ख्री० [ सं० माल ] (१) मलघन नामक कचनार की 





सिलाई जाती है । (२) मछूघन नामक वृक्ष । 
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 मलेक्ष-संज्ञा पुं० दे० “स्लेच्छ” । 
। मलेच्छु-संज्ञा पुं० दे० “स्लेच्छ” । 


 भलुक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) उद॒र । पेट । (२) एक प्रकार का पशु। | 
छार । यह बहुत इढ़ होती है ओर रैंगने पर कूटकर ऊन में | 


मलूक-संज्ञा पुं० [| सं० (१) एक प्रकार का कीड़ा । (२) एक हे 
का प हे | उ०--मैना महक कोइ कपोत । बग- कप 
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. हंस और कलहंस गोत ।--सूदन । (३) बोड शाह्मनुसार 
एक संख्यास्थान । (४) दे० “अमलूक” । द 
वि० [ देश० ] सुंदर। मनोहर । उ०७-प्यारी प्यारी वे 

(5 क ७ द्ञों हि ५ 3293 04 सुः के 
मलूक हरियाली कुजे । शोभा छब आनंद भरी सब सुख 
की पुरे ।--श्रीधर । द 





मलेरिया-संज्ञा पुं० [ अं० ] एक प्रकार का ज्वर जो वर्षा ऋतु में 
फेलता है । द क्‍ 
विशेष--पहले डाक्टरों का विश्वास था कि वस्तुर्भों के सबने 
वा किसी अन्य कारण से वायु में विष फ्ेलता है. जिससे 
सविराम, अर्थात्‌ अँतरिया, तिजरा, चौथिया आदि ज्वर, जो... 
मलेरिया के अंतर्गत हैं, फेलते हैं । पर अब उन्होंने यह. 
निश्चय किया है कि सच्छड़ों के दंश से मलेरिया का विष 
मलुष्यों के रक्त में पहुँचता है जिससे सविशम ज्वर का रोग 
उत्पन्न होता है । 
मलोला-संज्ञा पुं० [ श्र० मलूल वा वलवला ] (१) मानसिक व्यथा। 
दुःख । रंज । 3०--रात्रे भहो हरि भावते को भरिके भुज 
सेंटिये मेटि मलोले देव । 
 मुंहा०--मलोछा वा मछोले आना ८ दुःख होना। पछतावा 
होना । पश्चात्ताप होना। मलछोले खाना ८ मानसिक व्यथा 
सहना । दुःख उठाना । ड०--उन्होंने मसोसे के मछोले खा... 
के कह।।---इंशा अछाह। दिलके मछोले निकालना ८ भड़ास. 
निकालना । कुछ बक झककर मन का दुःख दूर करना 
(२) वह इच्छा जो उमड़ उसड़कर मानसिक व्याकुछता 
उत्पन्न करे । अरमान। जैसे--मेरे मन का भछोछा कब होगा। 
( गीत ) है 
क्रि० प्र०--आना |--उठनां ।--निकालना । 
मन्न-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) एक प्राचीन जाति का नाम । इस 
जाति के छोग दंद्व युद्ध भें बड़े निषुण होते थे; इसी लिये 
ढूंढ युद्ध का नाम मछयुद्ध और कुश्ती लड़नेवाले का नाम 
सलछ पड़ गया है। महाभारत में मछ जाति, उनके राजा... 
ओर उनके देश का उछेख है। भारतवर्ष के अनेक स्थान... 
जैसे मुलतान ( मछ-स्थान ) मारूव, मालभूमि दि में 
( मल ) शब्द विकृत रूप में मिलता है । त्रिपिटक से कुद्ा- 
नगर में मलों के राज्य का होना पाया जाता है। मनुस्तति 
में मल्लों को लिछिवी आदि के साथ संस्कारच्युत वा ब्रात्य 
क्षत्रिय लिखा है। पर मलछ भादि क्षत्रिय जातियाँ बोढ 
. भतावलंबी हो गईं थीं। इसका उलेख स्थान स्थान पर. 
त्रपटक में मिलता है जिससे ब्राह्मणों के अधिकार से 
- डनका तिकर जाना और वात्य होना ठीक जान पड़ता है; 
और कद्चित्‌ इसी छिये स्छूतियों में ये आ्ञात्य कह्दे गए . हा 








मज्नक 


हैं। (२) इंद्व युद्ध करनेवाला । पहलवान । पढ़ा । (३) . 
मनुस्छति के अनुसार एक च्ञात्य क्षत्रिय जाते का नाम । | 
(७) बह्म वेवत के अनुसार लेट पिता ओर तीबरी माता से, 


उत्पन्न एक वर्ण संकर जाति का नाम । (७) पराशर पद्धत 
के अनुसार कुंदुकार पिता और तंतुवाब माता से उत्पन्न 
एक वर्णसंकर जाति । (६) पात्र । (७) कपोछ । (5) एक 
अकार की मछली । (५) एक प्राचीन 
. विरांठ देश के पाप था । (१०) दीप । ड०--दंग दुगाति 
जो मछ सी अभि राशि की कांति । सोई मणि साणिक 
विषे, कांति रंग की भाँति ।--रत्न परीक्षा । 


मंज्नक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दाँत । (२) द्ीवट । चिरागदान । 


(३) दीप । दीया । (४) नारियर के छिलके का बना हुआ 
पात्र । (५) बत्तत । पात्र । (६) डब्बे वा संपुट का पढकछा। 
मल्नक्रीडा-संज्ञा खी० [ सं० ] मछयुद्ध । कुदती । 
मन्नखंभ-संज्ञा पुं० ढे० “सरूखस  । 
मज्नज-संज्ञा पुं० [ सं० ] काली मिर्च । 
मन्नतरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] पियाऊू या यार का पड़े वराजा । 
मन्नताल-संज्ञ पुं० | सं० | संगीत शाखजुसार एुक ताल का नाम 
जिसमें पहले चार लघु और फिर दो द्वुत मात्राएँ होती हैं । 
यह ताल के आंठ मुख्य भेदों में से एक सांचा जाता है । 
मन्ननाग-संज्ञा पुं. [ रं० । कामसूत्र के रचायता दात्सयायन 
का एक नाम । 
मल्लमूमि-संज्ा सी ० [ सं० ] (३) मलूद नासक देश । (२) 
कुदती छड़ने की जगह । जखाड़ा । 
मछ्युद्ध-संज्ञा पुं [०] परस्पर इंढ छुद्ध जो बिता शख के 
हाथों से किया जाय । बाहुयुद्ध । कुश्ती । 
पय्येव०--नियुद्ध । बाहु-बुद्ध 
विशेषः--यह युद्ध आाचीन मल जाति के नाम से प्रख्यात है । 
ये लोग अखाड़ों में व्यायाम ओर चुद्ध किय्रा करते थे । 


कंवह्ठ 


महाभारत काल में इनकी युद्ध प्रणाली को राजा लोग 
प्रायः सभी राजाओं के दरबार सें | 
अखाड़ों से लड़ाया 


इतना पसंद करते थे के 
| था | आ कर ४2 हर विन 
मछ नियुक्त किए जाते थे ओर उच्हें 


त् 


जांता था। कितने लोग सढ्झों को रखकर उनसे स्वयं 
दिक्षा प्राप्त करते थे ओर मछ दुद्ध में निएुणता बड़े गौरव | 

न | 
की बात मानी जाती थी। जरासंव जोर भाम सछयुद्ध के बड़े | 


व्यसनी थे | जरासंघ के यहाँ स्छों की एक सेना मी थी 


मलन्नविद्या-संज्ञा ख्ती० [ सं० ] कुढती की विद्या। सब्ल्युद्ध की 


विद्या । 
मन्नशाला-संज्ञा खी० [सं० ] मदछ्युद्ध करने का स्थान । मलभूमि। 
अखाड़ा । 


मज्ना-संज्ञ स्री० [ सं० ] (१) सी । (२) मछिका 
(३) एक छता का नास । पत्रवछ्ली । 


देश का नाम जो 


चमेली । 
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खिल अमन 


संज्ञा पुं० [ देत० ] (१) जुलाहों के हत्था नामक औजार का 


ऊपरी भाग जिसे पकड़कर वह चछाया जाता है | (२) एक 
प्रकार का छाल रंग जो कपड़े को छाल वा गुलाबी रंग के 
माठ में बचे हुए रंग में डुवाने से आता हैं । 

मन्नार-संज्ञा पुं० [ सं० ] मढछार नासक राग । वि० दे० “मार” | 

मज्नारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कृष्ण । (२) शिव । 
संज्ञा श्ली० दे० “मह्लछारी” | 

मन्नारो-संज्ञ खी ० [ सं० ] दसंत राग की एक रागिनी का नाम । 
हल्ायुध ने इसे मेघ राग की रागिनी और ओइड्व जाति 
की माना है ओर ध, नि, रि, ग, म, ध इसका स्वरम्माम 
बतलाया है। 


मन्नाह-संज्ञा पुं०५ | अ० ] [ ज्ी० मन्नादिन ] एक अन्त्यज जाति जो 


नाव चलाकर और मसछलियाँ मारकर अपना निर्वाह करती 
हैं । केवट । धीवर । साझी । 


मज्ञाही-वि० [ फा० ] मब्लाह संबंधी | मत्छाह का | 
मुहा०--महाहीं कॉटा ८ छोद्टे का एक काँटा जिसका सिर चिपटा 


मोडा वा घुमाय होता हूँ । ऐसा काँदा नाव की पटरियों 
जड्ने में काम आता है । 


संज्ञा स्ली ० माह का काम या पद । 

मज्लि-संझ्वा पुं० [ र० ] जैन शाखानुसार चौबीस जिनों में उद्ची- 
स्वे जिन का नाम । इन्हें सलिनाथ कहते हैं । 
संज्ञा छ्ली० [ सं० ] मलिका । 

सल्लिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) एक अकार का हंस जिसके पैर और 
चाँच काली होती है। (२) ज्ञोढाहों की ढरकी | (३) माघ 
का महीना । 


संज्ञा पुं० दे० “मलिक” । 


| सनल्लिक्रा-उंज्ञा खी० [ सं० ] (१) एक प्रकार का बेला जिसे मोतिया 


कहते हैं। वैद्यक सें इसका स्वाद कड़वा और चरपरा, प्रकृति 
गरम और गुण हलका, वीर्य॑वद्धक, वात-पित्त-नाशक 

अररुच ओर विष में हितकर तथा त्रण और कोढ़ का नाशक 
लिखा है । इसका फूल सफेद और गोल तथा गंध मनोरम 
होती है । कुछ छोग अमवश इसे चमेली समझते हैं । 
(२) आठ अक्षरों का एक वर्णिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 
रगण, जगण ओर अंत में एक युरु और एक रूघु होता है । 
उ०-- एक काल रामदेव । सोधु बंधु करत सेव । शोभिजै 
सबे सो और । मंत्रि मित्र ठौर ठौर । (३) सुझुखी बृत्ति का 
एक नाम । 


]!7# 


मज्लिकाक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का घोड़ा जिसकी 


आँख पर सफेद धब्बे होते हैं । (२) घोड़े की आँख पर के 
सफेद घब्बे । (३) एक अकार के हंस का नाम । 
वि० सफेद आंखवाला । कजा | 








मे मज्लिकामोद्‌ -संज्ञा पुं० [ सं० ] ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक 
बा, ....._ भेद का नाम जिसमें चार विर्ल्ोते हैं । 
..... सल्लिकाजुन-संत् पुं० [ सं० ] एक शेव लिंग का नाम जो श्री- 
मा शैल पर है । 
57] मल्लिगंधी-संज्ञा पुं० [ सं० ] अगर । 
मज्लिताथ-संज्ञा पुं० [सं०] जैनियों के उन्नीसवें तीथकर का नाम । 
मज्नी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मछिका । (२) सुदरी झांच का 
। एक नाम । 
मह्नू-पंज्ञा पुं० | सं० ) (१ ) भालू । (२) बदर । 
मल्हनी-संज्ञा ख्री० [ देश० ] एक प्रकार की नाव जिसका अगला 
भाग अधिक चौड़ा होता है । 
मल्हरानाप-क्रि० स० [ सं० मल्ह -- गोस्तत ] चुमकारना। उुचें- 
. कवारना। मल्हाना । उ०--रुचिर सेज के गईं मोहन को 
भ्रुजा उछंग सुवाबति है। सूरदास प्रभु सोई कन्हैया लहरा- 
वति मब्हरावति है |---सूर । 
विशेष--गौओं को दुह्ते समय जब दुहदनेवाला उनके स्तन से 
दूध निकाछता है, तब नई गौएँ बहुत डछछती कूदती ओर 
छात चलाती हैं। इसके छिये दुहनेवाले उन्हें चुमकारते 
पुचकारते हैं जिससे वे शांत हों ओर दुहने दें। इसी लिये 
मल्ह शब्द से, जिसका अथ गोस्तन है, मव्हराना, मल्हाना, 
मव्हारना आदि क्रियाएँ चुमकारने के अथ में बनी हैं । 


मल्हानाप-क्रि० स० [ सं० मल्द -- गोस्तव |] चुमकारना। पुच- 
कारना । मव्हराना | उ०--( के ) यशोदा हरि पालनहि 


झुलावै । हलरावै दुलराइ मव्हावै जोइ सोई कछु गावै ।-- 
सूर। ( ख ) बछरू छबीके छोना छगन मगन मेरे कहति 
मल्हाह मब्हाई । सानुन हिय हुल्सति तुलसी के प्रश्नु की 
छलित लरिकाई ।--तुझसी । (ग) कहति मद्हाई मल्हाद 
उर छिन छिन छगन छब्वीले छोटे छैया। मोद कंद कुछ कुमद 
चंद मेरे रामचंद्र रघुरेया ।---तु रूसी । 

मल्हार-संज्ञा पुं० दे० “मलार” । 

मल्हारना-क्रि० स० दे० “मद्हाना 


मवक्किल-संज्ञा पुं० [ अ० सुवक्िल ] [ खी० मविक्षता (क०) ] (3) 


अपनी ओर से वकील वा प्रतिनिधि नियत करनेवाला पुरुष। 


सुकदमे में अपनी ओर से कचहरी वा. न्यायारूय में काम 


करने के लिये आँधकारी प्रतिनिधि नियत करनेवाला पुरुष । 
(२) किसी को अपना काम्र सपुद करनेवाला | असामी । 
 मसवर-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोद्ध मतानुसार एक बहुत बड़ी संख्या । 
मवरिखि-वि० [ अ० ] लिखित । 


मवाजिब-संज्ञा पुं. [० ] नियमित मात्रा में नियमित समय पर 











..._फकीरों के मवाजिब बंद हो गए ।--शिवप्रसाद । 
मवाज़ी-वि० [ अ० ] अनुमान किया हुआ । 








श्द्ड्प 
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मिलनेवाला पदाथ । जैसे वेतन, महसूंल भादि | उ०--- 


मचेशीखाना 





विशेष--इस शब्द का प्रयोग रुपए और गाँव के अंशों का 
योतन करने के लिये होता है। जैसे मवाजी दस आना, 
मवाजी पाँच बीघा छः बिसस्‍्वा । क्‍ 
मवाद-संज्ञा पुं० [अ०] (१) सामग्री। सामान । मसाछा। (२) पीब। 
मवास-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रक्षा का स्थान । न्राणस्थरू। 
आभ्रय | शरण | उ० “-(क) चलन न पादत निगम पथ 
जग उपजो अति न्नास। कुच उतंग गिरिबर गह्यौ मीना 
मैन मवास ।--बिहारी । (ख) दैन रूगे मन मस््गहि जब 
बिरह अहेरी त्रास । जाइ लेत है दोरि तब प्रीतम सुबन 
मवास ।--रसनिधि । 


मुहा०--मवास करना ८ सेरा करना । निवास करना | उ०७« 


कहै पद्माकर कालिंदी के कर्दंबन पे, मधथुपन कीन्हों आह 
महत मवासो है ।--पझमकर । 
(२) किला । दुगगे। गढ़ | ड०--(क) हडी मरहठी ता 
में राख्यों ना मवास कोऊ छीने हथियार डोर्ले बन बन जारे 
से ।--भूषण । (ख) रहे न सको सब जगत से सांसर 
सीत के त्रास | गरमि भाज गढ़वे भई तिय कुच अचल 
मवास ।--बिहारी । (ग) सिंधु तरे बड़े बीर दुले खल जारे 
हैं लंक से बंक मवास्रे ।-- तुलसी । (३) वे पेड़ जो दुग के 
प्राकार पर होते हैं | 3०--जहाँ तहाँ होरी जरे हरि होरी 
है। मनहूँ मवासे आगि अहो हरि होरी है ।--सूर। 
मवासी-संज्ञा ख्वी० [ ढिं० मवास ] छोटा गढ़ । गढ़ी । उ०---क) 


जप्त ने जाइ पुकारिया डंडा दीया डारि। संत मवासी हैं 


रहा फॉसी न परे हमारे ।--कबीर । (ख) कोट केरीट 
कियें मतिराम करे चढ़ि मोर-पखानि मवासी ।--मतिराम । 
मुहा०--मवासी तोड़ना ८ (१) गढ़ तोड़ना। (९) विजय करना । 


पग्माम जीतना । उ०--कबदतें मावासी तोरी । कब... 


सुकदेव तोपची जोरी ।*- कबीर । 

संज्ञा पुं० (१) गढ़पति । किलेदार | उ०--(क) आइ मेले 
सब विकट मवासी । 
छाल | (ख) हुते शत्रु जेते भये ते भिखारी । मवासे मवा- 


सीन की जोम झारी ।--सूदन । (२) प्रधान | सुखिया। 


अधिनायक । उ०--गोरस चुराइ खाह बदन दुराइ राख 
मन न घरत वृंदावन को मवासी | सूर श्याम तोहि घर 
घर सब जाने इ॒दाँ को है तिहारी दासी ।--सूर । 
मवेशी-संज्ञा पुं० [ भ्र० मवाशी ] पशु । ढोर । डंगर । 
यो०---मवेशीखाएना । 


मवेशीखाना-संज्ञा पु [ फ़० ] वह बाड़ जिसमें मवेशी रखे 


जाते हैं । 


विशेष--वर्तमान सरकारी राज्य में स्थान स्थान पर ऐसे... 
... भवेशीखाने हैं जिनमें ऐसे मवेशी; बंद किए जाते हैं जिन्हें. 
...__ कृषक उनकी खेती को हानि पहुँचाने पर हॉककर के जाते ._ 


चुक्यो अमर ज्यों रेयत खासी ।-- 
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मश 


हैं। वे मवेशी तब तक उस मवेशीखाने में बंद रहते हैं 
जब तक कि उनका मालिक प्रति मवेशी कुछ दंड और 
खूराक खर्च वहाँ के कर्मचारी को नहीं दे देता । मवेशीखाने 
का कर्मचारी मुहर्रिर मचेशी कहलाता है। 

मशु-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) क्रोध । (२) मच्छड । 

मशक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मच्छइ । (२) गारग्य गोन्न में उत्पन्न 


५ | 
५ "5 


२६३६ 


'अकपशकात कप सूद पा 


: मश्क-संज्ञा पुं 


एक आचाय्य का नास । यह एक कृब्पसूत्र के रचयिता थे। 


( ३ ) महाभारत के अनुसार शक द्वीप में क्षत्रियों का एक 
निवास स्थान । (8) ससा नामक चर्म रोर । 
संज्ञ स्ली० [ फ्रा० ] चमड़े का बना हुआ ग्ेछा जिससें पानी 
भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं । 
मशककुणी-संज्ञा खी ० [ सं० ] मच्छड़ हाँकने की चौरी । 
मशकहरी-संज्ञा खी० [ सं० ] ससहरी । 
मशकावती-संज्ञ ख्ली ० [ सं० ] एक नदी का नास । 
मशक्कत-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) मेहनत । श्रत्ष । परिश्रम । (२) 
वह परिश्रम जो जेलखाने के केदियों को करना पड़ता है । 
जैसे--चक्की पीसना, कोर्ह पेरना, मिद्दी खोदना, रस्सी 
.. बठना आदि । 
मशगूल-वि० [ ऋ० ] काम में छगा हुआ | प्रवृत्त | छीन । 
मशरू-संज्ञा पुं० | अ० मशस्त्म | एक प्रकार का धारीदार कपड़ा 


जो रेशम और सूत से बुना जाता है । सुसरूमान स्त्री पुरुष | 


इसका पायजामा बनाकर पहनते हैं । यह अधिकतर बनारस 
में बनता है। 

मशविरा-संज्ञा पुं० [ #० ] सलाह । परामर्श । 

यो०---सलाह मशवरा ८ परामर । उ०--उन्होंने समझा कि 

सुदूर पूर्व में भी एक अबल शक्ति का प्रादु्ाव हुआ जोर 
बड़े बड़े राजकीय मामलों में अब आगे उससे भी सलाह 
मदशविरा करने की जरूरत पड़ा करेगी ।--द्विवेदी । 

मशुहूर-वि० [ अ० ] प्रख्यात । मसिद्ध । 

मशान-संज्ञा पुं० [ स॑० श्मशान ] मरघट । उ०--बसे मशान भूत 
सँँग लिये । रक्त फूछ की माला दिये ।--ल्छ । 

मशाल-संज्ञा पुं० [ अ० | एक प्रकार की मोटी बत्ती जिसके नीचे 


न के: अद७ ८ "कटा" बीनए इक 
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उखब- नमक --२७०६००%- 


वि बल न 


पकड़ने के लिये काठ का एक दस्ता छगा रहता है और जो : 
हाथ में लेकर प्रकाश के लिये जलाई जाती है । यह कपड़े 


की बनाई जाती है और चार पाँच अंगुल के व्यास की तथा 


दो ढाई हाथ रूबी होती है । जलते रहने के लिये इसके 
मुँह पर बार बार तेल की घार डाली जाती है । 
मुहा०--मशाल लेकर वा 
हढना । बहुत हढूँढ़ना 
मशालची-संज्ञा पुं० [ फा० ] [ हो० मशालचिन ] मशारू दिखलाने 
चारा । मशार जरहाकर हाथ में छेकर दिखलानेवाला । 
मशीखत-संज्ञा स्ली० [ अ० ] शेखी । घमंड । 


जलाकर हूँदना - अच्छी तरह ' 
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मध्णार 











मुहा०--मशीखत बघारना >वढ़ बढ़कर बातें करना । शेखी 

बघारना । 

मशीन-संज्ञा खी ० [ अं> ] किसी प्रकार का यंत्र जिसकी सहायता 
से कोई चीज तेयार की जाय । कछ | 

मशीर-संज्ञ पुं० [#०] मशवरा देनेवाला । सलाह देनेवाला । मंत्री 

[ अ० ] किसी काम को अच्छी तरह करने का 
अम्यास । 

सश्शाक- वि० [ अ० ] जिसे कोई कास करने का खूब अभ्यास 
हो । अभ्यस्त । 

मघ-संज्ञा पु० दे० “सख” । 

मपि-संज्ञ स्ली० [ सं० ] (१) काजछ । (२) सुरमा । (२) स्थाही । 

मषिकूपी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दाबात । 

मषिघरी-संज्ञ स्ली० [ तं० ] दावात । 

मषिधान-संज्ञा पुं० [ ४० ] दावात । 

मधिपरय-संज्ञा पुं० | सं० ] वह जो लिखने का काम करता हो । 
लेखक । 

मधिप्रसू-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) दावात । (२) कलम । 

मषपिमणि-संज्ञ खी० [ सं० ] दावात । 

मी-संज्ञ स्ली० दे० “प्रषि” । 

मछ्ट-वि० [ सरं० मछ्ठ प्रा० मष्ट -म 


है 


| (१) संस्कार-बुन्य | जो 
भूल गया हो । (२) सौन | उ०--सतो अवगुन 
कित कीजिये जिव दीजे जेहि काज । अब कहनों है कछु 
नहीं सष्ट भलों पसिराज |--जायसी | 
मुहा०--मष्ट करना > चुप रहना । सुँहे न खोलना । उ०--- 
(क) बोलत रूखनहिं जनक डेराहीं । सष्ट करहु अनुचित 
भल नाहीं ---तुरूसी । (ख) वृश्ेस्ति सचिव उचित मत 
कहहू ५ ते सब हँसे मष्टि करि रहहू ।--तुछूखी । (ग) 
ग्वालिनी श्याम तनु देख री आयु तन देखिये । भीत जब 
होंइ तब चित्र अवरेखिये । कहाँ मेरे कान्ह की तनक थी 
आँगुरी बड़े बड़े नखनि के चिन्ह तेरे । मष्ट करु हैंसे गरे 
लोगु अकवार भ्रुज़ कहाँ पाये त॑ श्यास मेरे |--सूर । मष्ट 
धारना ८ मान धोरेंण करना । चुप्पी साधना । ड०--सुन्यों 
वसुदेव दोउ नंदसुअन आये । तिया सों कहत कछु सुनत 
है री नारि, रातिह्ट सपन कछु ऐसो पाये । गए अक्रर 
तेहि हृपति माँगे बोलि, तुरत आए आनि कंस मारे । कहो 
पिय कहत सुनिहे बात पोरिया, जाय कहिहें रहो सष्ट घारे । 
“--सूर । सष्ट मारना ८ सोंन धारण करना। चुपचाप रहना । 
उ०--एक दिन वह रात्रि समय स्त्री के पास सेज पर तन 
छीन मन मलीन मष्ट मारे बेठा मन ही सन कुछ विचार 
करता था ।--छल्लू । 
मध्णार-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार एक प्राचीन 
स्थान का नाम । 








8 5 पक लक कमल 
मखस-»भसंज्ञा खी ० [सं० मसि] स्थाही । रोशनाईं। उ०*-सात स्वर्ग 
को कागदु करई । घरती समुद दुहू मस भरह३ --जायसी । 
: संज्ञा पुं० [ ० मशक | मच्छड़ । मस॑ । 
संज्ञा खी० [ सं० शमगश्रु] मोछ मिकलने से पहले उसके स्थान 
पर की रोमावछी । उ०--उनके भी उगती ससों से रस का 
टपका पड़ना और अपनी परछःइ से अकड़ना इत्याद्‌ ।-- 
शिवग्रसाद । 
महा०--मस भीजना-मूछों का निकलना आरभ हाना । मूछों 
की रेखा दिखाई पड़ने लगना | उ०--उठत बैस मस्त भीजत 
सलोने सुदि सोभा देखवैया बिनु बेत्त हो बिकैहें । 
संज्ञा पुं० दे० “ मसा 
. मसक-संत्ञा पुं० [ सं० मशक ] मसा। भच्छडू | डांस । उ०-” 
मसक समान रूप कपि घरी । छकाँद चर्लेड सुमोर 
सन हरी ।--तुलसी । 
संज्ञा खी० दे० “मशक” । उ०--छछी मसक पवन पानी 
ज्यों तैसेई जन्म विकारी हो |-+सूर । 
संज्ञा खी० [ अनु० ] मसकने की क्रिया या भाव । 
मसकतक-संज्ञा खी० दे० “मशक्कत । उ०--छुस कब्र मा सो 
पतित उधाप्यो । काहे को प्रभु बिरह बुछावत (बन मसकत 
को तान्यो ।--सूर । 
मसकना-क्रि० स० [ अनु० ] (१) खिचाव वा दबाव से 
डालकर कपडे को इस प्रकार फाडना [क बुनावट के सब ततु 
टूटकर अछग हो जायें । (२) किसी चीज को इस प्रकार 
दबाना कि वह बीच मैं से फट जाय या उसमे दरार पड़ जाय। 
ड०--महावछी बालि को दुबतु दलकत भूम तुरूसा उछार 
सिंधु मेरु ससकतु हैं ।--तुरूखी । ( ३ ) जोर से दुबाना 
जोर से मलना। उ०--सो सुख भाषे सके अब को रस 
कै कसके मसके छतियाँ छिये ।--पशाकर । 
सैंयो० क्रिं०--डालना ।--ददेना 
क्रि० अ० ( १ ) किसी पदार्थ का दबाव या खिंचाव आदि 
के कारण बीच में से फट जाना । जैसे--कपड़ा मसक गया 
दीवार मसक गई । 








(२) ( चित्त का ) चिन्तित होना | हुभ्ख के कारण चंसना । 
. ड०--राजकुमार धीरे से उसी स्थान पर बैठ गए। पूर्वे- 
कालीन बातें स्मरण होने छगी और कलेजा मसकने लगा । 





मखसकरा-संज्ञा हे ] पुं० दे० “ससखरा” । उ० --जूझेंगे तब कहेंगे अब 
क्या कहें. बनाय । भीर परे मन मसकरा छड़े किधों भगि 
[कबीर । 








मसखक लत -संज्ञा पु. [ अ० ] (१) सिकलीगरों का एंक औजार रा 
ईसिय काठ का पक |. 





आकार का होता है ओर जिसमें 


२६८० 
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दस्ता लगा रहता है। इससे रगड़ने से धातुओं पर चमक 


आ जाती है । प्रायः तलऊवारें आदि भी इसी से साफ की 
जाती हैं। उ०--(क) गुरु सिकलीगर कीजिये, ज्ञान मस- 
करा देइ । मन की मैऊ छुड़ाइ के, सुचि दपेण कर छेइ। 


--कबीर । (ख) शिष्य खाँड गुरु मससकला, चढ़े शब्द खर- 


सान । शब्द सहे सम्मुख रहे, निपजे शिष्य सुजान |--« 
कबीर । (२) सकल या सिकली करने की क्रिया । द 
मसकली-संज्ञा ख्ली ० दे० मसकृछा” 
भसका-संज्ञ पुं० [ फा० ] (१ ) नवनीत । मक्खन । नेनूँ। (२) 
ताज़ा निकला हुआ घी । (३) दही का पानी । (४) रासाव- 
निक परिभाषा में, बंधा हुआ पारा । (५) चूने की बरी का 


वह चूर्ण जो उस पर पानी छिड़कने से हो जाता है। (8). 


कायस्थ । ( सुनार ) 

मससकीन+%(- 
ड०--है मसकीन कुछीन कहावो तुम योगी संन्यासी। 
ज्ञानी शुणी शूर कवि दाता ई सति काहु न नासी -- 
कब्रीर । (२) साथु । संत । 3०--क्या मूड़ी भूमाह शर 
नाये क्या जल देह नहाये । खून करे मसकीन कहावे गुण 
को रहे छिपाये ।---कबीर । (३) दारिेद्र । कगार | (४) 
भोला । (५) सुशील । 

ससखरा-संज्ञा पु. [ ४० ] (१) बहुत हँसी मज़ाक करनेवाला। 

हँसोड़ । ठटठेबाज़ । ड०--कबिरा यह मन मसख़रा कहूँ तो 


“कबीर । (२) विदूषक । नक्कालू । 


ती ।--श्रीनिवासदास । 
मजाक । उ०--जो कह झूठ मसखरी जाना । कलियुग सोह 
गुनवंत धखाना ।--तुरूसी । 


दिस आय जुरे मसखबा ।--जायसी । 


करने के लिये विशिष्ट रूप में बना हुआ स्थान । 


वि० [अ० मिसकीन ] (१) ग़रीब । दीन । बेचारा। 


माने रोस। जा मारग साहब मिले तहाँ न चाहे कोस। 


मसखरापन-संज्ञा पुं० [ ० मसखरा +- पन ( प्रत्य० ) ] दिछगी। 
ठडोली । हसी । ठट्ठा । उ०---आुश्षको तो आपके मुसाहबओों हक 
में सिचाय मसखरापन के और कोड लियाकृत नहीं माल्म 


प्रसखणी-संज्ञ खी ० [ फा० मसखरा +* (रद ०) ] दिलगी। हंसी । हे 


मसखवाए- संज्ञा पुं० [ दिं० मांस + खाना ] बह जो मांस खाता 
हो । माँसाहारी । उ०--बूडहिं हस्ति घोर मानवा। चहु 


मसजिद-संज्ञा खी० [ फा० मसजिद ] सिज्दा करने का स्थान। 
मुसरूमानों के एकत्र होकर नमाज पढ़ने तथा ईश्वर-वंदना ._ 


विशेष--मसजिद्‌ साधारणतः चौकोर बनाई जाती है और 
उसमें आगे की ओर कुछ खुला हुआ स्थान तथा हाथ सुंद 
.  थोने के छिये पानी का हौज होता है और पीछे की ओर 
नमाज पढ़ने के लिये दालान होता है जिसके ऊपर प्रायः 
.. एक से चार तक ऊँची मीनारें भी होती हैं जिनमेंसे किसी 
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मंसडी 








एक पर चढ़कर अज़ान या नमाज के सम्य की सूचना दी 
जाती है । 
मसड़ी-संज्ञा ख्ली० [ अ० मिसरी ] कंद्‌ । (डिं० ) 
.. संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी । 
मसतोौ-झसंज्ञा पुं० [ हि० मस्त ] हाथी | ( डिं० ) 
मसनंदू-संज्ञा स्नी० दे० “मसनद” । 


श्रद्धर 





मसहूर 








पन्‍्यों जाने जब आपने में सुने कान, वाकों संबोधन मोसी 

कहाँ ही ससतु है ।--रघुनाथ । (२) जोर से दवाना । 
संयो० क्रि०---डालना ।--देना । 

(३) आटा गूँधना । 


ट मंसलहत-संज्ञा खली ० [ ञ्र० ] ऐसी गुप्त युक्ति अथवा छिपी हुईं 


“मखन-दसंज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार का टकुआ जिसकी सहायता . 


से ऊन के कई तारे एक साथ मिलाकर बटे जाते हैं । 
मसनद-संज्ञा स्नी० [| अ० ] (५) बड़ा तकिया | गाव तकिया। 


(२) तकिया छगाने की जगह । (३) अमीरों के बैठने की . 
गहाँ। ड०--क्या मसनद तंाकिये सुल्क सको, क्या चौड़ी 


कुरसी तख्त छतर ।--नजीर । 


मसनदनशीन-संज्ञा पुं० [० प्सनद + फा० नशीन ] ससनद पर 
बेठनेवाला । बड़ा आदसी । अमीर । 


मसना('-क्रि० स० [हिं० मसलना] (१) मसछना | (२) गूँधना। 
उ०--नेत्रों के आस पास उठे के मसे हुए आटे की एक : #अतीर द 
 भसवासी-संज्ञा पुं० [ सं० मासव्रासी ] ($) एक स्थान पर केवल 


ह 


अंगुल ऊँची दीवार सी बना दो । 


मसझुंद#-वि ० | मेंस १ + मूंदना - बेंढ होना ] कृशमकदश | ठेल- । 
मठेल । धकमघक्का । उ०--तबहीं सूरज के सुभट निकट 
मचायो दुंद । निकसि सके नहिं एक्ट कस्यों कटक मस- 


झुद ।-सखुदन । 


मरसयारा% [-संज्ञा पु० [ अ० मशशअ्रज्ञ ) (्‌ ध्‌ ) मशांरू । उ०--- ' 
(क) जानहुँ नखत करहिं उज़ियारा। छिप गए दीपक ओौ 


मसयारा ।--जावसी। (ख) बारह अभरन सोरह सिंगारा।. 
तोहि सोहे पिय ससि मसयारा ।--जावसी / (२) मशालू- 


ची। मशारू द्खानेवरझा। उ०-पूछ मुनेश सप्ति 
मसयारा । पवन करे नित बार बोहारा । - जायसी । 


मसरफु-संज्ञा पुं० | अ० | व्यवहार में जाना | काम में आना। | 


उपयोग । 
क्रि० प्र०--में जाना ।--में राना | 

मसरू-संज्ञा पुं० [| अ० मशरुआ ] एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 
वि० दे० “मशरू” | 

मसरूका- वि० [अ० ] चोरी किया हुआ। चुराया हुआ । 
जैसे--माऊ मसरूका । ( कच० ) 

समसरुफ़-वि० [ श्र० ] काम में छया हुआ । काम करता हुआ । 

मसल्ष-संज्ञा स्नी० [ १० ] कहावत । कहनूत । लछोकोक्ति । 

मसलन-वि० [ अ० ] मिसाल के तौर पर । उदाहरण के रूप में। 

.._ उदाहरणार्थ। जिस तरह । यथा । जैसे । 

मसलना-क्रि० स० [ हिं० मलना ] (१ ) हाथ से दबाते हुए 
रगड़ना । मछना । उ०--(क) स्वास को चारु प्रकास बया- 
रिन सद सुगंध हियो मसती है ।--रघुनाथ । (ख) आजु 

९ डदेरेद 


; 
$ 
हे 
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भलाईं जा सहसा ऊपर से देखने से जानी ग जा सके | 
अप्रकट झुभ हेतु । जैसे --(क) इसमें एक मसलहत है जो 
अभी तक आापकी समझ में नहींआई। (ख) इस समय उसे 
यहाँ से उठा देने में एक मसलहत थी 

मसला-संज्ञ पुं० [ भ० ] कहावत । कहनत | लोकोंक्ति । 

मसवईइ-सरज्ञा क्वौ० [| मसोवा द्ोप ] एक पकार का बबूल का गाँद 
जा अदन से जाता हैं। यह पहले मसोवा द्वीप से जाता 
था, इसी से इसका यह नाम पड़ा । 


 धसवारा-संज्ञ पुं० [ हिं० मास +वारा (प्रत्य०) ] प्रसतता का वह्द 


स्नान जो प्रसव के उपरान्त एक मास समाप्त होने पर 
होता है । 


५क मास तक निवास करनेवारा विरक्त । वह साधु आदि 
जो एक मास से अधिक किसी स्थान में न रहें ॥ उड०--- 
कोई सुरिखेसु कोइ सनियासी । कोइ सुरामज्ञति कोइ मस- 
वासी ।--जायसी । (२) एक महीने से अधिक किसी पुरुष 
के पास न रहनेवाली स्त्री । गणिझा । उड०--त्तिरिया जो न 
होइ हरिदासी । जो दासी गणिक्रा सम जानों दुष्ट रॉड 
मसवासी ।--रघुराज । 


अर चंद[-उत्ञा पू७ | ४० मुतवे ईई: ] (१) वह पंख ञ्ञो पहली 
बार काट छॉट के लिये तेयार किया गया हो और अभी 


साफ करने को बाकी 

उपाय | तरकीब । 
क्रि० प्र०--निकालना । 
मुद्रा ०--मसविदा बाँधना 


थे 
हो | खरों। मसोंदा। (२) युक्ति । 


न युक्ति रचना । उपाय सोचना । 


| मसहरी-तंज्ञा स्ली० [ सं० मशहरी ] (१) पलंग के ऊपर और चारों 
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(६$:द्राप अप बाअ कं 2०85० कदालकार 


। 


ओर छटकाया जानेवाला वह जालीदार कपड़ा जिसका 
उपग्रोग मच्छड्डों आदि से बचने के लिये होता है। (२) 
ऐसा पलंग जिसके चारों पायों पर इस प्रकार का जांलीदार 
कपड़! लठकाने के लिये चार ऊँची लकड़ियाँ या छडू लगे 
हों । € ऊपर की जोर भी ये चारों रकडियाँ या छड॒ लकड़ी 
की चार पट्टियों या छड़ों से जोड़े रहते हैं । ) 
मसहार#-संज्ञा पुं० [ सं० मांसादारिन्‌ ] मांसाहारी । मांस खाने- 
वाला । 3०--(क) घटे नहिं कोह भरें उर छोह | नटे मस- 
हार धरे मच सोह ।--सूदन । (ख) मसहार छाए नभ 
« धरनि धाय खार ।-खूदन । ॥॒ 
मसहूर-वि० दें० मशहूर” ।... .. /#. : ! 





मसा 
मसा-संज्ञा पुं० [ सं० मांसकोल ] (१) शरीर पर कहीं कहीं काछे 
0 . इंग का उभरा हुआ मांख का छोटा दाना जो वैद्यक के अनु 
रे मा सार एक प्रकार का चर्म रोग मान! जाता है; और जो शरीर 
हक में अपने होने के स्थान के विचार से छुम अथवा अछुभ 
हे माना जाता है। यह प्रायः सरसों अथवा मूँग के आकार से 
लेकर बेर तक के आकार का होता है। (२) बवासीर रोग 
भे मांस के। दाने जो गुदा के मुँह पर वा भीतर ह/ते हं। 
इनमें बहुत पीड़ा होती है और कभी कभी इनमें से खून 
भी बहता है । 
संज्ञा पुं० [ सं० मशक |) मच्छड । 
मसान-संज्ञा पुं० [ सं० श्मशान ] (१) वह स्थान जहाँ मुरदे जलाए 
जाते हों । मरघट । 
पर्या०--पितृवन । शतानक । रुद्वबाक्रीड़। दाहसर। अंत- 
शय्या । पितृकानन । 
मुहा ०--मसान जगाना तंत्र शास्त्र के अचुसार स्मशान पर 
बैठकर शव की सिद्धि करना । सुरदा सिद्ध करना | उ०--- 
कृपट सयानि न कहति कछु जानति मनहु मसान ।-- 
तुलसी । मसान पड़ना ८ सन्नाटा हो जाना । 
(२) भूत, पिशाच आजाद । 
यो०--मस( की बीमारी ८ बच्चों को होनेंवाला एक प्रकार का 
रोग जिसमें वे घुल घुलकर मर जाते हैं । 
(३) रणभूमि । रणक्षेत्र | 5५--तुरूसी महेश विधि लो ऊक- 
पाल देवगन देखत विमान कौतुक सलान के ।--तुछसी । 
 मसाना-संज्ञा पुं० [ ० ] पेट से की वह बैली जिसमें पेशाब 
जमा रहता है| पेशाब की येकी । मुन्नाशय । बस्ती । 
4४8्संज्ञा पुं० द्वे० “ससन” | ह 
मसानी-संज्ञा खी ० [ सं० श्मशानी ] स्मशान सें रहनेवाली पिशा- 
चिनी, डाकिनी इत्यादि । 3०--माहइ मसानी सेढ़ि सीतछा 
सैरू भूत हचुमंत । साहब से न्यारा रहै जो इनको पूजंत ।- 
हे कबीर । 
..  झसार-उंज्ञा प॑० [सं० ] इंद्रगीझ मोण । नीरूम । 
 मसाल-संज्ञा खी ० दे० “सशारू”? । उ०--आनि इते छन बारि 
दे छबि घनसार मसाक | कोन काज तहीँ राज जहँ क्‍ 
बदन दुतिजाल ।--रामसहाय । 
मसालची-संज्ञ पुं० दे० “मशारूची” । 
द मसालदुस्मा-सह्का ३० [हिं० मशाल +दुम ] एक भ्रकार का पक्षी 
जिसकी दुम बिलकुछ काली रहती है, बाकी सारां शरीर 
चाहे जिस रंग का हो । 


'अनकललनक 
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मसाला-संज्ञा पुं० [| फा० मसालह | (१) किसी पदाथ को प्रस्तुत 
आवद्यक सामग्री। वे चीजें जिनकी सहायता 
से कोई चीज तैयार होती हो । जैसे--(क) मकान बनसघ्ते के 


करने के 





श्व्द्धर्‌ 













मसिबुंदा 





हलदी, धनिया, मिच, जीरा, तेजपत्ता आदि । (ग) कपड़ों 
पर टॉकने के लिये गोटा, पद्दा, किनारी आदि । (घ) ग्रंथ 
या लेख आदि छिखने के लिये दूसरे प्रंथ आदि । द 

यो०---गरम मसाला । मसालेदार । मसाले का तेल । 
(२) ओषधियों अथवा रासायनिक द्वव्यों कायोग या समूह। 
जैले--पीतलछ साफ करने का मसाछा, पान का मसाछा, 
घर मलने का मसाला, तेल में मिलाने का ससाढा । (३) 
साधन । जैसे--अब तो आपको भी दल्लगी का अच्छा 
मसाछा मिल गया । (४) तेल । जैसे--रोशनी बुझ्न रही 
है; मसाला छेते आना । (५) आतिशबाजी । जैसे--उनकी 
बारात में अच्छे अच्छे मसाले छूटे थे। (६) नव-यौवना 
और सुंदरी ख्री । ( बाजारू ) । 

मसाली-संज्ञा स्ली० [ श्र० मशाल ? ] रस्सी । डोरी ( रश० ) 

क्रि० प्र०--ऋकसना ।--बाधना । द 


मसाले का तेल-संज्ञा पुं० [ हिं० मसाला+तेल ] एक ग्रकार का 
सुंगधित तेल जो साधारण तिछ के तेछ में कपूरकचरी 
बालछड़ आदि सुगंधित द्वव्य मिलाकर बनाया जाता है। 
मसालेदार-वि० [अ० मतालह +-फ ० दार (प्रत्य०) | जिसमें कसी 
प्रकार का ससाला छगा या मिछा हो। (इसका प्रयोग प्रायः 
खाद्य पदार्थों के लिये ही होता है । ) 
मसिद्र-संज्ञा पुं० [ श्र० भेसेरर ] जहाज में का वह बहुत बड़ा 
रस्सा जो चरखी या दोड्‌ में रूपेटा रहता है और जिसकी 
सहायता से जहाज का गिराया हुआ छगर उठाया जाता 
है । ( छक्ष ० )। 
म्‌स्लि-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) लिखने की स्थाही। रोशनाई। 
ड०--तुम्हरे देश कागद मसि खूटों ।--सखूर । (ख) परम 
प्रेममय मद मसि कीन्‍्ही । चारु चित्त भीती लिखि छीन्‍्ही। 
--तुल्सी । (२) निगुंडी का फछ। (३) काजल । (४) 
कालिख । उ०--जनु मुँह लाई गेरु मांत भए खरान 
असवार ।--तुरूसी । 
मसिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] शेफालिका । निगुंडी । 
मसिकूपी-संज्ञा स्ली० [ सं० ) दावात । 
मसिजल-पंज्ञ पुं० [ सं० ] लिखने की स्थाही । रोशनाई । 
मसिदानी-संज्ञा स्ली० [ सं० मसि + फा० दानी ]दावात। सासपात्र। 
मसिधान-सपंज्ञा पुं० [ स॑० ] दावतत । | 
मसिपरण्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] लिखने का काम करनेवाला । 
लेखक । 
मसिपथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कछम । 
मंसिपात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] दाधात । 
मसिचुंदा-संज्ञा पुं० [ सं० मसिविंदु ] मसिविंदु । उ०--(क) सुनि- 
सन हरत मंजु मसिलुुंदा। छलित बदून बलि बालुमुकुंदा 5 
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८" 
बे 


मसंसन 





तुलसी । (ख) उर बघनहा कठ केठुला झँडले बार। 
लटकन मसिल्ुंदा सुनिमनहार |--सूर । 

मसिमणि-संज्ञा खी० [ सं० ] दावात । 

मखिप्तुख-वि० [ सं० ] जिसके सुँह में स्याही छगी हो । काछे 
सुहवाला । दुष्कम करनेवाछा । उ०--जों भागे सत छाँड़ि 
के मसिम्रुख चढ़ें बरात । 

मसियाना-क्रि० अ० [ 
जाना । 


रा 


ध्त 


? ] भी भाति भर जाना। पूरा हो 

उड०--नेगी गेज मिले अरकाना । पँवरथ बाजे 
घर मसियाना ।-जायसी । 

मसिविद्ु-संज्ञा पुं० [ सं० ) काजल का छुंदा जो नजर से बचने 

: के लिये बच्चों को छगाया जाता है । दिवोना । ड०--(क) 

लछोयन नीछ सरोज से भू पर मसिविदु विराज़ |--तुरूसी । 
(ख) ललित भाल मसिविंदु बिराजे । अकुटी कुटिक श्रवण 
अति आजें |--विश्राम । 

मसिल-संज्ञ पुं० दे० “मेनसिलू” । 

मसी-संज्ञा क्नी० दे० “मसि” 

मसीका-संज्ञ पुं० [हिं० माशा] (१) आठ रक्ती का सान । माशा । 
(२) चचवन्नी । ( दलाल )। 

मसीत#प-संज्ञा खी ० [फा० मसजिद] मुसब्मानों का वंदना स्थान । 
मसजिद । उ० - कब्रिरा काजी स्वाद बस जीव हते तब 
दोय । चढ़ि मसीत एको कहे. क्‍यों दरगह साँचा होय |--- 
कबीर । 

मसीद #प-संज्ञा खली ० [ श्र० मस्जिद | उ०--माँ गि के खेबों मसीद 
को सोइबों लेनो है एक न देनो है दोंड ।-- तुलसी । 

मसीह-संज्ञा पु ० [०] इंसाइयों के धर्मगुरु हजरत इंसा का एक नाम 

मसीही-वि० [अञ्र० मसीह + फा० ई (प्र्य०)] इंस'सप्तीह संबंधी । 
मर्सीह का 
संज्ञा पुं० मसीह का अनुयायी । इंसाई । 

मसुर(-संज्ञा पुं० दे० “मसूर” 

मसुरी(-संज्ञा खी ० दे० “मसूर' 

मसू#(-संज्ञ| स्री० [ हिं० ररू मि० ६९० मस्त 

... कठिनता । मुश्किल । 
मुहा०--मध करके ८ बहुत कठिनता से। वही मुश्किल से । 

ड०--रसखानि तिहारी सों एसी जसोमति भागि मसू्‌ करि 
छूटन पाई ।--शु्संखांन । 

मसूड़ा-संज्ञा पुं> [ सं० अ्श्र ] मुंह के अंदर दाँतों 


की पंक्ति 
नीचे या उपर का मांस जिस पर दाँत जमे होते हैं । 
मसूढ़ी[-संज्ञा ख्री० [ देश० ] घातु गलाने की भद्ठी । 
मसूर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का अन्न जो हिदुल ओर 
. जिपटा होता है ओर जिसका रंग मटमैला होता है | प्रायः 
... इसकी दाल बनती है जो गुछाबी रंग की और अरहर की 
दाल से कुछ छोटी और पतली होती है । पकाने पर इसका 


4०. 


के 


सी] 





भी रंग भरहर की दाल का सा हो जाता है। यह दाल 
बहुत ही पृष्टिकारक समझी जाती है। इसे प्रायः नीची 
जमीनों में, जहाँ पानी ठहरता है, खाली खेतों में अथवा 
धान के खेतों में बोते हैं । इसकी कच्ची फलियाँ भी खाई 
जाती हैं और इसकी सूखी पत्तियाँ और डंठल चारे के काम 
में जाते हैं । वेच्क में इसे मधुर, शीतल, संग्राहक, कफ 
रं पत्त का नाशक तथा ज्वर को दूर करनेवाला माना 
। द्व॒र्जो में कुछ छोग इसका खाना कदाचित्‌ इसलिये 


समझते के इसके नाम का “मांस” दब्द कें 
मे 
न 


कि 
झ् 
के 
प्र 
पड 


छः शा 3 


साथ कुछ मेल मिलता है। पुराणों मे रविवार के दिन 


इसका खाना निषिद्ध कहा गया है ओर विधवाओं के लिये 
इस हा खाना नतान्त वाजत कया गया हैं। मसुरी । 
पय्या०--मांगल्यक | आीहिकांचन। पए्रथुवीजक | झर। कल्याण- 
वीज । मसूरिका 
०-->मसूर का सत्त - सून से 
मिलाकर पानी में घोलकर खाया जान 
 ससूरक-संज्ञा पुं० [ सं० | गोल तह्िया । 
| मसूरकशोू-संज्ञा पुं० [ रं5 ] एक ऋषि का नाम | 
| मसूरा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१ ) वेश्या । रंडी । (२) मसर की 
। दाऊु(३) मसूर की बनी हुईं बरी। 3०--कीन्ह मसूरा घन 
क्‍ सो रसोई । जो कछु सब माँसू सो होई |--जायसी । 
संज्ञा पुं० दे० “मसडा' ह 
मसूरिका-संज्ञ खी० [ सं० ] ( $ ) शीतला । माता । चेचक । 
। (२) छोटी माता जिसमें सारे शरीर में छाल लारू छोटी 
| फुसियाँ निकल आती हैं। (३) कुटनी 
मसरिकापिडिका-संज्ञ स्री० [ सं० ) एक प्रकार कीं माता या 
चेचक जिसमें मसूर की दाल के बराबर छोटे छोटे दाने 
| नकलत है । 
मसूरी-संज्ञा स्ली० [सं०] (१)मसाता। चेचक । (२) दे० “मसूर” 
। संज्ञा पुं० | देश० | एक प्रकार का पेड़ जो कद में छोटा 
होता है ओर प्रति वर्ष शिशिर ऋतु में जिसके पत्ते झड़ 
जाते हैं। इसकी रूकढ़ी सफेद, बढ़िया और बहुत मजबूत 
होती है, जिससे संदूक तथा सजावट के अनेक प्रकार के 
सामान बनाए जाते हैं। शिमले, झिक॒म और भूटान 
आदि में यह वृक्ष अधिकता से होता है । 
, मसूल-संज्ञा पुं० दे० “महसूल” 
मसूला-संज्ञा प० [ | एक अकार को पतली लबी नाथ । 
मसूस-सज्ञा खा: [० मदूतन | मन ससोंसने का भाव | कुदन । 
कृुछपना । ड०--याही मसूस मरों का करों रिखिनाथ परो 
सिन मैं परों पेयाँ |---रिखिनाथ । 
मसूसन-संज्ञा खी० [ दिं० मसृतन ) मत मसूसने का भाव । 
आंतरिक व्यथा । कुढ़न | उ०--(क) कीज कद्दा चाव अपनी 


दा 


जे मीठा वा नमक 
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रा ...... क॒त इहाँ ससूसन मरिए ।--सूर । (ख) सूरन के मिस ही 
... . मन मूसति होस मसूसनहीं फिरे कोठनि ।--देव । 
मसूसना-क्रि० भ्र० [ हिं० मरोइना या फा० अफतोस पं० मसोस ? ] 
(१) ऐंठना । मरोड़ना । बल देना । (२) निचोडना । (३) 
हम .... किसी मनोवेग को रोकना । जब्त करना । (४) मन ही मन 
रा . रंज करना। कुढ़ना | कलपना । ( इस अर्थ में यह शब्द 
धा मन शब्द के साथ आता है। ) उ०--( क ) डॉट 
दीजिये, हम मन ही मन मसूसकर रह जायें ।--राधाकृष्ण- 
दास । (ख) सोवति सजोव्ति न दूसति न वूसति मसूसति 
रिसाते रस रूसात हंसते सी ।--देव । 
मसूणु-वि८ [ सं० ] जो रुखा या कड़ा न हो । चिकना और 
... मुलायम । 
“मसोढ़ा-संज्ञा पुं० [ देश० ] सोना, चाँदी आदि गछाने की 
घरिया । ( कुमाऊँ ) 
संज्ञा पुं० दे० “ससूड़ा” 
मसोखना-क्रि० अ० दे० “मसूसना” 
मसा दा-संज्ञा पुं० | अ० मसब्बिदा | (१) कॉट छाँटद करने 
राने ओर साफ करने के उद्देश्य से पहली बार लिखा हआ 
लेख | खरों । मंसावदा। (२) उपाय । युक्ति । तरकीब । 
मुहा०--मस्ोदा गाँठना या बाँधना ८ केई काम करने की युक्त 
.. या उपाय सोचना । तरकीब निकालना । 
यो०--मसौदेबाज । । क्‍ 
' मसोरेबाज-संज्ञा पुं० [ अ० मसौदा -- फा० बाज (प्रय०) ] (१ ) 
वह जो अच्छा उपाय निकालता हो । अच्छी युक्ति सोचने 
वाला । (२) घृूत्त । चाछाक।.... 
मसस्कर-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( ३ ) वंश । खानदान । (२) गति । 
(३) ज्ञान । 
- मस्करा #-संज्ञा पुं० दे० “मसखरा” । 
मस्करी-संज्ञा पुं० [ रं० मस्करिनू ] (३) वह जो चौथे आश्रम में 
हो । संन्‍्यासी । (२) भिक्ष । (३) चंद्रमा । 
.. संज्ञा ख्री० दे० “मसखरी” 
 मस्का-संज्ञा पुं० [०] (१) मसक्‍्खन। नवनीत | (२) दे० “मध॒का” 
मस्कुर-संज्ञा पुं० दे० “मसड़ा” । 
मस्खरा-सशज्ञा पुं० दे० “मसखरा” 
मस्जिंद-संज्ञा खी० दे० “ससजिद” | ड०-- क्या भो वजू व मजन 
कान्दद क्‍या मस्जिद सर नाये । हृदया कपट निमाज गुजारे 
कह भो मक्का जाये ।-- कबीर । 
मस्त-वि०. | फ०, मि० सं० मत्त ] (१) जो नशे आदि के कारण 
मत ह। सतवारा। सदोन्‍्कत्त । जैसे- वह दिन रात 










न छगता हों | जसे किसी की चिन्ता 


शराब में सस्त रहता है। ( २) जिले किसी बात का पता 


द या परवाह न होती 
हो । सदा मसन्न ओर निश्चिन्त रहनेवाला । (३) जो अपनी 
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न 
पूरी जवानी पर आने के कारण आपे से बाहर हो रहा हो । 


यौवन मद से भरा हुआ । जैले--मस्त हाथी, मस्त औरत । 
(४) जिसमें मद हो । मदपूर्ण | जैसे-- मस्त आँखें। (५) 
परम प्रसन्ष । मझ्न । आजनंदित । जैसे--वह अपने बाल 


बच्चों में ही मस्त रहता है । ( ६ ) अभिमानी | घसेढी। 


जैले--आज कल ये मज़दूर मस्त हो रहे हैं; इनसे काम 
ना कुछ सहज नहीं है । 


मस्तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिर । उ०--मस्तक टीका काँध जनेऊ । 


कवि बिआास पंडित सहदेऊ ।--जायसी । 

भस्तकी-संज्ञा क्ली० दे० “मस्तगी” । 

मस्तगी-संज्ञा खी ० [ अ० मगस्तकी ] एक प्रक्कार का बढ़िया पीछा 
गोंद जो भूमध्यसागर के आस पास के भ्रदेशों में होनेवाली 
एक अकार को सदाबहार झाड़ी के तनों को पाठकर 
निकाला जाता है; और जो अपने उत्पत्ति स्थान रूम के कारण 
प्रायः “रूसी मस्तगी” कहलाता है। यह गोंद वानिश में 
मिलाया जाता है और ओषधि रूप में भी काम में भाता है। 


दाँतों के अनेक रोगों में यह बहुत उपकारी होता है । इससे क्‍ 


दाँतों का हिलना, पीड़ा, दुरगंध आदि दूर होती है। और भी 
कई रोगों में इसका व्यवहार किया जाता है । 


' भस्तरी-संज्ञा स्री० [ सं» भद्या ] धातु गछाने की भद्दी । ( शाह- 


जहाँपुर )। 


मस्ताना-वि० [ फा० मस्तान: ] (१) मस्तों का सा। मसस्‍्तों की 


तरह का । जैसे--मस्ताना चाल । (२) मस्त । मत्त। 

क्रि० अ० [ फा० मस्त + आना (प्रत्य>)) ] मस्ती पर आना | 

मस्त होना । मत्त होना । द 
संयो० क्रि०---जाना । 


क्रि० स>--मसस्ती पर छाना । मस्त करना । मत्त करना। 


संयो० क्रि०---देना । 
मस्तिक-संज्ञा पुं० दे० “मस्तिष्क” 
मस्तिकी-संज्ञा खी ० दे० “मस्तगी” । 


' मस्तिष्क-संज्ञा पुं० [सं०] (१) मस्तक के अंदर का गूदा । भेजा । 


मगज । 
विशेष--कहा जाता है कि भोजन का परिपाक होने पर जो 
रस बनता है, वह क्रमशः मस्तक में पहुँचकर स्निग्ध 
रूप धारण करता है और उसी के द्वारा स्थूृति और बुद्धि 
काम करती है। उसी को “मस्तिष्क” कहते हैं । 
(२) बाद्ध के रहने का स्थान । दिमाग । 
मस्ती-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) मस्त होने की क्रिया या भाव । 
... मत्तता। मतबवारापन । 5 
क्रि० प्र०--भाना !--उत्तरना ।--चढ़ना ।--दिखाना । 
मुहा०--मस्ती झड़ना 
. मस्ती दूर करना । 





मरती दूर होना | मस्ती झाडना झ. 





























मंस्तुं 


(२) भोग की प्रबछू कामना । प्रसंग की उत्कट इच्छा 


क्रि० ॥०७०*जांनां (**उठना ॥-“चदुनां +--झड़ना । --में । महंती-संज्ञा स्नी ० [ हिं० महत कं ई (प्रत्य०) ] (्‌ | ) महंत का भाव। 


आना । 

मुहा०--मस्ती निकालना प्रसंग करके वीर्यपात करना । 
संभोग करके वी स्खालित करना । 
(३) वह खाव जो कुछ विशिष्ट पशुओं के मस्तक, कान, 
जाँख आदि के पास से कुछ विशिष्ट अदसरों पर, विशेषतः 
उनके मस्त होने के समय होता है । मदद | जैसे--हाथी की 
मस्ती, ऊँट की मस्ती । 

क्रि० प्र०--टपकना ।--चहना । 


के स्द््पू 


| 


] 
के 
ह 


| सहक-सज्ञ' स्ल० [ ह्िं० 


(४) वह स्राव जो कुछ विशिष्ट वृक्षों अथवा पत्थरों आदि 


में से कुछ विशेष अवसरों पर होता है । 
मस्ती । पहाड़ की मस्ती । द 
क्रि० प्र०--टपकना ।--बहना । 
मस्तु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दही का पानी । (२) छेने का पानी। 
मस्तुलुग-संज्ञा पु० [ सं० ] मास्तष्क । सगज़ । 
-मस्तूरी-संज्ञा खी ० [सं० मजा] घातु गछाने की भट्दी । (फतहपुर) 


मस्तूल-संज्ञा पुं० [ पुत॑५ ] बड़ी नावों आद के बीच में खड़ा 


गाड़ा जानेवाला वह बड़ा लठा या शहतीर जिसमें पाल 


बाँधते हैं । 

मस्सा-संज्ञा पुं० दे० “मसा” । 

महँ#[*-पअरव्य० [ सं० मध्य ] में । 

महँदे#+-वि० [सं० महा] सहान्‌ । भारी । ड०--विदित पठानराज 
महँ रहईं । रहे पठान प्रवलू तहीँ महँई । 
अव्य० दे० “महँ? । 

महँक-संज्ञा खी० दे० “महक” । 

महँकना-क्रि० अ० दे० “महकना” 


महँगा-वि० [ सं० महा ] जिसका मूल्य साधारण या डचित की 
अपेक्षा अधिक हो । अधिक मूल्य पर ब्रिकनेवाला | जैसे-- 


आजकल कपड़ा और गछा दोनों महँगे हैं। उ०--कारण 
अगर रद्दत है संगा । कारज आर बिकत सो महँगा ।--- 
विश्ञाम |... 

महँगाई(-संज्ञा ख्ी ० दे० “महँगी” । 

महँगी-संज्ञा स्नी० [ हिं० महँगा +-ई (प्रत्य ०) | (१) महेंगे होने 
का भाव । महँगापन । (२) महँगे होने की अदस्था । (३) 
दुमिक्ष । अकाल । कहत । 

क्रि० प्र०--पड़ना । 

महँड़ा।-संज्ञा पुं० [ देश० ] शुने हुए चने ( बिहार ) । 

महंत-संज्ञा पुं० [ सं० महत् > बड़ा | साथु संंडली या मठ का 
अधिष्ठाता । साधुओं का मुखिया । 
वि० बड़ा | श्रेष्ठ । प्रधान | सुंखया । 
हमारे तुम हो तुम नहीं महंत । 


०->-सखा अदान 


जैसे-- नीम की , 
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महंताई+-संज्ञा खी ० दे० “महंती” । 


(२) महंत का पद । 
क्रि० प्र०--पाना ।--मिलना । 

महँदी-संज्ञ खी० दे० “मेंहदी” । 

मह-अब्य ० दे० “प्हूँ? |! 
वि० [ सं० महत्‌ ] (१) महा | अति । बहुत । उ०--पिय 
त्रिच [तिय सह दखया जान | तब यों गोरी हियो बखान |-- 
लल्लू । (२) महत्‌ | श्रेष्ठ । बड़ा । 

गमक | गध । बास । गमक । वू । 

यो०-- महकदार । महकीला । 

महकदार-वि० [ हिं० महक +फा० दार अत्य ०) ] जिसमें महक 
हो । महकनेवाला । गंध देनेवाला । 

महकना-क्रि० अ० [ हिं० महक +ना ( प्रत्य० ) ] गंध देना। 
बास देना । 

महकमा-संज्ञा पुं० [ ० ] किसी विशिष्ट काय्यं के लिये अलग 
किया हुआ विभाग । स्रीगा | सरिक्ता। जैसे -चुंगी का 
महकमा, रजिस्टरी का महकमा । 

महकान#-संज्ञा पुं० दे० “महक” । उ०--ऋनतक बरन जगप्तस 
तन में अस चंदन की महकान |--देव स्वामी । 

महकाली-संज्ञ ख्री० [ सं० मदाकाली ] पावती | ( डिं० ) 

महकीला-वि० [ हिं० महक + ईला (प्रत्य०) ] जिससे अच्छी महू 
आती हो । सुगंधित । महकदार । खुशबूदार । 

महचक्र-संज्ञा पुं० [ डिं० ] सू्य । 


महज़-वि० [ ॥० ] (५) छुछ । खालिस । जैसे--यह तो महज़ 
पानी है । (२) केदलऊ । मात्र। [सफे । जैसे - महज़ आपकी 


खातिर से में यहाँ जा गया । 

महजरनामा-संज्ञा पुं० [ अ० मदहजर ८ खून + फा० न|मा] वह लेख 
जिसमें किसी की हत्या होने अथवा किसी के हत्या के 
अपराधी होने का प्रमाण हों। हत्या अथवा हत्यारे के संबंध 
का साक्षीपत्र । हिसा विषयक साक्षीपतन्र । 

महजित-संज्ञ ख्नी० दे० “मसजिद” । 

महरण-संज्ञा पुं० | 5० | समुद्र । 

महत्-वि० [ रं० ]( १ ) महान्‌ । बृहत्‌ | बड़ा । (२) सबसे 
बड़कर । सर्वश्रेष्ठ । 
संज्ञा पुं० (१) प्रकृति का पहला विकार, 
ब्रह्म । (३) राज्य । (४) जल । क्‍ 

महत-संज्ञा पुं० दे० “महत्व” । उ० --कहै पद्माकर झक्ोर झल्ली 
झोरन को मोरन को महत न कोऊ मन ल्यावतों |-- 
प्माकर | 

महतवान-तंज्ञा पुं० [ देश० ] करघे में पीछे की 


ओर छगी हुईं 
वह खूँँटी जिसमें ताने को पीछे की जोर कसकर खरींचे रहने- 


महत्तत्व । (२) 


छः 8 








महता-संज्ञा पुं० [ स॑० भहत्‌ ] (५ ) 





श्द्द्देदि मई 
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वह द्वादशी जो श्रवण नक्षत्र में पड़े । ऐसी द्वादशी को चत 
आदि करने का विधान है । 


गाँव का सुखिया । सरदार । £प'-संज्ञा पु. [ सं० महत्व ] महिसा। बड़ाईं। महत्व । 
उ०--ब्ूंदा|बन बज को महतु का पै बरनन्‍्यो जाय ।--सूर । 





वाली डोरी लपेटकर बरतेले में बाँधी जाती है। पिंडा। 
मुत्नी । हथेला । द 


महतो । (२) लेखक । सुहारर । मुंशी । 
धसंज्ञा खी० [ सं० महत्ता ] अभिमान । बमंड | उठ्ग मद महतो-संज्ञा पुं० [ हिं० महता ] (१) कुछ गयावारू पंडों की एक 


जहाँ तहाँ प्रभु नाहीं सो हूंता क्यों मानों । उपाधि । (२) कहार । ( पूरब ) (३) जुछाहों का वह खूँटा 
महताब-संज्ञा खी० [ फा० ] (१) चाँदनी । चद्रका । उड०-० जो भाँज के आगे गड़ा रहता है और जिसमें भाँज की डोरी 

मोद सदमाती मन मोहन एमेदे के काज साजि मणि संदिर फँसाईं रहती है । 

मनोज कैसी महताब ।-+प्माकर | (२ ) एक प्रकार को | सहत्कथ-सेझ्ञा पुं० [ सें० ] वह जो मीठी मीठी बात करके बड़े 
आतिशबाजी । दे० “महताबी” । ड०--( के 2 जब चंद | दर्मियों को प्रसन्न करता हो । खुशामदी । 
नखावली देखि चप्यो तब जोति किती महताव में है।- | महत्तत्व-संज्ञा पुं० [ रां० ] (१) सांख्य के अनुसार पचीस तलों 
कमरापति । (ख) चाँदनी में कवि संस मन्ों चहुँ ओर | स्ञ से तीसरा तत्व जो प्रकृति का पहला विकार है और 
बिराजि रही महताबें ।--शंसु । ( हे 2 जहाज पर रात $ | जिससे अहंकार की उत्पत्ति द्वोती है । प्रकृति का पहला 
समय संकेत के लिये होनेवाली एक प्रकार का नाऊा रोशनी क्‍ कार्य्य या बिकार। बुद्धितत्व । वि० दे० “तत्व” भौर 
जो काठ की एक नली में कुछ मसाले भरकर जलाई जाती | “प्रकृति” । (२) कुछ तांञिकों के अनुसार संसार के सात . 
है । ( लश० तस्वों में से सबसे अधिक सूक्ष्म तत्व | (३) जीवात्मा |. 
संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) चांद । चद्मा | शारा । उ०शाई | उहत्तम-वि० [ स॑० ] सबसे अधिक बड़ा वा श्रेष्ठ । 

.. बारबधू छबि छाई ऐसी गॉउ बीच जाके सुख काल 5 गत महत्तर-वि० [ सं० ] दो पदार्था में से बड़ा या श्रेष्ठ । 
- » महताब की ।--रघुनाथ । (२) एक प्रकार का जंगली कौआ । क्‍ गीत] द 

मूतरी | महालत । द | महत्पुरुष-संज्ञा पुं० | सं० | पुरुषोत्तम | 


महताबी-संज्ञा खी० [फा०] (१) मोमबत्ती के आकार को वनों डुंइ 
. एक प्रकार की आतिशबाजी जो मद कागज से बारूद, 
गंधक आदि मसाले छपेटकर बनाई जाती है ओर जिसके 
जलने से बहत तेज प्रकाश होता है । इसकी रोशनी सफे 
छाल, नीडी, पीली आएद कई प्रकार को हतिः है। (२) 
किसी बड़े प्रासाद के आंगे अथवा बाग के बीच में बना 
हुआ गोल या चौकोर ऊँचा चबूतरा जिस पर छोग् रात के 
समय बैठकर चाँदनी का आनन्द छेते हैं। (३) एक प्रकार होते हैं । 
का बड़ा नींबू । चकोतरा । ( पूरब 2 महद्धिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों के एक देवता का नाम । 
महतारी#-संज्ञा खी० [सं० मता] माँ। माता। जननी | ड०-- महद्वारणी-संज्ञा खी ० [ सं० ] महेंद्रवारुणी नाम की लता । 
(क) कौशल्या आंदिक महतारी भारति करति बनाइ ।-- | महन॥-संज्ञा पुं० दे” मथन ”» | उ०--मयन महन पुर दहन 


महत्व-संज्ञा पुं० | से० ] (१) महत्‌ का भाव । बड़प्पन । बड़ाई । 
गुरुता । (२) श्रेष्ता । उत्तमता । 
| महृदुद-वि० [ अ० ] जिसकी हृद बैँधी हो । घेरा हुआ। सीमा 
बहू । परिमित । 


जाति । इस जाति के बैल बहुत हृष्ट पुष्ठ और बलवान 


सूर। (ख ) हरवषित महतारी सुने मनहारों अछुत रूप गहन जानि आनि के सबै को सारू धनुष गढ़ायो है ।-- 
बिचारी +--तुलली । कु तुलसी । 
महती-संहा ख्री० [ स॑० ] (१) नारद को वीणा का नाम । (२) | महनाकऋरत-क्रि० स० [ सं० मथन ] दही या मठा आंद सथना। 
बृहती । कटाई । बनभंटा । (३) कुश दीप की एक नदी का महना । बिलोना । 
.. नाम जो पारिपात्र पवेत से निकली है। ( ४) महिमा । संज्ञा पु मथानी । रईं । 
.... महत्व । बड़ाई । उ०--मांतु पतु गुरु जाते जान्यो महनियाप-संज्ञा पुं० [ हिं० महना | मथता + इ्या (ग्रत्य० ) | वह 
: भली खोई महति ।-सूर। (७)योने का बहुत फेल जो मथता हो । मथनेवाला । 


. : जाना जो एक रोग माना जाता है । (९) वह हिचकी जिससे | महनीय-वि० [ सं० ] पूजन करने योग्य । पूजनीय । मान्य । 
ममेस्थान महनु#-संज्ञा पुं० [ सं० मथन ] सथन करनेवाका । विनाशक। 
उ०--नाम बामदेव दहला सदा असग रग भअ्रद्धु अग 
अंगना अनंग को महनु है ।--तुछसी । .. 





महदेश्वर सक्ञा छु० | स५० ] मेसूर मे होनेवाली बैलों क्री एक ः 
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महफ़िल्ल-संज्ञा खी ० [ अ० ] (१) मनुष्यों के एकन्र होने का जिसकी सहायता से घोड़े के सवार उसे चलाने के लिये 
स्थान | मजालेस । सभा । सम्ताज । जरूसा | (२) नृत्य एडू रलूगाते हैं । 


गीत होने का स्थान । नाच गाना होने का स्थान । 
क्लि० प्र०--जमना ।--भरना |--छूगना । 
महफूज़-वि० [ अ० ] जिसकी हिफाजत की गईं हो 
बचाया हुआ. रक्षा किया हुआ । 


वा 
व है| 


सजुर 


महर-सज्ञा पुं० [ संँ० 


महवूब-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह जिससे प्रेत किया जाय । जिससे 


दिल छगाया जाय । उ०--रसनिधि जावत देखिके मन- 
मोहन महबूब । उमड़ी डिठ बरुनीन की दृगन बधाई दूब ।- 
रसनिधि । 


महतवूबा-संज्ञा खी० [ अ० ] वह खी जिससे प्रेम किया जाय। . 


प्रासमका | माहछुका | उ०-अहरशक 


पुनि आप तो मह- : 


बूबा पुनि आप । चाहनहारों अप त्यों वेपरचाही आप -- 


रसानाच । 
महमंत#-वि० [ सं० महा + 


मत्त ] मस्त । उन्‍्मत । मसदमत्त। 


छउ०--काया कजरी बन अहै मन कुंजर महसंत | अंकुश ज्ञान. 


रतन है फेर साधू संत ।--कबीर । 
महमद#-संज्ञा पुं० दे० “झुहम्मद 
महमदी#-वि० [ अ० मुहम्मदी ) सुहस्सद का मसतालुयायों । 
मुसलमान । 
मह मह-क्रि० वि० [ हिं० महकना ] सुगगंधि के साथ । खुशबू दे 
साथ | ड०--(क) मह मह मह मह महकत 


रोम जनु पुलकि डठी |--देवस्वासी । चमेली 

बन रही सह सह महक्ति सुवास ।--हरिइचंद्ध । 
महमहरा-संज्ञा पुं० [सं० महि + मथन ] विष्णु । (छि०) 
महमहा-वि० [ हिं० मदहमह ] सुरंधित । खुशवूद्ार । ड०- (+) 


की 


महमही मंद मंद मारुत मिलनि, तेसी गहगही खिलानि 
गुलाब के कछीन की |--रसखाने | (ख) महमहे छोक दस 
चारहू सुगंधन तें उमहे महेश अज आदि सुर ठट्ठ हैं । 


महमहाना-क्रि० झ० [ हिं० महमह अथवा महकता | गसकना। 
सुगंधि देना । ड०--मछी हुम बल्ति, रूलित पारित्रात 


पुंज, मंजु बन बेलिन, चमेलिन सहमहात।--रसकुसुमाकर । 


महमा#'-संज्ञा खी० दे० “महिमा” । 
महमान-संक्ञा पुं० दे० “सेहमान | 
महमानी-संज्ञा क्ली० दे० “मेहमानी” 
महमाय-संज्ञा खी० [ सं० मह|माया | पावेती । (डि०)। 
महसूदी-संज्ञा खी ० [ फा० महमूद +ई (प्रत्य०) ] सछम की तरह 

का एक प्रकार का मोदा देशी कपड़ा । 

संज्ञा पुं० एक प्रकार का पुराना छोदा सका । 

'भ्हमेज़-संज् खी० [ फा० ] एक प्रकार का छाह का नाल जा 

जूते में पीछे की ओर एँड़ी के पास लगाई जाती है और 
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सहस्मंद-संज्ञा पुं० दे० “मुहम्मद? । 
सहत्‌ | | ह्ली० 
बोला जानेशाला एक आदरसूचक दाब्द 
विशेषतः जमींदारों और वेद्यों आदि के संबंध में होता 
। (करी कभी इस शब्द का व्यवहार केवल श्रीक्ृष्ण के 
पालक ओर पिता नंद के लिये भी बिना उनका नाम लिए 
ही होता है ।) 3ड०--क) महर दिनय दोऊ कर जोरे घृत 
मिछ्ठान पय बहुत मैंगायो |--सूर । (ख) पूरि अभिलापन 
को चाखन के माखन ले दाखन मधुर भरे मदर मैंगाय रे।- 
दीन । (ग) ब्रज्ष को बिरद अरू संग महर को कुवरिहि 
बरत न नेकु लछज्ञाने |--तुल्सी । (२) एक ग्रकार का पक्षी | 


मरे ] (१) बज में 


जिसका व्यवहार 


शब्द 


डउ०--सारो सुबव सहर कोकिझा । रहसत आइ पपिहा 
मिला ।--जायसी । (३) दे० “सहरा” । ड०--नाऊ बारी 


र सब, धाऊ 
वि० [ फा० मेंहर 
संज्ञा पुं० [ ऋ८ 
विवाह के समय 
होता है । 

मुह ०--महर बाँचना ८ महर के लिये धन या सम्पत्ति नियत 
करना । 


समेत (--रघरा 
या ] दयावान्‌ | दयाछु । (डिं०)। 
सलमानों में वह सम्पत्ति या धन जो 


#*. 


देर की ओर से कस्या को देना निश्चित 


अलननना 
नाल, 


वि८ [ ४० महक ] महमहा | सुर्यधित । ड०--मदर महर 

दर र.उर देह । लहर लहर छाब दम जिम, 
सनेह ।--रहिसन । 

महरवान-संज्ञ पु दे० “मेहरवान' । 

महरप्त-संज्ञा पुं० (१) सुत॒लूमानों में किसी कन्या या स्त्री 
के लिये उसका कोई ऐटा बहुत पास का संबंधी जिसके 
साथ उसका विवाह न हो सकता हो। जैसे--पिता, चाचा, 
नाना, भाई, मासा आदि । ( सुसल्मानी धम्म के अनुसार 
स्त्रियों को केवल ऐसे 


ही पुरुषों के सामने बिना परदे या 
पुँघट के जाना चाहिए।) (२) भेद का जाननेवारा। 
रहस्य से परिचित | ड०--दिर का महरम कोई न मिलिया 
जो मिलिया सो गरजी । कह कबीर असमाने फाटा क्योंकर 
सीवबे दरजी ।--कबीर । 
संज्ञा क्नी० (१) अंरिया का झुककट । अँगिया की कटोरी । 
(२) अंगिया । उ०--गए जद॒पि मुनि सूर तन पत्थर घने 
चलाय । ब्यापे तन जे फूल वे महरम घाके आय ॥--- 
रसनिध । | 
महरा-संज्ञा पुं० [ हिं० महता ] [ ली० महरी ] (१) कहार । (२) 
, खसुर के लिये आदरसूचक शब्द ।( चमार ) 
वि० प्रधान | श्रेष्ठ । बदा | - 


9.4 


ज्वल्नं 


|; उ्यनगा, 
[$% ० 











महरा+% -संज्ञा खी० [| हिं० महर + आई (प्रत्य०) ] प्रधानता । 
.... श्रें्ठता । उ०--कुंडरू श्रवनन देख गछाईं। महरा की सॉंपों 
महराई ।--जायसी । 
महराज-संज्ञा पुं० दे” “महाराज” । उ०--चलेड मद्र महराज 
सुमट सिरताज साज सजि ।--गोपाछ । 
महराजा#]-संज्ञा पुं० दे० “महाराज” | 
- महराणु-संज्ञा पुं० [ डि० ] समुद्र । 
भहराना-संज्ञा पुं० [ हिं० महर +आना (प्रत्य०) ] महरों के रहने 
का स्थान । महरों के रहने की जगह, महल्ला या गाँव । 
उ०--( क ) तुमको छाज होत की हमको बात परे जो कहूँ 
. महराने ।--सूर । (ख) गोकुल में आनंद होत है मंगल 
ध्वनि महराने ढोल (--सूर । 
संज्ञा पुं० दे० “महाराणा” 
महराब-संज्ञा स्नी० दे० “मेहराब” । उ०--बाट बाट बहु द्वार 
बिराजत चामीकर महराबे ।--रघुराज । 
महरि-संज्ञा स्ली० [ हिं० मदर ] (१) एक प्रकार का आदरसूचक 
शब्द जिसका व्यवहार ब्रञ्ञ में अतिष्ठित स्त्रियों के संबंध से 
होता है । 
विशेष--की कभी इस शब्द का व्यवहार केवछ यशोद के 
. छिये भी बिना उनका नाम लिए ही होता है । 
(२ ) गृहस्वामिनी । मालकिन । घरवाली | उ०--बालछ 
बोलछि डहकि बिरावत चरित लेखि गोपीगन महरि मझुदित 
पुलकित गात ।--तुलसी । ( ३ ) ग्वालिन नामक पक्षी | 
दृहिगल । उ०--दुही दही कर महरि पुकारा। हारिछ 
बिनवइ आपु निहारा ।--जायसी । 
 महरी-संज्ञा क्ली० [ देश० ] स्वालिन नामक पक्षी । दहिंगछ । 
“मदहरुआ+-संज्ञा पुं० [ देश» ] जस्ता । ( सुनार ) 
सहरु-संज्ञा पुं० [ देश० ] ( १ ) चंद पीने की नछी । (२) एक 
प्रकार का वृक्ष । 
महरूम-वि० [ञ्र० ] जिपते श्राप्त न हो । जिसे न मिले । वंचित । 
....._ क्रि० प्र०--करना ।--रखना ।--रहना 
.._ महरोेटा-संज्ञा पुं० [हिं०- महर + एट (प्रत्य०)] (१) महर का बेटा । 
.... महर का छड़का । (२) श्रीकृष्ण 
महरेटी-संज्ञा स्ली० [हिं० महरेट 3 वृषभानु महर की लड़की, श्री 
... राधिका । 3०-(क) नूपुर की घुनि सुनि रीक्षत है महरेटी 
खोलांते न याते जब जब जआापु गसि जात |--- रघुनाथ । 
(लव) छाली महरेटी के अधर सरप्तान छागे अधरन बान 
हे छागे बतिया रसाल की ।--रघुनाथ |... द 
2 द . मदघता-संहा खी० [ सं० ] महँगे होने का साव । सहँगी । 


महलोंक-संझ्षा पुं० [ सं० ] पुराणालुसार भू, भुव आदि चौदह 
लोकों में से एक-। उ०--सत्यछोक जनलोक तप. और | 














श्द्ध्ड हे महा द 





' 4४:2० पका ड्रपकाफाक +००२ १-३० ही पकउरे।क कक तक फपनार “सता पदक 8 73: कक कस कील -पाजय 0 7 #पतीन%ी कक आरा क-बए कादर] ३ (हज ४ करत 3 


१७७७७00॥0७0७७७एशशशएएगग 


लोक हैं । महलॉक इन ऊध्वेलोकों में से चौथा है। 
महषभी-संज्ञा खी० [ सं० ] कोंछ । केवाँच । 
महर्षि-संज्ञा पुं० [ सं० मद +ऋषि ] ( ३ ) बहुत बड़ा और श्रेष्ठ 
ऋषि । ऋषीश्वर । जैसे--वेद्व्यास, नारद, भंगिरा इत्यादि। 
(२) एक राग जो मैरव के आठ पुत्रों में से एक माना 
जाता है। उ०--पंचम लऊूलित महर्षि बिकावछू। अहू 
वेशाख सुमाघव पिंगल । सहित सम्तद्धि आठ संताना। 
मैरव के जानहु नर नाना ।+--गोपाल क्‍ 
महपिका-संज्ञा खक्ली० [ सं० ] सफेद कटकारी । भ्रटकटेया | 
महल-संज्ञा पुं. [ अ० ] (१) राजा या रईस आदि के रहने का 
बहुत बड़ा भौर बढ़िया सकान । प्रासाद । (२) राजप्रासाद 
का वह विभाग जिसमें रानियाँ आदि रहती हों। रनिवास । 
अंतःपुर। ड०--कुंज कुंज नवषुज महल में सुबस बसो 
यह गाँव री ।->स्वा० हरिदास । (३) बड़ा कमरा । (४) 
अवसर । मौका । वक्त । (७५) पहाड़ी सधुमक्खी । सारंग। 
डंगर । क्‍ 
महलसरा-संज्ञा स्ली ० [अ० महल + फा० रुर] महरू का वह भाग 
जिसमें रानियाँ या बेगमें आदि रहती हैं। अंतःपुर। रनिवास। 
महलाठ-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का पक्षी जिसकी हुम 
लंबी, ठोर काली, छाती खेरी, पीठ खाझ्ी रंग की भौर 
पर काले होते हैं । द 
महली परटेला-संज्ञा पुं. [ हिं० महल + टला ] एक गकार की 
बडी नाव जिस पर केव्छ लकड़ी या पत्थर जादि छादा 
जाता है । 


महलज्ला-संज्ञ पुं० [ »० ] शहर का कोई विभाग या टुकड़ा जिसमें 


बहुत से मकान आदि हों । 
यी० “-महलछेदार < महछे का चोधरी या प्रधान । 


महसिल्-संज्ञा पुं० [ अ० गुइस्सिल ] तहसीछ वसूल करनेवाला । 


महसूछ आदि वसूलछ करनेवालए । डउगाहनेवाझा । उ०-- 
मीत नैन महसिल नये बैठत नहिं. हुई सी । तन बीघा 
पे करत हैं ये मन की तहसील ।--रसनिधि । 

महसीर-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की मछली । वि० दे० 
“महासीर 


महसूल-संज्ञा पुं. [ अ० ] (१) वह घन जो राजा या कोई अधि- 
... कारी किसी वाह्मष्ट कार्य के छिये के । कर । (२) भाड़ा ।: 
से---आज कछ रेल का महसूल कुछ बढ़ गया 


किराया । 

है । (३) माल्गुजारी । लगान । 
सहा#-भ्रव्य० दे० “महेँ” 
रा प्रगदे नर केहारे खंभ महाँ ।--तुरूसी । 
वि० दे० “महा” । 


भद्धा-वि० [सं० ]( ६ ) अत्यंत। बंदुत अधिक । उ०--महा | 


विशेष---१४ छोकों में से ७ ऊध्वेछोक और ७ भ्धो 


उपछक2र-दपवपका लक ध कपनउपतपप5 कर ड 





पा 








वरथाअसल पक साधन पलक < दर 5.: 








॥। उ०->अभ्ु सत्य करी अल्लाद्‌ 





2 
; 

| 
। 
/ 
0. 
रा 














अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर । जाके अस रथ 
होइ दृढ़ सुनहु सखा मति धीर |--तुलसी । ( २) सर्च 
श्रेष्ठ । सब से बढ़कर | उ०--महामंत्र जोइ जपत महेसू । 
कासी सुकुति हेतु उपदेस्‌ ।--तुलूसी । (३) बहुत बढ़ा । 
भारी । जैसे--मद्दाबाहु। महासमुद्र । उ०--(क) छुँद 
सोखि गो कद्दा महासमुद्र छीजई ।--केशव । ( ख ) कहे 
पद्माकर सुबास तें जवास तें सुफूछन की रास तें जगी हैं 
महा सास तें ।--पत्माकर । 
विशेष--ब्राह्मण, पात्र, यात्रा, श्रस्थान, तैल ओोर मांस इन 

दाब्दों में महा शब्द लगाने से इन शब्दों के अर्थ कुत्सित 
हो जाते हैं । जैले--महाव्राह्मण ८ कट्दहा ब्राह्मण । महा- 
पात्र ८ कद्दहा ब्राह्मण । महायात्रा ८ झुत्यु । महाप्रस्थान ८ 
रुत्यु । महानिद्वा ८ सत्यु । महामांस ८ मनुष्य का मांस । 

महाअरंभ-वि० [ सं० महा + रंभ > शोर, हलचल ] बहुत शोर । 
बहुत हलचल । 3०--नीर होइ तर ऊपर सोई। महाअरंभ 
समुद जस होई ।--जायसी । 

महाअहि-संज्ञा पुं० [ सं० ] शेषनाग । 

महाई-संज्ञा ख्ती० [ सं० मथन हिं० महना +-आई (प्रत्य०) ] (१) 
मथने का काम । (२) नील की मथाई । नी के रंग को 


मजदूरी । 


महाउत#-पंज्ञा पुं० दे० “महावत” । उ०--हुले इते पर मैन | महाकाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सष्ठि ओर प्राणियों का अंत 


महाउत छाज के आँदू परे गथि पायन । 


महाउर-संज्ञा पु दे० “महावर” | उ०--(क) प्यारों लगै यह जाको | 
सनेह महा उर बीच महाउर को रंग ।--देव । (ख) मोहि तो | 
साध महाउर है री महाउर नाइन तोसों द्वाऊँ।->दास । 


महाकंकर-संज्ञा पुं [ सं० ] बोद्धों के अनुसार एक बहुत बड़ी 
संख्या । 
महाकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) लहसुन । (२) प्याज । 


महाकच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) समुद्र । (२) वरुणदेव । (३) | 


पवेत । पहाड़ । (४) एक प्राचीन देश का नाम । 
महाकंबु-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
महाकन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रवरकार ऋषि का नाम । 


महाकपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक राक्षस का नाम । (२) 


शिव के एक अनुचर का नाम । 


(२) एक बोधिसत्व का नाम । 
महाकपित्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेल का वृक्ष । 


महाकपोत-फसंज्ञा पुं० [ सं० | सुश्र॒त के अनुसार २६ प्रकार के 


बहुत ही विषधर साँपों में से एक प्रकार का साँप । 
महाकपोल-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के एक अनुचर का नाम । 
महाकरंज--संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का करंज जो बड़ा होता 
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का वैद्य 


है। इसका व्यवहार औषध रूप में होता है। वैद्यक 
में इसे तीक्षण, डष्ण, कट तथा विष, कंड, कुष्ट, त्रण भौर 
त्वचा के दोपों का नाशक माना है । 
पय्ये[ ०---हस्तिचारिणी । विषश्नी । काकन्नी । मदहस्तिनी । 
मधुमती । रसायनी । हस्तिकरंज । काकभांडी । मधुमत्ता । 
महाकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधिप्तत्व का नाम | 
महाकरण-संज्ञा पुं० [ सं० | एक नाग का नाम, । 
महाकर्णा-संज्ञ स्ली० [सं०] कारत्तिकेय की एक मातृका का नाम । 
महाकर्णिकार-तंझ् पुं० [ सं० ] अमरूतास । 
महाऊल्प-संज्ञा पु० [ सं० ] पुराणानुसार उतना कार जितने 
में एक वह्मा की आयु पूरी होती है। ब्ह्म-कदप । वि० 
दे० “कल्प | उ०--महाकव्पांत व्रह्मांड मंदर दवन भवन 
केलादश आसीन कासी ।--तुलसी । 
महांकात-तंज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
महाकाता-संज्ञ सखी ० [सं०] एथ्वी । 
महाकांतार-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन देश का नाम । 
महाकाय-संझ्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव जी का नंदी नामक गण 
ओर द्वारपाल । (२) हाथी । 


 महाकात्तिकी-संज्ञा खी० [ सं० ] कात्तिक की वह पूर्णिमा जो 
सथने का काम | (३) सथने का भाव। (४) सथने की 


रोहिणी नक्षत्र में हो । यह बहुत बढ़ी पुण्यतिथि मानी 
जाती है । 


करनेवाले, महादेव | शिव का एक स्वरूप । उ०--करारू 
महाकाल काल कृपाल ।-तुलसी । (२) समय जो विष्णु 
समान अखंड और अनंत है ॥ (३) शिव के एक गण का 
नाम । (४) पुराणानुसार शिव के एक पुत्र का नाम । 

विशेष--कालिका पुराण में लिखा कि एक बार देवताओं ने 
अप से शिव का वीय्यें घारण करने के लिये कहां था। 
जब वह वीय्य धारण करने लगी, तब उसमें से दो दूँदें 
अलग जा पड़ीं जिनसे महाकार ओर म्ठंगी नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए। एक बार इन दोनों पुत्रों ने वानी को उस 
समय देख लिया था जिस समय वे शिव के साथ विहार 
करने के उपरांत बाहर निकल रही थीं। भवाजती ने इन्हें 
शाप दिया जिससे ये दोनों वैताल ओर मेरव हुए । 


महाकाली-संडा खी० [ सं० ] (५) महाकाछ स्वरूप शिव की 
महाकपि-संज्ञा एुं० [ सं० ] (१) शिव के एक अनुचर का नाम। | 


पत्नी जिसके पाँच सुख और आठ भुजाएँ मानी जाती हैं । 
(२) दुर्गा की एक मूत्ति। (३) झक्ति की एक अनुचरी का 
नाम । (४) जैनों के अनुसार सोलह विद्या-देवियों में से 
एक जो अवसर्पिणी के पाँचवें अहंत की देवी हैं । 


| महाकालेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम | 
महाकाव्य-संज्ञा पुं० दे० “काव्य” । 
महाकाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पव्व॑त का नाम । 


शक 

























































रा 
क्‍ ] */॥ न महाचक्र जल 
महाद डर रे ४ / | । । द । कठिनता से. अच्छा ही । जैसे--अमेह, कोढ, भगदर, बचा- 
महादंछू-संज्ञा पुं० [ सं० ] दी अमक जह हम लि सकाक # ं का त्रराज । सीर आदि । (३) एक ग्रकार का ओऔषध जो सोंठ, पीपल 
राक्षस का नाम | ९३) के ॒ कक, और गोलमिच आदि से बनती है । 
महादान-पंज्ञा पुं० [ सं० 3 (५ ) गाल रा |, | ॥ उत्पन्न | महागत्त-सज्ञा पु० [ सं० ] वेष्णु । 
की गौ या घोड़ा आदि सर 6 जा मा '/॥ महागभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) शिव । (३) एक 
पदाथों का दान जिससे का हर / क्‍ ॥ है | जिसमें दानव का नाम । 
दा जो दी 4 समय 2 । है ! हर इष्ट। | महागिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बड़ा पहाड़ । (२) कुबेर के 
जातियों को दिया जप्ता हे हा । | आठ पुत्रों में से एक जो पिता के शिवपूजन के छिये सूँघकर 
महादारू-संज्ञा ६० [ ** ॥ देचरर। || | द कमल पुष्प लाया था। इसी दोष पर कुबेर से शाप पाकर 
महादूत-संज्ञा पु० [ सं० । यप्त / [प्रकार वह कंस का भाई हुआ था और कृष्ण के हाथों मारा गया था। 


302 ५ रत | । ह | 
महादूषक-संज्ञा पुं० | रं० ] । 









खुश्रुके. 4 |॥ / महागीत-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
ना पा रा! | / । है महागुद-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के कीड़े जो कफ से उत्पन्न 
महादेव-संत्ा पुं० [ सं० | शक 2 | ते हैं 
दागेवी खो ले गा व ० ० बह 
महादव रे रे कमर हर ८१ ३५ ह री । | /' कि महागुनी-संज्ञा पुं०--दे० “महोगनी” । 
पक्का । हे मिगे शक पर 4 | / ने का | भमहागुल्मा-संज्ञा खी० [ सं० ] सोम रूता । 
भारत में प्रचलित थी | | धूम-संज्षा पुं० [ सं कि ५ 
दैत्य-संज्ा पुं० [ सं० ध्ट ! ॥#॥ हसूय महागोधूम-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़े दाने का गेहूँ । 
3 हे हा है ै  जुरणजुसई / 3 / “पु, | भहागोपा-संज्ञ स्ली० [ सं० ] शारिवा । अनंतसूल । 
व्य औ ! न + ९5 
व बज के #' हि // ॥ महागौरी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) दुर्गा। (२) पुराणाजुसार 
महाद्रावक-संज्ञा पुं० | से ७ ] इक ! | /' | शक्ल जो िध्य पंत विकली हैं? 
के है । का ? समुद्ृफ्क ( | |. महाग्रंथिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ओषध जिसके सेवन से रोग 


निश्चित रूप से रुक जाय और बढ़ने न पावे । 
महांग्रह-संज्ञा प५ै० [ सं० ] राहु । 
महाग्रीव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव। (२) शिव के एक 
अनुचर का नाम । (३) पुराणाजुसार एक देश का नाम । 
(४) ऊँट |. 
महाघूर्णा-संज्ञा खी ० [ सं० ] सुरा | शराब । 
महाध्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] १११ वर्ष का पुराना घी जो बहुत 
गुणकारी माना जाता है। वेद्यक में इसे कफनाशक, बल- 
कारक ओर मेघाजनक माना है। 
महाघोष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भारी शब्द । (२) हाट। बाजार । 
महाधघोषा-पंज्ञा सख्ती ० [ सं० ] काकडासिंगी । द 
महाचंचु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साग । चेंच । 
महाचंड- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यम के दूत । (२) शिव के एक 
अनुचर का नाम । 
वि० प्रचंड । भयानक । 


महाचंडा-संज्ञा खी० [ सं० ] चामुंडा का एक नाम । 

महाचक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम । 
महाचक्रवर्ती-संज्ञा पुं० [ सं० महाचक्रवत्तिनू ] बहुत बड़ा चक्र- 

वत्ती राजा । सम्राट । क्‍ 

3 | महांचक्र जल-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोद्धों के अनुसार एक पर्वत का 

नाम | 


महाद्रुम-पंज्ञा पुं० [सं० ] रा ££ । 
.. (३) महुआ। (४) घर ) जे 4 
महाद्वोणु-संज्ञा पुं० | से७ ] जता ८ / 
“* महाद्रोणा-संज्ञा खी ० [ से७ है) ०८ ( 
महाद्वीप-संज्ञा पुं० [ से ७ 
ओर नैसर्गिक सस्ते ८ 
देश हों ओर अनेच्यू: 
अफ्रीका आदि € जय 
महाधन-वि० [ सं० ] 
(क) बाहु विशाल: 
धन --तुरूसी ६ 
तर कूरस बरात रूय 
संज्ञा पुं० (१) रव्य्र े 
(३) क्ृषि;। खेल्हन्‌ पर 
महाधिपति-संज्ञा पुं० 
महाध्वनि-संज्ञा पुं० ६ सब 
महाध्वनिक-संज्ञा पु <. 
. हिमालय में गच्ल्जु 
महान-वि० [ सं० है 
काय्ये सहान्‌ छैहे- दि 
महानंद-संज्ञा पुं० [_ जो रा गे । 7 
ष्जि केडर ५ 
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महाचक्रो-संज्ञा पुं० [ सं० महाचक्रिन्‌ ] (५) विष्णु । (२) वह जो | महाज्याला-उंज्ञा ख्री० [ सं० ] जेनियों की एक विद्यादेवी का 


पड़यंत्र रचने में बहुत प्रवीण हो । 


महाचपला-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] वह जरा छंद जिसके दोनों महातत्त्व-वंज्ञ पै५--दे « “महत्त्व” । उ०--(क) त्रिगुण तत्व 


दलों में चपछा छंद के लक्षण हों । 
महाचायय-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
महाचित्ता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम । 
महाचूड़ा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] स्कद की एक मातृका का नाम | 
महाच्छाय-संज्ञा पुं० [ सं० ] वट वृक्ष । बड़ का पेड़ । 
महाजंबीर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कमला नींवू । 
महाजंवु संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़ा जामुन । 
महाजंभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के एक अनुचर का नाम । 


बनिया । 3०--महतों 
डॉडि लीन्हे पकरि पठान पटवारी से ।--भूषण 


(६) प्रामाणिक आचरणवाला व्यक्ति । भछामानुस । | 
| महातारा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] बोद्धों की एक देवी का नास । 
महाजनी-पंज्ञा स््ी ७ | हि ० मसहाजन +-« ले प्रत्य० ] ( 4 .) रुपए कं खनें । महातिक्त-संज्ञा उ 2। [ सृ० ] ( है। ) सहानत्र । बकॉयन । (२ ) 
देन का व्यवसाय | हुंडी पुरे का काम। कोठीवाली | |... [४ ॥ 

« सु 6. ध८ ९. ९५ | द्ध्श बन न अत्यलं ८: तेज * 
(२) एक प्रकार की लिपि जिसमें मात्राएँ आदि नहीं लूगाई | दीवीइण-वि० [ लं० । (१) अत्यत तीक्ष्ण या तेज्ञ। (२) 


जातीं। यह लिप महाजनों के यहाँ बही खाता लिखने में । 


उ०--पथ सो जाहि महाजन थापे ।--रघुनाथ । 


काम आती है | झ्लाड़या । 
महाजय-संज्ञा. स्ली ० [ सं० ] दुर्गा । 
महाजल-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । ड०->मलय तनु मिलि 


लसति सोभा महाजल गंभीर । निरखि लोचन भ्रमत पुनि | 


पुनि धरत नहिं सन घधीर ।--सूर । 


महाजवा-संज्ञा खी० [ सं» ] (३) मार की अजुचरी एक माहुका | 


का नाम । (२) एक नदी का नाम । 
महाजानु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] शिव के एक अनुचर का नाम । 
महाजावालि-संज्ञा ख्री ० [ स॑ं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 


महाजिह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) शिव । (२) पुराणानुसार एक | पहात्याग-संज्ञा पुं [ सं० ] दान । 


| महात्यागी-संज्ञा पुं० [ सं० मदद त्याविन्‌ | शिव । 
| महादंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यस के ह/थ का दंड । (२) यम 


दैत्य का नाम । 

महाज्ञानी-संज्ञा पुं० [ सं० महाज्ञानित्‌ ] (१) वह जो बड़ा ज्ञानी 
हो। (२) शिव । 

भहाज्योतिष्मती-संज्ञा खी ० [ सं० ] बड़ी मालकंगनी । 


पुन्नरवधू यां कन्या के साथ गमन करते हैं, वे इस नरक में 
जाते हैं । (३) महादेव । 


| महादंडधारी-संज्ञा पुं० [ सं० महाद॑डर्था 
महाज्वाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हवन की अप्लि । (२) पुराणा- | 
नुसार एक नरक का नाम । कहते हैं कि जो लोग अपनी | 
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महांदता 





अिनननननान, 


नाम । 


ते महातत््व, महातत्व ते अहंकार । सन इंद्विय शब्दादि पंची 
ताते किए विस्तार |+--सूर । (ख) देव, अकृृति महातत््व 
सव्दादि गुण देवता व्योम मरुदसि अनिलांबु उर्वी 
तुलसी । 

महातप्तकच्छु-अज्ञा पुं० [ सं० ] एक बत जिसमें तीन दिन तक 
गरस दूध, गरस थी या गरम जल पीकर चोथे दिन उपवास 
किया जाता है । 


' महातमऋ#-संज्ञ पु०--दे »  माहात्म्य/ । उ०--(क) करि प्रणाम 
महाजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बड़ा या श्रेष्ठ पुरुष। (२) 
साथु । (३) धनी व्यक्ति। धनवान। दौलतमंद। (७) 
रुपए पैसे का लेन देन करनेवाला व्यक्ति। कोठीवाछ | | 
उ०---बहुरि महाजन सकल वोलाए |--तुरूसी । (५) | 
से मुगुल, महाजन से महाराज | 


« देखत बन बागा । कहत महातम अति अनचुरागा «- 
तुलसी । (ख) सब सुखनिधि हरि नाम महातस पायों है 
नाहिन पहिचानत ।--सूर । 

महातल-ैसंज्ञा पुं० [ सें० दह भुवनों में से पृथ्वी के नीचे का 
पाँचवाँ भुवन वा तल) उ०--अतलऊ वितरू अरु सुतर् 
तलातल ओर महातलू जान । पाताल और रसातलू मिलि 
सातो भुवन असान ।--सूर । 


है] 


चिरायता । 


बहुत कड़वा या झालदार । 
संज्ञा पुं० मिलाया । ०" 


| महातेज-संज्ञा पुं० [ सं० मइतेजल ] (५) शिव । (२) पारा 
| महात्मा-संज्ञा पुं [ रंँ० महत्मत्‌ ] (५) वह जिसकी आत्मा या 


आशय बहुत उच्च हों। वह जिसका स्वभाव, आचरण ओर 
विचार आदि बहुत उच्च हों। महानुभाव । (२) बहुत बड़ा 
साधु, संन्‍्यासी या विरक्त । (३) दुष्ट | पाजी । (व्यंग्य) 
(४) परमात्मा । (५) पितरों का एक गण । (६) महादेव । 
शिव । (७) महत्तत्त । 


क्‍ महात्रिफला-संज्ञा स््ी 5 [ सं छ ] हेडा आँवचला ओर हेड इन 


तीनों का समूह । 


के दूत । 

रिनू | यमराज | उ०-+- 
करे कोतवाली महादडघारी । सका मेचमाला, शिखी पाक 
कोरी ।--केशव । 


| बहादुंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महादेव । (२) हाथी-दाँत । 
| महादंता-संज्ञ स्ली० [ सं० ] नागबेल । 











महादण् 


राक्षस का नाम | (३) विद्याधर । 


महादान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुसार तुछा पुरुष, सोने 


की गौ या घोड़ा आदि तथा एथ्वी, हाथी, रथ, कन्या आदि 
पदार्थों का दान जिससे स्व की ग्राप्ति होती है। (२) वह 
दान जो गअहण आदि के समय डोसों, चमारों आदि छोटी 
जातियों को दिया जाता है । 

महादाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवदार । 

महादुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] यम॒दूत । 


_ महादूषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का 


धान । 
महादेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] शंकर । शिव । 
महादेवी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) दुगों। (२) राजा की प्रधान 


पत्नी या पटरानी की एक पदवी जो हिन्दू काल में 


भारत में प्रचलित थी । 
महादैत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार भौत्य मन्वंतर के एक 
दैत्य का नाम । | 
महाद्रावक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का ओषध जो 
सोनामक्खी, रसांजन, सपुद्रफेन, सजी आंदे से बनाया 
जाता है । 
महाद्ुम-संज्ञा पुं० [सं०]. (१) अश्वत्थ । पीपछ। (२) ताड। 
.. (३) महुआ । (४) पुराणानुसार एक वर्ष या देश का नाम । 
महाद्रोण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिव । (२) सुमेरु पर्वत । 
महाद्रोणा-संज्ञा खी ० [ सं० ] द्वोणपुष्पी । 
महाद्वीप-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ) एथ्वी का वह बड़ा भाग जो चारों 


ओर नैसर्गिक सीमाओं से घिरा हुआ हो और जिसमें अनेक | 


देश हों और अनेक जातियाँ बसती हों। जैले--एशिया, 
अफ्रीका आदि ( आधुनिक भूगोल ) । 

महाधन-वि० [ सं० ] (१) बहुमूल्य । अधिक मूल्य का । अ०--- 
(क) बाहु विशारू ललित सायक धनु कर कंकन केयूर महा- 
धन ।--तुलसी । (ख) तहँ राजत निज बीर शेषनाग ताके 
तर कूरम बरात सहाधन घीर --सूर ((२) बहुत धनी । 
संज्ञा पुं० (१) स्वर्ण । सोना । (२) धूप । सुगंध धूप । 
(३) कृषि;। खेती । 

महाधिपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] तांजिकों के एक देवता का नाम । 

महाध्वनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक दानव का नाम । 

महाध्वनिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो पुण्य काय्य के लिये 
हिमालय में गया हो, ओर बहाँ मर गया हो । 

महान-वि० [ सं० ] बहुत बड़ा। विशारू। जैसे--देशसेवा का 
. काय्य महान्‌ है, जो सब छोग नहीं कर सकते । 

. महातंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मगध देश का एक श्रतापी राज्य 


जिसके डर से सिकंदर आगे न बढ़कर पंजाब ही से अपने |. 


२६६२ 
न न कम 


महादंछू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महादेव । शंकर । (२) एक 








भहानिर्वाण 


देश को छौट गया था । (२) दस अंगुरू की मुरली । इस 
वाद्य के देवता ब्रह्मा माने गए हैं । (३) मुक्ति। मोक्ष । 

महानंदा-संज्ञा ख्ली० [ सं॑० ] ($) सुरा। शराब । (२) माघ शुक्ला 
नवमी । इस तिथि को दान, होम ओर जब्त आदि करने का 
विधान है । (३) बंगारू की एक छोटी नदी का नाम जो 
हिमालय के अंतगंत दाजिलिंग से निकली है। 

महानक-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचोन काल का एक प्रकार का बाजा 
जिस पर चमड़ा मढ़ा होता था । 

महानम-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) प्रेमी । प्रेम करनेवाछा। (२) 
स्त्री का यार । उपपति । जार । (३) प्राचीन काल का एक 
राजकम्मंचारी जो बहुत ऊँचे पद पर होता था । 

महानट-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महानद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुसार एक नद का नाम । 
(२) एक तीथे का नाम । 








 महानवमी-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] आश्वन झुक्त नवसी । आश्रिन 


नवरात्र की नवमी । 

महानस-ंज्ञा पुं० [ सं० ] पाकशाला । रसोईंघर । 

महानाटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाटक के लक्षणों से युक्त दस 
अकोंवाला ,नाथ्क । 
वि०-दे० नाटक । 

महानाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हाथी । (२) ऊँट । (३) सिंह । 
(४) मेघ | बादल। (७) शंख | (६) बड़ा ढोल । (७) 
महादिव । शिव । 

महानाभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का मंत्र जिससे शत्रु 
के फेंके हुए शखत्र व्यथ जाते हैं। उ०--पद्मनाभ अरूं महा- 
नाभ दोड दंदहु नांभ खुनाभा ।--रघुनाथ। (२) एक 
दानव का नाम । (३) पुराणानुसएर हिरण्यकशिपु के एक पुत्र 
का नाम । 

महानारायणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] [विष्णु । 

महानास-संज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव । 

महानिव-संज्ञा पुं० [ सं० ] बकायन । 

महानिद्रा-संज्ञा खी ० [ सं० ] रुत्यु । मरण । मौत । 

महानिधान-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुभ्॒क्षित धातुभेदी पारा जिसे 

“बावन तोला पाव रतक्ती” भी कहते हैं। उ०--महाराज 

का कल्याण हो, आपकी कृपा से महानिधान सिद्ध हुआ। 

आपको बधाई है ।--हरिश्वंद्र । 


 महानियम-संज्ञा पुं० [ स॑० ] विष्णु । 


महानियुत-संज्ञा पुं [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक बहुत बड़ी 
संख्या का नाम । 

महानिरय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नरक का नाम । 

महानिवांणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] परिनिर्वाण जिसके अधिकारी 

केवल अत या बुद्ध गण माने जाते हैं । 
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महानिशा 


महानिशा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) रात्रि का मध्य भाग। आधी 
रात । (२) कल्पांत या प्रलूय की रात्रि । 

महानिशीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्ैनियों के एक संप्रदाय का नाम । 

महानीच-संज्ञा पुं [ सं० ] धोबी । 

महानीवू-संज्ञा पुं० [ स॑० महा + हिं० नौवू ] बिजौरा नींबू । 

महानीम-संज्ञा खी० [ सं० महानिद ] (३) बकायन । (२) तुन 
का पेड । 

महानील-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऋ्ंगराज पक्षी । (२) एक प्रकार 
का नीलम जो सिहल द्वीप में होता है। (३) एक गकार का 
गुग्गुल । (४) एक पवत का नाम जो मेरु पर्वत के पास 
माना जाता है। (७) एक प्रकार का साँप। एक नाग का 
नाम । 

महानीली-संज्ञा श्ली० [ सं० ] नीली अपराजिता । 

महानुभाव-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कोई बड़ा ओर आदरणीय व्यक्ति । 
महापुरुष । महाशय । 

महानुभावता-तंज्ञा क्नी० [ सं० ] महानुभाव होने का भाव । 
बड़प्पन । उ०--यह आपकी महानुभावता है कि आपने 
अपनी गलती मान ली । 

महानृत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महानेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महानेमि-संज्ञ पुं० [ सं० ] कौआ । 

महापंचसूल-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेल, अरती, सोनापाढ़ा, काइ्मरी 
ओर पाटला इन पाँचों वृक्षों की जड़ों का समूह जिसका 
व्यवहार वैद्यक में होता है । 


स्यू 


महापंचविष-संज्ञा पुं० [ सं० ] श४ंगी, कालकूट, मुस्तक, बछनाग | 


और शंखकर्णी इन पाँचों विषों का समूह । 
महापंचांगुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] लाल अडी का वृक्ष । 
प्रकार का राजहस । 


महापगा-संज्ञा खी ० [ सं? | एक प्राचीन नदी का नाम । 
महापथ-॑संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बहुत रूबा और चोड़ा रास्ता । 


(६) शिव । 
महापथगमन-संज्ञा पुं० [ सं० ] मरण । देहांत । 


महापधिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो मरने के उद्देश्य से हिसा- 
| महापुएय-संज्ञा पुं० [ ४० ] एक बोधिसत्व का नास । 

| महापुएया-संज्ञा सखी ० | सं० ] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 
| महापुत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] लड़के का पुत्र | पोता । 

स्थित है । (३) हाथी की एक जाति । (४) फनवाली जाति | 
के अंतर्गत एक प्रकार का साँप । (७) एक प्रकार का दैत्य । | 


लय पवत पर जाय । 


महापद्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नो निधियों में से एक नाथे । 


(२) आठ दिग्गजों में से एक दिग्गज जो दाक्षण दिशा सें 


न 
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महापाशुपत-संज्ञा पुं० [ 





महांपु्मान 


(६) सफेद कमर । (७) महाभारत कार के एक नगर का 
नाम जां गया के कनारे पर था। («) सो पद्म को संख्या । 
(९) कुबेर के अनुचर एक किन्नर का नाम । 

महापतद्य-संज्ञ पुं० [ सं० ] महाक्राध्य । 

महापनस-संज्ञा पुं० [ तं० ] सुश्र॒त के अनुसार एक गकार का 
साँप । 

महापणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का जाल वृक्ष । 

महापवित्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

महापातक-सुझ्ञ पुं० [ रं० ] मनु के अनुसार पाँच बहुत बढ़े 
पाप जो ये हं--श्रह्महत्या, सद्यपान, चोरी, गुरु की पत्नी के 
साथ व्यभिचार आर ये सब पाप करनेवारं का साथ 
करना । कहते हैं कि जो छोंग ये महापातक करते हैं, वे नरक 
भोगने के उपरांत भी सात जन्म तक घोर कष्ट भोगते हैं । 


' महापातकी-संज्ञा पुं० [ सं० महापातक्नित्‌ ) वह जिसने महापातक 


किया हो । 
महापात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महात्राह्मण वा कद्दहा ब्राह्मण 
जो मृतक कम का दान लेता है । (२) महामंत्री | अवान मंत्री । 
महापाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
महापाय-सह्ञ पुं० [ स॑० | महापातक । 
महापाश्यें-संज्ञा पुं० | र॑० ] (१) एक दानव का नाम । (२) एक 
राक्षस का नाम । 
मसहापाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] घुराणानुसार एक प्रकार का यमदूत । 
सं० ] (१) वकुल । मौलसिरी। (२) 
शवों का एक प्राचीन संग्रदाय जिसमें पशुपति की उपा- 
सना होती थी । 


| भमहापासक-ज्ञा पुं० | हं० | बोद्ध सिक्षुक । श्रमण । 
महापितयज्ञ-संज्ञ पुं० [ सं० ] प्राचीन कार का एक प्रकार का 
महापत्त-संज्ञा घु० [ स० ] (१ ) गरुड़ । (२ ) उल्ल्‌ । (३) एक 


श्राद्ध या पितृयज्ञ जो शाकमेध में दूसरे दिन होता था । 


| महापीठ-संज्ञा पुं० दे० पीठ ।. 

| महापीलु-चंज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का पील वृक्ष । 

| महापुट-संज्ञा पुं० [ सं० ] भावप्रकाश के अनुसार रस आदि 
राजपथ । (२) याज्षवल्क्य स्थृति के अनुसार २१ नरकों में | 
से १६ वाँ नरक । (३) परलोक का मार्ग । झत्यु । मौत । | 
(४) सुघुन्ना नाड़ी । (५) हिमालय के एक तीर्थ का नाम । | 


तैयार करने का एक प्रकार जिसमें दो हाथ लंबा, दो हाथ 
चोड़ा ओर दो हाथ गहरा एक गड्ठा खोदकर उसमें एक 
हजार उपले रखते हैं; ओर उन उपलों पर मिट्दी के बतंन 
में ओषधि आदि डालकर उसका मुंह बंद करके रख देते 
हैं; आर तब ऊपर से पाँच सो उपले रखकर आग छगा 


महापुमान--पंज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक पवेत 
का नाम । । 
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महापुर 


महापुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह नगर जो दुर्ग आदि से भली 
भाँति रक्षित हो । (२) महाभारत के अनुसार एक तीथ्थ का 
नाम । 
महापुराण-पंज्ञा पुं० दे? पुराण” । 
महापुरी-संज्ञा खी० [ सं० ] राजधानी । 
महापुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुंद का वृक्ष । (२) काला झूँग । 
(३) छाल कनेर । (४) सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का 
कोड़ा | 
महापुष्पा-संज्ञा खी ० [ सं० ] अपराजिता । 
महापुरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) नारायण । (२) श्रेष्ठ पुरुष । 
महात्मा । महानुभाव । (३) दुष्ट । पाजी । (व्यंग्य) 
महापूजा-संज्ञा खी० [ सं० ] हुगां की वह पूजा जो आश्रिन के 
नवरात्र में होती है । 
महापृष्ठ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऋग्वेद के एक अनुवाक का नाम 
जो अश्वमेध यज्ञ के संबंध में है । (२) ऊँट । 
महाप्रकृति-पंज्ञा ख्वी० [ सं० ] पुराणानुसार दुर्गा का एक नाम 
जो सृष्टि का मूल कारण मानी जाती है । 
महाप्रजापति-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
महाप्रतिहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक उच्च कर्म्स- 
चारी जो प्रतिहारों अथवा नगर या प्रासाद की रक्षा करने- 
वाले चोकीदारों का प्रधान होता था । 
महाअभा-संज्ञ खली ० [ सं० ] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 
महाप्रश्ु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) वल्लभाचार्थ जी की एक आदर- 
सूचक पदवी । (२) बंगाल के असिद्ध वैष्णव आचार्य चैतन्य 
को एक आदरसूचक पद॒वी । (३) ईश्वर । (७) शिव | (५) 
इंद््‌ । (३) विष्णु । (७) राजा । (८) संन्‍्यासी या साधु । 
महाप्रल्लय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार वह काल जब संपूर्ण 
सृष्टि का विनाश हो जाता है और अनंत जरू के अतिरिक्त 
कुछ भी बाकी नहीं रहता । ऐसा समय अत्येक कहप अथवा 
बह्या के दिन के अंत में आता है । वि० दढें० “प्रलय” । 
अहाम्नसाद-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) इंश्वर या देवताओं का पसाद । 
(३) जगन्नाथ जी का चढ़ा हुआ भात । (३) मांस । (व्यंग्य) 
(४) अखाद्य पदार्थ । (व्यंग्य) द 
महाश्रसत-सज्ञा पु० [ सं० ] एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । 
महापग्रस्थान-तंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शरीर त्यागने की कामना से 
हिसालय की ओर जाना । (२) मरण । देहांत। 
महाप्राणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] व्याकरण के अनुसार वह वर्ण जिसके 
उच्चारण सें प्राण वायु का विशेष व्यवहार करना पड़ता है। 
वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा अक्षर महा- 
प्राण है जैसे--- 
कवरग का-ख, घ । 
 चबर्ग का--छ, झा । 


के 
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महाभागवत 
हम 3 मर अमन अप कलम 
टवगे का--ठ, ढ । 


तवग का -थ, घ । 
पवर्ग का--फ, भ । क्‍ 
महाबल-वि० [ सं० ] (१३) अत्यंत बलवान । बहत बड़ा 
ताकतवर । ड०--(क) भीषम्त कहत मेरे अनुमान हसन 
. मान सारखों [त्रकाल न॒तत्रेलोक महाबल भो ।--तुरूसी । 
(ख) सत मति जय जय धारि विप्ृथु भट चल्‍्यों महाबलू। 


“गोपाल । (ग) मेघनाद से पुत्र महाबरू कुंभकरण से 


भाई ।--सूर । 
संज्ञा पुं० (१) पितरों के एक शण का नाम । (२) 


बुद्ध । (३) तामस ओर रौच्य मन्वतर के इंद्र का नाम। 


(४) वायु । (७) शिव के एक अनुचर का नाम । (६) एक 
नाग का नाम । (७) सीसा । 

महाबल्ञा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सहदेवी नाम की जड़ी | पीली 
सहदेइया । (२) पिप्पली । पीपछ । (३) धो । (४) नील 
का पौधा । (७) कात्तिकेय की एक मातृका का नाम । (३) 
एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । 

महाबल्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) आकाश । (२) गुफा । (३) मन। 

महाबाहु-वि० [ सं० ]( $ ) लंबी भ्रुजावाछा । (२) बली। 
बलवान । 
संज्ञा पुं० (१) घतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम। (२) एक 
राक्षस का नाम | (३) विष्णु का एक नाम । 


महावुद्ध-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के बुद्ध जो साधारण बुदों 


से श्रेष्ठ माने जाते हैं । 
महाबुद्धि-वि० [ सं० ] (१) बहुत बुद्धिमान । (२ ) घूत्त । 
महावृहतो-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक छंद जो तीन पाद का 
हांता है आर जसके प्रत्येक पाद में १२ वण् होते हैं । 
महाबोधि-संज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्धदेव । 
महात्राह्मण-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) वह ब्राह्मण जो म्तक क्ृत्य 
का दान लेता हो । कट्दहा । ( साधारणतः लोक में ऐसा 
ब्राह्मण निन्दित माना जाता है । ) (२) निक्ृष्ट ब्राह्मण । 
महाभद्र-संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 
(१) पुराणानुसार मेरु पव॑त के उत्तर के एक सरोवर का नाम। 
महाभद्रा-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) गंगा । (२) काइमरी । 
महाभय-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार अधर्म के एक 
पुत्र का नाम जो निऋति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। 
महाभया-सज्ञा ल्ली० [ सं० ] पुराणानुसार एक नदी का नाम । 
महाभाग-वि० [ सं० ] भाग्यवान्‌ । किस्ततवर । द 
भहाभागवत-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) बारह महाभक्त अर्थात्‌ मनु, 
सनकादे, नारद, जनक, कपिल, बह्मा, बलि, भीष्म, प्रह- 
लाद, झुकदेव, धमराज आर शंभु । (२) २६ मात्राओं के छंदों 
को सज्ञा । (३) परम वैष्णव । (४) दे० “भागवत” (पुराण)। 
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महासागा 


महाभागा-संज्ञा ख्वी ० [ से० ] दाक्षायिणी का एक नाम । 

महाभारत-पत्जा पुं० | सं० ] (१) एक परम प्रसिद्ध प्राचीन ऐलि- 
हा(सक महाकाव्य जिसमें कोरवों ओर पांडवों के युद्ध का 
वर्णन है। यह अगंथ आदि, सभा, वन, विराट. उद्योग 
भीष्म, द्वाण, कर्ण, शल्य, सोघिक, ख्ी, शांति, अनशासन 


अश्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महापग्रस्थान आर स्वगा- | 


रोहण इन अठारह पर्वों में विभक्त हैं। कुछ छोग हरिवंश 
पुराण को भी इसी के अंतगंत और इसका अंतिम अंश 
मानते हैं । इस अंथ में लगभग ८०-९० हजार शोक हैं। 
ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से इस अंथ का 
महत्त्व बहुत अधिक है। यों तो महाभारत गंध कौरव-पांडव 
युद्ध का इतिहास ही 
संग्रह के अतिरिक्त धम्म, तत्वज्ञान, व्यवहार, राजनीति 
हैं कि कोरव-पांडव युद्ध के उपरांत व्यासजी ने “जय” 
नामक ऐतिहासिक काव्य की रचना की थी। वेशंपायन ने 
डसे ओर बढ़ाकर डसका नाम “भारत” रखा । 


दिया । महाभारत में जिन बातों का वर्णन है, उनके आधार 


ओर पांडवों का असिद्ध युद्ध जिसका वर्णन उक्त महाकाव्य 
यूरोपीय महाभारत । 


का लिखा हुआ प्रसिद्ध भाष्य । 
महाभित्तु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] भगवान बुद्ध । 


महाभीत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राजा शांतनु का एक नाम । | 


. (२) शिव के *हंगी नामक द्वारपलू का एक नाम । 
महाभीत-संज्ञा पुं० [ सं० ] छजालू । 


| महामाया-संज्ञा स्ली० 


(२) शिव के भ्टंगी नामक द्वारपाल का एक नाम । 
महाभीरु-पंज्ञा पुं० [ सं० ]ग्वालिन नाम का बरसाती कीड़ा । 
महाभी ष्म-संज्ञा पुं० [ ह्लं० ] राजा शांतनु का एक नाम । 


महाश्ुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसकी बाहें बहुत लंबी हों। 


आजानुबाहु ।. 


महाभूत-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एथ्वी, जछू, अभि, वायु और आकाश | 


ये पंचतत्व । उ०--कालहू के कार महाभूतनि के महाभूत, 
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उअ 


| महा मांस-संज्ञा पुं> [ सं० ] (५) गोमांस । 
पर एक ओर तो यह अंथ वैदिक साहित्य तक जा पहुँचता | 
है; और दूसरी ओर जैनों तथा बौद्धों के आरंभिक काल के | 
साहित्य से आ मिलता है। हिंदू इसे बहुत ही आमाणिक 
धम्मग्रंथ मानते हैं । (२) कोई बहुत बड़ा अंथ । (३)कोरवों 
| महामाई-संज्ञा स्री० [ सं० मह[ +- ० नाई |] (१) ढहुगों। (२) 
में है। (४) कोई बड़ा युद्ध या लड़ाई-झंगड़ा। जैसे-- | 





मंहामायाँ 


करस के करम निदान के निदान हो |--तुलसी । वि० दै« 
“भूत | 
महाभ्ृंग-संज्ञ पुं० [ सं० ] नीले फ़ल्वाला भैंगरा । 
महाभरच-रंज्ञ पुं० [ रं० ] शिव। 


महाभरवा-संज्ञ खी ० [ सं० | तांत्रिकों के अनुसार एक विद्या 


का नाम | 


महाभोग-संज्ञा पुं० [ सं+ ] साँप । 
| महाभोगा-उंझ् ख्ली० [ से० ] दर्गा 
| महाभोगी -संज्ञ पुं० [ सं० महाने 
| महासंत्री-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा का प्रधान या सब से वहा मंत्री । 
| महामति-वि० 
है, पर इसमें वैदिक काल की यज्ञों में 
कही जानेवाली अनेक गाथाओं और आख्यानों आदि के | 


द््गा 
| बड़े फनवाला सॉप 


2 कम | 


से० ] जो बहत बड़ा बुद्धिमान हों 
संज्ञा पुं० (१) गणेश । (२) एक यक्ष का नाम । (३) एक 
बाधिसत्व का नाम । 


, महामद-संज्ञा पुं० [ सें० ] मस्त हाथी । 
है 5 कं 33 कक  ।| 
आदि अनेक विषयों का भी बहुत अच्छा समावेश है। कहते 


महामयूरो-संज्ञ छ्ली० [ सं० ] बोद्धों की एक देवी का नाम । 
सहामह-सज्ञा पु० [ स॑० ] बहत बड़ा उत्सव । महोत्सव । 


| महामहापराध्याय-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) युरुओं आ युरु । बहुत 
सब के | 
पीछे सोति ने उसमें और भी बहुत सी कथाओं आदि 
का समावेश करके उसे वत्तमान रूप देकर महाभारत बना 


बड़ा गुरु । (२) एक प्रकार की डपाधि जो आज कल भारत 

में संस्कृत के विद्वानों को त्रिटिश सरकार की ओर से 

गो का गोश्त । (२) 
मनुष्य का सांस । | 

विशेष--#छ लोग मनुष्य, गौ, हाथी, घोड़े, मेंस, सुभर,' 
ऊँट और साँप इन आठ जींबों के मांस को महामांस मानते 
हैं । महामांस खाना परम निषिद्ध कहा गया हैं । 


काली । 


| महामात्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] राज़ा का प्रवान या सब से बड़ा 
महाभाष्य-संज्ञा पुं० [ सं» ] पाणिनि के व्याकरण पर पतंजलि | क्‍ क्‍ 
| महामात्र-संज्ञ पुं० [ सं० ] (१) सहामात्य । (२) सहावत । (३) 


अमात्य । महामत्री । 


हाथियों का निरीक्षक । 
वि० (१) प्रधान । बड़ा । (२) ससझ्द्ध । संपन्न । (३) धन- 
वान्‌ | अमीर । 


| महामानसिका, सहामानसी-तंज्ञा खी० [ सं० ] जैनियों की 


एक देवी का नास । हे 
सं० ] (१) प्रकृति । (२) दुगों। (३) 
गंगा । (४) झुद्धोदन को पत्नी ओर बुद्ध की साता का नाम । 
(५) आया छंद का तेरहवाँ सेद जिसमें ३५ गुरु ओर २७ 
लघु वण्ण होते हैं । 

संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) शिव । (३) एक असुर 
का नाम । (४) एक विद्याधर का नाम । 

वि० मायावी । 











महामारी 


कक न की 2 बम 
महामारी-संज्ञा छ्ली० [ सं० ] (3) वह संक्रामक और भीषण रोग | 


जिससे एक साथ ही बहुत से छोग सरें। बबा। मरी। | 


जैघे--हैजा, चेचकर, ह्लेग इत्यादि । (२) महाकाली का 
एक नाम । द 
महामाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
महामा लिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नाराच छंद का एक नाम । 
महामाष-संज्ञा पुं० [ से० ] राजमाष । बड़ा उड़द । 


महामाषतेल-संज्ञ पुं० [ सं० ] वैद्यक में एक प्रकार का तेल जों | 
साधारण तिल के तेल में चने की दाल, दशमूछ और बकरी | 


का मांस आदे मिलाकर पकाने से बनता है । 


महामु ड-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोल नामक गंध-द्वव्य । 
महामुंडनिका-संज्ञा खी० [ सं० ] गोरखसझुंडी । 


महासमुख-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) कुभीर नामक जलू-जंतु । (२) नदी | 


का मुहाना। वह स्थान जहाँ नदी गिरती है । (३) महादेव। 


महामुद्गा-संज्ञा खी ० [सं०] (१) योग में अनुसार एक प्रकार की मुद्रा | 
या अंगों की स्थिति । (२) एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । | 
महाघुनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झुनियों में श्रेष्ठ बहुत बड़ा | 
मुनि । (२) कपटी व्यक्ति । ठग । धोखेबाज । (व्यंग्य) (३) | 


अगस्त्य ऋषि । (४) बुद्ध । (५) कृपाचाय्य । (६) काल । 
(७) व्यास । (८) एक जिन का नाम । (९) तुबुरु का वृक्ष । 
। 2५६६ + + शी. 
महासूत्त-संज्ञा खी ० [ सं० ] विष्णु । 
'महामूल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] प्याज । 
महापूल्य-पसंज्ञा पुं० [ सं० ] माणिक । 
वि० ( १ ) जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। 
(२) महगा । 
महामस्ृग-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथी । 


महाम्॒त्युंजय-संज्ञा पुं० [| सं० ] (१) शिव । (२) शिवजी का | 
एक मत्र | कहते हैं के इसके जप से अकाल रूत्यु टल | 


जाती ओर आयु बढती है । 
महामेघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
महामेद्-संज्ञ पुं० दे० “महामेदा” 
महामेदा-संज्ञा ख्ती ० [ सं० ] एक प्रकार का कंद जो मौरंग देश 
में पाया जाता है। यह देखने में अदरक के समान होता 
है। इसकी लता चैलती है । वैद्यक में इसे शीतल राचकर 
कफ और झुक्र को बढ़ानेवाली, दाह, रक्तपित्त, क्षय, वात 
ओर शुक्र को नाश करनेवाली माना है । 
विशेष--यह जड़ी आजकल नहीं मिलती । इसके स्थान पर 
च्यव॒नप्राश आदि में दूसरी ओषधि डारुते हैं। क्‍ 
पर्या०--देवमणि । वसुच्छिद्रा । देवेश । सुरमेदा । दिव्या । 
त्रिदंती । सोमा । 
, अह[संत्र-सज्ञा ० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । 





हुमूल्य । 





भहायोनि 


महामोद्कारी--संज्ञा पुं० [सं०] एक वर्णिक वृत्त जिसके भ्रस्येक चरण 
में & यगण होते हैं। इसका दूसरा नाम क्रीड़ाचक भी है। 


| महामाह-पज्ञा पुं० [ स॑ं० ] सांसारिक सुखों के भोग की घ्च्छा 


जो अविद्या का रूपांतर मानी ग्ढे है । 


महामोहा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दुगा । 
महाय#-वि० [सं० महा ] समहान्‌ । बहुत । अधिक । ज्यादा । 


उ०--(क) तीसर अपनो रूप रचि ब्यंकट शैल घराय। 
कहो सकल शिष्यन करहु यामें श्रीति महाय ।--रघुराज। 
(ख) याके सनमुख हम दोऊ बैठी रूप बनाय । हमपै तनक 
तके नहीं अचरज छगत महाय ।--रघुराज । 


| महायज्ष-संज्ञा पुं० [ मं० ] (१) यक्षों का राजा। (२) एक 


प्रकार के बोद्ध देवता । 

महायश्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिंदू धम्मंशाखत्र के अनुसार नित्य किए 
जानेवाले कम । जो मुख्यतः पाँच हैं--(५) ब्रह्मयज्ञ - 
संध्योपासन, (२) देवयज्ञ ८ हवन, (३) पितृयज्ञ ८ तपेण, 
(४) भूतयज्ञ ८ बलि और (७) नृयज्ञ ८ अतिथि-सत्कार । 

विशेष--इन पाँचों कर्मों के नित्य करने का विधान है । कहते 

हैं कि मनुष्य नित्य जो पाप करता है, उनका नाश इन यज्ञों 
के अनुष्ठान से हो जाता है । 


| महायम-ंज्ञा पुं० [ सं० ] यमराज । 
| महायात्रा-संज्ञा खी० [ सं० ] झत्यु । मौत । 


महायान-सज्ञा ६० [ सं० ] (१) एक विद्याधर का नाम । (२) 
बीद्धों के तीन मुख्य समप्रदायों में से एक संप्रदाय जो 
महात्मा बुद्धदेव के परिनिवांण के थोड़े ही दिनों बाद उनके 
शिष्यों और अनुयायियों में मतभेद होने के कारण चला 
था । इसका प्रचार नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान आदि 
उत्तरीय देशों में है जहाँ इसमें तंत्र भी बहत कुछ मिला 
डुआ है । (जूस प्रकार (शव को शक्तियों हैं, उसी प्रकार बुद्ध 
को कई शक्तियाँ या देवियाँ हैं जिनकी उपासना की जाती है। 

महायाम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 


| महायास्य-फसंज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
| महायुग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि इन चारों 


युगों का समूह जो देवताओं का एक युग माना जाता है। 

महायुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बड़ी संख्या जो सौ अयुत की 
होती है । 

महायुध-सज्ञा पु० [ सं० ] शिव । 

महायोगेश्वर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पेतामह, पुलस्त्य, वसिष्ट 
पुलह, आगरा, क्रतु ओर कश्यप जो बहुत बड़े ऋषि और 
योगी माने जाते हैं । 


| महायोगेश्वरी-पंज्ञा ख्री० [ रं० ] (१) दुगों । (२) नागदमनी । 


महायोनि-संज्ञा खी० [ सं० ] वैद्यस के अनुसार .खियों का एक 
भकार का रोग जिसमें उनकी योनि बहुत बढ़ जाती है । 
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महायोगिक 





महायीगिक-दंज्ञा ६० | सं० ] २९ मात्राओं के छंदों की संज्ञा । 
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ाणाआाजदडजण::/थप/प+:--+---ााा. 


महारभ-वि० [ सं० ] जिसका आरंभ करने में वहुत अधिक यत्न. 


करना पड़े । बहुत बड़ा । 3०--सच है, छोटे जी के लोग 
थोड़े ही कामों में ऐसा घबरा जाते 


मानों सारे संसार 


का बोझ इन्हीं पर है। पर जो बड़े छोग हैं, उनके सब कास 
महारभ हांत है; तब भी उनके सुख पर कहीं से व्याकुलता 


नहीं झलकती ।--हरिश्वंद्र । 
महारक्षा-सज्ञा खी० [ सं० ] बीद्धों के अनुसार महाप्रतिसरा 


महामायूरी महासहखप्रमादनी, महाशीतवत्ती और महा- महारशावरा-स्ज्ञा पुं० [ से० ] पुराणानुसार वह शावण जिसके 


मन्रानुसारंणी ये पाँच देवियाँ । 
महारक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] मूँगा । 
महारजत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोना । सुबर्ण । (२) धव्रा । 
महारजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कुसुम का फूल । (२) सोना । 
महारत-पंज्ञा खी ० [ फ्रा० ] अभ्यास । महक । 
महारत्न-सज्ञा पुं० [ सं० ] मोती, हीरा, वेदूय्ये, पद्चराग, गोमेद, 


पुष्पराग ( घुखराज ), पन्ना, मूंगा ओर नीलम इन नौ रत्नों. 


में से कोई रत्न । 

महारत्नवर्षा-पंज्ञा ख्री० [ सं० ] तांत्रिकों की एक देवी का नाम। 

महारथ-तंज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत भारी योद्धा जो अकेला दस 
हजार योद्धाओं से रूडु सके | 3०--चपूरण प्रकृति सात धीर 
बीर हैं विख्यात रथी महारथी अतिरथी रण साजम कै |-- 
रघुराज । 

महारथी-संज्ञा पुं० दे० “महारथ” । 

महारधथ्या-पंज्ञा खी० [ सं० ] चौड़ा रास्ता । सइक । 

महारस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कॉजी। (२) खज्र। (३) 
कसेरू । (४) ऊख। (५) पारा। (६) कांतीसार छोहा । 
(७) इंगुर। (८) सोनाभक्खी । (९५) रूपामक्खी | (१०) 
अभ्रक । (११) जामुन का वृक्ष । 

महाराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ज्ो० महारानी ] (३) राजाओं में 
श्रेष्ठ बहुत बड़ा राजा | (२) ब्राह्मण, गुरु, धर्माचाय्यं या 
और किसी पूज्य के लिये एक संबोधन । (३) एक उपाधि 
जो आधुनिक भारत में ब्रिटिश सरकार की ओर से बड़े बड़े 
राजाओं को दी जाती है । 

महाराजाधिराज-संज्ञा पु [ सं० | (१) बहुत बड़ा राजा। 
अनेक राजाओं में श्रेष्ठ) (२) एक पकार की पदवी जो 
ब्रेटिश भारत में सरकार की ओर से बड़े राजाओं को 
मिलती है । 

महाराजिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के देवता जिनकी 


संख्या कुछ लोगों के मत से २२९६ और कछ लोगों के मत 


से ७००० है। 
महाराशो-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) दुगों । (२) महारानी । 
महाराज्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत बड़ा राज्य । साम्राज्य । 
३६२ 
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महारोग 
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महाराणा-लंज्ञा पृं५ [ स॑« मद +ढिं० राणा ] मेवाइ, चित्तौर 
आर उदयपुर के राजाओं की उपाधि ! 

महारांत्र-तंज्ञ सखी ० [ सं० ] (१) महाप्रल्यवाली रात, जब कि 
तह्य का छय हो जाता है और दूसरा महाकऊल्प होता है। (२) 
तात्रका के अनुसार ठीक आधी रात बीतने पर दो मुद्त्तों 
का समय जा बहुत ही पावन्र समझा जाता हैं। कहते हैं 


कि इस समय जो पुण्य-हृत्य किया जाता है, उसका फल 
अक्षय होता है। (३) दुर्गा । 





हज़ार सुख आर दो हज़ार भुजाएं थीं। अद्भत रामायण 
के अनुसार इसे जानकी जी ने मारा था 

महारावल-सज्ञा पुं० [ सं० महा + हिं० रावत ] जैसलमेर डूंगरपुर 
आद राज्या के राजाओं की उपाधि । 


महाराष्ट्र संज्ञा पुं० [ सं> ] (१) दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध 
मदंश जां अरब सागर के तट पर, गुजरात के दक्षिण, कर्णाट 
के उत्तर ओर तेंल्ग अदेश के पश्चिम में हैं। कॉकण प्रदेश 
इसी का दक्षिणी भाग है । बहुत श्राचीन काल में इस प्रदेश 
का उत्तरी भाग दण्डक वन कहलाता था। यहाँ सातवाहन 
चालक्य, कछुचुरी और यादव >आदि वंजों का बहत 
दिना तक राज्य था। मुसलमानों के राजत्व काल में यहाँ 
' बहसनी, नज़ामशाही और कृतुबशाही आदि वंशञों का राज्य 


था। पीछे सुप्रसिद्ध वीर महाराज शिवा जी ने इस देश में . 


अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यह प्रदेश आधुनिक 
बंबई प्रांत के छाभग है और यहाँ के निवासी भी महाराष्ट्र 
कहलाते हैं | (२) इस देश के निवासी, विशेषतः ब्राह्मण 
निवासी । (३) बहुत बड़ा राष्ट्र। जैसे--अमेरिकन महाराष्ट्र । 

महाराष्ट्री-मंज्ञा स्नी० [ स॑० ] (3) एक ग्कार की प्राकृत भाषा 
जो आचीन काल में महाराष्ट्र देश में बोली जाती थी। (२) 
महाराष्ट्र की आधुनिक देशभाषा । (३) जलू-पीपल । 

महारुद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महारूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

महारूपक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाटक । 

महारूरु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] झूगों की एक जाति । 

महारूख-संज्ञा पुं० [ सं० महांवृत्त ] (५) थूहर । सेंहुड । स्नुही । 
(२) एक जंगली वृक्ष जो बहुत सुंदर होता है। इसकी 
लकड़ी से आरायशी सामान बनता है। इसकी छाल सें 
सुगंध होती है। मद्रास और मध्य प्रदेश में यह अधिकता 
से पाया जाता है । द 

महारोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत बड़ा रोग । जैसे,--पागलूपन, 

, कोढ़, तपेदिक, दमा, भगंदर आदि । कहते हैं कि इस 

प्रकार के रोग पूर्व जन्म के पाफ़ों के परिणाम-स्वरूप होते 


है. 














































































१ रोग ऐसे रोगों की चिकित्सा करने से पहले रोगी 
श्रत्त आद करात है । 


 पुं० [ सं० महांरोगिन्‌ | जिसे कोई महारोग हो । 
पुं० [ सं० ] (3) शिव। (२) २२ मात्राओं के 
संज्ञा।. 

| स्ली० [ सं०] दुर्गा । 

॥ पुं० [सं० ] (१) पुराणानुसार एक नरक का 


हते हैं कि जो. छोग देवताओं का घन चुराते या 


ह्ली के साथ गमन करते हैं, वे इस नरक में भेजे 
(२) एक प्रकार का साम । 
स॑० ] (१) बहुमूल्य । बड़े मोल का । (२) 
वूल्य ठीक से आधेक हो । महगा । 
पह्ा सोमछता । 
ब्री० [ सं० ] महा होने का भाव | मंहगा । 
महाघ । 
० [ सं० ] (१) बहुत बड़ा समुद्र । महासागर । 
। (३) पुराणालुसार एक दैत्य जिसे भगवान्‌ ने 
र में अपने दाहिने पैर से उत्पन्न किया था । 
| स॑० | एक दानव का नाम । 
[ सं०.] (१) जगली अद्रक । (२) सॉठ । 
[ सं० ] सी करोड़ या दस अबुद की संख्या । 
सं०.] संफेद चंदन । 
पहाघ” 
अ० महल का बहु० व० ] (१) वह स्थान जहाँ 
ब्रढ़े सकान हों। मुहछ्ा । ठोलों । पुरा। 
बदोबस्त के काम के लिये किया हुआ जमीन 
एग, जिसमें कई गाँव होते हैं। (३) भा । 
[॥ उ०--कैधों रसाछह के ताल फले कुच दोऊ 
/ अनंग के । 
० [ सं० ] (१) लक्ष्मी देवी की एक मूर्ति का 
पुराणानुसार नारायण की एक शक्ति का नाम । 
गक वृत्त जिसके प्रत्येक चरण में तीन रगण होते 
क) रात्रि चोसों रहै कामिनी । पीव की जो मनो- 
ष्ती बोले बोले अमी । जानिये सो महालक्ष्मी । 
वछने गाइ ले। चित्रनी इंद्र से पाइ के । 


[ सं० ] (१) कुआर का कृष्णपक्ष जिसमें पितरों 














(३) पुराणाजुसार एक तीथ्थ का नाम (४) 






न कृष्ण अमावास्या, (जस [दिन 








रद्द 


॥ ओर श्रांद्ध आदि किया जाता है। पितृपक्ष ।. 


। महावस-संज्ञा पुं० | सं० ] मगर नामक जलू-ज॑ंतु । 


महावस 
हा आला कक न नमक मकीक की 
प्रहालोक-संज्ञा पुं० दे० “महक” । 
महालोपभध्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] पठानी लोध । 
महालोभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कौआ । 
महालोल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] कौआ । 
महावतद्त-सज्ञा पुं० [ सं० महांवक्षस ] महादेव । 
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मदहावट-संज्ञ खली ० [ हिं० माह ८ भाघ + वट (प्रत्य०) ] पूस माघ 


की वर्षा। वह वर्षा जो जाड़े में हो । जाड़े की झडी। 
उ०--पैठी हो मरदी रग रग में ओर बफ़ निकलता हो 
पत्थर । झड़ बाँच महावट पड़ती हो और तिस पर हलहरें 
ले छेकर । सन्नाटा बाव का चलता हो तब देख बहाएं जाड़े 
की ।--नजीर । 


- महावत-संज्ञा पुं० [ सं० महामात्र ] हाथी हॉकनेवारा। फीलवान । 


हाथीवान । उ०--(क) हूले इते पर मैन महावत नाज के 
आँदू परे जड पाइन ।--पाकर । (ख) द्वार कुबलया गज 
ठढ़ियावा । अयुत नाग बल तासें पावा । कहेसि महावत ते 
गोहराईं । प्रविशत तें डारे चँपवाई ।--विश्राम । 
महावतारो-संज्ञा पुं० [ सं० महावतारिन्‌ ] २० मात्राओं के छदों 
की संज्ञा । द 
मरहावध-संज्ञा पुं० [ सं० ] बच्र । 
महावर-संज्ञा पुं० [ सं० महावर्ण ? ] छाख से बना हुआ एक प्रकार 
का छाल रंग जिससे सोभाग्यवती खियाँ अपने पाँवों को 
चित्रित कराती हैं। यावक । 3०--(क) पलन पीक अंजन 
अधर धरे महावर भाल । आज मिले सु भली करी .भले 
बने हो छाल ।--बिहारी । (ख) आईं हो पांय दिवाय 
महावर कुजन ते करि के सुख सेनी ।--मतिराम । (ग) 
काहू दियों लाख रस सोई। जासों तुरत महावर होई। 
“--लक्ष्मणसिंह । 
महावरा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] दूब |. 
संज्ञा पुं० दे० “मुहावरा 
महावराह-सज्ञा पु० | सं० ] भगवान का वराह अवतार । 
महावरा-सज्ञा पु० [ हिं० महावर ] महावर की बनी हुईं गोली या 
(टाकेया जिससे स्त्रियों के पैर चित्रित किए जाते हैं। उ०-- 
(क) पाये महावर देन को नाइन बैठी आय । फिरि फिरि 
जानि महावरी ऐँडी मींडति जाय ।--बिहारी | (ख) छैल 
 छबीलीं की छवा लहि महावरी संग । जानि परै नाइन लगे 
जबहि निचोरन रंग ।--रामसहाय । 
महावरेदार-वि० दे० “मुहावरेदार” । उ०--कमिटी ने सिफा- 
रिश की कि नंबर  $ का तरजमा बहुत महावरेदार देशी 
भाषा में किया जाय ।--सरस्वती । 
महावरोह-संज्ञा पुं० [ सं० ] पलाश । 
महावज्ञी-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मांघवी रूता । 


महांवँसु २६६६ 
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महावसु-संज्ञा पुं० [ सं० | इंद्रावरुण का एक नाम । 
महावाक्य-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) 'सोड्ह! 
जा के सतानुयाययों के मत से अह ब्रह्मास्मि', 'तत्वमसि 


। (२) झंकराचाये 


अज्तान ब्रह्म आर अयमात्मा त्रह्म इ्त्याद उपानपद 2 ः 
वाक्य । (३) दान आदि के समय पढ़ा जानेवाला संकल्प ।. 


महावात-सज्ञा प० | सं* | जोर की हवा । जॉँबी । तृफान । 


महावामदेव्य-संज्ञा पु० [ सं० ] एक प्रकार का साम जो शांति- 


कर्मों के समय पढ़ा जाता है । 

प्रहावायु-संज्ञा पुं० खी० [ सं० ] तूफान । 

महावारुणी-संज्ञा खी ० [ सं० ] गंगा-स्वान का एक योग | 

विशेष--यदि चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को शतमिषा नक्षत्र हो तो 

उस दिन वारुणी योग होता है। यदि यह योग शनिवार 
को पड़े तो महावारुणी कहलाता है.। पुराणों के अनुसार 
इस योग में गंगा-स्रान का बहुत अधिक फल होता है। 

महावात्तांकिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] बनमभंटा । जंगली बैंगन । 

महावाहन-संज्ञा पुं० [ सं* | एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । 


महाविक्रम-संज्ञा पुं [सं० ] (३) सिंह । (२) एक नाग का नाम । 
महाविदेहा-संज्ञा खी: [ सं: ] योगशासत्र के अनुसार मन की. 


एक बहिक्ृत्ति । 


महाविद्या-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) तंत्र में मानी हुईं दस देवियाँ 
जिनके नाम इस प्रकार हैं--(१) काली, (२) तारा, (३) 


पोड़्शी, (४) भुवनेश्वरी, (५) भेरवी, (६) छिन्नमस्ता, (७) 


धूमावती, (८) बगलामुखी, (९) मातंगी ओर (१०) कम- 
लात्मिका । इन्हें सिद्ध विद्या भी कहते हैं । कुछ तांत्िकों 
का यह- मत है कि इच्हीं दस महाविद्याओं ने दस अवतार 
धारण किए थे । (२) दुगादेवी । (३) गंगा । 


महाविद्येश्वरी-संज्ञा खी० [ सं० ] दुर्गा की एक मूत्ति का नाम। 


महाविभूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । 
महाविभूति-संत्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । क्‍ 
महाविल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आकाश । (२) अंतःकरण । 


मंहाविष-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह साँप जिसके काटते ही तुरंत 


स॒त्यु हो जाय । 


महाविषुव-संज्ञा पुं० [ सं० | वह समय जब सूय्य मीन से मेष 


राशि में जाता है ओर दिन रात दोनों समान होते हैं। 


मेष संक्रांति। चैत्र की संक्रांति। ( इस दिन की गणना 


पुण्यति-थियों में होती है । ) क्‍ 
महावीखि-संज्ञा पुं [ सं० ] मनु के अनुसार एक नरक का नाम। 
महावीत-संज्ञा पु [ सं० ] पुराणानुसार पुष्कर द्वीप के एक 

पवेत का नाम । 
महावीर*-संज्ञा पुं० [ सं० ] 

का एक नाम । (३) गरुड़ । (४) देवता । (५) सिंह । (६) 

भलु के पुत्र सरवानल का एक नाम । (७) वच्ध | (<) 


2] 
का 





(१) हनुमान जी । (२) गीतम बुद्ध 


| 
के 
| 
! 
। 
ई 
| 
|] 
े 
। 
| 
| 
ई 
। 


। 


| 
। 
। 
। 
। 
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महांव्याहति 


डा। (९) बाज पक्षी 

सर्वे ओर अंतिम जिन या तीथंकर जो महापराक्रमी राजा 

सिद्धाथ के वीय्य से उनकी रानी त्रिशला के गर्भ से उत्पन्न 
थे। कहते हैं कि त्रिशका ने एक दिन सोलह शुभ 


जब इनका जन्म हुआ, तब इंद्र इन्हें एरावल पर बेठाकर 
मसदराचल पर ले गए थे आर वहाँ इनका पूजन करके फिर 
इन्हें माता की गोद में पहुँचा गए थे। इनका नाम वर्॑- 
मान पड्ठा था । ये बहत ही छुद्ध आर झांत ब्रकृति के थे 
ओर भोग विरास को ओर इनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी । 
कहते हैं कि तीस वर्ष की अवस्था सें कोई बुद्ध या अहंत 
आकर इनमें ज्ञान का संचार कर गए थे । सार्गशीप क्रष्ण 
दशमी को ये अपना राज्य ओर सारा वेभव छोड़कर वन 
में चले गए ओर बारह वर्ष तक इन्होंने वहाँ घोर तपस्या 
की। इसके उपरांत ये इधर उधर घृमकर उपदेश देने 
लगे । एक बार इच्होंने भोजन त्याग दिया, जिससे 
वेशाख कृष्ण दशमी को इन्हें केवल ज्ञान ग्राप्त हआ था। 
इन्होंने मौन धारण करके राजशह में रहना आरंभ 
किया । वहाँ देवताओं ने इनके लिये एक रत्न-जटित प्रासाद 
बनाया था। वहाँ इंद्र के भेजे हुए बहुत से देवता आदि 
इनके पास आए, जिन्हें इच्होंन अनेक उपदेश दिए और 
जैन धस्मे का प्रचार आरंस किया। कहते हैं 
जीवन काल में ही प्तारे मगध देश में जन धम्म का प्रचार 
हो गया था। जैनियों के अनुसार ईसा से ५२७ वर्ष पूर्व 
महावीर ने निवाण आप्त किया था; और तभी से वीर संवत्‌ 
चला है । द 
वि० बहुत बड़ा वीर । बहुत बड़ा बहादुर । 

महावीरा-संज्ञा खी ० [ सं० ] क्षीरकाकोली । 

महावोीय्यें-संज्ञा पुं० [ सं? | (१) ब्रह्मा। (२) एक बुद्ध कां 
नाम । (३) जनों के एक अहंत का नाम। (४) तामस 

>> शौच्य मन्वन्तर के एक इंद्र का नाम । (५) वराहीकद । 

महावीर्य्या-संज्ञा खी० [ सं० ] ($) सूर्य्य की पत्नी संज्ञा का 
एक नाम । (२) वनकपास । (३) महाशताचवरी । 

महावृत्ष-संज्ञा पुं० [ सं० |] (१) संहुड। थूहर। (२) करज | 
(३) ताड । (४) महापील । 

महादृष-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एके तीर्थ जो सुरस्य परत 
के पास है । द 

महावेग-संज्ञा पुं० [ सं० (१) शिव । (३) गरुड 


क्र 


महावेगा-संज्ञा स्लनी० [ सं» ] स्कद की अनुचरी एक सावका का 


नास १* 
महाव्याधि-संज्ञा स्त्री छ दे्‌ श् ६४ महारोग 5/5॥ 


महाव्याहति-संज्ञा खी० [ सं+ ) घुराणानुसार ऊपरवाले सात 


६ ॥ 


(१०) जानियां के चांबी- 


। 
स्वप्न देखे थे जिनके प्रभाव से वह गर्भवती हो गए थीं। 


हैं कि इनके 














महेँव्यूहँ 
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महास्कधा 





लछोकों. में से पहले तीन लोकों का समूह । भूः, भुवः और | महाश्री-संज्ञा खी० [ सं० ] बुद्ध की एक शक्ति का नाम । 


स्व:.ये तीन छोक । 

महाव्यूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार की समाधि । 

 महात्रण-संज्ञा पुं० दे० “दुश्वण” 

महान्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वेद की एक ऋचा का नाम | (२) 
वह त्रत जो बारह वर्षो तक चलता रहे । (३) आश्विन की 
दुरगा-पूजा । 

महात्रती-संज्ञा पुं० [ सं* महात्रतिन्‌ ] (५) वह जिसने कोई महा- 
अबत धारण किया हो । (२) शिव । 

महाशख-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रूलाट । (२) कनपटी की हड्डी । 
(३) मनुष्य की ठठरी । (७) नो निधियों में से एक । (०) 
बड़ा शख । (६) एक प्रकार का सप॑ । (७) एक बहत बड़ी 
संख्या का नाम | 

महाशक्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कात्तिकेय । (२) शिव । (३) 
पुराणानुसार क्ृष्ण के एक पुत्र का नाम । 

महाशठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पीछा धतूरा | 

महाशतावरी-संज्ञा ख़ी० [ सं० ] बड़ी शतावरी । वि० दे० 
“सतावर” 

महाशय-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) उच्च आशयवबाला व्यक्ति । महा- 
नुभाव । महात्मा । सज्न । (२) समुद्र । 

महाशय्या-संज्ञा स्नी० [ सं० ] राजाओं की शय्या या सिंहासन । 

महाशर-पंज्ञा पुं० दे० “रामशर” । 

महाशल्क-सज्ञा पु० [ सं० ] झिंगा मछली । 

महाशाला-संज्ञा खी ० [ सं० ] नगबरा । गँगेरन । 

महाशासन-सत्ना पु० [ सं० ] (१) राजा की आज्ञा । (२) राजा 
का वह भत्री जो उसकी आज्ञाओं या दानपन्नों आदि का 
प्रचार करता हो 

महाशिव-संज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव । 

महाशीतवती-संज्ञा खी० [ सं० ] बौद्धों की पाँच महादेवियों 
से एक देवी का नाम । 

महाशीता-संज्ा खी० [ सं० ] शतमूली । 

महाशाप्र-सकज्ञा ० | से» ] शिव के एक अनुचर का नाम । 

महाश/ल-सज्ञा पु० | सं० | जन्मेजय के एक पुत्र का नाम । 

महाशुंडी-संज्ञा खी ० [ सं० ] हाथीसूँड नामक छ्ुप । 

महाशुक्ति-संज्ञा स्ली० [ सं) ] सीप । 

. _महाशुक्वा-संज्ञा ख्वी० [ सं० ] सरस्वती । 

 महाशुध्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] चॉदी । 

महाशन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] आकाहा । 

महाशोण-संज्ञा पुं० [ सं9 ] सोन नद । 3 

महार्शान-संज्ञा पुं० | सं० ] काशी नगरी का एक नाम । 

पह्मश्नमण-संहा पुं० [ सं ] भगवान्‌ बुद्ध का एक नाम । 

 मेहाश्रावशिका-संज्ञा स्ली० [ सं» ] गोरखसुंठी । 





महास्कथ-एंज्ञा पुं० [ सं० ] ऊँट । : 





- महाश्वास-सज्ञा ० [ सें० |] (१) एक अकार का श्वास रोग। 


(२) वह अंतिम साँस जो मरने के समय चलता है। 


महाश्वेता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) सरस्वती । (२) दुर्गा । (३) 


सफेद अपराजिता। (४७) चीनी । 
महाषष्टी-संज्ञा खी ० [ सं० ] दर्गा । 


महाष्टमी-संज्ञ ख्ली० [सं०] आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। 


महासस्कारो-संज्ञ पुं. [ सं० मह|संस्कारिन्‌ ] ३७ मात्राओं के 
छदो की सज्ञा | 

महा घत्व-संज्ञ पुं. [ सें० ] (१) कुबेर । (२) शाक्‍्य मुनि । 
(३) एक बोधघिसत्व का नाम । 

महासत्य-सज्ञा पुं० [ सं० ] यमराज । 

महांसन-संज्ञा पुं० [ सं० |] सिहासन । ६ 

महासमंगा-संज्ञा खी ० [ सं० ] कँँगही या कंघी नामक पौधा । 

महासगं-संज्ञा पुं० [ सं० ] जगत्‌ की वह रचना जो महाप्रलय के 
उपरांत फर से होती 


महासजे-संज्ञा पुं० [ सं० ] कटहल का वृक्ष । 


महासांतपन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बत जिसमें पाँच दिन तक. 


क्रम से पचगव्य, छठे दिन कुश-जल पीकर सातवें दिन 
उपचास कया जाता है । 
महासाहसिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चोर । 
महासिह-संज्ञा पुं० [ सं० ] दुर्गा देवी का वाहन सिंह । 
महासीर-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक प्रकार की मछली जो पहाड़ी 


नदियों में पाईं जाती है और जिसका मांस बहत अच्छा 


माना जाता है । 

महाछुख-सज्ञा पु० [ सं* ] (१) व्ंगार । सजावट । (२) बुंद्धदेव 
का एक नाम । 

मह[छुर- सज्ञा १० [ सं० ] एअ दानव का माम । 


महाछुरी-संज्ञा खी० [ सं) ] दुर्गा । 
महासूचि-संज्ञा खी० [ सं० ] युद्ध के समय की एक प्रकार की द 


व्यूह-रचना । 


महासूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक प्रकार का बॉजा 
जो युद्ध-क्षेत्र में बजाया जाता था | 


महासेन-संज्ञा पुं०. [ से० (१) कात्तिकेय। स्वामि-कात्तिक | (२) 


शिव । (३) बहुत बड़ा या सब से प्रधान सेनापति । 


भे हासोषिर-संज्ञा ५० [ सं० | एक प्रकार का रोग जिसमें दाँतों 
के मसूड़े सड़ जाते हैं और मुँह में से बहुत दुर्गंध आती है । 


कहते हैं के जब यह रोग होता है, तब आदमी सात दिनों 
के अंदर मर जाता है। 


पथ पनव तप दस्त चए सपा रे पारस पस कक पलपल पत्थर सम धतकापरवप« जज स देपप परत जे ए५ उमर संतान के यहापाा ८ वर कसर सपा रेप“ सर हसन्‍३जह4८<८ 
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महाॉस्नोयु 
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महात्मायु-संज्ञा पुं० | सं० ] वह प्रधान नाड़ी जिसमें से रक्त 


बहता है | इसे कडरा या अस्थिबंधन नाड़ी भी कहते हैं । 
महास्म्व॒ति-संज्ञा खी० [ सं० ] दुर्गा । 
महाहंस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक अकार का हंस । (२) विष्णु। 


महाहचु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) शिव | (२) तक्षक की जाति का. 


एक प्रकार का साँप | (३) एक दानव का नाम | 
महाहस्त-संज्ञा पुं० [ सं० ]) शिव । 
महाहास-संज्ञा पुं० [ सं० ] जोर से ठठाकर हँसना । अद्ृहास । 
महाहि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वासुकि नाग 
महाहिका-संज्ञा खी० [ सं० ] एक अकार का हिचकी का रोग 


महिया 
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महिषासर 





अंबर हरत सब्रन तन हेरी । पति अति रोष करे मनी महियाँ 


भाषस दई वेद वध टेरी |--सूर । (ख) सबे सिलि पूजो 
हार की बहियाँ। जो नहिं छेत उठाइ गोवर्धन को बाँचत 
बज सहियाँ । कोमल कर गिरि धन्यो घोष पर शरद कमल 
को छाद्दयों । सूरदास प्रभु तुमरे दरश आनंद होंत ब्रज 
महियाँ ।--सूर । 

पुं० [ हिं० महना | इंख के रस का फेन जो उबाल 
खाने पर निकलता है । 


ल्‍ महिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] 


जिसमें हिचकी आने के समय सारा शरीर कॉप उठता है 


.. ओर ममं-स्थान में वेदना होती है। 
महाहुद-संज्ञा पुं० [ सं० |] शिव । 

महा उस्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] केवाँच । कोंछ । 
महि#-अश्रव्य० दे० “महँ” 

महिजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चूहा । 


महिरावरश-संज्ञा पुं> [ से+ महि +- र वण ] एक राक्षस का नाम | 
कहते हैं कि यह रावण का लड़का था ओर पाताल में रहता 
था । यह रामचंद्र ओर रूक्ष्मण को रूका के शिविर से उठा 
कर पाताल ले गया था। रामचंद्र ओर लक्ष्मण को हूुँढते 
हुए हनुमान जी पाताल गए थे ओर महिरावण को मारकर 
राम लक्ष्मण को ले आए थे | यह कथा वाल्मीकि रामायण 
२ पुराणों में नहीं पाईं जाती 


महिधक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चूहा । (२) नेबछा । (३) भार प्र हिला-संज्ञ ख्री० [ सं० ] (१) स्री । (२) फूलप्रियंगु । (२) 
उठाने का छोंका । सिकहर जिसे बहँगी के दोनों छोरों में . 


बाधकर कहार बाझ् उठात है । 


महि-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) पथ्वी । (२) महिसा। (३) विज्ञान 


शक्ति | महत्तत्व । 

महिका-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] हिम दम । बर्फ । 

महिख #-संज्ञा पुं० दे० “सहिष” । 

महिखरी -संज्ञा ख्त्र। ० [ १ अट्टाइंस मात्राओं के छ्क्‌ छ्द का 
नाम जिसमें चोदह मात्राओं पर यति होती है। 

महिदास-संज्ञा पुं० दे० “महीदास” 

महिदेव-संज्ञा पुं० [ सं ] ब्राह्मण । 

महिधर-संज्ञा पुं० दे० “महीघर” 

महिपाल#-संज्ञा पुं० दे० “महीपालू' 

महिफर[-संज्ञा पुं० [ सं० मथुफल ] मधु । शहद । 

महिमा-संज्ञा खी० [ सं? महिमन्‌ ] (3) महत्व । साहात्य । 
बड़ाई । गोरव । (२) प्रभाव | प्रताप | ड०--सुनि आचरज 
करइ जनि कोई । सतत संगति महिमा नहिं गोई |-- 
तुलसी । (१) अणिमा आदि आउ प्रकार की सिद्धियों वा 
ऐश्वय्यों में से पाँचवीं जिससे सिद्ध योगी अपने आपको 
बहत बड़ा बना लेता है । द 

महिमावान-संज्ञा पुं० [ सं० | माकडेय पुराणानुसार एक प्रकार 
के पितृगण । द 

महिस्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव का एक प्रधान स्तोत्र जिसे पुष्प- 
दंताचाय्य ने रचा था । 

महियाँऋप-अव्य० [ सं० मध्य प्रा० मज्क  महें ] में । 8७--(क) 





रेणुका नामक गंध द्रव्य । 

महिष-तंज्ञा पुं० [ सं० ] [ ल्लौ० महिषी ] (१) भैंस । (२)वह राजा 
जिसका आंसपेक शाखानुसार किया गया हो। (३) एक 
राक्षस का नाम जिसे पुराणानुसार हुगा देवी ने मारा था। 
(४) एक वर्णसंकर जाति का नाम जो स्थ्ृतियों में क्षत्रिय 
पिता ओर तीवरी माता से उत्पन्न कही है। (५७) एक 
साम का नाम । ( ६ ) पुराणानुसार कुश द्वीप के एक 
पर्वत का नाम । (७) कुछ द्वीप के एक वर्ष का नाम । (८) 
(८) भागवत के अनुसार अनुहाद के पुत्र का नाम । 

महिषकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] झ॒ुञ्रालु | सेंसा कद । 


| महिषक-ंज्ञा पुं० [ सं० ] एक वर्णसंकर जाति का नास । 


महिषप्नी -संज्ञ स्ली० [ सं० ] दर्गा । । 

महिषध्वज -पंज्ञा पुं० [ सं० ] (3) यमराज । (२) जैन शाखा- 
नुसार एक अहंत्‌ का नाम | 

महिषमत्स्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की सछली जो काले रंग 
की होती है । इसके सेहरे बड़े बड़े होते हैं। यह वलवीरय्य- 
कारी ओर दीपन-गुण-युक्त मानी जाती है । 

महिषमदि्नी-संज्ञा खी० [ सं० ] दुर्गा का एक नाम । 

महिषमस्तक-संज्ञा पुं० | सं० ] एक प्रकार का जड़॒हन धान । 


' महिषवल्ली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] छिरेट 
 महिषवाहन-संज्ञा पुं० [ सं* ] यमराज । 


महिषात्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] मैंसा गुग्युछ । 
महिषाईन-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्कंद का एक नाम ।- 


महिषासुर-वंझ्ष पुं० [ सं* ] एक असुर का नाम जो रंभ नामक 
जेती लाज गोपालहि मेरी । तेती नाहि वधू हों जाकी :- 


दैत्य का पुत्र था। कहते हैं कि इसकी आकृति मैंसे की 


छ है 
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- . थी और इसे दुर्गा जी ने मारा था। मार्कडेय पुराण 
. इसकीं सबिस्तर कथा लिखी है । 

महिषी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मेंस । (२) रानी, विशेषतः प८- 
रानी । (३) सैरिंध्री । (४) एक ओषधि का नाम । 

समहिषीकंद-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक अकार का कंद जिसे मैंसा 
कंद भी कहते हैं | झुत्नाठ ।. 

हु महिषीध्रििया-संज्ञा पुं० [ सं० ] झूली नामक घास । क्‍ 

महिषेश-संज्ञा पुं० [ सं० ) (3) महिषासुर । उ०--महामोंह 
महिषेश विशाल । राम कथा कालिका कराला ।--तुलसी । 


..._ (२) यमराज । ड०--कह महिषेश वहाँ ले जाओ। चित्र- | 


गुपिन्ने वाहि देखाओं |--विश्राम । 
महिषोत्सगं-संज्ञा पुं [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ । 
-महिष्ठ-वि० [ सं० ] बहुत बड़ा । 
महिसुर-संज्ञा पुं० दे० “ महीसुर” । क्‍ 
मही-संज्ञा खी० [ सं० ](१) प्रथ्वी । (२) मिद्दी । (३) अवकाश। 
देश । स्थान । (४) नदी । .(५) क्षेत्र का आधार । (६) 
सेना । (७) झुंड। समूह । (८) एक की संख्या । (९) 
गाय । (१०) हुरहुर । हुलहुल ।. (११) एक छंद का नाम 
जिसमें एक लूघु और एक गुरु मात्रा होती है। जैसे-- 
मही, लगी, नदी इत्यादि । क्‍ 
: संज्ञा पुं०.[ हिं० महना ] मद्दा । छाछ। उ०--- (क) तुलसी 
_झुदित दूत भयो मानहुँ अमिय छाहु माँगत सही --तुरूसी । 
_(ख) छाड़ि कनक सणि रत्न अमोलक कॉँच की किरच गही । 
ऐसी तू है चतुर विवेकी प्र तजि पियत मही ।--सूर । 
(ग) दूध दही माखन मही बचे. नहीं त्जज माँस । ऐसी 
चोरी करत॒ हैं फिरतु भोर अरु साँक्ष ।-- लल्लू । 
महीक्षित्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । मी 
“ महाखड़ी-संज्ञा ख्ी० [ देश» ] सिंकलीगरों का एक औजार 
जिसकी धार कुंद होती है और जिसमें लकड़ी का द्स्ता 
छगा रहता है। इससे बत॑न आदि खुरचकर साफ किए 
जाँते हैं और उन पर जिला की जाती है। 


मंहीज-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) अदरक । आदी । (२) मंगल अह । 


महीतल-संज्ञा पुं [ सं. ] पृथ्वी । संसार । 

महीदास-संझ्ा पुं० [ सं० ] ऐतरये ब्राह्मण के रचयिता एक ऋषि 

... का नाम । यह इतरा नामक दासी के पुत्र थे। 

महीदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्राह्मण । ५9 

महीघर-संज्ञा पुं० [ सं* ] (१) पर्वत । (२) बोद्धों. के अनुसार 

एक देवपुत्र का नास। (३) शेषनाय । उ०--धघर्स करत अति 

_ अर्थ बढ़ावत । संतति हित रति कोबिद गावत । . संतति 

. डपजत ही निशि वासर। साधत तन मन मुक्ति महीधर ।-- 





्ी 
ऊ 





सब । (५) एक वर्णिक बृत्त का नाम जिसमें चोदह बार 


महीनों 
क्रम से लघु और गुरु आते हैं । उ०--सदा सुसंग , घारिये 
नहीं कुसंग सारिये छगाय चित्त सीख मानिये खरी । 
मद्दीघ्र-संज्ञा पुं० [ सं, ] महीघर । कर 
महीभक संक्ञा पुं० [ सं+ ] (१) महीघ्र । (२) एक राजा का 

नाम । 

महीन-वि० [सं> महा + मान ( सं० ज्ञोण ) (१) जिसकी मोटाई 
या घेरा बहुत ही कम हो । “मोटा” का डल्टा । पतला । 
सूक्ष्म । जैसे महीन तागा, महीन तार, महीन सुई आदि। 
(२) जिसके दोनों ओर के तलों के बीच बहुत कम अंतर 





हो । जो बहुत कम मोटा हो । बारीक । झीना । पतला [. 


जैसे--महीन कपड़ा, महीन काराज़, महीन छाछ | उ०- 


दास मनोहर आनन बाल को दीपित जाकी दिपँ सब दीपे। 


श्रोन सुहाये विराजि रहे मुकुताहल संयुत ताहि समापे। 
सारी महीन सी, छीन विछोकि विचारत हैं कवि के अब- 
नीपे । सोदर जानि ससीही मिली सुत संग लिए मनों 
सिंधु की सीपे ।-- मनोहरदास । द 
उुद्दा०--महान काम वह काम जिसके करने में बहुत साव- 
धानी ओर आँख गड़ाने की आवश्यकता पड़ती हो । जैसे-- 
सीना, चित्रकारी, सूची कर्म आदि । क्‍ 
(३) जो बहुत कम ऊँचा या तेज हो। कोमल । 
धीमा। मंद ( इस अर्थ में यह शब्द प्रायः शब्द वा स्वर के 
लिए ही आता है )। 
संज्ञा पुं० [ सं> ] राजा । क्‍ द 
महीना-संज्ञा पुं० [ सं० मास वा माः मि० फा० मांह ] (१) काछ 
का एक परिमाण जो वर्ष के बारहवें अंश के बराबर होता है। 
यह साधारणतया तीस दिन का होता है; पर कोई कोई 
महीने इससे अधिक और न्यून भी होते हैं। आजकल भारत- 
वर्ष में कई अकार के महीने प्रचलित हैं-- देशी, अर्बी और 
अँग्रेजी । देशी वा हिंदी महीने चार प्रकर के होते हैं, सौर 
मास, चंद्र मास, नक्षत्र मास और सावन सास । (विवरण के 
लिये देखो “मास”) अरबी महीना एक अकार का चंद्र मास 
है जो शुक्ल द्वितीया से आरंभ होता है। अँमग्रेजी महीना 
.. सौर मास का एक भेद है जिसमें संक्रांति से महीना नहीं 
बदलता, कितु अत्येक महीने के दिन नियत होते हैं। जो 
काल अचलित वा चांद वर्ष में, उसे सौर वर्ष के बराबर 
करने के लिये जोड़ा जाता है, उसे लौंद कहते हैं; ओर 


. थदि यह काल एक महीने का होता है, तो उसे; छोंद का... 


महीना वा मर मास कहते हैं ( देखो “मर मास” )। 
देशी वर्षों में अति तीसरे वर्ष मल मास होता है. और उस 
समय वर्ष में बारह महीने न होकर तेरह महीने होते 
ण॑ग्रेजी वर्षो में प्रति चोभे वर्ष छोंद का एक दिन अधिक 
. अढ़ाया जाता है; पर अरबी महीनों के वर्षों में. सौर वर्ष से 








हैं।. 





महीप ३७७ दे 
मेल मिलाने के लिये लोंद का काल नहीं जोड़ा जाता इस- 








| नीचे बैठ जाती है। (२) महठे में पकाया हुआ चावल: 

लिये प्रति तीसरे वर्ष सौर वर्ष से रूगभग एक महीने का | नदे की खीर 
अतर पड़ जाता है। देशी महीनों के नाम इस प्रकार हैं +« महोरण-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) पुराणानुसार धर्म के एक पुत्र का 

है अक हक । नाम । यह विश्वेदेवा के अंत्भृत है । 

वेशाखं । से | भमहारावणु-रुज्ञा एं० | से० | अदभुत रामायण के उबर रावण 

के लक । के एक पुत्र का नाम | वि० दे० “महिरावण 

5 लि नल (रूह-संझ्ा पुं० [ सं० ] वक्ष । पे 

आपाढ असाद | भहरुह-सज्ञ ३० | मं | दक्ष । पद । 

श्रावण... सावन महालता- संज्ञा स्ली० [ सं | केचुआ । 

भाद्व वा भाद्वपद भादों महाश-संज्ञ पुं० हा राजा] 

आश्रिन द कुआर, आसोज वा आसों | | जैव पश्ा ई० [ 5० | मंगल अह । 

कातिक कातिक _ महाछुर-तंझ्य पुं० | सं* ] बाह्मण । 

माग शीष । अगहन वा मंगसर | महासूचु-संज्ञ ४०४ मे । मगलग्रह । 

पौष प्स : महुँक-अध्य८ दें० “महा 

साथ॑ | माध वा माह सन हुआर -सज्ञा क्लौ० [ हिं० महुआ ] (्‌ ३ ) वह भंड जिसका ऊन 

फाल्गुन फागुन ॥ कालापन [लए लाल रय का होता हैं। (२) वह रोटी जो 


9 4१5. पु 9. 
; ० च मलिक | सहओा सलाकर ध् का (28 
अरबी महीनों के नाम इस प्रकार हैं-मुहरंम, सफ़, ... 3. कर पकाइ गइ हा । 


रत्री-डल-अव्वल, रबी-उस-सानी, जमदिडलू-अव्वल, जमा- संज्ञा ईं हा कह पक 43 हा हक । (४ 2 एक ग्रकार का: 
दिंउस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शौवारू, जीकाद, या दंड भी पक का लक कक, 
जिलहिज्ज । अँग्रेजी महीनों के नाम इस प्रकार हैं-- पतली तू बी का होता हर जिससें दोनों और दो नालेयाँ ल्गी 

क्‍ होती हैं । एक ओर की नली को झसुद्ं में लगाकर और 
दूसरी ओर की नली के छेद पर डैयगलियाँ रखकर इसे 


निज ने “रत ->नब्मकन-->जअ-क न पक, -०--ह- 


६ री रु हु 
जनवरी, फरवरी, साच, अग्नेल, मई, जून, जूलाई, अगस्त, 
_ सितंबर, अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर । (२) वह वेतन जो. 


महीना भर काम करने के बदले में काम करने वाले को बजाते हैं। आयः मदारी ल्वेग साँपों को मस्त करने के 
मिले । मासिक वेतन । दरमाहा । (३) खियों का रजोधर्स 4 तक 0) एक अकार का इंदजाल हर खेल 
वा मासिक धर्म । आजम रे वगक मय जाता 7 सह दो जान डी 
मुद्दा०--महीने से होना >ख्त्ियों कः सजस्वला होना। रजोबम जाई होते हूं जनम से पत्येक महुअर बजाकर दूसरे को 
से होना। ह | मूछत अथवा चलने फिरने में असमर्थ करने का प्रयत्र 


महीपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । | महुअरि|-संज्ञा क्ली० दे० “महुअर” । 


2] हीप -सज्ञा पु० [ स॑ं० | राजा । | | | करता हैं 
| 
महीपाल संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा ।  महुअरी[-संज्ञा ख्री० [ हिं० महुआ ] वह रोटी जो आटे में महुआ 


ञ्म हीपुत्र-संज्ञा पुं० [ सं+ ] मंगल ग्रह । | ल्‍ .._ मिलाकर बनाई जाती है । क्‍ 

महीप्राचीर-संज्ञा पुं० [ सं? ] समुद्र ।  महुआ-संज्ञा पुं० [ से० मधूक प्रा० महुआ ] एक अकार का वृक्ष 
महीप्र।वर -संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । है जो भारतवष के सभी भागों में होता है और पहाड़ों पर 
महीभता-संज्ञा पुं० [ सं> महीभर्त ] [ ल्ली० महंभत्री ] राजा । तीन हजार फुट की ऊँचाई तक पाया जाता है । 

प्रहीभुक्‌, महीभुजू-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा .... विशेष - इसकी पत्तियाँ पाँच सात अंगुल चौड़ी, दस बारह 
महीभ्षत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) राजा । (२) परत । अंगुल लंबी ओर दोनों ओर नुकीली होती हैं । पत्तियों 


[की + दि की »प पे ॥| होती आर कर तराईं रे | किक अतिरिक्त है, 
महीम -संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का गन्ना जो पीलापन लिए : ती है । हिमालय की तराईं तथा पंजाब के अतिरिक्त 


महींमंडल-संज्ञा पुं० [ सं० ] एथ्वी । भूमंडरू । ..। का ऊपरी भाग हलके हरे रंग का और पीठ भूरे रंग की 
हरे रंग का होता है । इसे पूने का पोंढा भी कहते हैं। सारे उत्तरीय भारत तथा दक्षिण में इसके जंगल पाए जाते 





महीस्ग संज्ञा पुं० [ सं० ]एक प्रकार का जंतु 4... हैं जिनमें यह स्वच्छंद रूप से उगता है। पर पंजाब में 

महोायस्‌-वि० [ सं० ] बहुत बड़ा । यह सिवाय बागों के, जहाँ लोग इसे लगाते हैं और कहीं 
। की पाया जाता। इसका पे डँचा और कप 

महीर-संज्ञा खी० [ हिं० मही.] वह तलछट जो मक्खन तपाने से |. नहीं पाया जाता। इसका पेड़ ऊँचा और छतनार होता है 


र $ ० 





9० ७छे 








. और डालियाँ चांरों ओर फैलती हैं । यह पेड़ तीस | महुआ दही-संज्ञा पुं० [ हिं० महना +- दही । वह दही जिसमें से 


की 


. चालीस हाथ ऊँचा होता है और सब प्रकार की भूमि मथकर मक्खन निकाल लिया गया हो । मखनिया दही । 
_ पर होता है । इसके फूछ, फछ, बीज, लकड़ी सभी | महुआरी-संज्ञा खी० [ हिं० महुआ+वारी ] मे 





का जंगलू। 
चीज काम में आती हैं । पेड़ बीस पचीस वर्ष में फूलने | महुर्छा#[-संज्ञा पुं० [सं० महोत्सव > प्रा० भहे दव मि० पं० महोद्या] 
६; ओर फलने लगता ओर सैकड़ों चष तक फूलता-फलता है । महोत्सव । उ०--कथा कीरतन मगन महुर्छा करि संतन 
० इसको पात्तियाँ फूलने के पहले फागन चैत में झड़ जाती घीर। कबहु न काज बिगरे नर तेरों, सत स॒त कहै कबीर |-.. 
हैं। पत्तियों के झड़ने पर इसकी डालिंयों के सिरों पर कबीर । 
कलियों के गुच्छे निकलने छगते हैं जो कूँची के आकार के 


महुला[-वि* [हिं० महुआ ] [ स्री० महुली ] भहुए के रंग का 
विशेष - इस शब्द का श्रयोग प्रायः बैलों गौओं आदिके 
संबंध में होता है । 


होते हैँ । इसे महुए का कुचियाना कहते हैं । कलियाँ 
बढ़ती जाती हैं ओर उनके खिछने पर कोश के आकार का 


सफेद फूल निकलता है जो गुदारा और दोनों ओर खुला हआ संज्ञा पुं-वह बैल जिसके शरीर पर छाछ और काहे 


होता है और जिसके भीतर जीरे होते हैं। यही फूल खाने के रंग के बार हों । ( ऐसा बैल निकम्मा समझा जाता है।) 
काम में आता है और महुआ कहलाता है । महुए का फूल महुवरि-संज्ञा खी० [ हिं० महुअर ] महअर नाम का बाजा । 

बीस बाईंस दिन तक लूगातार टपकता है। महुए के फ्लस दूजड । 3०--त कत तोच्यों हार नोसर को । मोती बगरि.. 

ना का भायः आधा अश होता है; इसी से पछ्ु-पक्षी और |. रहे सब बन से गयो कान को तरकों ॥ ए अवगुन जो 

भनुष्व सब इसे चाव से खाते हैं। इसके रस में विशेषता करत गोकुल में तिलक दिये केसरि को । ढीठ गुलाब दही. 

यह होती है कि उसमें रोटियाँ पूरी की भाँति पकाईं जा 


में माते ओद्न हरि कमरी को ॥ जाई पुकार जसुमति 
सकती हैं। इसका प्रयोग हरे और सूखे दोनों रूपों में होता आगे कहत जु मोहन लरिकों । सूर श्याम जानि चतुराई 
है । हरे महुए के फूल को कुचलकर रस निकारुकर पूरियाँ जेहि अभ्यास महुवरि को |--सूर । 


. पकाई जाती हैं और पीसकर उसे आटे में मिलाकर 
रोटियाँ बनाते हैं जिन्हें “महुअरी” कहते हैं । सूखे महए 

का भूनकर उसमे पयार, पोस्त के दाने आदि मिलाकर कूटे 

. जाते हैं। इस रूप में इसे राटा कहते हैं। इसे भिगोकर और 


महुवा-संज्ञा पु>-दे ० महआ” । 
महजल&«सज्ञा पुं० [ सं० मधूक ] ( १ ) महुआ । उ००-(क ) 
छिनक छबीले छाल वह जो छमि नहिं बतराय। ऊख 


द हे ५ है महूख पियूख की तो छगि भूख न जाय ।--बिहारी । 
ब् पांसकर आटे मे पेलाकर महभरी कर जाता हे ( हट । ) ऊख रस केतकु महूख रस मीठा हे पंयूखहू की 
ह आर गे ब्र्‌ 
द हे बे सूखे महुए लोग भूनकर भी खाते है है हे पैली घाहे जाको नियराइये । (ग ) कहाँ' ऊख महूख में. 
लिये यह बड़ा ही उपयोर्ग गाओं 
कर ला कक ह पयोगी कक पलक आआ और एती मिठास पियूख हू ना हरिऔध हहै । जिती चारुता . 
ता है' जिस टी 
है जिससे वे मोदी न कोमलता सुकुमारता माधुरता अधरा में अहै ।--हरिऔध । 
उनका दूध बढ़ता है। इससे शराब खींची जाती है | महए 


कक लक ( २ ) जेठ मधु । मुलेठी 
का शराब को सस्कृत में “माध्ची”? और आज कल के रति हि ) 
गंवार ड्रॉ ५ कहते हें । महए हुए का फूछ बहुत दिनों तक महू # “-सत्ञा पे दे ० झुहत्त | 8० “-चरती अबर ना हता 


रहता है और बिगड़ता नहीं । इसका फल परवल के कौन था पंडित पास । कौन महूरति थापिया चाँद सूर 
आकार का होता है और कलेंदी कहलाता है। इसके हें जज अल कल | क्‍ 
बीच में एक बीज होता है जिससे तेल निकलता है। .महेद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] ( १)विष्णु । (२) ४३ंद्र । (३) 
वे्यक में महुए के फूल को मधुर, शीतल, घातुवर्द्धक तथा दाह भारतवष के एक पवत का नाम जो सात कुल पत्तों में 
पित्त और वात का नाशक, हृदय को हितकर और भारी लिखा गिना जाता है। महेंद्राचल । 


.. है। इसक फल का शीतल, श॒क्रजनक, धातु और बलबंद्धक, मे हेद्रवारुणी-संज्ञा स्त्री? [ सं० ] बड़ा इृद्रायण । 
_-बात, पित्त, तृषा, दाह, श्वास, क्षयी आदि को दूर करने- | मे हेद्राल-संज्ञा ख्री [ हिं० महेंद्र + अलि ] महेंद्री नामक नदी 
वार माना है । छाल रक्त-पित-नाशक और त्रणशोधक का नाम । 
मानी है । इसके तेल को कफ , पित्त और दाहनाशक महेद्री-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक नदी का नाम जो गुजरात में बहती 
आर सार को भूतवाधा निवारक लिखा है।.. ., है । इसे महेंद्राल भी कहते हैं द 
परय्याय--मधूक । सधुष्ठीछ । मधुखवा । मधुपुष्प । रोभपुष्प। | महेर[-संज्ञा पुं० दे० “महेरा?॥. द 
माधव । वानप्रस्थ | मध्व॒ग | तीक्णसार । महाहुम । संज्ञा पुं० [ देश० ] झगड़ा | बखेड़ा |: 











महेरा 
मुद्दा०--किसी बात वा काम में महेर डारूमा 5(१) अइचन 

डालना । बखेड़ा खड़ा करना । (२) देर लगाना | 
संज्ञा खी० दे० “भहेरी” 

महेरा-संज्ञा पुं० [ हिं० मही + एरा (अत्य०) ] [ स्रौ० महेर, महेरी ] 
(१) एक प्रकार का व्यंजन जो दही में चावल पकाकर 
बनाया जाता है।  भ्रकार का होता हैे--सलोना 
और सीठा । सलोने में हलदी, राई आदि मसाले डाले 
जाते हैं और मीठे में गुड़ पड़ता है। महेला। महेरी 
महेर । (२) एक भोज्य-पदार्थ जो खेसारी के आटे को दही 
में डबालने से बनता है । 
संज्ञा पुं० दे० महेला । 

महेरि-संज्ञा खी० [हिं० महेर वा मही ] महेरा नामक खाद्य-पदार्थ । 
हइु०--भोजन भयो भावती मोहन । तातोह जेईं जाह 
गो गोहन । खीर खाइ खाँचरी सँवारी । मधुर महेरि सो 

..गोपन प्यारी ।-सूर । 

महेरी-संज्ञा ख्री० [ हिं० महेरा ] डबाली हुईं ज्वार जिसे लोग 
नम्रक-मिच से खाते हैं । 
वि० [ हिं० महेर ] अड्चन डालनेवाछा । बखेड़ा खड़ा 
करनेवाला । 





अमसेधमओ, 


महेला-संज्ञा पुं० [ हिं० माष ] पशुओं के खिलाने का एक पदार्थ । 


यह चने, उदे, मोठ आदि को डबारलूकर और उसमें गुड़ 
घी आदि डालकर बनाया जाता है। इसके खिलाने से 
घोड़े, बैल आदि पुष्द होते हैं ओर गोएँ भेंस आदि अधिक 
दूध देती हैं । 

महेश-संज्ञा पु [ सं० ] (१) महादेव । शिव । (२) ईश्वर । 

महेशबंचु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बैल ।.. 

महेशान -पंज्ञा पुं० [ सं० ] [ लो० महेशानी ] शिव । 

महेशानी-संज्ञा खी ० [ सं० ] दुर्गा । 

महेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ][ ख्री० महेश्वरी | (१) महादेव । शिव । 
(२) इंश्वर । परमेश्वर । (३) सफेद सदार । (४) सोना 
स्वण । 

महेघुधि-वि ० [ सं० ] बड़ा घनुधोरी । 

महेष्वस>वि० [सं० ] बड़ा घनुधारी । 

महेस #-संज्ञा पुं० दे० “महेश 


- मदहेखिया-संज्ञा पुं० [ हिं० महेश ] एक प्रकार का उत्तम अगहनी 


धान । द 
महेकोदिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह श्आाडू जो मरने के. बाद पहले 
पहल अशाच के अंत में झत प्राणी के उद्देश्य से किया 
जाता है । द 
महेतरेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐतरेय उपनिषद्‌ । 


.. भहेरंड-संज्ञा, पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बड़ा रेंड जिसके बीज 


भी बड़े होते हैं। . 
३६३ 





लत कह कल लानत अर न न विलशि निकल कप 
महेला-उंज्ञा श्ली० [ सं: ] बड़ी इलायची | 

| महोक-सउंज्ञा पुं० दे० “महोखा” । 

महोज्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] बड़ा बेछ । 

मदहोल्व॒-उंज्ञा पुं० दे० “महोखा” । 

महोखा-संज्ञ पुं० [ त॑+ मधूक्त ] एक प्रकार का पक्षी जो. कौए के 

| बराबर होता है और भारतवर्ष से, विशेष कर उत्तरी भारत सें 

! झाड़ियों और बेंसवाड़ियों में मिलता है । इसकी चोंच. पेर 

ओर पूछ काली, आँखें लाल ओर सिर, गला ओर उने खरे 

रग के या छाल होते हैँ । यह झाडियों के आस पास रहता 

! आर कीड़े मकोड़े खाता है । यह बहत तेज दोंड सकता 

पर बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता । इसकी बोलीं बहत 
तंज होती है और यह बहुत देर तक लगातार बोलता है | 
उ०--(क) हारिल शब्द महोख सुहावा। काय कुराहर 
करहि सोआवा ।--जायसी । (ख) कृजत पिक मानों गत 
माते | ढक महोंख ऊँट विसराते ।--तुल्सी । 

अहागना-संज्ञा पुं० | ॥० ] भारत, मध्य अमेरिका और मेक्सिको 
आंद से होनेवारा एक अकार का बहुत बड़ा पेड़ जो 
सद्रा हरा रहता है । इसकी लकड़ी कुछ छलाई लिए भरे 
रग की, बहुत ही इढ़ और टिकाऊ होती है और उस पर 
वानदश बहुत खिलती है। यह लकड़ी बहुत महँगी बिकती 

ओर प्रायः मेजें, कुसियाँ आर सजावट के दसरे सामान 

बनाने के काम में आती है । 

महोच्छुच# [-सज्ञा पु० [ सं० महोत्सव, प्रा० महोंच्छृव | बड़ा उत्सव । ु 
महोत्सव । उ०--मरना भला बिदेस का जहेँ अपना नहिं 
कोय । जीव जंतु भोज्नन करें सहज महोंच्छव होय ! 
कबीर । 

महोछ्ला(-संज्ञा पुं० दे० “महोच्छव! । 

महोटिका-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] बहती । कटेया । 

महोटी-उंज्ञ स्त्री [ सं० ] बहती । कटेया । 

महोती-संज्ञा स्ली० [ हिं० महुआ ] महए का फरू | कलेंदी 

।॒ 





|; 
| 
। 
| 


! 
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पटछक- 


५ अपर पक जा ८: "पथ वपपओ करन» <#--किपपादक 


महोत्का-संज्ञा पुं० [ सं० ] महोल्का । बड़ी उल्का। 
महोत्सग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सब से बढ़ी संख्या । 
महोत्सव-उज्ञा पु० [| स॑० | बड़ उत्सव । 
। महोद्धि-संज्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । सागर । 
महादय-संज्ञा पुं० [ रं० ] [ लो० महोदया ] (१) आधिपत्य , (२) 
: स्वगं। (३) महाफूछ | (४) स्वामी । (५) कान्यकुछ्ज । (६) 
बड़ों के [लिये एक आदरसूचक दाब्द | महाशय | महानसाव ; 
महोदया-संज्ञा सख्ती ० [ सं० ] नागबला । गँंगेरन । गरूशकरों। 
महोद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक नाग का नास। (२) एक 
। राक्षस का नास | (३) इतराष्ट्र के एक पुत्र का नाम | (४) 
शिव । 
वि०--जिसका पेट बड़ा हो । 


के 














महोना 





महोना(-संज्ञा पुं० [हिं० मुँह] पशुओं के एक रोग का नाम जिसमें 
उनका मुँह ओर पेर पक जाते हैं । 
महोबा-संज्ञा पुं० [ देश० ] बुंदेलखंड एक प्राचीन नगर । यह 
हमीरपुर (जले से है और इस नाम को तहसीऊ ओर परगने 
का प्रधान नगर हैं । यहाँ बहुत कारू तक चंदेल राजाओं 
की प्रधान राजधानी थी और इस वंश के सूल पुरुष 
चद्गवर्मो की छतरी का चिह्न अब तक रामकुंड के किनारे 
मिलता हैं। यहाँ प्राचीन दुग अब तक वतंमान है। 
पृथ्वीराज के समय में यहाँ परमार नामक चंदेल राजा 
था जिसके यहाँ आह्हा ओर उदयन वा ऊदल नामक दो 
प्रासद्ध वीर योद्धा थे। यहाँ का पान बहत अच्छा होता है । 
महोबी-वि० [ हिं० महोवा + ई (प्रत्य०) ] महोबे का । 
महोबिया-वि० » दे० “महोबी” 
महोबिहा-वि०--दे० “महोबी” 
मदोरग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बड़ा साँप । (२) तगर का पेड़ । 
(३) जैनियों के एक प्रकार के देवताओं का नाम । यह' व्यंत्तर 
नामक देवगण के अंतगत हैं । 
मदहोरस्क-वि० [ सं० ] जिसका वक्षःस्थल विशाल हो । 
महोला&'-संज्ञा पुं० [ अ० मुद्देत ] (१) हीरा । बहाना | उ०-- 
बाहर क्या देखराइये अंतर जपिये राम । कहा महोला खलक 
सो परेड धनी से काम |--कबीर । (२) धोखा । चकमा । 
उ०--सती झूर तन ताइया तन मन कीया घान । दिया 
महोलूा पीव को तब मरहट करे बखान |--कबीर । 
महोविशी य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का साम ।. 
महो घ-संज्ञ पुं० [ सं० ] समुद्र की बाढ़ । तृफान । 
महोज-वि० [ सं० महौजस्‌ ] अति तेजस्वी । 
संज्ञा पुं० काल के पुत्र. एक असुर का नाम-। 
महोजरुक-वि ० [ से० ] आते तेजस्वी । बहुत तेजवान । 
महोदवाहि-संज्ञा पुं० [ सं० ] आश्वकायन गृह्यसूत्र के अनुसार 
एक आचाय्य का नाम । 
महोषध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) भस्थाहुल्य । भुंजित खर । (२) 
साठ । (३) रूहसुन । (४) बाराहीकंद । गेंठी । (५) चत्स- 
नाभ । बछनाग । (६) पीपछ.। (७) अतीस । 
महोषधि-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) दूब. । (२) रूजालू । (३) 
संजीवनी । (४) कुछ विशिष्ट ओषधियों का समूह जिनका 
चूण सहासत्रान वा अभिषेकादि के जल में मिलाया जात है। 
महोषधी-संज्ञ स्नी० [ सं० ] (१) सफेद भटकटेया । इचेत केटका। 
(९२) ब्राह्मी । (३) कुटकी । (४) अतिबला । (०) हिल- 
मोचिका । 


महात्तर-उल्ञा पु० [ सें० ] महाभारत के अनुसार एक जाति का 


नाम । 
मॉ-पंज्ञा स्नी० [ सं० अंबा या माता ] जन्म देनेवाली 





मत | 


हा] 


7 े शे द 








जननी । 3३०--दोड मैया जेंवत माँ आगे । पुनि छे द्धि 
खात कन्हाई और जननि पे माँगे ।--सूर । 
यो०---माँ-जाया ८ सगा भाई | सहोदर । 

+ अव्य० [ से० मध्य ] सें। उ०--(क) इन युग माँ को 
बड़ सुखरासी । बोले तब रघुनाथ उपासी ।--रघुनाथ । 
(ख) कहु गुरु द्वोह केर फल का है । तेरी गति सब शाखन 
माँ है ।--रघुराज । (ग) रूख चौरासी धार माँ तहाँ दौन 
जिड बास । चौद॒ह जम रखवारिया चारि बेद विश्वास |... 
कबीर । 


मॉकडी-संज्ञा खी ० [ 
कमखाब बुननेवालों का एक ओऔजार जिसमें डेढ़ डेढ़ बालिश्त 


की पाँच तीलियाँ होती हैं और नीचे तिरछे बल में इतनी 


ही बड़ी एक और तीली होती है । यह ठाठ सवा गज लंबी 
एक लकड़ी पर चढ़ा हुआ होता है जो करघे के हुग्धे पर 
रखी जाती है। (३) पतवार के ऊपरी सिरे पर रूगी हुईं 
ओर दोनों ओर निकली हुईं वह लकड़ी जिसके दोलनों सिरों 
पर वे रस्सियाँ बची होती हैं, जिनकी सहायता से पतवार 
घुमाते हैं। (लश०) (४) जहाज में रस्से बाँधने के छूँटे 
आंदे का वह बनाया हुआ ऊपरी भाग जिसमें लरूकडी या 
छोहा दोनों या चारों ओर इस अभिपग्राय से निकाझा हआ 
'शहता है, जिसमें उस खूँटे में बाँधा हआ रस्सा ऊपर 
[नेक आवे । ( लश० ) 


मांखशणु-सज्ञा पुं० [डिं०] मक्खन । नवनीत । 
मॉखना#[-क्रि० झ्र० [ सं० मक्ष ] ऋद्ध होना । क्रोध करना। 
गुस्सा करना । [वे० दे० “माखना” । 


माँखा#-संज्ञा श्ली० दे० “मक्‍्खी” 

मांग-सेज्ञा खी० [ हिं० मॉगना ] (१) माँगने की क्रिया या भाव | 
(२) बिक्री या खपत आदि के कारण किसी पदार्थ के लिये 
हॉनेवाली आवश्यकता या चाह | जैसे,--आजकछ बाजार 
में देशी कपड़ों की माँग बढ रही है । 
संज्ञ स्नी० [ सं० मार्ग ?] (१) सिर के बालों के बीच की 
वह रंखा जो बालों को दो ओर विभक्त करके बनाई जाती 
है । सीमंत । 


विशेष--हिंदू सौभाग्यवती खत्रियाँ माँग में सिंदूर लगाती हैं 
और इसे सौभाग्य का चिह्न समझती हैं । 

यो०--माँग चोटी ८ स्रियों का केशविन्यास । मॉगजरली > विधवा । 
रॉड़ | 


झुह्ा०-माँग कोख से सुखी रहना या जुडाना « ख्षियों का 
सोभाग्यवती और संतानव॒ती रहना। उ०--आनंद अवनि राज 
रानां सब मॉगढहु कोखु जुड़ानी ।--तुरूसी । माँग पह्ी 
करना 5 केश विन्यास करना | वालों में कृंधी करना। माँग पारना 





० मकड़ी ] (१) दे० “मकड़ी”। (२). 


हा 





मॉग-टी का 


चर 
रा 


या फारना ८ केशों को दो ओर करके बीच में 
माँग बाँवना ८ कंधी चोटी करना । (क्ृ० ) 


माँग निकालना | 


सिल का वह ऊपरी भाग जो कूटा हुआ नहीं होता और 
जिस पर पीसी हुईं चीज रखी जाती है। (४) नाव का 
गावहुमा [सरा । (७) दे ० “भाँगी” । 

! मॉग-टीका-संज्ञा पुं० [ हिं० माँग + टीका ] खियों का एक गहना 
जो माँग पर पहना जाता है ओर जिसके बीच में एक 
प्रकार का टिकड़ा होता है जो माथे पर लटका होने के 
कारण टीके के समान जान पड़ता है । 

माँगन#-संज्ञा पुं० [ हिं० माँगना ] (१) मॉँगने की क्रिया या 
. भाव । (२) याचक । भिक्षुक । भिखमंगा । संगन | उ०--- 
(क) नूप करिं विनय महाजन फेरे । सादर सकल माँगने 
टेरे ।--तुलसी । (ख) रीति महाराज की निवाजिये जी 
माँगनों सो दोष दुख दारिद दरिद्व के के छोड़िये।---तुरूसी 
मॉगना-क्रि० स० [ सं० मार्गेण ७ याचना ] (१ ) किसी से यह 
कहना के तुम अम्ुक पदाथ मुझे दो । कुछ पाने के लिये 
आथना करना या कहना। याचना करना। जैसे,--(क) 
मेंने उनसे ३०) माँगे थे। (ख) तुम अपनी पुस्तक उनसे 
माँग को । 3३०--(क) सो अश्लु सों संरितां तरिबे कहेँ माँगत 
नाउ करारे हे ठाढ़े ।--तुलूसी । (ख) माँग दूसर बर 
कर जोरी ।--तुरूसी । (२) किसी से कोई आकांक्षा पूरी 
करने के [छिये कहना । जैसे,-- हम तो ईश्वर से दिन रांत 
यहीं माँगते हैं के आप नीरोग हों। ड०--साँगत तुरूसि- 
दांस कर जोर । बसाह रामसिय मानस मोरे ।--तुरूसी 
मागफूँल-पंज्ञा पुं० दे० “माँ 





माँग-टीका 
म्रॉगल गीत-संज्ञा पुं० [ सं० मांगल्य गीत ] वह शुभ गीत जो विवाह 
आँदे मगर के अवसरों पर गाए जांते हों । 
मॉगलिंक-बि० [ से० ] मंगल अकट करनेवारा । शुम । 
... संज्ञा पुं० नांटक का वह पांत्र जो मंगलू-पांठ करता है। 
प्रांगल्य-वि० [ सं० ] शुभ । मंगलकारक । 
संज्ञा पुं० मंगंछ का भाँव । 
गिल्यकांयां-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) दूंब । (२) हलदी । (३) 
ऋ(द्धिं। (७) गोरोचन । (५) हर । 
मांगल्यकुसुमा-संज्ञा खी० [ सं० ] शंखपुष्पी । 
सर्गिल्यप्रवरा-संज्ञा खी० [ सं० ] बच । 
धरॉगि्या-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) गोरोचन । (२) शमी का वृक्ष । 
(३) जीवती । 
“झाँगी-संज्ञा स्री ० [ सं० माय ? हिं० माँग | घुनियों की धुनकी में 
को वह रूकड़ी जो उसको उस डॉडी के ऊपर छगी रहती 
| है जिस पर ताँत चढ़ाते हैं। 
मॉँच-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) पाल में हवा रूग़ने के लिये चलते 
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(२) किसी पदार्थ का ऊपरी भाग। सिरा। (कृ०) (३) 


२७७७) 





। 
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हुए जहाज का रुख कुछ तिरछा करना । गोस ( लश० ) 

(२) पाल के नीचेवाले कोने में बँधा हुआ वह रस्सा जिसकी 
सहायता से पाल को आगे बढ़ाकर या पीछे हटाकर हवा 
के रुख पर करते हैं । ( लद्य० ) 

माँचना #(-क्रि० अ० [ हिं० रचना ] (3) आरंभ होना । जारी 
होना । झुरू होना | 3०--देव गिरा सुनि सुंदर साँची। 
प्रीति अलोकिक दुहुँ दिसि माँची ।--तुलूसी । (२) असिद्ध 
होना | ड०--श्रीहरिदास के स्वामी स्याम कुंज विहारी की 
अटल अटल प्रीति माँची ।--ऋाष्ठजिह्ा । 

माँचा (-संज्ञा पुं० [ सं० मंच, हिं० मंका ] | लो० अत्पा० माँचो ] 
(१) पलंग । खाट । मंझा | (२) खाद की तरह को बुनी 
हुईं छांटो पोढ़ी जिस पर लोग बंढते हैं । (३) मचान । 


ल्‍्ञ 


(9 अल 


6 


टर 
£, 


“संज्ञा खी० | हिं० माँचा ] बैल-गाड़ियों आदि में बेठने की जगह 
के आगे लगी हुईं वह जालीदार झोली जिसमें माल अस- 
बांब रखते हैं । 
मॉछ-संज्ञा पुं० [ सं> मत्स्य | मछली । 3०--आईइ सुंगुन संगुनि 
अइताका । दहिउ माँछ रूपइकर धाका |--जञायसी 
संज्ञ पुं० दे० “माँच” | 
माहछुना-क्र० अ० [ से० मध्य ? ] घुसना | घेंसता । पेठना । 
( लझ० ) 
मॉलर-संज्ञा स्री० [ से० मत्स्य ] मछली । 
मॉडली(प-संज्ञा संज्ञा [ सं० मत्व्य ] मछली । 
मॉली-संज्ञा खी० दे० “मक्खी” । 
मॉजना-क्रि० स० [ सं० मदन ] (१) जोर से सरूकर साफ 
करता । किसी वस्तु से रगड़कर मेरू छुड्ढाना। जैसे,-- 
बरतन मॉजना । (२) थपुवे के तवे पर पानी देकर उसे 
ठीक करने के लिये उसके किनारे झुकाना । ( कुम्हार ) (३) 
सरंस को पानी में पकाकर उससे तानी के सूत र₹ँगना । (४) 
सरेस ओर शीशे की बुकनी आदि लगाकर पतंग की नख 
या डोर को इृढ करना । माँझा देना । 
क्रि० अ० ( $ ) अभ्यास करना । सहक करना । जैसे ,-- 
हाथ माँजना । (२) किसी गीत वा छंद को बार बार आवृत्ति 
करके पका करना । द 
मॉजर-&संज्ञा स्वी० [ हिं० पंजर वा पॉनर ] हड्डियों की ठठरी | 
पंजर । उ०--झुर झु मॉजर धन भई बिरह कौ लागी 
आग ।--जायसी । द 


मॉजा-चंज्ञा पुं० [ देश» ] पहली वर्षा का फेन जो मछलियों के 


लिये सादक होता है। ड०--(क) नयन सजल तन थर 
थर काँपी । मॉँजहि खाइ मीन जनु साँपी |--तुरूसी । (ख) 
, वलफत बिषम मोह सन सापा । माँजा मनहूँ मीन कहँ 


व्यापा ।--तुल्सी । 


पक 





















मांजिए्ट 


माजिष्ठु-वि० [ सं० मंजिष्ठा ] (१) मजीठ का सा । मजीठ के 
समान । (२) मजीठ के रंग का । 
संज्ञा पुं० एक अकार का मूत्र रोग या अमेह जिसमें मजीठ 
के रंग का छाल पेशाब होता है । 
मा&#-अव्य० [ सं० मध्य ] में । भीतर । बीच । अंदर । 
डउ०--(क) ब्रजहिं. चछो आई अब साँक्ष । सुरभी सबे 
. छेहु आगे करि रेनि होइ पुनि बनहीं माँझ ।--सूर । (ख) 
: तुम्हरे कटक माँ सुलु अंगद । मो सन मिरहि कवन योघा 
बद ।--तुरूसी । (ग) आपुस माँक्ष महोदर साँचे । क्‍यों 
तुम बीर विरोधनि राँचे ।--केशव । (घ) रेज करि सौतिन 
मजेज सो नकेत माझ, पर पांते हेत सेज साँक्ष ते 
. सँवारती ।--प्रताप । 
 ऋ' संज्ञा पुं० (१) अंतर । फरक । 
मुहा०--माँक्ष पड़ना या होना >वबीच पड़ना। अंतर पड़ना । 
०--द्वादश बरष माँ भयो तब ही पिता सेवा सावधान 
मन नीकों कर आनिये ।--प्रियादास । 
(२) नदी के बीच में पड़ी हुईं रेतीली भूमि । 
मॉमसा-संज्ञा पुं० [ सं० मध्य ] (१) नदी के बीच को ज़मीन । नदी 
में का टापू । (२) एक अकार का आभूषण जो पणगड़ी पर 
पहना जाता है । उ०--पर में छेगर, पाग पर माँका आदि 
यावत्‌ प्रतिष्ठा बख्शता हूँ |--राधाकृष्णदास । (३) एक 
प्रकार का ढाँचा जो गोड़ुईं के बीच में रहता है ओर जो 
पाई को जमीन पर गिरने से रोकता है । ( जुछाहे ) (४) 
वृक्ष का तना । (७) वे पीछे कपड़े जो कहीं कहीं वर और 
. कन्या को विवाह से दो तीन दिन पहले हलदी चढ़ने पर 
... पहनाए जाते हैं । 
संज्ञा पुं० [ हिं० माँनना ] पतंग या गुड्ी उड़ाने के डोरे या 
नख पर सरेस ओर शीशे के चूरे आदि से चढ़ाया जानेवाला 
कलफ जिससे डोरे या नख में मजबूती आती है । 
 क्रिं० प्र०--चढ़ाना ।--देना । 
संज्ञा पुं० दे० “मंजझ्ा | . द 
मॉशिल#&]-क्रि० वि०: [ से० मध्य ] बीच का । भध्य का । 
बीचवाला । ड०--बोला माँझिल तल्य तुरंग तेंतीस जू। 
लावहु सम हित माँगि आस गुरु बीस जू ।--विश्राम । 
मामो-संज्ञा पुं० | सं० मध्य, हैं० माँ ? ] (१) नाव खेनेवाला । 
.. केंबंट । मब्लाह । (२) दो व्यक्तियों के बीच में पड़कर 
. सामलछा ते करा देनेवाछां । 3०--सँवरि रकत मैनन भरि 
 चुवा । रोइ हंकारेसि माँक़ी सुबा।--जायसी । (३) 
जारावर । बलवान । ( ड० ) द 
ट#[-संज्ञा पुं० [ सं० मइक | (१) मिंध्दी का बड़ा बरतन जिसमें 
. अनाज या पाती आदि रखते हैं । मटकां । कुडा | 3०५-« 


(क) पुनि कप्ंडलु धन्यों तदाँ सो बढ़ि गयो कुंभ धरि बह 
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पाने सोट राख्यो ।--सूर । (ख) मानों नील माँट महँँ 
बोरे है यमुना जु पखारे |--सूर । (२) घर का ऊपरी 
भांग । अठारी । 

मांठ-संज्ञा पुं० [ सं० मट्क ] (१) मंठका | कुडा। मिद्दी का बड़ा 

... बरतन | (२) नील घोलने का मिद्दी का बना बड़ा बरतन। 

माठी&-संज्ञा खी० [ देश» ] (१) एक अकार की फूल धातु की 
ढली हुईं चूड़ियाँ जो पूरब में नीच जाति की खरियाँ हाथ में 
कछाईं से लेकर कोहनी तक पहनती हैं । इसे “मठिया' भी 
कहते हैं । (२) मही या मठरी नामक पकवान जो मैदे का 
बना होता है। 

मांड़-संज्ञा पुं० [ सं० मंड ] पकाए हुए चावलों में से निकला हभा! 
लसदार पानी । भात का पसेव । पीच । पसाव । 
संज्ञा ख्नी० [ हिं० मॉडना ] मॉडने की क्रिया या भाव । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] एक ग्रकार का राग । 

मॉडना#प-क्रि० स० [ सं० मंडन ] (१) मर्दन करना । मलना। 
मसलना । मींजना । सानना । गूँधना। जैसे,---आदा 
भॉड्ना । 3०--तब पीसे जब पहिले घोये । कापर-छान 
माँड भर होये ।--जायसी । (२) लगाना । पोतना । लेपन 
करना । जैसे,--सुँह में केसर वा गुझाब मॉडना । (३) 
रचना । बनाना । सजाना । (४) किसी अन्न की बाल में से 
दाने झाड़ना । उ०--मेड़ि मोड़ि खरिहान क्रोध को फोता 
भजन भरावें । (७) सचाना । ठानना 
कुछ उर जनि आनो आजु सुकपि रन माँडहि ।--सूर । 

मॉडनी-संज्ञा खी ० [ सं० मंडन ] सजाफ । मग्जी | गोद । हाशिया 
_केनारा । 3०--(क) अगिया नीकू मॉडनी राती निरखत 
नेन चुराई ।--सूर । (ख) नील कंचुकी माँडनि लछाल। 
भ्ुजनि नवह्‌ आभूषणा माल ।--सूर । 

मॉड्यो# (-संज्ञा पुं० [ सं० मंडप | (१) आगतुक छोगों के ठहरने 

. का स्थान । अतिथिशारला । (२) विवाहादि के घर में वह. 

स्थान जहाँ संपूर्ण आहूत देवताओं का स्थापन किया 
जाता है। (३) विवाह का मंडप । मेँडवा । उ०--आए 
नाथ द्वारिका नीके रच्यो मॉड्यो छाय । ब्याह केलि बिधि 
रची सकल सुख सॉंजगनी नहिं जाय ।--सूर । 

मांडलिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो किसी मंडरू या प्रांत 
की रक्षा अथवा शासन करता हो | (२) वह छोटा राजा जो 
किसी सावभीम या चक्रवर्ती राजा के अधीन हो और उसे 

कर देता हो । (३) शासन कारय । 


| मॉड़व-संज्ञा पुं० [ सं० मंडप ] विवाह आदि अथवा दूसरे शुभ 


क्ृत्यों के लिये छाया हुआ मंडप । 3०--(क) आलेहि बॉँसे 
के माँडव सनिंगन पूरन हो | मोतिन झालर लागि चहूँ दिसि 
झूलन हो ।--तुरलूसी । (ख) गुनि गन कहेउ नृप मॉँडव 
 छांवन । गावहिं गीत सुआसिनि बाज बंधावन “तुलसी । 





उु० “और मत्र 


५405 454५ आप ऋचा आम आप 5:55: 42 .:55..46 दो: 44:22. 23 2234322 





भाँडवी 


मांडची-संज्ञा खी ० [ सं० माण्डवी ] राजा जनक के भाई कुशध्वज 
की कन्या जो भरत को ब्याही थी | उ०--मांडवी 
चित्तचातक नवांबुद्बरन सरन तुरूसीदास अस्यदाता ।-- 
तुलसी । 


शाप दिया कि तुम झ्ूद्व हो जाओ, जिससे यमराज दासी के 


अवतार । ज्यों भयो कहों सुनो चितधार । मांडव्य ऋषि जब 
झूली दयो । तब सो काठ ह्यों छे गयो ।--सूर । (२) 
एक आचीन जाति का नाम। (३) एक प्राचीन नगर का नाम । 
मॉडा-संज्ञा पुं० [ सं० मंड ] आँख का एक रोग जिसमें उसके 
ऊपरी पढे के अंदर महीन झिल्ली सी पड जाती है । इस 
झिल्ली का रंग चावल के मॉाँड के समान होता है ओर 
. इसके कारण रोगी को दिखाई नहीं पड़ता । यह ओषधोपचार 
या शख-करिया से निकाला भी जाता है । 
संज्ञा पुं० [ सं० मंडप ] मंडप । मेंडवा । 
संज्ञा पुं० [ हिं० मॉडना ८ गूधना | (१) एक अकार की बहुत 


[ किक प 
्' 


कि 


अपने हलुवे माँडे से 


ज्ञाती है । पराँठा । उलदा । 


2 ३5 


कलूफ, जो भिन्न भिन्न कपड़ों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार से 

तैयार किया जाता है । द 
विशेष--यह माँडी आटे, मेदे, अनेक प्रकार के चावलों तथा कुछ 

बीजों से तैयार की जाती है ओर प्रायः लेई के रूप में होती 


छाया जाता है । 
.. क्रिं० प्र०--देना ।--लगाना । 


जो वैदिक मंडूक शाखा के अंतर्गत होते थे । 
माँडकाॉयनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक आचार्य का नाम । 
पमॉडुक्य-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 
वि० मंडूक संबंधी । 
मॉडो४४-संज्ञा पुं० [ सं० मंडप | विवाह का मंडप ।- मेडवा । 
. ड०--माँड़ो गड्डो रंग-मंदिर के जाँगन बेद बिधाना । ता 
ऊपर जरकसी रज मणिमय विशद पिताना ।--रघुराज । 








हि 
शक 
छँ 

कि 


मांडव्य-संज्ञा पुं० [ सं० माण्डव्य ] (१) एक ग्राचीन ऋषि जिनको 
बाल्यावस्था के किए हुए पाप के अपराध के कारण यमराज | 
ने झूली चदवा दिया था । इस पर ऋषि ने यमराज को | 


प्‌ 3, ५27 आर ९५ 
गर्भ से पंडु के यहाँ उत्पन्न हुए थे। ड०--विदुर सुधर्मराइ | 


पतली रोटी जो मेंदे की होती ओर घी में पकती है । छुचई । | 
उ०--(क) झुदा दोजख में जाय या बिहिह्त में, हमें तो 
काम हे। (कहावत) (ख) काकी 

भूख गईं बयारि भख बिना दूध घृत माँ डे ।--सूर । (२) | 
.. एक ग्रकार की रोटी जो तवे पर थोडा घी लगाकर पकाई 


मॉँडी-संज्ञा ख्नी ० [ सं० मंड ] (५) भात का पसावन । पींच। 
माँड । (२) कपड़े या सूत के ऊपर चढ़ाया जानेवाला 


है । कपड़ों में इसकी सहायता से कड्ापन या करारापन 


मांडुक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन कार के एक अकार के ब्राह्मण | 


मांच 





माद़ा-संज्ञा पुं० दे० “मॉड्व । 

मॉत&-वि० [ से० मत ] (१) उन्मत्त । मस्त । मत्त । वेसुध । 
(२) दीवाना । पागल । 
वि० [ हिं० मात या सं० मंद ] (१) बे-रोनक । उदास । 
बद-रंग । उड०--पढ़ा माँत गोरख कर चेला। जिव तन 
छाड़ि स्वग कहें खेला |--जायसी । (२) हारा हुआ | 

पराजित । मात । 

| मॉतना &-क्रि० अ० [ सं० मत्त + ना (प्रत्य०) ] उन्मत्त होना। 

| पागल होना । 

मॉता&-वि० [ सं० मंत्त ] मतवाला । उन्मत्त । 

| माँत्र-वि० [ सं० ] मंत्र संबंधी । मंत्र का । 

| मांजिक-संज्ञा पुं० [ ठं० ] (१) वह जो मंत्रों का पाठ करने में 

। पारंगत हो । (२) वह जो तंत्र-मंत्र का काम करता हो । 

माँथव-संज्ञ पुं० [ सं० मस्तक ] माथा । सिर । 

माँथवंधन-संज्ञा पुं० [ हिं० माँथ + वंधन ] (१) सूत था ऊन की 
डोरी जिससे ख्रियाँ सिर के बाल बाँधती हैँ। पराँदा | 
चबकी । चेवरी । (२) सिर पर लपेटने या बाँधने का कपड़ा। 

जसे,--पगड़ी, साफा आदि । 

| माँद-वि० [ सं० मंद ] (५) वेरौनक । उदास । बदरंग । (२) 

किसी के मुकाबले में फीका, खराब या हलका । 
क्लि० प्र०--करना ।--पड़ना ।--होना । 
३) पराजित । हारा हुआ । मात । 


्धथ: रत "पका: ॥८- के -ा-र काश धयाइनकऊ ५2००-७८ 


॥] 
॒ 
हे 
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। 

। 

। 

| जाता है ओर जो प्रायः जलाने के काम आता है। इसकी 

आँच उपलों की आँच के मुकाबले में मंद या धींसी होती 

| हू । (२) हिंसक जतुओं के रहने का विवर । बिल | गुफां ! 

। चुर। खोह । 

मांद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तालांब का जल । (२) ग्रहों को रवि 

.. आ चंद्र संबंधी नीचोद् या संदोच्चव गति।._ 

| मॉदगी-संज्ञा खी ० [ क्रा० ] (१) बीमारी । रोग । (२) थंकांवट । 

| माँद्र-संज्ञा पुं० [ हिं० म्ईल ] झूदंग का एक भेद जिसे स्दंल 

कहतें हैं । 3०--बाजहि ढोल दुदु अरु भेरी | माँदर तुँर 

। झाँस चहुँ फेरी ।--जायसी । 

| माँदा-वि० [ फा० मोँदः ] (३) थका हुआ। (२) बचा हुआ । 

बाकी । अवशिष्ट । 

संज्ञा पुं० रोगी । बीमार । 

| माँदार-वि० [ सं० ] मंदार संबंधी । मंदार का । 

मांदाय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो विषयों या राग-द्वेष आदि से 

परे हो गया हो । वीतराग । 

मांच-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कमी । न्‍्यूनता। घटी। (२) मंद 

| . होने की क्रिया या भाव | जैसे,--अप्लि-माँच । (३) रोग | 
- औमारी | | 





संज्ञा स्नीः [देश० ] (१) गोबर का वह ढेर जो पड़ा पड़ा सूखे 


जा 


माँधातां 





माधाता-सज्ञा पु० [ सं० मांवात्‌ | एक प्राचीन सूथ्यवंशी राजा 





माॉपना&[- क्रि० अ० [ हिं० मातना ] नशे में चूर होना। उन्मत्त 


 मॉये-अव्य० [ सं० मध्य, हिं० माँक ] में । बीच । मध्य । अंदर । 


मांस-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मनुष्यों और पशुओं आदे के शरीर 



















- युवनाश्व का पुत्र था ओर जिसकी राजधानी अयोध्या में 
थी । कहते हैं कि राजा युवनाश्र कोई संतान न होने पर 
भी संसार व्यागकर वन में ऋषियों के साथ रहने छूगा था। 
ऋषियों ने उस पर दया करके उसके घर संतान होने के 
लिये यज्ञ किया । आधी रात के समय जब यज्ञ समाप्त 
हो गया, तब ऋषियों ने एक घड़े में अभिमंत्रित जल भर 
कर वेदी में रख दिया और आप सो गए । रात के समय 
जब युवनाश्र को बहुत अधिक प्यास रूगी, तब उसने उठ- 
कर वही जल पी लिया जिसके कारण उसे गभे रह गया। 
समय पाकर उस गभ से दाहिनी कोख फाडकर एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ जो यही माँधाता था। इंद्र ने इसे अपना 
अँगूठा चुसाकर पाला था। आगे चलकर यह बहत प्रतापी 
ओर चक्रवर्ती राजा हुआ था और इसने शशविदु की कन्या 
विदुमती के साथ विवाह किया था, जिसके गे से इसे 
पुरुकुत्स, अबरोष ओर मुचुकु द नामक तीन पुत्र ओर पचास 
. कन्याएँ उत्पन्न हुईं थीं। उ०--कह्ों मांधाता सों जाइ। 
पुत्री एक देहु मोहि राइ ।--सूर । 


होना । 3०---नयन सजर तन थरथर कॉपी। मॉजहिं 


खाइ मीन जनु माँपी ।--तुरूसी 
क्रि० स० दे० 'मापना” | 


ड०---बरष एक के माय एकादशी चोबिस परें । सुनो सबन 
के नॉय, फंल समेत वर्णन कए ।--विश्राम । 


के अतंगत वह अंसिद्ध ।चकना, मुलायम, लचीला, छाल रंग 
का पदाथ जो शरीर का एक मुख्य अवयव है और जो रेशेदार 
तथा चरबी मिला हुआ होता है। शरीर का यह अंश हड्डी 
चमड़े, नाड़ी, नस और चरबी आदि से भिन्न है। इसका एक 
अश ककाल से लगा हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में बँटा रहता है 
ओर वंह ऐच्छिक कहलाता है; अर्थात्‌ इच्छानुसार उसका 
सचालन किया जा सकता है। ये दुकड़े आपस में सूत्रों के 
द्वांरा जुड़े रहते हैं और उन सूत्रों के हटाने पर सहज में अलग 
हों सकते हैं। इन टुकड़ों को मांसपेशी कहते हैं। ये भांस- 
पाशया छोटी, बड़ी, पतछी, मोटी आदि अनेक प्रकार की 
होती हैं। आशयों, नलियों, मार्गों और हृदय आंद अगों 
की सास पाशया से वविभक्त नहीं हाता । इन अगा में मांस 
की केवल पतली या मोटी तहें रहती है, जो आपस में एक 
दूँसरी से बिलकूल मिली हुईं होती हैं । ऐसा मांस अनेच्छिक 
था स्वाधीव कहलाता है; अर्थात्‌ इच्छाचुसार उसका संचा- 
न नह कया जा सकता। सांस अथवा मांस-पेशी मुझा- 


अच्थ५ 
हा 


२७१० 





मांस 





यम होने के कारण चाकू आदि से सहज में कट जाती है। 

शरीर में सभी जगह थोड़ा बहुत मांस रहता है और शरीर 

के भार सं उसका अदा प्रात संकडे ७२-४७ ३ के लगभग होता 

है । शरीर की सब अकार की गतियाँ मांस के ही द्वारा होती 
हैं । मांस आवश्यकता पड़ने पर सिकुड़कर छोटा ओर मोश 
होता है और फिर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है । 
सुश्ुत के अनुसार मांसपेशियों की संख्या ५०० तथा आधु 
निक पाश्चात्य चॉकेत्सकों के मत से ७१९ है। वैद्यक के 
अनुसार यह रक्त से उत्पन्न तीसरी धातु है। भावश्काश के 
अनुसार जब शरीर की अप्नि अथवा ताप के द्वारा रक्त का 
परिपाक होता है और वह वायु के संयोग से घनीभूत होता 
है, तब वह मांस का रूप धारण करता है। वैद्यक के अनु 
सार साधारणतः सभी अ्रकार का मांस वायुनाशक, उपचय- 
कारक, बल्व्धंक, पुष्टिकारक, गुरु, हृदयग्राही और मधुर 
रस होता है । गोश्त । 

पर्य्या०---आमिष । पिशित । पालछ । क्रव्य । पर । आम्रज । 

यो०--मांस का घी ८ चरबी । 
(२) कुछ विशिष्ट पशुओं के शरीर का उच्त अंश जो प्रायः 
खाया जांता है । गोश्त । 

विशेष--हमारे यहाँ यह मांस दो प्रकार का माना गया है--- 

गल और अनूप । जधाल, विलूस्थ, गुहाशय, पर्णम्रग 

विष्कर, प्रतुद, प्रसह ओर आस्य इन आठ भ्रकार के जंगली 
जीवों का मांस जांगछ कहलाता है; और वैद्यक के अनुसार 
मधुर, कपायथ, रुक्ष, लघु, बलकारक, शुक्रवर्धक, अमिदीपक 
दाषप्त आर वाधरता, अरुच, वसि, अ्मेह, मुखरोग, इलीपद 
ओर गलगंड आदि का नाशक माना जाता है। कुलेचर 
झय, कांशस्थ, पादी ओर मत्स्य इन पाँच ग्रकार के जीवों 
का मांस आनूप कहलाता है; ओर वैद्यक के अनुसार साधा- 
रणतः मधुर रस, सखतिग्ध, गुरु, अधि को मंद करनेवाला 
कक्रकारक तथा सांसपोषक होता है। पक्षियों में से पुरुष 
जाते अथवा नर का ओर चोपायों में सत्री जाति अथवा 
सादा का मांस अच्छा कहा- गया है । इसके अतिरिक्त भिन्न 
भन्न जीवों के मांस के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। 
साधारणतः आयः सभी देशों ओर सभी जातियों में कुछ 
विशिष्ट पञ्चुओं, पक्षियों और मछलियों आदि का मांस बहत 
आधकता से खाया जाता है। पर भारत के कुछ धाम्मक 
सम्रदायों के अनुसार मांस खाना बहुत ही निषिद्ध है। 
अराणां में इसका खाना पाप माना गया है । कुछ आधुनिक 
वैज्ञानिकों और चिकित्सकों आदि का भत है कि मांस मंनुष्य 
का स्वभावेक भोजन नहीं है और उसके खाने से अनेक 
प्रकार के धातक तथा असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं । 

यो०--मभांसाहारी । 
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मांसतेज-संज्ञा पुं० [ सं० मांसतेजस ] चर्बी । 





संज्ञा पुं० दे० मास" | 
भासकच्छुप-सज्ञा ६० [ सं० | सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का | 

राग जा ताल में होता है। । 
मासकारा-सज्षा पु० | सं० मांसकारिन ] रक्त | 
मांसकालक--संज्ञा पुं० [ सं» ] बवासीर का मसा | 
मासकशा-सज्ञा पुं० [ सं० मांसकेशिन्‌ ] वह घोड़ा जिसके पैरों में 

मांस के गुठले निकलते हों । 
माॉसखो२--पंज्ञा पुं० [ सं० मांस + फ़रा० खोर ] मांस खानेबाला । 


| 


। 


मांसाहारी । | 

मांसग्रंथि-उंज्ञा खी० [ सं० ] मांस की गाँठ जो शरीर के भिन्न 
भिन्न अंगों में निकल आती है । | 

मांसच्छु-संज्ञा ख्री० [ सं० ] मांसरोहिणी या मांसी नाम की 
ल्ता | 

मांसज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो मांस से उत्पन्न हो । (२) 
मांस से उत्पन्न शरीर में की चर्बी । 


2३१७०: +>248०५--०. 
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ब्डचक व लफित + 


मांसतान-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार का 
भीषण रोग जिसमें गले में सूजन होकर चारों ओर फ्रैल 
जाती है और जिसमें बहुत अधिक पीर्डा होती है । इससे 
कभी कभी गले की नाली घुटकर बंद हो जाती है और रोगी 
मर जाता है। 


"पल टप सपा पर. पयक >> पल पर पक" स्‍ट 


मासद्रावा-संज्ञा पुं० [ सं० मांसद्राविन्‌ | अम्लबेत । 
मांसधरा-संज्ञा खी० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार शरीर के चमड़े 
की सातवीं तह जो स्थूलापर भी कहलाती है । 
मांसपाक-संज्ञा पुं० [ सं+ ] एक अकार का छिंग का रोग जिसमें 
लिंग का मांस फट जाता है और उसमें पीड़ा होती है। 
मांसपिड-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर । देह । 
मांसपिडी-संज्ञा खी० [ सं० मांसपिंड | शरीर के अंदर होनेवाली 
मांस की गाँठ। ( कहते हैं कि पुरुषों के शरीर में इस | 
प्रकार की ५०० ओर ख्यों के शरीर में ५२० गा ढे होती हैं। ) 
मांसपित्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] हड्डी । 
मांसपुष्टिका-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का पौधा जिसमें 
सुदर फूल लगते हैं ओर जिसे 'अमरारि” भी कहते हैं । 
मांसपेशी-पंज्ञा खी० [ सं० ] (१) शरीर के अंदर होनेवाला मांस 
पिंड । वि० दे० “मांस” । (२) भावश्रकाश के अनुसार | 
गर्भ की वह अवस्था जो गर्म-धारण के सात दिनों के बाद 
. होती है ओर प्रायः एक सप्ताह तक रहती है । 
मांसफल-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] तरबूज । 
मांसफला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सिंडी । 
मांसभक्ष-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो मांस खाता हो। मांसा- | 
हारी । (२) पुराणाजुसार एक दानव का नाम । 











मांसभत्षी-संज्ञा पुं० [ हं 


मांससम्ृद्भवा 





क्िनू ] मांस खानेवाला । मांसा- 
हारी । गोश्तस्नोर 


मांसभोजी-संज्ञा पुं० [ ठं० नांसभोजित ] मांस. खानेवाला । 


मांसाहारी । 
मासमड-संज्ञा पुं० [ सं+ ] मांस का झोल था रसा। शोरवा । 
यखतनी । 


| मांसमासा-संज्ञ स्ली० [ सं० ] सापपर्णी । 
| मासयोनि-वंज्ञा पु [ सं० ] रक्त-सांस से उत्पन्न जीव । 
| माँसरक्ता-पंज्ञ ख्री० [ सं० ] मांसरोहिणी । रोहिणी । 


सासरज्जु-छज्य स्री० [ लं० ] सुश्रत के अनुसार शरीर के अंदर 
हानेवाल ख्रायु जिनसे मांस बैँधा रहता है। (२) मांस का 
रसा | छोरवा । 

मांसरस-संज्ञा पुं० [ सं० ] मांस का रसा | यखनी । शोरबा । 

सासदरुहा-सक्ञा क्वी० [ सं० ] सांसरोहिणी | 

मांसरोहिणी-उंज्ञा खी ० [ सं० ] एक पअकार का जंगली वृक्ष 
जिसकी प्रत्येक डाली में खिरनी के पत्तों के आकार के सात 
सात पत्ते लूगते हैं ओर जिसके फल बहुत छांटे छोटे होते 
है वेद्यक से इसे उच्ण, त्रिदोपनाशक, वीय्यंव्धक, सारक 
आर ब्रण के लिये हितकारी माना है 

पर्या०--अतिरुह्य । बृत्ता। चर्मंकपा । बसा । प्रहावरचलली । 

विकशा । वीरवती । अभ्िरुहा । कशामांसी । महामांसी ! 
मांसरोहा । रसायनी | सुलोमा। लछोमकर्णी । रोहिणी । 
चंद्रवल्लभा । 

मांसल-वि० [ सं० ](१) मांस से भरा हुआ। मांसपूर्ण। 
( अंग ) जैसे,--चूतड़, जाँच आदि । (२) मोदा ताजा । 
पृष्ठ । (३) बलवान । मजबूत | इृढु । 
संज्ञा पुं० (3) काव्य में गोड़ी रीति का एक यगुण। (२) 
उड़द । 


| मांसलता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मांसल होने का भाव। (२) 


स्थूलता ओर पुष्टि । 


| मांसलफला-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] (१) सिंडी । (२) तरबूज । 
| मांसलिप्त-संज्ञ पुं० [ तं० ] हड्डी । 
| मांसवारुणी-संज्ञा खी० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार एक प्रकार की 


मदिरा जो हिरन आदि के मांस से बनाई जाती है । 


| मांसविक्रयी-संज्ञा पुं० [ सं० मांसविक्यित्‌ ] (६३) वह जो मांस 


बेचता हो । कसाव । (२) वह जो धन के लिये अपनी 
कन्या या पुत्र बेचता हो । 


| मांसवृद्धि-संज्ञा ली ० [ लं० ] शरीर के किसी अंग के मांस का. 


बढ़ जाना । जैसे --वेघा, फीलपाँच आदि । 


| माँससंवात-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का रोग जिसमें तालू 


- में कुछ दूषित मांस बढ़ जाता है । इसमें पीड़ा नहीं होती। 


| मांससघुरहूवा-संज्ञा खवी० [ सं० ] चर्बी । 


खल 











ध्रॉलसार 


धातु । (२) वह जो हृष्ट पुष्ट हो । 

मांसस्नेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] चबीं । 

मांसहासा-संज्ञा पुं० [ सं० ] चमड़ा । 

मांसाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो माँस खाता हो 
राक्षस । 

मांसारि-संज्ञा पुं० ] स॑० ] अम्लबेत । 

मांसाबुंद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का रोग जिसमें लिंग के 
ऊपर कड़ी फुंसियाँ सी हो जाती हैं । (२) शरीर में घुके 

' आदि के आधात से होनेवाली एक प्रकार की सूजन 


जिसमें वह स्थान पत्थर के समान कड़ा हो जाता है और | 
उसमें पीड़ा नहीं होती। ऐसी सूजन असाध्य मानी जाती है । 


मासाशन-संज्ञा पुं० दे० “मांसाशी 
माँसाशी-संज्ञा पुं० [ सं० मांसाशिनू ] (१) वह जो मांस खाता 
हो । मांसाहारी । (२) राक्षस । 


माँसाए् का-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] माव कृष्ण अष्टमी । आचीन काल | 
हुए पदाथथों से श्राद्ध करने का | 


में इस दिन मांस के बने 
विधान था। 


मॉसाहारी-संज्ञा पुं० [ सं० मांसाहारिन्‌ ] मांसभक्षी | मांस भोजन क्‍ 


करनेवाला | 
माँसखिका-संज्ञा क्ली० [ स॑० ] जटामाँसी । 
- माँखी-वि० [ सं० भाष ] उर्द के रंग का । 
संज्ञा पुं० डद के रंग के समान एक प्रकार का हरा रंग । 


मांसी-संज्ा स्ली० [ सं० ] (१) जटामासी । (२) काकोछी । (३) 


. मांसरोहिणी । (४) चंदन आदि का तेल । (७) इलायची । 
माँसु &-संज्ञा पुं० दे० “साँस” । उ०--जेहि तन पेम कहाँ तेहि 
. माँसू । कया न रकत न नैनन आँसू --जायसी । 
माह&'>ग्रव्य० [ सं० मध्य ] सें। बीच | अंदर । भीतर । 
माहा&#(-भव्य० दे० “माह” 
मॉहि, माहीं&|-अ्रव्य० दे० “माँह” 
माँहे&+-मव्य० दे० माह 
मा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) रूक्ष्मी । 3०--सिचु सुता मा इंदिरा 
विष्णु-वल्लभा सोइ ।->अने० (२) माता। (३) ज्ञान । 
(४) दीपि। प्रकाश ।_ 
माई, माई-उंज्ञा स्ती० [ सं० माठ ] छोटा पूआ जिससे विवाह में 
मातृपूजन किया जाता है । 
मुंहा०--माईन में थापना ८ पितरों के समान आदर करना। 
उ०--जो छो हों जीवन भर जीवों सदा नाम तुव जपिहों । 
दि ओदन दोना करि दैहों अरु माईँन में थपिहों ।--सूर । 
संज्ञा स्ली० [ अनु० ] पुत्री । लड़की । कन्या । 
संज्ञा स्नी० [ हिं० मामा ] मामा की खत्री । मामी ।  *« 
माइ&-संज्ञा क्नी० दे “माह” 





। 3०--(क) तब पूछियों 


कक्ि 


९७१४५ 


माँससार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) शरीर के अंतर्गत मेद नामक | 


(२) 


ही. 


माकतल 
रघुराइ । सुख है पिता तन माइ ।--केशव । (सत्र) मेरे 
गुह को धनुष यह सीता मेरी माइ ।--केशव । 


| माइका-संज्ञा पुं० [ सं० मातृ + गृह ] स्त्री के लिये उसके माता- 


पिता का घर । नैहर । उ०--(क) और तो मोंहि सबै सुख 
री दुख री यहै माइक्रे जान न देत है ।--पमकर । (ख) 
बैठी हुती तिय माइके में ससुरारि को काहू सदेस सुनायो। 
“--मतिराम । 


माई-संज्ञा खी० [ सं० मात ] ($ माता । जननी । माँ। 


यो०-- माई का लाल ८ (१) उदार चित्तवाला व्यक्ति। उ००- 
क्या फिर कोई देवनंदन जैसा माई का ला न जनमैगा ।-- 
अयोध्या । (२) वीर। शर । बली। शक्तिवानू | ड०७-- 
(क) कया ऐसा कोई माई का छाल नहीं है जो मुझको 
इनके हाथों से बचावे ।--अयोध्या । (ख) एक बार एक 
पंजाबी हाजी को बदूढुओं ने घेर लिया । उसने अपनी 
कमर से रुपये निकालकर सामने रख (दिये ओर छलकार 
कर कहा कि कोई माई का लाल हो, तो इसे मेरे सामने से 
ले जाय ।--सरस्वती द 
(२) बूढ़ी वा बड़ी ख्री के लिये आदरसूचक शब्द | 3३०० 
(क) सत्य कहों मोहिं जान दे माई ।--तुलूसी । (ख) 
कहहिं झूठ फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुमहिं करुद मैं 
माई ।--तुलसी । (ग) सीय स्वयंबरू माई दोउठ भाई आये 
देखन ।--तुलसी । 


| माउटलहम-संज्ञा पुं० [ अ० ] हिकमत में मांस का बना हुआ एक 


प्रकार का अरक जो बहुत अधिक पुष्टिकारक माना जाता है 
और जिसका व्यवहार प्रायः जाडे के दिनों में शरीर का बल 
बढाने के लिये होता हो । 


| माकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१)आम का बृक्ष । (२) दे०  मानकंद। 
माकंदी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) आऑँवला । (२) महाभारत काढ 


के एक गाँव का नाम । 
विशेष--युधिष्टिर ने दुर्योधन से जो पाँच गाँव माँगे थे, उनमें 

से एक यह भी था । डप 
(३) पीला चंदन । 

माकरा-संज्ञा स्नी० [ सं०] मरुआ । 

माकरी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] माघ शुक्का सप्तमी जो एक पुण्यतिथि 
मानों जाती है । द 

माकलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) इंद्र 
मातलि का एक नाम । 

माकुली -संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का साँप । 

माकूल-वि० [ अ० ](१) उचित । वाजिब । ठीक । (२) रायक । 
योग्य । (३) यथेष्ट । पूरा । (8) अच्छा । बढ़िया । () 
जिसने वाद-विवाद में प्रतिपक्षी की बात मान ली हो । जो 
निरुत्तर हो गया हो | 


सारथी 
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मालिक 








(३) रूपामक्खी । 


. माक्षिकज-संज्ञा पुं० [सं० ] मोम । 


माक्षकात-पज्ञा ३० | सं० ] माधवी नामक मद्य । महुए की 
शराब । 


माक्षिकाश्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोम । 


(३) रूपामक्खी । 


माक्षिक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शहद । सधु । (२) सोनप्क्खी । मागधक-उंद पुं० [ सं ] (६) मागघ 





। भाठ | (२) मगध देश 
का निवासी । 
सागश्रपुर-तक्षा पु० | रें० ] मगध की पुरानी राजधानी, राजगृह । 


 मागधिक-वि० [ सं० ] मगघ देश संबंधी । सगध का । 


सागधिका-संहा झी० [ सं० ] पिप्पली । पीपल । 


| मागधी-तंज्ञा स्ली० [ सं> ] ($) मगध देश की आचीन प्राकृत 
माक्तीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) मधु | शहद । (२) सोनामक्खी । 


मासख &-सज्ञा पुं० [ सं० मक्ष ] ( $ ) अग्रसन्‍तता। नाराजगी। 
नाखुशी । क्रोध । रिस। उ०--(क) देखे आय जो कछ 
कापे भाखा। तुम्हे लाज न रोष न साखा ।--तुल्सी । 
(ख) लीबे को लाख करे अभिलाष करे कहूँ माख परे कवहँ 


होस ।--बेनी । (२) अभिसान । घमंड। (३) पछतावा। 
(४) अपने दोष को ढकना । 

मोखन-संज्ञा पुं० दे० “मक्खन” । ड०--(क) माखन ते मन 
कोमल है यह बानित जानति कौन कठोर हैं ।+---आनंदघन | 
(ख) ता खिन ते इन आँखिन ते न कढ़ो वह माखन चाखन- 
हारों ।--प्माकर । (ग) माखन सो मेरे मोहन को मन 


काठ सी तेरी कठेठी ये बातें ।--केशव । _ 
यो०--माखनचोर ८ श्रीकृष्ण । 
माखना&-क्रि० अ० [ हिं० माख ] अप्रसन्न होना । नाराज 
- होना। क्रोध करना । उ०--(क) अब जनि कोड माखइ 
भट मानी । बीर-बिहीन मही में जानी |--तठुरूसी | (ख) 


माखे रूपन कुटिल भई भोंहें। रदुपुट फरकत नैन रिसौहैं। 


“-तुरूसी । (ग) पत्र सुनत रतनावती मुंडन कीन्‍्छ्यो केश । 


- झुनत माखि मारन चह्मौं रतनावतिहिं नरेश ।--रघुराज । 


(थे) कछू न थिरता छहै छनक रीके छन माल ।--ब्यास । 


माखी &[-संज्ञा स्ली० [ सं० माक्षिक' ] (१) मक्‍्खी । उ०--(क) 


. दूध की माखी उजागर बीर सो हाय में आँखिन देखत 
खाई ।--ठाकुर । (ख) चंदन पास न बेठे माखी ।--जायसी। 
(ग) भामिनि भइड दूध कर माखी ।--तुझूसी । (२) 
सोनामक्खी । 


मागध-संज्ञा पु [ सं० ] (१) एक प्राचीन जाति जो मनु के 


अनुसार वैश्य के वीय्य से क्षत्रिय कन्या के गर्भ से उत्पन्न 
है । इस जाति के छोंग वंशक्रम से विरुदावली का वर्णन 
करते हैं और प्रायः “भाट” कहलाते हैं । उ०--(क) मागध 
बंदी सूत गण बिरद बद॒हि सतिधीर ।--तुरूसी । (ख) 
-सागध बंशावली -बखाना ।--रघुराज । (२) जरासंध का 


एक नाम । उ०--मागधघ सगध देश ते आयो हीन्‍न्हें फौज 


- अपार 4--सूर । (३) जीरा-। (४) पिप्पलीमूल-। 
वि० | सं० मगध ] मगध देश का 


श्दछे 


सापा। ( २ ) जूही । यूथिका। (३) झक्कर। चीनी। 
(४) छोटी पीपछ । पिप्पली । (७) छोटी इछायची |. 
साध-संज्ञा पुं० [ सं० ].( १ ) ग्यारहवाँ चांद्र मास जो पूस के 
बाद और फागुन से पहले पड़ता है । ड+--साघ मकरगत 
रवि जब होई। तीरंथपतिहि आव सब कोई ।--तुलूसी । 
(२) संस्कृत के एक असिद्ध कवि का नाम । (३) उपयुक्त 
कवि का बनाया हुआ एक असिद्ध काव्यग्रंथ जिसमें क्रष्ण 
द्वारा शिजञुपाल का वध वर्णन किया गया है 
सेज्ञा पुं० | सं० माव्य | कुद का फूल। उ०--पम्ुसुकान कदृहि 
रद माघ से फाल्युन सो जोधा महत ।--गोपाल । 
मार्पधी-संज्ञा खी० [ सं* माव + ई ] माघ मास की पूर्णिमा जो सघा 
नक्षत्र से युक्त होती है । कहते हैं कि कलियुग का आरंस 
इसी तिथि को हुआ था । 
वि० सांघ का। जैसे,--मार्वी मिचर । 
माध्य-संज्ञा पुं० [ सं० | कुद का फूल । 


| माच#-संज्ञा पुं० दें० मचान | उ०--जब यदुपति कुल कसईि 
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माज्यों । तिहूँ सुवन. भय्यो सोर पसान्यों । तुरत माच तें 
धरनि गिरायो। ऐसेहि मारत बिलूम न छायो ।--सूर । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] मार्ग । रास्ता । हे 

साचना#(-क्रि० स० दे० मचना” | 3०--(क) इमि संगर 
माचत भयो मधुबन के सब ओर ।->गोपाल । (ख) द्वादस 
दिवस चहूँ दिसि माच्यों फागु सकल ब्रज माँ ।--सूर । 
(ग) बंदों कौसल्या दिसि आाची । कीरति जासु सकल जग 
माची ।--तुरूसी । (घ) कहे पदमाकर त्यों तिनकी अवाइन 

के, माचि रहे जोर सुरलोकन में सोर हे ।--पद्साकर । 

माचल+#+-वि० [हिं० मचलना] (१) सचलनेवाला । जिद्दी । ही । 
उ०--महा माचल मारिबे की सकुच नाहिन मोहि। पन्‍्यों 
हों प्रण किये द्वारे छाज प्रण की तोहि ।--सूर । (२) मचला। 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ग्रह । (२) रोग । बीमारी । (१) 
वंदी । केदी । (७) चोर। क्‍ 

माचा+-संह्ा पुं० [ सं० मंच | बैठने की पीढ़ी जो खाद की तरह 

... बुनी होती है । बड़ी मचिया.। 
माचिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) मकक्‍्खी । (२) असड़े का बुक्ष । 
माची+-संज्ञा स्ली० [ सं० मंच ] (१) हरू जोतने का जुआ | वह 
जुआ जो हल जोतते समय बैलों के कधे पर रखा जाता है । 
कर (२) बैल-गाड़ी में वह स्थान जहाँ गाड़ीवान्‌ “बैठता और 


व के 
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माचीव 


अपना सामान रखता है। (३) बेठने की वह पीढ़ी जो 
खाद की तरह बुनी हुईं होती है । 

.. माचीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवदार । 

 माचीपन्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साग जिसे सुरपण भी 

कहते हैं । ह 

मालु।-संज्ञा पुं० [ सं० मत्स्य ] मछली । उ७->चारा मेलि धरा जस 
माछू ।--जायसी । 

मालछुर&]-संज्ञ पुं० दे० “मच्छड” । 
संज्ञा पुं० [ सं० मत्स्य ] मछली । उ०--वह कैलास इंद्र कर 
बासू । जहाँ न अञ्न न माछर माँसू ।--जायसी । 

मभालछी।-संज्ञा ख्री ०. [ सं० मक्षिका ] (१) मक्‍खी । 3०--काँची 
रोटी कुचकुची परती माछी बार। फूहर बही सराहिये 
परसत टपके छार ।--गिरधर । . (२) बंदूक की मठिया। 
वि० दे० “मछिया । 
| संज्ञा ख्ी० [ सं० मत्स्य ]| मछली । ( क्क० )। 

माजरा-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) हाल । बृत्तांत । (२) घटना । 


माजु-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] एक प्रकार की झाड़ी जो यूनान और 


 फारस आदि देशों में बहुतायत से होती है । इसकी आकृति 

. सरो की सी होती है । इसकी डालियों पर से एक प्रकार 

. का गोंद निकलता है जो “साजूफर” कहलाता है और 
जिसका व्यवहार रंग तथा ओषधि के लिये होता है । 

. माजून-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) औषध के रूप में काम आनेवाला 
कोई मीठा अवछेह । (२) वह बरफी या अवलेह जिसमें 
भाँग मिली हो 

माजूफल-संज्ञ पुं० [ फ्रा० माजू + फल ] माजू नामक झाड़ी का 
..._ गोद या गोंद जो ओषधि तथा रंगाईं के काम में आता है। 
पर्या +--मायाफला । साईफल । सागरगोटा । 
माट-संज्ञा पुं० [ हिं० मत्का ] (१) मिद्दी का बना हुआ एक प्रकार 
का बड़ा बरतन जिसमें रंँगरेज़ छोग रंग बनाते हैं। इसे 
मठोर' भी कहते हैं । 
मुह०--माट िंगड़ जाना ८ किसी के स्वभाव का ऐसा बिगड़ जाना 
कि उसका सुधार असंभव हो | 
(२) बड़ी मटकी जिसमें दही रखा जाता है। उ०-- 
सिर दघे माखन के माट गावत गीत नये । कर झाँक्ष स्॒दंग 
बजाइ सब नेंद भवन गये ।--सूर । 
माठा-संज्ञा पुं० [ हिं० मग ] छाल. च्यूँड जिसके झुंड के झुंड 
आम के पेड़ों पर रहते हैं । 


मादो&[- संज्ञा स्ली० [ हिं० मिट्टी | (१) द्वे० क्‍ “मिद्दीट। (२) 


साल भर की जोताईं या डसकी मेहनत । जैसे,--यह बैल 
. चार माटी का चला है। (३) झूत शरीर । शव । रू | 
““(क) कहता सुनता देखता लेता देता प्रान । दादू सो 






..कृतहू गया माटी धरी मस्तान । (ख) मरनों भछों बिदेस 


के 
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माड़ना 





को जहाँ न अपनों कोय । माटी खार्ये जनावराँ' महा महों- 
च्छव होय । (ग) कार आई दिखराई सॉँटी। उढि जिड 
चला छाँडि के माटी ।--जायसी । (४) शरीर । देह । (५) 
पाँच तत्तों के अंतगंत घ्रथ्वी नामक तत्व । उ०--पानी पवन 
आग अरू माटी । सब की पीठ तोर है साँटी ।--जायसी | 
(६) घूलछ। रज । 3०--(क) गढ़ गिरि फूटि भये सब माठी। 
हास्त हेरान तहां का चॉँटी ।--जायसी । (ख) महँगि मारी 
मग हू की झूगमद साथ जू ।--तुरूसी । ( मुह» के लिये 
दे ६६८१ दी | ) 

माठ-संज्ञा पुं० [ हिं+ मीठा ] एक प्रकार की मिठाई । 

विशेष--मैदे की एक मोटी और बड़ी पूरी पकाकर शक्कर के 
पाग में उसे पाग लेते हैं। इसी को माठ कहते हैं। यही 
मिठाई जब छोटे आकार में बनाई जाती है, तब उसे 'मठरी' 
वा 'टिकिया' कहते हैं। उ०--भइददट जो मिठाई कही न 
जाईं । मुख मेलत खत जाय बिलाईं । मतलड़ छाल और 
मरकोरी । माट पिरॉक और बुँदोरी ।--जायसी । 
संज्ञा पुं० [ हिं० मठकी ] मिद्दी का पात्र जिसमें कोई तरल 
पदार्थ भरा जाय । मठकी । 3०--(क) मानो सजीठ की 
माठ ढुरी इक ओर ते चाँदनी बोरत आवत ।--शंभ्रु कवि । 
(ख) धरत जहाँ ही जहाँ पग है सुप्यारी तहाँ, मंजुल मजीठ 
ही की माठ सी ढरत जात ।--पझमकर । (ग) स्वामिदसा 
लखि लखन सूखा कपि पघिले हैं आँच माठ मानों घिय 
के ।--तुूसी । (घ) दृट कंघ सिर परै निरारे । माठ मैंजीठ 
जानु रण ढारे |+--जायसी |. ! 
विशेष--कविता में यह शब्द प्रायः ख्लीलिंग ही मिलता है। 

माठर-ससंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूथ्य के एक पारिपारवंक जो यम 
माने जाते हैं। (२) व्यास । (३) ब्राह्मण । (४७) कछालू । 

माठा।-संज्ञा पुं> दे० “मद्दा” या '“मठा” । 
सज्ञा प० [डिं०] कृपण । कजूस । 


माठी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की कपास जो बंगाल 


आसाम और संयुक्त प्रदेश सें अधिकता से होती है। आज- 
कछ यह कपास बहुत निम्न कोटि की मानी जाती है। उ०-- 
सूर प्रभु को ओसेर अतिही भई अवेर री, बेग चलि सजि 
“टंगार काढ़ि माठी खग वारो आइके साज ।--सूर । 
माड़-संज्ञा पुं | सं० ] ताड की जाति का एक पेड । 
संज्ञा पुं० दे० “मॉड” । 
माड़ना &|-क्रि० झ० [ सं० मंडन ] ठानना । मचाना । करना । 
. 3०--(क) निरखि यदुव॒श को रहस मन में भयो देखि 
. आनेरुद्ध सों युद्ध माडथौो ।--सूर 4 (ख) मधुसूदन यह 
विरह अरु आरे (नेत साडृत रार । करुनानिधि अब यहि 
सभय अपना [बेरद बिचार ।---रसनिधि-। (ग) ताते कठिन 
कुठार अब रामहिं सों रण भाड़ि ।--केशव ।- (घ) हों तुम 














मंडे 


सा फेर युद्धह माड़ों। क्षत्रिय वंश को बैर ले छॉ 
केशव । (डः) मनोज मख साइयौ नासि कंड में ।--देव । 


२७ रैपू 
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क्रि० स० [ सं० मंडन ] (३) मंडित करना । भूषित करना । 


(२) धारण करना । पहनना । उ० -सब शोकन छॉड़ो 
भूषण साड़ी कीजे बिबिध बधायें |--केशव । (२) आदर 
करना । पूजना । उ०--ताते ऋषिराज़ सब्रे तम छाँडौ। 
भूदेव सनाव्यन के पद माड़ो ।--केशव 

क्रि० स० [ सं० मर्दन ] (१) सर्दन करना । पैर वा हाथ से 
मसलना । मरूना । उ०--कोउ काजर कोउ बदन माडतीं 
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मांतनों 





(२) भाव प्रकाश के अनुसार एक प्रकार का केला । 
वि० सब श्रेष्ठन शिरोमणि | परस आदरणीय । उ०--नृप 
माणिक्य सुदेश, दक्षिण तिय जिय भावती । करि तट सुपट 
सुदेश, कल काँची छुभ मंढई ।--केशव । 

मारिक्या-संज्ञ स्ली० [ सं० ] छिपकली । 


माणिवंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] संघा नमक | 
 मारिमंथ-संज्ञा पुं० [ तं० ] सेंघा नमक | 


 मातंग-संज्ञा पुं० [ से 


हपाह करांह कछोंल ।--सूर । (२) घूमना | फिरना। ड०-- 


 डटी बस्तु फिर ताहि न छाड़े । माखन हित सब के घर 
माड़े ।“चचवेश्रास । 


 मसाडव-संज्ञा पुं० दे० “मॉडॉ”? वा “मंडप” | 


संज्ञा पुं० | सं० ] एक वर्णसंकर जाति जो पुराणानुसार लेट 


पिता और तीवर माता के गर्भ से उत्पन्न है। 


माढ़ा#(-संज्ञा पुं० [ सं० मंडप ] (१) अठारी पर का वह चौंबारा 


जिसको छत गोल मडप के आक्रार की हो। (२) अयरी 
पर का चौबारा ( चाहे वह किसी बनावट का हो )। 
उ०-को पलंग पोढ़े को माढ़े । सोवनहार परा बँद गाढ़े । 
“-जायसी । (३) दे० “मठा” । 

मांढ़ी#(-संज्ञा खी ० दे० “मढ़ी” | उ०--मँगिया बनी कुचन सो 
मादी ।--सूर । 
संज्ञा खी ० [ सं० ] दाँतों का मूल । 

माणक-संज्ञा पुं० | सं० ] मानकद । 

माणतुंडिक-संज्ञा पुं [ सं० ] एक प्रकार का जरूचर पक्षी । 

माणव-संज्ञा पुं० | सं० |] (१) मनुष्य । आदसी । (२) बालक । 
बच्चा । (३) सोलह लड़ी का हार | 

माणवक-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) सोलह वर्ष की अवस्थावाला 
युवक । (२) बीस वा सोलह लड़ी का हार । (३) विद्यार्थी । 
बटु । (७) निदित यथा नीच आदमी । 

मांणवक्रीड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वर्ण वृत्त जिसके पत्येक पँद में 
आठ वण ( एक भगण, एक तगण ओर दो लघ ) होते हैं । 

माणिक-संज्ञा पुं० दे० “साणिक्य” । 

माणिक्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छाछ रंग का एक एक रत जो 
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“छाल” कहलाता है। पद्मराग । चुन्नी | वि० दे० “छाल” 


3०--(क) परिप्रण सिंदूर पूर कैधों मंगल घट किधों शक्र 
को छत्र मब्यों माणिक सयूष प८ ।--केशव । (ख) अनेक 


॥ 
) 


राजां गणों के मुकुट-माणिक्य से संवंदा जिनके पदुतल लांछ . 


रहते हैं, उन महाराज चद्रगुप्त ने आपके चरणों में दंडवत 
करके निवेदन किया है । द 

-पर्या०--रविरक्षक । अंगारी । रंगमाणिक्य। तरुण | रखनायक । 
रत । सौगंधिक । छोहितिक । कुरुविन्द । 


(१) हाथी । (२) श्रप्र । चांडाल | 
उ०--मदमत्त यद॒पि सातंग सग | अति तदपि पतित पावन 
तरग ।>>कृदांत | 

विशेष-इस उदाहरण में छेप से य 


शब्द दानों अथा में 
प्रयुक्त है । 
(३) एक ऋषि का नाम जो शवरी के ग़रु शौर मसातंगी 
देवी के उपापक थे । ये मोौन रहा ऋरते ् ; इसी लिये 


जिस पवत पर ये रहते थे, उसका नाम ऋष्यमृक पड़ गया 
था। (४) अश्वत्थ । (७) संवत्तक सेव का एक नाम । (६) 
एक नाग का नाम । 

 मातंगनक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बहुत बड़ा कुमीर 
( जलजतु )। 


के < व) नब +- 


मातंगी-संज्ञ ख्री ० (१) कद्यप की एक कन्या । कहते 
हैं कि हाथी इसी से उत्पन्न हुए थे । (२) तांत्रिकों के 
अनुसार दस महाविद्याओं सें से नवीं महांविद्या । 
मात-संज्ञा स्नी० दें० माता ॥। उ०-तात को न मात को न 
आ्त को कहां कियो ।--प्माकर । 
संज्ञा खी ० [ ऋ० ] पराजय । हार । 3०--रविकुल रावें 
प्रताप के आगे रिपुकुठ मानत मात ।--राधाकृष्णदास । 
_ क्रि० प्र०--करना ।+-देना । 
वि० [ अ० ] पराजित | ड०--(क) तुव हृग सतरूँज बाज 
सों मेरो बस न बसात । पातसाह सन को करे छबि सह' 
देकर मात ।--रसनिधि । (ख) देख्यों बादशाह भाव, कृदि 
परे गहे पाव, देखि करामात मात सये सब छोक हैं ।--- 
विश्वनाथसिंह । (ग) जासों मातलि सात अरुण गति जाति 
संदा रुक ।-+गोपाल । 

#वि०[ सं० मत्त | सदमस्त | मतवाला | (कण) 
मातद्लि-वि० [ अ० मोष्तदिल ] सध्यम प्रकृति का । जो गुण-के 
विचार से न बहुत ठढा हो और न बहुत गरम । 

विशेष--इस झब्द का अयोग प्रायः ओपधियों या जलू-वायु 
आदि के संबंध में होता है। ८ 

मातता #न-क्रि० अ० [ सं० मत्त ] सस्त होना । -मतमत्त हो 

जाना । नशे में हो जाता | उ९--(क) जो अँचवत मातहिं 

नृप तेई । नाहिन साधु सभा जिन सेई ।--तुलसी । (ख) 

पियत जहाँ मधु रसना मातत नेव । झुकत अतनुगति अध- 


ब्ज्ठ 


हैं 











पाँतेबर 





रनि कहत बने न.।--रहीम । (ग) साधू रहे लगाये छाता 
_+*- ताहि देखि नूप अमरष माता ।--रघुराज | 
. झातबर-वि० [ अ० मोतबिर ] विश्वास करने योग्य । विश्वसनीय । 
जैसे,--इन्हें रुपए दे दीजिए; ये मातबर आदमी हैं । 
सातबरी-संज्ञा स्नी० [ अ० ] मातबर होने का भाव । विश्वस- 
नीयता । 
मातम-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) झतक का शोक । वह रोना-पीटना 
.. आदि जो किसी के मरने पर होता है। उ०--जब बादशाह 
मर जाता है, तो सारे मुल्क के आदमी सौ दिन तक मातम 
रखते हैं ओर कोई काम खुशी का नहीं करते ।--शिव- 
प्रसाद । 
यो ७--मातमपूर्सी । 
(२) किसी दुःखदायिनी घटना के कारण उत्पन्न शोक । 
मातमपुर्सी-संज्ञा खी ० [ फा० ] जिसके यहाँ कोई मर गया हो 
. डसके यहाँ जाकर उसे ढारस देने का काम। मतक के 
संबंधियों को सांत्वना देना ' 
मातमी-वि० [ फा० ] मातस-संबंधी । शोक-सूचक । जैसे,“ 
मातमी पोशाक, मातमी सूरत, मातमी रग । 
मांतमुख-वि० [ डि० ] सूख । 
मातरिपुरुष-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो केवल घर में अपनी माता 
आदि के सामने ही अपनी वीरता प्रकद करता हो; बाहर 
या ओरों के सासने कुछ भी न कर सकता हो । 
मातरिश्वा-संज्ञा पुं० [ सं० मातरिश्वन्‌ ] (१) अंतरिक्ष में चलने- 
वाला, पवन । वायु । हवा । (२) एक प्रकार की अप्लि। 
मातलि-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र के सारथी या रथ हॉकनेवाले का 
नाम | 3०--सुरपति निज रथ तुरत पठावा | हरष सहित 
मातलि ले आवा ।--तुलसी । 
| यो०--मातलिसूत ८ इंद्र । 
. मातलिसूत-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र । 3०--कौशिक बासव बृत्रहा 
मधवा मातलिसूत ।--नंददास । 
मातली-संज्ञा ६० [ सं० ] एक अकार के वैदिक देवता जो यम 
ओर फितरों के साथ उत्पन्न माने गए हैं। - 
मातहत-संज्ञा पुं०ण [ अ० | किसी की अधीनता में काम करने- 
वाला । अधीनस्थ कर्म्मचारी । 
मातहती-संज्ञा स्ली० [ अ० मातहंत+ई (त्य०) ] मांतहत या 
अधीनता में होने का काम या भाव । 
माता-संज्ञा स्वी० [| सं० मात ] (१) जन्म देनेवाली सत्री। जननी । 
... ड०--जो बारूक कह तोतरि बाता। सुनहिं मुदित मन 
.. चपितु भरु माता ।--तुलसी । (२) कोई पूज्य वा आंद्र- 
.._. जीव बड़ी ख्री । (३) गौ। (४) भूमि । (५) विभूति। 
दो (६) लट्ष्मी । (७) रेवती । (८) इंद्रबारुणी । (९) ज़टा- 
' . पगासी। (१०) शीवछा । चेचक |. 
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मांतृगधिनी 


3 अमल जल मल मम 2 जी पक लक लक दफा की 
_ वि० [सं० मत्त ] [ ख्री० माती ] मदमस्त । मतवारा । 

3०--(क) आठ गाँठ कोपीन के साधु न माने शक । नाम 
अमल माता रहै गिने इंद्र को रंक |--कबीर । (खत) जोर 
जगी जम्मुना जरूधार में धाम धघेंसी जल केलि की माती। 
“णपै्माकर । (ग) चली सोनारि सोहाग सोहाती। औ 
कलवारि प्रेम-सद माती ।--जायसी । _ 

मातामह-संज्ञा पुं० | सं० ] [ ज्लौ० मातामही | माता का पिता। 
नाना । 

मातु &-संज्ञा ख्री० [ सं० मात ] माता । माँ। जननी । उ००-- 
(क) कब॒हूँ करताल बजाय के नाचत मांतु सबै मन मोद 
भरें ।--तुरूसी । (ख) तुलसी प्रभु॒ मंजिहें संभु धनु भूरि 
भाग सिय मातु पितो री ।--तुलसी । 

मातुल-संज्ञा पुं० [ सं० ][ ल्ली० मातुला, भातुलानी ] (१) माता 
का भाई । मामा । उ०--कह्यौ मत मातुझ विभीषण हू 
बार बार अंचल पसारि पिय पाँय ले ले हों परी ।---तुरुसी। 

. (२) धतूरा । ड०--(क) कमलपत्र मातूछ चढ़ावें। नयन 

मूँदि यह ध्यान छूगावें ।--सूर । (ख) है रूणाल मातुल 
उसे हें कदली खंभ बिन पात ।--सूर । (३) एक प्रकार का 
धान । (४) एक प्रकार का साँप । (७) मदन वृक्ष । 

मातुला, मातुलानी-संज्ञा खली ० [ सं० ] (५) मामा की खसत्री। 
मामी । (२) सन । (३) प्रियंगु । (8४) भाँग । 

मातुलाहि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ग्रकार का साँप । 

मांतुली-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मामा की खत्री । मामी । 
(२) भाँग । 

मातुलुँग-संज्ञा पुं ] सं० ] बिजोरा नींबू । 

मातुलेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ज्लो० मातुलेयी ] मामा का लड़का। 
ममेरा भाई । 

मातृ-संज्ञा खी० दे० “माता” । 

मांतृक-वि० [ सं० ] माता-संबंधी । 
संज्ञा पुं० माता का भाहे । मामा 

मांतृकच्छिद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] परशुराम । 

मातृकां-संज्ञा ख्लौ० [ सं० ] (१) दूध पिलछानेवाली दाईं । धाय | 
( २ ) माता । जननी । (३) उपभाता । सौतेली माता । 
(४) तांत्रिकों की ये सात देवियाँ--ब्राह्मी, माहेश्वरी, 
कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा । (५) वर्ण- 
माला की बारहखड़ी । (६) ठोढी पर की आठ विशिष्ट 
नखें । 


मातृकाकुड-संज्ञा पुं० [ सं० ] वैद्यक के अनुसार गुदा का एंक॑ 


फोड़ा या त्रण जो बहुत छोटे बच्चों को होता है । : 

मातृकेशट-संज्ञा पुं० [ सं० ] मामा । क्‍ ह ह 

मातृगंधिनी-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (५) विमाता । सौतेली माता । 
(२) पिता की उपपत्नी । द 














मआवतीर्थे 
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मातृती्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] हथेली में सब से छोटी डँगली के 


नीचे का स्थान । | 
मातृदेवी-संज्ञा खी८ [ सं+ ] तांब्रिकों की एक देवी का नाम । 
मातृनंद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) कात्तिकेय 
का पेड । 
मातृनंदा-संज्ञा खी० [ सं० ] श्ाक्तों की एक देवी का नाम । 
मातृपालित-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम । 


(२) महाकरंज 


मातृपूजा-संज्ञा ख्री० [ सं० माठपूजन] विवाह की एक रीति जिसमें. 


विवाह के [देन से एक वा दो दिन पूत्र छोटे छोटे 
बनाकर पतरा का पूजन किया जाता है। इसी को 'सातव- 
पूजा या सातृकापूजन' कहते हैं । 

मातृवंधु-संज्ञा पुं० [ सं० ] साता के संबंध का कोई आत्मीय । 


मे पुए 


मातभाषा-संज्ञा सी ० [ सं० | वह भाषा जो बालक माता की 
गोद में रहते [हुए बोलना सीखता है। माता-पिता के. 


बोलने की ओर सब से पहले सीखी जानेवाली भाषा । 
मातृमंडल-संज्ञा पुं० [ सं० ] दोनों आँखों के बीच का स्थान । 


माज्रासप्रक-संज्ञ पु० | सं० | एक छंद 


मातृमाता-संज्ञा ख्री० [ सं० माठ्माठ ] (3) माता की साता। 


नानी । (२) हगा । 


मातृयज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ जो मावकाओं के 
उद्देश्य से किया जाता है। 


मातूरिष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] फलछित ज्योतिष के अनुसार एक दोष 


जो सतांन के ऐसे बुरे रूप्न में जन्म लेने से होता है जिसके 
कारण माता पर संकट आवबे या उसके प्राण चले जाये । 
मसॉतृवत्सल - सज्ञा पु० [ सं० | कात्तकेय । 
मातृशासित-वि० [ सं० ] मूखे । 
मातृष्वसा-संज्ञा स्ली० | सं० मातृष्तत ] माँ की बहन । मासी 
मौसी । क्‍ 
मातृष्वसेय-संज्ञा पु [ सं० ] [ ल्ली० माठृष्वेसेयी ] माँ की बहन 
का लड़का । मौसेरा भाई । ु 
मांतृसपत्नी- संज्ञा खी० [ सं० ] सोतेली माता । विमाता। 
मात्र-अव्य० [ सं० ] केवल । भर । सिफे। जैसे,--नाम मात्र । 
. तिल मात्र । 3०--(क) रहे तुम सल्य कहावत मात्र । अबै 
सह सढंय करों सब गात्र ।+--गोपाल । (ख) केवल भक्त 
चारि युग केरे | तिनके जे हैं चरित घनेरे । सोई मात्र कथों 
यहि माही । कछुक कथा उपयोगिन काहीं ।--रघ्राज । 
मांत्रा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) परिमाण | मिकदार । जैसे--इसमें 
पानी की मात्रा अधिक है। (२) एक बार खाने योग्य ओषध | 
. (३) उतना काल जितना एक हस्व अक्षर का उच्चारण करने 
में लगता है । छंदःशाख में इसे मत्त, मत्ता, कछ या कला 
भी कहते हैं। (४७) बारहखड़ी छिखते समय वह स्वर- 
सूर्चक रेखां जो अक्षर के ऊपर या आगे-पीछे लूगाईं जाती 


है। (५) किसी चीज़ का कोई निश्चित छोटा भाग । (३) 
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हाथा, बाडा आदे । परच्छद | (७) कान में पहनने का 
इक आनूषण । (८) इंद्धिय जिसके द्वारा विषयों का अनुभव 
हाता है। (९५) झक्ति । (३०) अवयव। अंग । (११) रूप । 
( ३२ ) संगीत में गीत और वाद्य का समय निरूपित 
करने के [छये उतना काल जितना एक स्वर के उच्चारण में 
लगता हैं । 
विशेष--एक हस्व स्वर के उच्चारण सें जितना समय लगता 

है, उसे हस्व मात्रा कहते हैं; दो. हस्व स्वरों के उच्चारण में 
जितना समय लगता है, उसे दी मात्रा कहते हैं; ऑर 
तोन अथवा उससे अधिक स्वरों के उच्चारण सें जितना 
समय लगता है, उसे छुत मात्रा कहते हैं । 

मात्रावस्ति-संज्ञा खी० [ सं* ] वैद्यक की एक क्रिया जिसमें रोगी 
का दस्त कराने के लिये उसकी गुदा में पिचकारी आदि से 
तेल आद मरा हुआ कोई तरल पदार्थ भरते हैं । 

जसके श्रत्येक चरण में 

१३ मात्राएं ओर अत में गुरु होता हैं। चोपाई नामक छंद 

के मत्तसमक, वानवासिका, चित्रा और विछोक नामक 
चार भेद इसी के अंतर्गत हैं । 

मात्रिक-वि० [ सं० ] (१) मात्रा संबंधी। साऋ का। (३२) 
सात्राओं के हिसाववारा। जिसमें मात्राओं की गणना 
की जाय | जैसे--मात्रिक छद । 





प्रात्सयें-संज्ञा पुं० | सं० ) मत्सर का भाव | किसी छा सुख वां 


है| 
| 
। 


अपन <क >+ अप क८मप+रइक- + आर पथ 


। 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
। 


उसका सपदा न देख सकने का स्वभाव | किसी को अच्छी 
दशा में देखकर जलना | इंष्यो | डाह । 
मात्स्य-वि० मछली संबंधी । मछली का । 
संज्ञा पुं० एक ऋषि का नाम । 
मात्स्यिक-संज्ञा पुं० | सं० ] मछली मारनेवाला । 
माथ-&-संज्ञा पुं० दें० माथा” । द 
माथा-संज्ञा पुं० [सं० मस्तक | (१) सिर का ऊपरी भाग । मस्तक | 
समुहा०--माँथा कूटना ८ दे० माथा घिसना ८ 
नम्नता प्रक८ करना। मिन्‍्नत खुशामद करना। साथा खपाना 
या खाली करना वा सोचना | सिर 
खसंपाना गज-पद्चधा करना | ( किसी के आगे ) माथा झुकानां 
या नवाना ८ अंधके नन्नता या अधाीनता प्रकट करना ) 
माथा टेकना ८ सिर ऊुकाकर प्रणाम करना। माथा ठनकना ८: 
पहले से ही किसी दु्बटना या विपरीत बात होने की आशंका होना । 
साथा घुनना ८ दें०  माथा पीटना । साथा पीठना 5 सिर पर 
हाय मारकर वहुत अधिक दुःख या शोक करना | माथा 
रगड़ना ८ ढे० माथा घिसना  । माथे चढ़ाना या धरना - 
शिरोधाय करना। सादर स्वीकर करना। उ०--मम आयसु तुम 
साथे घरो। छऊ बल करि मस्र कारज करों ।--सूर । 
माथे टीका होना 5 किसी प्रकार की विशेषता या अधिकता होना 


सक 
मछुआ । 


हु 48% ०० हे ई ७ लेक 
था पाना । 


जाय खन्नल हि] 


सह 
जय 30 28“ल्‍ | अब +-:8: हक का चुत ४. 7०० हु. ७ कुं:] 
ऋ« नछुए "बची स्ककंना 


बहुत 


4 डर 
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: दे दी जायें ? माथे पड़ना ८ उत्तरदायित्व आ पड़ना । ऊपर 
आ पड़ना। जैसे--वह तो खिसक गए; अब सब काम हमारे 
माथे आ पड़ा । माथे पर चढ़ना ८ दे० “सिर पर चढ़ना ” । 

.. माथे पर बल पड़ना ८ आकृति से क्रोध, दुःख या असंतोष आदि 
के चिह प्रकट होना। शक्क से नाराज़गी ज़ाहिर होना। जैसे -- 
रुपए की बात सुनते ही उनके माथे पर बल पड़ गए । 

_ साथे भाग होना 5 भाग्यवान्‌ होना । तकदीरवर होना। माथे 
सना ८ गले बाँधना। गले मढ़ना। जबरदस्ती देना ।# माथे 
मानना ८ शिरोधाय करना। सादंर स्वीकार करना । उड०---(क) 
कह राव सुत मम कारज होई । माथे मानि करब हम 
साॉइ- संबलूसिह । (ख) सूरदास अभु के जिय भाव 
आयसु माथे मानि । -सूर । माथे मारना ८ बहुत ही उपेक्षा 
या तिरस्कारपूरवक किसी को कुछ देना । बहुत तुच्छ भाव से देना 

 जैसे--वह रोज़ तगादा करता है; उसकी किताब उसके 
माथे मारो । द द 
यो०--माथा-पत्ची. या माथा-पिद्दन 5 बहुत अधिक बकना या 
समझना । सिर खंपाना। मगज़-पतच्नी करना | 
(२) वह चित्र आदि जिसमें मुख और मस्तक की 
आऊँत बनी हो। (लछश०) (३) किसी पदार्थ का अगला 
यां ऊपरी भाग । जेसे--नाव का माथां » अलमारा का मांथा। 
-. मुहा०--माथा मारनॉ- जहाज़ का व यु के विपरीत इस प्रकार 
जार मारकर चलना कि मस्तुल,. पाल तथा. ऊपरी. भागों पर बहत 
ज़ोर पंड़े । 
(४) यांत्रा ।- सफर । खेप । (लश०) । 
सज्ञा पु० [ देश० | एक ग्रकार का रेशसी कपड़ा । 
साथुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ल्ली० माथुरानी ] (१) मथुरां का 
नवासा। वह जो मथुरा का रहनेवांलां हो । (२) ब्राह्मणों 
की एक जाति। चौबे। (३) कायस्थों की एक जाति। 
(४) वैश्यों की जाति । (५) मथुरा प्रांत । 
वि० सथुरा संबंधी । मथुरा का । 
माँथें-क्रि० वि० 
“  परं। उ०--नांगरि गूजरि उमगि लीनो मेरो लाल गोरोचन 
हा तिलक साथ मोहनी ।-हरिदांस। (२) भरोसे । 
'सहार पर । 3०-सो जनु हमरे माथे कादा 
गयउ ब्यांज बहु बाढ़ा ।-तुलसी । 
 झॉंथि&#-क्रि० विं० दें० “माथे” रे 
माद्‌-सज्ञा पु | सं० । (१) अभिमान ।. शेखी । घसमंड । (२) 
हष। असन्नता । (३) मचत्तता । मस्ती । 
पा ३० [ देश० ] छोटा रस्सा । ( लद० ) .. 
मादक-वि० [ सं० ] नशा उत्पन्न करनेघाला । जिससे नशां हो । 
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६ हिं० माथा ] (१) सांथे पर । मस्तक पर । सिर 


दिन चलि._ 


आधत-सज्षा पुं० [सं० | (१) विष्णु. भगवान 


संज्ञा पुं० (१) प्राचीन काल का एक प्रकार का अर जिसके 
विषय में यह असिद्ध है कि उसके प्रयोग से श्र में प्रमाद 
उत्पन्न होता था। (२) वह चीज़ जिसके खाने से नशा हो। 
नशा उत्पन्न करनेवाछा पदार्थ । जैसे--अफीम, भाँग 
शराब आंदे | (३) एक प्रकार का हिरन । 

मादकता-संज्ञा शक्ली० [ सं० ] मादक होने का भाव । नशीलापन । 
उ०- कनक कनक ते सौगुनों सादकता अधिकाय। चेह 
खाए बोरात है, यह पाए बौराय । 

माद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छोंग। (२) मदन वृक्ष । 
कामदेव । (४) धतूरा । 

मादनी-संज्ञा खी० [ सं० ] भाँग । 

मादूनीय-वि० [ सं० ] मादकता उत्पन्न करनेवाला। मादक । 
नशीला । 

माद्र-संज्ञा खी० [ फ्ा० मि० से० मातृ ] माँ । माता | जननी । 

माद्रज़ाद्‌ू-वि० [ फ्रा० ] (१) जन्म का ।. पैदाइशी | जैसे-- 
मांदरज़ाद अधा। (२) एक माँ से उत्पन्न। सहोदर। 
(भाई) (३) जैसा माँ के पेट से निकला था, वैसा ही। 
बिलकुल नंगा । दिगंबर । 

माद्रिया#-संज्ञा सख्वौी० दे० “मादर” उ० -सासु ननदि सिल्ि 
अदुर चलाईं। मादरिया घर बेटी आईं ।--कबीर । 

सादा-संज्ञा खी० [ फा० ] ख्री जाति का ग्राणी । नर का उलटग। 
जैसे,--(क) सॉड की मादा गाय कहलाती है । (ख) इस 
कबूतर की मादा कहीं खो गई है । 

विशेष--इस शब्द का व्यवहार बहुधा जीव-जंतुओं के टिये 

ही होता है 

मादिक&-वि० दे० “मादक” । 

मादिकता#&-संज्ञा स्री० दे० “मादकता” । 

मादि्नि।-संज्ञा खी० दे० “मादा” । 

मादी-संज्ञा ख्री० दे० “मादा” 

मादोन/[-संज्ञा. ख्री० दे० “मादा” 

माहा-संज्ञा पुं० | अ० ] (३) वह मूल तत्व जिससे कोई पदार्थ 
बना हो । (२) शब्द की च्युत्पत्ति । शब्द का मूल। (३) 
योग्यता । जैसे,--आप में यह बात समझमे का मादा ही 
नहीं है । (४) मवाद । पीब । 

माद्रवती-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] राजा परीक्षित की सत्री का नाम । 

भाद्विसुत-संज्ञा पुं० [ सं०.] नकुछ और सहदेव । 





(३). 


माद्री-संज्ा ख्री० [ सं० ] (3) पांड राजा की पत्नी और नकुछ 


तथा सहदेव की माता जो मद्र के राजा की कन्या थी। 
राजा पांड के सरने पर यह उनके साथ सती हुईं थी। (२) 
आतावेषा । अतीस । 


माहुय-संज्ञा पुं० [ सं> .] माददी के पुत्र नकुछ ओर सहदेव । 
“नारायण । (३) 

















माधवक 
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वैशाख मास । उ०--कियों गवन जनु दिननाथ उत्तर 


सन साथ साधव हलिग्रे ।-तुलुती । (३) बसंत ऋतु । 


(४) एक बृत्त का नाम जिसके अत्येक चरण में ८ जगण 
होते हैं । इसी का दूसरा नाम मुक्ततरा' है। (५) एक राग. 
जो भैरव राग के आए पुत्रों में ले एक माना जाता है । ल्‍ 
(३) एक प्रकार का संकर राग जो मल्लार, विछावछ और । 
नद नारायण को मिलाकर बनाया गया है (७) मूक वृक्ष । 


हुआ । (८) काला उदे | 
माधवक>-सज्ञा पु० [ सं० ] महुए की शराब | 
माधविका-संज्ञा खी० [ सं० ] माधवी छता ! 


माधवी-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) एक प्रसिद्ध छता जिसमें इसी 
नाम क प्रसद्ध सुगांधत फूल छूगते हैं । यह चमेली का । 


: एक भेद है । वैद्यक के अनुसार यह कट, तिक्त, कपाय 


मथुर, शांतल, रूघु और पपेत्त, खाँसी. तब्रण दाह आंद । 


की नाशक मानी जाती है 
रागिनी जिसमें गांधार और बैवत वर्जित हैं । (३) स्वेया 
छद का एक भेद । (४) एक पकार की शराब । (५) तुरूसी । 
(६) दुगां । (७) माधव की पत्नी । (4) कुटनी । (९) 
शहद की चींनी 

मधवीलता-संज्ञा खी० [ सं० ] माधवी नामक सुगंधित फूलों की 

लता । वि० दे० “माधवी (१)” 
माधवा दभव-संज्ञा पुं० [ सं० ] खिरनी का पेड । 


माधी-संज्ञा पुं० [ देश० ] मैरव राग के एक पुत्र का नाम । (संदिग्ध) 


माइुक-सज्ञा पुं० [ सं* ] (१) मैत्रेयक नाम की वर्णसंकर जाति। 
(२) महुए की दराब । 

माधुपाकिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पदार्थ जो सधुपर्क देने के 
समय दिया जाता हे । 

मांधुर-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] मब्लिका । चमेली । 

माधुरई#-संज्ञा स्ली० [ सं० माधुरी ] मधुरता । मिठास | उ०-- 
ए आले या बॉले के अधरानि में आनि मढ़ी. कछु माधुरईं 
सी ।--प्माकर । 

माधुरता&#-संज्ञा ख्ली० [ सं> मधुरता ] मीठापन । मिठास । 

.. ड०--जती चारुता कोमरुता सुकुमारता माधुरता अधरा 

में अहै । 

माधुरिया#-पंज्ञा खी० दे० “माधुरी” । 3०--छक्षण को बक्से 
कछु चाखि सुभाखि के माधुरिया अधिकाई ।--रघुराज । 

माधुरो-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) मिठास । (२) माधुय | शोभा । 
सुद्रता । 3०--( क) भायप भलि चहुँ बधु की जल माधुरी 


. सुवास ।--तुरूसी । (ख) रामचंद्र की देखि माधुरी दर्पण 


_ देख दिखावे ।--छूर । (३) मच । शराब । 


माधुये-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) मधुर होने का भाव । मधुरता । | 


(२) सुंदरता । लावण्य । (३) मिठाईं। मिठास । मीठापन | 
७ ' १ । 





(२) ओड्व जाति की एक 








। 
। 


ट् 
| 
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3) पांचाली रीति के अंतर्गत काव्य का एक गुण जिसके 
दारा चत्त बहुत ही अखसन्न होता है । यह श्ंगार, करुण 
आर शांत रस मे ही अधिक होता हैं । ऐसी रचना में 
ताय: 2, 5, ड,ढ ओर ण नहीं रखते; क्योंकि इनसे 
माठुय का नाश हांना माना जाता है । “उपनागरिका” 
दत्त स यह गुण आधकता से होता है। (७) साच्चिक नायक 
का एक सुण । ना किसी प्रकार के श्ंगार आदि के ही 
नायक का सुदर जान पड़ना । (६) वाक्य में एक से अधिक 
अर्था का होना | वाक्य का हछेप | । 

माहुय-प्रधान-संज्ञा पुं० [ से० ] गाने का एक प्रकार । वह गाना 
जिसमे माइुये का अधिक ध्यान रखा जाय और उसके शुद्ध 
रूप के बिगइने की परवा न की जाय । 

माधूक-सल्ञा पुं० [ ले० ] मनु के अनुसार एक वर्ण संकर जाति 
का नाम । इस जाति के लोग मधुर शब्दों में लोगों की 
पशंसा करते हैं; इसी लिये ये “माधूक” कहलाते हैं कुछ 
लोग “बन्दी” को ही “माधक मानते हैं । 

माश्रया#-सज्ञा पुं० दे० माधव | उ०--हरि हित मेरी 
माथया । दहरी चढ़त परत गिरि गिरि कर पल्‍लव जो गहत 

री मैया ।--सूर । 

माधा-उल्चा पुं० [ सं० नाव ] (१) श्रीकृष्ण । ड०--(क) जब 

भाधा हाइ जात सकल तनु राधा विरह दहे ।--सूर । (ख) 

शांश नाइ कर जोरि कह्यो तब नारद सभा सहेस | तत्क्षण 

भीम धनजय माधों धन्य द्विजन को भेस (२) 

श्री रामचद्रजी । उ०--आधो पल माघधों जू के देखे बिन 

साईं शाश सीता को बदन कहूँ होत दुखदाई है ।--केशव । 

माधो-संज्ञ पुं० दे० “माधव” । 

माध्यंद्नि-संज्ञा पुं [ सं० ] दिन का सध्य भाग । मध्याह। 


दोपहर । 
माध्यंद्नी-संज्ञा खी० [ सं० ] छझुछ यजुवेंद की एक शाखा 
का नाम । 


माध्येदिनीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] नारायण । परमेश्वर । 
मसाध्यम-वि० [ सं० ] मध्य का। जो मध्य में हो । बीचवाला | 
संज्ञा पुं० वह जिसके द्वारा कोई काय्य संपन्न हो । कार्य्यसिद्धि 
का उपाय या साधन । | 
विंशेष--इस अर्थ में इस क्षब्द का प्रयोग बहुत हाल सें 
हांने लगा है । द 
ध्यमिक-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) बौद्धों का एक भेद । इस वर्ग 
के बाद्धा का विश्वास्त हैं [के सब पदाथ झ्ुन्य से उत्पन्न 
हांते है आर अत से झून्य हो जाते हैँ । बीच में जो कुछ 
प्रतीत होता है, वह केवल उसी समय तक रहता है; पश्चात्‌ 
सब झूल्य हो जाता हैं । जेसे घट उत्पत्ति के पू् न तो 
था ओर टूटने के पश्चात्‌ ही रहता है । बीच में जो ज्ञान 


्् के 
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8 होता है, वह चित्त के पदार्थेतर में जाने से नष्ट हो 
जाता है। अतः एक शून्य ही तत्व है । इनके मत से सब 
पदाथ क्षणिक हैं ओर समस्त संसार स्वप्न के समान है । 


' 'तककीवज्थफपान>ककर प्रधकत हट 








प्राप्त किया है, उन दोनों को ये छोग समान ही मानते हैं । 
(२) मध्य देश । (३) मध्य देश का निवासी । द 
माध्यस्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो दो मनुष्यों या पक्षों के 


बीच में पड़कर किसी वाद-विवाद आदि का निपदारा करे। 


पंच । बिचवई । संध्यस्थ । (२) दराक । (३) कुटना। 
(४) ब्याह करानेवाला ब्राह्मण । बरेखी । 
माध्यस्थ्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] मध्यस्थ होने का भाव। मध्यस्थता । 
माध्याकषण-संज्ञा पुं० [ सं० ] एथ्वी के मध्य भाग का वह 
आकर्षण जो सदा सब पदार्थों कों अपनी ओर खींचता 
रहता है ओर जिसके कारण सब पदार्थ गिरकर जमीन 
पर आ पड़ते हैं । 
विशेष--इंगलेंड के असिद्ध तचवेत्ता न्‍्यूटन ने वृक्ष से एक 
सेब को जमीन पर गिरते हुए देखकर यह सिद्धांत स्थिर 
किया था के पृथ्वी के मध्य भाग में एक ऐसी आकर्षण 
- शक्ति है, जिसके द्वारा सब पदार्थ, यदि बीच में कोई चीज 
बाधक न हो तो, उसकी ओर खिंच आते हैं। 


माध्याहिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह कार्य्य जो ठीक मध्याह के 
समय किया जाता हो । ठीक दोपहर के समय किया जाने- 
.. वाला काय्यं, विशेषतः धार्मिक कृत्य । 
माध्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वैष्णवों के चार मुख्य संप्रदायों में 
से एक जो मध्वाचायं का चलाया हुआ है। इस मतथाले 
काला तिलक छूगाते हैं और प्रति वर्ष चक्रांकित होते रहते हैं। 
(२) महुए की शराब । (३) सधुर-कंटक नाम की मछली । 
माध्चक-संज्ञा पुं० [ सं० ] महए की शराब । 
माध्वी-संज्ञा स्ी० [ सं० ] (१) मदिरा । शराब । (२) वह दराब 
जो महुए से बनाई जाती है। (३) मधुरकंटक नाम की 
मछली । (४७) पुराणानुसार एक नदी का नाम । 
* माध्यीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) महुए की शराब। (२ ) मधु । 
द मकरद्‌ । (३) दाख की शराब । (४) सेस । 
माध्वीका-संज्ञ स्ली० [ सं० ] सेम । 
माध्वीमचुरा-संज्ञा ख्ली5 [ सं० ] मीठी खजूर । 


_सान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) किसी पदार्थ का भार, तौल या नाप 


आंद । परमाण । सिकदार । (३) वह साधन जिसके द्वारा 
. कोई चीज नापी या तौली जाय । पैमाना। जैसे--गज 
सेर आदि । (३) किसी विषय में यह समझना कि हमारे 
समान कोई नहीं है। अभिमान । अहंकार | गर्व । कछेखी । 
.._( न्‍्यायदशन के अनुसार जो गुण अपने में न हो, उसे 


(ि 
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जिन लोगों ने निवाण प्राप्त कर लिया है और जिन्होंने नहीं. 





| मानकच्चू-संज्ञा पुं: दे० “मानकंद” 


भानकच्चस 


असम से अपने में समझकर उसके कारण दूसरों से अपने 
आपको श्रेष्ठ समझना मान कहलाता है। ) 
मुह[०--मान सथना ऊ मान भंग करना। गय॑ चूर्ण करना। शेस्तौ 
तोड़ना । ड०--इन जरासंध मदअंभ मस सान मथि बौधि 
बिनु काज बरू इहाँ आने |--सूर । 
(४) अतिष्ठा । इज्ज़त । सम्सान। उ०--भोजन करत तुष्ट 
. घर उनके राज मान भैँग टारत ।--सूर । 
घुहा०-- मान रखना ८ इज्जत रखना | प्रतिष्ठा करना | ३०... 
कमरी थोरे दाम की आबे बहुते काम। खासा मलमल 
बाफता उन कर राखे मान ।--गिरधर । 
यो० ““मान-महत ८ आदर-सत्कार । प्रतिष्ठा । 
(७) साहित्य के अनुसार मन में होनेवाछा वह विकार जो द 
अपने [्रेय व्याक्ते को कोई दोष या अपराध करते देखकर 
होता है। मान बहुधा ख्रियाँ ही करती हैं । अपने भ्रेमी को 
किसी दूसरी स्त्री को ओर देखते अथवा उससे बातचीत 
करते देखकर, कोई अभिलरूषित पदार्थ न मिलने पर अथवा 
कोईं काय्य इच्छानुसार न होने पर ही प्रायः मान किया 
जाता है। यह छघु, मध्यम ओर गुरु तीन प्रकार का कहा 
गया है। रूठना । 3०--बिधि बिध के निकरे टरै नहीं परेह 
पान । चिते किते तें छै धप्यों इतो इते तन मान ।-बिहारी । 
मुहा०---मान मनाना ८ दूसरे का मान दूर करना |. रुठे हुए को 
मनाना। उ०--घरी चारि परम सुजान पिय प्यारी रीक्षि, 
मान न मनाओ मानिनी को मान देखि रहो ।--रघुनाथ । 
मान मोरना 5 मान का त्याग करना। मान छोड़ देना । उ०-- 
मुख को निहारों जो न मान्‍्यों सो भली करी न केशोराय 
की सौ तोहि जो तू मान मोरिहे ।--केशव । द 
(६) पुराणानुसार पुष्कर द्वीप के एक पवत का नाम । 
(७) सामथ्यं । शक्ति (८) उत्तर दिज्या के एक देश का 
नाम। (९) अह। (१०) मंत्र | (११) संगीत-शाख्त्र के 
अनुसार ताल में का विराम जो सम, विषम, अतीत और 
अनागत चार ग्रकार का होता है। ला 
मानकंद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० माणक ] (१) एक प्रकार को मीठा कंद 
जो बंगाल में बहुत अधिकता से होता है। यह प्रायः 
तरकारी के रूप में या दूसरे अनाजों के साथ खाया जाता 
है। यह बहुत जल्दी पचता है, इसलिये दुबंछ रोगियों 
आएदे के लिये बहुत छामदायक होता है। कहीं कहीं अरारोट 
या सागूदाने की जगह भी इसका व्यवहार होता है। यह 
 शदु, (वरेचक, मूत्रकारक और बवासीर तथा कब्जियत के 
_' लिये बहुत उपयोगी माना जाता है। (२) एक प्रकार की 
'मरत्रों जो सालेब मिस्त्री के नाम से बाजारों में मिलती है । 
मानक्-राज्ञा पु० [ सं० | मानकच्चू । मानकंद । 


















मानकलह-सबा ई० [सं०] (0) ईव। बह। ऐफिपिण। [777 7777८ पुं० [सं० ] (१) द्वेर्ष्या । डाह। (२) प्रतिद॑द्विता । 
चढ़ा-ऊपरी । 
मानक्राड़ा-संज्ञा खी० [| सं० ] सूदन के अनुसार एक प्रकार का 
डैंदु । ड०-बदन सुत चाइके । भरतपुर जाइकै । थपितु 
सिरदार को । जतन पितरार को ।---सूदन 
मानणएह-सज्ञा एु० [ सं० ] रूठकर बैठने का स्थान । कोपभवन । 
“बैठी जाय एकांत भवन में जहाँ मानगृह चार |-- 
सूर। 
मानग्रंथि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] अपराध । जुर्म । | 
मानचित्र-संज्ञा पुं० ] सं० ] किसी स्थान का बना हुआ नकशा । । 
जैसे ,-- एशिया का मानचित्र । | 
आनज-सज्ञा पुं० [ से० ] क्रीघ । 


| 





वि० मान से उत्पन्न । 
मानतरु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] खेतपापडा । 
मानता-सज्ञा खी० [हिं० मानना + ता (प्रत्य०) ] मनौती। मन्नत । 
क्रि० प्र००-उतारना ।--चढ़ाना +--सानना । 
मानदड-सल्ञा पुं० [ सं० ] वह डंडा या लकड़ी जिससे कोई 
चीज नापी जाये । 
मानद-संज्ञा पुं० [ सं* ] विष्णु । 
मानदुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेमरू का पेड़ । 
मानधन-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] वह जो बहुत बड़ा अभिमानी हो । 
मानधाता-संज्ञा पुं० दे० “मांधाता” । 
मानधानिका-संज्ञा खी० [ सं० ] ककड़ी । 
सानना-क्रि० श्र० [ सं० मानन ] (१) अंगीकार करना । स्वीकार | 
करना । मंजूर करना । जैसे,--(क) हम मानते हैं कि आप 
उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं । (ख) मान न मान, मैं तेरा 
मेहमान । (कहा०) (२) कल्पना करना। फर्ज करना | 
. समझना । जैसे,--मान लीजिए कि हम लोग वहाँ नजा | 
सके; तो फिर क्‍या होगा ? (३) ध्यान में छाना | समझना। 
.. जैसे,--बुरा मानना । भरा सानना | 
संयो० क्रि०--जाना ।--लेना । 
(४) ठीक सांग पर आना । अजुकूछ होना । जैसे,-चह 
. छड़का सीधी तरह से नहीं मानेगा ल्‍ 
संयो० क्रि०--जाना । द 
क्रि० स० (१) कोई बात स्वीकृत करना । मजूर करना। 
जैसे,--आप किसी का कहना ही नहीं मानते । (२) किसी | 
को पूज्य, आदरणीय या योग्य समझना । किसी के बडप्पन 
या लियाकत का कायल होना। आदर करना। जैसे,-- 
(क) उन महात्मा को यहाँ के बहुत से लोग मानते हैं। 
, (ख) लड़ाई झगड़ा लगाने में मैं तुम्हें मानता हूँ । 
विशेष--करभी कभी कर्ता को छोड़कर उसके गुण या कार के 
संबंध में भी इस शब्द का इस अर्थ _में प्रयोग होता है। 
देदप्‌ 
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आनवे 





जैसे,--उनका गाना-बजाना अच्छे अच्छे उस्ताद मानते थे । 
(३) दक्ष समझना । पारंगत समझना । डस्ताद समझना । 
(४) धास्मिक दृष्टि से श्रद्धा था विश्वास करना । जसे - 
शिव का माननेवाले रेव कहलाते हैं ७) देवता आदि 
की भेंट करने का प्रण करना | चढ़ावा चढ़ाने आदे का इठ 
सकटय करना। मन्नत करना । जैसे,--१।) के छूडडू गणेश- 
जी को मानों तो इस्तहान में पास हा जाओंगे । (६) ध्यान 
भ छाना। समझना। जैसे,--यह तो किसी को कुछ भी नहीं 
समानता । (७) स्वीक्षत करके अनुकूल कार्य्य करना | जैसे.- 
शिवरात्र किसी ने आज मानी है और किसी ने कल (<) 
फंसा पर बहुत अजुरक्त होना । किसी के साथ बहुत प्रेस 
करता । ( बाजारू) 

साननीय-वि० [ सं० ] [ छो० माननौया ] जो मान करने के योग्य 
हा। पूजनीय । आदरणीय । मान्य । 

मामपात-संज्ञ पुं० दे० भानकद' | 

मानभाव संज्ञा ५० | सं० ] चोचला । नखरा । है 

मानमंद्रि-उंज्ञा पुं० [ सं* ] (३) स्लियों के रूककर बैठने का एकांत 
स्थान । (२) वह स्थान जिसमें ग्रहों आदि का बेध करने के 
यतन्न तथा सामगी हो । वेघशाला । 


सीएा 
३६७५; 


मानमनोती-संज्ञा खी ० [ हिं० मात + मनैतो ] (१ ) मानता । 


मन्नत । सनौती । (२) पारस्परिक प्रेस 


(३) खझूटने और 
मनाने की क्रिया । ' 


| मानमरोर&]-संज्ञा स्ली० [ हिं० मान + मरोर ] मन-मुठाव ॥ 


राजश । उ०--राधे सुजान इते चित दें हित में कत 


कीजतु मानमरोर है ।--घनानंद । 


| मानसान्यता-संज्ञा श्ली० [ सं० ] इज्जत । प्रतिष्ठा । 
| मानमोचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] साहित्य के अजुसार रूडे हुए प्रिय 


को मनाना जो नीचे लिखे छः उपायों के द्वारा बतलाया 
गया है--(3) साम, (२) दाम, (३) भेद, (४) प्रणति, 
(५) उपेक्षा, और (६) प्रसंग-विध्व॑स । 


मानरंध्रा-संज्ञा खी० [ सं० ] जल-घड़ी जिसका व्यवहार प्राचीन 


काल में समय जानने के लिये होता था । 
विशेष--इसमें एक छोटा कठोरा होता था जिसके पदे में एक 
छोटा सा छेद होता था । यह कटोरा किसी बड़े जल-पात्र 
में छोड़ दिया जाता था और उस छेद के द्वारा धीरे धीरे 
कटोरे में पानी भरने लगता था । वह कटोरा ठीक एक दंड 
या घड़ी में भर जाता था और पानी में इब जाता था। 
फिर उसे निकालकर खाली करके उसी प्रकार पाती में 
छोड़ देते थे ओर इस प्रकार समय का निरूपण करते थे । 


| मानव-संक्षा पुं० [ सं० ] (३) मु से उत्पन्न, मनुष्य | आदमी । 


. * भजुज । (२) १४ सात्राओं के छंदों की संज्ञा । इनके ६१० 
भेद हैं । 
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क्‍ मानवक-संज्ञा पुं० [ सं० मानव ] (१) छोटे कद का आदमी 


वामन । बोना । (२) तुच्छ आदमी । 


 मानवल-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ लोौ० मानवती ] वह जो मान करता 


हो । रूठा हुआ । 

मानवपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा. 

मानवर्जित-वि० [ सं० ] नीच । अप्रतिष्ठित । 

मानवत्तिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक प्राचीन देश का 
नाम जो पूव दिशा में था । जैनों के हरिवंश के अनुसार 
यह देश वत्तमान मानभूमि है । 

मानव शास्त्र-संज्ञा पुं० [ सं ] वह शाख जिसमें मानव जाति की 
उत्पत्ति और विकास' आदि का विवेचन होता है । इस 
शाखत्र से यह भी जाना जाता है कि संसार के भिन्न भिश्न 
भागों में मनुष्य की कितनी जातियाँ हैं, सृष्टि के अन्यान्य 
जीवों में मनुष्य का क्या स्थान है, मनुष्यों की सृष्टि कब और 


कैसे हुईं, उसकी सभ्यता का कैसे पिकास हुआ, इत्यादि 


इ्त्याद्‌ । 


मानवाचल-सल्ञा ६० [ स० ] पुराणानुसार एक पवत का नाम । 
भानवास्त्र-संज्ञा पुं० [ स॑० ] प्राचीन कार का एक प्रकार का 
.. अखा। .... द 
मानवी-संज्ञा खी० [ सं० ] (६) स्री । नारी । औरत । (२) 
पुराणानुसार स्वायसुव मनु की कन्या का नाम । 
वि० [ सं० मानवीय ] सानव-संबंधी । मनुष्य का। 


मांनवीय-वि० [ से० ] मानव संबंधी । मनुष्य का 
मानवह,मानवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा । 
मानव्य-संज्ञा पुं० दे० “मानव” । 
माचस-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मन । हृदय । 3०--माँगत 
तुलसिदास कर जोरे । बसहिं राम सिय मानस मोरे |-- 
तुलसी । (२) मान सरोवर | उ०--रोष महामारी परतोष 
महतारी दुनी देखिये दुखारी सुनि मानस मरालि के । (३) 
: कामदेव । (४) संकल्प-विकल्प 4 (७) एक नाग का 
नाम । (६) शाल्मली द्वीप के एन वष का नाम । (७) 
- . शुष्कर द्वीप के एक पवत का नाम- (८) मनुष्य । आदमी । 
... . 5०--कॉमल झसुणालका, सी मल्लिका की मालिका सी 
बालिका लु डारी माड मानस के. पश्ञ है ।--केशव.। (९) 
: दूत + चर । 3उ०--(क) मानस पठाए सुधि लाए साँच 
: : - आँच लगी करो साष्टांग बात मानी भाग फले हैं ।--प्रिया- 
.' » दास। (ख) देके बह भाँति सों पठाए संग मागसहू आवो 
: पहुंचाइ तब तुम पर रीक्षिये ।--प्रियादास । 
+ वि० (१) सन से उत्पन्न । सनोभव । (२) मन का विचारा 
.. डुआ। उ०--काछ कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य 
.. होइ चहि पापा ।--तुलसी । द 


२७२१ 








मानसिक 


क्रि० वि० सन के द्वारा । उ०--रहै गंडकी सुत मुख बीचा। 


पूज्यों मानस शिर करि नीचा ।--विश्राम । 


मानसचारो संघ्ञा पुं० [ सं* मानसचारिन्‌ ] एक प्रकार का हस 


जो मान सरोवर में होता है। 


मानस तीथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह मन जो राग हेष भादि पे 


नितांत रहित हो गया हो । 

मानसपुञ-सज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार वह्द पुत्र या संतान 
जिसकी उत्पत्ति इच्छा मात्र से ही हुई हो । जैसे सनक 
सनदन आदि ब्रह्मा के मानस-पुश्र हैं। 


मानस पूजा-संज्ञ स्नी० [ स॑० ] पूजा के दी प्रकारों में से ष्क ड 


वह पूजा जो सन ही.मन की जाय और जिसमें भर्य 
पांच आदि बाह्य उपकरणों की आवश्यकता न रहे ।. 
मानसर२--संज्ञा पुं० दे” “मान सरोवर” 


मान सरोवर-संहा पुं० [ सं० मानस + सरोवर ] हिमाछय के 


उत्तर की एक असिद्ध बड़ी क्लीरू जिसके विषय में यह 
प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ने अपनी इच्छा मात्र से ही इसका 
निर्मोण किया था .। इस सरोवर का जल बहुत ही सुंदर, 


स्वच्छ ओर गुणकारी है तथा इसके चारों ओर की प्राकृतिक 


शोभा बहुत ही अद्भुत है। हमारे यहाँ के प्राचीन ऋषियों. 


ने इसके आस पास की भूमि को स्वर्ग कहा है । | 
मानस त्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय्य॑ 
आदि ज्त । 


मानस शास््र-संज्ञा पुं० [ सं०] वह शाख जिसमें इस बात का 


विवेचन होता है कि मन किस प्रकार कार्य करता है और 
उसकी वृत्तियाँ किस प्रकार उत्पन्न होती हैं। मनोविज्ञान । 
मानस संन्यासी-संज्ञा पुं. [ सं० ] दशनामी संन्यासियों के 


अंतगंत एक प्रकार के संन्‍्यासी । ऐसे संन्यासी मन में सच्चा 


वैराध्य उत्पन्न होने पर गृहस्थाश्रम का त्याग करके जंगल 


में जा रहते हैं ओर वहीं तपस्या करते हैं। 
वस्त्र आदे नहीं घारण करते । 


मानस सर-सज्ञा पु० [ स॑ं० ] मानस सरोवर । मान सरोवर । 

मानस हस-सज्ञा पुं० [ स॑ं० ] एक वृत्त का नाम । इसके प्रत्येक 
चरण में 'सजजभर' होता है। इसका दूसरा नाम 
मानहस या रणहंस है । 


मानसा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] पुराणानुसार एक नदी का नाम। 


कहते हैं कि तृणविंदु नामक एक ऋषि इसे मान सरोवर 
से छाए थे । 


मानसालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] हंस । 


मानसिक-वि० [ सं० ] (१) सन की कल्पना से उत्पन्न । (२) मन 
सबधी । मन का। जैसे--मानसिक कष्ट । मानसिक 
चिंता । 


सज्ञा पु० [ स० ] विष्णु | 


ज्क 


लोग गैरिक _ 




















मानसी २७३३ मानिक 


मानसी-संज्ञा ्नी० [ सं० ] (५) मानस पूजा | वह पूजा जो मन 


ही मन की जाय | 3०--आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण 
फूल मानसी सुनथ संग अंजन बनाइये ।--प्रियादास । 
(२) पुराणानुसार एक विद्या देवी का नाम । 

वि० सन का। मन से उत्पन्न। उ०--मानसी सरूप में 


&0'* क्रि० स० [ सं० मान अथवा हिं> मापना ] (१) नापना । 
तौलना । ०--देखि विवरु सुधि पाय गीध से सबनि अपनों 
बल मायो ।--तुलसी । (२) जाँचना । परीक्षा करना । 

&? क्रि० अ० दे० समाना या “अमाना। उ०--(क) 
इतना बचन श्रवण सुन हरप्यों फूल्या अग न मात | ले ले 


. अग्नदास जबे करत बयार नाभा सधुर सँमार सों ।-- 
: प्रियादास । 
मानतलसी गंगा-संज्ञा खी० [ सं: ] गोवर्धन पर्वत के पास के एक 
सरोवर का नाम । 
मानसूत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] करधनी । 
मानसून-संज्ञा पुं० [ अं० मि० अ० मोसिम ] (१) एक प्रकार की 
वायु जो भारतीय महासागर में अग्नेल से अक्तबर मास तक 
बराबर दक्षिण-पश्चिम के कोण से चलती है और अक्तबर से 
अग्रेल तक उत्तर-पूव के कोण से चलती है । अग्रेल से अक्त- 
बर तक जो हवा चलती है, प्रायः उसी के द्वारा भारत में 
वर्षो भी हुआ करती है । 
क्रिं० प्रं०--आना ।--उठना ।-«»दवना 
(२) बंहं वायु जो महादेशों ओर महाद्वीपों तथा उनके आस 
पास के समुद्रों में पड़नेवाले वातावरण संबंधी पारस्परिक 
अंतर के कारण उत्पन्न होती है ओर जो प्रायः छः मास तक 
एक निश्चित दिशा में और छः मास तक उसकी विपरीत 
दिशा में बहती है । 
मानहंस-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक धूत्त का नॉस जिसके सत्येक चरण 
.. में संजज भर! होते हैं। इसके अन्य नाम 'सनहस' 'रण- 
हस' ओर 'मानसहंस' भी हैं । 
मानहानि-संज्ञा खी० [ से० ] अग्रतिष्ठा । .अपमान | बेइज्ज़ती । 
हतक इज्त । 
मॉन हुँ &-भव्य० दे० “मानों? । 
ग्राना-संज्ञा पुं० | ० ] एक प्रकार का मीट निर्यास जो इटली 
ओर एशिया माइनर आदि देझों के कुछ विशिष्ट ब्ुक्षों में 


चरन रेजु निज प्रभु की रिप्ु के शोणित नहात --सूर। 
(ख) साई कहाँ यह माइगी दीपति जो दिन दो यहि भाँति 
बढ़ेगी ।--केशव । द 

मानिदू-वि० [ क्ा० ] समान । तुल्य। सह । जैसे,--वे भौ 
आपके ही मानिद शरीफ हैं । 

मानिक-संज्ञा पुं० [ स॑० माणिक्त्य ] एक मणि का नास । यह छाल 
रंग का होता है ओर हीरे को छोड़कर सब से कड़ा 
पत्थर है। रासायनिक विश्लेषण द्वारा मानिक में दो भाग 
अल्यूमिनम और तीन भाग आक्लिजन का पाया जाता है, 
जिससे रसायन-शास्तरियों के मतसे यह कुरंड की जाति 
का पत्थर अतीत होता है । इसमें एक और विशेषता यह 
भी है कि बहुत अधिक ताप से सुहागे के योग से यह काँच 
की भाँति गल जाता है आर गलने पर इसमें कोई रंग नहीं 
रह जाता | आजकल के रासायानकां ने काँच से नकली 
मानिक बनाया है जो असली मानिक से बहुत कुछ मिलता 
जुलता होता है। मानिक पत्थर गहरे छाल रंग से छेकर 
गुलाबी रंग ओर नारंजी से लेकर बेंगनी रंग तक के मिलते: 
हैं। मानिक की प्रधान दो जातियाँ हैं--नरम चुन्नी जोर 
सानिक । नरम चुन्नो का विश्छेषण करने से मेंग्नेशियम, 7 
अल्यूमिनम ओर आक्सिजन मिलते हैं। उस पर बदि मानिक 
से रगड़ा जाय, तो लकीर पड़ जाती है । अगस्त जी के मत 
से मानिक के तीन प्रधान भेद्‌ हँ--पतद्मराग, कुरुविंद और 
सोगंधिक । कम पुष्प के समान रंगवाका पद्मराग, गादु 
रक्तवर्ण सा इंषव्‌ नील वर्ण सोगंधिक ओर देसू के फूल के रंग 
का कुरुविद कहलाता है । इनमें सिंहल में पद्मराग, कारूपुर 





से छेव लगाकर निकाला जाता है; अंथंवा कभी कभी उन 
: ब्रूक्षों पर कुछ कींड़ों आदि की केंईं क्रियाओं से उत्पन्न 


होता है और जो पीछे से कई रांसयनिक क्रियाओं से शुद्ध | 
करके ओषधि के रूप में काम में छाया जाता है। भारत के | 
कई प्रकार के बाँसों तथा दूसरे अनेक वृक्षों पर भी यह कभी | 
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ओर अंध्र में कुरुचिंद और तुंकर में सोगंधिक उत्पन्न होता 
है। मतांतर से नीलगंधिक नामक एक ओर जाति का 
मानिक होता है जो नीलापन लिए रक्त वण या छाखी रंग 
का साना गया है । इसकी खानें वरमा, स्यास, रूका, मध्य 
एशिया, यूरोप, आस्ट्रेलिया आदि अनेक भ्भागों में पाई 


कभी पाया जाता है। यह रेचक होता है और इसके व्यव- 
हार के उपरांत मनुष्य विशेष निबल नहीं होता। देखने में | 
यह पीले रंग का, पारदर्शी ओर हलका होता है और आयः | 
बहुत महँगा मिलता है।. « 
संज्ञा पुं० [ सं० मान ] अन्नादि नापने का एक पात्र जिसमें | 
पांव भर अन्न आता है। यह लकड़ी, मिट्टी या धातु का बना. 
होता है। इससे तर पदाथ भी नापे जाते हैं। 


जाती हैं। जिस मानिक में चिह् नहीं होते और चमक 
अधिक होती है, वह उत्तम माना जाता और अधिक 
मूल्यवान्‌ होता है| वैद्यक में मानिक को मधुर, स्नरिग्य और 
वात-पित्त-नाशइक लिखा है | 
पर्या०--पद्मराग । कुरुविंद । शोणरल । सौगंधिक । छौहितका 
* तरुण | ज्गारी | रावेरत्रक 
संज्ञा पु० [ सं० ] आठ पल*“का एक मान । 


४) 








मानिक॑जस 
_झानिकरंभ-उंता पुं० [ हिं० मानिक+ संग ] (3) वह खूंग को... [77२77 संज्ञा पुं० [ हिं० मानिक +- खंभा ] (१) वह खूँटा जो | 
कातर के किनारे गड़ा रहता है और जिसमें घुसे को रस्सी 
से बाँघकर जाठ के. सिरे पर अठकाते हैं। मरखम । (२) | 
वह खंभा जो विवाह में मंडप के बीच में गाड़ा जाता है । 
(३) मालखंभ । मरूखस । द द । 
पम्ानिकर्चंदी-संज्ञा स्ली० [हिं० मानिकर्चंद] साधारण छोटी सुपारी। | 
मानिकजोड़- संज्ञा पुं० [ हिं० मानिक + जोड़ ] एक प्रकार का बड़ा 
बगुरा जिसकी चोंच और टाँगें रूबी होती हैं । 
भानिकजो र-संज्ञा पृं० दे० “सानिकजोड” । | द 
>मानिक रेत-संज्ञा खी० [ हिं०मानिक +- रेत ] मानिक काचूरा जिससे | 
गहने, साफ किए जाते हैं और उन पर चमक लाई जाती है। | - 
मानिका संहा ख्री० [ सं० ] (६) मच । (२) आठ पल या साठ | 
तोले का एकमान।... 5० ध 
मानिदर-संज्ञा पुं० [ अ० ] पाठशाला की श्रेणियों में वह प्रधान 
छात्र जो अन्य छात्रों पर कुछ विशिष्ट अधिकार रखता हो । 
भानित-वि० [ सं० ] सम्मानित । अतिष्ठित । आहत । 
भानिता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (३) मानित्व । सम्मान। आदर । 
(२) गौरव । (३) अहंकार । गये । ५. | 
मसानिती-बवि० स्री० [ सं० ] (१) मानवती । गवंवती | अभिमान- | 
युक्त । (२) मान करनेवाली | रुष |... 
संज्ञा खी० साहित्य में वह नायिका जो नायक के दोष को |. 
देखकर उससे रूढ गईं हो । उ०-- मान करत बरजत न हों 
_ डरूटि दिवावत सौंह । करी रिसौंही जाथँगी सहज हँसौहीं 


पानी 








“विं०. [ सं० मानिन्‌ | [ स््री० मानिनी ] (१) अहंकारी। 
: धमंडी । (२) सम्मानित । गौरवान्वित । (३) मनोयोगी । 
-संज्ञा पुं० (१) सिंह। (२) साहित्य में वह नायक जो | 
... नायिका से अपमानित होकर रूठ गया हों। 
संज्ञा खी० [ सं० ] (१) कुंभ । घड़ा । (२) प्राचीन कार का 
. एक अकार का मान पात्र जिसमें दो अंजुली वा आठ पल 
आता था। (३) चक्की के ऊपर के पाट में छंगी हुईं वह 
. छकड़ी जिसके बीच के छेद में कीली रहती है ।जूआ न होने | 
. पर यह लकड़ी ऊपर के पाठ के छेद में जड़ी रहती है। (४) 
. कुदाऊ, बसूले आदि का वह छेद जिसमें बेंट छगाईं जाती 
है। (५) किसी चीज में बनाया हुआ छेद जिसमें कुछ जड़ा 
जाय । (३) अज्न का एक मान जो स्रोलह सेर का होता है । 
5 (७) साधारण छेद्‌ । दे 
.. अज्ञा स्ली० [ अ० ] (१) अर्थ। मतरूब। तात्पय्य। 
. तत्त्त। रहस्य । (३) प्रयोजन । (४) हेतु | कारण 
मानुज&-संज्ञा पुं० दे० “मनुष्य/।.. रा 
मानुष-वि० [ सं० ] [ ल्लौ० मालुषी ] मलुष्य संबंधी। मजुष्य का। _ 
५. सेशा पुं० [सं० ] (१) मजुष्य । (२) याज्षवद्क्य रुखति के - 


मानो 


(२) 












00० 











मम | 









“३७१४ 


| भाठुषक-वि० [ सं० ] मजुष्य संबंधी । मनुष्य का। 
| मालुषता-संज्ञा खी० [ सं० 


| मालुषिक-वि० [ सं० ] मलुष्य संबंधी । सजुष्य का । 
मालुषिबुद्ध- संज्ञा पुं० [ सं० ] मनुष्य शरीरधारी 


| मानुषी-संज्ञा स्ली० [ सं० 


माजुषीय-वि० [ सं० ] मनुष्य संबंधी । मनुष्य का । 

| मानुष्य-वि० [ सं० ] मलुष्य संबंधी । मनुष्य का । 
मालुप्यक-वि० [ सं० ] मनुष्य संबंधी । मनुष्य का । 
माजुस-संज्ञा पुं० [ सं० मानुष ] मनुष्य । आदमी । उ०-का 


योौ०--भरा माजुस । द 


| माने-संज्ञा पुं० [ अ० मानो ] अर्थ | मतलब । आशय । 
मानो- भव्य० [ हिं० मानना ] जैसे। गोया। 


... अलहीन बल आपनो बढ़ायों है । कुलिस कठोर कूम॑ पीठ ते 


. ही पढ़ायो है ।- तुलसी । (ख) तिरुक भार पर परम 


खी-संज्ञा ख्ली० [ देश० ] एक प्रकार की चिड़िया । 
मानों 


मान्य-वि० [ सं० ] _[ ख्रौ० मान्या । (१) मानने योग्य । मान 
.पुज्य । (३) आशथनीय । 


-ज्ञा पुं० दे० मान? । 
सथान-संज्ञा पुं० [ सं० 


विशेष-- मनु जी ने. पाँच मान्यस्थान लिखे हैं--बित्त, बंधुं; 






























































मान्यस्थांन 





अनुसार श्रमाण के दो भेदों में से 


के एक । इसके तीन उपभेद " 
हैं--लिखित, भक्ति और साक्षी । द 


4 मजुष्य का भाव या धघर्स्म । भनुष्य- 
ता । आदमीयत । 


चुद्ध। जैसे, गौतम 
बुद्ध आदि । (ये ध्यानी बुद्ध से एथक होते हैं।) 


। (१) ख्री । औरत । (२) तीन प्रकर 
की चिकित्साओं में से एक । मनुष्यों के उपयुक्त चिकित्सा । 
( शेष दो चिकित्साएँ आसुरी और दैवी कहलाती हैं।) 
० [ सं० मानुषीय ] मनुष्य संबंधी । सनुष्य का। 3७०... 
दूरि जब छो जरा रोगरु चलत इंद्री भाइ। आपनो कल्याण 
_ करि ले माजुषी तनु पाइ ।--सूर । 


. निचित रे मानुस अपनी चिंता आछ । लेहु सजग होह अग- 
मन पुनि पछतासि न पाछ ।--जायसी । 


| + 3०--(क) मयन 
भद॒न उर दहन गहन जानि आनि कै सबै को सारु धनुष 


गढ़ायो है। जनक सदसि जहाँ भले भले भूमिपारू कियो 





कठिन अति हठनि पिनाक काहू चपरि चढ़ायों है। तुलसी 
सो राम के सरोज पानि परसत ट्व्यौ मानों बारे ते. पुरारि 





मनोहर गोरोचन को दीन्हो । मानों तीन छोक की शोभा 
अधिक डद्य सो कीन्हो ।--सूर । _ (ग) प्रिय पठयो मानों 
सखि सुजान । जगभूषण को भूषण निधान । निज आई हम 
को सीख देन । यह किधों हमारो भरम छेन ।- केशव । 
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&* झव्य० दे० “मानों” । 


नीय । (२) आदर के योग्य । सम्मान के योग्य । पूजनीय । 


संज्ञा ६० (१) विष्णु ( (२) शिव | महादेव । (३) सैन्नावरुण | 


4 आदर या मान का कारण । 








माप 


वय, कर्म और विद्या । अर्थात्‌ घन-संपत्ति, संबंध, अवस्था 
काय्य ओर योग्यता इन पाँच कारणों से मनुष्य का आदर 
किया जाता है। 
माप-संज्ञा खी० [हिं० मापता ] (१) मापने की क्रिया या 
भाव । नाप । 
यो ०-- माप तौर ८ जाँच । 


(२) वह मान जिससे कोई पदार्थ मापा जाय । अहँडा। | 


मान । (३) परिमाण । 


मापक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१५) मान । माप । अहँडा। पैसाना । 


(२) वह जिससे कुछ मापा जाय । सापने की चीज । (३) | 


वह जो सापता हो। 
सापना-क्रि० स॒० [ सं० मापन ] (१) किसी पदार्थ के विस्तार 


पारमाण करना । नापना। जेसे--अंगुल के सान से किसी 


पटरी को लबाईं ओर चोड़ाई का मान निकालना कि इसकी 
लबाईं इतने अंगुल वा चोड़ाई इतने अंगुल है। किसी कोटरी 
के वर्गत्व का सान करना कि वह इतने वर्ग गज की है। 
ड०--(क) कहि थों झुक्त कहा थौं कीमै आपुन भए 
| मामता-संज्ञा खी० [ सं० ममता ] (१) अपनापन । आत्मीयता | 
“सूर। (ख) बावन को पद्‌ छोकन सापि ज्यों बावन बपु 
माँ सिधायों ।--क्ेशव । (ग) हँसन लगीं सहारे सै 
देखहि नयन दुराइ । मानों मापति छोयननि कर. | 
परसनि फेलाइ ।--गुमान । (२) किसी मान वा पैमाने में | 
भरकर द्वववा चूण वा अन्नादि पदार्थों का नापना । | 
जैसे,--दूध मापना, चूना सापना | (३) पदार्थ के परिमाण 


भिखारी । जै जैकार भयो भ्रुव मापत तीन पेंड मह सारी । 


को जानने के लिये कोई क्रिया करना। नापना । 


क्रि० अ० [ सं० मत्त ] मतवाढा होना । उ०--(क) नयन 
सजल तर थर थर काँपी। माँजहि खाइ मीन जनु सापी।-- | 
तुलसी । (ख) तरूफत विषम मोह मन मापा । माँजा | 


मनहु मीन कहे व्यापा ।--तुछसी । 
मसाफ-वि० [ अ० ] जो क्षमा कर दिया गया हो। क्षमित । 
मुहा०--माफ करना 5 शेमा करता । उड०--(क) प्रभु जू 


के 


कुल तल लायो । 
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देखियतु माफ करिबेही माह होतु कर नाझु है ।--गुमान । 


भाफकत-संज्ञा खी० [ अ० ] (१ ) मुआफिक होने का भाव। 


अनुकूलता । (२) मेरू । मंत्री । 
)०--मेल-माफकत । 
माफल-संज्ञा पुं० [ 2 ।एक अकार का खट्टा नोबू | 
मराफिक[-वि० [ अ्र० स॒आफिक ] (१) अनुकूल । भनुसार । 


में। 
ऐसो अमल कमायो । साबिक जमा हुती जो जोरी मीजाँ | 
«बड़ी तुम्हार बरामद हू को | 
लिखि कीन्हों है साफ । सूरदास को वह मुहासिबा दस्तक | 
कीजो माफ ।--सूर। (ख) खलनि को योग जहाँ नाज ही में 
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+ 








| कि 
) क्रि० ध्०--आना ।-- पड़ना ।--होना । 


(२) योग्य । 
माफिकत-संज्ञा ख्री० दे० 'माफकत' । 
माफी-संहा स्लरी० [ ऋ० ] (१) क्षमा । 
सुहा०--माफी चाहना वा माँगना ८ छमा मंगना। माफ़ 
जाने के लिये प्रार्थना करना | 
(२) वह भूमि जिसका कर सरकार से माफ हो । बाघ | 
यो० “मोफादार ८ नाफा का भूनम का मालक | जिसकी भूः मको 
नाहुगुजारी सरकार ने माफ की हो । 
(३) वह भृध्म जो किसी को बिना कर के दी गई हो। 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना । मिलना | 


करिए 


मास%-सक्षा पुं० [ सं० नाम ] (१) समता । अहंकार । 3० -- 


ह। १] 


आयत वा वर्गत्व और घनत्व का किसी नियत मान से 


रह रभार राम वचार कहत अहाँ जा पुकार हो । सूँड 
सुड्ाय फालक बठ झुद्रा पाहर मंजूसा हो । ताहि उपर 
कछु छार रूपद [भतर (सतर घर मुसा हो । गाउें बसत 
है गव भारती माम काम हंकारा हो । मोहनि जहाँ तहाँ 
ले जेहे नाहीं रहे तुम्हारा हो |--कवीर । (२) झक्ति। 
अधिकार । इख्तियार । 


(२) प्रेम । मुहब्बत । अनुराग । 
मामरी संज्ञा खी० [ देश० | एक प्रकार का पेड़ जो हिमालय की 
तराई में रावी नदी से पूर्व की ओर तथा मद्रास और मध्य 
भारत में होता है । इंसकी लकड़ी बहुत मजबूत और 
चिकनी होती है, जिस पर रोगन करने से बहुत अच्छी 
चमक आती है। इसकी लकडी से मेज़, कुससी, आलमारी 
आदि आरायशी चीजें बनाई जाती हैं। इसकी छाल ओपषधि 
के काम में आती है ओर जड़ साँप के काटने की ओपधि है । 
यह बीजों से उगता है| इसे चौरी ओर रूही भी कहते हैं । 
मामलत, मामलति&-संज्ञा ली० [ ञ्र० सुज्नामिलत ] (१ ) 
मामिला | व्यवहार की बात। (२) विवादास्पद विषय । 
उ०--वहीं जो मामिलत पहले चुकाईं। करो सो जाई तेरे 
हाथ भाई ।--खूदन 
मामला-संज्ञा पुं० [ अ० सुआमेला ] (१) ब्यापार | काम । घंधा । 
उद्यम | 
मुहा०---मामछा बनाना ८ काम साधना । 
(२) पारस्पारंक व्यवहार । जैसे लेन देन, क्रय विक्रय॑ 
इत्यादि । (३) व्यावहारिक, व्यापारिक वा विवादास्पद 
विषय । क्‍ 
मुहा०--मासछा करना ८ (१) वात चौच करना । वात पक्की 
करना । (२) पारस्परिक बंपम्य दूर करके निश्चयपूर्वक कुछ निर्धारण 
. « करता । फेसला करना । सासछा बनाना काम ठीक करना | 
बात पकी करना 








माँमों 


(४) पक्के बा है की हुई बात । कौर करर। (.) छादा। ०, ६, [7 पा 7 77+-- पक्की या ते की हुईं बात | कौल करार । (५) झगड़ा 
... विवाद (६) मुकदमा । द 
 झुहा०-दे० “झुकदमा” के मुहा० । 
(७) प्रधान विषय । मुख्य बात । (८) सुदर सत्री। युवती। 
( बाजारू ) (५) संभोग | सत्री-प्रसंग । 
मुहा०--मामरा बनाना ८ संभोग करना । प्रसंग करना । 
मामा-सतज्ञा पुं० | अनु० मि० सं० मातुल ] [ स्ली० मामी ] माता का 
| भाई । माँ का भाई । 
संज्ञा खी० [ फा० ] (१) माता । माँ। उड०--आदम आदि 
सिद्धि नहिं पावा । मामा हौवा कहूँ ते आवा ।--कबीर । 
(२) रोटी पकानेवाली स्त्री । 
यो०--मामागीरी दूसरों की रोटी पकाने का काम । 
(३) बुड॒डी ख्री । बुढ़िया । (७) नौकरानी । दाईं । दासी । 
लॉडी 
 मामिला-संज्ञा पुं० दे० “मामला” । 
ह मामी-संज्ञा खी ० [ सं० मा 5८ निषेधार्थक ] आरोप को ध्यान से न 
लाना । अपने दोष पर ध्यान न देना 
मुह[०--मामी पीना ८ दोषारोपण को ध्यान में न लाना । मुकर 
जाना । अपने दोप पर ध्यान न देना । उ७० --(क) ऊधो हरि 
काहे के अंतयोमी । अजहुँ न आइ मिले यहि औसर 
अवांध बतावत छामी । कॉन्‍्होीं प्रीति पुहप संडा की अपने 
काज के कामी । तिनको कौन परेखा कीजै जे हैं गरुड के 
गामी । आईं उधर औओतिे कछई सी जैसे खाटी आमी। 
सूर इते पर खुनसाने मरियत ऊधो पीवत सामी ।--सूर 
(ख) छाज कि ओर कहा कहि केशव जे सुनिये गुण ते सब 





ठाये । सामी पिये इनकी मेरी माह को हे हारे आठहू गॉँठ 


हठाये ।--केशव । 
सांतू-सज्ञा स्री० [ अनु ० मि० सं० भमातुल ] [ स्री० ममानी ] माता 
का भाई | सामा । ( मुसलमान ) 
मांसूल-संज्ञ पुं० [ अ० ] (१) देव | छत । (२) रीति । रवाज । 
परेपाटी । (३) वह धन जो किसी को रवाज आदि के 
.... कारण सिलता हो । 
मॉसूली-वि० [ ज० ] (५) नियमित । नियत । (२) सामान्य | 
सांधारण ! 
माँय&]-संज्ञा ख्वी० [ सं० मोत्‌ ] (१) माता । माँ। जननी। 
. ड०--जसुमते साय छाल अपने को शुभ दिन डोलछ झुलायों 
_*-पूर | (२) किसी बड़ी वा आदरणीय स्त्री के लिये संबो- 


- नन का शब्द । ड०--तब जानकी सासु पग छागी। सुनिय 


._ भाय मैं परम अभागी ।--तुरूसी । 

.. सजा स्री० [ सं० माया ] दे० “माया” । ३७ “-(क) इंश 
समांय बिलोकि के उपजाइयो मन पूत |---केशव । देख) 

.._ झनि बेष किये किधों ब्रह्म जीव माय हैं |-..तुलसी | 





२७९६ मल 





माया. 








भ्व्य० [ से० मध्य ] दे० “माहिं?। उ०--पाछे लोकपाल 
सब जीते सुरपति दियों उठाय । बरुण कुबेर अप्नि यम 
मारुत स्वबस किये क्षण साय ।--सूर । द 
पज्ञा 3० | से० ] (१) पीतांबर । (२) असुर । 


| भायक-सज्ञा पुं० [ सं० ] माया करनेवाछा । मायावी | उ०--(क) 


सायक सम सायक नयन रशगे ज्रिविधि र#ँग गांत। झरनौ 
लाख दार जात जरू छाख जलजात लजात ।--बहारी । 
(व) हसगति नायक कि शूदृ गुण गायक कि श्रवण सुहा 
यक कि मायक हैं सय के ।--केशव । 
' संज्ञा पुं० दे० “मायका 

मायका-संज्ञा पु. [ सं. माठ + का (प्रत्य०) ] नैहर । पीहर । 
3उ०--(क) पठई समुझाय सहेलिन यों कोऊ मायके में 
मिलतों न कहा। (ख) सो जा सखी भरमै मतिरी यह 
जाजा हमार हो सायक-वारों ।--दूछह । (ग) मायके में मन- 
भावन को रते कोराते शभु गिरा हू न गावति । --शंभु । 

मायणु-रुज्ञा पुं० [ सं० ] वेद का भाष्य करनेवाले सायण के 
पिता का नाम । 

समायन&(-संज्ञा पुं० [ सं० मातृका +- आनयन ] (१) वह दिन वा 
तिथ जिस में विवाह में सातका-पूजन और पितृ-निमंत्रण 
होता है। 3०--बनि बनि आवत नारि जानि गृह मायन 
हो ।--तुछसी । (२) उपयुक्त दिन का कृत्य। मातृका-पूजन 
या पतुननम्न्नण जादि कायं। उ०--अभ्युद्यिक करवाय 
शरद वध सब विवाह के चारा । कृत्य तेल मायन करवैहें 
ब्याह विधान अपारा ।--रघुराज । 

मायना[-संज्ञा खी० दे० “मायाविनी” । उ०--प्रच॑ंद कोप 
ताइका अखड ओज मायनी । गिरी धरा धड़ाक दे सुरेश 
शोक-दायनी ।--रघुराज । 
संज्ञा खी० [ अ० मानी ] अर्थ | मतलूब । आशय | 

मायल-वि० [ फ़ा३ ] (१) झुका हुआ । रुजू | प्रंवृत्त । 
उ०--इक तो हायर रहत हों मायर है वा चाय । 
तापर घायल के गईं पायरू बाल बजाय |-- रामसहाय । 
(२) मिश्रित । मिला हुआ। जैसे,--सब्जी मायल सफेद 
रंग का पक्षी देखने में बहुत सुंद्र लगता है । 

सायव-सज्ञा घ० [ सं० |] मायु के गोत्र के लोग । 

माया-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) लक्ष्मी । (२) द्वव्य । घन । संपत्ति । 
दौछत । 3०--(क) माया त्यागे क्या भया मान तजा नहिं 
जाय ।--कबीर । (ख) बढ़ माया को दोष यह जो कबहूँ घटि 
जाथ । तो रहीम मरिबो भछों दुख सहि जिये बलाय ।--- 
रहीम । (ग) जो चाहे माया बहु जोरी | करे अनर्थ सो 

छाख करोरी ।--नि३चक । (३) अविद्या । अज्ञानता। अ्रम | 

(४) छल.। कपट | घोखा। चालबाजी । उ० “-(क) सुर 

माया बस केकई कुसमय कीन्ह कुचार |--तुख्सी | (खत) 






मायाकार 





 विश्लाम । 


ह्वरि 


धरि के कपट सेष सिश्लुक को दसकधर तहँ आयो 


(ग) तब रावण सन सें कहे करों एक अब कास । 
परपंच के रचों सु छछमन राम ।--हलुमन्नाटक 


३७२७ 
| 
लीन्दों छिन में माया करि अपने रथ बैठायों (-सूर ।._ 
माया को 


(ब) 


साहस अनुत चपलता साया ।--ठुलूसी । (५) सृष्टि की 


उन्पात्त का मुख्य कारण | प्रकृति । ड५--(क) माया, ब्रह्म 
जीव जगदीसा । रूच्छि अरूच्छि रंक अवनीसा । --एलसी । 
(ख) माया माहि नित्य छे पावै । माया हरि पद साहि 
समावे ।--सूर। (ग) माया जीव काल के करम के सुभाव 
के करैया राम वेद कहै पेसी मन गुनिये ।--तछूसी (६) 
इश्वर की वह कह्पित शक्ति जो उसकी आज्ञा से सब काम 
करती हुईं मानी गई है। 3०--तहँ रखि माया की प्रभुता 


सांण मदर झ॒चि सेज सुहाई । (७) इंद्रजाछ। जाद | छल- 
भय रचना । डउ०--जाते को सके अजय रघुराई । माया ते . 


अस रची न जाई ।--तुरूसी । (८) इंद्रवज्ञा नामक वर्ण 
वूत्त का एक उपसेद । यह वर्ण वृत्त इंद्रवजञ्ना और उपेंद्रवच्धा 
के मेल से बनता है। इस के दूसरे तथा तीसरे चरण का 
प्रथम वण छरघु होता है। जैसे,--राधा रमा गौरि गिरा सु 


सीता । इन्हें विचारे नित नित्य गीता। करें अपारे अघ ओघ 


मीता। हूँहे संदां तोर भछा सुबीता। (५) मगण, तगण, 
यगण, सगण और एक गुरु का एक वर्ण बृत्त | उ०--लीला 
ही सो बासव जी में अनुरागी । तीनौ लोके पालत नीके सुख 
पागी | जो जो चाहो सो तुम वा सों सब लीजौ। कीजे 
मेरी ओर कृपा सो सर भीजों ।--गुमान । (१०) मय 
दानव की कन्या जो विश्रवा को ब्याही थी और जिससे 
खर, दूषण, त्राशरा ओर सूपनखा पेदा हुए। 3०--साया 
सुन जनम कार रेखा। खर दूषण त्रिशिरा सुपनेखा |-- 
( ११३ ) देवताओं में से किसी की कोई 
लीछा, शक्ति, इच्छा वा प्रेणा । ड०--(क) राम जी की 


. सायथा। कहाँ धूप कहीं छाया | (कहावत ) (ख) अति गचंड 


रघुपति के माया | जेहि न मोह अस को जग जाया [-- 


तुलसी । (ग) तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ | निज माया | 


बसत नरमयऊ ।--तुरूसी । (घ) बोले बिहँसि महेश, 


हार माया बल जान जिय ।--तुरूसी । (१२) कोई मायाविनी-संज्ञा स्री० | स॑० |] छल वा कृपट करनेवाली स्त्री । 


आदरणीय खी। (१३) बुद्धि । जकू । (१४) दुर्गा का एक | 


नाम । (१५७) बुद्धदेव ( गोतम ) की माता का नाम । 
०«-पायाकार । मायाजीवी । 
$9'संज्ञा खी०. 


[ हिं० माता ] माता । माँ। जननी । 
उ०--बिनवे रतनसेन की माया। माथे छात पाट नित - 
पाया ।--जायसी । | 
॥सिल्ञा स्ली० [हिं० ममता] (१) किसी को अपना समझने का क्‍ 
भाव | ममत्व । (२) कृपा । दया। अनुभह। उ०-(क) | 








भर्लाह आय अब माया कीजे | पहुनाई कहेँ आयसु दीजै । 
“ जायसी । (ख) साँचेहु उनके मोह न माया । उदासीन 
घन घास न जाया ।--तुरूसी । (ग) डंड एक माया कर 
मोरे | जोगिनि होड़ चलें सँग तोरे |--जायसी 

मायाकार-उंज्ञा पुं० [ सं० ] जादगर । एऐंद्रजालिक । 

मसायाक्तत्र-सज्ञा पुं० [ सं० ] दक्षिण के एक तीर्थ का नाम । 

सायाचार-संज्ञा पुं० [ सं० ) म्ञायादी । 

सायाजावा-संज्ञा पुं० [ संब मा 
निवाह करनेवाला । 

मायातंत्र-संज्ञा पुं० [ एक प्रकार का तंत्र । 

मायाति-संज्ञा पुं० [ सं« ] तांत्रिकों की वह नर-बलि जो अध्मी 
या नवमी को दुगा के सामने दी जाती है । 

मायाद- संज्ञा पुं० [ सं: | कुमीर । सगर । 

सायादवा-सज्ञा स्वा० [ सं> | बुद्ध की माता का नाम | 

सायाधर, सायापटु संज्ञा पुं० [ से: ] ज्ञायावी । 

मायापुरो-संज्ञ स्त्री ० [ सं० ] एक प्राचीन नगरी का नाम | 

मायाफल--ंज्ञा पुं० [ सं+ ] माजूफल 

माया-प्राह-संज्ञा प॑ं० [ सं० ] पुराणानुसार विष्णु के शरीर से 
निकला हुआ एक कांह्पत पुरुष जिसकी सृष्टि असुरों का 
दमन करने के लिये हुईं थी 


मांयायंत्र- संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी को मोहने की विद्या । सम्मोहन | 


कर 
# पाल. थे 
कि 9 


मायारवि-संज्ञा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक राग जिसमें 


सब शुद्ध स्वर लगते हैं। 

मायावत्‌-सज्ञा पुं० | सं» ] (१) सायावी । (२) राक्षस | असुर। 
(३) कस का एक नाम | । 

मायावती-संज्ञा स्ली० [ सं» ] कामदेव की स्त्री रति का एक नाम । 

माया वाद-ंज्ञा पुं० [ सं० | ईश्वर के अतिरिक सृष्टि की समस्त 
वस्तुओं को अनित्य और असत्य मानने का सिद्धांत जिसके: 
अनुसार यह सारी सृष्टि केबल साया या मिथ्या समझी 
जाती है । 

मायावादा-सुज्ञा ३० [ सं० माववादिन्‌ ] इंश्वर के सिवा प्रत्येक वस्तु . 
को आनित्य माननेवाल । वह जो सायावाद के अनुसार सारों 
स्ष्टि को माया या श्रम समझता हो | 


दागनों । 


| मायावी-संज्ञ पुं० [ सं० माय वितू || ल्लो० मायाविनी | (१) 


बहुत बड़ा चाछाकु। छलिया। धोखेबाज़ । फ़रेबी । (२) 
एक दानव का नास जो मय का पूत्र था और बालि से 
लड़ने के लिये किप्किया में आया था । वाल्मीकि के 
अनुसार यह दुदुभी नामक दैत्य का पुत्र था । ड०--मय 
सुत मायावो तेहि नाऊं । आधा सो गभ्र हमारे गाऊँ। 
तुलसी । (३) बिल्ली । (४) परमात्मा | 


श््छ के 
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मायावीज-संज्ञा पुं०[ सं० | हीं! नामक तांत्रिक मंत्र । 





मायास्तीता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] पुराणानुसार वह कब्पित सीता 


. - “जिसकी सृष्टि सीता-हरण के समय अश्लि के योग से हुईं थी । 
( कुछ पुराणों तथा रामायणों में यह कथा है कि सीता-हरण 
के समय अश्;भ ने वास्तविक सीता को हटाकर उनके स्थान 
पर माया से एक दूसरी सीता खड़ी कर दी थी। ) 
. मायाछुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] मायादेवी के पुत्र, बुद्ध ।. 
मायाह्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का कडिपत अख्र॒ जिसके 
विषय में यह प्रसिद्ध है कि इसका प्रयोग विश्वामित्र ने 
श्री रामचंद्र जी को सिखाया था । 
मायिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] माजूफल । पर 
वि० [ सं० ] (१) माया से बना हुआ। जो वाश्तिविक न 
ही । बनावटी। जाली | 3०--कहि जग गति मायिक मुनि 
नाथा । कहे कछुक परमारथ गाथा ।--तुछसी । (२) 
समायावी । माया करनेवाला । 
मभायी-संज्ञा पुं० [ सं० मायिन्‌ ] (१) माया का अधिष्ठाता, परतह्म । 
इंशवर । (२) माया करनेवाला व्यक्ति | (३) जादूगर । 
संज्ञा स्नी० दे० “माई” 
मसायु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पित्त । (२) शब्द । (३) वाक्य । 
मायुक-वि० [ सं० ] शब्द करनेवाला । 
भायुराज-सल्बा पुं० [ सं० ] कुबेर के एक पुत्र का नाम । 
मायूर-सज्ञा पुं० | सं० ] (१) वह रथ जो सयूरों से चलता हो। 
(२) मयूर। मोर । 

- वि० मयूर-संबंधी। मोर का । द 
मायूरक-संह्ा पुं० [ सं० ] वह जो जंगली मोरों को पकड़ता हो । 
मायूरा-संज्ञा खी० [ सं० ] कहूमर । 
मायूरी-संज्ञा स्नी० [सं० ] अजमोदा । 
मायूस-वि० [ फा० ] निराश । ना-उस्मेद । 
मायूसी-संज्ञा ख्री० [ फा० ] निराशा । भा-उस्मेदी । 
मायोभव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छुभ । अच्छा । (२) सौभाग्य । 
मार-सज्ञा ० [ सं० ] (१) कामदेव । (२) विश्न । (३) विष । 

जहर । (४) घतूरा । 
संज्ञा ख्री ० [ हिं० मारना ] (१) मारने की क्रिया या भाव। 
. (२) आंधत । चोट । (३) जिस वस्तु पर मार पड़े.। 
निशाना । (४) सार-पीट । (५) युद्ध । लड़ाई । 
यो०--मार-कार । मार पीट । 
अव्य० [ हिं० मारना ] (१) अत्यंत । बहत हुत  । 3०--(क) 
_ झुनत द्वारावती सार उतसौ भयो... ...।--सूर । (ख) सोने 
... की अटारी चित्रसारी मार जारी जैसे घास की अटारी जर 
.. गईं एफरे बॉस ते |--रास । 
- . ऋसंज्ञा खी० [ हिं० माला ] माला । उ०--अमल कपोे 
.._ आरसी बाहू चंपक मार ।--केशव । 


हा 
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. प्लारत 





की भूमि । मरवा भूमि । 

मारकंडेय-संज्ञा पुं० [ सं० मार्कडेय ] पुराणानुसार एक ऋषि का नाम 
जा अष्ट चरजीवियों में से एक माने जाते हैं । इनके पिता 
का नाम झकड था। इनके विषय में यह असिद्ध हैं कि ये 
सदा जीवित रहते हैं और रहेंगे । मा्कडेय । 

सुदद।०--मारकडेय की आयु होना ८ दीध॑जोवी होना । चिरायु 

होना । ( आशीर्वाद ) 

मारक-वि० [ सं० ] (१) मार डालनेवाला सत्युकारक । 
सहारक । 3०--(क) है उतारि यातें नृपति भलो चढायो 
आन । निरदोषिन मारक नहीं यह तारक दुखियान। 


“छक्ष्मणासह । (ख) सुकवि सिलन की आस एक अवलंब हे 


उधारक । नहिं तो कैसे बचती माख्यां मार सु मारक। 
“जयास । (२) किसी के प्रभाव आदि को नष्ट करनेवाला। 
घात पर प्रतिधात करनेवाछा । जैसे,--यह औषध अनेक 
प्रकार के विषों का मारक है। द 
मारका-सज्ञा पुं० [ अ० मार्क ] (१) चिह्न । निशान । (२) किसी 
मकार का चह् एजससे कोई विशेषता सूचित होती हो । 


सज्ञा (० [ अ० ] (१) युद्ध । छड़ाई । (२) बहुत बड़ी 


या महत्वपूर्ण घटना । 
मुह।०--मारके की बात या काम ८ कोई महत्वपूर्ण या बड़ी बात 
या काम । 
मार काट-सुज्ञा स्ली० [ हिं० मारना + काटना ] (१) युद्ध । छड़ाईं। 
जंग । (२) मारने काटने का काम । (३) मारने काटने 
का भाव । 
मारकायिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनसार मार के अनुचर | 
मारकीन-संज्ञा ख्री० [ अऔं० नेनकिन्‌ ] एक प्रकार का मोटा कोरा 
कपड़ा जो प्रायः गरीबों के पहनने के काम में आता है। 
मारखोर-संज्ञा पु० [ फा० ] एक प्रकार की बकरी वा भेड़ जो 
काइमीर और अफगानिस्तान में होती है । यह प्रायः दो 
तीन हाथ ऊँची होती है और ऋतु के अनुसार रंग बदलती 
। इसके सींग जड़ में प्रायः सटे रहते हैं और इसकी 
दाढ़ी बहुत रूबी और घनी होती है । | 


मारग& संज्ञा पुं० [ सं० मार्ग ] राह । रास्ता। भार्ग। उ०-- 


(क) दीपक लेसि जगत कह दीन्हा | भा निरमरू जग 
मारग चीन्हा ।---जायसी । (ख) मारग हुत जो अधेर 
 असूझा । भा उजेर सब जाना बूझा ।--जायसी | (ग) 
मारग' चल॒हि पयादेहि पाये। कोतल संग जाहिं डोरि 
यार्य ।--तुछूसी । (घ) सबहि भाँति पिय सेवां करिहों । 
_ मारग जानेत सकल श्रम हरिहों ।----तुलसी । 
सुहा०--मारग मारना ८ रास्ते में पंथिक को लूट लेना । उ०-- 
मारण मारे महीसुर मारि कुमारग कोट़िक कै घन लीयो। 


ीाभज-++तहतहत४ 


संज्ञा ख्री० [ देश० ] काली मिद्दी की जमीन। करैल मिह्ी 














करन | 


““तुरूसी । मारग रूगना ८ रास्ते लगना। रास्ता लेना। चला 


जाना । ड०७क) जोगी होह तो जुक्ति सो माँगह। 
अपुत लेहु ले मारग छागहु |--जायसी । (ख) खप्पर 
लिये वार आ माँगौं। झुगुति देहु है मारग लागों।--जायसी 
(ग) यह सुनि मुनि मारग छूगे सुख पायो नर देव | -- 
कशव । सारग लेना ८ दे० 'मारग लगना” | 

भारगन&-संत्ञ। पुं० [ सं० मार्मण (१) बाण । तीर । उ७--तानेड 
वप सबन छांगे छोड़े विसिख कराल । राम मारगन-गन 
जेक लहलहात जनु ब्याल | “तुलसी । (२) भिक्षक | 
याचक । भिखमसगा । 

मारजन-सज्ञा पुं० दे० माजन' | 

मारजनी-संज्ञ ख्री० दे० “मानी” । 

मभारजार-संज्ञा पुं० दे० “मार्जार । 


मारजितू-तंज्ञा पुं० [ सं+ ] (५) वह जिसने कासदेव को जीत 


लिया हो । (२) बुद्ध । 

मारणु-रुज्षा पु० [ सं० ] (१) मार डालना। प्राण लेना। हत्या 
करना । (२) एक कल्पित तांजिक अयोग जिसके विषय सें 
असिद्ध है कि जिस मनुष्य के मारने के लिये यह प्रयोग 
किया जाता है, वह सर जाता है । 3०--(क) मारण 
माहन बासकरण उच्चाटन अस्थम । आकषण बह भाँति 


के पढ़ सदा कार दस ।--रघुनाथदास । (ख) सीखों सबे 
माल धातु कमोने द्वव्य बादत जाइ । आकृषणादि उचाट | 


सारण वशीकरण उपाइ ।--केशव । 

आारतड-सज्ञा पुं० दे० मातवंड” । द 

मारतंड मंडल-पंज्ञा पुं० दे० “मात्तंड मंडल” । 
मारतंडछुत-संज्ञा पुं० दे० “मातंडसुत” । 

मारतोल-पंज्ञ पुं० [ पुत० माली ] एक प्रकार का बड़ा हथोड़ा । 


मारना-क्रि० स० [ सं० मारण ] (१) बध करना । हनन करना । 
घात करना । आण छेचा। 3०--(क) जिन बेधत सुख लक्ष | 
लक्ष नप कु वर कुँवरमनि । तिन बानन बाराह बाघ मारत | 


28 


नहिं सिंहनि ।--केशव । (ख) धाय सुवा 
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हे मारन गईं। 
समुझि ज्ञान हिये महँ भई । सुआ सो राजा कर बिसरामी। | 
मारि न जाय चहै जेहि स्वामी ।--जायसी । (२) :दंड देने | 
के लिये किसी को किसी वस्तु से पीटना वा आघात पहुँ- 
चाना । जैसे,--छात, थप्पड़, मुका, छाठी, जूता, तलवार 
आदि मारना । ३०-- (क) एक ठौर देखत भयो द्ृषभ एक 
एक गाय । भय बस भागे जात दोड एक नर सारत जाय । | 
“विश्राम । (ख ) जो न मुद्ति सन जाज्ञा देही। 
लाग्यों मारन तुरतै तेही ।--विश्राम । (३) जरब छूगाना । 
ठोंकता । 3०--जब मैं परेग को मारतौल से मारता हूँ, तो | 
यह परेग इस लकड़ी में घुस जाती है ।--वेलेनटाइन । | 
. (४) दुःख देना । सताना .। जैसे,--सुझे तुम्हारी चिंता | 
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मार रही है। उ००-देखी राम दखित महतारी 

सुबद्ध अबली हिस मारी तुलसी । (८५ ) कुब्ती या 
महदुद्ध मंव्रपक्षों को पछाड़ देना । जैसे «इस पहलवान 
को मेरे पहलवान ने दो बार मारा है (६) बंद कर देना । 
जस,--कवाद मारना । (७) गख्त आदि चलाना । फ्रेंकना | 
जस,--उसने कई तीर सारे | 3५+--पारथ बाण चहँ दिश्ि 
भार। यूथ यूथ छत्नी सहारे |--सबलसिद । 


भुह०--गोली मारना 5 (१) किसी को बंदूक की गोली से मार 
द्वाः 


| 
कु 
जा | कड़ा पर वटूक चलाना वा छोड़ना | (२) जाने देना | त्वाग 


देना। ध्यान न देना | तुच्छ वा अनावाज्यक समझना । जैसे -- भरे 
भारा गाल, इस बात में धरा ही क्या हैं । बंदक सारता ८ 
किसी पर बंद के को गोली छोड़ना | दृक दागना। फैर करता || 
3०-“डुस्मना ने भी हर तरफ से वहाँ आकर मुकाबिले के 
वास्त दावार आर दुरज बनाई जिनमें बंदकों के मारने के 
वास्त जगह रखी ।->देवीग्रसाद 

(८) किसी शारीरिक आवेग या मनावकार आदि को 
रोकना । (९) नष्ट कर देना । अंत कर देना। न रहने देना। 
जसे,--(क) पाले ने फसल मार दी | (ख) तुमने उनका 
राजयार मार दिया । (ग) उसने बार बार उपवास करके 
अपना भूख मार लो हैं। (घ) भूख मारने से अरुचि, तंद्रा 
दाह आर बल का नाश होता है। (७) उसने बहतेरे घर 
भार हैं । (६०) शिकार करना । अहेर करना। आखेट 
करना । जख,--मछली सारना, हिरन सारना। (१५ ) 
कला वस्तु का इस अकार फकना कि वह किसी दूसरी वस्तु 
ले ज़ोर से टकरा जाय | ड००»उसने ठोंके को डँचा करके 
ज़ोर से उस खंभे पर मारा जिससे वह खंसा हिल उठा। 
“-देवकीनदन । 


मुहा०--दे मारना 5८ (१) पटकना । (२) पद्ाड़ना | वह मारा ८ 


वस अब काय सिद्ध हो गया। विजय प्राप्त हुई। जो चाहते थे, सो 
हो गया | 3०--यह आपकी मेहरबानी है, में किस काबिल 
है। ( सन सें ) वह मारा--अब कहाँ जाती है। आज का 
शिकार तो बहुत ही नफीस है ।--राधाक्ृष्णदास । 

(१२) गुप्त रखना । छिपाना छपानां | दबाना । 3उ०--(क) रिस 
उर सार रक जास राजा । बिपिन बसे तापस के साजा | 
“उेलसी । (ख) खोज मारि रथ हॉकह ताता। आन 
उपाय बनाह नह बाता ।--तुल्सी । (१३) चलाना । 
सचाछित करना । द 


मुंहा ०--गारू मारना ८ सीटना | बढ़ बढ़कर बातें करनां | उ०--- 


(क) सूढ़ स्षा जनि मारेसि गारा । राम बेर होइहि अर 
हाला ।--तुरूसी । (ख) काहू को सर सूधो न परे मारत 


« गाल गछां गली हाट +--हारंदास | ( ग) मारत गाल 
कहा इतनों मनमोहन्त जू अपने मन ऊटे ।--रघुनाथ | 


हि 





लुक, 





हु 
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कुछ पढ़कर मारना ८ मंत्र से फूँककर कोई चीज किसी 
_फेंकना | जैसे,--मूँग मारना । साँप पर सरसों मारना। 


मंत्र पढ़कर फरंकना। 3उ०--गडी को एक द्वार पर फेंक 


. का हक मारना । (१६) करना । छगाना। जैसे--गोता 


« रैंख लेना। जैसे,--हमारे १००) उसने मार लिए । (२०) 


विशेष--(क) यह शब्द भिन्न भिन्न संज्ञाओं तथा कुछ विशिष्ट 


मारपेच-संज्ञा पुं० [ हिं० मोरना + पेच ] बह युक्ति जो किसी को 


भारफत-श्रव्य० [ अ० ] द्वारा । वसीछे से । जरिये से । 


. आसु ।--गोपारलू । (ख) नेपाल में एक अँगरेजी दूत रहता 
है। उसे रेज़ीडेंट | 








मारे 
और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से आवश्यकतानुसार लिखा-पढ़ी . 
होती है ।--द्विवेदी । 
मारव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मरु देवता । (२) राजतरगिणी के 
अनुसार एक प्राचीन देश । 
मारवा-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) एक संकर राग जो परज, 
विभास और गौरी को मिलाकर बनाया जाता है । कुछ 
लोग इसे अम से श्रीराग का पुत्र मानते हैं । (२) एक 
सकार का खयाल्‍रू जो तिलवाड़ा ताल पर बजाया जाता है। 
भारवाडु-संज्ञा पुं० [ हिं० मेवाड़ ] (१) मेवाड़ राज्य । दे० 
मेवाड़” । (२) राजपूताने का एक प्रांत जहाँ अब बीकानेर 
और जोधपुर के राज्य हैं । मेवाड़ के आस-पास का आंत । 
मारवाड़ी-संज्ञा पुं० [ हिं० मारवाड़ ] [ ल्ली० मारवाड़िन ] (3) 
मारवाड़्‌ देश का निवासी । (२) मारवाड़ देश की भाषा। . 
वि० [ हिं० मारवाड़ ] मारवाड देश का । मारवाड़ देश 
संबंधी । 
मारवीज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मंत्र । 
मारा%-वि० [ हिं० मारना ] जो मार डाला गया हो। मारा 
हुआ । निहत । उ०--परखेसु सोहिं एक पखबारा। नहीं 
आवहु तो जानेसु मारा ।--तुरूसी । 
मुहा०--मारा फिरना, मारा मारा फिरना ८ व्यर्थ घूमना फिरना। 
बुर दशा में इधर उधर घूमना। उ०--टुक हिसे हवा को 
छोड़ मियाँ मत देस बिदेस फिरे मारा । “+नजीर |. 
मारात्मक-वि० [ सं० ] (५) हिंसक । (र) दुष्ट । (३) प्राण- 
नाशक | सांघातिक । | पु 
मारामिभू-पंज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्धदेव । क्‍ है 
मारामार-क्रि० वि० [ हिं० मारना ] अत्यंत शीघ्रता से । बहुत 
. जल्‍दी । ड०--मैं अयोध्या के राजा का सारथी हूँ । दमयंती 
का स्वयंवर आज ही सुनके मारामार घोड़ों को यहाँ लाया 
हूँ ।-- शिवग्रसाद । 
संज्ञा ख्ली० दे० “मारपीट” । |... 
मारि-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) मार डालना । बंध करना । (२) 
मरी ( रोग ) । 
मारिच &-संज्ञा पुं० दे० “मारीच” । 
द संज्ञा पुं दे० “मा” । ््ि 
मारित-बि० [ सं० ] (१) जो मार डाछा गया हो । निहत। 
(२) जो भस्म कर दिया सया हों । ( वैद्यक ). 
मारिष-दतंज्ञा पुं० [ सं० ] (१ 2 नाटक का सूत्रधार । (२) नादक 
... में किसी मान्य या अतिष्ठित व्यक्ति के हिये संबोधन। (३) 
मरसा नामक साग। द 
भारिषा-संज्ञा खी० [ सं० .] दक्ष की माता का नाम । 
| मारो-संज्ञा खी० [ हिं० मारना ] कोई ऐसा संक्रामक रोग जिसके 
/. - - कारण बहुत से छोग पुक साथ मरें.। मारी । जैसे,--हैजा, 















जादू मारना - किसी पर जादू का प्रयोग करना। किसी पर मंत्र 
वा तंत्र करना । डींग मारना ८ शेखी बधारना । बड़ी बड़ी बातें 
करना | ऐसी बातें करना जिनका होना असंभव हो | उ० -- 
वाह ऐसा ही था तो चूड़ी पहिर लेते; जवाँमर्दी की डींग 
क्यों मारते हैं ।--देवकीनंदन । मंत्र मारना ८ जादू करना । 


देना और ऐसा मंत्र मारना कि पहिचाना हुआ ही ताश 
उसमें चिपक जाय, बाकी सब गिर पड़ें ।--रामकृष्ण । 

(१४) धातु आदि को जलाकर उसकी भस्म तैयार करना । 
जैसे,--पारा मारना, सोना मारना । (१७) अनुचित रूप 
से, बिना परिश्रम के अथवा बहुत अधिक प्राप्ति करना । 
( इस अथ में इसका प्रयोक आयः माल, या रकम आदि 
शब्दों के ही साथ होता है )) जैसे,--माऊ मारना, किसी 


मारना । चक्कर सारना । (१७) विजय प्राप्त करना । जीतना। 
जैसे,--मेदान मारना। (१८) ताश यथा शतरंज भादि 
'खेलों में विपक्षी के पत्ते या गोट आदि को जीतना । (१९) 
जो कुछ देना वाजिब हो, वह न देना। अनुचित रूप से 


बल या प्रभाव कम करना । ग्रारक होना । जैसे,--जहर को 
जहर मारता है । (२१) किसी योग्य न रहने देना। निर्जीव 
सा कर देना। जैसे,--इन्हें तो फरजूलखर्ची ने मारा है। 
(२२) डसना। काटना। डंक मारना । (२३) छगाना । 
देना | जैसे,--ठाँका मारना । (२४) गुदा संजन करना । 
पुरुष का पुरुष के साथ संभोग करना। (२५) संभोग 
करना | स्ी-प्रसंग करना | . 


क्रियाओं के साथ मुहावरे के रूप में अनेक प्रकार के अर्थ 

देता है। जैसे,--दम मारना, लकीर मारना, कोर मारना, 
धार मारना, पीस सारंना, संता मारना आदि। (ख) 
इसके साथ प्रायः . “डालना” और “देना” आदि संयोज्य 
क्रियाएँ आती हैं । पा 


धोखे में रखकर उसकी हानि करने या उसे नीचा. दिखाने 
के लिये की जाय । धूत्तता । चालबाजी |... क्‍ 


ड०--(क) से मागध मारफत यह काज श्रम बिनु 





ज़ीड़ेट कहते हैं। उसी की मारफत नैपाल राज्य 


छः 
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छलेग, चेचक इत्यादि । दे० “मरी” | उ० “(क) इंति भीति 
अह संत चीरानल व्याधि बाधा समन घोर मारी ।--तुलसी | 
(ख) सब जद॒पि अमारीधर तद॒पि मारी सम परदुरू | 
घंसत ।--गोपाल । । 
सता पुं० [ सं० मारिन्‌ ] हत्या करनेवारा । घातक । । 
संज्ञा स्सी० [ सं? ] (१) चंडी । (२) माहेखवरी शक्ति! (३) 
मरी । ( रोग ) 
मारोच-संज्ञा पुं० [ सं० ] रामायण के अनुसार वह राक्षस जिसने 
सोने का हिरन बनकर रामचंद्र को धोखा दिया था। 
मारोचपत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सरल वृक्ष । 
मारोचवलली-संज्ञ खी० [ सं० ] मि्च का पेड | । 
मारीष-संज्ञा पुं० [ सं० ] मरसा साग । 
मारीची-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार के देवता । 
मारीच्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] अप्निश्वाता । 
मारुंड-संज्ञा पुं० [सं० ] साँप का अंडा । 
मारु#|-संज्ञ ख्ली० दे० “मार 
मारुत-संज्ञा पुं० | सं* ] (१) वायु । पचन । हवा 
का अधिपति देवता । 
यो०--मारुतनंदन, मारुतसुत, मापुततनय ८ हनुमान । 
मारुतखुत-संज्ञा पुं० | सं० ] (१3) हनुमान । (२) भीम । 
मारुतापह-संज्ञा पुं० [ सं० | वरुण वृक्ष । 
मारुताशन -संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) कात्तिकेय । (२) साँप । 
मारुति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हनुमान । (२)!सीम । 
मारुदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन पर्वत का नास । 
मारुध-संज्ञा पुं० [ सं? ] एक प्राचीन देश का नाम । 
मारू-संज्ञ पुं० [ हि० मारना ] (१) एक राग जो युद्ध के समय 
बजाया ओर गाया जाता है । इसमें सब शुद्ध स्वर रुगते 
हैं। यह श्रीराग का पुत्र माना जाता है। 3०--(क) भेरि 
नफीरि बाज सहनाईं। मारू राग सुभट सुखदाई ।--तुलूसी । 
(ख) सैयद समथ भूप अली अकबर दुरू चलत बजाय मसारू 
दुदुभी छुकान की ।--गुमान । (ग) रण की टंकार गाजें 
दुदुभी में मारू बाजे तेरे जीय ऐसो रुद्व मेरी ओर 
लरेगो ।--हनु ० । (३) बहुत बड़ा डंका या नगाड़ा । जंगी 
धौंसा । 3ड०--उस काल मारू जो बाजता था, सो तो 
मेघ सा गाजता था ।-+लल्लू । 
संज्ञा पुं० [ सं० मरुभूमि | मरुदेश निवासी । मारवाड़ी । 
ड०-- प्यासे दुपहर जेठ के थके सबे जल सोधि । सरुधर 
. पाय मतीरहू मारू कहत पयोञि ।--बिहारी । 
वि० [ हिं० मारना ] (१) मारनेवांलां। (२) हंदयवेधक । 
कटीछा । उ०--काजंल छगे हुए मारू नयनों के कटाक्ष 
अपने सामने तरुणियों को क्या समझते थे ।--गर्दांधरसिंह। 
: संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) एक प्रकार का शाइबलूत जो शिमछे 


कब्र, पकने पक -९०५ करे २ कपप०को समन“ माकी करके पका पक नरक पर: क 





्््म, पक्टक- 








(२) वायु 
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५ 
किय कक 


आर ननाताल में आधरकता से पाया जाता है । इसकी 
लकड़ी केवल जलाने ओर कोयला बनाने के काम में झाती 
है। इसके पत्ते और गोंद चमदा रंगने में काम आते हैं । 

(२) काकरेजी रंग । 
मारूुत-संज्ञ री ० [ हिं५ मारना ? ] घोड़ों के पिछले पेरों की एक 
भरी जो सनहस समझी जाती है । 
सकज्ञा पु० | से० मार ते | हनुमान | (६ 
मारे-अव्व७ [हिं० नारटा] वजह से | कारण से । ड०- (क) नेन 

स्‌ 


हद (३ 


गये फिरि, फेन वह मुख, चेन रद्यो नहिं मेन के मारे 
ने ह्वाए 


पद्माकर । (ख) परतु आश्रम को छोड़ते हुए | 
पाँव आगे नहीं पड़ते ।--लक्ष्मणसिद्द । (ग) मेरे नाम से 
९ ला कु. 


पाती ।--हुर्गाअसाद मिश्र 

विचारे। छाँडेन धर्म प्यास के सारे ।-रघुनाथदास । 

(ड) तिस समय एक वही आँधी चली कि जिसके मारे 
पृथ्वी डोलने छगी ।--लब्लूलाल । 

माकड-संज्ञा पुं० दे० “माकडेय 

माकडेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] रुकंड ऋषि के पुत्र जिनके विषय में 

यह असिद्ध है कि वे अपने तपोबल से सदा जीवित रहते 

हं ओर रहेंगे। 

माकं--पंज्ञा पुं० दे० मां | 
संज्ञा पुं० [ सं० ] ऋुंगराज । संगरेया । 


] छः के 4 पा के नि रत 
| साकर, साकव-संज्ञा पु० | सं० ] ज्गराज | सेंगरया | 
| माकौ-संज्ञ पुं० [ #० ] कोई अंक वा चिह्न जो छिसी विशेष बात 


का सूचक हो । सकेत । छाप । 
माकट-छंज्ञा पुं० [अं०] बाजार । हाट । 


| मार्गे-पंज्ञा पुं० [स॑० ] (१) रास्ता। पंथ। (२) गुदा। (३) 


कस्तूरी । (४) अगहन का सहीना । 3०--हिस ऋतु मार्ग 
मास सुखमूलछा । अह तिथि नखत योग अनुकूछा ।--रघ- 
नाथदास । (५७) झूगशिरा नक्षत्र । (६) विष्णु ॥ (७) छाछ 
अपासा्ग । 
वि० [ सं० | झूंग-सबध्री । 

सार्गक-संज्ञा पुं० | सें० । अगहन का महीना । 


मागण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अन्वेषण । टूँढ़ना । (२) प्रेम। (३) 


याचक । भिखमंगा । 

मार्गद-संज्ञ पुं० [ सं० ] केवट । 

मार्गधेन्ु-संज्ञा खी ० [ सं० ] एक योजन का परिमाण । 

गन#-संज्ञा पु० | से० मागण | बाण । तीर | 

मार्गप, मार्गपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] राज्य का वह कम्मचारी जो 
मार्गों का निरीक्षण करता हो । 

मांमव-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक संकर जाति जिसकी उत्पत्ति निषाद 
पिता और आयोगनबी माता से मानी जाती है । 


हु. ्झ् 





ता 





















मांगवती 
टन न पलक नकल कमल मकबरा नकल पक कप क्‍न्‍ 
मार्गवती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह देवी जो मार्म चलनेवालों 
रक्षा करनेवाली मानी जाती है । 
मार्गवेद्‌-संक्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक ऋषिकुमार का नाम । 
मारगशिर-संज्ञा पूं० [ सं० मार्गशी्ष ] अगहन का महीना। मार्ग- 
शीष । 
मागशिरसू-संज्ञा पुं० दे० “मार्गशीष” । 
मार्गशीर्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] अगहन का महीना । 
मार्गिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पथिक ॥ यात्री । (२) झगों को 
मारनेवाला, व्याध । 
मार्गी-संज्ञा खी० [ सं० ] संगीत में एक मूच्छेना जिसका स्वर 
आम इस अकार है--नि, स, रे, ग, स, प, ध । म, प, 
घ, नि, स, रे, ग, स, प, ध, नि, स्‌ | 
संज्ञा पुं० [ सं० मागिन ] मार्ग पर चलनेवाला व्यक्ति । रास्ता 
चलनेवाला । बटोही । 
मार्गीयच-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का साम गान । 
माच-संज्ञा पुं० [ अं० ] (३) अँगरेज़ी तीसरा मास जो प्राय: 
फागुन में पड़ता है। फरवरी के बाद और अग्रैल के पहले 
: पड़नेवाछा अँगरेजी महीना। (२) गसन | गति। (३) सेना 
का कूच | सेना का अस्थान । | 
मा्ज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मार्जन । (२) विष्णु । (३) धोबी । 
मार्जन-संज्ञा पुं० [सं० ] (५) साफ करने का भाव | स्वच्छ करना । 
| (२) सफाई। (३) छोध का वृक्ष । (४) लोध । 
माजना-संज्ञा खी० [ सं० ] (५) सफाईं। (२) क्षमा। माफी । 
माजनी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) झाडू । बुहारी। (२) मध्यम 
स्व॒र॒ की चार श्रुतियों में से अंतिम श्रुति । ( संगीत ) 
माजनीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] अप्ि। 
वि० माजन करने योग्य । 
माजोार-संज्ञा पुं० [ सं० ][ ल्ली० मार्जारा ] (१) बिलार । 


बिछी । 
(२) लाल चीता (वृक्ष) । (३) पूतिसारवा। 
माजारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोर। री द 
मार्जारककर्णिका-संज्ञा खी० [ सं० ] चामुंडा का एक नाम । 


माज(रगंधा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] मुदूगपर्णी । 
क्‍ मार्जार॒पाद-संज्ञा प० [ सं० ] एक प्रकार का बुरे रक्षणवाला घोड़ा। 
मार्जारी-संज्ञा स्री० [ सं० 4 (१) कस्तूरी । (२) गंधनाकुली । 
. माजारो टोड़ी-पंज्ञा खी० [सं० मार्जासी 4 हिं थेडी] संपूर्ण जाति 
को एक रागिनी जिसमें सब कोमल स्वर छगते हैं। 
माजरीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) बिली । (२) शरद । 
मार्जालीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बिल्ली । (२) जझूद्। (३) 
नि शिव । (४) एक ऋषि का नास ।_ कब 
माजित-वि० [ सं० ] स्वच्छ किया हुआ । साफ किया हुआ | 
.. हा इुं० | सं० ] एक प्रकार का आचीन खाद्य पढ़ार्थ जो | 


#ी 
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माल 


(० ५ श कप पल 
दही, चीनी, शहद और मिर्च आदि को ६ 


मेलाकर और 
उसमें कपूर डालकर बनाया जाता था । 
मातंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) सूर्य । (२) आक का वृक्ष । (३) 
सूअर । (४) सोनामक्खी । द 
मारतंडवल्लभा-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] सूर्य की पत्नी, छाया । 
मात्तिकावत-संज्ञा पूं० [ सं० ] (१) पुराणाजुसार चेदि राज्य का 
एक आचीन नगर । (२) उस देश का निवासी । 
मादव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अहंकार का त्याग। अभिमान रहित 
होना । (२) दूसरे को दुः्ली देखकर दुःखी होना। (३) | 
सरलता । (४) एक प्राचीन संकर जाति । इस जाति के 
लोग बहुत खदु स्वभाव के होते थे । 
मार्दीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] अंगूर की शराब । 
माफत-प्रव्य० [ अ० ] द्वारा । जरिए से । जैसे,--आपकी मार्पत 
सब काम हो जायगा । 
मार्मिक-वि० [ सं० ] सर्म स्थान पर प्रभाव डालनेवारा । जिसका 
प्रभाव मे पर पड़े । विशेष प्रभावशाली । जैसे,--मार्मिक 
व्याख्यान । मार्मिक कवित्त । क्‍ 
मार्मिकता-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) मा्मिक होने का भाव। (२) 
किसी वस्तु के मर्म तक पहुँचने का भाव । पूर्ण अभिज्ञता । 
जैसे,--संगीत के संबंध में आपकी मार्मिकता प्रसिद्ध है। 
मार्ष-संज्ञा पुं० दे० “मारिष” । # ५ +# हू 
माल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) क्षेत्र । (२) कपट । (३) बन। जंगल। 
(४) हरताल । (५) बविष्णु। (६) एक प्राचीन अनार््य 
जाति। भागवत में इसे स्लेब्छ लिखा है। (७) एक 
देश का नाम । द रा 
& संज्ञा पुं० [ सं० मन्न | कुश्ती लड़नेवाला। दे० “मह”। 
उ०---(क) कहूँ माल देह बिसाल सैल समान अति बल 
गजहीं ।-- ठुसली । (ख) योगी घर मेले सब पाछे । उतरे 
माल आये रन काछे ।--जायसी । 
| संज्ञा स्ली० [ सं० माला ] (१) माछा । हार। 3०--(क) 
बिनय ग्रेम-बस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसुकानी । 
“उलसी । (ख) पहिरि लियो छन माँक्ष असुर बल॑ औरड 
. नखन बिदारी । रुधिर पान करि आँत माल घरि जय जय 
शब्द पुकारी ।- सूर । (ग),चंदन चित्रित रंग, सिंधुराज यह 
जानिए । बहुत बाहिनी संग, मुकुता माल बिसालू उर ।-- 
केशव । (थ) कितने काज चलाइयतु चतुराई की चाल। 
कहे देत गुन रावरे सब गुन निर्गुन माल ।--बिहारी । 
(२) वह रस्सी वा सूत की डोरी जो चरखे में मूड़ी वा 
_बैलन पर से होकर जाती है और टेकुए को घुमाती है। 
(३) पंक्ति। पाँती । 3०--(क) सेबक मन मानस मराऊ 
से । पावन गंग तरंग मारू से |--तुलसी ।. (ख) बालधी 
बिसाल बिकराद्भर ज्याल माल मानो लंक. छीलिये को का 


१ प्र # ह्ज़ा 
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रसना .. स्सना पसाशी है।-हुल्सी | (0 पम्प आति क [777 _77्््_> है ।--तुरूसी । (ग) धाम धामनि आगि की 
बहु ज्वाल माल बिराजहीं। पवन के झकझोर ते झँझरी 
झरोखे बाजहीं ।--केशव । (ध) गीधघन की सार कह जबुक 
कराल कु नाचत बेतारलू रू कपार जार जात से |-- 





नाम जा हसाल्य पवत पर झेलम नदी से आसाम तक 
४००० ऊुट का ऊचाइ तक तथा उत्तरीय भारत, बरमा और 
लका म॒ पाई जाता है । इसकी पत्तियाँ गोल और कछ 
कुछ नुकालछी होती हैं । यह लता पेड़ों पर फेल्ती है और 


उलकपेके: “पका /केकपके कज3> अल ८००+ का नमक ले 


हनुमन्नाटक । उन्हें आच्छादित कर लेती है। चत के महीने में इसमें घौद 
राज्ञा पुं० [ अ० ] (१) संपत्ति। घन । उ००-- (क) भरी | के धोंद फूलछ रूगते है आर सारी लता फूलों से लदी हई 


करों उन स्यास बंधाएं। बरज्यों नहीं कह्यो उन मेरी अति 
आतुर उठि धाए। अल्प चोर बहु मार छुमाने संगी सबन 
धराएं। निदरि गए तैसो फल पायो अब वे भए पराए ।-- 

(ख) धाम ओ धरा को माल बार अबछा को अरि 
तजत परान राह चहत परान की-शुभान । (ग) साखन 


हरा पड़ता ह। फूलछा के झड़ जाने पर इसमें नीले नीले 
ऋअछ छगत ह जा पकन पर पोल रग के आर मदर के बराबर 
दात है, (जनक सातर स॒ छाल लाऊक दाने निकलते हैं 

दाना स तर का अश आधक हाता हैं जिससे इन्हें पेरकर 
तल [नकारू जाता है. । मदरास में उत्तरीय सरकार तथा 


चारा सां अरा पराक . रहंउ' नंदुछाल। चोरन छलागे अब । विाजगापद्म, दंछारा आद स्थाना में इसका तेल बहुत 

लखो नेहिन को मन-माल ।--रसनिधि । अधिक तैयर होता है । यह तेल नारंगी रंग का होता है 
यो०--माल्खाना । मालगाड़ी । मालगोंदाम । मालज़ामिन । । आर आपध से कास आता है । वेद्यक के अनुसार इसका 

माल मनकूछा। माल गैरमनकूलछा। मालदार आदि | स्वाद चरपराएन लिए कडड॒वा, इसकी भ्रकृति रुक्ष और 
सुहा०--माल उड़ाना ८ (१) बहुत रुपया खचे करना। धन का गरम तथा इसका शुण आम्न, मेधा, स्सतिवद्धक और वात 

अपव्यय करना । (२) किसी की संपत्ति को हड़प लेना । दूसरे का ' कृफ तथा दाह की नाशक बतलाई गई है। 

माल अनुचित रुप से ले लेना। माल काटना > किसी के धन |. पर्या०--महाज्योतिष्मती । तीदणा । तेजोबती | कनकग्रभा । 

को अनुचित रूप से अधिकार में लाना। माल उड़ाना | सार सुरछता । अभिफला । सेघावती । पीता इत्यादि । 


चीरना ८ पराया धन हड़पना । माल उड़ाना । माल मारना | मालकंगुनी- संज्ञा ख्ली ० दे० “मालकँंगनी” | 
माल मारना ८ अनुचित रुप से पराए धन पर अधिकार करना | | मालक-संकज्ञा पुं० [ सं० ] (१) स्थल पद्म । (२) नीम | 
पराया धन हड़पना । दूसरे की संपत्ति दवा बैठना । । संज्ञा पुं० दे० “मालिक” 
(२) सामझी । सामान । असबाब । उ०--(क) कहो तुमहिं मालकगुनी-संज्ञा स्ली० दें० “मालकेँगनी” । क्‍ 
हस को का बूझति । छै ले नाम सुनावहु तुम हीं मो सों | मालका-संज्ञा खी० [ सं० ] माला । पे 
कहा अरूझाते । तुम जानते में हूं कछु जानत जो जो | मालऊुंडा-संज्ञा पुं० [ हिं० माल+ हिं० कुंड ] वह कंडा जिसमें 
माल तुम्हारं। डार देहु जा पर जो छागे मारग चलो नील कड्ाहे में डाले जाने के पहले रखा जाता है। 
हमारे ।--सूर । (ख) मिती ज्वार भाटा हू की ज्ञीत्र ही | मालकोश-संज्ञा पुं० [ सं» ] एक राग का नाम जिसे काशिक राग 
निकारे । छोग कहत हे भरे माल हूँ कृति हु डारे |--श्रीधर । भी कहते हैं। हलुमत्‌ ने इसे छः रागों के अंतर्गत माना है । 
घुहदा०--माल काटना ८ चलती रोलयाड़ी में से वा मालगुदाम आदि यह सपूर्ण जाते का राग हैं इसका के कई वार स्स 
में से माल चुराना । भार टाल ८ धन संपति | माल असबाव । युक्त, रक्त वर्ण, वार पुरुषा से आवोष्दत, हाथ में रक्त वर्ण 
माल मता ८ माल असवाब । का दंड लिए और गले में मुंड माला धारण किए लिखा 
(३) क्रय विक्रय का पदार्थ । (४) वह धन जो कर में गया है। कोई कोई इसे नीऊरू वस्नधारी, श्वेत दंड लिए और 
मिलता है। (५) फसछ की उपज । (६) उत्तम और सुस्वादु | गले में मोतियों की माला धारण किए हुए मानते हैं। 
भोजन । इसकी ऋतु शरद्‌ ओर कार रात का पिछला पहर है। 
मुहा०--माल उड़ाना ८ सुस्वादु ओर बहुमूल्य भोजन करना । कोई कोई शाशर जोर वसत ऋतु को भी इसकी ऋतु 
(७) गणित में वर्ग का घात | वर्ग अंक । (८) किसी वस्तु बतछाते हैँ । हनुमत्‌ के मत से कोशिकी, देवगिरी, वरवार् 
का सार द्वव्य। वह द्रव्य जिससे कोई चीज बनी हो। साहनी और नोलांबरी ये पाँच इसकी प्रियाएँ ओर बागेश्वरी 
जैसे,--(क) इस अँगूठी का माह अच्छा है । (ख) इस ककुसा, पय्यका, शोसनों अर खभाती ये पाँच भारय्याएँ 
कड़े का माल खोंटा है । (ग) एक बीघे पोस्त से दो सेर तथा माधव, शोभन, सु, मारू, मेवाइ, कुतरू, कलिंग 
अच्छा माल निकलता है। (९) सुंदर सत्री। युवती। 
( बाजारू ) | द 
मालकंगनी-संज्ञ स्ली० [(हिं० माल!+ कैंगूनी ] एक छता का 
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सोम, विहार और नीलूरंग ये दस पुत्र हैं । परंतु अन्यत्र 
- बागेश्वरी, बहार, शहाना, अताना, छाया और कुमारी 
ताम की इसकी शागिनियाँ, शंकरी और जयजयबती 


य्क चक्र 
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स्म्टू। 





मालकोस 








सहचरियाँ, केदारा, हम्मीर नट, कामोद, खम्माच और | मालतिका-पंज्ञा खरी० [ सं० ] कात्तिकेय 


बहार नामक पुत्र ओर भूपाली, कामिनी, झिंझोटी, कामोदी 
ओर विजया नाम की पुत्र-बधुएँ मानी गईं हैं। कुछ लोग 
इसे संकर राग मानते हैं ओर इसकी उत्पत्ति षठ सारंग, 
हिंडोल, वसंत, जयजयवंती ओर पंचम के योग से बतलछाते 





हैं । रागमाला में इसे पाटल वर्ण, नीलपरिच्छद, यौवन- 


मदमत्त, यश्धारी और ख््री-गण से परिवेष्ठित, गले में शत्रुओं 
के मुंड की माऊा पहने, हास्य में निरत लिखा है; और 
चौडी, गोरी, गुणकरी, खंभाती और ककुमा नाम की पाँच 
ख्त्ियाँ, मार, मेवाइ, बड्हंस, प्रबल, चंद्रक, नंद, अमर 
और खुखर नामक आठ पुत्र बतलाए हैं; और भरत ने गौरी, 
दयावती, देवदाली, खंभावती ओर कोकभा नाम की पाँच 
भाय्याएं और गांधार, झुछ, मकर, ज्िंजन, सहान, 
भक्तवल्‍लूभ, माछीगोर और कामोद नामक आठ पुत्र और 
घनाश्री, मालश्री, जयश्री, सुधोराप्री, दुर्गा, गांधारी, 
... भीमपलाशी ओर कामोदी नाम की उनकी भार्याएँ लिखी हैं। 
मालकोस-संज्ञा पुं० दे० “मालकोश” । 
मालखाना-संज्ञ पुं० [ फा० ] वह स्थान जहाँ पर मार असबाब 
जमा होता हो वा रखा जाता हो । भंडार । 
मालगाड़ी-संज्ञा पुं० [ हिं० माल + गाड़ी ] रेल में वह गाड़ी जिसमें 
केवठ माऊू असबाब भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
पहुँचाया जाता है| ऐसी गाड़ियों में यात्री नहीं जाने पाते । 
मालंगुजार-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) मारूगुजारी देनेवाछा पुरुष । 
(२) मध्य-प्रदेश में एक प्रकार के जमोंदार जो किसानों से 
वसूलछ करके सरकार को माछयुजारी देते हैं । 
“मांलगुजारी-संज्ञा खी० [| फा० ] (१) वह भूमि-कर जो जमींदार 
... से सरकार लेती है। (२) छगान । 
मालगुजरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] संपूर्ण जाति की एक रागिनी 
जिसमें संब शुद्ध स्वर रूगते हैं । कुछ छोंग इसे गौरी और 
.... सोरठ से बनी हुईं सकर रागिनी मानते हैं । 
मालगोदाम-संज्ञा पुं. [ हिं० माल + गोदाम ] (३) वह स्थान 
..._ जहाँ पर व्यापार का मार रखा जाता है वा जमा रहता 
है। (२) रेल के स्टेशनों पर वह स्थान जहाँ मालगाड़ी से 
. भेजा जानेवाछा अथवा जाया हुआ माल रहता है । 
मांसचक्रक-सपंज्ञा पुं० [सं० ] पुद्दे पर का वह जोड़ जो कमर के 
नीचे जाँच की हड्डी और कूल्हे में होता है। कूल्हा । चक्का । 
मांलजातक-संज्ञा पुं० [ सं० ) गंधविड्ाल । गंधमार्जार । 
मालटा-संज्ञा खी ० [ अं० मालय ] एक अकार की छाल्‍ू रंग की 
.. नारंगी जो देखने में सुंदर और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती 
. है। गुजरॉवाला और छखनऊ में यह बहुतायत से होती है। 









री 








२७३७ 


मालती फल 





की एक सातका 
का नप्म | ह 


मालती-संज्ञा ख्नी० [ सं* ] (१) एक कार की लता का नाम जो 
*.. हिसालूय और विध्य पव॑त के जंगलों में अधिकता से होती 

है । इसकी पत्तियाँ रबोतरी और नुकीली, ढाईं तीन अंगुल 
चौड़ी और चाए पाँच अंगुरू लंबी होती हैं । यह युग्मपत्रक 
लता है और बड़े से बड़े वृक्ष पर भी घटाटोप फैलती है। 
यह बरसात के प्रारंभ में फूलती है। इसमें फूलों के घौद - 
लगते हैं। फूल सफेद होता है जिसमें पँखुडियाँ होती हें, 
जिनके नीचे दो अँगुल का लंबा डंठल होता है। इस फूल 
में भीनी मधुर सुगंध होती है | फूल झड़ने पर वृक्ष के नीचे 
फूलों का बिछोना सा बिछ जाता है । जब यह लता फूलती 
है, तब भोरे और मधुमक्खियाँ प्रातःकाल उस पर चारों 
ओर गुंजारती फिरती हैं। यह उद्यानों में भी छुगाईं जाती 
है; पर इसके फेलने के लिये बड़े वृक्ष वा मंडप आदि की 
आवश्यकता होती है। यह कवियों की बड़ी पुरानी परि- 
चित पुष्पलता है । कालिदास से लेकर आज तक के प्राय: 
सभी कवियों ने अपनी कविता में इसका वर्णन अवश्य 
किया है । कितने कोशकारों ने अ्रमवश इसे चमेली भी 
लिखा है। उ०--(क) सोनजद॑ बहु फूली सेवती । रूप- 
मंजरी और मालती ।--जायसी । (ख) देखहु धौं प्राणपति 
निकल अछी की गति, माछती सा मिलल्‍यो चाहे ढीने साथ 
आलिनी ।--केशव । (ग) घाम घटीक निवारिये कलित 
ललित अलि घुंज । जमुना तीर तमार सरू मिलित भालती 
कुज ।--बिहारी । (२) छः अक्षरों की एक वर्णवृत्ति का 
नाम । इसके शत्येक चरण में दो जगण होते हैं। उ०--जो 
पै जिय जोर । तजो सब शोर । सरासन तोरि । लहौ सुख 
कोरि ।-- केशव । (३) बारह अक्षरों की एक वर्णिक बृत्ति 
का नाम । इसके प्रत्येक चरण में नगण, दो जगण और अंत 
में रगण होता है । 3०--विपिन विराध बलिष्ट देखिये । 
नप तनया भयमीत छेखिये | तब रघुनाथ बाण कै हयों। 
निज निणवा पंथ को ठयो |--केशव । (४) सबैया के 
मत्तायंद्‌ नामक भेद का दूसरा नाम । (७) युवती । (६) 
चॉदनी। ज्योत्स्ना । (७) रात्रि। रात । (८) पाठा । पादा । 
(९५) जायफल का पेड़ । जाती । 

मालतीतज्ञारक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोहागा । 

मालतीजात-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोहागा । द 

मालती टोडी-संज्ञा खी० [ हिं० मालती + थेड़ी ] संपूर्ण जाति की 
एक रागिनी जिसमें सब शुद्ध स्वर छंगते हैं।. 

मालतीतीरज-संज्ञा पुं० [ सं० ] सोहागा | 

मालतीपत्रिका-संज्ञा खरी ० [ सं० ] जातीपत्नी.। जाविश्नी । 


मालती फल-तंज्ञा पुं० [ सं० ] जायफछ । 


मालद 


मालद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वाब्मीकीय रामायण के अनुसार 

इक अदेश का काम जिसे ताइका ने उजाड दिया था । (२) 
. भाकड़य पुराण के अनुसार एक जनाय्य जाति का नाम | 

मालद्ह-संज्ञा पुं० [ देश० ] (३) मागलूपुर के पास के एक नगर 
का नाम जहाँ का आम अच्छा होता है । (२ ) डक्त नगर 
के आंस पास होनेवाला एक प्रकार का बढ़ा आम जो प्रायः 
कलमी होता है । 

मालद्हा-सज्ञा स्री० [ हिं० मालदह ] (१) एक प्रह्चार की नाव 
जिसमें माझ्नी छप्पर के नीचे बैठकर खेते हं। (२) एक 
अकार का रेशसों डोरेया (कपड़ा) जो पहले मालवदह में 
बनता था और सके लहगे बनाए जाते थे । 

मालदा-सज्ञा पुं० दे” “मालदह” । 

मालदार-वि० [ फ्रा० ] धनवान्‌ । धनी । संपन्न । 

मालद्वाप-सज्ञा पुं० [ सं० मलयद्वीप ] भारतीय महासागर में भारत- 
वृष के पांश्वस ओर के एक द्वीपपुज का नाम । इस द्वीप- 
पुज म चार छोटे छोटे द्वीप हैं । 

मालन-॑ंज्ञा ल्ली ० दे० “माली” । 

मालपुआ-संज्ञा पुं० दे० “मालूपूआ । 

मभालपूआ-संज्ञा पुं० [ सं० पूप ] एक पकवान का नाम | गेहूँ के 
आटे वा सूजी को शकर के रस में गीछा घोलते हैं । फिर 
उसमें चिरोंजी, पिस्ता आदि मिलाकर धीमी आँच पर घी 


में थोडा! थोंडा डालकर सिझाकर छान लेते हं। कभी कभी भालवा-उत्ञा पुं० [ सं० मालद ] एक आचीन देश का नाम जो 


पाना को जगह घाल्ते समय इसमें दूध वा दही भी 
_मलाते हैं | 


मालपूवा-उंज्ञा पुं० दे० मालपुआ 


“>सॉलबरी-संज्ञा खी० [ हिं० मालावार ] एक प्रकार की ईख जो | 


ही 


सूरत से होती है । 
मालभंजिका-संज्ञ खी० [ सं० ] आचीन काल के एक प्रकार के 
. खेल का नाम । 


मालमंडारी-संज्ञा पुं० [ दिं० माल + भंडारी ] जहाज पर का वह | 


कर्मचारी जिसके अधिकार में लदे हुए माल रहते हैं। (लश०) 
 मालभूमि-संज्ञा खी० [ सं० मह्नमूमि ] एक अदेश का नास जो 
नेपाल के पूव में है। 


नाम । (३) व्यापारियों का झुंड । 
वि० मलय संबंध । 
मालच-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मालवा देश 


इसका रूप माला पहने, हरित बखधारी, कानों में कंडल 


लिखा है । इसकी धघनश्नी, मालशी, रामकीरी, सिंघुडा 





(२) एक राग का | 
नाम, जिसे भैरव राग भी कहते हैं। संगीत दामोदर में 
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सका उछक- 





| मालविका- संज्ञ स्री ० 
मालविटपो-संज्ञा खी० [ सं० ] कमी वृक्ष 
| मालवी-संज्ञा खी० [ 
सालय-संज्ञा ३० [ सुं० ] ( १ ) चंदन | (२ ) गरुडु के पुत्न॒ का 


| मालवीय-वि० [ सं> ] मालव देश संबंधी 
धारण किए, सगीत शाला में खत्रियों के साथ बेठा हुआ 





इसे पाइव जाति का और कोई संपूर्ण जाति का राग मानते 


हैं| पाइव साननेवाले इसमें मध्यम”! स्वर वजित मानते 
। यह रात को ३६ दंड से २० दंड तक गाया जाता है 

(३) सालव देश-वासी वा माऊव देश में उत्पन्न पुरुष 
(४) सफेद लोघच । 
वि० मालव देश संबंधी । मालवे का ! 

मालव॒क-वि० [ सं० ] मालवा देश संबंधी | मालवे 
सज्ञा पुं० मालूव देश का निवासी । 

मालवगीड़-उंज्ञा पुं० [ सं० ] पाइव जाति का एक संकर राग 
जिसमें पंचम स्वर नहीं लगता । इसका स्वर आम मे, ध 
न, सं, (२, ग, से हैं। इसका उपयोग वीर रस में किया 
जाता है। कुछ लॉग इसे संपूण जाति का मानते हैं और 
इसक गाते का समय सायकाल वबतलाते हैं । 

मालवत्ति - छंझ्ञ पुं० [ सं+ ] एक प्राचीन जाति का नाम । 

मालवश्षा-संज्ञा स्ली० [ सं5 ] श्रीराम की एक रागिनी का नास | 
यह संपूर्ण जाति की रागिनी है और इसके गाने का समय 
सायंकाल है। नारद इसे मालव की रागिनी मानते हैं और 
हजुसत्‌ इसे हिडोल राग की रागिनी लिखते हैं। हनुमत 
इसे ओड्व जाति की सानते है. ओर इसके गाने में पैवत 
ओर गांधार को वजित लिखते हैं। इसे मालश्री और माल्सी 
भी कहते 


का । 


अब मध्य भारत में हैं। इसकी प्रधान नगरी अवंती है जो 
सप्तमोक्षदायिनी पुरियों में गिनी गई है और जिसे आजकल 
उज्जन कहते हैं। इंदौर, भूपाल, धार, रतलाम, जावरा, 
राजगढ़, नृसिहगद़ ओर ख्वालियर का राज्य नीसच तक 
इसा सालवा राज्य की सोसा के अतगत हैे। यह बहत 
प्राचीन देश है और अथव वेद की संहिता तक में इसका 
नाम मिलता है । क्‍ 

संज्ञा स्धी ० [ से० | एक प्राचीन नदी का नाम | 

[ सं० | निसोथ । 


से० ] (१) श्रीराग की एक रागिनी का 
नाम । यह ओड्व जाति की है ओर हनुमत्‌ के मत से 
इसका स्वर ग्राम नि, सा, य, मं, ध, नि है । इसमें ऋषभ 
ओर पचस स्वर वर्जित हैं। कोई कोई इसे हिंडोल राग की 
रागिनी सानते हैं । (२) पाढ़ा । 

वि० दे० मालवीय” । 

मालवे का । (२) 
मालव देश का निवासी । मालवे का रहनेवाला 


| मालश्री-संज्ञा खी ० दे० “मालवश्नी” | 
आसावरी और मैरवी नाम की छः रागिनियाँ हैं । कोई कोई | 


मालसी-संज्ञा खी० दे० “मालवश्री” । 


न्ड्रे ख््यु 
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. मालागिरी-संज्ञा पुं० [ हिं० मलयागिरि ] एक रंग का नाम । 


भैेलहायन॑ 








मालहायन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गीज्न्मवत्तक ऋषि का नाम । 


आलाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूस्तृण । 
माला-संज्ञा खी० [ सं० ] (3) पंक्ति । अवली । जैसे --पर्वतमाला । 
(२) फूलों का हार । गजरा । 
विशेष--मालाएँ प्रायः फूलों, मोतियों, काठ वा पव्थर के 
मनकों, कुछ वृक्षों के बीजों अथवा सोने, चाँदी आदि घातुओं 
से बने हुए दानों से बनाई जाती हैं । फूल या मनके भादि 
धागे में गथे होते हैं और धागे के दोनों छोर एक साथ 
. कसी बड़े फूल वा उसके गुच्छे वा दाने में पिरोकर बाँध 
दिए जाते हैं । मालाएँ प्रायः शोभा के लिये धारण की जाती 
हैं । भिन्न भिन्न संप्रदायों की मालाएँ भिन्न मित्र आकार 
और प्रकार की होती हैं और उनका उपयोग भी भिन्न होता 
है । हिंदुओं की जप करने की मालछाएँ १०८ दानों या 
मनकों की अथवा इसके आधे, चोथाई वा छठे भाग की 
होती हैं भिन्न भिन्न संप्रदायों के छोग भिन्न भिन्न पदार्थों 
की मालाएँ धारण करते हैं । जैसे वैष्णव तुलसी की, शैच 
रुद्राक्ष की, शाक्त रक्तचंदून, स्फटिक वा रुद्राक्ष की तथा 
अन्य संग्रदाय के छोग अन्य पदाथों की मालाएँ धारण 
करते हैं । वह माला जिसमें अठारह या नौ दाने होते हैं 
सुमिरनी कहलाती है । 
पय्यो०--माल्य । खक । सालिका । गुणिका । गुणंतिका । 
मुंह ०---मारा फेरना ८ जपना । जप करना। भजन करना | 
: (३) समूह । झुड। जैसे,-- मेघमाऊरा । (७) एक नदी का 
. नाम । (७) दूब | (६) भुईं आवछा । (७) उपजाति छंद 
के एक भेद का नाम । इसके प्रथम और द्वितीय चरण में 
-जगण, तगण, जगण और अंत में दो गुरु तथा तीसरे और 
चौथे चरण सें दो तगण, फिर जगण और अंत में दो गुरु 
होते हैं। | (५) काठ की लंबी डोकिया जिसमें बच्चों के 
लगाने का उबदन और तेल आदि रखा जाता है। 
मालाकठ-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) अपामाग । (२) एक गल्म 
का नाम । 
मालकद-सज्ा पुं० [ सं० |] एक प्रकार का कंद । वैद्यक में इसे 
तीक्ष्ण, दीपन, गुल्म और गंडमाला रोग को हसरनेवाला 
तथा वात और कफ का नाशक लिखा है। 
पय्यो०--मारकंद | वलकंद । पंक्तिकंद । त्रिशिखदला। 
: अंथिदका | कंदुलता । 


.. मालाकार-सचंज्ञा पुं० [ सं० ] [| लो० मालाकारी ](५१) पुराणा- 


चुसार एक वणसकर जाति का नाम । ब्रह्मवैवत्त पुराण 

... के अनुसार यह जाति विश्वकर्मा और जाद्दा से 
- डलपन्न है; पर पराशर पद्धति के अनुसार यह तेलिन और 
कमेकार से उत्पन्न है । (२) माली ।  । 
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मर 'लालिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पका । असबरग | 


मालतालिका 


रंग ठेसू और नासफल से बनाया जाता है । सेर भर देसू 
का फूल पानी में आठ दिन तक भिगोया जाता है जिसे 
दिन में दो बार चलाया जाता है । इसी अकार आधघ सेर 
नासफल को बुकनी पानी में भिगोई जाती और प्रति दिन 
दी बार चलाईं जाती है । फिर आठ दिन बाद दोलों के 
रंग अछग अछूग छान लिए जाते और फिर मिला दिए 
जाते हैं। फिर इसमें डेढ़ माशे हरा रंग मिला दिया जाता 
दे और तब उसमें दो बार कपड़ा रँगा जाता है । सुगंध 
के [छिये इसमें कपूर कचरी की जड़ भी पीसकर मलाई 
_ जाती है। 
वि० मालागिरी रंग में रँगा हुआ । 
मालागुणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] गछे का हार। ्ि 
मालागुणा- संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार का असाध्य रोग जिसे. 
लाता कहते हैं । 
मालातृशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] भूस्तृण । 
मालादोपक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अलूकार का नाम । इसमें 
एक धर्म्मे के साथ उत्तरोत्तर धर्मियों का संबंध वर्णित होता 
है या पूर्व-कथित वस्तु को उत्तरोत्तर वस्तु के उत्कर्ष का 
हेतु बतलाया जाता है। इस अलंकार को कविराज मुरारिदान 
ने संकर अलंकार माना है ओर इसे दीपक तथा 
अंखलालंकार का समुच्चय कहा है । 3०--रस सां काव्य 
अरु काव्य सों सोहत बचन महान । बाणी ही सो रसिकजन 
तिन सो सभा सुजान । 
मालादूर्वा-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार की दूब जिसमें बहुत 
सी गाँठ होती हैं। इसे गंड दूर्वा भी कहते हैं। वैद्यक में 
इसका स्वाद मछुर, तिक्त ओर गुण पित्त तथा कफ-नाशक 
माना गया है। 
मालाधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] सत्रह अक्षरों के एक वर्णिक वृत्त 
का नाम जिसके प्रत्येक चरण में नगण, संगण, जगण फिर 
सगण ओर यगण और अंत में एक छूघु और फिर गुरु 
होता है । 3०--फिरत हम साथ बंधु तुम्हरीहि चिंता भरे। 
मालाधार संज्ञा पुं० [ सं० ] दिव्यावदान के अनुसार बौढों के 
एक देवता का नाम । द | 
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मालाप्रस्थ-संज्ञा पुं० | सं० ] एक ग्राचीन नगर का नाम | 


मालाफल--संज्ञा पुं० [ सं० ] रुद्गाक्ष । ः 
मालामंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मंत्र । 
भालामणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] रुद्राक्ष । 

मालामनु-संज्ञा पुं० [ सं० ] माला-संत्र । 
मालामाल-वि० [ फ़ा० ] घन-धघान्य से पूर्ण । संपन्न । 


मालारिष्ठा-संज्ञा ख्री० [सं० ] पाटी रूता जिसके पत्तों की 


गणना सुगंधि द्वव्य में होती है । 





























मालाली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] पृक्का । असबरग । 
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मालावती-संज्ञा खी० [ सं० ] एक संकर रागिनी का नाम जो 


पंचम, हस्मीर, नट और कामोद के संयोग से बनती है। 
कुछ लोग इसे मेघ राग की पुत्रवधू भी मानते हैं 
मालिद्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन पर्वत का नाम । 
मालिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) माली। (२) एक प्रहार की 
चांडूया | (३) रजक । घोबी । 


3उ०--माया जीव ब्रह्म अनुमाना । मानत ही मालिक 
बौराना ।--कबीर । (२) स्वामी । (३) पति । झौहर 

माल्िका-संज्ञा खी० [ सं+ ] (३) पंक्ति । (२) माला (३) 
गछ में पहनने के एक आभूषण का नाम । (४) पक्के मकान 
के ऊपर का खड । रावटी । (७५) द्वाक्षा मच्च | अंगर की 
शराब । (६) मद्य । (७) पुत्री। (८) चमेली । चंद्रमल्लिका । 
(९) अलसी । (१०) मालिन । (११) झुरा । (३ २) 
सपा | सातला । 

मालिकाना-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) वह कर, दस्व॒री वा हक जो 
मालक-अदना वा कब्जेदार मालिक ताबलुकेदार को देते 
हैं। (२) स्वामी का अधिकार या स्वत्व। मिलकियत । 
स्वामित्व । 
क्रि० वि० मालिक की भाति । मालिक की तरह। जैसे,-- 
मालिकाना तौर पर । 


मालिको-संज्ञा स्ली० [फा० मालिक +- ई (प्त्य०)] (१) मालिक होने 


का भाव । (२) मालिक का स्वत्व । 
मालिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (३) मालिच। (२) चंपा नगरी का 
. एक नाम । (३) स्कद की सात माताओं सें से ( जिन्हें 
मातृकाएँ कहते हैं) एक माता का नाम । (४) गौरी । 
(७) एक नदी का नाम जो हिमारूय पव॑त में है। पुराणा- 
'बचुसार इसी के तट पर मेनका के गर्भ से शकुतछा का जन्म 
हुआ था । (६) मंदाकिनी । गंगा । (७) कलियारी । 
करियारी । (८) दुरालभा । जवासा 
बृत्त का नाम । इसके पत्येक पाद में १५ अक्षर होते हैं 
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मालोदा 


मालियत-तंज्ञ ख्री० [ ० ] (३) कीमत । मूल्य । (२) संपत्ति । 
धन । (३) मूल्यवान्‌ पदार्थ । कीमती चीज़ । 
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मालिया-संहा पुं० [ देश» ] मोदे रस्सों में दी जानेवाली एक 


ः 
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हक कल अल कलम 
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(९) एक वर्णिक 


जिनमें पहले छः वर्ण, दसवाँ ओर तेरहवाँ अक्षर रूघु और | 


दोष गुरु होते हैं (ननभय .य ) | जैसे,--अतुलित 
बलधाम स्वणशेलाभदेह” वा दूसरथ सुत देषी रुद्र ब्रह्मा न 
भासे! । इसे कोई कोई मात्रिक भी मानते हैं । (१०) मदिरा 
नाम की एक बृत्ति का नाम । (११) महाभारत के अनुसार 
एक राक्षसी का नाम । (१२) माकडेय पुराण के अनुसार 
शौच्य मनु की माता का नाम । 

मालिन्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मलीनता । मैलापन । (२) 
अधघकार । भचेरा । 

मालिमंडन-संज्ञा पुं० [ सं. ] पुराणानुसार एक राजा का नाम । 

३५७ 
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| मालिश-संज्ञ स्ली० [ 
संज्ञा पुं० | अ० ] [ स्वो० मालिका ] (३) ईश्वर । अधिफति। 


अकार का गांड जिसका व्यवहार जहाज के पाछ बाँधने में 
होता है। ( लश० ) द 
मालिवान&#-संझ्ा पुं० दे० “माल्यावाद” । 
फा० | मलने का भाव वा क्रिया | मलाई । 


महंन | 

कं, ] कर 4] २. ५०. 
माला-रक्षा एुं० [ सं० मालिक <प्रा० मालिय |] [ क्लौ० मालिनि 

मालिन, मालन, मालिनी । ] (१) बाग को सींचने और पौधों 


को ठीक स्थान पर लगानेवाला पुरुष । वह जो पौधों को 
लगाने और उनकी रक्षा करने की विद्या जानता और इसी 
' का व्यवसाय करता हो | ड०--पुलक वाटिका वाग बन 
सुख सुबिहंग विहार । माली सुमन सनेह जल सींचत 
लोचन चारु ।--तुलसी । (२) एक छोटी जाति का नाम | 
इस जाति के लोग वागों में फूछ और फल के वृक्ष लगाते, 
उनकी कलमें काटते, फूलों को चुनते और उनकी मालाएँ 
बनाते और फूल तथा माला बेचते हैं। इस जाति को लोग 
गुद्द वर्ण के अंतर्गत माने जाते हैं। इनके हाथ का छुआ 
जल ब्राह्मण-क्षत्रियादि पीते हैं । 
वि० [ सं? मालित्‌ ] [ ल्ो० मालिनी ] जो माला धारण किए 
हो । माला पहने हुए । 
संज्ञा पुं० (१) वाल्मीकीय रामायण के अनुसार सुकेश राक्षस 
का पुत्र जो माल्यवान्‌ और सुमाली का भाई थ।। (२) 
राजीवगण नामक छंद का दूसरा नाम । 
वि० [ क्रा०, अ० माल से ] माल से संबंध रखनेवाला । 
आधथिक । धन संबंधी । जैसे,--आज कल उसकी माली 
हालत खराब है । 
माली गोड-वंझ्ञ पुं० दे० “मालव गौड़” 
मालीद-संज्ञ पुं० [ अं० मालिवडेना ?] एक धातु का नाम जो 
चाँदी की भाँति उज्वल और चमकदार पर चाँदी ले अधिक 
कड़ी होती हैं और बहुत तेज आँच में गलती है। इसका 
अठवी भार ९६ होता है। इसका क्रोमियम, टंग्स्टेन और 
यूरेनियम से रासायनिक संबंध है और उनके सदश ही 
इससे त्यस्लजित्‌ बनता ओरे क्षार के ग्रुणों को धारण करता 
है । यह सल्फेट के रूप सें मिलता है । 
मालीदा-संज्ा पुं० [ फ्रा० ] (१ ) सलीदा । चूरमा (२) ज्क्‌ 
* अभ्रकार का ऊनी कपड़ा जो बहुत कोमल ओर गरम होता है। 
यह कश्मीर और अरझृतसर आदि स्थानों में बनता है। 
ऊनी चादर को लेकर गरम पानी में खूब मलते हैं जिससे 
उसके रोएँ बहुत गाढ़े और मुलायम हो जाते हैं। मालीदे 
* की गिनती बढ़िया ऊनी कपड़ों में होती है । क्‍ 
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मालु 





मालु-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक लरूता का नाम जो पेड़ों भें 
. पठती है। (२) नारी । 


हा मालुक सज्ञा पुं० [ सं५ | एक प्रकार का मठमेले रंग का राजहंस । 


८ हम 





माल्यजीवक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मारा बनानेवाला 


मालुकाचछुद-संज्ञा पुं० [ सं० ] अश्मंतक । बहेड़ा 
मालुद-सज्ञा पुं० [ सं० | बौद्ध मतानुसार एक बहुत बड़ी संख्या 
का नाम । 
मालुधान-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) एक अकार का साँप । (२) आठ 
... नाों में से एक नाग नाम । (३) सहापथ । 
मरलुधानी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक रूता का नाम । 
मालुूक-सज्ञा पुं० [ सं० ] काली तुलसी । कृष्ण तुलसी । 
मालूधानी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार की लता । 
मालूस-वि० [ भ्र० ] जाना हुआ । ज्ञात। उ०--रिपि नारि 
_ डचार किया, सठ केवट सीत पुनीत सुकीत्ति रही। निज 
लोक [देयों सेवरी खग को कपि थाप्यो सो मालठुम है सब 
ही । दससीस-बिरोध-सभीत विभीषन भूष क्यों जन 
लांक रहाी। करुनानिध को भजु रे तुलसी रघुनाथ अनाथ 
. के नाथ सही । तुलसी । 
मालुएर-राज्षा पुं० [ सं० ] (१) बेल का पेड़ । (२) कपित्थ । कैथ । 
मालोपमा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक अकार का उपमालंकार जिसमें 
एक उपसेय के अनेक उपमान होते हैं और प्रत्येक उपसान 
के भिन्न भिन्न धर्स्म होते हैं । जैसे परम पवित्र पुनीत 
इथवी में आज, पन प्रजापालन में जैसे अवधेस को । जाके 
भुज जगल बिराजै धर्म क्षत्रिन को धारें भुवि भार फन मंडन 
ज्यों सेस को । भनत झुरार सब जगत उचार रहो देखौ 


कि 


धन्य भाग यहै मरुधर देस को । अथक समद सोहे, ताप- 


हर चंद सोहे सुखमा सुरिंद सौहै नंद तख्तेस को |--- 
. मुरारिन । द ा 
माल्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) फूछ । (२) माला । (३) वह माला 
जा (सर पर धारण की जाय । 
माल्यक-उ्ा पुं० [| सं० ] (१) दमनक । दौना । (२) माछा। 
। सालाकार । 
*. -सांली। के 
माल्यपुष्प-संज्षा पुं० [ सं० ] सन का पेड़ ।| सनईं। 
भाल्यवत-संज्ञा पुं० दें० “माल्यवान” ः 
माल्यवत्‌-सक्ञा पुं० दे० “माल्यवान 
.. वि० [ स्जो० माल्यवती ] जो मारा पहले हो । 
 माल्यवती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] उदर्ाणानुसार एक प्राचीन नदी 
. कानाम। 
वि० स्री० जो मारा पहने हो। 
माल्यवान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५ » पुराणानुसार एक पर्वत का 
.... नाम । सेद्धांत शिरोमणि में इसे केतुमारल और इलाबूत 


520 अल | ७ 
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मावस#%#-संज्ञा ख्री० दे० 


| माशा-संज्ञा पुं० 





... बष के बीच का सीमा-पर्चत लिखा है और नील पव॑त से ; 


माशा 
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निषध पर्वत तक इसका विस्तार कहा है। (२) एक राक्षस 
जो सुकंश का पुत्र था और एक गंधर्व की कन्या देववती 
से उत्पन्न हुआ था । इसके भाई का नाम सुमाली था 
जसका कन्या कैक्सी से रावण उत्पन्न हुआ था। (३) 
बबई आंत में रलागिरि जिले के अंतर्गत एक परगने का 
नाम । 
वि० [ सं० माल्यवत्‌ ] [ ज्ली० माल्यवती ]जो माला 

माल्या- संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार की घास । 

भाज्-छज्ञा पु० [ सं० ] (१) एक वर्णसंकर जाति जो ब्रद्मवेचत में 

पिता और धीवरी माता से उत्पन्न कही गई है। (२) 

दे० “मह्ठ” 

माल्नवी-संज्ञा खी० [ सं० ] मल्लों की विद्या या करा । 

माल्ह-पंज्ञा श्ली० दे० “भाल” । 
संज्ञा पुं० दे० “मु” । 

भावत &॥-संज्ञा पुं० दे० “महावत” | उ०--दियो पठाय श्याम 
निज उुर का सावत सह गजराज । आगे चछे सभा में पहुँचे 
जहेँ नूप सकल समाज ।--सूर | 

मावली-संज्ञा पुं० [देश०] दक्षिण भारत की एक पहाड़ी वीर जाति 
गे नाम । इस जाते के छोंग शिवा जी की सेना में अधिक- 
ता से थे। उ०--सावन भादों की भारी कुह् की अध्यारी 

. 'चढ़ि दुर्ग पर जात सावलीदल सचेत हैं ।--भूषण । 

असावस'  । उ०--दुसह दुशज प्रजान 

को क्यों न करे अति दंद । अधिक अँधेरे जग करत मिलि' 
मावस रांवे चद ।--बिहारी । 5 हे 

मावा-संज्ञा पुं० [ सं० मंड, हिं० माँड ] (१) मॉँड । पीच। (२ 
सत्त । निष्कष । 

सुहे।9--मावा निकालना ८ खूब पीटना । काचूमर निकालना। 

..._ (३) वह दूध जो गेहूँ आदि को भिगोकर वा का मलकर 
निचोड़ने से निकलता है। (४) श्रकृति। (५) खोया । 
(३) अडे के भीतर का पीछा रस । ज़रदी । (७) चदन का 
इन्र जिसे आधार बनाकर फूलों और गंध द्वव्यों का द््श्न 
उतारा जाता है । ज़मीन । (८) वह गाढ़ा लसदार सुगंधित 
दव्य जिसे तमाकू में डालकर उसे सुगंधित करते हैं। 
अमीर । (९) ससारा । सामान । (१०) हीरे की जुकनी 
जिससे मलकर सोने चाँदी को चमकाते हैं वा उन पर 
कु दन या जिला करते हैं। 

मावासोी (-संज्ञा खी० दे० “मवासी” 

माश-सज्ञा पुं० दे० “सब” | 

[ सं० माष, जंद माप, माह | एक प्रकार का बाट 

वा सान जिसका व्यवहार सोने, चाँदी, रत्नों और ओषधियों 

के तौलने में होता है। यह आठ रत्ती के बराबर होता है 

और एक तोले का बारहवाँ भाग होता है... | 





पहने हो। 








माशी 





.. चएं० [कं सार ] 0) अल बहनी। पथ । आप [777 _7<८ ४० [ सं० महाशव ] (१) भरा आदसी। सजन । 
शरीफ़ । ( बंगाली ) (२) वंग देश का _नवासी । बंगाली । 
““ माशी-संज्ञा पुं० [ हिं० माप ८ उड़द ] (१) एक रंग जो कालापन 
छंद हरा होता है। कपड़े पर यह रंग कई पदार्थों में रैँगने 
से आता है जिनमें हड़ का पानी केसास, हलदी आर 
अनार का छाल अधान हैं। इनमें रँगे जाने के बाद कपडे 
का ए्टकरी के पानी सें डुवाना पड़ता है। (२) ज़मीन की 


एक नाप जा २४० वर्ग गज की होती है । 


वि० डड्द के रंग का । कारापन लए हरे रंग का। मात्ी 

रग का | 
माशूक-सक्षा पुं० [ अ० ] 

किया जाय । ग्रेम-पात्र । 


माशक़ा-संज्ञा क्ली० [ फ़ा० ] माशुक होने का भाव। प्रम-पात्रता । 


यो ०-ञएराकां माश के 


साप-सज्ञा ई० | सं० ] (१) उड़द । (२) माशा। (३) शरीर के 


ऊपर काछ रग का उभरा हुआ दाग या दाना | मसा | 
वि० रुख | । 
59 संज्ञा स्री० दे० “साख” 


मापकर-सज्ञा ० [ सं० ] (१) माशा (तौछ) | (२) उड़द । 


मापषतेल-संज्ञा पुं० | से० ] वेच्यक के अनुसार एक प्रकार का तेल 


जा अद्धज्ञ, कप आदि रोगों सें उपयोगी माना जाता है। 

माषना&-क्रि० स० दे० “माखना” । 

माषपत्रनिका-संज्ञा खी० [ सं० ] सापपर्णी । 

माषपर्णी-संज्ञा खी ० [ सं० ] बन माप । जंगली उड़द । वैद्यक में 
इसको दृष्य, बलकारक, शीतल और पुष्टिवद्धेक माना है । 


पय्या०--सिंहपुच्छी । ऋषिप्रोक्ता । कृष्णचृता । पांडु 
लोमपर्णी । 


माषवर्टोे- संज्ञा ख्री ० [ सं० | उड़द का बनों हुईं बडी | वि० । 


डे 
दे बडी” 


भाषभक्तबल्लि-संज्ञा पुं० [ सं० ] तां 


उड़द, भात, दही आदि कई पदार्थ होते हैं। 
माषयोनि-संज्ञा खी० [ सं० ] पापड़ । 
माषरा-संज्ञा खी० [ सं० ] माँड । पीच । 
माषरावि-संज्ञ पुं० [ सं+ ] छाव्यायन सूत्रानुसार एक ऋतषि का 
नाम । ये माषराविन्‌ ऋषि के गोत्र में थे । 
भाषवद्धंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्णकार । सुनार। 
साधाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] कछुआ । द 
. माषाश-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ा । 
ह माषीण-संज्ञा पुं० [ सं० ] मांष का खेत । द 
_ झाष्य-संज्ा पुं० [ सं० ] साप बोने योर्य खेत । मशार । 


[ ख्ो० माश॒का | वह जिसके साथ प्रेस 


ज्रिकों के अनुसार एक प्रकार | 
का बलि जो ढुगों, काली आदि को चढ़ाया जाता है। इसमें । 


२३३६ 
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सास 


मास-रुक्षा पुं० [ सं० ] (१) चंद्रमा । (२) महीना । मास । 
मास-रुज्ञा पुं०५ | ० ] कार के एक विभाग का नाम जो वर्ष 
के बारहव भाग के बराबर होता हैं । महीना । 
विशेष--मास सौर, चांद्र, नाक्षत्र और सावन भेद से चार 
अकार का हांता हैं । (क) सोर मास उतने काल को 
कहते है कितने काल तक सूर्य का उदय किसी एक राशि 
से हा; अथांत्‌ सूथ्य की एक संक्रांति से दसरी संक्रांति 
तक का समय सार मास कहलाता है । यह मास प्रायः 
तास, इकतास आर कभी कनी उन्‍्तीस ओर बत्तीस दिन का 
भी होता है । (खत) चांद्र मास चंदमा की करा की वृद्धि 
और हासवाले दो पक्षों का होता है जिन्हें शुक्क 
पक्ष कहते हैं । 





ओर कृष्ण 


शा 


मुख्य ओर दूसरा गौण | जो मास झुक अतिपदा से आरंभ 
होकर असावास्था को समाप्त होता है » उसे मुख्य चांद 
मास कहते हैं । इसका दूसरा नाम अमांत भी है। गौण 
चांद्ध सास कृष्ण आतिपदा से आरंभ होता और पृणिमा को 
समाप्त होता है। इसे पूर्णिमांत भी कहते हं । दोनों प्रकार 
के सास जअह्ाईस दिन के और कभी कभी घट बढ़कर 
उन्तीस, तीस और सत्ताईंस दिन के भी होते हें । (ग) 
नाक्षत्र मास उतना काल है जितने में चंद्रमा सत्ताइंस नक्षत्रों 
में भ्रमण करता है । सास लगभग २७ दिन का होता 
हैं ओर उस दिन से प्रारस होता है, जिस दिन चंद्रमा 
खिना नक्षत्र से अवश करता हैं; आर उस दन समाप्त 
हांता हैं, जिस दिव वह रवती नक्षत्र से निकछता है। (घ) 
सावन सास का व्यवहार व्यापार आदि व्यावहारिक कामों 
में होता है और यह तीस दिन तक का होता है। यह 
किसी [दिन से भारस होकर तीसवें दिन समाप्त हीता है। 
सोर ओर चांद्र भेद से इसके भी दो भेद हैं। सौर सावन 
मास सोर मास की किसी तिथि से और चांद्र सावन मांस 
चांद मास की किसी तिथि वा दिन से प्रारंभ होंकर उसके 
तीसव दिन समाप्त होता है। प्रत्येक संवत्सर में बारह सौर 
ओर बारह ही चांद मास होते हैं; पर सौर वर्ष ३६५ दिन 
का ओर चांद्गर वष ३८५७ दिन का होता है, जिससे दोनों में 
प्रति वष १० दिन का अतर पड़ता है। इस वैषस्य को दूर 
करने के लिये प्रति तीसरे वष बारह के स्थान में तेरह चांद्र 
मास होते हैं। ऐसे बढ़े हुए भास को अधिसास वा मरूमास 
कहते हैं। वि० दें० “अधिसमास” और “सल्मास” ु 
वेदिक काल में मास शब्द का व्यवहार चांद सास के लिये 
ही होता था । इसी से संहिताओं ओर बाह्मणों में कहीं 
बारह महीने का संवत्सर ओर कहीं तेरह महीने का संवत्सर 
मिलता है । क्‍ 
ऋ-संज्ञा पुं० दे० मांस” | 3०--बहक न यदि बहनापने 


3. 

















कह के 5५ 
मा 2; स्‍्पं हि 


जब तब वीर बिनास। बचे न बढ़ी सथीलहू चील्ह पौंसआ | भासीन-गि० [५० | शिजक ,.... [77 7: बीर बिनास। बचे न बड़ी सबीरूह चीरह क्‍ 
मास ।--बिहारी । ._ 

मासक-संज्ञा पुं० [ सं० ] महीना । मास । 

मासचारिक-वि० [ सं० ] जो एक मास तक कर्त्तव्य हो । 


मासकज्-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) दात्यूह नामक पक्षी । बनसुर्गी । 


(२) एक प्रकार का हिरन । 
मासताला-संज्ञा १० [ सं० ] एक प्रकार का बाजा | 
मासन-सपंज्ञा पुं० [ सं॑० ] सोमराज के बीज । 
मासना॥#[-क्रि० अ० [ सं० मिश्रण, हिं० मीसना ] सिलना । 
०--पाडत बूझ (पेयों तुम पानी । जा माटी 
बैठे तामें सृष्टि समानी । छप्पन कोटि जादों जहँ बिनसे 
मान जन सहज अठासी । परग परग पेगंबर गाड़े ते सरि 
माटी मासी |--कबीर । 
क्रि० स० मिलाना । 
मासप्रवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] महीने का आरंभ होना । 
मासफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पत्र जिसमें फलित ज्योतिष के 
. अनुसार महाने भर का शुभाशुम फल लिखा हो । इसे मास- 
पत्र भी कहते हैं । 
भमांसर-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) एक प्रकार का पेय पदार्थ जो 
..._ चावल के माँड और अंगूर के उठे हुए रस से बनाया जाता 
था। इसका प्रयोग यज्ञों में होता था। यह मादक होता 
था। ( कात्या० श्रौत सूत्र ) 
पथयों ०--अचाम । निखाव । 
(२) कॉजी । 
मांसवत्तिका-संज्ञा स्ती० [ सं० ] श्यामा वा पवई की जाति का 
द एक पक्षी । सषपी | 
मांसस्ताम-सज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का एकाह यज्ञ । 
मासांत-सज्ञा पुं० [ सं* ] (१) महीने का अंत । (२) अमावास्या । 
(३) संक्रांति । द 
मांसा-संज्ञ पुं० दे०  माज्ञा । 


मांसांधिप-संज्ञा पुं० [ सं० ] चह गअह जो मार का स्वामी. 


.. हो। मासेश द 

मासानुमासिक-वि० [ सं० ] प्रति मास संबंधी । प्रति मास का 

मालखिक-वि० [ सं० ] ($) मांस संबंधी । महीने का। जैसे --- 
मासिक आय । मासिक कृत्य । मासिक वेतन । (२) 
महीने में एक बार होनेवाछा । जैसे --मासिक श्राद्ु । 
मासक पत्र । द 

यो०--त्रैमासिक । षण्सासिक । 
मासी-संज्ञा ख्ली० [ सं> माठ्खसा, पा० मातुच्छा, प्रा० मजच्छा ] 
द माँ की बहिन । मौसी | 3०--हम तो निपट अहीर बावरी 


जोग दीजिये जानन । कहां कथत मासी के आगे जानत 


तानी तानन ।-“सूर 


हि 


२७६० 


घर मे 





माहर 


मासीन-वि० [ सं० ] जिसकी अवस्था एक महीने की हो । महीने. 
भर का । एक महीने का । 
योौ०--द्विमासीन । पंचमासीन । षण्मासीन इत्यादि । 
मासुरकरणु-सज्ञा पुं० [ सं० ] मसुरकण के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 
मासुरो-संज्ञा खी० [ सं० ] सुश्रुत के अनुसार चीर फाड़ के ए्क्‌ 
शख्त्र या औज़ार का नाम । द 
मासेप्टि-संज्ञा खी ० [ सं० ] वह इष्टि या यज्ञ जो प्रति मास हो 
मास्टर-संज्ञा पुं० [| अ० ] (१) स्वामी । मालिक | (२) शिक्षक । 
गुरु । अध्यापक । उस्ताद । (३) किसी विषय में परम 
प्रवीण । (४) बालकों के लिये व्यवहृत शब्द । ह 
मास्टरो-संज्ञा ख्री० [ अं» मास्टर + ई (प्रत्य०) ] (१) मास्टर का 
काम । पढ़ाने का काम । अध्यापकी । (२) मास्टर का भाव । 
मास्य-वि० [ सं» ] महीने मर का । जो एक महीने का हो। 
भासीन । 
माह#-अव्य० [ सं० मध्य, ग्रा० मज्क ] बीच। में। उ०-यह 
शिक्षुपार भजैत श्री दीनबंछु त्रजनाथ कबै मुख देखिहों। 
काहे रुक्माण मन माह सबे सुख लेखिहों ।--सूर । 


माह+-संज्ञा पुं० [ सं० माघ, प्रा० माह ] माघ । उ०-- (क) 
गहरी गरब न कीजिये समे सुहागहि पाय । जिय की 
जीवान जेठ सो माह न छाई सुहाय ।--बिहारी । (ख) 
नाचेंगी निकसि शशिवदनी बिहँसि तहाँ को हमें गनत मही 
माह में मचते सी ।--देव । 
राज्षा पु० [ सं० माष, प्रा० माह ] साष । उड़द । 
संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] मास । महीना । 


माहकस्थलक-वि० [ सं० ] (१) माहकस्थली में रहनेवाल । 
(२) माहकस्थली में उत्पन्न । (३) माहकस्थली संबंधी । 
माहकस्थली का । 

माहकस्थली- संज्ञा ख्ली० [ सं» ] एक प्राचीन जनपद का नाम | 

माहकि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) महक नामक ऋषि के गोत्र में 
उत्पन्न पुरुष । (२) एक आचार्य का नाम । 

माहत&-संज्ञा ख्ी ८ [ सं० महत्ता ] महत्व । महत्ता । बड़ाईं । 

माहताब-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) चंद्रमा (२) दे० “भहताबी” 

माहताबी-संज्ञा खी० [ फ्रा० ] (१) दे० “महताबी” । (२) एक 

- अकार का कपड़ा जिस पर सूय्य, चढद्रादि की सुनहरी या 

रुपहली आकृतियाँ बनी रहती हैं । (३) आँगन में ऊँचा 
जुला हुआ चबूतरा जिस पर लोग चाँदनी में बैठते हैं। (४) 
तरबूज । (५) चकोतरा नीबू। 

माहन-संज्ञा पुं० [ सं+ ] ब्राह्मण (जो अबध्य होता है )। 

माहना&-क्रि० अ० दे० “उमाहना” 

माहनीय-संज्ञा पुं० [ सं ] ब्राह्मण । 





| माहर-तंज्ञा पुं० [ सं माहिर ८ इंद्र ] इंद्रांयन । इनांझ | 











माइली 


उुह!०--माहर का फछ ८जो देखने में सुंदर हो पर दर्तणों से 
भरा हो | 
वि० दे० “माहिर” 
माहली-संज्ञा पुं० [ हि. महल ] (३) वह पुरुष जो अंत पुर में 
जाता जाता हां। महली । खोजा। (२) सेवक । दास । 
3०--ठुलसी सुभाइ कहे नहीं किए पक्षताप कौन ईस 
कियो, कीस भालु खास माहली ।--तुरूसी । 
माहवार-क्रि० वि० [ क्रा० ] अति मास । महीने महीने । 
वि० हर महीने का । मासिक । । 
संज्ञा पुं० महीने का वेतन । । 
माहवारो-वि० [ फ्रा० ] हर महीने का। सासिक। । 
माहाँ #[-अव्य० दे० “सह? 
माहात्स्य-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) महिमा । गौरव । महत्व | ल्‍ 
बड़ाई । (२) आदर । मान । 
माहि#&- अव्य० [ सं० मध्य, प्रर० मज्क ] (३) भीतर | »दर | 
उ०--कर कमान सर साँ घिके खेंचि जो मारा माहि। भीतर 
बिधे सो मारिहे जीव पै जीवै नाहिं।--कबीर । (२) अधि- 
करण कारक का चिह्न, में या पर | ३०--बनचर देह घरी 
छिति माही । अतुल्ति बल प्रताप तिन्ह पाहीं ।-तुरूसी । _ 
माहिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक जाति. 
का नाम । [ 
माहित-संज्ञा पुं० [ सं० ] महित ऋषि के गोत्र में उत्पन्न परुष । 
माहित्थ-संज्ञा पुं० [ सं० ] शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक ऋषि 
का नाम । 
माहित्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] महित ऋषि के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । | 
माहित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनुस्टति के अनुसार एक ऋचा 
का नाम । 
माहियत-संज्ञा ख्वी० [ अ० ] (१) तत्व । भेद | (२) प्रकृृति। 
(३) विवरण । 
माहियाना-वि० [ फा० ] माहवाए । 
संज्ञा पुं० मासिक वेतन । 
माहिर-वि० [ अ० ] ज्ञाता। जानकार। तत्वज्ञ | उ०--सूधी 
सुधा सी सुभाय भरी पे, खरी रति केलि कछातन में माहिर। 
“-जवाहिर । 
संज्ञा पु० [ सं० | इद्ग । 
माहिला #प-संज्ञा पुं० [ अ० मन्लाह ] माँसी । मछाह। उ०-- 
कांबरा सन का माहिला अबला बहे असोस। देखत ही दह 
में पड़े देह किसी को दोस ।--कबीर । 
माहिष-वि० [ सं० ] (१) मैंस का ( दूध आदि )। (२) मेंस 
संबंधी । 
माहिषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्राचीन देश का नाम । (३) 
इस देश में रहनेवाली एक जाति का नाम | 
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माहिष्य-संज्ञ पुं० [ 


माही मरातिब 


माहिचवज्लरी-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] काला विधारा । कृष्ण वृद्धदारक | 
महिषवल्ली-संज्ा स्री: [ सं० ] छिरहटी 
माहिघस्थली-संज्ञा खी० [ सं+ ] एक प्राचीन जनपद का नाम | 
माहिबाक्ष-संज्ञा पुं० [ सं+ ] सैंसा गुस्गुल । 
माोहिपिक-दंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) व्यानिचारिणी स्री का पति। 
(२) भेंस से जीविका निर्वाह करनेवाला व्यक्ति । 
माहिषिका-संज्ञा सखी ० [ सं: ] एक नदी का नाम । 
माहिष्मती-उंड्ञा स्ली० [ रं० ] दक्षिण देश के एक प्रसिद्ध प्राचीन 
नगर का नाप् । इसका उल्लेख पुराणों, महाभारत और बौद्ध 
ग्रंथों में आया है। यह माहिपमंडऊ नामक जनपद की 
राजधानी थी। पुराणों में इसे नर्मदा नदी के किनारे लिखा 
है | सहस्लाज़ुन यहीं का रहनेवाला था। महाभारत में 
माहिष्सती ओर त्रिपुर का नाम साथ आया है। त्रिपुर को 
आजकल त्रिपुरी कहते हैं; पर माहिप्मती का अब तक टीक 
पता नहीं है। पुरातत्वविद कनिघम साहब ने 'माहिपमंडल' 
के सडऊू शब्द को छेकर मंडला” नगर को माहिष्मती 
लिखा है । 


का 
सत 


सं० ] स्खतियों के अनुसार एक संकर जाति। 
विशेष - याज्ञवल्क्य इसे क्षत्रिय पिता और वैश्या माता की 

ओरस संतान मानते हैं। आश्वकायन इसे सुवर्ण नामक 
जाति से करण जाति की माता में उत्पन्न मानते हैं। सद्याद्धि 
खंड में इसको यज्ञोपवीत आदि संस्कारों का वैशस्यों के - 
समान अधिकारी कहा है; पर आइवलायन इसे यज्ञ कराने 
का निषेध करते हैं। इस जाति के लोग अब तक बाहि 
द्वीप में मिलते हैं ओर अपने को माहिप्य क्षत्रिय कहते हैं। 
संभवतः ये लोग किसी समय माहिपमंडरू देश के रहने- 
वाले होंगे । 

भाहीं&#-अव्य० दे० “मांहिं । 

माही-संज्ञ सख्ती ० [ फा० ] मछली । 

यो ०-- माहीगीर । माहीपुश्त । माही-मरातिब 

संज्ञा स्ली० [ सं? माहेंय | दक्षिण देश की एक नदी का नाम 
जो खभात की खाड़ी में गरती है । 

माहीगीर-संज्ञा पुं० [ फा० | मछली पकड़नेवारा । मछुवां 

माहापुश्त-वि० [ फा० ] जो मछली की पीठ की तहर बीच में 
उभरा हुआ ओर किनारे किनारे ढालुओँ हो 
संज्ञा पुं० एक प्रकार का कारचोबी का काम जो बीच में 
उभरा हुआ ओर इधर उधर ढालुओं होता है । 

माही मरातिव संज्ञा पुं० [ फा० ] राजाओं के आगे हाथी पर 

चलनेवाले सात झंडे जिन पर अलग अल्य मछली, सातो 

अहों आदि की आक्ृतियाँ कारचोबी की बनी होती हैं। इस 

प्रकार के झंडों का आरभ मुसलमानों के राजत्व काल में 

हुआ था।. 


हक 











माहिर 





.._ विशेष--(३) सूथ्य, (२) पंजा, (३) तुछा, (४) अजगर , 


सूथ्यमुखी, (६) मछली और (७) गोले, ये सात शकलें झंडों 
पर होती हैं । 
माहुर-संज्ञा पुं० [ सं० मधुर, प्रा० महुर विष ] विष । जहर । 
०--(क) सॉप बीछ को मंत्र है, माहर झारे जाय। 
बिकट नारे के पाछे परा कादि करेजा खाय ।+--कबीर । 
. (ख) दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिय सजीवन माहुर 
मीचू ।--तुरूसी । 
मुहा०--माहुर को गॉँढ ८ (१) भारी विपेली वस्तु ॥ (२) अत्यंत 
: दुष्ट या कुटिल मनुष्य । 
माहुल॑-संज्ञा पुं० [ सं० ] महुर के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 
.“माहूँ-संज्ञा खी० [ देश» ] एक छोटा कीड़ा जो राई, सरसों, मूली 
. आएददे को फसल में उनके डंठछों पर फूलने के समय या 
उसके पहले अडे दे देता है, जिससे फसल नितांत हीन 
होकर नष्ट हो जाती है। यह काले रंग का परदार भुनगे के 
आकार का कीड़ा होता है ओर जाड़े के दिनों में फसछ पर 
लाता है। यदि पानी बरस जाय तो कीड़े नष्ट हो जाते हैं । 
प्रायं: अधिक बदली के देनों में, जब पानी नहीं बरसता. थे 
कीड़े अंडे देते हैं ओर फसल के डंठलों पर फूलों के आस 
पास उत्पन्न हो जाते हैं।.. 
सुहा०--माहूँ लगना ८ माहूँ का फसल के हरे डंठल पर अंडे देना । 
माहेद्र-वि० [ सं» ] (५) जिसका देवता महेंद्र हो। (२) महेंद्र 
संबंधी । इंद्र संबंधी । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जैनियों के एक देवता जो कल्पभव 
नामक वैमानिक देवगण में हैं । (२) एक अख्ा का नाम। 
(३) वार के अनुसार भिन्न भिन्न दंडों में पड़नेबाला एक योग 
जिसमें यात्रा करने का विधान है। यह योग प्रति 
वार को क्रमानुसार पंद्रह बार आता है। प्रति दिन के दंडों 
में ये चार चार योग भिन्न भिन्न क्रम से आते रहते हैं--माहेंद्र, 
पधरुण, वायु ओर यम । ये चारों योग सप्ताह के प्रति दिन 
इसे अकार आया करते है 


दिन प्रथम दंड द्वितीय दंड तृतीय दंड चतुर्थ दंड 
रवि. वचांयु चरुण यम माहेंद्र 
चंद्र. महेंद्र. वायु _बरुम यम 
भौस वरुण यम महेंद्र. वायु 
बुध महेंद्र वायु: वरुण यम 
गुरु वायु वरुण यम  माहेँद्र 
झुक्कर भहेंद्र वायु. यम वरुण 
- शांति - यम माहेंद्र वायु चरुण 


इन चारों योगों में साहेंद्र योग विजयाकारक, वरुण धनन- 
. अद, वायु नित्य फिरानेवाछा और यम झृत्युदायक कहा 
ज़ाता है। (४) सुभ्रुत के अनुसार एक देवप्रह जिसके 


क्र 
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मिरडाई 


आक्रमण करने से अहअस्त पुरुष में साहात्य शौर्य, 
शाख्-डाडता, ब्व्यसरण आदि गुण एकाएक आ जाते हैं। 
माहंद्रवाणी-संज्ञ स्नी० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक नदी 
का नाम । 
माहेद्वी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) इंद्राणी । (२) गाय । (३) इंद्र 
. थन। (४) सात मातृकाओं में से एक । यह स्कंद की 
अनुचरी है। (५) इंद्र की शक्ति । 
माहेताबा-संज्ञा धुं० [ फ़ा० ] चिछमची । 
माहेय-वि० [ सं० ] मिद्दी का बना हुआ । 
संज्ञ। पुं० मूँगा । विदुम । 
माहेयी संज्ञा ख्वी० [ सं० ] (१) गाय । (२) माही नदी । 
माहल-पज्ञा पु० [ सं० ] एक गोत्र-प्रवतक ऋषि का नाम । 
माहेश-वि० [ सं० ] महेश संबंधी । महेश का । 
माहेशी-संज्ञा सखी ० [ सं० ] दुर्गा । 
माहेश्वर-वि० [ सं० ] महेश्वर संबंधी । महेश्वर का । 
संज्ञा पुं० (१) एक यज्ञ का नाम । (२) एक उपपुराण का 
नाम । (३) पाणिनि के वे चौद॒ह सूत्र जिनमें स्वर और 
व्यंजन वर्णो का संग्रह अत्याहारार्थ किया गया है। इसके 
विषय में लोगों का विश्वास है कि ये सूत्र शिवजी के तांडव 
नृत्य के समय उनके डमस्रू से निकले थे। सूत्र ये हैं-. 
अइउण्‌ । ऋलूकू। एओडः | ,ऐओच्‌ । हयवरदू | रूण्‌ । 
जमडणनम्‌ । झभजू। घढधष्‌ | जबगडद॒श । खफछठथ- 
चटतव्‌ । कपयू । शपसर्‌। हल । (४) शैव संग्रदाय का एक 
भेद । (७) एक अख का नाम । माहेश्वराख । 
माहेश्वरी-पंज्ञा स्ली० [ सं: ] (३) हुर्गा। (२) एक भातृका का 
नाम । (३) एक पीठ का नाम । (४) एक नदी का नाम । 
.... (५) बैद्यों की एक जाति । 
माहो।-संज्ञा खी० दे० “माहूँ” । 
मिगनी-संज्ञा ख्री० दे० “मेंगनी” । 
मिगी-संज्ञा स्री० दे० “मींगी” 
मिट-संज्ञा पुं० [ अं० ] (१) वह स्थान जहाँ सिक्के ढलते हों। 
टकसारू । (२) एक प्रकार का बढ़िया सोना। टकसाली 
सोना । 
'' संज्ञा खी० दे० “मिनट” । क्‍ क्‍ 
मिड़ाई- संज्ञा क्षी० [ हिं० मीड़ना ] (१) मींडने या मौंजने की 
किया या भाव | (२) मींडने की मजदूरी । (३) देशी छींट 
. की छपाई में एक क्रिया जो कपड़े को छापने के उपरांत और 
धोने से पहले होती है। इसके लिये पानी से भरी एक नाँद 
में कुछ रेंड़ी का ते और बकरी की सेंगनी तथा दो एक 
ओर मसाले डाले जाते हैं; और उसमें छापा हुआ कपड़ा 
तीन चार दिन तक भिगोया जाता है। आवश्यकता पड़ने 
पर यह किया दो तीन बार भी की जाती है। नाँद में ले 









मिंहदी 
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निकालकर कपड़ा घोबी के यहाँ सेजा जाता है। इससे. 


छींट का रंग पक्का और चमकदार हो जाता है। इसे तेल- 
चलाई भी कहते हैं । 

मिहदी-संज्ञ स्नी० दे० “मेंहदी” 

मिआद-संज्ञा खी ० दे० “मीआद 

मिआदी-वि० दे० “मीआदी” । 

मिआन-वि० दे० "मियाना” । 
संज्ञा ६० दे० “मियाना?। 

मिकद-संज्ञा खी० [.क्ा० मिक्अद ] सरूद्वर | गदा । 

मिकद्ार-संज्ञा खी० [ अ० ] परिभाण । मात्रा । सान । जैसे -- 
यह दवा ज्यादा मिकदार में नहीं खानी चाहिए । 

मिकनातीस- संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] छुंबक पत्थर । 

मिकाडो-संज्ञा पुं० [ जा० ] जापान के सम्राट की उपाधि । 

मिचकना।-क्रि० श्र० | हिं० मिचता ] (१) ( आँखों का ) बार 
बार खुलना और बंद होना । (२).( पलकों का » झपकना 

' या बंद होना । 

मिचकाना|-क्रि० स० [ हिं० मिचना ] (१) बार बार ( आँखें ) 
खोलना और बंद करना । (२) ( पलक ) ऋपकाना या बंद 
करके दबाना । जैसे ,-- आँखें मिचकाना । 

' संयो० क्रि७--देना ।--लेना । 

मिचना-क्रि० झ्र० [ हिं» मीचना का अक० रूप ] (आँखों का ) 

बंद होना । जैसे,--मारे नींद के आँखें सिची जाती हैं । 


मिचराना-क्रि० भ्र० [ मिचर , पवने के शब्द से अनु ० ] बिना भूख 
के खाना । इच्छा न होने पर सी भोजन करना । (विशेषतः | 


बालकों के संबंध में बोलते हैं । ) 
मिचलाना-क्रि० ञझर० [ हिं० मथना, मतलाना के आने को | 
उबकाईं आना । मतली आना 


सिचवाना-क्रि० स॒० [ हिं० मीचना का प्रेर० रुप ] मीचने का काम 
दूसरे से कराना । दूसरे को मीचने में प्रदत्त करना। दूसरे 

से आँखें बंद कराना । 

मिचिता-पंज्ञा खी ० [ सं० ] एक प्राचीन नदी का नाम । 

प्रिचोलना।करि० स० दे० मीचना” | 

मिच्छुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बौद्ध स्थविर का नाम । 

मिछा&(-वि० दे० “मिथ्या” । 

मिजराब-संज्ञा स्ली० [ श्र० ] तार का बना हआ एक अकार का 
छल्छा जिसमें मुड़े तार की एक नोक आगे नकली रहती 
है और जिससे सितार आदि के तार पर आधात करके 
बजाते हैं । डंका | नाखुना । 

मिज्ञाज-संज्ञा पु० [ अ० ] (१) किसी पदार्थ का वह मूछ गुण 
जो सदा बना रहे । तासीर । (२) आणी की प्रधान अदृत्ति । 
स्वभाव । प्रकृति। जैसे,--उनका पिजाज बहुत सख्त है; 
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मिभोना 


(३) दरीर या मन की 


बे बात बात पर विगड़ जाते हैं । 
दया । तवीयत | दिल। 

यौ०--मिजाज आली । मिजाज शरीफ । मिजाज-पुरसी । 

सुहा०--मजाज खराब होना ८ (१) मन में किसी प्रकार की 
प्रशरसन्नता आदे उत्पन्त होन ने आदि होना (२) अस्वस्थता 
हाना | सिजाज विगड़ना ७दे “मिजाज खराब होना 


जैक 


सजाज जगाइना > केसी के 


मनोविकार उत्पन्न करना । मिजाज पाना ८ (१) किसी के स्दमाव 


से परिचित होना 


का ।क 
मन में ऋष अभिमान आदि 


५ 


(२) किसी को अनुकूल या असन्‍्न देखना। 
मिजाज पूछना ८ (१) तवीदत का हाल पूछना 
आपका शरेर तो अच्छा हैं। (२) अच्छी तरह खबर लेना ! 
देना । मिजाज में आना ८घध्यान में आना । समझ में आना। 
जसे,---अगर आपके मिजाज सें आवबे तो आप भी वहाँ 
चालए । मजाज सीधा होना ८ अनुदल 


कला करा 
| 
जी 


श्म्प्स्स हक हम हम ल्‍ 
अन्त हना | 


रा 


प्द्ा ठ्कान ८४४४६ |] 
(४) अभिमान । घमंड । शेखी । 


सुह[०--मजाज आना ८ अनिमान करना | बंद होना । मिजाज 


से आना ८अ्भरान करना । बंद करना । जेले,--इहस 
वक्त कुछ न पूछो, आप मिजाज में आ गए हैं। मिजाज न 


मिलना ८ अ्रभिमान के कारण किसी का अलग रहना । घमंड के 
कारण वात न करना। जैसे,--आजकल तो आपके मिजाज ही 
नहीं मिलते । 
विशेष--इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बह्धा बहवचन 
में होता है । 
यो०--मिजाजदार । 
घिजाज आलों ?-[ ऋ० ] एक वाक्यांश जिसका व्यवहार किसी 
शारीरिक कुशल मंगल पूछने के समय होता है । ज्ञाप 
अच्छे तो हैं ? 
मिजाजदार-बि० [ अ« मिजाज + फा9 दार (पत्य+) ] जिसे बहुत 
अभिमान हो । घमंडी । 
प्रिजाजपीदा-वि० [ श्र० मिजाज + हिं० पीटना ][ ल्ली० मिज्ञ 
पीट ] जिसे बहुत अधिक घसंड हो । अभिमानी । ( स्लि० ) 
प्रिजाजपुरली-संज्ञा ख्री० [ अ० मिजाज + फा० पुरसो । किसी 
से यह पूछना कि आपका मिजाज तो अच्छा है। तबीयत 
का हाल पूछना । शारीरिक कुशलू-मंगल पूछना । 
मिजाज शरीफ -[ अ० ] एक वाक्यांश जिसका व्यवहार किसी 
का शारीरिक कुशल-संगल पूछने के लिये होता है। आप 
अच्छे तो हैं ? आप सकुशल तो हैं ? 
मिजाजो३-विं० खी० [ हिं० मिजाज +ओ (प्रत्य०) ] अभिमानी । 
(...धसंडी । 
मिफ्रोना(-संज्ञा पुं० [सं> मध्य, पु० हिं० मे 
बेडे बल में लगी हुईं लकड़ी के बीच 


का] वह खूँटी जो हल में 
रहती है। (बुंदेल०) 


६ । नह 





बज, 
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मितव्ययी-संज्ञा पुं० [ से० मितव्ययिन्‌ ] वह जो कस चर 
हा द हो । किफायत करनेवाला । 
के । - .... मिताईछ--संज्ञा खी० [ से मित्र हिं० मीत + ४ 
का मित्रता । दोस्ती । रु 
मिताक्षरा-संज्ञा खी० [ सं० ] याज्ञवल्क्य स्मृति को 
कृत टीका । जि 
मितार्थे-ल्ली० पुं० [ सं० ] साहित्य में तीव प्रकार के दूली 
एक अकार का दूत। वह दूत जो बुद्धिमत्तापव $ 
बातें कहकर अपना काम पूरा करे। झा 
मिताशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कम भोजन करना । थोड़ा रा हा 
मिताशी-संज्ञा पुं० [ सं० मिताशिन्‌ ] [ ल्लो० मिताशिनों ].. # 
बहुत थोड़ा खाता हो । कम भोजन करनेवाला ! 


+ ४ [ ।. 











मिति-संज्ञा खी० [ सं० ] (६) मान | परिमाण । (२० #*# «५8 


 हद्‌। (३) काल की अवधि । दिया हुआ वक्त्‌ । 


मुहा०--मिति पूजना 5 आयु के दिनि पूरे होना | द्वे सम ” 2 2 ॥ 4 


मिती-संज्ञा खी० [ छं० मिति ] (१) देशी महीने की 
तारीख । जैसे,--मिती आषाड़ सुदी ४ रं० ५ 
चिट्ठी मिली । ु 
मुहा०--मिती चढ़ाना “तिथि लिखना। तिथि छाजना 8 


छुगना या पूजना > हुंडी का नियत समय पूरा ही: की 
के भुगतान का दिन आना । जैसे इस हुँडी या ६ आओ है 





दी दिन हो गए, पर रुपया नहीं आया। 


(२) दिन । दिवस । जैसे,--उसके यहाँ. अब * 


| 


मिती का ब्याज और बाकी है । (३) वह लिश्ि रा 
का व्याज़ देना हो। जैसे,--इस हुंढी की मिता हा 
चार दिन बाकी हैं। ( महाजन ) 
मुहा०--मिती काटना ८ सूद काटना | 
मित्तर|-संज्षा पुं० [ सं० मित्र | (३) वह लड़का जो ३. -२ 





में और सब लड़कों का प्रधान या अगुआ होता हेड 7४” 





मित्र । दोस्त । 

मित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो सब बातों भें अप' जब 
सहायक, ससथक और शुभचिंतक हो। सब प्रकार 
अनुकूल रहनेवाला ओर अपना हित चाहनेवाला ॥ 
विरोधी का उलट । बंधु । सखा 
अतिविषा नाम की छता। जतीस । (३) सूय्य कू ७. - ४! 
...._ (४) बारह भादित्यों में से पहले आदित्य का पक # 
.. डराणानुलारमरुद्गण में से पहले मरुत्‌ का नाप । ( ॥१ ४) 
.... 5 एक पुन्न का नास जो ऊर्जा के गर्भ से उत्पन्न > | # '* 
(७) आर्य के एक प्राचीन देवता का ना रा 

. छिखा है कि तलु से अदिति को जो आह 
उनमें से सात को अपने साथ लेकर अदिति ४ रख 








0 छह श 


हवा! । 
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४ कक आप: 
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कै. 60" ही ० १ 
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मात्तेड़ नामक पुत्र को 
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_ ०--मिट्टी ठह जाना ८ शरीर में बुढ़ापे के चिह दिखाई देनो 


कं. न 
पृ | | नर फू 8 के गज 
५ ढेर औ। 00% ल्‍; ९ ॥ '+ डंकीह | का 


रे ६.5 | 

३ ॥: 29% 4 अंडा, 6 

है. "8५0५४ .. ० कि हक टंकी आम हे 
4; अर हट कर 


फ््‌ कोन शत री । का 
बैक हक हाय हे आज 


मिट्टी का तेल 
हू 0८ आल 
: रख आता है, जिससे मालिक को चौजतो मिल जातो है और 
/ नहीं अकट होने पाता कि चोर कौन है । मिट्टी डलवाना ८ 
गई हुई चीज का पता लगाने के लिये लोगों से किसी स्थान पर 
/ डालने के लिये कहना । वि० दे० “मिट्टी डालना” । (३) 
| देना ८ (१) सुसलमानों में किसी के मरने पर सब लोगों 
: सकी क्र में तोन तौन मुझ मिट्टी डालना जे।-पुण्य का कार्य 
_ग जाता है। (२) क्त्र में गाड़ना। (मुसलू०) मिद्ठी पकड़े 
हए सोना होना - भाग्य का प्रबल होना। सितारा चमकना । 
'य काम में भी विशेष लाभ होना। मिद्ठी में मिलना : (१ ) 
गैना । चौपट होना । खराब होना । (२ ) भरना । मिद्दी में 
नाऋ नष्ट करना। चौपट करना । बरबाद करना । मिद्ठी 
॥> (१) नष्ट होना । खराब होना । (२) गंदा या मैला कुचला 
तर। का 
“मिट्टी का पुतला ८ मानव शरीर। मिद्दी की सूरत ८ 
गेव शरीर । समिद्दी के माधव - मूर्ख । बेवकूफ । भोंदू । मिष्ठी 
रबी ८ (१) दु्देशा । (२) बरबादी । नाश । क्‍ 
') किसी चीज को जलाकर तैयार की हुईं राख । भस्म। 
पे,--पारे की मिद्दी,। सोने की मिद्दी। (४) कुछ विशेष 
हर की अथवा साफ की हुईं मिद्टी जो भिन्न भिन्न कामों 
आती है। जैसे,--मुझ्तानी मिद्दी, पीली मिश्ली। (७) 
रीर। जिस्म। बदन । पा 
५--किसी की मिद्दी पलीद या बरबाद करना दुर्दशा 
एना । खर|बी करना। (इस अर्थ में यह मुहावरा अर्थ तं५ ६ 
साथ भी छगता है । ) जा 
३) शव । लाश । | पल 2 ला, 
०--मिद्दी ठिकाने छयना ८ शव की उचित अन्‍्तयेष्ट क्रिया. 
ना। मिट्टी ठिकाने लगाना > शव की उचित अंत्येष्टि क्रिया... 
रना | 8 इक द है 
७) खाने का गोश्त | मांस | कलिया। (क्ष०) (८) शारी- 
_क गठन । बदन की बनावट । जैसे,--डसकी मिद्दी बहुत 
च्छी है; साठ बरस का होने पर भी जवान जान पड़ता है। _ 


न हि ; ७४७७७ हा / नव दी 













5) चंदन की जमीन जो इच्र में दी जाती है।... रा 
का तेल-पंज्ञा पुं० [ हिं० मिट्टी + का + तेल ] एक प्रसि द्वः 
ग्वलन-शील, खनिज, तरल पदार्थ जिसका व्यवहार प्रायः 
सारे संसार में दीपक आदि जलाने और प्रकाश करने के . 


. लिये होता है । यह संसार के भिन्न भिन्न भागों में जमीन _ है 


3 ) हर 
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कभी कभी जमीन के अंदर की गैसों के जोर करने के कारण 


भी यह जाप से आप फूट निकलता है । कुछ लोग कहते हैं 
के जमीन के अंदर जो छोह-मिश्रित बहत गरम कारबाइड 
होता है, उस पर जल पड़ने से यह तैयार होता है; और 
कुछ लोगों का मत है कि जमीन के अंदर अनेक प्रकार के 
जीवों के रत शरीरों के सड़ने आदि से यह तैयार होता है। 
एक सत यद भी है कि इसकी उत्पत्ति का संबंध नमरू की 
उत्पत्ति से है; क्योंकि अनेक स्थानों में यह नमक की खान 
के पास ही पाया जाता है। इसी प्रकार इसकी उत्पत्ति के 
संबंध में और भी अनेक मत हैं । अमेरिका के संयुक्त राज्यों 
तथा रूस में इसकी खान बहुत अधिक हैं; और इन्हीं दोनों 


देशों से सब से अधिक मिद्दी का तेल निकलता है। भारत 


में इसकी खानें या तो पंजाब ओर बलोचिस्तान की ओर 
हैं या आसाम तथा बरमा की ओर । परंतु पश्चिमी प्रांतों से 
अभी तक बहुत थोड़ा तेल निकाझा जाता है और 


प्रांतों से अपेक्षाकृत अधिक । बहुत बढ़िया तेल का रंग 


सफेद और स्वच्छ जल के समान होता है; पर साधारण 
तेल का रंग कुछ लाली या पीलापन लिए और घटिया तेल 
का रंग प्रायः काला होता है | बढ़िया साफ किया हुआ तेल 
पतला और घटिया तेल गादा होता है। प्रकाश करने के अति- 
रिक्त इसका उपयोग छोटे इंजन चलाने, गैस तैयार करने, 
अनेक प्रकार के तेलों और वारनिशों आदि को गछाने और 
मोमबत्तियाँ आदि बनाने में होता है । इसमें एक प्रकार की 
'डग्य और अग्रिय गंघ होती है। थोड़ी मात्रा में जवान पर 
लगने या गले के नीचे उतरने पर यह के छाता है; और 
अधिक मात्रा में भीषण विष का काम करता है। मोटरों 


आदि में जो पेट्रोलियम जलाया जाता है, वह|भी इसी का 


हे एक भेद है। 

ब्िंट्टी का फूल-संज्ञा पुं० [ हिं० मिट्टी + फूल ] मिद्दी या जमीन 
के ऊपर जम जानेवाला एक प्रकार का क्षार जिसका व्यव- 
हार कपड़ा धोने और शीक्षा बनाने में होता है। रेह । 


“मिट्टी खरिया-संज्ञा खी० दे० “खड़या” । 


मिद्ठा +-वि० संज्ञा पुं० दे० मीठा 
मिट्टी-संज्ञा स्नी० [ हिं० मीठा ] चुंबन । चूमा। ( इस शब्द 
व्यवहार ख़ियाँ प्रायः छोटे बालकों के साथ करती हैं। ) 
क्रि० प्र०--देना ।--लेना । 


 मिद्ठू-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा +ऊ (प्त्म०) ] (3) मीठा बोलने- 


वाला | (२) तोता । 
मंह[०--अपने मुंह से आप सिया मिट॒हू बनना ८ अपनी अशंत्ता 
आप करना | अपने मुंह से अपनी बड़ाई करनां ह 
वि० (१) चुप रहनेवाला । न बोलनेवारा । (२) प्रिय 
 बोलनेवारा । मघुर-साषी । . . 
ड्ेद्टट 


नम ३ हर 
संज्ञा द्नी० दे० “सि्द है! 
मिट्रो-संझा खी० दे० “मिट” 
मिठ-वि० [ हिं० मंठा ] मीठा का संक्षिप्त रूप जिसका व्यवहार 
सीय; यागक बनाने के [लगे हांता है आर जो कसा शाच्द 


के पहले जाड़ा जाता है। जैसे --मिठलोना, मिठबोला । 
मिठयोलना-संद्ञा पुं० दे० “मिठ्योला” | 


मिठवोला-संज्ञा पुं० [ हिं८ मंठा + बोलना ] (१) वह जो मीठी 
मीठी बातें कहता हो। मधुर-भाषी | (२) वह जो मन में 
कृटप रखकर ऊपर से मीठों बातें करता हो । 

मिठरी (संज्ञा क्ली० दे० “मरी” । 

| मिठलोना-संज्ञा पुं० [ हिं० मं.ठा ८ कम + लोन ८ नोन ] वह जिसमें 
नमक बहुत हीं कम हो | थोड़े नमकवाला । 

मिठाई-संज्ञा स्ली० [ दिं० मीठा + आई (प्रत्य ०) ] (१) मीठे होने 
का भाव । सेठास । माधुरी । (२) कोई मीठी खाने की 
चीज़ । जसे,--लइइ, पेड़ा, बरफ़ी, जलेबी आदि। (३) 
कोई अच्छां पदाथ या बात । 
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मिठास-संज्ञ स्वी० [ हिं० मीठा + आस (६ प्रत्य० ) | माँठे हाने का 
भाव । भीठापन । साधुय। जेसे,- इसकी मिठास तो 
बिलकुल मिसरी के समान है। 

मिठोरी-संज्ञा खौ० [ दविं० मोटा + बरी ] पीसे हुए उड्ध 
की बनी हुईं बरी । 

मिड़ाई-वंज्ञा खी० दे० “मिठाई” । 

मिडिल-वि० [ अ० ] किसी पदार्थ का म्रध्य । बीच । 
संज्ञ पुं० शिक्षाक्रम में एक छोटी कक्षा या दरजा जो स्कूल 
के अंतिम दज इंट्रेंस से छोटा होता धा। अब यह नाम 
प्रचलित नहीं है । 

मिडिलची-संज्ञा पुं० [ हिं० मिडिल + ची (प्रत्य०) ! वह जो मिडिल 
की परीक्षा में उत्तीण हुआ हों | मिडिलू पास । (उपेक्षा) 

मिडिल स्कूल-संज्ञा पुं० [ अं? ] वह स्कूल या विद्यालय जिसमें 
केवल मिडिल तक की पढ़ाई होती हो । 

मितंग&-संज्ञा पुं० [ सं० मितंगम ] हाथी । 

मित-वि० [ सं० ] (१) जो सीमा के अंदर हो । परिमित । (२) 
थोड़ा । कम | जैसे,--सित व्यय । मित-भाषी । (३) फेंका 
हुआ । क्षप्त । 


मितद्व-संज्ञा पुं० [ स॑० ] समुद्र । सागर । 
मितसाधी-संज्ञा पुं० [ सं० मितभाषिन्‌ ] वह जो बहुत कम बोलता 
हों | थोडा बोलनेवाला । समझ बूझ्कर बात कहनेवाला। 
मितमति- संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसमें बहुत कम बुद्धि हो। 
थोड़ी बुद्धिवाला 
मितब्यय-संज्ञा पुं० [ सं० ] कम खर्च करना । किफायत । . 
| मितव्ययता-संज्ञा खी० [ सं० ] कम खर्च करने का भाव | 
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इबकतब्यया , २३७४ ६ मित्रपव्‌ 
मितव्ययी-संज्ञा पुं० [ सं० मितव्यथिन्‌ ] वह जो कम खर्च था। ये आठ पुत्र मित्र, वरुण, धाता, अय्यमा, अंश, भग, 

हो । किफायत करनेवाला । ः विवस्वान्‌ और आदित्य या मात्तंड थे । इनमें मे पहले 
मिताई#(-संज्ञा खी० [ सं० मित्र | हिं० मौत +- आई ( प्रत्य० ) ] . सातों की गिनती आदित्यों में होती है । परतु महाभारत 
















मिन्नता । दोस्ती । द 
मिताक्षरा-संज्ञा खी० [ सं० ] याज्ञवव्क्य स्थृति की विज्ञानेश्वर 
कत टीका । 
मितार्थ-ख्री० पुं० [ सं० ] साहित्य में तीन प्रकार के दूतों में से 
एक अकार का दूत। वह दूत जो बुद्धिमत्ताप्वक थोड़ी 
बातें कहकर अपना काम पूरा करे। 
मिताशन-ंज्ञा पुं० [ सं० ] कम भोजन करना । थोड़ा खाना। 
मिताशी-संज्ञा पुं० [ सं० मिताशिन्‌ ] [ ल्ली० मिताशिनी ] वह जो 
बहुत थोड़ा खाता हो । कम भोजन करनेवाला । 
मिति-संज्ञा खी० [ सं० ] (५) मान | परिसाण । (२) सीमा । 
 हद। (३) कार की अवधि । दिया हुआ वक्त । 
मुहा०--मिति पूजना ८ आयु के दिन पूरे होना | दे० “मिती” । 
मिती-संज्ञा खी ० [ सं० मिति ] (५) देशी महीने की तिथि या 
तारीख । जैसे,--मिती आषाड सुदी ४७ सं० १९८१ की 
चिट्ठी मिली । ६ 
मुहा०--मिती चढ़ाना> तिथि लिखना । तिथि डालना। मिती 
उगना या पूजना ८ हुंडी का नियत समय पूरा होना । हुंडी 
के भुगतान का दिन आना । जैसे,--इस हुंडी की मिती पूजे 
दी दिन हो गए, पर रुपया नहीं आाया। 
(२) दिन । दिवस । जैसे,--उसके यहाँ अभी तीन 
मिती का व्याज और बाकी है । (३) वह तिथि जब|तक 
का ब्याज देना हो। जैसे,--इस हुंडी की मिती में अभी 
चार दिन बाकी हैं। ( महाजन ) द 
मुंह ०---मिती काटना ८ सूद काटना । 
मित्तर(-संज्ञा पुं० [ सं० मित्र | (१) वह लड़का जो किसी खेल 
में और सब लड़कों का म्धान था अगुआ होता है। (२) 
मन्र । दोस्त । क्‍ 
मित्र-संज्ञा पुं० [ सं०] (५) वह जो सब बातों में अपना साथी, 
सहायक, समर्थक और झुभचिंतक हो । संब प्रकार से अपने 
अनुकूल रहनेवारा और अपना हित चाहनेवाला । शत्रु या 
विरोधी का उलटा। बंघु | सखा । सुहृदू । दोस्त । (२) 
अतिविषा नाम की रूता। अतीस। (३) सूर्य का एक नाम। 
(४) बारह आदित्यों में से पहले आदित्य का नाम । (७) 
-.. पुराणानुसार मरुद्गण में से पहले मरुत का नाम । (६) वशिष्ट 
के एक पुत्र का नाम जो ऊर्जा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । 
(७) आरय्यों के एक प्राचीन देवता का नाम । ऋकसंहिता में 
ल्खि है कि तनु से अदिति को जो. आठ पुन्न हुए थे, 
डनमें से सात को अपने साथ लेकर अदिति देवढोक को 
... चली गई थी; क्रेवछ मात्तेंड नामक पुत्र को फेंक द्या 





हे ही 


मित्रपंचक-तंज्ञा पुं० [ सं० ] घी, शहद, गुजा, 





और पुराणों में द्वादश आदित्य का वर्णन है, जिनमें से 
एक मित्र भी हैं । वेदों में मित्र ही सर्वप्रधान आदित्य 
माने गए हैं; परंतु पुराणों आदि में उनका स्थान गौण 
है । वेदों में मित्र और वरुण की बहुत अधिक स्तुति की 
गई है, जिससे जान पड़ता है कि ये दोनों वैदिक ऋषियों 
के अ्रधान देवता थे । वेदों में यह भी लिखा है कि मिश्र 
के द्वारा दिन और वशण के द्वारा रात होती है। यद्यपि 
पीछे से मित्र का महत्त्व घथने रूगा था, तथापि पहले. 
किसी |समय सभी आर्य मित्र की पूजा करते थे । परसियों 
में इनकी पूजा मिश्र” के नाम से होती थी । मित्र की 
पत्नी मित्रा भी उनमें पूजनीय थी और अप्नि की अधिहात्री 
देवी मानी जाती थी । कदाचित्‌ असीरियावालों की 
माहलेत्ता तथा अरबवालों की आलिता देवी भी यही मित्रा द 
थी । (<) भारतवर्ष के एक असिद्ध आचीन राजवंश का 
नाम जिसका राज्य उदुंबर और पांचारू आदि स्थानों में 
था। कुछ छोग इसे छुंग वंश की एक शाखा बतलाते हैं; तथा 
कुछ छोग इस वंशवालों को शाकद्वीपी ब्राह्मण और कुछ शक 
शत्रिय मानते हैं । इंसवी पहली और दूसरी शताब्दी में 
इस वश का बहुत जोर था। भाजुमित्र, सूयमित्र, अभिमिन्र, 
जयमित्र, इंद्रमित्र आदि इस वंश के प्रधान राजा थे। 
इनके जो सिक्के पाए गए हैं, उनमें से कुछ में शैवों के, 
कुछ में वेष्णवों के और कुछ में सौरों के चिह्न पाए जाते हैं। 


मित्रकृत्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार बारहवें मनु के एक पुत्र _ 


का नाम । ह 
मित्रश्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो मित्र की हत्या करनेवाला 
हो । (२) विश्वासघातक । (३) एक राक्षस का नाम । 
मित्रश्ना-संज्ञ ख्री० [ सं० ] एक नदी का नाम । 
मित्रज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राक्षस का नाम जो यज्ञ की साम 
आदि छीन ले जाया करता था। हर 
म्रित्रता-संज्ञा खी० [ सं+ ] (३) मित्र होने का भाव । दोस्ती । 
(२) मित्र का घस्म । है 
मित्रत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] मित्र होने का धर्मम या भाव । दोस्ती । 
मित्रता । क्‍ | ४ 
भरित्रदेव - संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) बारहवें मलु के एक पुत्रका _ 
नाम । (२) महाभारत के अनुसार एक राजा का नाम |. 
: (३) मित्र नाम के आदित्य । वि० दे० “मित्र” । 
सुहागा ओर गुग्गुल 





इन पाँचो का समूह । ( वैद्यक ) की 
मित्रपद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] घुराणानुसार एक प्राचीन तीर्थ का नाम । नम 














मित्रवांहूं 


मिन्नवाहु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बारहवें मनु के एक पुत्र का 
नांस । (२) श्रीक्षष्ण के एक पुत्र का नाम । 

मित्रभानु-संज्ञा पुं० [ सं० 
कुमार का नाम । 

मित्रभेद्‌-तंज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो दो मित्रों में छड्ाई कराया 
करता हो । मित्रों में झगड़ा करानेवाला । 


4 महाभारत के अनुसार एक राज- 


मित्रवती-पंज्ञा स््री ० [ सं० | उराणानुसार श्रीकृष्ण को एक कन्या 


का नाम । 


मित्रवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] पंजाब के सुझतान नामक नगर का 
प्राचीन नाम । 


22023: 5 8 हे न्‍ ! 
मित्रवद्धन-संज्ञा 5० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एज राजा | 


का नाम । 
मित्रवान-वि० [ सं० मित्रवत्‌ ] [ स््री० मित्रवती ] जिसे मित्र हो । 
सज्ञा पु५ (१) एक असुर का नाम । (२) बारहवं मनु के 


जैक उतर का नाम। (३) एुराणानुसार श्रीकृष्ण के एक पुत्र 
का नाम । 


मित्रवा ह-संज्ञ पुं० | सं० ] बारहवें मनु के एक पुत्र का नाम । 
मित्रविद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) अप्नि । (२) बारहवें मनु के 
डक उुन्र का नाम । (३) पुराणाजुसार श्रीक्ृषष्ण के एक पुत्र 


का नाम । 
मित्रविदा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] पुराणानुसार श्रीकृष्ण की एक 
पत्नी का नाम । 


मित्रविद्‌-संज्ञा पुं [ सं० ] गुप्तचर । जासूस । 


मित्रवेर-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो मित्र से वैर या द्वेष करता हो । 
मित्र सप्तमी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मार्गशीर्ष शुकह्म सप्तमी । कहते | 
हैं कि इसी दिन कश्यप के वीय से अदिति के गर्भ से मित्र | 
नामक दिवाकर की उत्पत्ति हुईं थी; इसी से इसका यह | 


नाम पड़ा । 
भित्रसह-संज्ञा पुं० [ सं० ] कल्माषपाद राजा का एक नाम । 


मित्रसाहसा-तंज्ञा ल्ली९ [ सं० ] महाभारत के अनुसार स्वर में | 


रहनेवाली एक देवी का नाम । 


मित्रसेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बारहवें मनु के एक पुत्र का | 
नाम । (३) श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम । (३) एक बुद्ध 


का नाम । 


मित्रा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) मिन्न नामक देवता की खत्री का 


६८6५ 


नाम | वि० दे० “मित्र” (७)। (२) झतन्रुघ्त की माता | 
सुमित्रा । (३) महाभारत के अनुसार एक अप्सरा का नाम | | 


(४) पराशर के शिष्य मैत्रेय की माता का नाम । 
मिन्राई#-संज्ञा खी० [ सं० मित्र + आई (हिं० प्रत्य ०) | मित्रता । 


भिन्नाक्षर-संज्ञा पुं० [ सं० ] छंद के रूप में बना हुआ पद । 


मित्रायु-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा दिवोदास के एक पुत्र का नाम । 





२७४७७ विध्याध्यवसिति 


| मित्रावरुणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मित्र और वरुण नामक देवता । 

मित्रावस्ु-संझ्ा पुं० [ सं० ] विश्वावसु के एक पुत्र का नाम । 

मित्री-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दशरथ की पत्नी सुमित्रा जो लक्ष्मण और 
शन्रुन्न की माता थीं। सुमित्रा । 


रु 


वकतश 4 


मित्रेयु-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा दिवोदास के एक पुत्र का नाम । 
| म्िथनी-संज्ञा स्री० [ सं० ] मेथी । 
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हू 


मिथि-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार राजा निमि के पुत्र जनक 
का एक नाम । कहते हैं कि राजा निमि को कोई पत्र नहीं 
था। झुनियों को यह भय छुआ कि निमि के मरने के उपरांत 
कहीं अराजकता न उत्पन्न हो, इसलिये उन लोगों ने निम्मि 
के शरीर को अरणी से सधा जिससे जनक की उत्पत्ति हुई । 
ये मथन से उत्पन्न हुए थे; इसलिये इनका एक नाम सिथि 
भी था। इन्हें उदावसु नामक एक पुत्र हुआ था। 

मिथिनी-तंज्ञा छ्ली० [ सं० ] मेथी । 

मिथिल-संज्ञ पुं० [ सं० ] राजा जनक का एक नास | 

मिथिला-सज्ञा खरी० [ सं० ] ($) वर्त्तमान तिरहुत का प्राचीन 
नाम । राजा जनक इसी प्रदेश के राजा थे। (२) इस प्रांत 
की प्राचीन राजधानी । 


"मे उकषकाराप;अा:२+८५+<५>:क पाकर; <५८ ८८3: ८: 
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मिथु-संज्ञा पुं० [ सं० ] असत्य । मिथ्या । झूठ । 
मिथुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ख्री और पुरुष का युग्स । मई और 
ओरत का जोड़ा । (२) संयोग । समागम | (३) मेष आदि 
राशियों में से तीसरी राशि जिसमें झगशिरा नक्षत्र के 
अंतिम दो पाद, पूरा आद्धां नक्षत्र ओर पुनर्वसु के आरंभिक 
पैन पाद हैं। इसके अधिष्ठाता देवता गदाघारी पुरुष और 
वीणाधारिणी स्त्री मादी गई हैं। इसका दूसरा नाम जितुम है। 
(४) ज्योतिष सें मेष आदि लप्नों में से तीसरा लत । कहते 
हैं कि इस रुप में जन्म लेनेवाला प्रियभाषी, ट्विसात्रिक, 
शत्रुओं का नाश करनेवाला, गुणी, धाम्सिक, कास्य॑कुशल 
ओर प्रायः रोगी रहनेवारा होता है; और उसकीौ ख्त्यु 
सजुष्य, साँप, जहर या पानी आदि के द्वारा होती है । 
मिथुनत्व-चंज्ञा पुं० [ सं० ] मिथुन का साव या घर्स्स । 
मिथ्या-वि० [ सं० ] अस॒त्य । झूठ । क्‍ 
मिथ्याचर्य्यो-संज्ञा खी० [ सं० ] झूठा या कपदपूर्ण व्यवहार | 
मिथ्याचार-संज्ञा पुं० [ रु ] (१) कपटपूर्ण आचरण ।. (२) वह 
जो कपटपूर्ण आचरण करता हो । द 
मिथ्यात्व संज्ञा पुं० [ सं* ] .(१) मिथ्या होने का भाव। (२) 
माया । (३) जैनों के अनुसार अठारह दोषों सें से एक । 


मिथ्यादष्टि-संज्ञा खी ० [ सं० ] नास्तिकता । 
| मिथ्याध्यवसिति-संज्ञा खी० [ स॑ं० ] एक अर्थालंकार जिससे 


, कोई एक असंभव या सिथ्या बात निश्चित करके तब कोई 
दूसरी बात कही जाती है; और इस प्रकार वह दूसरी बात 


| क्र 








“ही द २७४४६ 


' कम मक्यआत "228३.800ल्‍%कत४५॥५।१०७ा१पर- हैं टकरोफ+ल्‍मकाक २७४७-५५ 








ही होती है। उ०--जो आँजै 
अहि के कान । 

[-संज्ञा पुं० [ सं० ] शपथपूवक किसी सच्ची बात 
कार करना । हि 

संज्ञ पुं० [ सं० ] वह जो कुछ न जानता हो और 
पंडित बनता हो । 

जा पुं० दे० “छायापुरुष” | 

“संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी पर झूठ मूड अभियोग 
अभ्याख्यान । 

व-संज्ञा पुं० [ सं> ] किसी पर झूठ मूठ कलूक 
हु द 

ज्ञा स्री० [ सं० ] आंति । धोखा । भूल | गरुती । 

ज्ञापुं० [ सं० ] चरक के अनुसार वह काय्ये जो 
'था अ्रकृति आदि के विरुद्ध हो । जैसे,--मल, 
दे का वेग रोकना शरीर का सिथ्या योग है, कठोर 
ग्रादि कहना वाणी का सिथ्यायोग है; तीज्र गंध 
घना और भीषण शब्द आदि सुना प्राण और 
॥ मिथ्यायोग है । द 

संक्षा धुं० [ सं० मिथ्यावादिन्‌ ] [ स्ली० मिथ्यावादिनी ] 
झूठ बोलता हो । अस॒त्यवादी । झूठा । 

र-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी विषय को न जानते हुए 
में दुख देना । अनधिकार चर्चा । 

-संज्ञा पुं० [ सं० मिथ्यासाक्षिन्‌ ] बह जो झूठी गवाही 
। झूठा गवाह । द 

ज्ञापुं०[सं० ] अनुचित या प्रकृति के विरुद्ध 
करना। जैसे,-- मछली के साथ दूध । 

ज्ञापुं० [ सं० ] ब्यवहार में चार प्रकार के उत्तरों में 
अकार का उत्तर। अभियुक्त का अपना अपराध 
के लिये झूठ बोलना । (याज्ञवल्क्य स्मृति) 

ज्ञाखी० दे० “विनति” । 

' [ अनु० मक्‍्खी के शब्द से ] मकक्‍्खी की बोली के 
'घीमा, कुछ नाक से निकछा हुआ स्वर । 

० वि० [ अनु०] सक्‍्खी की भनभनाहट के रूप में । 
वे हुए स्वर में । कुछ नाक से निकले धीमे स्वर 


पै,--वदह मिनमिन बोलता है; इसी से उसे सीधा 


'हो। के 
वै० [ हिं० मिनमिन ] (१) मिनसिन शब्द करनेवाला । 
स्वर. निकालकर धीमे बोलनेवाला । (२) थोड़ी 
कुदनेवाला । (३) सुस्त | महर । 
' झु० [ मिनू मिन्‌ से अनु० ] (१) मिन्‌ मिन्‌ 


से जे 








जाय का, 





मिनहा-वि० [ अ० ] जो काट या घट लिया गया हो । 


मिनारा(-संज्ञा पुं० दे० ः 
मिनजानिब-क्रि० वि० [ अर० ] ओर से । तरफ से । (कच०) 
मिन्‌ जुमला-क्रि० वि० 
मिन्नत-संज्ञा स्री० [अ०, मि० सं० विनति ] (१) प्राथेना । निवेदन । 


मिमियाना-क्रि० भ्र० [ मिन मिन से अनु० 





बोलना । तकियाना । (२) कोई काम 


मियानतहं 
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+ * आप द 
मिनवाल-संज्ञा पुं० [ अ० ] करे में का वह बेलन जिस पर 


डना डुआ कपड़ा रूपेटा जाता है और जो बुननेवाले के ठीक 
आगे रहता है । क्‍ 
मुजरा 
किया हुआ । जैसे,--अभी इसमें दो तीन रकझें मिनहा होने 
को हैं। 

मीनार” । 


[ अ० ] सब में से । कुल में से । 


(२) दीनता । 

। यो ०--मिन्नत खुशामद ८ दीनतापूवक को हुई प्रार्थना । 
(३) एहसान । क्ृतज्ञता । (क्र०) 

क्रि० प्र०--उठाना । 


मिमत-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
>मिमियाई।-संज्ञा स्री ० [ हिं० मिमियाना + ई (प्रत्य०) ] बकरी । 


की, 


संज्ञा ख्री० दे० “मोमियाई” । 
। बकरी या भेंड का 
'मि मि' शब्द करना। सेंड या बकरी का बोलना । 


मियॉ-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] (५) स्वामी । मालिक । (२) पति । 


खसम । जैसे ,--मियाँ के मियाँ गए, बुरे बुरे सुपने आए। 
यो०--मियाँ बीबी । 
(३) बड़ों के लिये एक अकार का संबोधन । महांरय । 
(मुसलूू०) (४) बच्चों के लिये एक प्रकार का सबोधन । 
(५) शिक्षक । उस्ताद । (६) पहाड़ी राजपूतों की एक 
उपाधि | जैसे,--मियाँ रामसिंह । (७) मुसलमान । जैसे,-- 
वे सब मियाँ ठहरे; एक ही में खा पका लेंगे । 
मियाँ मिठ्ठु-संज्ञा पु. [ हिं० मियों +- मिट्तू | (१) मीठी बोली 
 बोलनेवाला । मधुर-भाषी | 
मुहा०--अपने मुँह मियाँ मिट्॒हू बनना < अपने मुहँ से अ्रप॑नी 
प्रशंसा करना । 
(२) तोता । 
घुहा०-मियाँ मिट्टू बनाना >तोते की तरह रणना। बिना 
सममभाए पढ़ाना । 
(३) मूखे। बेवकूफ । 
मियान-संज्ञा स्री० दे० “यान” | क्‍ 
संज्ञा पुं० [ फा० ] मध्य भाग । बीच का हिस्सा! । 
यों०-- दरमियान ८ मध्य में । बीच में । 
मियानतह-संज्ञा स्ली० [ फा० मियान > मध्य + हिं० तह ] बह 
साधारण कपड़ा जो किसी अच्छे कपड़े के नीचे उसकी 
रक्षा आदि के लिये दिया जाता है। जैसे,--रजांई की 
मियानतह । अल 0... मद 3 7 











मियानतहदी 
गम मेल कील मम रकम शशि किक 
मियानतही-संज्ञा खी ० दे० “मियानतह” । 
मियाना-वि० [ फाः ] न बहुत बड़ा और न बहुत छोटा। मध्य 


आकार का | 


संज्ञा पुं० (१) वे खेत जो किसी गाँव के बीच से हो। (२) 


एक प्रकार को पारकी । (३) याड़ी में आगे की ओर बीच 
मे लगा हुआ वह बाँस जिसके दोनों ओर घोड़े जोते जाते 
हैं। बम । बल्ली | 


मियानोी-संज्ञा ख्ी ० [ मी ० मिय न++ई (प्रत्य कक ) ] पायजाम मे वह । 
कपड़ा जो दोनों पायचों के बीच सें पड़ता है । इसे कहीं 


कहीं रूमाल भी कहते हैं । 

मियार, मियाल [संज्ञा पुं० [ हिं० मंकार ?] बह लकड़ी जा 
कृए के ऊपर दो खभों पर रूगी होती है और जिसमें गराडी 
पड़ी रहती है । 

मियेध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पश्चु । (२) यज्ञ । 

प्रिरंगा[-संज्ञा पुं० [ फा० ] प्रवारू । मूँगा। 


>पमिरकी-संज्ञा स्री० [ देश० । चाोपायों को होनेवाली एक प्रकार की 


मुंह की बीमारी। (अवध) 
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मिरखंस-संज्ञा पुं० दे० “मिरखम 
मिरखम्र-संज्ञा पुं० [ सं० मेरुस्तम्म, आ० मेरखंभ । ] कोल्‍्हू में 
वह लकड़ी जो बैठकर हॉँकने की जगह खड़े बल में रूगी 


. रहती है। 
मिरग &-संज्ञा पुं० [ सं० झंग ] सग । हरिन । 


मिश्गचिड़ा-संहा पुं० [हिं० मिरग +चिड़ा ] एक अकार का 


छोटा पक्षी । 

मिरगलाला[-संज्ञ श्री ० दे० “मगछाका” 

_ मिरगिया-संज्ञा पुं० [ हिं० मिरगी+ इया (प्रत्य०) ] बह जिसे 
मिरगी का रोग हो । 

मिरगी-संज्ञा खी० [ सं० झगो ] एक असिद्ध मानसिक रोग 
जिसका बीच बीच में दोरा हुआ करता है ओर जिसमें रोगी 


कक 


भायः माच्छत ह/कर गर पड़ता है, उसके हाथ-पर एठसे । 


छगते हैं ओर उसके मुँह से झाग निकलने लगता है। कभी 

कभी रोगी के केवरू हाथ-पैर ही एऐंठ्ते हैं और उसे मूच्छा 

नहीं आती । अपस्मार रोग । 

क्रि० प्र०--आना । 
मिरघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के अनुसार एक बहुत बड़ी संख्या । 
मिरचा-संज्ञा पुं० [ सं० मरिच ] छाछा मिर्च । 
मिरचाई-संज्ञ स्री० दे० (१) “मिर्च” । (२) दे० “काछा दाना” | 
मिरचियागंध- संज्ञा पुं० [ हिं० मिच +- गंध ] रूसा घास । 
पम्रिरची-संज्ञा स्ली० [ हिं० मिचे ] छोटी, पर बहुत तेज छाल मिर्च । 
मिरज़ई-संज्ञा खी० [ फ़ा० मिरजा ] एक प्रकार का बंददार अंगा 

.. जो कमर तक और प्रायः पूरी बाँह का होता है।.._ 
प्रिरज़ा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) मीर या अमीर का छड़का 
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मीर-जाया। अमीर-जादा । (२) राजकुमार । छुँवर । (३) 

| झुगलछा का एक उपाधि । (७) तेमूर वंश के शाहजादों 

। की उपाधि । 

वि० कोमल । नाजुक । (व्यन्ति) 

| प्विरजाई-तंज्ञा स्ली० [ फ्ा० ] (५) मिरजा का भाव या पद । 

(४) सरदारी । नेतृत्व । (३) अभिसान । घमंड । (४) 

| मिरजई” । 

| मिरजान-उंज्ञा पुं० [ फ्ा० ] अवारू । मँगा 

] मिरजामिजाज-वि ० [ क्ा० भरजा + मिजाज ) नाजुक दिमाग का । 

मिरतः-लंज्ञा खी ० दे० “द्ृत्यु 

मिरदंग-संज्ञा पुं० दे० “स्रदंग 

मिरद्‌गी-संज्ञा पुं० [ हिं० मिरदंग +ई (प्रत्य० )] वह जो खझदंग 
बजाता हो। पखावर्जी | 

| मरिरा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सृच्चा। (२) सदिरा | शराब। 

| मिरासी-संज्ञा पुं० दे० 


# ० मे 


मीरासी  । 
| 
| मिरिका-संज्ञा खरी० [ सं० ] एक अकार की रूता | 
| मिरिच-संज्ञा खी० दे० “मिर्च” । 
मिरिचिया कंदू-उंज्ञा पुं० [ हिं० मिरिच्र + गंध ] रोहिस घास । 
म्िर्गी-संज्ञा खी ० दें० “मिरगी” । 
| मिर्चे-तंज्ञा खी ० [ सं० मरिच ] (३) कुछ असिद तिक्त फलों 
ओर फालेयों का एक वर्ग जिसके अंतर्गत काली मिर्च, छाल 
सि्चे आर उनका कई जातियों हैँ । (२) इस वर्ग की एक 
प्रससद्ध तिक्त फली जिसका व्यवहार प्रायः सारे संसार में 
व्यजना से ससाल के रूप में होता है ओर जिसे प्रायः छाल 
मिर्च ओर कहीं कहीं मिरचा, सरिचा या मिरचाई भी 
कहते 
विशेष--इस फली का क्षुप मकोय के छ्ुप के समान, पर 
देखने में उससे अधिक झाड़दार होता है; और प्रायः सारे 
भारत में इसी फलछी के लिये उसकी खेती की जाती है। 
इसके पत्ते पीछे को ओर चोड़े ओर आगे की ओर अनीदार 
होते हैं । इसके लिये काली चिकनी मिद्दे की अथवा याही 
बागर सिद्दी की जमीन अच्छी होती है। दुस्मट जमीन में 
भी यह छुप होता है; पर कड्दी और अधिक बालवाली 
मिद्दी इसके लिये उपयुक्त नहीं होती। इसकी बोआई 
असाढ़ से कात्तिक तक होती है। जाड़े में इसमें पहले 
सफेद रंग के फूल आते हैं ओर तब फलियाँ छगती हैं। ये 
'फलियाँ आकार में छोटी, बड़ी, लंबी, गोल अनेक प्रकार की 
होती हैं । कहीं कहीं इसका आकार नारंगी के समान गोल 
ओर कहीं कहीं गाजर के समान भी होता है; पर साथा- 
रणतः यह उंगली के बराबर लबी और उतनी ही मोटी 
, होती है । इन फलियों का रंग हरा, पीछा, काछा, नारंगी 
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| | था छाल होता है और ये कई महीनों तक लगातार फलती 


डर न 















मिलिदक 
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जाने का भाव । (२) किसी अच्छी या बढ़िया चीज 
कोई बुरी या घटिया चीज का मेल । खोट । जैसे --यह 


सोना ठीक नहीं है; इसमें कुछ मिलावट है । 


... विशेष--इस शब्द का प्रयोग केवल वस्तुओं के मिश्रण के 


लिये होता है, आ्राणियों के संयोग के लिये नहीं । 
मिलिद्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साँप । 
मिलिक#[-संज्ञा ख्नी० [ अ० मिल्क ] (१) ज़मींदार । मिल्कियत 
(२) जागीर । उ०--ब्रज की भूमि इंद्र तें मानो सदन 
मिलिक करि पाई ।-सूर। 
मिलित-वि० [ सं० ] मिला हुआ । युक्त । 
मिलेठी-संज्ञा ख्री० दे० “मुलेठी” । 
मिलोना-क्रि० स० [ हिं० मिलाना ] (१) दे० 
गौ का दूध दूहना । 
संज्ञा पुं० एक प्रकार की बढ़िया जमीन जिसमें कुछ बालू भी 
मिला होता है ।. द 
मिलोनी-पंज्ञा सत्री० [ हिं* मिलना + औनी (प्रत्य०) ] (१) मुसल- 
मानों सें विवाह की एक रस्म जिसमें बरातियों आदि को 
ऊँछ नकृद या वस्तुएं भेंट की जाती हैं । मिलाई । (२) 
किसी अच्छी चीज में कोई खराब चीज मिलानां । (३) दे० 
मिलाई”। (४) मिलने की क्रिया या भाव | मिलावट । 
५... ५ मिलाने के बदले में मिला हुआ घन । 

“ मिह्क-वंज्ञा पुं०[ अ० ] (१) जमींदारी । (२) जागीर। मुआफी । 
(३) जमीन की एक प्रकार की मिलकियत या मा लिकाना 
हक । जिसे यह हक प्राप्त होना है, वह जमींदार को किसी 
अकार का छूगान आदि नहीं देता । इस प्रकार की मिलकियत 
जमींदारी और काइतकारी के बीच की होती है और मुरादा- 
बाद आदि कुछ पश्चिमी जिलों में ही पाईं जाती है 

है धन-संपत्ति । (५) अधिकार । मिल्कियत । 

. मिल्कियत-संज्ञा स्री० [ अ० ] (१) जमींदारी । (२) जागीर । 

.... माफी । (३) धन-संपत्ति । जायदाद । (४) वह पदार्थ या 
धन-सं पत्ति जिस पर नियमानुसार अपना स्वामित्व हो 
सकता हो या अधिकार पहुँच सकता हो । जिस पर 
मालिकों कासा हक हो । जैसे,--वह सब तो हमारी 

द मिल्कियत ठहरी; हम छोड़ कैसे दें ? 

मिल्की-संज्ञा पुं. [ अ० ] (३) मिल्क का स्वामी या अधिकारी । 

|. जमींदार । (२) जागीदार । माफीदार । 

मिल्लत-संज्ञा खी० [ हिं० मिलन +त (प्रत्य० ) ] (१) मेल-जोल । 

द घनिष्टता । मिलाप । जैसे,--उन दोनों में बहुत मिल्‍लत 

है। (२) मिलनसारी । जैसे,--उनमें मिल्‍्लत बहुत है। 
सुहा०--मिल्लत का जिसमें मिलनसारी हो 
. जैसे,--वह बहुत मिल्लत का आदमी है। 
..._ (३) समूह । मंडछी । जत्था। (क्र०) 


झ 


८८ ४0 


सेलाना । (२) 


॥ मिलनसार । 


हम 
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संज्ञा खी० [ अ्र० ] भमजहब । संप्रदाय । पंथ। मत। जैसे,-- 

हर मिल्‍्लत के आदमी से वह अच्छा व्यवहार करता है । 
मिशन-संज्ञा पुं० [ ० | (१) वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का 
समृह जो किसी विशेष कार्य या उद्देश्य से कहीं भेजा 
जाय। विशिष्ट काये के लिये भेजे हुए आदमी। (२) 
उद्देश्य । (३) वह संस्था, विशेषतः ईसाइयों को संस्था जो 
संघटित रूप से धर्म्म-प्रचार का उद्योग करती है। (४) ऐसी 
संस्था का केंद्र या कार्य्याव्य आदि । (७) राजनीतिक 
_डहदेश्य से भेजा हुआ दूत-मंडलू । द 


मिशनरी-संज्ञा पुं० [ ४० ] (५) वह ईसाई पादरी जो किसी 
मिशन का सदस्य होता है और अनेक स्थानों में ईसाई 
धभ्मे का प्रचार करने के लिये जाता है। (२) इंसाइयों का 
कोई धघर्म्म-पुरोहित । पादरी । 


मिशी-संज्ञा क्ली० [ सं० ] (१) जटामाँसी । (२) मधुरिका । 
सोआ। (३) सौंफ । (४) मेथी । (७) दाभ । बड़ी डाभी । 
श्र-वि० [सं० ] (१) मिला या मिलाया हुआ । मिश्रित। 
संयुक्त । जैसे,--मिश्र धातु । (२) श्रेष्ठ । बड़ा। (३) 
जिसमें कईं भिन्न भिन्न प्रकार की रकृमों ( जैसे, रुपया, 
आना, पाई; मन, सेर, छटॉँक ) की संख्या हो । जैसे,-- 
मिश्र भाग, मिश्र गुण । ( गणित ) द 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) हाथियों की चार जातियों में से एक 
जाति । (२) सज्निपात । (३) रक्त । रह । (४) मूली । 
(५) ज्योतिष के अनुसार उम्र आदि सात श्रकार के गणों 
में से अंतिम या सातवाँ गण जो कृत्तिका और विशाखा 
नक्षत्र के योग में होता है । (६) स्यृंपारीण कान्यकुब्ज 
और सारस्वत आदि ब्राह्मणों के एक वर्ग की एक उपाधि। 


। (४) मिश्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) खारी नमक । (२) वैद्यक में एक 


प्रकार का वंग या रागा जिसे खुरा रॉगा भी कहते हैं। (३) 
देवताओं का उद्यान । नंदून वन (9) एक तीर्थ का नाम । 
(५) जस्ता । (६) मूली । द क्‍ 
वि० (१) मिलानेवारा । मिश्रण करनेवारा । (२) मूलक। 
मिश्रकस्नेह-संज्ञा पुं [ सं० ] एक प्रकार का औषध जो त्रिफला, 
दृशमूछ और दंती की जड़ आदि से बनाई जाती है और 
जिसका व्यवहार गुल्म आदि रोगो में होता है। (चैद्यक) क्‍ 
मिश्रकेशी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक अप्सरा का नाम जो मेनका 
की सखी थी । द 


मिश्रज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) वह जो दो भिन्न जातियों के 
मिश्रण से बना या उत्पन्न हुआ हो । (२) खत्चर । ; 

मिश्रजाति-वि० [सं०] जो दो जातियों के मिश्रण से उत्पन्न 
हुआ हो । वर्णसंकर । दोगलछा । 


्ः 


- मिश्रणु-संज्ञा पुं० [ ड्रं७ ][ वि० मिश्रणीय, मिश्रित ] (६) दो या 











मिश्रणीय_ 


१:५३ मिसरी 
3 मम मादक तारक रमन कक री कक तर पर मर नीलम मिशशिटशिशिन टन मिल ली मिकशििलिट गम जनिशशक लि लक कि 
वक पदाथ का एक मे समेलाने की क्रिया । सेल। मिप्ठभाषी-संज्ञा पुं० [ सं० मिश्मापित ] वह जो मीठा बोलता 
मिलावट । (३) जोड़ लगाने की क्रिया। जोड़ना । (गणित)... हो । मधुरभाषी 


मिक्रणीय-वि० [ सं० ] जो मिश्रण करने योग्य हो। मिछाने सिष्ठवाताद-संज्ञ पुं० [ सं9 ] मीठा बादा 
योग्य । 


मिश्ठान्न-पंज्ा पुं० [ सं० ] मिठाई । 


मिश्रता-संज्ञा ख्ली ० [ सं० ] मिश्रित हीने का भाव । मिलने या मिख-संज्ञा पुं० [ सं० निप ] (१) बहाना । हीला। जैसे --उन्होंने 

मिलाने का भाव । उपदेश के मिस ही उन्हें बहुत कुछ खरी खोदी कह सुनाई । 

(२) नकुछ । पापंड । उ०--साँड़ पुकार पीर-बस, मिस 
सझुझे सब कोय |--बद्ूद । 
छज्ञा पु० | फा9० | ताँवा। 

यौ०---मिसगर ८ ते का कान करनेदाला । तनेगा । 
मिश्रवरो >सेज्ञा पुं० [ सं० | (१) काछा अगरु । (२) गन्ना। पोंदा । क्‍ संज्ञा स्लनी० | अ० | कुआरी रूडकी । कुमारी । 
प्रिश्रव्यवहार-संज्ञा पुं० [ सं० ] गणित की एक क्रिया । 


मिश्रशब्द-संज्ञा पुं० [ सं० ] खच्चर । 


मिश्रधान्य-संज्ञा पुं० [ से० | एक में मिकछाए हुए कई प्रकार के । 
बशन्य। ल्‍ 


मिश्रपुष्पा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] मेथी । 
मिश्रवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] भंदा । 


मिसकीन-वि० [ अ० मिस्कोन ] (१) जिसमें कुछ भी सामथ्य या 


वल न हो । बचारा । दोन। (२) गरीब । नि्वंन | (३) 

मिथ्रित-वि० [ सं० ] एक में मिलाया हुआ। मिश्रण किया हआ। पक कप ले । 

मिश्रिता-संज्ञा खी० [ सं० ] मंदा आदि सात प्रकार की संक्रांतियों .. मिसकीनताछ-संहा स्ली० [० मिलकनकता (से की 
में से एक प्रकार की संक्रांति । वह सूर्च्य-संक्रमण जो दीनता । ग़रीबी । चम्रता । उ०--एही दरबार है गरब तें 


कृत्तिका और विशाखा नक्षत्र के समय हो । सरव हाने, छाम जोग छेम को गरीबी मिसकीनता । 


। ले | 
मिश्नी-संज्ञा पुं० [ सं० मिश्रित ] (१) मिलानेवाला । मिश्रण करने के पीस 
5 १.4 (१) न्‍ , मिसकीनी-संज्ञा खी ० [ क्र० ] सिसकीन होने का भाव । दीन 
वाला । (२) एक नाग का नाम । । 
६६ मिसरी ११ ढ या द््द्ट दहन का सांच || 
संज्ञा स्नी० दे० 'मिसरी” । | ँ अल ध 
न कस 06 ल्‍ । मिसन-दसंज्ञा स्नी० | हिं० मितना ८ मिलना | एस 
मिश्रीकरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिलाने की क्रिया | मिश्रण करना । 
मिश्रीतुत्थ-संज्ञा पुं० [ सं* ] खपरिया । खर्पर । संग बसरी । 
मिश्रेया-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) मजुरिका । सौरी । (२) एक 
प्रकार का साग । (३) शतपुष्पा । ताकूपण । 
मिश्रोदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] खिचड़ी । 
मिथष-संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) छऊ | कपठ । (२) बहाना। हीलछा। 


मिद्दी में वालू भी मिला हुआ हो । बाद मिली हुईं मिट्टी 
ह] 
। 
| 
। 
|| 
क्‍ 
हे रे पमिसर-चंज्ञा पुं० दे० “मिख | 
मिस । (३) ईंष्या । डाह। (४) स्पद्धों । होड। (७) दशन । जे 
| 
। 


की जमीन । 


मिसता #'-क्रि० अ० [ सं० मिश्रण ] सिश्रित होना | मिलना । 


क्रै० झ० [ हिं० मीसना का अक्न० रुप | मींजा था मह्ता 
जांचा $ साखतः जाना । 


रि संझ पुं० दे० पसेश्र 
सेचन । सींचना । बल हे न्ज 
( के मिसरा-संज्ञा पुं० [अ० मिसरञ्म] कविता, विशेषत 
मिषि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) जटामाँसी । (२) सोआ । (३) 


छः डेंद या 
फारसी आदि की कविता का एक चरण । पद । 
| सोंफ । (४) अजमोदा । (५) खस । उशीर । मुहा०--मिसरा रूगाना & किसी एक मिलरे में अपनो ओर से 
मिषिका-संज्ञा ख्वी० [ सं? ] (३) सोआ । (२) सौंफ । (३) रचना करके दूसरा मिस्तरा जोड़ना । 
._ जटठामाँसी । बालछड । 
मिषी-संज्ञा खी० दे० “मिषि” 


यो०--मिसरा तरह। 
मिसरा तरह-संज्ञा पुं० [ अ० मिसरा + फ्रा० तरह ] वह दिया 
मिष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] मीठा रस । 


| ... हइआ मिसरा जिसके आधार पर उसी तरह की राज़रू कहीं 
वि० (१) मीठा । मधुर । (२) सेका, भूना या पकाया जाती है। पूत्ति के लिये दी हुड्डे ( उद या फारसी कविता 
हुआ । द _ की ) समस्‍या! 


मिष्ठनिब-संज्ञा पुं० [ सं० ] मीठी नीम । 
मिष्टनिवु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मीठा नींबू । जमीरी नीबू । 
मिश्पाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुर्बा द 
मिष्टपाचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो बहुत अच्छा भोजन बनाता 
हो । जिसका बनाथां भोजन बहुत स्वादिष्ट होता हो । 
दे६& | 


“पम्रिसरी-संज्ञा खी० [मिस्र देश से|(१) मिस्र देश का निवासी ।(२) 
मिस्र देश की भाषा । (३) दोबारा बहुत साफ़ करके जमाई 
हुई दानेदार या रवेदार चीनी जो प्रायः कूजे या कतरे के 

. रूप में बाजारों में बिकती है। यह वैद्यक में ख्नरिग्ध 
धातुवधंक, सुखांप्रेय, बलकारक, दस्तावर, हलको, ताप्तेकारी 


| ”ग् 

















मिसशीटी 





सब प्रकार के रोगों को श्ञांत करनेवाली भौर रक्तपित्त को 
नष्ट करनेवाली मानी गई है । 
मुंह[०---मिसरी की ढली ८ बहुत दी मीठा या मधुर पदार्थ । 
संज्ञा स्नी० [ देश० | एक प्रकार की शहद की मकक्‍्खी । 
मिसरोटी-संज्ञा ख्ली ० [ हिं० मिस्सा + रोटी ] (१) मिस्से आटे की 
बनी हुईं रोटी । वि० दे० “मिस्सा” । (२) कंडे आदि पर 
सेंककर बनाई हुईं बाटी । अँगाकड़ी । 
मिसत्त-संज्ञ। खी० [ अ० मिसिल ] सिंक्‍्खों के वे अनेक समूह जो 
अंलूग अछूग नायकों की भधीनता में स्वतश्र हो गए थे । 
( गुरु नानक के बंदा नामक शिष्य की देखा-देखी और भी 
अनेक सिक्‍ख सरदारों ने अपने-अपने समूह स्थापित कर 
लिए थे, जिन्हें वे मिसक् कहते थे। जैसे,--भंगियों की 
मिसल, रामगढ़िया मिसल, अहलूघालिया मिसक आदि । 
मिसाल-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) उपमा । ) जैसे,--छोग आँखों 
की मिसाल बादाम से देते हैं। (२) उदाहरण । नमूना। 
नज़ीर । जैसे,--यों ही कहने से काम न चलेगा; कोई 
मिसाल भी दीजिए । 
क्रि० प्र०--देना । 
(३) कहावत । छोकोक्ति | मस॒रू । 
मिसि-संज्ञा ख्नी ० [ सं० ] (५) जटामाँसी । बारूछडु । (२) सौंफ । 
.._ (३) सोआ । (४) अजमोदा । (७५) खस । 
मिसिरी-संज्ञा खी० दे० “मिसरी” 
मिसिल-वि० [ अ० ] समान । तुल्य । बराबर । दे० “मिस्ल” । 
संज्ञा खी० (१) किसी एक मुकदमे या विषय से संबंध 
रखनेवाले कुल काग़ज़-पत्नों आदि का समूह । ( २ ) किसी 
पुस्तक के अछूग अरूग छपे फार्म जो सिलाई आदि के काम 
के लिये क्रम से लगाकर रखे गए हो । 
मुहा०--मिसिल उठाना ८ पुस्तक के अलग अलग फार्मों को सीने 
... के लिये पहले एक क्रम से लगाना | ( दफ्तरी ) | 
मिसिली-वि० [ हिं० मिसिल +ई (प्त्य०) ] (५) जिसके संबंध में 
अदालत में कोई सासल बन चुकी हो । (२) जिस्ले न्यायालय 
से दुड [मेल चुका हो । सज़ायाफ्ता। 
मुह [०--सासला चार या बदमाश ८ बहुत बड़ा चोर या बदमाश 
जिसके अपराध अदालत की मिसिलों तक से प्रभाणित होते होँ। 
. मिसी-संज्ञा खी० दे० (१) “मिस्र” । (२) दे० 
मिसीन[-संज्ञा खी ० दे० “मशीन” 
.. मिस्कला-संज्ञा पुं० [ ० ] सिकली करनेवालों का वह औजार 
द जिसकी सहायता से वे सिकली करते हैं। 32३ 
मिस्कीन- संज्ञा (० [ अ० ] (१) दीन । बेचारा (२) दरिद्व । 
गरीब । (३) भूखा-नंगा। कंगाक। (४) सीधा-सादा । 
.. चुशीछ। “ 
_भी>-मिस्कीन सूरत ।. 
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मिस्र 


मिस्कीन सूरत-वि० [अ० मिस्कीन + फ्रा० सूरत ] जो देखने भें 
. सीधा-सादा या दीन, पर वास्तव में दुष्ट या पाजी हो। 
मिस्कीनी-संज्ञा ख्री० [ अ० मिस्कीन + ई (अत्य०) ] (१) दीनता । 
(२) गरीबी । (३) सुशीलता । 
मिस्कोट-संज्ञा पुं० [ भे० मेस 5 भोज ] (१) भोजन । खाना | 
(९) एक साथ बैठकर खाने पीनेवाछों का समूह । (३) गुप्त 
परामश । 
मिस्टर-संज्ञा पुं० [ अ० ] महाशय । महांदय । 
विशेष--इस इझब्द का व्यवहार आयः अँगरेजों में अथवा. 
अगरेजी ढंग से रहनेवाले लोगों के नाम के साथ होता है । 
जैसे,--मिस्टर जॉन, मिस्टर गुप्त । 
मिस्तर-संज्ञा पुं० [ हिं० मिस्तरी ? ] (१) काठ का वह औज़र 
५ जिससे राज छोंग छत या पलस्तर आदि पीठटते हैं। पिटना। 
4 (९) वह कल जिससे नील की टिकियाँ बनाई जाती हैं। 
सज्ञा पु० | अ० ] दफ्ती का वह बड़ा टुकड़ा जिस पर 
समानांतर पर डोरे लपेट या सी लेते हैं और जो लिखने के 
समय लकोर सीधी रखने के लिये लिखे जानेवाले कागज 
के नीचे रख लिया जाता है, अथवा जिस पर रखकर कागज 
दबा लिया जाता है। 
संज्ञा पुं० दे० “मेहतर” 
मिस्तरी-संज्ञा पुं० [ श्रे० मास्टर - उस्ताद । वह जो हाथ का बहुत 
अच्छा कारीगर हो | चतुर शिव्पकार । 
विशेष--इस झब्द का प्रयोग बहुधा छोहारों, बढ॒इयों, राज- 
गीरों ओर कछ-पेंच आदि का काम करनेवालों 
ही होता है । 
मिस्तरीश्षाना-संज्ञा पुं० [ हिं० मिस्तरी + फ्रा० खाना ] वह स्थान 
जहाँ स्येहार, बढ़ह या कल-पेच का काम जाननेवाले बैठकर 
काम करते हैं । 





मिस्ता-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) वह मैदान जिसमें किसी प्रकार 


की हरियाली न हो। बंजर। (२) अनाज दाने के लिये. 
तैयार की हुईं सम भूमि । 
मिस्त्र-संज्ञा पुं० [ अ० 5: नगर ] एक' प्रसिद्ध देश जो अफ्रिका के 
उत्तर-पूर्वी भाग में समुद्ध के तट पर है और जो बहुत प्राचीन 
काल में अपनी सभ्यता और उन्नति के लिये बहुत विख्यात 
था। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में स्वेज की खाड़ी 
और पश्चिम में सहारा का रेगिस्तान है। दक्षिण में यह नील 
नदी के उद्गम तक चला गया है। नील नदी में प्रति वर्ष 
बहुत बड़ी बाद आती है जिसके कारण उसके आस-पास 
का अदेश बहुत अधिक उपजाऊ है। इसके अंतर्गत चौद॒ह 
_आँत हैं। इसका राजनगर काहरा है और इसका सब से 
बड़ा बद्रगाह अस्कंदरिया है। इधर बहुत दिनों से यह 
देश तुर्की के अधीन था और वहीं का राजप्रतिनिधि इसका 








म्रिस्ना 
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शासन करता था; पर अब इसे अँगरेजों ने अपने संरक्षण 
में ले लिया है। इस देश के विश्युद्द प्राचीन निवासी अब 
नहीं रह गए हैं ओर उनकी वर्ण-संकर संतान बची 
जिसका धस्मे प्रायः इस्ठाम और भाषा अरबी से उत्पन्न है । 
किसी समय में इस देश के निवासी उन्नति और सभ्यता 
के बहुत ही उच्च शिखर पर पहुँच गए थे; और यह देश 
रास, भारत तथा चीन आदि का समकक्ष माना जाता है 
पर अब इसका बहुत कुछ पतन हो गया है। कहते हैं कि 
नूह के पुत्र मित्र ने अपने नाम पर एक नगर बसाया था 
जिसके नाम पर इस देश का यह नाम पडा । वे बड़े 
भवनों और इमारतों के जितने प्राचीन खैंडहर इस देश में 
मिलते हैं, उतने और कहीं नहीं पाए जाते 

मिस्प्रा-संज्ञा पुं० दे० “मिसरा 

मिस्त्री-संज्ञा खी० दे० “मिसरी” । 


मिस्ल-वि० [ अ० ] समान | तुल्य । बराबर । जैसे,-यह 


.- थोड़ा मिस्‍्ल तीर के जाता है। 


“ मिस्खला-संज्ञा पुं० [हिं० मिसना ८ मिलना या मीसना - मलना ] । 


(१) मूँग, मोठ आदि का भूसा जो भेड़ों और ऊँटों के लिये 
बहुत अच्छा समझा जाता है। (२) कई तरह की दालों 
आदे को पीसकर तेयार किया हुआ आटा जिसकी रोटी 
गरीब लोग बनाकर खाया करते हैं । 


यो ०--मस्सा कुस्सा > वहुत हीं] मोय अनाज या उसका बना 


खाद्य-पदार्थ | 
मिस्सी-संज्ञा ख्वी० [ फा० मिसी > ताँवे का ] (३) एक प्रकार का 
प्रसिद्ध मंजन जो माजूफल, लोहचून और तृतिए आदि 
से तैयार किया जाता है और जिसे प्रायः सथवा सखिरयाँ 
दाँतों में लूगाती हैं । इससे दाँत काले हो जाते और 
सुंदर जान पड़ते हैं। 
क्रिं० प्र०--मरूना ।--लगाना । 


मुद्दा०--मिस्सी काजल करना ८ स्क्ियों का वनाव-सिंगार करना। 


मिस्सी ओर काजल आदि लगाना । 





मिहना-संज्ञा पुं० दे० “मेहना” 

मिहमान-संज्ञा पुं० दे० “मेहमान 

मिहमानदारी-संज्ञ स्री० दे० “मेहमानदारी” 

मिहमानी-संज्ञा ख्ी० दे७ “मेहमानी 

मिहर-संज्ञा सखी ० दे० “मेहर 

मिहरवान-संज्ञा पुं० दे० “मेहरबान” । 

मिहरवानी-संज्ञ खी ० दे० “मेहरबानी” । 

मिहरा-तंझ्ा पुं० (१) दे० “मेहरा” । (२) दें० “महरा” । 

मिहराव-संज्ञ खी ० दे० “मेहराव' | 

मिहरासरू-संज्ञा खी ० दे० “सेहरारू । 

मिहानी।-उंज्ञा स्ली० दे० “प्रथानी” । 

मिहिका-संज्ञ स्री० [ सं० ] (५) आसमान से पडनेवाला बरफ | 
पारा । (२) ओस । (३) कपूर । 


मिहिर-संज्ञा पुं० [ तं० ] (३) सूर््य। (२) आक का पौधा 
(३) ताँवा | (४) बादल । (८) हवा । ( ) चंद्रमा । (७) 
राजा । (८) दे० “वराहमिहिर” । 
वि० बृद्ध | बुडढा । 


जल अर्कीअ पक. 


मिहिरकुल-तंज्ञा पुं० [ फ्रा० महयुल् का सं० रुप ] शाकल प्रदेश के 
मासद्व हुूण राजा तोरमाण (तुरमान झाह ) के पुत्र का नाम 
जिसने गुप्त सम्राटों पर विजय प्राप्त करके मध्य भारत तक 
अधिकार जमाया था । यह बौद्धों का बहुत बड़ा झतन्रु था। 
एक बार सगध के राजा वाल्ादित्य ने इसे पकइ लिया था; 
पर फिर अपनी माता के कहने से छोड दिया था। इसने 
कुछ दिनों तक काइमीर पर भी शासन किया था। यह 
इंसवी छठी शताउदी के मध्य सें हुआ था । 

मिहिराण-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

_मिही-संज्ञा ख्री० [ देश० ] मध्य प्रदेश में होनेवाली एक प्रकार 
को अरहर जिसके दाने कुछ बड़े होते हैं और जो छुछ देर 
में तैयार होती है । 


मिहीन'*-वि० दे० “महीने 


श दमकल अल लक कला कम कमा की जी कक बल की कक] अलवर पंकट सका से- व आर के ४ १क ५७ हू दर अपा-सन जे बनना 
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३. ७ ६ कक | 
(२) किसी वेश्या का पहले पहक किसी पुरुष से समागम | भगनी-संज्ञा स्ली० दे० मेंगनी | 


होना, जिसके उपलक्ष में प्रायः कुछ गाना बजाना और 
जलसा भी होता है। सिर-ढकाई । ( मुसलमान वेश्या ) 

मिह-संज्ञा पुं० [ सं० ] बरसता हुआ बादुरू । सेंह । 

मिहतर-संज्ञा पुं० दे० “मेहतर” । 

मिहदार-संज्ञा पु [ फ्रा० मिह ८ मिहनत) + दार (प्रत्य०) ] बह 
मज़दूर जिसे नकद मज़दूरी दी जाती हो, अन्न आदि के रूप 
में न दी जाती हो | ( रूहेल० ) 

मिहनत-संज्ञा खी० दे० “मेहनत” 

मिहनताना-संज्ञा पुं० दे” “मेहनताना” । 

_मिहनती-वि० दे० “मेहनती/ |. « 





“मींगी-उंज्ञा खी ० [ सं० झुदग ८ दाल ] बीज के अंदर का गूदा। 
गिरी । 

मीजना[-क्रि० स० [ हिं० मींडना ] (१) हाथों से मरना । सस- 
लना । जैसे,--छाती मींजना, हाथ मींजना। (२) मर्दत 
करना । दुलना | 


आजम पास + न 


मीड-सज्ञा स्लनी० | सं० भीड़म्‌ | सगीत में एक स्वर से दसरे स्वर 
पर जाते समय मध्य का अश इस सुदरता से कहना जिससें 


दोनों स्वरों के बीच का संबंध स्पष्ट हो जाय; और यह न 


_ जान पढ़े कि गानेवार एक स्वर से कुदकर दूसरे स्वर पर 
चला आया है। जैसे,-- सा का उच्चारण करने के डउप- 


हु ल्‍् 
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आइडना 


रांत 'रि! का उच्चारण करते समय पहले कोमल रिपम 
_ जच्चारण करना | गमक । 
विशेष--मींड की आवश्यकता किसी स्वर से केवल उसके 
दूसरे परवत्तीं स्वर पर ही जाने में नहीं पड़ती, बल्कि किसी 
एक स्वर से किसी दूसरे स्वर पर जाने अथवा उतरने में भी 
पड़ती है । अर्थात्‌ आरोहण और अवरोहण दोनों में उसके 
लिये स्थान हैं । जैसे ,--सा के उपरांत म का अथवा नि के 
उपरांत ग का डच्चारण करने में भी मींड का श्रयोग हो 
सकता और होता है। सवरों की मूच्छेनाओं का उच्चारण 
मींड की सहायता से ही होता है । देशी बाजों में से बीन, 
रबाब, सरोद, सितार, सारंगी आदि में मींड बहुत अच्छी 
तरह निकाली जाती है; पर पियानो और हारमोनियम आदि 
अंगरेजी ढंग के बाजों में यह किसी प्रकार निकछ ही नहीं 
सकती । विद्वानों का यह भी मत है कि मींड निकालने के 
लिये स्त्रियों के कंठ की अपेक्षा पुरुषों का कंड बहुत अधिक 
उपयुक्त होता है; और इसका कारण यह है कि पुरुषों की 
स्वर-नालिका स्त्रियों की स्वर-नालिका की अपेक्ष। अधिक 
लंबी होती है । द द 
मींडना|-क्रि० स० [ हिं० मॉड़ना ] हाथों से मरूना । मसलना | 
... जैसे,--आएट मींडना । ० * द 
मीड़ासीगी-संज्ञा खी० दे० “मेंदासींगी” । 
मीआद-पंज्ञा ख्वी० [ अ० ] (१) किसी कार्य्य की समाप्ति आदि 
के लिये नियते समय । अवधि । 
क्रि० प्र०--गुजरना ।--बढ़ना ।--बढ़ाना ।--बीतना । 
(२) कारागार के दंड का काल । कैद की अवधि । 
मुह ०--मीआद काटना--कारागार का दंड भोगना । सजा भुग- 
तना । मीआाद बोलना ८ कारागार-वास का दंड देना | कैद की 
. सजा देना । ली 
मीआदी-वि० [ हिं० मौआद +ई (त्य०) ] (१) जिसके छिये 
कोई समय या अवधि नियत हो । जैसे,--मीआदी हुंडी । 
(२) जो कारागार में रह चुका हो । जो जेलखाने में रह 
कर सजा भगत चुका हो. । जैसे ,--मीआदी चोर । 
मीआदी हुंडी-संज्ञा. खी० [ हिं० मौआदी + हुंडी ] वह हुंडी 
जिसका रुपया तुरंत न देना पड़े, बल्कि एक नियत. समय 
. था अवधि पर देना पड़े । वह हुंडी जोः मिती पूजने पर 
भुगताई जाय। . . .ह्र<ः 
मीचना[-क्रि० स० [सं० मिष ८ मपकना या मिज्छ - रोकना.] (आँखें 
बंद करना। मूँदबा ० 
मिचु #[-संज्ा स्री० [ सं० रुत्य, प्रा० मिच्चु ] रुत्यु । मौत । 
मीजा(-संज्ञा ख्ी० [ अ० मिज्ञाज ] (3) अनुकूछता। (२) स्वभाव। 
.... सुद्दा०--मौजा पटना या मिलना ८ दो व्यक्तियों का परस्पर मेल 
.. जोल होना | स्वभाव मिलने के कारण मेल, होना । 


पक की 


रद 


मीठा गोखरू 
22४७ प>अ2> मत ह 
(३) सम्मति । राय । 


क्रि० अ०--लेना । क्‍ 
मीजान-संज्ञा स्री० [ भ्र० ] (१) तुछा। तराजू । (२) तुरा राशि। 
(३) कुछ संख्याओं का योग । जोड़ । ( गणित ) 
क्रि० प्र०--देना ।--लूगाना । 
(४) दे० “मीजा” । 
मीटना(-क्रि० अ० दे० “मीचना”।... द 
मीटिग-संज्ञा ख्री० [ अं० ] परामर्श आदि के लिये एक स्थान पर 
बहुत से छोगों का जमावड़ा । अधिवेशन । सभा । 
मीठा-वि० [ सं० मिष्ट, ग्रा० मिट्ट ] [ ल्लौ० मीठी ] (3) जो स्वाद. 
में मधुर और श्रिय हो । चीनी था शहद आदि के स्वाद- 
वाला । खट्टा' या नमकीन! का उल्टा । मधुर। जैसे ,-- 
(क) जितना गुड डाछोगे, उतना मीठा होगा। (खस) यह 
आम बहुत मीठा है। ः 
. सुहा०--मीठा होना 5 किसी प्रकार के लाभ या आनंद आदि की 
प्राप्ति होना । अपने पक्ष में कुछ मलाई होना । जैसे,---- हमें ऐसा 
क्या मीठा है, जो _म नित्य दौड़ दौड़कर तुम्हारे पास 
आया करें। 
(२) जिसका स्वाद बहुत अच्छा हो । स्वादिष्ट। जायकेदार । 
जैसे - मीठा मीठा हप, कहुआ कडुआ थू। (३) धीमा। 
सुस्त । जैसे,--यह घोड़ा कुछ मीठा चलता है। (५) जो 
बहुत अच्छा न हों। साधारण या मध्यम श्रेणी का। 
मामूछी । (५७) जो तीच या अधिक न हो । हलका | मद्धिम। 
मंद । जैसे,--आज सबेरे से पेट में मीठा मीठा द॒दं हो 
रहा है। (६) जिसमें पुंसत्व न हो, या कम हो। नामद । 
नपुंसक । (७) जो गुदा-भंजन कराता हो। ऑंधघा। (८) 
जो बहुत अधिक सुशील हो । किसी का कुछ भी भनिष्ट न 
करनेवाला। बहुत अधिक सीधा। जैसे,--इतने मीठे न बनो 
कि कोई चट कर जाय । (५) प्रिय । रुचिकर । जैसे,-- 
. मीठे वचन, मीठी बात । उ०--वह चाहता है कि हम 
सब से मीठे बने रहें । द द क्‍ 
सेज्ञा पुं० (३) मीठा खाद्य पदार्थ । मिठाई । (२) गुड़ । 
(३) हछुआ। (४) एक पअकार का कपड़ा जो प्रायः मुसल- 
मान लोग पहनते हैं और जिसे शीरीबाफ़ भी कहते हैं। (५) 
मीठा तेलिया या बछनाग नामक विष । (६) मीठा नीबू। 
मीठा अम्तृतफल-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा + अमृतफल ] मीठा चको- 
5... तरा। ध क्‍ द का 
मीठा आलू-संज्ञा पुं० [-हिं० मीठा + आलू ] शकरकद । 
मीठा इंद्रजी-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा+रंदजौ ] कृष्ण कुटज । 
काली कुड़ा । कर 5 | है 
मीठा कदुृदू-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा +- कद्दू ] कुम्हडा । 


| मीठा गोखरू- संज्ञा पुं० [.हिं० मीठा + गोखरू ] छोटा ग़ेखरू । ., 




















मीठा चावल २३५७ भीननाथ 

मीठा चावचल-संज्ञ पुं० [ हिं० मीठा +- चावल ] वह चावल जो मीठी दियार-संझा ख्री 
चीनी या गुड़ के शरबत में पकाया गया हो । 

मीठा ज़हर-संज्ञा पुं० [हिं० मौठा + अ० जहर] बत्सनाभ । बछनाग 
विष । 


2 [ हिं० मोठा + दियार ] महापीदू वृक्ष । 
सादा मार-सुंज्ा स्ली० [ हिं० मीठी + मार ] ऐसी मार जिसकी 
चांद अदर हो ओर जिसका ऊपर से कोई चिह न दिखाई 
द । भीतरी मार । 
मीठा जीरा-तंज्ञा पुं० [ हिं० मीठा + जीरा ] (१) काछा जीरा । मीठी लकड़ी-संझ्ा स्लवी० [ हिं: मौर्ठ +- लकड़ी ] मुलेठी । 
(२) सॉंफ । 


सीढ़-वि० [सं० ] (३) पेशाब किया हुआ मूत्र के मार्ग से निकला 
मीठा ठग-संज्ञा पुं० [ हिं० मौठा + ठग ] झूठा और कपटी सित्र । ! या काला हुआ। (२) मृत्र के समान । मृत्र का सा। 





जो ऊपर से मिला रहे, पर धोखा दे | मीदुष-चंज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र के पुत्र का नाम । 
मीठा तेल-संज्ञा पुं० [हिं० मीठा + तेल] (१) तिल का तेल । (२) वि० दयादें | रहमदिल । 

पोस्त के दाने या खस-खस का तेल भीदुष्स-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) शिव । महादेव । (२) सूर्च्य । 
मीठा तेलिया-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा + तेलिया | बछनाग। वत्सनास (३) चोर । 

विष । . मीन-संज्ञा पुं० [ रं० ] (५) मछली । (२) मेष आदि राशियों 
मीठा नीवू-संज्ञा पुं० [हिं० मीठा + नोवू ] जमीरी नीबू। चकोतरा । स से आतेम या बारहवीं राशि | इस राशि में प्वभाद्धपद 


मादा नाम-सज्ञा पुं० [ हिं० मीठा + नीम ] एकपग्रकार का छोटा वृक्ष | 
जा आय; सार भारत सें पाया ओर कहीं कहीं छूगाया जाता . 
है। इसमें से एक प्रकार की सीठी गंध निकलती है । इसकी 
छाल पतली और खाकी रंग की होती है और पत्ते बकायन 
या नीम के पत्तों के समान होते हैं । फल भी नीम के फल. 


नक्षत्र का आतम पद, और उत्तर भादपद्ध तथा रवती नप्षत्र 
हैं। इस राशि की अधिष्ठात्री देवियाँ दो मछलियाँ हैं मौर 
यह चरण-राहत, कफ-पक्ात्ति, जरूचारी, निःशब्द, पिंगल 
वर्ण, खम्ध, बहुत सतानवाली आर ब्राह्मण वर्ण की मानी 
गई है। कहते हैं कि इस रांशि में जो जन्म छेता है, वह 


के ही समान होते हैं जो कच्चे रहने पर हरे, और पकने पर क्राधी, तेज चलनेवाला, अपविन्र और अनेक विवाह करने- 
काले हो जाते हैं। इनमें दो बीज रहते हैं। चैत-बैसाख में वाला होता है 

. इसके गुच्छों में छोटे छोटे फूल छगते हैं । इसकी जड़, छाछ |... पर्य्या०--कीट । जलूज । सौंम्य । अंगन | युग्म । सय। 
ओर पत्तियों ओषध के रूप में काम आती हैं । वैद्यक में इसे , भक्ष्य । गुरुक्षेत्र | दिनात्मक । ह 
चरपरा, कडुआ, कसैला और दाह, बवासीर, शूल आदि का । (३) सेष भादि बारह लूूनों में से अंतिम रमन । फलित 


नाशक माना है । ज्यातव के अनुसार इस छप्न सें जन्म लेनेवाला काय्यंदक्ष, 
मीठा पानी-संज्ञा पुं> [ हिं० मौठा + पानी ] नींबू का अँगरेजी सत ' अल्पभोजी, ख्री का बहुत कम साथ करनेवारा, चंचल 


एलरा हुआ पानी जां बाजारों सं बंद बोतलों में मिलता अनक शअकार का बात करनेवाला, घृत्त, तेजस्वी बलवान 


है। लेमनेड । विद्वानू, धनवान्‌, चस्सरोगी, विक्ृतमुख, पराक्रमी, पविद्रता- 
मीठा पोश्या-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा + पोश्या ] घोड़े की वह चाल पूचंक और शाख्रानुकूल आचार आदि से रहनेवारा, विनीत 
जो न बहुत तेज हो ओर न बहुत धीमी । संगीतग्रेमी, कन्या-संततिवाला, कीत्तिशाली, विश्वासी और 
मीठा प्रमेह-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा + सं० प्रमेह ] मधुमेह । धार होता हैं ऑर इसको झत्यु मृत्रकृष्छ, गुछय रोग या 
मीठा बरस-संज्ञा पुं० [ हिं० मीठा + वरस ] ख्त्रियों की अवस्था उपवास आदि से होती है। 
का अठारहवाँ और कुछ छोगों के विचार से तेरहवाँ बरस | मीनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का नयनांजन। एक तरह का 
जो डनके लिये कठिन समझा जाता है। मीठा साल । सुरमा। 
मीठा भात-संज्ञा पुं० दे० मीठा चावल” । मीनकाक्ष-संज्ञ पुं० [ सं० ] सफेद कनेर । 
मीठा विष-संज्ञा पुं० [ हिं० मौठा + सं० विष] वत्सनाभ | बछनाग। | मीनकेतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 
मीठा साल-संज्ञा पुं० दे० “मीठा बरस” । 


कि मीनगंधा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मत्खगंधा या सत्यवती का एक नाम | 
मीठी खरखोड़ी-संज्ञा श्ली० [ हिं० मोठो + खरखोड़ी ] पीली “समीनगोधिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] जलाशय, तलाब या झील 


जीव॑ती । स्वण जीव॑ती । ु आदि । 
॥ 
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मीठी छुरो-संज्ञा खी० [ हिं० मीठी + छुरी ] (१) वह जो देखने में , मीनघाती-संज्ञा पुं० [ सं० मौनघातिन्‌ ] बगला 
मिन्न पर वास्तव में शत्रु हो । विश्वासधातक । (२) वह जो वि० मछली मारनेवाला । 
देखने में सीधा पर वास्तव में दुष्ट हो । कपटी । कुटिल। | मीननाथ-पंज्ञा पुं० [ सं०] गोरखनाथ के गुरु मत्स्यंद्रनाथ का 


*: मीठी तूँबी-पंज्ा खी० [ हिं० मौठो + दैँही] कददू ।. ५3200 0 


कि 





0 है (7. | 
मीननेत्ा-संज्ञा स्री० [ सं० ] गाडर दूब । 
मीनपित्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुटकी नामक ओपधि । 

. भमीनरंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जलूकौया । मुरगाबी । 





(33 डपथक टल्वालक्‍बध+३३- टत०नककपसक: 





खाता है । (२) जल-कौआ । 
मीनर-संज्ञा पुं० [ सं० ] शाखोट वृक्ष । सहोरा । 
मोनांडी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक प्रकार की शक्कर । 


 मीना-संज्ञा स्ली० [ सं० | ऊषा की कन्या का नाम जिसका 


कश्यप से हुआ था । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] राजपूताने की एक प्रसिद्ध योद्धा जाति । 
इस जाति के छोग बहुत वीर होते हैं. और युद्ध में इनकी 
बहुत प्रवृत्ति होती है। किसी समय ये बहुत बल-शाली थे 
और प्रायः लूटमार करके अपना निर्वाह करते थे । महाराणा 
अताप को अपने युद्धों में इनसे बहुत सहायता मिली थी । 
संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) रंग बिरंगा शीशा । (२) एक प्रकार 
का नीले रंग का कीमती पत्थर । (३) कीमिया। (४) सोने, 
हे . चाँदी आदि पर किया जानेवाला रंग बिरंग का काम । 
६: ““छ ०--भीनाकारी । 
. (५) शराब रखने का कंटर या सुराही । 
मीनाकार-संज्ञा पुं० [ फ़ा० । वह जो चॉँदी या सोने आदि पर 
रंगीन काम बनाता हो । सीना करनेवाला | द 
. मीनाकारी-संज्ञा स्री० [ फ़ा० ] (१) सोने या चाँदी पर होनेवाला 
रंगीन काम । (२) किसी काम में निकाली या की हुईं बहुत 
“*.... बड़ी बारीकी | है... । 
मुहा०-मीनाकारी छाँटना > व्यथे का छिद्वान्वेषण करना । निर्थक 
दोष निकालना | बाल की खाल निकालना ) 
मीनाक्ष-वि० [ सं० ] मछली के समान सुंदर आँखोंवाला । 
संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राक्षस का नाम । 
मीनाक्षी-संज्ञा स्री० [ सं ] (३ 2 कैंबेर की कन्या का नाम । (२) 
गाड़र दूब। (३) बाह्मी बूटी । (४) शकर । चीनी । 
मीना भ्रीणु-संज्ञा पुं० [ सं० । खंजरीट पक्षी । ममोरा । खंजन । 
मौनार-संज्ञा स्री० [ अ० मनार ) (१) इंट, पत्थर आदि की वह 
.._चुनाई जो प्रायः गोलाकार चलती है ओर ऊपर की ओर 
बहुत अधिक ऊँचाईं तक चली जाती है । यंह प्रायः किसी 
भकार की स्टति के रूप में तैयार की जाती है। स्तंभ । 
छाठ । (२) मसजिदों आदि के कोनों पर बहुत ऊंची उठी 
.. हुई इसी श्रकार की गोल इमारत जो खंसे के रूप में 
.. होती है। 
मीनारा-संज्ा पुं० दे० “मीनार” । 
मौनालय-संझ्ञा पुं० [ सं० ] समुद्र । 
मीमांसक-संझा पुं० [ सं० (१) वह जो किसी बात की मीमांसा 
. करता हो । (२) वह जो मीमांसा शास्त्र का ज्ञाता हो। 


््छ 





मीनरंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) मछरंग नामक पक्षी जो मछली 
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ऋषि । (५) कुमारिल भट्ट का एक नाम । (५) भाष्यकार 
शबरस्वासी का एक नाम । (३) रामांनुज का एक नाप्र। 
(७) साधवाचारय्यं का एक नाम । 
मीमांसन-संज्ञा पुं० [ स॑० ] [ बि० मौमांसित 
मीमांसा या निणय करने का काम । 


भीमांसा-संज्ञा खी० [ सं० ] (५ ) किसी तत्त्व का विचार, 
निर्णय या विवेचन । अनुमान, तक आदि द्वारा यह स्थिर 
करना कि कोई बात कैसी है । (२) हिंदुओं के छः दर्शनों 
में से दो दर्शन जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कह- 
लाते हैं। (साधारणतः “मीमांसा' शब्द से पूर्व मीमांसा का 
ही ग्रहण होता है; उत्तर मीमांसा वेदांतः के नाम से ही 
अधिक ग्रसिद्ध है।)!(३) जैमिनि कृत दर्शन जिसे पूव भीमांसा 
कहते हैं और जिसमें वेद के यज्ञ-परक बचनों की व्याख्या 
बड़े विचार के साथ की गई है । 


विशेष---सूत्र जैमिनि के हैं और भाष्य शबर स्वामी का है। 
मीमांसा पर कुमारिल भट्ट के कातंत्रवात्तिक' और “इलोक- 
वात्तिक' भी असिद्ध हैं । माधवाचारय्य ने भी “जैमिनीय 
न्यायमाछा विस्तार! नामक एक भाष्य रचा है। मीमांसा 
शास्त्र में यज्ञों का विस्तृत विवेचन है, इससे इसे “यज्ञ 
विद्या! भी कहते हैं| बारह अध्यायों भें विभक्त होने के 
कारण ,यह मीमांसा द्वादशलक्षणी” भी कहलाती है। 


न्यायमारा-विस्तार में माधवाचारय्य ने मीमांसा-सूत्रों के 
विषय को संक्षेप में इस प्रकार बतलाया है-पहले अध्याय 
में विधि, अ्थंवाद, मंत्र, स्मृति और नामप्रेय की प्रमाणता 
का विचार है; दूसरे में अपूव॑ कर्म और उसके फल का 
प्रतिपादन तथा विधि और निषेध की प्रक्रिया है; तीसरे में 
श्रुतिलिंग वाक्यादि की अ्रमाणता और अप्रमाणता कही गई 
है; चौथे में नित्य और नैमित्तिक यज्ञों का विचार है; पाँचवें 
में यज्ञों और श्रुति-वाक्‍्यों के पूर्वापर संबंध पर विचार 
किया गया है; छठे में यज्ञों के करने और करानेवाल्ों के 
अधिकार का निर्णय है; सातवें और आठवें में एक यज्ञ 
की विधि को दूसरे यज्ञ में करने का वर्णन है; नवें में मंत्रों द 
के प्रयोग का विचार है; दसवें में यज्ञों में कुछ कर्मों के 
करने या न करने से होनेवाले दोष का वर्णन है; ग्यारहवें 
में तंत्रों का विचार है; और बारहवें में श्रसंग का तथा कोई 
इच्छा पूर्ण करने के हेतु यज्ञों के करने का विवेचन है। इसी 
. बारहवें अध्याय में शब्द के नित्यानित्य होने के संबंध में भी 
सूक्ष्म विचार करके शब्द की नित्यता प्रतिपादित की गईं 
है। भीमांसा में अत्येक अधिकरण के पाँच भाग हैं-- 
विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष और सिद्धांत। अतः 


। किसी भ्श्ष की 
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सूत्रों के समझने के लिये यह जानना आवश्यक होता है कि 


कोई सूत्र इन पाँचों में से किसका प्रतिपादक है। 


इस शाद्घर में वाक्य, अकरण, असंग या अंथ का तात्पस्ये . 
निकालने के बहुत सूक्ष्म नियम और युक्तियाँ दी गई हैं। 
मीमांसकों का यह इलोक सामान्यतः तात्पय्य-निर्णय के. 


लिये प्रसिद्ध है--- क्‍ 
उपक्रमोपसंहारों अभ्यासो5पूवता फलूम। 
अथवादोपपत्ती च लिड्ड-तात्पय्य-निर्णये ॥ 


अर्थात्‌ किसी अंथ या प्रकरण के तात्पय्य-निर्णय के लिये. 
सात बातों पर ध्यान देना चाहिए--उपक्रम (आरंभ), उप- 
संहार (अंत), अभ्यास (बार वार कथन), अपूर्वता (नवीन- 
ता ), फल ( ग्रंथ का परिणाम या लाभ जो बताया गया. 


हो), अथवाद (किसी बात को जी में जमाने के लिये इशंत 


जो मुख्य बात के रूप में न हो ) ओर उपपत्ति ( साधक 


प्रमाणों द्वारा सिद्धि )। सीमाँसक ऐसे ही नियमों के द्वारा. 


वेद के बचनों का तात्पय निकालते हैं । शब्दाथों का निर्णय 


भी विचारपवक किया गया है। जैसे, यज्ञ के लिये जहाँ. 
'सहख-संवत्सर' हो, वहाँ 'संवत्सर' का अर्थ दिवस छेना | 


चाहिए । इत्यादि । 


सीसांसा शास्त्र कर्मकांड का अतिपादक है; अतः मीसां- 
सक पोरुषेय, अपोरुषेय सभी वाकक्‍्यों को कार्य्य-परक मानते ' 
हैं। वे कहते हैं कि अत्येक वाक्य किसी व्यापार या कर्म 


का बोधक होता है, जिसका कोई फछ होता है। अतः वे 


कसा बात के सबंध से यह नर्णय करना बहुत आवश्यक 


मानते हैं कि वह विधि वाक्य! ( प्रधान कर्मसूचक ) है ' 


अथवा केवल अथंवाद ( गौण कथन, जो केवल किसी दूसरी 
बात को जी में बेठाने, उसके प्रति उत्तेजना उत्पन्न करने 
आदि के लिये हो ) | जैसे,--“रणक्षेत्र में जाओ; वहाँ स्वर्ग 
रखा है ।” इस वाक्य में दो खंड हैं--“रणक्षेत्र में जाओ” 
यह तो “विधि वाक्य! या मुख्य कथन है; और “वहाँ स्वर्ग 
रखा है” यह केवल 'अथंवाद' या गौण बात है। 
मीमांसा का तत्तत-सिद्धांत विछक्षण है। इसकी गणना 
अनीश्वरवादी दशनों में है । आत्मा, ब्रह्म, जगत्‌ आदि का 
विवेचन इसमें नहीं है । यह केवल वेद या उसके शब्द की 
_नित्यता का ही प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार मंत्र ही 
सब कुछ हैं। वे ही देवता हैं; देवताओं की अछग कोई सत्ता 
नहीं । भष्ददीपेका' सें स्पष्ट कहा है शब्द मात्र देवता! । 
मीमांसकों का तक यह है कि सब कर्म फल के उद्देश्य से 
होते हैं। फल की ग्राप्ति कर्म द्वारा ही होती है। अतः वे 
कहते हैं कि कम और उनके प्रतिपादक वचनों के अतिरिक्त 
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ऊपर से और किसी देवता था ईंश्वर को मानने की क्‍या 
से 





आवश्यकता है। मीमांसकों और नेयायिकों में बहा भारी मेद 
यह हैं के मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं और नैयायिऋ 
अनित्य। सांख्य और मीमांसा दोनों अनीश्वरवादी हैं; पर 
वेद की प्रामाणिकता दोनों मानते हैं। भेद इतना ही है कि 
सांख्य प्रत्येक कल्प में वेद का नवीन प्रकाशन मानता है 
ओर मीमांसक उसे नित्य अर्थात्‌ कब्पांत में भी नष्ट न होने- 
वाला कहते हैं । 

इस शास्त्र का 'पृव॑ंमीमांसा' नाम इस अमभिप्राय से 
नहीं रखा गया है कि यह उत्तर मीमांसा से पहले बना। 
“पूर्वी! कहने का तात्पय्य यह है कि कर्मकांड' भनुष्य का 
प्रथम धर्म है; ज्ञान-कांड का अधिकार उसके उपरांत 
आता है। 


ते, मीमांसित-वि० [ सं० ] जिसकी मीमांसा की जा चुकी हो। 
उपमा, गुण-कथन आदि के रूप में जो कुछ कहा जाय और 


जो विचारपृवंक स्थिर किया जा चुका हो । 

मोमास्य-वि० [ से? ) (१) जो मीमांसा करने के योग्य हो। 
(२) जिसको मीमांसा करनी हो । 

मीर-सलंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) समुद्र । (२) पवत का एक साग। 
(३) सीमा । हद | (७) जल 
संज्ञा पुं० | क्ाौ० | (१) सरदार । प्रधान । नेता। (२) 
धाम्मक आचाय्य । (३) सेयद जाति की उपाधि। जैसे -..- 
समीर सुलतानअलछी । (४) किसी वड़े सरदार या रईस का 
पुत्र । (५) ताश था गजीफे से का सब से बड़ा पत्ता । (६) - 
वह जो खेल में आरों से पहले जीतकर या अपना ठाँव 
खेल कर अलग हा गया हो । ( छड़के ) (७) वह जो सब 
से पहले कोई काम विशेषतः प्रतियोगिता का काम कर 
डाले । किसी काम में रंगे हुए कई आादमियों में से वह जो 
सब से पहले काम कर ले । 

मीर अज्ञे-संज्ञा पुं० [ क्ा० मोर +अ० अज॑ ] वह कर्म्मचारी जो 
बादशाहों की सेवा में छोगों के निवेदनपत्र आदि उप- 
स्थित करे । 

मीर आतिश-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] वह कम्मचारी जिसकी अधीनता 
में तोषखांना हो 

भीरज्ञा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] (१) अमीर या सरदार का लड़का। 
अमीरजादा । (१) घुगरू शाहजादों की एक उपाधि । (३) 
सेयद मुसलमानों को एक उपाधि | वि० दें० “मिर्जा । 

मीरज़ाई-संज्ञा खी० [ क्रा० ] (१) सीरजा होने का भाव। (२) 
सीरजा का पद या उपाधि । (३) सरदारी । जमीरी । (४) 
अमीरों या शाहजादों का सा ऊँचा दिसाग होना । (५) 
अभिमान । घसंड । शेखी । (६) ढे० “मिरजई 

मीर फशे-पंज्ञा पुं० [ फा० ] वे गोल, ऊँचे और भारी पत्थर जो 
बड़े बड़े फ़शों या चाँदनियों आदि के कोनों पर इसलिये 

.. रखे जाते हैं जिसमें वे हवा से उड़ न जाये। 


ह 

















किन्तु 
किन 





एक प्रकार की लिंग ॥$ कक 


प्राय: 


जिसका व्यवहार के (4 न्‍आओ 


(६) एक प्रकार की हि 
प्रायः सिपाही लोग ४ 





लक ड़ 
अऋन्‍मभथर- 


| 


संज्ञा पुं० [ देश० । 

जाति । ह 
मैँडाई-संज्ञा खी० [ दिल हलक 

मुँदाने की क्रिया अथवा ४ 








बदले में मिला हुआ व" 


स्खेः 


मुंडाख्या-संज्ञा खी० [ ४० | 
भंडासन-संज्ञा पुं० [सं० या। 
मंडासा(-संज्ञ पुं० [हिं0 शा 
बाधने का साफा । 
क्रि० प्रथ--कसना | व ४ 
मेँडासाबंद-संज्ञ पुं० [शत मुर 
पगड़ी बनाने का काम कह 7 
म्‌डा हिरन-संज्ञा पुं० [ हित 5 
मुंडित-संज्ञा पुं० [ सं० ] लोहा । 
वि० मुँडा हुआ । 
संडितिका-संसह्ञ स्वी० [ (० | २7 « 
मुंंडिनी-संज्ञा खी० [ सं० |] कर ३ * * 
मुंडिभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पर +आ 


जा 
आर 
हि ०] 


के कई मंत्रों के द्रष्टा या के भ 5 9 


मुडिया [-संज्ञा खी० [ ४० 5 
संज्ञा पुं० [ हिं० भूंढना के ह 
कर किसी साधू था जोगी ७. 
संन्‍्यासी । 3०--.जिनये 
बसें कासी ।--सूर । 
मुंडी-संज्ञा स्नी० [ हि भवन के “८ 
भकार की बिना नोकवाली 
'। प० [ सं: मुंदिन्‌ ] (१५ 
अंडा हुआ। (२) नावित - 
०0” > ५ सुंडियां । 
.. झूंडीरिकां-संज्ञा खी० [ ६७ मं 
..... ओर सीमा पर बथवा क्‍्यत 
मेंड। डोला 
५ कि० प्र-दंपता ।-. छू. 
/ मुड़ेरा-संज्ञा पुं० [हि हूं सिकेध 


४ 
है के 
5) 


न, 















ञ्सि 


क्ँ थे है) 
4 


संज्ञा खी० [संग | गरि 


6 
हक य्ँ ५ कमा अकित & 
। हैः * 9 9 ० 
5 


3 
के [ 
|] । ही कक 029॥/ नर ; 





कर 








४ डर 


कान. का सरदार। 


» ै के मरने 


०, मेसखरापन 


ताथा। 











/ ,एक कल्पित 
 य्ये मानते हैं 
/ कहते हैं कि 

निबांह करते 
रते थे। जब 


30 


. उसे पकवान 
. न खा लेता 
* छगता है। 


बीकि कप 
पहले ही 
40000 6 ही 


प्रकार की 
. «  महद्ले का 
,' में प्रधान 
.._जॉ' अमीरों 


जो अमीरों 


9. 


ती। 
, एक प्रकार 
आय: गाने द 





२७६७० 





(छका एक 






तत्व काल में 
#* व कम्म॑चारी 





5 मगर का नाम 7 5 7 रा 


है? ४ को 3 
अभजग्र ५ न 
४७७७७ मदन मनन कल कक लीी 


भाव । (२) खेल में किसी लड़के का सर्वप्रथम होना । (३) 
खेल में लड़कों का अपना दाँव“जैंलकर खेल से 
हो जाना । 
मील-संज्ञा पुं० [ सं० ] वन । जंगछ । है 
संज्ञा पुं० | अं» ] दूरी की एक नाप जो १७६० गज की होती 
है । इसे साधारणतः कोस का आधा मानते हैं 
मीलक- संज्ञा पुं० [ सं० ] रोहित मछली । रोह। 
मीलन-संज्ञा पुं० [सं० ] [ बि० मीलनीय, मीलित ] (१) बंद करना । 
जैसे ,--नेत्रमीकन । (२) संकुचित करना । सिकोडना । 
मीलित-वि० [ सं० ] (१) बंद किया हुआ। (२) सिकोड़ा हुआ। 
संज्ञा पुं० एक अलंकार जिसमें यह कहा जाता है कि एक 
होने के कारण दो वस्तुओं ( उपसेय और उपमान ) में भेद 
नहीं जान पड़ता, वे एक में मिली जान पड़ती हैं। 3०... 
पंखुरी छगी गुलाब की गात न जानी जाय । 
मीचग-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बहुत बड़ी संख्या का नाम । (बौद्ध) 
मीबर-वि० [ सं० ] (१) हिंसक । (२) पूज्य ।. क्‍ 
संज्ञा पुं० सेनापति । | 
भीवा-संज्ञा पुं० [ सं० मीवन्‌ ] (१) पेट में का कीडा। (२) वायु । 
हवा। (३) सार । तत्त्व । 
मौशान-संज्ञा पुं० [ सं० ] महारग्वध वृक्ष । अमलतास । 
मुगना[-संज्ञा पुं० [ हिं० मुनगा ] सहिजन । मुनगा। 
मुंगरा-संज्ञा पुं० [ सं० समुद्र ] [ खो० झुँगरी ] हथौड़े के आकार 
का काठ का बना हुआ वह ओजार जो किसी प्रकार का 
आधात करने या किसी चीज को पीटने-ठोंकने भादि के 
काम आता है। जैसे,--खूँटा गाड़ने का सुँगरा, घंटा बजाने 
की मुगरी, रेंगरेजों की मुँगरी । हैक 
' संज्ञा पुं० [ हिं० मोगरा ] नमकीन झुँदिया । 
मुगा-संज्ञा खी० [सं० ] घुराणाजुसार एक देवी का नाम ।. 
मुंगिया-संज्ञा पुं० [ हि० मूँग ] एक प्रकार का धारीदार या चार- 
५. वानेदार कपड़ा | वि० दे० “सूँगिया।...... 
मुँगोरी-संज्ञ सत्री० [ हिं० मूँग +- बरी ] मूँग की बनी हुईं बरी। 
मुंज-संज्ञा पुं० | सं० झुंजातक ] मूँज । जो 
मुजक-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ों की आँख का एक रोग जो कीढ़ों 
के कारण नेन्न-पटल पर होता हैं। जब यह बढ़ जाता है, तब 
. सुंजजालक कहलाता है।..._ कम 
मुंजकेतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के. अनुसार एक राजा 
, का नाम । 2) मा 
मुंजकेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) शिव । (२) विष्णु । (३) 
महाभारत के अनुसार एक राजा का नाम | 





अछा 


मुंजकेशी-संत्ा पुं० [ सं० सुंजकेशिन्‌ ] विष्णु।.......ः 
| डैजम्राम-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अबुसार एक प्राचीन 















कि 




















घुंजजालक २७६१ क्‍ मुंडा 


मुजजालक-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ों की आँख के मुंज़क रोग का 
उस समय का नाम जब वह बहत बढ जाता है | 






सुजइछ -सज्ञा पुं० [ सं० ] महामारत के अनुसार एक प्राचीन ' 


अदेश का नाम जो हिमारूय पव्॑त में था । 
मुजमणि-संज्ञा खी० [ सं० ] पुष्पराग मणि । पुखराज । 


जो यज्ञोपवीत के समय पहनी जाती है 


मुंजमेलला-संज्ञा खी० [ सं+ ] झूँज की बनी हुई वह मेखला | मडचिरापन-संज्ञा पुं० [ हिं० सुँदचिरा + पन (पत्य०) ] लेन-देन 


पदक न कल जलन कल न किट कद की टन मर कद दमकल किए लय मलिक जल कपल 


् 


मुंजमेखली -संज्ञा पुं० [ से? उंंजमेंखलिन्‌ ] (१ ) विष्णु । (२) | 


शिव । 
मुजर-संज्ञा पुं० [ सं॑० ] (६) कमर की जड़ । 
नाल । रूणाल । 


(२) कमल की 


मुजबट-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक प्राचीन तीथ 


का नाम । 


मज़वान-सज्ञा ५० [ सं० मुंजवत | (१ ) सश्रत के अनुसार एक क्‍ 


प्रकार को सोम लता । (२) महाभारत के अनुसार केलास 
पवत के पांस के एक परत का नाम । 
मुंजातक-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) मूँज । (२) मुजरा कंद । 
मुंजाद्ि-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । 
मुजारा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक प्रकार का कद । मुजरा कद । 
मुड-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) गरदन के ऊपर का अंग जिसमें केस, 


राजा बाले के सेनापति एक देत्य का नाम | (३) शुंस् के 
सेनापति एक देत्य का नाम जो उसकी आज्ञा से भगवती 


ई। हक श्र 





कक कॉरक 


किसी नुकीले हथियार से घायल करके सिक्षा माँगते हैं, 
ओर ससक्षा न मिलने पर अइकर बेठ जाते आर अपने अंगों 
को और भी अधिक घायल करते हैं। ऐसे फकीर प्रायः 
मुसलमान ही होते हैं । (२) वह जो लेन देन में बहुत 
हज्मत और हठ करे 


. आदि से बहुन हजत आर हठ । 
मसडधान्य-संजझ्ञ पु० [ ० | सुश्षत के अनुसार एक प्रकार का 
शालिधान्य जो मंडशालि भी कहलाता है। बोरों घान । 
डन-चंज्ञा पुं० [ सं5 ] (१) सिर को उस्तर से मेंइन की क्रिया । 
(२) द्वजातियों के १६ संस्कारों में से एक जो वाल्यादस्था 
में यज्ञोपवीत से पहले होता है ओर जिसमें बालक का 
[सर मड़ा जाता हैं । 
डनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (२) मंदशालि नामक धान्य । बोरों 
धान । (२) वट का वृक्ष । 
मेंडना-क्रि० अ० [ सं० मुंदन ] (१) मूँडा जाना । सिर के बालों 
की सफाई होना । (२) लुटना । (३) ठगा जाना | धोखे 
में आना । (४) हानि उठाना । 
संयो० क्रिप--जाना । 


९५ 8, के 


हु; थ 


 मुंडनिका-संज्ञा खी० [ रं० ] मृंडशालि । बोरो धान । 
मस्तक, आँख, मुह आदि होते हैं। सिर । (२) पुराणानुसार _ 
 मडफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] नारियल । 


 मंडमंडली-संज्ञा स्री 


के साथ लड़ा था और उन्हीं के हाथों मारा गया था। चंड 
ओर झुड को सारने के कारण ही भगवती का नाम चामुंडा 


पड़ा था। (४) राहु अह । (५) मुंडन करनेवाला, हजास । 


गध द्वव्य । (९) एक उपनिषद का नाम 
(११) गायों का समूह या मंडरू । 
वि० (१) मुंडा हुआ । मुंडा 
अधम । नीच । 

मुंडक-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) मस्तक । सिर । (२ ) हजाम । (३) 
एक उपनिषद्‌ का नास । 

मुंडकरी-संज्ञा स्नी० [ हिं० मूंड + करो (प्रत्य०) ] घुटनों में सिर 
देकर बैठना या सोना, जो प्रायः बहुत दुःख के समय 
होता है । 

मुहा०--मुंडकरी सारना > घुटनों में सिर देकर, वहुत दुःखी दोकर 

वेठना । 


मुंडकिट्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंडूर । 


विना बप्छ का । (२) 


मुडचरणक-सज्ञा पुं० [ सं० | चना। 


सुड़चिरा-संज्ञ पुं० [ हं० मूँड़ + चौरना ] (१) एक प्रकार के 
फकीर जो प्रायः अपना सिर, आँख या. ताक आदि छुरे या 
३७७ 


मंडप्ाष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जनपद का नास | 
हि । 


सं० |] अशिक्षित सेना। बिना सीखी 
हुईं फोज 
डमाल-संझ् पुं० [ स॑+ ] दे० “मुंडमाला” । 


 मंडमाला-संज्ञ खी० [ सं० ] (१) कटे हुए सिरों या खोपडियों 
(६) दक्ष का टूट । (७) कटा हुआ सिर । («) बोल नामक 


(३०) मंदर । ध्ं 


की माला जो द्वव या काली देवों के गले मे हाॉमनों हैं । 
(२) बंगाल की एक नदी का नास | | 


पहननेवाली, काली 

मडमाली-संज्ञा पुं० [ से० छुण्डनालिन ] मुंड की मारा घारण 
करनेवाले, शिव । 

मडलौीह-संज्ञा पुं० [ रं० | मडूर । 

मंडवेदांग-संज्ञ पुं० [ रं० ] महाभारत के जनुसार एक नागासुर 
का नाम । 

मंडशालि-तंझ्ा पुं० [ सं० ] बोरों घान । 

मंडा-संज्ञा पुं० [ सं० मुंड ] [ द्लौ० मुंडी ] (+) वह जिसके सिर 

.. क्रेबालनहोंया सुंढ़े हए हों । (२) वह जो सिर सुडाकर 
किसी साथ या जोगी आंदे का हिष्य हों गया हो | (३) 
वह पशु जिसके सींग होने चाहिए, पर न हों। जैसे ,--- 

० संडा बेल। मंडा बकरा। (४) वह जिसके ऊपरी अथवा 

इधर डघर फेलनेवाले अंग न हों । जैसे,--मंडा पेड । (७) 











एक प्रकार की छिपि जिसमें मात्राएँ आदि नहीं होतीं 
जिसका व्यवहार आरयः कोठीवार करते हैं। कोठीवाली । 
(६) एक प्रकार का जूता जिसमें नोक नहीं होती और जो 


आयः सिपाही छोग पहना करते हैं । 
संज्ञा ख्नी० [ सं० |] गोरखमंडी । 


संज्ञा पुं० [ देश० ] छोटा नागपुर में रहनेवाली एक असमभ्य 


जात । 


मेँडाई-संज्ञा खी० [ हिं० मूँडना +- आई (प्रत्य०)) ] (३) मूँडने या 
मुंडढ़ाने की क्रिया अथवा भाव । (२ ) मूँडने या मैंडाने के 


बदले में िझा हुआ घन । 
मडाख्या-संज्ञा स्ी० [ सं० ] गोरखमंडी । 


भडासन-संज्ञा पुं० [सं०] योग के अनुसार एक अकार का आसन । 
८ सिर +- आसा (प्रत्य०) ] सिर पर 


मुंडासा(-संज्ञा पुं० [ हिं० मुंड 
बाँधने का साफा । 
क्रि० प्र०--कसना ।--बाँधना । 


५७छ 


मंडासाबद-संज्ञा पुं० [ हिं० मैंडासा +- बंद (प्रत्य० )] वह जो कपडे से 


पगड़ी बनाने का काम करता हों । दुस्तारबंद । 
मुंडा हिरन-संज्ञा पुं० [ हिं० मुंडा दिरन ] पाठी मग । 
मुंडित-संज्ञा पुं० [ सं० ] छोहा 

वि० मेंडा हुआ । 
मंडितिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गोरखमंडी । 
झुंडिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] कस्तूरी रूग । 


मुंडिभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि जो वाजस्नेय संहिता 


के कई मंत्रों के दश या कर्ता कहे जाते हैं । 

भुडिया [-संज्ञा खी० [ हिं० मूँड़ ८ सिर का स्री० ] मूँड। सिर | 
संज्ञ पुं० [ हिं० मूँड़ना +- इया (प्रत्य०) | वह जो सिर मुँडा- 
कर किसी साधू या जोगी आदि का शिष्य हो गया हो। 

सन्‍्यासी । 3०--जिनके जोग जोग यह ऊधो, ते मुँडिया 

बसे कासी ।--सूर । 

झुड़ी-संज्ञा खी० [ हिं० मुँड़ना + ह (अत्य०) ] (१ ) वह खत्री जिसका 
सर मुंडा हो। (२) विधवा । रॉड। (गाली ) (३) एक 
भकार की बिना नोकवाली जूती । द 
संज्ञा ख्नी० [ सं० ] गोरखमुंडी । 
सज्ञा ४० [ से० मुंडिनू | (१) वह जिसका मुंडन हुआ हो । 
मुंडा हुआ । (२) नापित। हजास ! (३) संन्यासी 
सुंड़िया । 

मंडीरिकां-पसंज्ञा खी ० [ सं० ] गोरखमंडी । 

.. झुंडेर-संज्ा स्ली० [ हिं० मुँडेरा ] (१) सुँडेरा । (२) खेत के चारों 
और सीमा पर अथवा क्यारियों में का उभरा हआ अश । 
मेंडु | डोला । 

क्रि० प्र८--दैधना ।--बाँधना । 


मुडेरा-संज्ञा पुं० [हि० मूँड़ « सिर + एरा (प्रत्य ०) ] (१) दीवार का 


(शक #, 


२७६५ 





 मुसरिस 
वह ऊपरी भाग जो सबसे ऊपर की छत के चारों ओर कुछ ल्‍ 


कुछ उठा हुआ होता है। (२) किसी अकार का बाँधा । 
हुआ पुश्ता । ही 
क्रि० प्र०--बँधना ।--बाँधना । | 
मुंडेरी-संज्ञा खी ० दे “मुँडेर” 
घुंडो-संज्ञा खी० [ हिं० सुड़ना+ओ (त्य०)] (३) वह स््री 
जिसका एसर सूडा गया हो । (२) स्त्रियों की एक प्रकार की 
गाली जिससे प्रायः विधवा का बोघ होता है। रॉ 
सुहा० --मुंडो का ८ एक प्रकार की वाजारी गाली जिसका अधध 
हरामी या वरसकर आदि होता है । विधवा स्त्री के गे से उसके 
वैधव्य काल में उत्पन्न पुरुष । 
सुढ़िया(-संज्ञा खी० [ हिं० मोढा + इया (प्रत्य०) ] बैठने का छोश 
मोदा । 





घुंतकिल-वि० .[ अ्र० ] एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया हआ। 


सुहा०--मुताकृुछ करना 5 एक के नाम से हटाकर दूसरे के नाम 
करना । दूसरे को देना । जैसे, जायदाद मंतकिल करना । 
मुंतज़िम-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह जो इंतजाम करता हो। प्रबंध 
करनेवाला । व्यवस्था करनेवाला । 
मुंतज़िर-वि० [ अ० ] इंतजार करनेवाला । प्रतीक्षा करनेवाला । 
राह देखनेवाला । 
क्रि० प्र८--रखना ।--रहना ।--होना । 
मुद्ना-क्रि० अ० [ सं० मुद्रण ] (१) खुली हुईं वस्तु का ढक 
जाना । बद होना। जैसे,-- आँख मुँ दना । (२) लुप्त होना। 
छिपना । जैसे,--दिन मुँदना। सूर्य मुदना। (३) छिद् 
आदि का पूर्ण होना । छेद, बिल आदि बंद होना । 
संयो० क्रिष--जाना । 
मुंद्रा-संज्ञा पुं० [ हिं० मुँदरी ] (५) एक अकार का झुंडल जो 
जांगी छोग कान में पहनते हैं । (२) एक प्रकार का आमू-: 
पण जो कान में पहना जाता है। 
मुद्रा-सज्ञा स्ली० [ सं० मुद्रा ] (३) उँगली में पहनने का सादा 
उल्ठा । (२) अंगूठी । 
सुंशियाना-वि० [ अ० मुंशी + हिं० श्याना (प्रत्य०) ] मुंशियों का 
सा । सुजियों की तरह का 
छुशी-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) छेख या निबंध आदि लिखनेवाला । 
लेखक । (२) लिखा-पढ़ी का काम या पतिलिपि आदि | 
करनेवाला । मुहर्रिर । लेखक । (३) वह जो बहत सुदर 
अक्षर, विशेषतः फारसी आदि के अक्षर, लिखता हो। | 
मुंशी लाना-संज्ञा पुं० [ भ्र० मुंशी + फ्रा० खाना ] वह स्थान जहाँ । 
मुशो या मुहारर आदि बैठकर काम करते हों । दफ्तर । 
मुंशीगिरो-संज्ञा ख्ी० [ अ० मुंशी + फ्रा० गिरी (अ्रत्य० )] मंशी का 
काम था पद । 


भुंसरिम-संज्ञा पु० [ अ० ] (१) प्रबंध या व्यवस्था करनेवाला। 




















समुंसलिक 


इंतजाम करनेवारा । (२) कचहरी का वह कम्संचारी जो 
दफ़्तर का प्रधान होता है ओर जिसके सपुर्द मिसल आदि 
ठीक करना ओर ठिकाने से रखना द्वोता है । 

मुंसलिक-वि० [ अ० ] साथ में बाँधा या नत्यी किया हुआ | 
( कच० ) 

पमुंसिफ़-संज्ञा पु. [ अ० ] (१) वह जो न्याय करता हो। इन्साफ 
करनेवाला । (२) दीवानी विभाग का एक न्यायात्रीश जो 
छोटे छोटे मुकदमों का निर्णय करता है ओर जो सब-जज 
से छोटा होता है । 

मुंसिफी-संज्ञ खी ० [ अऋ० मुंतिक्त +ई (प्रत्य०) ] (१) न्याय करने 
का काम । (२) मुंसिफ का काम या पद । (३) संससफ की 
अदालत । मुंसिफ की कचहरी । 

मुँह-संज्ञा पुं० [ सं० सुख ] (५) आणी का वह अंग जिससे वह 


विशेष--प्रायः सभी प्राणियों का मुँह सिर में होता है और 


उससे बोलने का भी काम लेते हैं । अधिकांश जीवों के मु ह 


कुछ और जीवों के मु ह में दाँत नहीं होते । कुछ छोटे छोटे 
जीव ऐसे भी होते हैं जिनका मुंह पेट या शरीर के किसी 


पट, छा ३ लऋर आप अप 08 आज आंधाक कं ही. 
मुहा०--सुँ ह आना ८ मुँह के अंदर छाले पड़ना और चेहरा सूजना। 





बाला । मुँह किलना ८ सुँह का कीला ला या बंद किया जाना। 





ख् 


बोलता और भोजन करता है । मुख-विवर । 
उससे वे खाने का काम लेते हैं। शब्द निकालनेवाले प्राणी 


में जीभ, दाँत ओर जबड़े होते हैं; ओर उसे खोलने या बंद 
करने के लिये आगे की ओर आओंठ होते हैं । पक्षियों तथा 


ओर भाग में होता है। 
(२) मनुष्य का सुख-विवर । 


( प्रायः गरमी आदि के रोग में पारा आदि कुछ वि 
से ऐसा होता है । ) मुंह का कच्चा ८ (१) ( थोड़ा ) जो लगाम 
का झटका न सह सके । (२) जिसकी वात का कोई विश्वास न हो 
भूठा । (३) जो किसी वात को युप्त न रख सकता हो। हर एक 
बात सब से कह देनेवाला । मुंह का कड़ा ८ (१) (बोडा) जो 


हंकनेवाले के इच्छानुसार न चले। लगाम के संकेत को कुछ न 
सममनेवाला । (२) कड्ा | तेज । (३) उद्दंडतापृवक वाले करने- 


मुंह की बात छीनना ८ जो वात काई दूसरा करना चाहता हो 
वही आप कह देना । मुंद की मक्‍्खी न उड़ा सकना - बहुत 
श्रधिक दुबंल होना । मुह कोरलना >वोलने से रोकना । 
चुप करना । झुंह खराब करना८( १ ) जवान का स्वाद 
बिगाड़ना । (२) जबान से यंदी बातें कहना । मुंह खुछना+-- 
उद्दंडतापूर्वंक बातें करने की आदत पइना। जैसे,--आजकल 
तुम्हारा मुह बहुत खुल गया है; किसी दिन धोखा 
खाओगे । मुँह खुलवाना ८ किसी को उदंडतापूर्वक बातें करने के 
लिये वाध्य करना । मुंह खुश्क होना ८ दे” “मुंह सूखना”। 
मुंह खोलकर रद्द जान > कुछ कहते कहते लड्ढा या संकोच के 


२अद३े 





 छोठे घाव हो जाना। मुंह फाइकर कहना वें 





































(किसी को) मुंह चढ़ाना 


भय, हम 
प्रिय बनाना । मठ चलना ८5(!) नातन दाना। खाया जाना ॥ 
हि 
रे अकलडक हि का ० ट्रक पक अमान द्र्शात्ा 27 इव० के के हब; 
| २) नुढ ह_ अब ०३७ 3७०६३ व] दुव्चत 'नलकलता | सह चलना न 
"कक 
;$ सटफिलननटनत जय पट कशानणनकक क् है ग्ामाय गा दल १३०००8६ है। 
( १ ) खाना | भोजन करना |( २ ) बोलना | बकना | ( ३ ) 
मत न छः फ- फुल... खि। 


स्‍ _ बह. 
उसकी आकृति, हाव-नाव या कथन को बहुत विगाइकर नकल 
७, दिन न्‍ खफ, 
करना । मुह चूमकर छाड़ दना ऋल इुत अंक बछुड् इसा॥ 
>० >> श्ट 47 2 ३ 
शरमिद्र करके छाड दना | मुह छुआना ८5३२५ नुद छूला ॥ 
या वक्त दा 
कक न्‍्र 


० कप के. कमर मी 
नमनत्नग दे गए ४ | ( » )। इाआ बात करना | 


हटा ; ०० ह 
ग्ु हे जहर हाना घ्ड कीडुआ प्राय इज॥रा। न। | ५० ॥ कम कु अंहन 


श् 


द्‌ 


ही लत. १... पट कक. कप 
साल क नस है हट बीए, 5०३०० ०7 का हितवतत प्रथाइए ४ 52280 "वि ॥ ४ 
१ मे ऋण कुछ था | मु हू जाइना 0 किलर, अआ।जए 
हि हक करनी प्र. कृत्कालणननणने 
है. 25, 8 5 अकक 2 शयलटपक ; ध्पू ग्ह | 'ड 08० ॥॥ 
ब, हर, जहा प्लः | ॥४। एशा. ॥, ४५, । यु हू डालना & 
ही कप, ४ “० ५ & ४ 
9 पा कुनफलकला दान पप क्लाा क मा क्ाप्टण यु एनाश अुसक कक आय ५ हर हक हु हलके || खछ. है| हक जाण "पक _्नह/ की 
(्‌ प ) ह पे “5६ जे क स् रे की 8] मै जुआ आओ ६ ०, पु आओ | 
हा है 2 
भा लड़ना या आक्रमण प्‌ | ४६9 या ! 
भा मलेड्चना पड कु य१६. ३ ने, ॥ | (झ्रु ॥( ०६ ८६ है क्नु संक खाल चमक 
कक 
जबान पर आना | कहा | जुकाम ४ नेट अधिक बलतने 
जबान पर आना | का ।+ झुंह प्ले तै5 आज बालन 


के कारण शिबलता आना । झु ह थकानों ऋद 


कक, कक. पृ. भा का ७०. के पर 
अकलककके मन, अगर 2 कुक 7. सं जबाआा॥० "; कं मा नकआ० | ५ हक #हआ 4 क ] 
कर अपन आपक। 0 र भर), [ च्ु छू दना कय्य लत अब बा कक 
५८ जद ऐप 
का फ्िंसया बानत था खाद्य पराय ला अ्िसा प्श्प- अंधे «०-+- ह््स 
४ ॥ी5 कार) | फल प०: कप. चरण ओ। कच॥ जस, टू 
था के कर, 20 पक फट च्फ 


गई है। झुंह पकड़ना ८ वेलने से 
। जैसे,--कह्ो न, कोई तुम्हारा में ह 


ध्क 


दूध में बिल्ली मुह दे 
न देना 


रोकना । बोलने न देन रु 
पकडता हे | मुह पर से साला तलत। की चाइ नल लेना | 


को, 


जरा भी न खाना । जैसे,--छड़के ने करू से एक दाना भीं 
मुह पर नहों रखा | झु ह पर बात आना 5८ (१) दुछ कइने 


ध्ड तक 


को जी चाहना । (२) कुछ कहना । झ्ु हू पर साहर करना 

कर. 4. 32 जम अल कमान बल क, सलकन न किन पल कला जक ध्ा प्र 

बोलने से रोकना । कहते नदना । छुप कराना । झरु ह पर छांना ८ 
, 


मुँह से कहना ३ वर्णन करता। जसे,--अपनी की हुईं 
मुँह पर नहीं छानी चाहिए । मुँह पर हाथ रखना ८ बोलने 
से जबरदस्ती रोकना या मना करना । मुह पसारकर 
दोडना > कुछ पाने के लालच में बहुत उत्सुक 
आये बदता । सुंद् पसारकर रह जाना ८ (१) पर 
जाना । हका बका हों जाना। (२) लज्जित होकर 
शरमाकर रह जावा। मेंह पेट चलना  ग्न 


होना । मुँह फटना रू चूना आदि लगने के कारण 





हर 

हि । 
| 
/ड़ / 
कल्टनकी 










; न की कि 
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.. (४) बुरी तरह से हँसना 4 बेहूदेपन से हँसना । मह' बिगड़ना 
. (१) मुँह का स्वाद खराब होना। जैसे,--तुमने कैसा आस खिला 


. (१) खाने को मिठाई मिलना | (२) प्राप्ति होना । लाभ होना | 


क्या मिल गए, तुम्हारे मुँह में खून छूग गया । मुँह में 

_ जबान होना ८ कहनें की सामर्थ्व होना । वोलने की ताकत होना। 
... मुँह में तिनका लेना ८ बहुत अधिक दौनता या. अ्रधीनता प्रकट 
: करना । मुह में पड़ना ८ खाया जाना । खाने के काम आना | 


मारना ८ (१) खाने की चीज में मुंह लगाना । (२ ) दाँत लगाना। 
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जवान पर लाना। निलज्ञ होकर कहना । जैसे,--हमने उनसे 

मुंह फाडुकर कहा भी, पर उन्होंने कुछ ध्यान ही न द्यिा । 

मुँह फेलाना (१) दे० “मुँह बाना” । (२) अधिक लेने की 
इच्छा या हठ करना। जैसे,---कचहरीवाले तो ज़रा ज़रा सी. 
बात पर मुंह फेछाते हैं। मुँह फोड़कर कहना दे० “अमंह 
फाड़कर कहना । मुंह बंद करना चुप कराना । बोलने से 

रोकना । मुँह बंद कर लेना < बिलकुल चुप हो जाना। कुछ न 
बोलना । मुँह बंद होना ८ चुप होना। जैसे ---तुम्हारा भी मह 
कभी बंद नहीं होता। मुँह बॉधकर बैठना - चुपचाप बैठना । 
इंच न बोलना । मुँह बाँधना या बाँध देना चुप करा देना ।. 
बोलने न देना। मुँह बाना:(१) मुँह फाड़ना या खोलना । . 
(३) जैंभाई लेना। (३) अपनी हीनता सिद्ध होने पर भी हँस पड़ना । 























दिया; बिलकुछ सह बिगड़ गया । मुंह बिगाड़ना ८ 
_ईुह का खाद खराब करना । मुँह भर आना ८ (१) मुँह में पानी 
भर आना | किसी चीज़ को लेने के लिये बहुत लालच होना । 
(२) मितली आना । जी मिचलाना । कै करने को जी चाहना। 
मुंह भरके-- (१) मुँह तक। लबालब । (२) जहाँ तक इच्छा ' 
हो । जितना जी चाहे । जैसे ,--(क) जो कुछ माँगना हो, मुंह 
भरके माँग छो । (खत) उन्होंने मुझे मुंह भरके गालियाँ दीं । | 
(२३) पूरी तरह से । भली भाँति । मेह भर बोलना 5 अच्छी । 
तरह बोलना । जैसे ,--वहाँ मुझसे कोई मह भर बोला तक 
नहीं । मृंह भरना + (१) रिश्वत देना | घूस देना। (२) खिलाना। 
भोजन कराना। (३) मुँह बंद करना । बोलने से रोकना । मेँह 


्छ 


काटना | (३) जरुदी जल्दी भोजन करना। ( किसी का ) मेंह 
मारना ८ (१) किसी को बोलने से रोकना । जुप कराना । (२) , 
रिश्वत देता (३) कान काटना । बढ़कर होना । जैसे,--यह 
कपड़ा रेशम का मुँह मारता है । मु ह मीठा करना -: (१) 
मिठाई खिलाना। (२) देकर प्रसन्न करना | मु ह मीठा होना ८ 


(३) मैंगनी होना । (बात) मुंह में. आना » कहने को जी 
_बहना । कहने को अबृत्ति होना । जैसे,-.जो कुछ मुंह में 
जाता है, कह चलते हो । मुंह में खून या छह छगना < 
अउका पड़ना । चाद पड़ना । जैसे,--एक दिन तुम्हें रुपए 


(बात का) मुँह में पड़ंना ८ वात का मुंह से निकलना या कहा 


.._ जाना । जैसे,--जो बात पुस्हारे मुंह में पड़ी, वह सारे |. 


नि ए, 
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तप 


शहर में फेल जायगी। मुँह में पानी भर आना - (१) कोई 


पदार्थ ग्राप्त करने के लिये बहुत लालायित होना । बहुत ललचना। 
जैसे,--सेव का नाम सुनते ही तुस्हारे सु ह में पानी भर 
आता है । (२) ईर्ष्या होना । मुह में बोलना या बात 
करना ८ इतने धीरे धीरे बोलना कि जल्दी औरों को सुनाई न दे। 
मु ह में लगाम देना ८ समर बूमकर बातें कहना । कम और 
“क तरह से बोलना । मुँह में रूगाम न होना बोलने के 
समय सचेत न रहना । जो मुह में आबे, सो कह देना । मुह 
डगाना ८ खाना । चखना । मुंह सँभालना > व्यर्थ बकने या 
गाली गलज करने से जबान को रोकना । जबान में लगाम देना । 
(अपना) मु ह सीना ८ बोलने से रुकना। मुँह सेबात न निकालना | 
बिलकुल चुप रहना । झुँह सूखना ८ प्यास या रोग आदि के 


कारण गला खुश्क होना । गले और जवान में काटे पड़ना । _ 


मुह से दूध की बू आना & दे० मुँह से दूध टपकना” । 
मुंह से दूध टपकना «बहुत ही श्रनजान या बालक होना। 
(परिहास) जैसे,--आप इन बातों को क्‍यों जानने लगे; आपके 
मु ह से तो अभी दूध टपक रहा है। मुँह से निकालना « 
अहना। उचारण करना । जैसे,--ऐसी बात मुँह से मत 
निकाला करो जिससे किसी को दुःख हो। मुं ह से फूटना ८ 
कहना । बोलना । (उपेक्षा वा व्यंग्य) जैसे,--आखिर तुम भी 
तो कुछ मुंह से फूटो । मुँह से फूल झड़ना « ऊँदद से बहुत 
ह। सुंदर ओर प्रिय बातें निकलना । मुंह से बात छीनना, या 
उचकना # किसी के कहते कहते उसकी बात कह देना । किसी के 
कहने से पहले ही उसका विचार या भाव कट करना । किसी के 
मन को बात कह देना । मुंह से बात न निकालना - ऋष या 
भय के मारे कुछ बोला न जाना। मुँह से शब्द न निकलना। मुह 
से भाप न निकलना ८ भय आदि के कारण सब्न हो जाना। 


: चूं तक न करना। मुँह से लार गिरना ८ दे० ' 'मुँह से लार 


टपकना । मुँह से छार टपकना & कोई चीज प्राप्त करने के 
लिये अत्यंत लालच द्ोना । पाने के लिये परम उत्सुकता होना । 
जैसे,-- जहाँ तुमने कोईं अच्छी पुस्तक देखी, वहाँ तुम्हारे 
मुह से छार टपकने छगी । मुह से छाल उगलना ८ दे० 
मुँह से फूल कडना | द 

(३) मनुष्य अथवा किसी और, जीव के सिर का अगला 
भाग जिसमें माथा, आँखें, नाक, मु ह, कान, ठोढ़ी और 
गाल आदि अंग होते हैं । चेहरा । 


'छुंहा०-अपना सा मुंह लेकर रह जाना लज्जित होकर रह 


ना । काम न होने के कारण शरमिंदा होना । इतना सा मुंह 
लिकल आना ८दे० “मुँह उततरना” । मुँह अँघेरे - प्रभात के 
समय । तड़के । ( किसी के ) मुँह आना किंसी के सामने 
होकर उसे कोई कठोर वचन कहना |. किसी से हुल्जत करना । 


मुंह उज़छा होना र प्रतिष्ठा रह जाना ।, ब्रात रह जाना । इच्जुत 

















बहुत सवेरे । मुह उठना ८ 
जैसे,--हमारा क्या, जिधर मुँह उठा, उधर ही चल देंगे। 


लिये लपकना 


: अप्रसन्‍नता प्रकट करना । मुंह दिखाना 


थे कि दिन भर भोजन ही न मिला । ( प्रायः छोग मानते हैं 


दा हि 5०4 सक न 
न जाना । मुँह उजाले या मुह उठे ८ प्रभात के समय | तड़के । 
किसी ओर चलने की प्रवृत्ति होना | 


मह उठाए चले जाना - वेषड़क चले जाना । बिना रुके हुए चले 
जाना । मेह उठाकर कहना ८ विना सोचे सममके कहना । जो 
मुंह में आवे, सो कहना । मेंह उठाकर चलता - नीचे की ओर 
बिना देखे हुए, केवल ऊपर की ओर मुँह करके चलना । अंबारदघ 
चलना । सह उतरना - (१) दु्वलता के कारण झुस्त 
चेहरे पर रौनक़ न रद्द जाना । (२) विफलता, 

आदि के कारण उदास होना। विवर्णता होना । चेहरे क 


जाता रहना। (अपना) सुंह काछा करना ८ (१) व्यनिचार करना। 


लि यादठ:ःख 
हान या दुःस 


स्म्ज् 
| 
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अनुचित संभोग करना । (२) अपनी वदनामी करना । (दूसरे का) 
मुह काला करना ८ उपेज्ता से हटना । त्यागता | जैसे,--मेँह 
खा 


काला करों, क्‍यों इसे अपने पास रखे हो? सह की खाना ८ 
(१) थप्पड़ खाना । तमाचा खाना । (२) वेइ्जुत होना। दुइंशा 
कराना । (३) मैँँह-तोड़ उत्तर सुनना | (४) लज्ञित होना | शरमिंदा 
होना (५) धोखा खाना । चूक जाना । (5) वुरो तरह परास्त होना 
मुंह के बल गिरना 5 (१) ठोकर खाना । धोखा खाना । (२) 
बिना सोचे समझे किसी ओर प्रदत्त होना । कोई वस्तु प्राप्त करने के 
मह खोलना ८ चेहरे पर से टंवट आदि हृठाना 
चेहरे के आगे का परदा हृलाना । मुंह चढ़ाना ८दें० “मुँह 
पफुलाना । मुँह चादना ८ खुशानद करना । 
कहना । लल्लो पत्तों करना | सह छिपाना 5 लज्जा 
न होना । मह झटक जाना 


५ हि 
हक 
है 
हि | 
हि ॥ है 


या दुबलता आंद के कारण 
चेहरा उतर जाना । सह झुलसना ८ (१) मुंह में आग लगाना ! 


मुँह फूकना। (स्रि०्गाली) (२) दाह-कम्म करना। मुरदे को जलाना 

(उपेक्षा) (२) कुछ दे लेकर दूर करना। (अपना) मु ह टेढ़ा करना ८ 
सुंह फुलाना । अप्रसन्नता या असंतोष प्रकट करना । (दूसरे का) 
सुँ ह टेदा करना ८ दे० मुँह तोड़ना । मुंह ढाँकना ८ किसी के 
मरने पर उसके लिये शोक करना या रोना । (झुतल्० ) (किसी का) 
मह ताकना ८ (१) किसी का मुखापेच्षी होना । 
ओर, कुछ पाने आदि की आशा से , देखना । (२) ठक लगाकर देखना ! 
(३) बिवश होकर देखना । (४) चकित होकर देखना। आश्चर्य से 
देखना -। मुँह ताकना ८ अकर्म्मण्य होकर चुपचाप वेठे रहना। 
जैसे,--सब छोय अपने अपने रुपए छे आए, ओर आप 
मुँह ताकते रहे । मुंह तोडुकर जवाब देना पूरा पूरा जवाब 
देना । ऐसा जवाब देना किकोई बोल हो न सके । मुँह थुधाना ८ 
मुँह को थूथुन की तरह बनाना । मुँह पुलाना । क्रोध या 
सामने आना। मुंह 
देखकर उठना ऋ प्रातःकाल सोकर उठने के समय किसी को 
सामने पाना । जैसे --आज न जाने किसका मुंह देखकर उठे 


फ् 
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पर बसंत फूलना याँ खिलना ८ (१) चेहरा 








कि श्रातःकाल सोकर उठने के समय शुभ या अशग्युम आदमी 
का मु ह देखने का फल दिन भर मिला करता है । ) मुंह 
देख कर वात कहना ८ खुशामद करना | ( किसी का ) मुह 

के 


देखना ८ (१) सामना करना । किसी के सामने जाना । किस 


धई 


भ्याश्य दिेग्या तप च्या म्टाज्ञान कार (९, ४%३९४ 


£% अक् कक... मन 
(अपना) मु ह देखना + दपण में अपने मुंह खना 
(कैसी का) मु ह देखकर ८ (१) किसी के प्रेम में लगकर । किसी 


की 


के प्रेम के आररे । जैसे मर गया, पर बच्चों का मु ह 
देखकर धीरज घरो। (२) किसो को संतुष्ट या प्रसन्न करने के 
विचार से। जैसे,-+तुम तो उनका मु ह देखकर बात करते हो । 


हे 


चटा ह हा क ९३३, क्, ४: 
मुह था रखना ८ कसी पदाथ कीडग्राप्त को ओर से निगश हो 
#४*। 


न्ख््ाज का >%% 87: % $ परम (आ 
जाना। आशा न रखना । (व्यंग्य) जैसे ,---आपको यह पुस्तक मिल 

| का ला कर. काल्क,, 
चुकी; मुह थो रखिए । मुह न देखना # किसो से बहुत ऋधिक 
परत करना। किसी से देखा देखी तक न करना | न मिलना जलना | 
सो मे सकल कर, कक, न्च 


उनका मुह नहीं देखना । मुंह 


(| कक 
दृद्तापूवक सन्मुख ठहरे रहना | 


अल 
औ- 


| 


जैसे,--(क) तुम तो मुंह पर झूठ बोलते हो । (खत) 
ह पर खुशामद करता हैं ओर पीठ पीछे 
| ने ये 


ँ 


या बा 
>2|  +॥ 
इन्कईु 
-] /[९ का ध 


त््त 
है| । 
| 
55 


पर थूकना ८ 
बहुत अधिक अप्रति.ठत अर लत करना। मुह पर नाक न 


के 


होना ८ शरन न होना । लड्डा न होना । निर्लड होना । जैसे --- 
तुम्हारे मुंह पर नाक तो है ही नहीं; तुमसे कोई क्या बात 
करे | मुँह पर पानी फिर जाना चेहरे पर तेज्ञ आना । 
प्रसन्‍न वदइन होना । मुह पर फेंकना या फ्रेंक मारना ८ बहुत॑ 
अप्रसन्‍न होकर किसों को कोइ चंज देना। मुंह पर या सें 
बरसना ८ आइति से होना। चेहरे से जाहिर होना ॥ 
जैसे,--पाजीपन तो तुम्हारे मुंह पर बरस रहा है। मुह 
पीला पड़ जानता ॥ 
हो जाना। मुंह पर मारना दे 

। मुँह दर मुंह कहना ८ मुँह पर कहना | 
सामने कहना । मुंह पर सुरदनी फिरना या छाना ८ (१) 
सूयु के चिह् प्रकट होना। अतेम समय समीप आना । (२) चेहरा 
पीला पड़ना (३) भयमोत, लब्जित या उदास होना। मुह पर 
रखना र किसी के सामने ही कोई वात कह देना । पूरा पूरा उत्तर 
देना | सुंह पर हवाई उड़ना,या छूटना ऋ भय या लड्जा आदि 
के कारण चेहरा पंला पड जाना । जैसे ,--मुझे देखते ही उनके 
मुँह पर हवाई उड़ने छगी। (किसी का) मुँह पानाऋ 
प्रवृत्ति को अपने अनुकूल देखना । रुख पाना । मुह पीद छेबा ८ 


आता का कं क 
कप के (7५ 


(२) डाल 


आर 
मुँह पर फेंकना 








** 
शुई 


हु तो अभी तुम्हारा मुह फूल जायगा 


४. ९०, आत अनिको हब बा देख की भरा में दोनों हाथो ते जन । कह जलन अधिक क्रोध या दुःख की अवस्था में दोनों हाथों से अपने 
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मुंह पर आधात करना। मुह फक होना--्वेहरे का रंग उड़ 
जान । विवर्णता होना । भय या आशंका से चेहरा पीला पड़ जाना। 


मुंह फिरना या फिर जाना (१) मुँह का टेढ़ा, कुरूप या 


खराब हो जाना । जैसे,--एक थप्पड़ दूँगा, मुँह फिर जायगा। 
(२) लकवे का रोग हो जाना। (३) सामना करने के योग्य न रह्‌ 


_जाना। सामने से हट या भाग जाना । जैसे,-घंटे भर की लड़ाई 


में ही शत्रु का मुंह फिर गया । मुँह फुछाना या फुछाकर 
बैठना ८ आकृति से असंतोष या अप्रसन्ता प्रकट करना । जैसे,--- 
तुम तो जरा सी बांतं पर॑ मुंह फुछाकर बैठ जाते हो। 
मं ह फूकना ० (१) मुँह में आग लगाना । झुँह कुसलना । (ख्लि० 
गाली) जैसे,-- ऐसे नौकर का तो मुँह एूँक देना चाहिए। 
(२) दाह कर्म करना। सुरदे को जलाना । (उपेक्षा) (२) कुछ 


दे लेकर दूर करना । हटना। मुह फूलना अप्रसन्नता 


या असंतोष होना। नाराजगी होना । जैसे,--मैं कुछ कहूँगा 


(कैसी का) मु ह 
फेरना 5 परास्त करना। दवा लेता । (अपना) मुँह फेरना ८ (१) 


किसी की ओर पीठ करना । (२) उपेक्षा प्रकट करना । (३) किस 


ओर से अपना मन हटा लेना | मुह बनना या बन जाना - 


ऐसी आकृति होना जिससे असंतोष या अप्रसन्‍्नता प्रकट हो। 


जैसे,-- मेरी बात सुनते ही उनका मुँह बन गया । मुँह 
बनवाना ८ किसी कार्य्य अथवा प्राप्ति के योग्य अपनी आकृति 
बनवाना । (व्यग्य) जैसे,--पहले आप अपना मुँह बनवा 
लीजिए, तब यह कोट माँगिएगा । मुँह बनाना ४ ऐसी 
आकृति बनाना जिससे अप्ंतोष या अप्रसन्‍नता प्रकट हो । (इसके 
साथ रंयो० क्रि० लेना या बेठना आदि का भी प्रयोग होता है । ) 
पु ह बिगड़ना « चेहरे को आकृति खराब होना। ( दूसरे का ) 
मुहं बिगाइना ८ (१) मार पीट कर चेहरे को आकृति खराब 
करे देना | बहुत मारना । जैसे,.--मारते मारते मु ह बिगाड़ 
दूंगा । (अपना) सु ह बिगाडना & असंतोष या अप्रसन्नता प्रकट 
तरता । झुह डुरा बनाना 5>असंतोष या अप्रसन्‍न्नता प्रकट 


. कैंरना। मुंह में कालिख पुतना या लगाना & बहुत अधिक 





.. ऋहईंड बनाना । जैसे,--तुसने भी छद॒कों को मुँह छूगा रखा 


बेदेनामी होता । कलंक लगना । (अपन) मुह मोडना (किसी 
ओर से भ्रदृत्ति हटा लेना। ध्यान न देना | वि० दे० मुंह फेरना | 


(२) इनकार करना । अस्वीकृत करना । जैसे---हम कभी 
किसी बात से मु ह नहीं मोड्ते। (दूसरे का) मुँह मोड़ना ७ क्‍ 
. परास्त करना। हराना । जैसे,--थोड़ी ही देर में सैनिकों ने 


डाकुओं का मु ह मोड़ दिया। (किसी के) मुँह रूगना (१) | 
किसी के सिर चढ़ना। किसी के सामने बढ़ बढ़कर बातें करना | 


उद्ंड बनना ॥ (२) बातें करना । जवाब सवाल करना | जैसे -.- 
सब के सु ह ऊगना ढाक नहां। झ्रु ह गाना - सिर चढ़ाना | 


हर ! #+, 





मुह[०- मुह पड़ना 


(९) ऊपरी भाग । ऊपर की सतह या किनारा । 


 झुह०--मुँह तक आना या भरना > पूरी तरह से भर जाना। 
 लबालब होना | जैसे --ताराब मे पानी मुंह तक भा गया है ! 





न्‍ 


झुह 


है । मुँह लपेटकर पड़ना ८ बहुत ही दुःखी होकर पडा रहना। 


मु ह छाल करना 5 (१) ऊँह पर थप्पड़ आदि मारकर उसे सजा. 


देना | (२) पान-तमाकू से आदर सत्कार करना । भुह छाल 
होना 5 मारे क्रोध के चेहरा तमतमाना । आकृति से बहुत अधिक 
कध प्रकट होना । मुह सफेद होना ८ भय या लज्जा से चेहरे 
का रग उड़ जाता । उदासी छा जाना | मु ह सिकोडना आकृति 
से अप्रसन्‍तता या असंतोष प्रकट करना । नाक में चदाना | 
(अपना) मर ह सुजाना « आकृति से असंतोष या अप्रसन्‍्नता प्रकट 
करना । नाराजी जाहिर करना । (किसी का) मुँह सुजाना 
थप्पड़ मार कारकर सुँह लाल करना। मुँह सुर्ख होना < कोष 
के मारे चेहरा तमतमाना । गुस्से से चेहरा लाल होना। मुंह 
सूखना > भय या लज्जा आदि से चेहरे का तेज जाता रहना। 


(४) किसी पदार्थ के ऊपरी भाग का विवर जो आकार 
आदि में मुँह से मिलता जुलता हो। जैसे,--इस बरतन 
को मुंह बाँवकर रख दो । (५) सूराख | छेद । छिद्र। 
जैसे,--दों दिन में इस फोड़े में सह हो जाथगा। (६) 
मुलाहजा । मुरब्वत । लिहाज । जैसे,“-हमें तो खाली 
तुम्हारा मुंह है; उससे तो हम कभी बात ही नहीं करते । 


यो०--मुँ ह-सुझाहजा । 
मुहा०--मु ह करना ८ मुलाहजा करना | खयाल करना। जैसे - 


धनघानों का तो सभी छोग मुंह करते हैं, पर गरीबों को 
कोई नहीं पूछता । मुह देखे का 5 जो हार्दिक न हों, केवल 
ऊपरी था दिखोआ हो । जो केवल सामना होने पर हो । मुलाहजे का। 


मुर्वत का । जैसे,-- (क) आपका भ्रेम तो मुँह देखे का है। 


( ख ) ये सारी बातें मुंह देखे की हैं। मुँह पर जाना: 
किसी का ध्यान करना। लिहाज करना।. जैसे,--मैं तुम्हारे 
मु ह.पर जाता हूँ; नहीं तो अभी इसकी” गत बनाकर श्ख 
देता । मुंह मुछाहजे काम-जान पहचान का,। परिचित। 
मुंह रखना 5 किसी का लिहाज रखना । ध्यान रखना। जैसे --- 
आप इतनी दूर से चलकर आए हैं; आपका मुह रखो। 
(७) योग्यता | सामथ्य । शक्ति । जैसे,---तुम्हारा मुँह नहीं 
है कि तुम उसके सामने जाओ । 


मुहा०--(अपना) मुँह तो देखो ७ पहले यह तो देखों कि इस 


योग्य हो या नहीं | (व्यंग्य) मुह देखकर बात करना ४ किसी 
के साथ उसकी योग्यता के अनुससार बात करना । 


(८) साहस । हिम्मत । 
साहस होना । हिम्मत होना। जैसे -+- 
डनके सामने कुछ कहने भी का तो मुंह नहीं पड़ता । 





कर अल आर आल पा आम कफ ड-क एक फट ए आज 














! | 
। क् 
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मुदअखरी 








मुंहअखर[#%-वि० [ हिं० मुँह + अच्तर ] जो केवल मुँह से कहा 
जाय, [छखा न जाय । जबानी । ज्ाव्दिक । 

मुहकाला-पल्ञा पु० [ हिं० मुंह + काला ] (१) अग्रतिष्टा। बेइजञती 
(२) बदनामी । (३) एक प्रकार की गाली | जैसे,---जा तेरा 

३ मुंह काला हो । 

मुहचणोवल+-संज्ञा ख्री० [ हिं० झुँह + चाटना + ओवल (प्रत्य०) ] 
(१) चुंबन । चूमाचाटी | (२) बक वक | बकवाद । 
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सुहचोर-संज्ञा पुं० [ हिं० ऊुँह + चोर ] वह जो दूसरों के सामने 


जाने से मुंह छिपाता हो । छोगों के सामने जाने में संकोच. के 
 मुंहभराइ- संज्ञा स्लनी० [ हि: 


करनेवालूा । 
मुंहछुआई-संज्ञा खी० [ हिं० ऊुँद + छूना+ जाई (प्रत्य०) ] केवल 
हि मुह छूने के लिये, ऊपरी मन से कुछ कहना । 
मुहल्ुट-वि० [ हि्मुँंद+दछूटना ] जिसका मुह 
५ कद बातें कहने के लिये खुला रहे | मुं हफट 
मुंहजोर-वि ० [हिं० झुह +जोर ] (१) वह जो वहुत अधिक 
गी । (२) दे० 'मुँहफट । (३) जो 


ओछी या 


बोलता हो । बकवादी 
जल्दी किसी के वश में न आता हो । तेज । उहंढ । 
जैसे,--मु हजोर घोड़ा । 

मुंहजोरी-संज्ञा खी० [ हिं० मुँहजोर +ई (प्रत्य०) ] (१) मुँहजोर 
होने की क्रिया या भाव । (२) तेज़ी । उद्दंडता । 

द्खिलाई-संज्ञ ख्री० दे० में हद्खाई 

मुंहद्लाई-संज्ञा खी० [ हिं० मुँह + दिखाई ] (१) नई वधू का 
मुंह देखने की रस्म | सुँह देखनी । (२) वह धन जो मुंह 
देखने पर वधू को दिया जाय । 

में हदेखा-वि ० [ हिं० झुँह + देखा ][ ली० झुँहदेखी ] (१) केवल 
सामना होने पर होनेवाला ( काम या व्यवहार ) 
हार्दिक.या आंतरिक न हो । जो किसी को केवल संतुष्ट या 
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प्रसन्न करने के लिये हो । जैसे, मु हदेखी बात | (२) सदा 


आज्ञा की प्रतीक्षा में रहनेवाछा । सदा मुह ताकत 
रहनेवाला । 


मुहनाल-संज्ञा ख्ली० [हिं० ऊँह+नाल८नलों ] (१) धातु को 
बनी हुईं वह नली जो हुके की सटक या ने जादि के अगले , 
भाग में छगा देते हैं और जिसे झुंह में लगाकर धूजाँ | 
खींचते हैं । (२) धातु का वह टुकड़ा जो म्यान के सिरे पर | 
 मुअत्त ली-उंज्ञा खली ० [ 


लगा होता है। 


मुँहपड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० मुँह+पड़ना |] वह जो सब लोगों के | 


मुह पर हो । असिद्ध । मशहूर । ( क्क० ) 


मुंहफट-वि० [ हिं० मुँह + फटना ] जो अपनी जबान को व में 
। ओंछी या | 
कट्ट बात कहने में संकोच न करनेवाछा । जिसकी वाणी | 
*  संयत न हों। बोलने में इस बात का विचार न करनेवाला | 
कि कोई बात किसी को बुरी छगेगी या भी । बद-जबान । | 


न रख सके जौर जो कुछ मुंह में आवे, कह 
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 मुंहबोला-वि० [ दि: झुंद +वेलना ! ( संबंधी ) जो वास्तविक 


न हो, केवल मुंह से कहकर बनाया गया हो | वचन द्वारा 
निरूपित | जैसे ,--मुं हवोला भाई, मु हबोली बेटी । 


॥ 

झुंद + भरना + आई (प्रव्य०) | (१) 
सुह भरने की क्रिया या भाव । (२) वह घन आदि जो 
किसी का मुह बंद करने के लिये,उसे कुछ कहने 
करने से रोकने के लिये, दिया जाय । रिश्वत । घूस 

क्रि० प्र०--देना । - लेना । 

में हमगा-वि० [ ) अपनी इच्छा के अनुसार । 
अपने मॉगने के अनुसार । मनोनुकूल । जेसे,-- मु ह॒ माँगा 
वर पाना । मुह माँगी मुराद पाना । मुह माँगा दाम 
पाना । मुँह माँगी सोत नहीं मिलती । ( कद्दा० ) 

मुंहार्मृह-क्रि० वि० [ हि: झुँद+डं 


हलक, 
६७ ४४ लत का, 


इ ] मुंह तक । अंदर से 
बिलकुल ऊपर तक | लवालब । भरपूर । जैसे ,--(क) गगरा 
में हाम्रु ह तो भरा है, ओर पानी क्यों डालते हो । (ख) 
अब की एक ही वर्षा में तालाब मुँ हामु ह भर गया । 

मँहासा-संज्ञा पुं० [ हिं० ंइ + आता (प्रत्य०) ] मुँह पर के वे 
दाने या फुसियाँ जो युवा अवस्था में निकलती हैं और 
योवन का चिह् मानी जाती हैं । इनसे चेहरा कुछ भा हों 
जाता है। इन्हें ठोंडसा सी कहते हे । ये केवल युवावस्था 
में ही २० से २५ वर्ष तक प्रकट होती हैं; इसके पूत्र या पर 
बहुत कम रहती हैं । 

मुअह्ूलन-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह जो ससजिद में नमाज के समय 
अजान देता है। नमाज के लिये सब लोगों को पुकारनेवाढा | 

मुअच्तल-वि० [ ० ] (३) जिसके पास काम न हो । खाली। 
(२) जो काम से कुछ समय के लिये, दंड स्वरूप, जलूग 
कर दिया गया हो । 
क्वि० प्र«--करना ।- होना । 

आ० सुअत्तत +ई (प्रत्य०) |] (१) मुअत्तल 
होने का भाव । बेकारी । (२) कास से कुछ [देन के लिये 
अलग कर दिया जाना । 

मुअम्मा-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) रहस्य । भेद । 

महा >--मझुअस्मा खुलना या हल होना 
प्रकट हाना । 

(२) पहेली । (३) घुमाव-फिराव को बात । ऐसी बात जो 
जल्दी समझ में न आवे | 


रहस्य खुलना । भेद 








गा सुअज्ञिप-संज्ञा पुं [ भ० ] इल्म सिखानेवाला । शिक्षा क्‍ | 
। शिक्षक । 
मुआफ-वि० दे० माफ़ । 
मुआफ़कृत-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) म्ुआफ़िक या अनुकूल होने 
का भाव (२) साथ । दोस्ती । मेलजोछ । हेलमेलू । 
 थो०--सेल मुआफकृत । 
मुआफिक-वि० [ अ० ] (१) जो विरुद्ध म हो अजुकूछ । (२) 
स॒हृश। समान । (३) ठीक ठीक । न अधिक, न कम | 
बराबर । (४) मनोनुकूल । इच्छानुसार । 
मुआफिकृत-संज्ञा ख्री० [ अं० ] (१) अनुरूपता 
. कूलता । (३) मित्रता । दोस्ती 
यो०--मेल मुआफ़िकृत |. 
क्रि० प्र८---करना ।--रखनां । 
मुआफी-संज्ञ स्री० दे० माफी” । 
मुआमला-पंज्ञा पुं० दे० “मामला 
मुआयना-संज्ञा पुं० | अ० ] देख भाल करना । जाँच पड़ताल । 
निरीक्षण । 
मुआलिजं-संज्ञा पुं० [ अ० ] इलाज करनेवाला । चिकित्सक । 
मुआलिजा-संज्ञा पुं० [ अ० ] इलाज । चिकित्सा । 
०--इलाज मुआलिजा । 
सुआवज़ा -संज्ञा पु० | अ० ] (१) बदछा । पछूटा । (२) वह धन 
- जो कैसी काय्यं अथवा हानि आदि के बदले में मिले । 
(३) वह रकम जो ज़मींदार को डस ज़मीन के बदले पं 





। (२) अनु- 


* ... मिलती है, जो किसी सार्वजनिक काम के छिये कानून की | 


. “ सहायता से ले ली जाती है । 
क्रि० प्र०--दिलाना ।--देना ।--पाना ।--मिलना । 
मुआहिदा-संज्ञा पुं० [ अ० ] पक्की बातचीत। दृढ निश्चय । करार । 
सुकद्‌-सज्ञा ई० [ सं० ] (१) कुदरू। (२) प्याज । (३) साठी 
धान । 


जसुकदक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्याज । (२) एक प्रकार का | 


साठी धान । 
मुक<-संज्ञा पुं० दे० “मुकुट” । क्‍ 
सुकटा-संज्ञा पुं० [| देश» ] एक अकार की रेशमी धोती जो प्राय: 
पूजन या भोजन आदि के समंय पहनी जाती है । 
मुकता-संज्ञा पुं० दे० “मुक्ता” 


वि० [ हिं० (प्रत्य०) अ + मुकना -- समाप्त होना | [ रूौ० मुकती ] | 
जो जल्दी समाप्त न हों। बहुत अधिक | यथ्रेष्ट । जैसे -.. । 


उनके पास मुकते कपड़े हैं; कहाँ तक पहनेंगे 
मसुकृत्ता-वि० [ अ० मुक्रत्तम ] (१ ) काट छाँटकर दुरुस्त किया 
हुआ । ठीक तरह से बनाया हआ | जैसे --मुक॒त्ता दादी 
(२) सम्य । शिष्ट । जैसे,--मुकत्ता सूरत । 
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 झुकरना-क्रि० भ्र० [ सं० मा 





मकरतनी 


कार आदि से संबंध रखनेवाला कोई झगड़ा अथवा किसी 
अपराध ( जुर्म ) का मामठा जो निबधरे या विचार के. 
लिये न्यायालय में जाय । व्यवहार या आंभयोग । जैसे... 
.. वह वकील जो मुकदमा हाथ में लेता है, वही जीतता है । 
क्रि० ध्र०--डठाना ।--खड़ा करना चलना |. 
चलाना ।--जीतना ।--हारना । ।॒ 
सदा।०--सुकदमा छूड़ना ८ मुकदमे में अपने पक्त में प्रयत्न करना | 
(२) धन का अधिकार आदि पाने के लिये अथवा किए हुए 
अपराध पर दड़ दिलाने के लिये किसी के विरुद्ध न्यायारुय 
मे कारवाईं । दावा | नालिश । 
. .क्रि० प्र:--दायर करना । 
योौ०--मकदमेबाजी । 
मुकदमेबाज सज्ञा पु० [| अ० सुक्दमा + फा० बाज (प्रत्य०) ] यह 
जो आय; मुकृदमे लड़ा करता हो। 
पुकृदमेबाज़ी-संज्ञा स्ती० [ आ० मुकदमा + फ्रा० वाज़ी ] मक॒दमा 
लड़ने का काम । 
मुकृदम-वि० [ अ० ] (१) प्राचीन । पुराना । (२) सब्रश्रेष्ठ । 
(३) ज़रूरी । आवश्यक । 
क्रि० ध्र०--जानना ।--समझना 
पज्ञा पुं० (१) मुखिया। नेता। (२) रान का ऊपरी भांग 
जो कूल्हे से जड़ा होता है । ( कसाईं ) 
पमुकृदमा-संज्ञा पुं० दे० “मकृदमा”? । द 
सुक़दर-सज्ञा पु० [ अ० ] प्रारू्ध । भाग्य । तकदीर । 
सुद्दा:--मुकृदर आजमाना ८ भाग्य की परीक्षा करना। मकहर 
.. चमकना - भाग्योदय होना ।... ै 
मुकृदस-वि० [ अ० ] पवितन्न । झुचि। पाक । 
य३०--मसुकृह्स किताब > ऐसी धम्म॑पुस्तक जो अपौरुषेय मानी 
जाती हो । 
सुकना-संज्ञा पुं० दे० “सकुना” 
#| क्रि० अ० [ सं० मुक्त ] (१) मुक्त होना । छूटना। 
(२) खतम होना । चुकना । 


_ सुकम्मल-वि० [ अ० ] पूरा किया हुआ । जिसमें कुछ भी करने 


को बाकों न हो । सब तरह से तैयार । 
नहीं + करना ] कोई बात कहकर 
उससे फिर जाना । कही हुईं बात से या किए हुए काम से 
. इनकार करना। नटना। जैसे,--उनका तो यही काम है 
सदा कहकर मुकर जाते हैं। 
० क्रि०--जाना ।--पड़ना । 
सज्ञा ६० कहकर मुकर जानेवाछा । वह जो कहे और फिर 
सुकर जाय । 


 मुकरनी-संज्ञा ख्री० [ हिं० मुकरना ] मुकरी या कह-मुकरी नामक 
सुकमा रक्षा ३० | अ० ] (१) दो पक्षों के बीच का धन, अँचि- | क्‍ 


कांवेता । [वि० दें० “मुकरी” 





भुकराना श७द& 








वि० (१) सामनेवारा । (२) समान | बराबर का । 
संह्ा पुं० (१) ग्रतिद्वंद्वी । (२) शनत्रु । दुश्मन । 
मुकाम-संज्ञा पुं० [ ऋ० ] ( £ ) उहरने का स्थान । टिकान। 
पड़ाव । (२) ठहरने की क्रिया | कूच का उल्दा | विरास । 
महा०-- मुकाम बोलना ८ अधिकारों का अपने अधनस्थ कम्में 


हा ः ; के. ”्&, 
चआरियों या सैनिकों को ठहरने की आजा देना । झुकास देना « 


मुकराना-क्रि० स० [ हिं०्मुकरता का स० रुप ] (१) दूसरे को 
मुकरने से प्रदत्त करना । (२) दूसरे को झूठा बनाना । (क्ृ०) 
मुकरी-संज्ञा खी० [ हिं० मुकरना+ई (त्य०) ] एक प्रकार की 
कावता जा ग्रायः चार चरणों की होती है। इसके पहले 

तीन चरण ऐसे होते हैं, जिनका आशय दों जगह घट | 
सकता है। इनसे प्रत्यक्ष रूप से जिस पदार्थ का आशय 
निकलता है, चौथे रण में किसी और पदार्थ का नाम लेकर, 

उससे इनकार कर दिया जाता है। इस प्रकार मानों कही 

हुईं बात से मुकरते हुए कुछ और ही. अभिश्राय प्रकट किया 





गे 


किसी के मर जाने पर उसके घर मानमएरनसी करने जाना । 
(३) रहने का स्थान । घर। (७) अवसर | मोका | (७) 
सरोद का कोई परदा । (संगीत) द 
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जाता हैं। कह-सुकरी । ड०--(क) वा बिन मोकों चैन न | मुकियल-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बाँस जिसे नल-बॉस 
आवे । वह मेरी तिस आन छुझावे । है वह सब गुन बारह | या बिधुुली भी कहते हैं । 

बानी । एू साख साजन ? ना सखि पानी । (ख) आप हिले | मुकियाना-क्रि ० स० [ हिं० मुक्की + उ्याना (प्रत्य०) ) (१) किसी 
ओ मोहिं हिलावे। वाका हिलना मोकों भावरे । हिल हिल ' के शरीर पर मुक्कियों से बार बार आधात करना जिसमें 


६ 


उसके अंगों की शिथिलता दूर हो । (२) आटा मँधने के 


शाइप्त अम्ल न पा अं 
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के वह हुआ ।नेसखा । ऐ सखि साजन ? ना सखि पंखा । 
(ग) रात समय मेरे घर आबे। भोर भएु वह घर उठ जावे 
यह अचरज हैं सब से न्‍्यारा। ऐ साख साजन ? ना संख 
तारा। (ब) सारे रैन वह मो सँग जागा । भोर भई तब | झ्ुक्रि-वि० [अ०] (१) इक्रार करनेवाला । अतिज्ञा करनेवाला | 
बिछुड़न छागा । चाके बिछुड्त फाटे हि्रा। ऐ सखि | (२) किसी दस्तावेज या अरजीदावे आदि का लिखनेवाला 
साजन १ ना सखि दिया। |... जिसके हस्ताक्षर से चह अस्तुत हो । (कच०) 
विशेष--अमीर खुसरों ने इस प्रकार की बहुत सी सुकरियाँ मुकुटी-संज्ञ स्ली० [ सं० ] प्राचीन काल का एक अदख्ा | 
कही दे । इसके अत में प्रायः 'सखि' शब्द आता है, अतः | मकुंद-संज्ञा पु [ त॑० ] (५) सुक्ति देनेवाले, विष्णु | (२) पुराणा- 
कुछ छोग इसे सखी या सखिया भी कहते हैं । हु नुसार एक अकार की निधि । (३) एक प्रकार का रतन। 
मुकरर-क्रि० वि० [ अ० ] दोबारा । फिर से । दूसरी बार । (४) कुँदरू। (५) पारा। (६) सफेद कनेर । (७) गंभारी 


का 


कक, 


उपरांत उसे नरम करने के लिये सुक्कियों से वार बार दबाना। 
(३) मुका लगाना या मारना । घूसे लगाना । 
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सुह्दा ०--झ्ुकर र सिकरर ८ दूसरी और तीसरी दार फिर । ढड बार । नामक वृक्ष । (८) पोई का साग । है 
मुकरर-वि० [ अ० ] (१) जिसका इकरार किया गया हो । जो | मुकुंदक-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) प्याज । (२) सादी घान । 
| मुझुंदु-उंज्ञा पुं० [ लं० ] (३) कुँदरू। (२) सफेद कमेर। (३) । 


ठहराया गया हो। तय किया हुआ । निश्चित । जैसे 
)जों पारा । (४) गंभारी । (५) पोई का साग । 
गी को | मुकु-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) मुक्ति । सोक्ष । (२) छुटकारा। 
इस काम पर मुक्रर कर दो । । रिहाई । 
॥॒ क्र ० वि० अवश्य ही । निस्संदेह । | घुकुट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (६) आ्राचीन काल का एक प्रकार का 
घुकृररो-संज्ञा खी० [ अ० ] (१ ) झुकरर होने की क्रियाया | प्रसिद्ध शिरोभूषण जो प्रायः राजा आदि धारण किया करते 
भाव। नियुक्ति। (२) नियत राजकर । मालूमुजारी । | थे । यह आायः बीच से ऊँचा और कँगूरेदार होता था और 
(३) नियत वेतन या बृत्ति आदि । सारे मस्तक के ऊपर एक कान के पास से दूसरे कान के 
मुकल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) आरगखध | अमल्तास | (२) | पास तक होता था। यह सोने, चाँदी आंद बहुमूल्य 
गुग्गुल । ' धातुओं का और कभी कभी रत्न-जटित भी होता था । यह 
मुकब्बी-वि० [अ०] ताकृत बदढ़ानेवाला । बल्वधंक । पुष्टिकारक । | माथे पर आगे की ओर रखकर पीछे से बाँध लिया जाता 
मुकाबला-संज्ञा पुं० [०] (१) आसना सामना । (२) मुठमेड़ । | था । इसमें कभी कमी किरीट सी खोंसा जाता था । 
(३) बराबरी । समानता । (४) तुलना । (५) मिलान । पर्या०--मौलि । कोटीर । शेखर । अवतंस । उत्तंस । 





(६) विरोध । लड़ाई । (२) पुराणानुसार एक देश का नाम । 
मुहा०--झुकाबले पर आना ८ विरोष या प्रतिदंद्विता करने अथवा संज्ञा स्नी ० एक मातृगण । 
लड़ने के लिये सामने आना ।.. घुकुटी-संज्ञा पुं० [ सं० हकुटिन्‌ ] वह जिसने मुकुट धारण 


मुकाबिल-क्रि० वि० [अ०] सम्मुख । सामने |. किया हों | 
डर क्‍ 2 ० 


हि 





मुकुटेकार्षापण 
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एक प्राचीन तीथ का नाम । 


झुकुट्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जाति का नाम क्‍ 


उल्लंख महाभारत में है । 


मुकुर-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) मुख देखने का शीशा। आईना। 
दर्पण । (२) बकुलछ का वृक्ष । मौलसिरी । (३) कुम्हार का 
वह डंडा जिससे वह चाके चलाता है। (४) मोतिया। 


(०) कली । (६) बेर का पेड़ । 


मुकुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कली । (२) शरीर । (३) आत्मा। 
.._ (४) प्राचीन काल का एक अकार का राजकस्मचारी । (५) 
एक प्रकार का छंद । (६) जमालगोंटा । (७) भूमि । एथ्वी। 


संज्ञा पुं० दे० “गुर्गुल” । 
मुकुलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] दंती वृक्ष । 


मुकुलाभ्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन कार का एक प्रकार का अख्र 


जो कली की आकृति का होता था । 


मुकुलित-वि० [ सं० ] (१) जिसमें कलियाँ आईं हों । (२) 
कुछ खिली हुईं । (कली) (३) आधा खुला, आधा बंद । 


कुछ कुछ खुला । (४) झपकता हुआ। (नेन्न) । 
मुकुली-संज्ञा पुं० [ सं० मुकुलिन्‌ ] वह जिसमें कलियाँ आईं हों । 
मुकुष्ठ-संज्ञा [ सं० ] मोठ । द 
मुकुष्ठक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोठ । 


हु मुक्का-संज्ञा पुं० [ सं० मुष्टिका ] [ ज्ली० अब्पा० मुक्की | हाथ का वह 
रूप जो उंगलियों और अँगूठे को बंद कर लेने पर होता हे 
और जिससे प्रायः आघात किया जाता है। बैँधी मुद्दी जो 


मारने के लिये उठाईं जाय । 

सुहा०--सुका चलाना या सारना छ#मुक्‍्के से आधात करना। 
सुका सा लगना छ हार्दिक कष्ट पहुँचना । 
५०-मुकेबाजी ।. * 

मुकी-संज्ञा पुं [ हिं० सुका + है (प्रतव०) ] (३) मुक्का । पूँसा । 

(२) बह लड़ाई जिसमें झ्ुक्कों की मार हो । (३) आटा 
गूँघने के उपरांत उसे मुद्दियों से बार बार दबाना जिससे 
आठ नरम हो जाता है।..._ 

क्रि० प्र०-देना ।--लूगाना । 


. (५) सुट्वियाँ बाँधकर उससे किसी के शरीर पर धीरे धीरे 
आवधात करना, जिससे शरीर की शिथिरता और पीड़ा दूर 


, होती है। ( यह हाथ-पैर आदि दबाने की एक क्रिया है।) 
क्रि० प्र०--मारना ।--लगाना । 





द हक लड़ाई । पूँसेबाजी । घूसमर्थूँसा । 
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.. झुकुटेकार्षापण-संज्ञा पुं० [ सं० ] आचीन काल का एक पकार का 
_ शाजकर जो राजा का मुकुट बनवाने के लिये लिया जाता था। 
मुकुटेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) एक शिव-छिंग का नाम । (२) 








कक बरी का, | घुक्तचेता-संज्ञा पुं० [ सं> मुक्तचेतस ] वह जिसमें मोक्ष प्राप्त करने 
वकबाजी-उंज्ञा स्ली० [ हिं० सुक्का + वाजी (प्रत्य ०) ] मुक्कों की द 





मुक्तता 


तर) 





रूप में काटा हुआ तार जिसे बादरा कहते हैं। (२) सुन- 
हले या रुपहले तारों का बना हुआ कपड़ा । ताश। तमामी। 
ज़रबफत । 

पुक्केशी-वि० [ अ० मुक्कैश 4- ई ( प्रवय ० ) ] (१) बादले का बना 
डुआ । (२) ज़री या ताश का बना हुआ । 

मुकेशी गोखरू-संज्ञा पुं० [ हिं० मुक्कैशी + गोखर ] एक प्रकार का 
महीन गोखरू जो तारों को मोड्कर बनाया जाता है। 

मुक्खी-संज्ञा पुं० [ हिं० मुख + ई (अत्य०) ] (१) गोले कबूतर 
से मिलता जुछूता एक प्रकार का कबूतर जो प्राय: उन्हीं के 
साथ मिलकर उड़ता है और अपनी गरदन ज़रा कसे रहता ._ 
है । (२) वह कबूतर जिसका सारा शरीर तो काछा, हरा 
या छाल हो, पर जिसके सिर और डेनों पर एक या दो 
सफेद पर हों । 

मुक्त-वि० [ सं० ] (१) जिसे मोक्ष प्राप्त हो गया हो । जिसे 
मुक्ति मिल गईं हो । जैसे,--काशी में मरने से मनुष्य मुक्त 
हो जाता है । (२) जो बंधन से छूट गया हो । जिसका 
छुटकारा हो गया हो। जैसे,--वह कारागार से मुक्त 
हो गया। 
संज्ञा पुं० पुराणानुसार एक प्राचीन ऋषि का नाम । 
(३) जो पकड़ या दबाव से इस प्रकार अरूग हुआ हो कि 
दूर जा पढ़े । चलने के लिये छूटा हुआ। फेंका हुआ। 
क्षिप्त । जैसे,--बाण का मुक्त होना। 


_ मुक्तकचुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह साँप जिसने अभी हाल में 


कंचुली छोड़ी हो । 
मुक्तकंठ-वि० [ सं० ] (१ ) जो ज़ोर से बोलता हो । चिछाकर 
बोलनेवारा । (२) जो बोलने में बेघड़क हो। जिससे कहने 
में आगा-पीछा न हो। जैसे--मुक्तकंठ होकर कोई बात 
स्वीकार करना । द 
मुक्तक-उज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आ्राचीन काल का एक प्रकार का अख् 
जो फेंककर मारा जाता था। (२) एक प्रकार का काव्य 
जो एक ही पद्य में पूरा होता है। वह कविता जिसमें कोई 
एक कथा या असंग कुछ दूर तक न चले । फुटकर कविता । 
अबध' का उल्टा जिसे 'उद्धट! भी कहते हैं । 
सुक्तकच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बौद्ध का नाम । 
मुक्तकेशी-संज्ञा खी० [ सं० ] काली देवी का एक नाम । 
मुक्तचंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल चंदन । द 
मुक्तचंदा-संज्ञा ख्नी० [ सं+ ] चिंचा नामक साग। चंचु । 
मुक्तचत्तु-संज्ञा पुं० [ सं० मुक्तचछुस ] सिंह । शेर । 





की बुद्धि आ गईं हो । 


न 3 के शक है «| उफता-संज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) मुक्त. होने का भाव। मुक्ति । 
सुड़ुकश-सज्ञा पु० [ अ० ] (१) चॉँढी या सोने का एक विशिष्ट मम 


मोक्ष । (२) छुटकारा।_ 
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मुखचीरी 





मुक्तनिम्मोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह साँप जिसने अभी हाल में | मुक्ताफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मोती । (२) कपूर । (३) हरफा 


केचुली छोड़ी हो । 

मुक्तपत्राह््य-संज्ञा पुं० [ सं० ] तालीश । 

मुक्तपुरुष-संज्ञ पुं० [ सं० ] वह जिसकी आत्मा मुक्त हो । वह 
जिसका मोक्ष हो गया हो । 

मुक्तवंधना-संज्ञा ख्वी० | सं० ] (१) एक प्रकार का मोतिया । 
(२) बेला । 


मुक्ततुद्धि-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसमें मुक्ति प्राप्त करने के योग्य 


बुद्धि आ गईं हो । मुक्तचेता । 
मुक्तमाता-संज्ञा खी ० [ सं० ] सीप । शक्ति । 
सुक्तरसा-संज्ञा स्वी० [ सं० | रासना । 


मुक्तलज्ञ-वि० [ सं० ] (१) जिसने लज्जा का परित्याग कर दिया. 


हो । (२) निलेज्। बेहया । 
मुक्तवच्चा-संज्ञा खी० [ सं० ] अदितमंजरी । रुद्धा । 
मुक्तवर्षीय-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुप्पा । 


मुक्ततसन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जिसके शरीर पर कोई 
वख्र न हो। (२) वह जिसने वस्र पहनना छोड़ दिया हो। 


नंगा रहनेवाला । (३) जैन यतियों या संन्यासियों का 
एक भेद । 

मुक्ततास-संज्ञा पुं० [ सं* ] सीप । शक्ति । 

मुक्तवेणी-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) द्रौपदी का एक नाम । (२) 
प्रयाग का त्रिवेणी संगम । 

मुक्तव्यापार-संज्ञा पुं० [ सं० 
व्यापारों से कोई संबंध न रह गया हो । संसार-त्यागी । 

मुक्तश्टेंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोहू मछली । 

मुक्तसंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो विषय-वासना से रहित 
हो गया हो । (२) परिवाजक । 

मुक्तसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] केले का पेड । 

मुक्तहस्त-वि० [ सं० ] [ संज्ञा उत्तइत्तता ] जो खुले हाथों दान 
करता हो । बहुत बड़ा दानी। 


मुक्ता-संज्ञा स्ली० [सं०] (१) मोती । (२) रासना । 


मुक्ताकेशी-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बहुत बढ़िया बैंगन ।.. 


मुक्तागार-संज्ञा पुं० | सं० ] सीप । शुक्ति । 

मुक्ताग॒ह-संज्ञा पुं० [ सं० ] सीप । शुक्ति । 

मुक्तापात-संज्ञा पुं० [सं० झुक्ता + हिं० पात ८ पत्ता ] एक प्रकार की 
झाड़ी जिसके डंठलों से सीतलूपाटी नामक चटाई बनाई जाती 
है । यह झाड़ी पूव बंगाल, आसाम और बरमा की नीची 
तर भूमि में अधिकता से होती है ओर प्रायः इसकी पनीरी 
लगाई जाती है । 

मुक्तापुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुंद का पौधा या फूल । 

मुक्ताप्रसू-संज्ञा पुं० | सं० | सीप । झक्ति | 


] बह जिसका संसार के का्य्यों या. 


के ०-क००००७-< कक: सपए+3 पक" 


| 
| रेवरी । लवनीफल । (४) एक प्रकार का छोटा लिसोड़ा । 


मुक्ताभा-संज्ञ क्षी ० [ हं० | जरपुर-माल्लका। ज्रिपुरमालो । 
मुक्तामाता-संज्ञा की ० [ सं> । सीप | छ्ाक्ते। 
मुक्तामीदक-संज्ञ एु० [ सं» । मोतीचूर का रूडडू । 
मुक्तालता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मोतियों का कंठा । 


| मुक्तावास-संज्ञा पुं० [ सं> ) सीप । झुक्त 

' मुक्तास्फोट-संहा पुं० [ सं5 ] सीप । झुक्ति । 

, मुक्तिका-संज्ञा खी० [ लं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम जिसमें मुक्ति 
। के संबंध में मीमांसा की गई है 


 मुकिक्षेत्र-उंज्ा पुं०[ रं० ] (६) वाराणसी । काशी । (२) कावेरी 

। नदी के पास का एक प्राचीन तीथ जिसका दूसरा नाम 

चकुलारण्य भी था । 

 मुक्तितीथथ-संज्ञ पुं० [ लं० ] झुक्ति देनेवाले, विष्णु । 

| मुक्तिप्रद्‌-संज्ञा पुं० [ मं० ] हरा मूँग । 

 मुक्तिमती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक नदी 
का नास । 

मुक्तिघमुक्त-संज्ञा पुं [ रं० ] शिलारस । सिल्हक । 

मुक्तिसाधन-ंझ्ञा पुं० [ सं? । झ॒ाक्त श्राप्त करने की कामना से 

! इंश्वर आर आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना । 

| प्लुक्तेश्वर-संज्ञा पुं० [ रं० ] एक शिव-लिंग का नाम । 

मुलंडा-संज्ा पुं० [हिं० छुख+अंद (तत्व) ] झारी आदि 

टोंटीदार बरतनों में किया हुआ वह छेद जिसमें टोंटी जड़ी 
तो ह। 

मुज-संज्ञा पुं० [ से० । (१ ) सुँंह । आनन । (२) घर का द्वार । 
दरवाजा । (३) नाटक में एक प्रकार की सांघ | (४) नाटक 
का पहला शबद । (७) किसी पदाधथ का अगला या ऊपरी 
खुला भाग । (६) शब्द । (७) नाटक । (<) बेद । (९) 
पक्षी की चोंच । (१०) जीरा । (११) जादि। आरंस । 
(१२) बड़॒हर । (१३) सुरगात्री ।(१४) किसी वस्तु से पहले 
पड़नेवाली वस्तु । आगे या पहले जानेवाली वस्तु । जैसे,--- 
रजनीमझुख ८ संघ्या काल । 
वि० अधान । झुख्य । 

| घ्ुखच्चुर-संज्ञा पुं० [5० | दाँत । 

| मखगंधक-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्याज । 

मुखचपल-उंज्ञा पुं० [ त्ं> । (१) वह जो बहुत आंधक या 
बढ़ बढ़कर बोलता हो। (२) वह जो कठ्ठु वचन कटटता हो । 

मुखचपलता-तंज्ञ क्ली ० [ सं० । (१) बहुत अधिक या बढ़ 
बढ़कर बोढना । (२) कटठ्ठु भाषण । 

| मुखचपला-चंज् स्वी० [ से० | भाय्यां छंद का एक भेद । 

| मुखचपेटिका-संज्ञा स्ती० [ से० ] कान के अंदर का एक अवयव । 


बे. 


| मुखचीरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ) (१) जीम । जड्ढा । (२) फाज । 


.<>क्ष८-८>फसकपप७-सना:क2२ ५ कक पता न्‍न्‍नपपवा-प अरतय-+५०५-९-नवथशथ+ “पाक यह ०6८4 कम 4रम़्राभ ०९ २०५(७:++ थक पअप ०८ पके पट पता कक पिन किन पड नह मिट जाई 


७... .-५-०-०५०० ८.० + *-. + प्थप्रा “->कातक-टर फेडत- कप 


वर वपपन-+ - कम अब्क धन >.२ ५ बट कप न अताण सादा 


के 














जज ते इक न कक नरम ० [ सं० ] मुँह से उत्पन्न । 
संज्ञा पुं० ब्राह्मण (जो भगवान्‌ के मुख से उत्पन्न 
गए हैं )। क्‍ 
सुर्लें डा-संज्ञा पुं० [ सं० मुख + हिं० ड़ा (प्रत्य०) । झुख । चेहरा। 
आनन । 
विशेष--इस शब्द का प्रयोग प्रायः बहुत ही सुंदर मुख के 
लिये होता है। जैसे,--चाँद सा मुखड़ा । 
सुख्नतार-संज्ञा पु. [ अ० ] (१) जिसे किसी ने अपना प्रतिनिधि 
 बनोकर कोई काम करने का अधिकार दिया हो । 
यो०--मुखतार आम । मुखतार खास । क्‍ 
. (२) एक प्रकार के कानूनी सलाहकार और काम करनेवाले 
ओ बकील से छोटे होते हैं और प्रायः छोटी अदालतों में फौज- 
दारी या माल के मुकदमे लड़ते हैं । 
मुखतार आम-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह गुमाश्ता या प्रतिनिधि जिसे 
सब अकार के काम करने, विशेषतः मुकदमे आदि लड़ने 
का अधिकार दिया गया हो । 
सुज्नतारकार-संज्ञा पुं० [ अ० सुखतार+फा० कार ] वह जो 
किसी काम की देख-रेख के लिये नियुक्त किया गया हो । 
भुस़तारकारो-संज्ञा खी० [ हिं० मुखतारकार + ई (प्रत्य०) ] (१) 
खुजतारकर का काम या पद्‌। (२) दे० “मुखतारी” । 
सुख़तार खास-संज्ञापुं० [ भ्र० मुखतार +- फा० खास ] वह जो 
किसी विशिष्ट कार्य्य या मुकदमे के लिये प्रतिनिधि बनाया 
गया हो। 
मुज़्तारनामा-संज्ञा पुं० [ अ० सुखतार + फ्रा० नामा ] (१) वह 
..._ अधिकार-पन्र जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी की ओर से 
अदालती कारंबाई करने के लिये सुखतार बनाया जाय | 
यह दो अकार का होता है--मुखतारनामा खास और मुख- 
तारनामा आस । (२) वह अधिकार-पत्र जिसके अनुसार 
कोई पेशेवर मुखतार कोई मुकदमा लड़ने के लिये नियुक्त 
किया जाय । द 
भुखतारनामा आम-दपंज्ञा पुं० [ हिं० मुखतारनामा + फ्ा० आम ] 
वह अधिकारपत्र जिसके द्वारा कोई मुखतार आम नियुक्त 
किया जाय । 5 मम 
मुज़तारनामा खाल-संज्ञा पुं० [ हिं० मुखतारनामा “+फ्रा० खास ] 
वह अधिकारपत्र जिसके द्वारा कोई मुखतारखास नियुक्त 
. किया जाय । उस द 
मुख तारी-संज्ञा स्नी० [ हिं० मुखतार +- ई (अत्य०) ] (१) भुखतार 
...._ होकर दूसरे के मुकदमे लड़ने का काम । (२) मुखतार का 
: पैशा । (३) प्रतिनिधित्व । म अ  आ 
सुसताल-संज्ञा पुं० [ हिं० मुख +- ताल ] किसी गीत का पहला 
. पद | टेक । डे आपका 


मुजदूबण-संह्ा पु० [ संप ] प्याज ।..... 






२७६४ क्‍ मुंखमंडनक 











मुखदूषिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मुह का एक श्रकार का ह्षुद्ध 
रोग जिसमें चेहरे पर छोटी छोटी फुन्सियाँ निकल आती 
हैं । मुँहासा। 

मुखद्घी-संज्ञा पुं० [ सं० सुखदूषिन्‌ ] लहसुन । 

मुखधोता-संज्ञा खी० [ सं० ] (१३) भारंगी। भागी । (२) ब्राह्मण- 
यश्टिका । 

घुखन्नस-वि० [ अ० ] नपुंसक । 

मुलपट-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) मुँह ढकने का बख्र। नकाब | 
(२) घूँघट । 

सुज्रपाक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का रोग जो मनुष्यों और 
घोड़ों को होता है और जिसमें उनके मुह में छोटे छोटे घाव 
हो जाते हैं । द द 

मुखपान-संज्ञा पुं० [ हिं० मुख +- पान ] पान के आकार का पीतल 
या किसी और धातु का कट हुआ वह डुकड़ा जो संदूक . 
या अलमारी आदि में ताली छंगाने के स्थान में सुंदरता के 
लिये जड़ा जाता है और जिसके बीच में ताली लगाने के 
लिये छेद होता है । 

मुखपिड-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पिंड जो मत व्यक्ति के उद्देश्य 
से उसकी अंत्येष्टि क्रिया से पहले दिया जाता है। 

मुख पिड़िका-संज्ञा खी० [ सं० ] मुहासा । 

भुखपूरणु-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) मुँह में पानी भरकर फीकना। 
ऊछा । (२) मुह में कुछी के लिये लिया हुआ पानी । 

झुखप्रसेक संज्ञा पुं० [ सं० ] भावश्रकाश के अनुसार मुंह का 
एक रोग जो इलेष्मा के विकार से होता है। द 

मुज़प्रिय-संज्ञा पु [ सं० ] (५) वह जो खाने में अच्छा छगे। 
स्वादिष्ट । (२) नारंगी । (३) ककड़ी । 

मुखफ्फफ़ं-वि० [ अ० ] जो खफ़ीफ़ या हलका किया गया हो । 
जो घटाकर कम किया गया हो । द 
संज्ञा पुं० किसी पदार्थ या शब्द आदि का संक्षिप्त रूप। 
जैसे,--“मीठा” का मुखफ़्फफ़ “मिठ” या “घोड़ा” का 
मुखफ़फफ़ “घुड़” होता है । 

मुखबंद-पंज्ञा पुं० [ सं० सुख + हिं० वंद ] घोड़ों का एक रोग 
जिसमें उनका मुँह बंद हो जाता है और जल्‍दी नहीं खुलता। 
इसमें उसके मुंह से छार भी बहुत बहती है। 

मुखबंध-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी ग्रंथ की प्रस्तावना या भूमिका । 

मुखबंधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुखबंध । प्रस्तावना । क्‍ 

मुखबिर-संज्ञा पुं० [ श्र० ] खबर देनेवाला । जासूस । गोइंदा । 

मुख़बिरी-संज्ञा खी० [ हिं० सुखबिर +ह (प्त्य०) ] (३) खबर 
देने का काम । आुखबिर का काम । (२) मुंखबिर का पद्‌। 

पुखभूषण- संज्ञा पुं० [ सं० ] तांबूछ । पान । 

मुखसेड़&[-संज्ञा ख्नी० दे० “मुठभेड़” । 


| झुखमंडनक-तंजा पं [ सं० ] तिछ का पौधा।.. 











मुखवाद्य-संज्ञा पुं० [ सं० | 


मुखमंडिका 


र७र३े 


मुखमंडिका-संज्ञा स्ली० [ सं० ]( १ ) वेद्यक के अनुसार एक | 


प्रकार का सुख-रोग । (२) इस रोग की अधिष्ठात्री देवी । 


मुखमंडितिका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] बारकों का एक गअकार 


. का रोग । 
मुखमसा-संज्ञा पुं० [ अ० मखमसा 
झमेला । झंझट । बखेड़ा । 
क्रि० प्र०--में पड़ना । 
मुखमाधुय्यें-संज्ञा पुं० [ सं० ] भावग्रकाश के अनुसार 


न ट्ााजिल्लननन 
5 विकलता या कठिनता | झगढ़ा। 


सा बना रहता है । 

मुखमोद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सलूई का दृक्ष । 
काऊा सहिजन । 

मुखस्मस-वि० [ अ० ] जिसमें पाँच कोने या अंग जादि हों । 


मुजाच्र॑ 








आदि को मिलाकर बनाया हुआ वह चूण जिससे मुँह 
की दुग्ध दूर होती है और उसमें सुवास जाती है । 


सुखवासिनी-तंद्ञ खी० [ सं० ] सरस्वती । 


 घुखविपुला-संज्ञा स्ली० [ सं० ] आर्य्या छंद का एक भेद । 


_ घुखविष्ठा-संज्ञा स्ली० [ सं> ] 


शलकी । (२) 


 मुखशफ-संज्ञ पुं> [ सं+ ) वह जो कटु वचन कहता हो । झुखर 


संज्ञा पुं० उ्द या फारसी की एक अकार की कविता जिसमें 


- एक साथ पाँच चरण या पद होते हैं । 
मुलयत्रणु-संज्ञा पुं० [ तं० ] घोड़े या बेल आंद को लगाम । 


मुखर-वि० [ सं० ] (१) जो अभ्िय बोरूता हों। कहभाषी। 
(२) बहुत बोलनेवारा। बकवादी । (३) अधान । अग्मगण्य । _ 


संज्ञा पुं० (५) कोआ । (२) शंख । 

गले आदि में होनेवाले रोग जो वेच्क के 
मिलाकर ३६७ प्रकार के माने गए हं। इनमें से 
होनेवाले ८ प्रकार के, मसूड़ों में होनेवाले १६ प्रकार के, 


के, तालू में होनेवाले ९ प्रकार के, कठ में होनेवाले १८ 

प्रकार के ओर सारे मुख में होनेवाले ३ प्रकार के हैं । 
मुखलांगल-संज्ञा पुं० | स० | सूअर। 
मुखलिसी-संज्ञा ख्वी० [ अ० ] छुटकारा । रिहाई । 

क्रि० प्र०--करना ।--देना । पाना ।--मिलना ।--होना । 
मुखलेप-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) एक प्रकार का झुख-रोग । मुँह 
का चट चट करना | (२) वह छेप जो झुंह पर शोसा या 
सुगंध के लिये रूगाया जाय । 


के अनुसार सब 


ओऑंठों में. ठैलशोप-संझा 
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| मुख्ाव-संज्ञा पुं० [ नं॑> ) (१) थूक । लार। 


घुखवल्लम-संज्ञा पुं [ सं० ] (३) वह जो खाने में अच्छा छगे। | 


स्वादिष्ट । (२) जनार का पेड़ । 
मखबाचिका-उंज्ञा खी० [ सं० ] ब्राह्मणी या पाढ़ा नाम की 
लता । अंबट्ठा । 
(१) मुंह से बस्‌ बस्‌ शब्द करना। 
(शिवपूजन में » (२) मुँह से फुककर बजाया जानेवाला 
बाजा | जैसे,--शंख, शहनाई आदि । 


मुखवास-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गंधतृण । (२) तरबूज की छता। 
मुखवासन-संज्ञा पुं० [ सं० ] अनेक प्रकार की सु्गंधित ओषधियों . 
हा 


बी 


|! 


पका कैप पन + ५ कफ - रमन 


तलचट या सनाकरवा नाम का 
कोड़ा । 


 सुखवेद्ल-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुश्नत के अनुसार एक प्रकार का 
इलष्मा के. 


। 
(कार से होनेवाला एक प्रकार का रोग जिसमें मुंह मीठा  मुखब्यंग-उंझ्षा पुं० [ सं> मुंह पर पडनेवाल छोटे छोटे दाग । 


कीड़ा जिसके काटने से वायु-जन्य पीड़ा होती है 


की 


श्र 


थक के अनुसार आँधिक क्रोध या परिश्रम करने के कारण 
वायु आर पित्त के मिल जाने से ये दाग होते हैं। इनसे 
कोइ कष्ट तो नहीं होता, पर मुख की शोसा बिगड़ 





छठ 


3) मंजन या दातन आदि की 


है 


मुखशुद्धि-संड्ा रवी० [ ले ; 
सहायता से मुंह साफ़ करना। (२) भोजन के उपरांत 
पान, सुपारी आदि खाकर मुंह छुद्ध करना । 
मुखशोधन-दंज्ञा पुं० [ सं ] वह पदार्थ जिसके खाने से मुँह 
शुद्ध होता हो । (२) दालचीनी । (३) तज् । 
वि० चरपरा | 


मुखरोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] ओंठ, मसूडे, दाँत, जीम, ताल या  मुखशोधी-संज्ञा पुं० | ठ॑+ उखरा पद | (१) सु ह को छुद्ध करने- 


वाला पदार्थ । (२) जबीरी नींव 
[ सं० | (१) तृषा 
गरमी से मु ह सूखना । 


प्यास । (२) प्यास या 


दाँतों में होनेवाले ८ प्रकार के, जीम में होनेवाले ५ प्रकार 33 तर्व-तहा उस | 5 0 ला न कमल तप 


ब्राह्मण । (२) पुष्करसूल | पुहकरमूल । 

मुजलिचन मंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का मंत्र जिससे 

-< जल फुँककर उस आदमी के मुंह पर छींटे दिए जाते हैं, 
जिसके पेट में किसी प्रकार का विष उतर जाता है । 

मुखसुर-वंज्ञा पुं० [ सं> ) ताड़ी । 

मुखसूची-संज्ञा खी० [ सं: | असड़े का वृक्ष । आतज्रातक । 

मुखस्थ-वि० [ से» ] जो ज़बानी याद हो । कठस्थ | बर-ज़बान । 

(२) बालकों का 
एक रोग जिसमें उनके मुंह से बहुत अधिक छार बहती 
है। कहते हैं कि कफ़ से दूषित स्तन पीने से यह रोग 
होता है । 

मुखाप्नि-संज्ञा खी० [ सं० ) (१) जंगल की आाग। दावानल। 
(२) झत व्यक्ति को चिता पर रखकर पहले उसके मुंह में 
आग छगाने की क्रिया । द 

मुखाग्र-संज्ञा पु. [ स॑० ) (१) ओंठ। (९) किसी पदाथ का 
अगला भाग | द द 
वि० जो ज़बानी याद हो । कंठस्थ | बर-ज़बान । जैसे,--- 
उसे सारी गीता मुखाओ हैं । 


छः 











मुखातिब 


मुखातिब-वि० [ सं० ] जिससे बात की जाय | जिससे कुछ 


कहा जाय । 
मुहा०--( किसी की तरफ ) झुखातिब होना ८ (१) किसी की 

ओर घूम कर उससे बातें करना । (२) किसी की बात सुनने के 
लिये उसकी ओर प्रवृत्त होना । द 

मुखापेक्तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] दूसरों का झुँह ताकनेवाला । दूसरों 
के सहारे रहनेवारा । दूसरों की कृपा पर रहनेवाला । 

मुखापेत्ता-संज्ञा खी० [ सं० ] दूसरों का सुँह ताकना । दूसरों के 
आश्रित रहना । 

मुखापेक्ती-संज्ञा पुं० [ सं० मुखापेक्षिन्‌ु ] वह जो दूसरों का सुँह 
ताकता हो । दूसरों के सहारे रहनेवाछा | दूसरे की क्ृपा- 
इृष्टि के भरोसे रहनेवारा । आश्रित । 

मुखामय-संज्ञा पुं० | सं० ] मु ह में होनेवाला रोग । मुखरोग । 

मुलाजंक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बनतुलूसी का पोधा । बबरी तुरूसी । 

मुखालिफ़र-वि० [ अ० ] (१) जो ख़िलाफ़ हो । विरुद्ध पक्ष का । 
विरोधी । (२) शत्रु । दुश्मन । (३) प्रतिहंद्वी । 

मुखालिफ़त-वि० [ अ० ] विरोध । (२) शन्रुता। दुश्मनी । 

मुखालु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का बड़ा मीठा कंद जिसे 
स्थूलकंद, महाकंद या दीघकद भी कहते हैं । वैद्यक में 
यह मधुर, शीतल, रुचिकारी, वातव्धक तथा पित्त, शोष 
दाह ओर प्यास को दूर करनेवारा माना गया है । 

' मुखासव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) थूक । (२) छार । 

भुखाख्-संज्ञा पुं० [ सं० ] केकड़ा । 

मुखास्त्रव-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुँह से बहनेवाली थूक या लछार । 

मुखिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोखा नांमक वृक्ष । 

मुखिया-संज्ञा पुं० [ सं० मुख्य + या (प्रत्य०) ] (१) नेता। प्रधान । 
सरदार । जैसे,--वे अपने गाँव के मुखिया हैं। (२) वह 
जो किसी काम में सब से आगे हो । किसी काम को सब से 
पहले करनेवाठा । अगुआ । (३) वुभ संग्रदाय के मंदिरों 
का वह कम्मेचारी जो मूत्ति का पूजन करता और भोग आदि 
लगाता है। ऐसा कम्मेचारी प्रायः पाक-विद्या में भी निपुण 

 इआ करता है।... 


मुखुली-संज्ञा खी० [ सं० ] बोद्धों की एक देवी का नाम । 

मुखोल्का-संज्ञा खी० [ सं० ] दावामि । क्‍ 

मुख्तलिफू-वि० [ अ० ] (१) भिन्न | अछग। प्रथक्‌ । (२) अनेक 
प्रकार का । तरह तरह का । 


२७9७9 


मुगल पेशले 


नाप उय ३उ्िेंजर्ै्त लत फ____तनतत 

सुख्य-वि० [ सं० ] सब में बड़ा। ऊपर या आगे रहनेवारा । 
प्रधान । श्रेष्ठ । 
संज्ञा पुं० (१) यज्ञ का पहला कल्प । (२) वेद का अध्ययन 
ओर अध्यापन । (३) अर्मात मास । 

मुख्यचाद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] चांद्र मास के दो विभाणों में से 
एक । शुक्ल ग्रतिपदा से छेकर अमावास्या तक का काल जो 
अमांत चांद मास” भी कहलाता है। वि० दे० “मास”। 

मुख्यता-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] मुख्य होने का भाव। प्रधानता। 
श्रेष्ठता । 

मुख्यसग-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्थावर सृष्टि । 

मुगद्श-संज्ञा पुं० [ सं० मुहर ] लकड़ी की एक प्रकार की गावदुमी 
रूबी और भारी मुगरी जिसका प्रायः जोड़ा होता है और 
(जिसका उपयोग व्यायाम के लिये किया जाता है । जोडी | 

विशेष--इसमें ऊपर की ओर पकड़ने के लिये पतली मुठिया 
होती है ओर नीचे कां भाग बहुत मोटा होता है । दोनों 
हाथों में एक एक मुगद्र उठा लिया जाता है और बारी 
बारी से हर एक सुगद्र पीठ के पीछे से घुमाकर सामने 
लाते और उलदे बल में ऊपर की ओर खड़ा करते हैं । इससे 
बाहुओं में बहुत बरू आता है । 
क्रि० प्र०--फेरना ।--हिलाना । 
मुगना-संज्ञा पुं० | हिं० सुनगा |] सहिजन । झ्ुनगा । 
मुगरा-संज्ञा पुं० दे० “मोगरा” । 





संज्ञा धु० [ हिं० मेंगरेला ] कलछॉंजी या मैँँगरैला नामक 


दाना, जिसका व्यवहार मसाले में होता है । 

मुगल-संज्ञा पुं० | फा० ] [ ्ली० मुगलानी ] (१) मंगोल देश का 
निवासी । (२) तुककों का एक श्रेष्ठ वर्ग जो तातार देश का 
निवासी था । इस वर्ग के लोगों ने इधर कुछ दिनों तक 
भारत में आकर अपना साम्राज्य स्थापित करके चलाया था। 
इस वर्ग का पहला सम्राट्‌ बाबर था, जिसने सन्‌ १५२६ ई० 
में भारत पर विजय आप की थी । अकबर, जहाँगीर 
शाहजहां ओर ओरग़ज़ेब इसी जाति के और बाबर के वंशज 
थे । इन छोगों के शासन काल में साम्राज्य बहत विस्तृत 
हो गया था। परंतु औरंगजेब की झत्यु (सन्‌ १७०७ ईं०) 
के उपरांत इस साम्राज्य का पतन होने रूगा और सन्‌ 
३८७७ में उसका अंत हो गया । (३) मुसलमानों के चार 
वर्गों में में एक वर्ग जो शेखों ओर सैयदों से छोटा तथा 
पठानों से बड़ा ओर श्रेष्ठ समझा जाता है । 


मुख्तसर-वि० [ अ० ] (१) जो थोड़े में हो । संक्षिप्त । (२) मुगलई-वि ० [ फा० झुगल + ई (अरत्य०) ] म्ुगलों का सा । झुगलों 


छोटा । (३) अल्प | थोड़ा । 
झुख्तार-संज्ञा पुं० दे० 'मुखतार” 





मुखतार” के 


की तरह का । जैसे,-- मुगलईं पाजामा, मुगलई कुरता 
मुगलई हड्डी । 

मुगल पठान-संज्ञा पुं० | फ्रा० ] एक प्रकार का खेल जो जमीन पर 
खाने खींचकर सोलह ककड़ियों से खेला जाता है । गोटी । 

















मुगलाई 


मुगलाई-बि० दे० “झुगलई” 
संज्ञा स्लनी० [फा० मुगल + आई (प्रत्य ०) ] मुगल होने का भाव । 
मुगलूपन । 

मुगलानी-संज्ञा स्ली० [ फा सुगल + आनी (प्रत्य०) ] (१) मुगल 


जांते की ख्री। (२) कपड़ा सीनेवाली स्त्री 
मजदूरनी । ( मुसलू० ) 
मुगली-संज्ञा खी० [ फा० मुगल + ६ (प्रत्य०) ] बच्चों को होनेवाला 
पसली का रोग जिसमें उनके हाथ पैर णेंठ जाते हैं और वे 
. बेहोश हो जाते हैं । 
मुगवन-संज्ञा पुं० | सं० वनउद ] बनमूँग । मोठ । 
मुगवा-संज्ञा खी० [ सं» ] अतिखवा । सयूरवल्ली । 
मुगालता-संज्ञा पुं० [ अ० ] धोखा । छछ । झाँसा । 
क्रि० प्रे०--खाना ।--देना ।--में डारूना । 


(३) दासी । 


हि 


् 
२७३५ 


मुगूह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) पपीहा । (२) एक प्रकार का हिरन ।.. 
मुग्धम-वि० [ देश० ] (बात) जो बहुत खोलकर या स्पष्ट करके 


न कही जाय | संकेत रूप में कही हुईं ( बात )। 


मुहा०--पुग्घम रहना 5 (१) चुप रहना । छुछ न बेलना । 


( व्यक्ति के रुंबंध में ) (२) किसी का रहस्य प्रकट न होना। नेद 


न खुलना । परदा ढका रह जाना । 


'संज्ञा पुं० दाँव में वह अवस्था जिसमें न हार हो और न _ 


जीत । (जुआरी) 
क्रि० प्र<--रहना । 


का 


बकाया: अटल व 


मुग्ध-वि० [ सं० ] (१) मोह या अम में पड़ा हुआ । मूद । (२) । 


सुंदर। खूबसूरत। (३) नया । नवीन । (४) आसक्त । 


मोहित । छुभाया हुआ । 


मुग्धता-संज्ञा खी० [ स॑० ] (१) झुख का भाव। मूढ़ता। (२) 


सुंदरता । खूबसूरती 

का भाव । 
मुग्धवुद्धि-वि० [सं० ] जिसकी बुद्धि आंत हो । बेवकूफ । 
मुग्धा-संज्ञा खी० [ सं० ] साहित्य में वह नायिका जाई याँवन का 


(३ ) सोहित या आसक्त होने 


॥ 


'दल्स्‍कटए कपल -पकपपापपमक 


अत 


तो ग्राप्त हो चुकी हो, पर जिसमें काम-चेष्टा न हो। इसके 


दो भेद होते हं--अज्ञात-योवना और ज्ञात-यावना। इसका 


क्रियाएँ और चेष्टाएँ बहुत ही मनोहारिणी होती हैं। इसका 


कोप बहुत ही रूदु होता है ओर इसे साज-सिंयार का बहुत 
चाव रहता है। 


मचंगड-वि ० [ हिं० मुद्दा +- अंगड़ (प्रत्य०) |] मोटा ओर भद्दा। 
न 


जैसे,--मुचंगड़ रोट | 
मचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाख । छाह । 
पसंज्ञा ख्री० दें० मोच  । 
मचकुंद-संज्ञा पुं० [ सं० मुचुकंंद ] एक बड़ा पेंड 


शक. 


फालसे के पत्तों के आकार के ओर बड़े बड़े 


शा 


५ न 
कि 
टू 


कप 


में महीन महीन रोइ होती है जिससे वे छू 





| 
॥। 
ह॥ 
|] 
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लवबे और ण्क्‌ अंगुल के 





लगभग चोंडे सफ़ेद दल होते हैं। दल्यों के मध्य से सूत 
के समान कई केंसर निकले होते हैं । दलों के नीचे का 


फूल की सुगंध बहुत ही 
मीठी और मनोहर होती है। ये फूल सिर के दर्द में बहुत 
लाभकारी होते हैं। इसके फल कटहल के प्रारंभिक फलों के 
समान लंबे लूवे ओर पत्थर की तरह कड़े होते हैं। इसके 
फूल और छाल आऑपध के काम सें आती है । वेद्यक में यह 
चरपरा, गरम, कइुवा, स्वर को मधुर करनेवाला तथा कफ 
खाँसी, त्वचा के विकार, सूजन, सिर का दर्द, त्रिदोष, रक्त 


पित्त ओर रुघिर-विकार को दूर करनेवारा माना गया है । 
पथ्यो०- छत्रवृक्ष । चित्र । प्रतिविष्णुक । दी॑पुष्प | बहुपत्र । 
सुदल । सुपुप्प | हरिवद्ठम | रक्तप्रसव । 
घुचलका-संज्ञा पं [5०] वह प्रतिज्ञापत्र जिसके द्वारा भविष्य में 
कोई काम, विशेषतः अनुचित काम, न करने अथवा किसी 
[नियत समय पर अदालत में उपास्थत होने की प्रातज्ञा 
की जाती है; ओर कहा जाता है कि यदि मुझसे अमुक 
अनुचित कास हो जञायगा, अथवा में अम्ुक समय पर 
अमुक अदालत में उपस्थित न होऊँगा, तो में इतना आर्थिक 


क् शा दे 
दंड दगा। 
% 


ही 
हु 


क्रि० प्र०--लिखना ।--लिखाना |» लेना । 


पुचिर-संज्ञा | पुं० [ सं० ]६ ) दाता । उदार । (२) घस्म । (३) 


वायु । (४) देवता । 
मुचिलिंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झुचकुंद कक्ष । (२) तिछक का 

पौधा । तिलपुष्पी । (३) एक नाग का नास। (४) एक 

परत का नाम । 
मुचिलिद-संज्ञा पुं० [ सं० 


तिलपुष्पी । 


(१) झुचकुंद । (२) तिलक । 

मुचुक-संज्ञा पुं० | स॑० ] मनफल | 
पसंज्ञा छ्वौी० दे० मोच  । 

मुचुकुद-तंज्ञा पुं० [ रं० ] (१) मुचकुंद । (२) भागवत के अनु- 
सार मान्याता के एक पुत्र का नाम | 

घुच्ुटी-संज्ा र्ली० [ सं० ] (१) उंगली मटकाना । (२) सुद्दी । 

मुच्चा-संज्ञा पुं> [ देश० ] मांस का बड़ा ढुकड्ा । गोझ्त का 
लोथडा । 

मुछुंदर-संज्ञा पुं० [ हिं० रद ] (१) जिसकी मूरछे बड़ी बड़ी हों। 
(२) कुरूप और मू्खे। भद्दा और बेवकूफ । (३) चूहा। (क्ृ० 


घुछ्धियल-वि० [ हिं० सूद + इवल (प्रत्व०) ] जिसकी झूछे बड़ी 
। बड़ा हा ! 
आुज़कर- वि० [०] पूछिंग || 


मुजस्मा-संज्ञा पुं० | अ० | चमड़े या रस्सी का वह फरा जा घाड़ 


मुजरा 





को आगे बढ़ने से रोकने के लिये उसकी गामची या दुमची 
में पिछाड़ी की रस्सी के साथ लगा रहता है । 
क्वि० प्र०--बाँवचना ।--लछगाना। 
झुहदा०--मुजम्मा लगाना » ऐसा काम करना जिससे कोई बात या 
काम रुक जाय । रोक या आड़ लगाना। मुजस्मा लेना ऊ आड़े 
हाथों लेना । खबर लेना । ठीक करना 
मुजरा-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) वह जो जारी किया गया हो। (२) 
वह रकम जो किसी रकम में से काट ली गईं हो । जैसे,-- 
३०) हमारे निकलते थे; वह हमने उसमें से मुजरा 
कर लिए । ह 
क्रि० प्र०-- करना ।--देना ।--पाना ।--लेना । 
... (३) किसी बड़े या धनवान आदि के सामने जाकर उसे 
सलाम करना । अभिवादन । (४) वेश्या का वह गाना जो 
न बैठकर हो और जिसमें उसका नाच न हो । 
क्रि० प्र०--करना ।--सुनना ।--सुनाना ।--होना । 
मुजरंद-वि ० [ अ० ] (१) जिसके साथ और कोई न हो।अकेला। 
(२) जिसका विवाह न हुआ हो। बिन-ब्याहा। (३) 
जिसने संसार का त्याग कर दिया हो । 
मुजरेब-वि० [ अ< ] तजरुबा किया हुआ । आजमाया हुआ । 
.... परीक्षित । जैसे,--झुजर॑ब दवा, मुजरंब नुसखा । 
मुजराई-संज्ञा पुं० [ हिं० मुजरा + ई (प्रत्य०)] (१ ) वह जो मुजरा 
या सलाम करता हो । (२) वह व्यक्ति जो केवल सलाम 
करने के लिये वेतन पाता हो । (३) वह जो भरसिया 
॥॒ पढ़तां हो। (४) काटने या घटाने की क्रिया। (७) काटी 
.._था झुजरा की हुईं रकम । द 
मुजराकंद-संज्ञा पुं० [ सं० मुंजर ] एक प्रकार का कद जो उत्तर 
भारत में होता है और जिसे मुंजात भी कहते हैं। वैद्यक में 
यह अत्यंत स्वादिष्ट, वीय॑वर्धक तथा वात-पित्त नाशक 
माना गया है | 
सुजरिम-संज्ञा पुं. [| अ० ] वह जिस पर कोई जुर्म या अपराध 
लगाया गया हो | जिस पर अभियोग लगाया गया हो । 
अभियुक्त।.. 
घुजल्लद्‌-वि० [ अ० ] जिसकी जिल्‍्द बँधी हो । जिल्ददार । 
मुजस्सिम-वि० [ अ० ] स-शरीर। प्रत्यक्ष । जैसे,--लीजिए, 
... आपके सामने मुजस्सिम खड़े हैं । 
मुजारिया-वि० [ ऋ० ] जो जारी किया या कराया गया 
हो। (छच०) हि 
घुजावर-संज्ञा पुं. [ अ० ] वह मुसलमान जो किसी पीर आदि 
. की दरगाह या रौजे पर रहकर वहाँ की सेवी का काय 
करता हो और चढ़ावा आदि लेता हो। 
मुज़िर-वि० [ अ० ] नुकसाम पहुँचानेवाछा । हानिकारक । 
ुझा-सर्व० [ हिं० सुके ] मैं का वह रूप जो उसे कर्चा और 












| आल 











३७७६ 


मुट्ठी 


संबंध कारक को छोड़कर दोष कारकों में, विभक्ति छगने से 
पहले प्राप्त होता है। जैसे,--सुझको, मुझसे, मुझमें । 

मुफे>सर्व० [ सं० महाम्‌ , प्रा० मज्मम ] एक पुरुषवाचक सर्वनाम 
जो उत्तम पुरुष, एकवचन ओर उभयलिंग है और वक्ता या 
उसके नाम की ओर संकेत करता है। यह “मैं” का वह 
रूप है जो उसे कर्म और संग्रदान कारक में पाप्त होता है। 
इसमें छगी हुईं एकार की मात्रा विभक्ति का चिह्न है, इस- 
लिये इसके आगे कारक चिह्न नहीं लगता | मुझकों। जैसे,-- 
(क) मुझे वहाँ गए कई दिन हो गए | (ख) मुझे आज कई 
पत्र लिखने हैं। 

मुटकना (-वि० [ हिं० मोगा '+ कना (प्रत्य०) ] आकार में छोटा 
या साधारण, पर सुंदर । जैसे,--मुटकना सा बाग । 

छुटका-संज्ञा पुं० [ हिं० मोटा ? ] एक ग्रकार का रेशमी बस्तर जो 
अधिकतर बंगाल में बनता है और धोती के स्थान में पह- 
नने के काम में आता है। 


मुटकी-संज्ञा ख्ी5 [ देश० ] कुलथी नामक अन्न । खुरथी । 
मुटध्॒ुरी-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक पकार का भद्‌ई घान । 


मुटाई-संज्ञा खरी० [ हिं० मोटा +ई (प्त्य०) ] (३) मोटापन। 
स्थूलता । (२) पुष्टि । (३) अहंकार । घमंड । शेखी । (४) 
वह बेपरवाही या अभिमान जो भरपूर भोजन मिलने या 
कुछ धन हो जाने से हो जाय । 

मुहा०--झुटाईं चढ़ना ८ बहुत अधिक अभिमान होना । शेखी होना। 

सुटाई झड़ना ८ अभिमान चूरों होना । शेखी हृव्ना। 

मुटाना-क्रि० ञ्र० [ हिं० मोय + आन। (प्रत्य०) ] (१) मोटा हो 
जाना । स्थूछांग हो जाना। (२) शेखीबाज़ हो जाना। भहं- 
कारी हो जाना। अहंमनन्‍्य हो जाना । उ०--हमरे आवत 
रिस करत अस तुम गये मुटाय ।--विश्राम ।._ क्‍ 

मुटासा-वि ० [हिं० मोंग +आ सा (प्रत्य 0 ) ] वह जो खाने पीने से 
मज़े में हो जाने या कुछ धन कमा लेने से बेपरवा और 
धर्डी हो गया हो । 


झुटिया-संज्ञा पुं० [ हिं० मोट ८ गठरी +-हया (प्रत्य०) ] बोश्न ढोने 


वाला । मजदूर । 


मुट्टा-संज्ञा पुं [ हिं० मूठ ] (१५) घास, फूस, तृण या डंठल का 
उतना पूछा जितना हाथ की मुद्दी में आ सके। (२) चंगुल 

भर वस्तु। जितनी एक मुट्ठी में आ सके, उतनी वस्तु । जैसे,-- 

जक झुद्दा आटा। (३) समेटा या बँघा हुआ समूह जो 

मुठ्ठी में आ सके। पुलिंदा । जैसे,--कागज़ का मुद्दा, तार का 
मुहा। (४) शस्त्र था यंत्र आदि का वह अंश जो उसके प्रयोग 

के समय मुट्ठी में पकड़ा जाय । बेंट । दस्ता। (७) घुनियों का 

... बेलन के आकार का वह औजार जिससे रूईं घुनते समय 
..  ताँत पर आधात किया जाता है। (६) कपडे की गद्दी जो 


























मायः पहलवान आदे बाहों पर मोधई दिखलाने या सुंदर- 
ता बढ़ाने के लिये बाँघते हैं । 
मुट्टाघुहेर-संज्ञा स्ी० [ देश० ] युवती स््री । (कहार) 
मुट्टी-संज्ञा खी० [ से० सुशिका प्रा० मुद्दित्रा ] (१) हाथ की वह मुद्रा 
जो उंगलियों को मोड़कर हथेली पर दवा लेने से बनती है। 
बँची हुईं हथेली । (२) उतनी वस्तु जितनी उपयुक्त मुद्रा 
के समय हाथ में आ सके । जैसे,--एक मुद्दी चावल । 
मुहा०--मुद्री में ७ कब्जे में । अधिकार में । क्वावृ में । वश में | 
. ड०--नीच कहा बिरहा करतो सखी होती कहूँ जु पे मीचु 
मुठी में ।--पद्माकर । सुठ्ठी गरस करना ८ रुपया देना । धन 
देना । मुट्ठी बंद या बँधी होना ८ घर का मे 


। सा रे] 


भाहुन 


न होना। रहस्य प्रकट न होना | खुद्दी में रखा होना ८वहुत 


समीप होना । पास होना | जैसे,--कपड़े क्‍या यहाँ मुट्ठी 
रखे हैं जो तुम्हें दे दिए जायें ! 

(३) उपयुक्त मुद्रा के समय बँघे हुए पंजे की चौड़ाई का 
मान | बँधी हथेली के बराबर का विस्तार । जैसे,--इसका 
किनारा सुद्ठी भर ऊँचा होना चाहिए । (४) हाथों से किसी 
के अंगों को विशेषतः हाथ पैर को पकड़ पकड़कर दबाने की 
क्रिया जिससे शरीर की थक्रावट दूर होती है । चंपी । 

क्रि० प्र«--भरना । 


(५) एक प्रकार की छोटी पतली ऊूकड़ी जिसके दोनों 
सिरे कुछ मोटे और गोल होते हैं और जो छोटे बच्चों को | 


खेलने के लिये दी जाती है। इसे बच्चे प्रायः चूसा करते 


हैं। चुसनी। (६) घोड़े के सुम और टखने के बीच | 


का भाग । 


घुठभेड़-संज्ञा ख्री० [ हिं० मूठ + मिड़ना ] (१) टक्कर। मिइंत । 


लड़ाई । (२) भेंट । सामना । 


घुठिका#-संज्ञा स्ली० [सं० मुष्टिक] (१) मुद्ठी | 3०--रावण सो भट 


भयो मुठिका के घाय को ।--तुरूसी । (२) घूँसा । सुका । 


उ०--मुठिका एक ताहि कपि हनीं। रुधिर बसत धरती 


ढनमनी ।---तुलसी । 
छुठिया-संज्ञा र्वी ० [ सं० मुश्का ] (१) छुरी, हँसिया आदि औौज्ञारों ' 
का वह भाग जो खुद्ठी में पकड़ा जाय। दस्ता। बेँट। 

(२) हाथ में रखी या छी जानेवाली वस्तु का वह भाग जो 


हए 


मुठिया । (३) धुनियों का वह ओज़ार जिससे वे घुनकी की 


तातव पर आधात करते है । 


मुठी #-संज्षा श्ली० दे० ६६ मुद्दी” 


मुठुकी[।-संज्ञा स्ली० [ हिं० मूठ ] काठ का बना हुआ बच्चों का 
एक खिलोना जिसके दोनों सिरों पर गोलियाँ सी होती हैं | मुड़ाना-क्रि० स० [ सं० सुंडन ] सिर के सब वारू बनवाना । 


और बीच में पकड़ने की झूठ होती है । गोलियों में कंकड़ | 


भरे रहते हैं जिनके कारण हिल्ाने से वह बजता है । मुद्ी । 
बे रे 


5 


मि 


जो 
मुद्ठी में पकड़ा जाता है। जैसे--छड़ी की मुठिया, छाते की | 


है] 


मुड़िया 





४०--कओउ मुठुकी घुनघुना डुलावे कोड करताल बजावें |-«« 
रघुराज । 
मुडक-संज्ञा ख्ी हा दे० “मुरक | 


' मुड़कना-क्रि० अ० दे०  झुरकना | 


: मुड़ना-क्रिव अ० [ सं० झुरण ७ लिपट 


दि ७ नब-६ कथन पाया पा जाप क वपपााकार- 74 कप सता परम $फका+० ८६ 


करा जब अल 








हा 


फ (१) छड़ की 
तरह सीधी गई हुईं वस्तु का कहीं से बल खाकर दूसरी 
आर फिरना । दबाव या जाघात से रूचना या झुक जाना | 

घुमाव लेना । जैसे,--(क) छड्ट पर दाव पड़ी, इससे वह 
मुड्ठ गईं। (ख) यह तार तो मुड्ता ही नहीं है; इसे कैसे 
(२) किसी धारदार किनारे या नोक का इस प्रकार 
झुक जाना कि वह आगे की ओर न रह जाय | जैसे --छरी 
का घार या सईं की नोक मुद्ना । (३) लकीर की तरह 
सीधे न जाकर घृमकर किसी ओर झुकना । वक्र होकर भिन्न 
दिश्या में प्रदृत्त होना । जैसे,---आगे चलकर यह नदी ( या 
सड़क ) दक्खिन की ओर सुड़ गई है। (४) चलते चलते 
सामने से किसी दूसरी ओर फिर जाना। दाएँ अथवा बाएँ 
घूम जाना। जैसे,--कुछ दूर जाकर दाहिनी ओर मुड़ जाना, 
तो उसका घर मिल जायगा । (५) घृमकर फिर पीछे की 
ओर चल पड़ना । पलटना । लोटना । 
संयो० क्रि०--जाना । 
क्रि० अ० दे० झुड़ना | 

मुडला #-वि० [ संब्सुंद ][ लो: मुड़ज़ी ] जिसके सिर पर बाल . 
न हों। बिना बालवाछा । मेंडा। उ०--कच खुबिओआँ घर 
काजर कांनी नकटी पहरे बेसरि | मुढली पदिया पारि 
सेंवारे कोढी छावे केसरि |--सूर । 

घमुड़वाना-क्रि० स० [ हिं० मुड़ना का प्रेर० रूप | (१) किसी को 
मूँइने में प्रवृत्त करना । उस्तरे से वार या रोएँ दूर कराना । 
(२) दे० “मु डवाना 
क्रि० स० [ दिं० मुड़ना का प्रेर॑७ 
प्रवृत्त करना । 





+ ] झुड़ने या घूमने में 


| मुड़वारो(-संज्ञा खी० [ हिं० मुँड + वारो (अत्य०)] (१) अटारी की 


दीवार का सिरा। झु डेरा। 3 ०--मुद॒वारी राबमणिन सँवारी। 
अनलर झार छूटी छविवारी ।--गुमान । (२) लेटे हुए मनुष्य 
का वह पाहवे जिधर सिर हो। सिर॒हाना । (३) वह पाश्व 
जिधर किसी पदार्थ का सिरा अथवा ऊपरी साग हो । 


| घुड़हर-रंझ्ा पुं० [डिः चूँड़+ दर (त्व०) ] (१) ज्यों की 


साड़ी वा चादर का वह भाग जो ठीक सिर पर रहता है। 
उ०--मुख पखाए मसुड्हर जे सौस सजरछ कर छा [० 
बिहारी । (२) घ्विर का अगला साग | 


« मुंडन कराना | मुं डाना | 


। मुड़िया-संज्ञा पुं० [ हिं० मुँइना + या (प्रत्य०) ] वह जिसका 


डे 





मुंडेरा 
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सिर झुड़ा हुआ हो । विशेषतः कोई संन्‍्यासी, साधु 
बेैरागी आदि॥। उ०--यह निर्गण के तिनहिं सुनावहु जे 
मुड़िया बसें काशी ।-सूर । वि० दे० “म्ुड़िया” । 
[ देश० ] एक प्रकार की मछली । 
मुडेरा-संज्ञा पुं० दे० “झुँडेरा” । 
मुतअजश्लिकृ-वि० [ अ० ] (१) संबंध रखनेवाला । रूगाव रखने- 
वाला । संबद्ध । (२) मिला हुआ । सम्मिलित । 
क्रि० वि० संबंध में । विषय में । जैसे,--उसके मुतअछिक 
मुझे कुछ नहीं कहना है। द 
मुतक्का-संज्ञा. पुं० [ हिं०मूँड़ +- ठेक ] (१) कोठे के छज्जे या चौक 
के ऊपर पाटन के किनारे खड़ी की हुईं पटिया या नीची 
दीवार जो गिरने से रोकने के लिये हो। (२) खंभा। 
.._ (३) मीनार | छाट। 
मुतदायरा-वि० [ अ० ] (मुकदमा ) जो दायर किया गया हो । 
.._.._ ( कच० ) 
मुतफ़ुन्नी-वि० [ अ० ] बहुत बड़ा घूत्ते । चालाक। धघोखेबाज़ । 
 मुतफूर्रिक-वि० [ अ० ] (१) भिन्न भिन्न | अलग अछूग । (२) 
विविध । कई अकार का । 
मुतबन्ना-संज्ञा पुं. [ २० ] गोद लिया हुआ पुत्र । दत्तक पुत्र । 
मुतमौवल-वि० [ अ० ] घनवान्‌। संपत्तिशाली । अमीर । 
मुतरज्िम-संज्ञा पुं० [ अ० ] जो अनुवाद करे । तरजुमा करने- 
वाला । अनुवादक । 
मुतलकू-क्रि० वि० [ अ० ] ज़रा भी । तनिक भी । रत्ती 
भर भी । 
वि० बिछूकुल । निरा | निपट । क्‍ 
मुतवफ़फा-वि० [अ० ] परल्येकवासी । झूत । स्वर्गीय । (कच०) 
मुतवज्ली-संज्ञा पुं. [ अ० ] किसी नाबालिग और उसी संपत्ति 
का रक्षक । किसी बड़ी संपत्ति और उसके अल्पवयस्क 
अधिकारी का कानूनी संरक्षक । वी । 
मुतवातिर-क्रि० वि० [ अ० ] छगातार । निरंतर । 
मुतसद्दी-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) लेखक । मंशी। (२) पेशकार । 
: दीवान । (३) जिस्मेदार । उत्तरदायी । (४) इंतज़ाम करने- 
वार प्रबंधकत्ता । (५) हिसाब रखनेवाला। जमा-खच 
लिखनेवारा । (६) म्ुनीम । गुमाइ्ता । 
मृतसिरी&(-संज्ञा स्ली० [हिं० मोती +- सं० श्री ] कंठ में पहनने की 
..._ भोतियों की कंठी । उ०--औव मुतसिरी तोरि के 
सों बाँध्यो |--सूर । 
मतहम्मिल-वि० [ अऋ० ] बरदाइत करनेवाछा । सहिष्णु । 
. सहनशीक। द 
मुताबिकृ-कि० वि० [ अ० ] अनुसार । बमूजिब। 
वि० जअजुकूछ। कि 


अँचरा 
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' झुदिता 


मुतालबा-संज्ञा पुं०[ अ० ] उतना घन जितना पाना वाजिब 
हो । आप्तव्य धन । बाकी रुपया । 
मुताह-संज्ञा पुंण [ अ० मुतझ ] मुसलमानों में एक प्रकार का 
अस्थायी विवाह जो “निकाह? से निकृष्ट समझा जाता है। 
इस प्रकार का विवाह श्रायः शीया छोगों में होता है । 
मुताही-वि० [ हिं० मुताह +ई (पत्य०) ] (१) वह जिसके साथ 
. झुताह किया गया हो । (२) रखेली (स्त्री )। 
मुतिलाडू&+-संज्ञा पुं. [ हिं० मोती + लड्डू ] मोतीचूर का 
लड्डू । 3०---मुतिलाड हैं अति मीठे । वै खात न कबहुँ 
उबीठे ।--सूर । द 
मुतेहरा&(-संज्ञा पुं० [ हिं० मोती + हार ] कंकण की आकृति का 
एक प्रकार का आभूषण जो ख्त्रियाँ कछाईं पर पहनती हैं। 
मृत्तफिकु-वि० [ अ्र० ] राय से इत्तफाक करनेवाला । सहमत । 
म॒त्तसिल-वि० [ अ० ] निकट । नज़दीक । सभीप। पास । 
- छगा हुआ । 
क्रि० वि० लगातार । निरंतर । 
मुदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] हए । आनंद । प्रसन्नता । 3०--मुद-मंगल- 
मय संत-समाजू ।--तुरसी । 
मुद्गर संज्ञा पुं० दे० (१ ) “मुद्दर” । (२) दे० “मुगद्र” । 
मुद्रा-संज्ञा पुं० [ देशण ] एक प्रकार का मांदक पेय पदार्थ जो 
अफीम, भाँग, शराब ओर धवूरे के योग से बनता है और 
जिसका व्यवहार पश्चिमी पंजाब तथा बलोचिस्तान में होता है। 
मुद्रिस-संज्ञा पु० | अ० ] पाठशाला का शिक्षक । अध्यापक । 
मुदा#(-अव्य० [ अ० मुदझा ८ असिप्राय ] (१३) तात्पर्य यह कि । 
... (२) मगर । लेकिन । 
संज्ञा ख्ी० [ सं० ] हुए । आनंद | प्रसन्नता । 
मुदाम-क्रि० वि० [ फा० ] (५) सदा। हमेशा । सदैव । उ०-- 
(क) राम लखत सीता की छबि को सीयराम अभिरामे । 
उभय दृगंचछ भये अचंचल ओति पुनीत भुदामै |-- 
रघुराज ।.( ख ) अहें हम सल्य घरा सरनाम | करें रन . 
में पर सल्य मुदाम ।--गोपाल । (२) निरंतर । रूगातार । 
। (३) ठीक ठीक । हू ब-हू । (क्र०) 
घुदामी-वि० [ फा० ] जो सदा होता रहे । सार्वकालिक । 
उ०--दगी मुकामी फेरि सलामी । बँधी पंचदस जौन 
सुदामी ।--रघुराज । द 
सुदावछु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार प्रजापति के एक पुत्र 
का नाम । ् ः 
सुद्ति-वि० [ सं० ] हर्षित । आनंदित । असच्न । खुश । 
. संज्ञा पुं० काम शाख के अनुसार एक प्रकार का आलिंगन । 
नायिका काना यक की बाईं ओर लेटकर उसकी दोनों जाँधों 
के बीच में अपना बायाँ पेर रखना । द 
घुद्तिा-संज्ञा खी० [ सं० ] (५) परकीया के अंतर्गत एक प्रकार. 
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का नायिका जो पर-पुरुष-प्रीते संबंधों कामना की 


आकास्मक ग्राप्त से प्रसन्न हातां हैं | उ०--चपराख प्रमवश 


पर पुरुष हरषि रही मन मेन । तब रूगि झुकि आई घटा 
अधिक अँधेरी रेच ।--प्माकर | (२) हे । आनंद । (३) 


योग शास्त्र में समाधि योग्य संस्कार उत्पन्न करनेवारा एक 
परिकर्म जिसका अभिप्राय है--एुण्यात्माओं को देखकर हे 


उत्पन्न करना। (ये परिकर्म चार कहे गए हें--मैन्नी, 
करुणा, मादता और उपेक्षा | ) 


मुद्रि-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) बादर । सेघ | उड०--(क) धाराघर 
जलरूधर जलूद्‌ जग-जीवन जीमूत । मुदिर बराहक तड़्तिपति 
नंददास । (ख) करे मतिराम दीने 


परजन जज्ञ-सुपृत +-- 
दीरघ दुरदढंद मझुदिर से मेहुर झुदित मतवारे हैं |-- 
सतिराम । (२) वह जिसे काम-वासना बहुत अधिक हो । 
कामुक । (३) मेंढक । 

मुह-संज्ञा पुं० | सं० ] मूँग नामक अन्न जिससे दारू बनाई जाती 
है। बि० दे० “कऊूँग” 


मुह्॒गिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] मूँगेर और उसके आस पास के | 


प्रांत का प्राचीन नाम । 
मुहद्ला-संहा ख्री० [ सं० ] झुद्गपणी । बनझूँग । 
मुहृपर्णी-संज्ञा खी० [ सं० ] बनसूँग । मुगवन 
मुद्रभोजी-संज्ञा पुं० [ सं० मुहभोजिन्‌ ] घोड़ा 


मुहर-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) काठ का बना हुआ एक अकार का 


गावदुमा दंड जो मूठ की ओर पतला और आगे की ओर 


बहुत भारी होता है । इसे हाथ में लेकर हिल्ते हुए . 


पहलवान छोग कई तरह की कसरतें करते ह॑ं । इससे 

कलाइयों ओर बाँहों में बल आता है । इसकी आयः जोड़ी 

होती है जो दोनों हाथों में छेकर बारी बारी से पीठ के पोछे 

से घुमावे हुए सामने राकर तानी जाती है । सुगदर । 
क्रि० प्रं०--फेरना ।-- हिलांनाँ । 


(२) प्राचीन काल का एक अख्न जो दंड के आकार का होता 


था और जिसके सिरे पर बड़ा भारी गोर पत्थर छूगा 
होता था | (३) एक प्रकार की चमेलों । सोगरा । (४) 
एक प्रकार की मछली । 

महल-उंज्ञा पुं० | सं० ) (१) रोहिष नामक तृण । (२) एक 
गोन्रकार मुनि का नाम, जिनकी स्त्री इंद्सेना थी । (३) 
एक उपनिषद्‌ का नाम । 

मदहृष्ट-संज्ञा पुं० | सं० ] मुगवन । बन-मूँंग । 

मदआ-संज्ञा पुं० [ अ० | आभृग्राय | तात्पयं । मतरूब । 

मदई-संज्ञा पुं० [ अ० ] [ लो० मुदया ) (१3) दावा करनेवारा । 
दावांदार | वादी। (२) दुश्मन । बरी । शत्रु । 3०--मोहनच 
मीत समीत गो रूख तेरी सतमान । अब सु दगा दें ठ्‌॑ 
चल्यो भरे मुददई मान ।--प्माकर । 





ई 
; 
| 


कक, अर, ० 
'. मसुहा०--झुद्दत काटना # बेछ माल का मृत्य अवज से पदले दन 
ए ५, (४० के 

! पुन कत ड्ट्न््प कक. 5०० >सकममनमक»&न दिल खलबः०ापक पलक 8 

। बा, आवन में; ५४5५ जब. का नअऊे का |! (्‌ कर चाल) ) 

श दहन क । जी 

(२) बहुत दिन । अरसा। जैसे,--बाद सुदत के आज 


ह%, 0 ड् ल्‍ब (न नक हा 0, 
मुदता-ब० [ अे+ उच्त+ ३ (प्रत्य०) | वह जिसके साथ कोई 
कक. कक. कि 0 3 मी 0 
मुदत छूया हा | वह जसम काईइ अवाध हा। जल, मुद्ता 
।#» >प्य ५» ४ कि 6०. पा 
हुंडी ८ वद ईई। जिनका रुपया झुछ निश्चित समच पर देना पड़े । 


] बह जिसके ऊपर कोई दावा किया 

( जाय | वह जिस पर कोई मुकदमा चलाया गया हो | 
प्रतिवादी । 

मुद्दालेह-संज्ञा पुं० दे: सुद्दाभलेह । 

मु #&'-वि० दें०  मुग्ध | 

| मुद्र॒ण॒-संज्ञा पुं० [ रं० । (१) किसी चीज पर अक्षर आदि अंकित 

। करना । छपाईं। (२) ठप्पे आदि की सहायता से अंकित 

करके मुद्रा तैयार करना । (३) टीक तरह से काम चलाने 

के लिये नियम आदि बनाना ओर छूगाना । 

| मुद्र॒णा-संज्ञा खी० [ से० | अँयूठी । 

। सद्रणालय-सक्ञ छें० |] (१) 





कि 


वह स्थान जहाँ किसी प्रकार 
| का मुद्रण होता हो । (२) छापाखाना | ग्रेस । 
| महराँक-संज्ञा पुं० [ सं० | झुद्दा पर का चिह्न । 
! प्रद्वांकन-संज्ञा पुं [ सं» ] [ वि० झुद्गंकित ] (५) किसी प्रकार 
। की झुद्रा की सहायता से अंकत करने का काम । (२) 
छापने का काम । छपाई । 
| मुद्रांकित-वि० [ सं० ] (१) सोहर किया हुआ (२) जिसके 
दरीर पर विष्णु के आयुध के चिह्ठल गरम छोहे से दागकर 
बनाए गए हों। ( वैष्णव ) 
मद्रा-संज्ञा ख्सी० [ ८० | (१) किसी के नाम की छाप । सोहर । 
०--मुद्वित समुद्र सात झुद्रा निज झुद्धित के, आई दिसि 
दसो जीति सेना रघुनाथ को ॥--केशव | (२) रुपया, 
अशरफ़ी आदि । सिक्का । (३) अँगूटी । छाप | छल । 
०--बनचर कोन देश तें आयो। कहँ वे राम कहाँवे 
लछिमन क्यों करे मुद्रा पायो ।--सूर | (४) टाइप से छपे 
हुए अक्षर । (५७) गोरखपथी साधुओं के पहनने का एक 
कर्णभूषण जो प्रायः काँच वा स्फटिक का होता है । यह्द 
कान की छो के बीच में एक बढ़ा छेदू करके पहना जाता है । 
उ०--(क) :डंगी सुद्रा कवक खपर छे कारहों जोगेन भेस । 
--सूर । (ख) भसम छगाऊँ गात चंदन डतारों तात, कुंडल 
उतारों सुद्गा कान पहिराय थों ।--हचुमान । (६३) हाथ, 
पाँव, आँख, मुँह, गर्दन आदि की कोई स्थिति । (७) 


( 
॥ मे 
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भूना हुआ अज्ञ । (११) तंत्र में उंगलियों आदि की-अनेक 
विशेष अंगविन्यास। ये मुद्राएँ पॉँच होती हैं। यथा--खेचरी 


,.... या प्रस्तुत अर्थ के अतिरिक्त पच में कुछ-ओर' भी साभिप्राय 


... नाम निकलते हैं। यथा--कत रूपटैयत मो गरे सोन जुही | 


>*.. निसि सैन। जेहि चंपकबरनी किये गुरू अनार रँग नैन |. मुधा-क्रि० वि० [ सं० ] व्यर्थ । द्था । 


..._ बिहारी । (इस पद में प्रकरत अर्थ के अतिरिक्त मोगरा 


सोनजुही' चपक' इत्यादि फूलों के नाम भी निकलते हैं ।) 


मदर कर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रांज्य का वह प्रधान अधिकारी 

जिसके अधिकार में राजा की मोहर रहती है। (२) वह 

5 जो किसी अकार की मुद्रा तैयार करता हों 
..... *... किसी अडझार के मुद्रण का काम करता हो । 


.. मुद्रा कानहड़ा-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का राग जिसमें सब | 


...._ कोमल स्वर छगते हैं। द 
मुद्ठात्वर-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) वह अक्षर जिसका उपयोग क्विसी 
प्रकार के मुद्रण के लिये होता हो । (२) सीसे के 
.. अक्षर जो छापने के काम में आते हैं। टाइप । 
मुद्रा धोरी-पंज्ञा स्नी० [ सं० ] एक प्रकार की रागिनी जिसके गाने 
हे में सब कोमल स्वर लगते हैं। 
.._ मद्दां तत्त्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शास्त्र जिसके अनुसार किसी देश 
.. के पुराने सिंक्ी आदि की संहांयता से उस देश की ऐति- 
..../././/- हासिंक बातें जानी जाती हैं। 
........ मद्राबल-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौढ़ों के अनुसार एक बहुत बडी 
हे सख्या का नाम । 









... . आणवांयु चढ़ती है। बअह्ारंध।... 
 मंदायत्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] छापने या मुद्रण करने का यंत्र । छापे 
..” आदि की कर | से 
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भूचरी, चाचरी, गोचरी और उनमुनी । (१३) अगस्त्य | 
ऋषे की ख्री, लोपामुद्रा । (१४) वह अलूकार जिसमें. अकृत | 


(३) वह जो 


ढले हुए | 


ा मुद्रामार्ग-उत्षा पुं० [ सं० ] मस्तक के भीतर का वह स्थान जहाँ |- 





भैनांदी 


. बैठने, लेटने वा खड़े होने का कोई ढंग । अंगों की कोई | मद्विक-संज्ञा खी० दें० “मुद्विका” | 3०--कर कंकण केयूर मनो- 
स्थाते। (८) चेहरे का ढंग । मुख की आकृति | मुख की | 
चेश्टा । 35०--मायावती अकेले इस बाग में टहल रही थी 
और एक ऐसी अद्गा बनाये हुए थी, जिससे मांछूम होता था 
के यह किसी बड़े गंभीर विचार में म्न है ।--बालक्ृष्ण | 
भट्ट । (५९) विष्णु के आयुधों के चिह्न जो प्रांयः भक्त छोग | 
अपने शरीर पर तिरूक आदि ने रूप में अंकित करते हैं 
या गरम लोहे से दगाते हैं। ( जैसे,-- शंख, चक्र, गदा 
आदे के चह् | ) छाप । (१०) तांत्रिकों के अनुसार कोई | 
| मुद्रित-वि० [ सं० ] (१) भुद्रण किया हुआ। अंकित किया 
रूपों की स्थिति जो किसी देवता के पूजन में बनाई जाती | 
है। जैसे,--धघेनु मुद्रा, योनि मुद्रा । (३२) हठ योग में | 


हर दोत मोद झुद्विक न्‍्यारी ।--तुलूसी । 
मुद्रिका-संज्ञ खत्री० [ सं० ] (१) अँगूठी । उ०--ठौर पाहू पोन- 
जुत्र डार मुद्दका दईं ।--केशव । (२) कुश की बनी 
अँगूठी जो पितृ-कार्य में अनामिका में पहनी जाती है। 
पांवेत्री । पंती । उ०--पहिरि द्भ मुद्गिका सुभूरी । समिध 
अनेक छीन्ह कर रूरी |--मधुसूदन । (३) मुद्रा । सिक्का । 
रुपया । 3०--नरसी पे जब संत सब कहे सकोपित बैन । 
ठग ठगि छीन्ही मुद्गिका चष्यों मारि तेहि लेन ।---रघुराज । 


हुआ। छपा हुआ । (२) मु दा हुआ। बंद। 3०--(क) 
नासिका अग्न की ओर दिये अध-मुद्वित छोचन कोर समा- 
घेत ।--देव । (ख) राजिव दल इंदीवर सतद्रू कमल 
कुसेसे जाति । निशि मुद्वित आ्रतहि वे बिगसत ये बिगसत 
दिन राति ।--सूर | (ग) नील कज सुद्वित निहार विद्यमान 
भानु, सिंधु मकरंदहि अलिद पान करिगो। (३) त्यागा 
हुआ | छोड़ा हुआ। 
बेफायद[। 3०--(क) 
यह सब जाग्यबल्क कहि राखा | देबि न होइ मुधा मुनि 
भाषा ।--तुरूसी । (ख) तेहि कहँ पिय पुनि पुनि नर कहहू। 
मुधा सान ममता मद बहहू ।--तुरूसी । 
वि० (१) व्यथ का । निष्प्रयोजन । (२) असत्‌। सिथ्या। 
झूठ । उ०--म्ुधा भेद जद्यांप कृत साया ।--तुलसी । 
संज्ञा पु० असत्य । मिथ्या । उ०--भूतलू माहि बली शिव- 
राज भो भूषन भाषत हात्रु मुधा को +--लूषण । 


| मुनक्का-संज्ञा पुं० [ अ० मि० सं० मर्दका ] एक प्रकार की बड़ी 


किशमिश या सूखा हुआ अंगूर जो रेचक होता और प्रायः 
दवा के काम में आता है । वि० दे० “अंगूर” । 
मुनगा (-संज्ञा पुं० [ सं० मधुगंजन वा देश० ] सहिजन । 
मुनब्बतकारी-संज्ञा खी० [| अ० ] पत्थरों पर उभरे हुए बेल-बूटों 
का काम । 
घुनघुना-संज्ञा पुं० | देश० ] मैदे का बना हुआ एक भ्रकार का 
. पकवान ओ रस्सी की तरह बटकर छाना जाता है।... 
मुनरा[-संज्ञा पुं० [ सं० सुद्रा ] कान में पहनने का एक प्रकार का 
गहना जो कमाऊँ आदि पहाड़ी जिलों के निवासी पहनते 
हैं। यह अधिकतर छोहे का ही बनता है। द 


लत 


मनरी (-संज्ञा स्री० दे" “मुँदरी 
मुनादी-संज्ञा ख्नी० [ अ० ] किसी बात की वह घोषणा जो. कोई 
मनुष्य डुग्गी या ढोल आदि पीटता हुआ सारे शहर में 
करता फिरे । ढिंढोरा । डुग्गी । हे 
क्रि० अ्र५--करना [--पिटना ।--फिरना ।--फेरना ।--हो ना । 














सुनाफ़ 








क्रि० प्र०--उठाना ।--करना । निकालना ।--होना ! 
मुनारा(-संज्ञा पुं० दे० “मीनार” । उ०--भने रघुराज नव पल- 


। $ [का . स्क > हे ह 
घबित माछका के, अमर अगारा हैं मुनारा हैं दुआरा है ।-+- 


रघुराज । 
मनासिब-वि० [ अ० ] उचित । योग्य । वाजिब । ठीक । 
मनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (+) वह जो मनन करे। इंश्वर, धर्म्म और 
सत्यासत्य आदि का सूक्ष्म विचार करनेवाला व्यक्ति। मनन- 
शील महात्मा | जैसे,--अंगिरा, घुरूस्त्य, रूग, कंस, पंच- 
शिख आदि । (२) तपस्वी । त्यागी । 
यो०--मुनिचीर, सुनिपट ८ वल्कल । सुनिश्नत ८ तपस्या । 
(३) सात की संख्या। उ०--तब प्रभु मुनि शर मारि 
गिरावा । (७) जिन । (७) पियाल या पयार का वृक्ष | 
(६) पलास का वृक्ष । (७) आठ वसुओं के अंतर्गत आप 
नामक वसु के पुत्र का नाम । (८) क्रोंच द्वीप के एक देश 
का नाम । (५) य्तिमान्‌ के सब से बड़े पुत्र का नाम । 
(१०) कुरु के एक पुत्र का नाम । (११) दोना | दुमनक । 
संज्ञा क्नी० दक्ष की एक कन्या जो कश्यप की सब से बड़ी 
सत्रीथी। 
झनिका-संज्ञा स्ती० [ से० ] ब्राह्मी का छ्ुप । 
मुनिच्छुद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] मेथी । 
मुनितरु-संज्ञा पुं० | सं० ] बक्स । पतंग । 
मुनिदुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) ह्योनाक दृक्ष । (२) बक्कषस । 
पतंग । 
 अनिधान्य- संज्ञा पुं० [ सं० ] तिन्नी का चावरू । तिनी । 
अनिपत्र- संज्ञा पुं० [ सं० ] दौना । दमनक । 
मुनिपादप-संज्ञा पुं० [ सं० ] बक्तम । पतंग । 
अनिपित्तल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताँबा । 
मनिपुत्र-संज्ञा पुं० [ सं> ] दुमनक | दोना । 
मनिपुत्रक-संज्ञा पुं० [ से० ] खंजन पक्षी । के 
अनिपुष्प-संज्ञा पुं० [| सं० ] विजयसार का फूल | 


..झनिप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक प्रकार का धान्य जिसे पश्षि- 
(२) पिंडखजूर । (३) बिरोजे का पेड़। 


राज भी कहते 
पियार । 
मुनिभक्त-संज्ञा पुं० [ सं* ] तिन्नी का चावल | तिनी । 


मुनिभेषज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) अगस्त का फूछ। (२) हड़। | 


हरे । (३) लंघन । उपवास । 
मनिभोजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] तिन्नी का चावल | तिनी | 


मु॒निया-संज्ञा स्नी० [ देश० ] छारू नामक पक्षी की मादा । उ०-- | 
झुंड तें झपटि गहि आती श्रेम पींजरा में, छाछ मुनियाँ ज्यों 


- शुण छांड गहि तांगी हे “देव । डर 


शडंड्ट 


मुनाफा-संज्ञा पुं० [ अ० ] किसी व्यापार आदि में प्राप्त वह घन । 
जो मूल घन के अतिरिक्त होता है। छाभ। नफा | फायदा । | 


मुफ़ाद 


सेज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का धान जो अगहन में तैयार 
| होता है । 

| मुनिवर-संद्ञा पुं० [ सं० ] (१) घुंडरीक बृक्ष । घुंडरिया । (२) 
। दाना । 
| 
। 








| मुनिवल्लम-संज्ञा पुं० [सं० ] विजयसार । पियासालू । 

| मुनिवीय्ये- उंज्ञा पुं० [ सं+ ] स्वर्ग के विश्वेदेवा आदि देवताओं 

के अंतर्गत एक देवता । 

मनिवृत्त संज्ञा पुं० [ सं० ” बक्षम । पतंग । 

| मुनिशख्र-संज्ञा पुं० [ सं» ] सफ़ेद कुश । सफेद दाभ । 

| मुनिसत्र-संज्ञा पुं० [ से० | एक यज्ञ का नाम । 

मुनिसुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] दौना । 

| मुनिसुव॒त-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों के एक तीथंकर का नाम । 

| मुनिहत-तंज्ञा पुं० [ सं० ] राजा पुष्यमित्र की एक उपाधि । 

मुनींद्र-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) बुद्धदेव का एक नाम । (२) पुराणा- 
नुसार एक दानव का नाम । 

मुनी-संज्ञा पुं० दे० मुनि” । 

मुनीब-संज्ञा पुं० दे” 'मुनीम । 

मुनीम-संज्ञा पुं० [ अ० सुनोब ८ नायब रखनेवाला ] (३) नाथब | 
मददगार । सहायक । (२३) साहुकारों का हिसाब-किताब 
लिखनेवाला 

यो०--झ्ुनीमखाना ८ वह स्थान जहाँ किसी कोठो के हिसाब-किताब 

लिखनेवाले मुनीम बंठकर काम करे | 


| 


ह 





न ये जम 
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(२) छुद्धदेव का एक नाम । (३) विष्णु । 
मुन्न (सं पुं० [ देश० ] (१) छोटों कै ल््रि प्रमसूचक शब्द । 
प्रिय । प्यारा । उ०--मझुन्ना ! मेंने तो यह कहा था कि इस 
मिद्दी के मोर को देख ।-- लक्ष्मणसिंह । (२) तारकश्ी के 
कारखाने के वे दोनों खूँटे जिनमें जता रूगा रहता है। 
मुन्‍नूँ- सं पुं० दे० “सुचना” 
मुन्यज्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुनियों के खाने का अन्न। जैसे,-- 
तिन्नी का चावल आदि । 
मुन्ययन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञ । 
मुन्यालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीथ का नास । 
 मुफूलिस-वि० [ अ० ] घनहीन । निर्धन । दरिद्र । ग़रीब । 
| मुफ़लिसी-संज्ञा स्ली० [ ० ] ग़रीबी । नि्धनता । दरिद्ता । 
| मफसिद-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह जो फसाद खड़ा करे | झगड़ा या 
फसाद करनेवाला आदमी । 
मुफूस्सल-वि० [ ५_्र० ] वह जिसकी तफ़्सील की गई हो । 
व्योरेवार । विस्तृत । 
संज्ञा पुं० किसी केंद्स्थ नगर के चारों ओर के कुछ दूर के 
« स्थान । जैसे ,-- मुफस्सल से कई तरह की खबरें आ रही हैं। 
| झुफीदू-वि० [ अ० ] फायदेमंद । छामकारी । लाभदायक । 


शी 
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मुनीश, सुनीश्वर-संज्ञा पुं. [ सं० ] (१) छुत्यों में श्रेष्ठ । 











मुफ़-वि० [ अ० ] जिसमें कुछ मूल्य न रंगे । बिना दाम का । 
सेत का । 
यौ०---म्ुफ़्तखोर ८ वह व्यक्ति जो दूसरों के धन पर सुख्च-भोग करे । 
मुफ्त का माल खानेवाला । | 
मुहा०--झुफ़्त में ८ (१) बिना दाम के | बिना मूल्यदिए या लिए । 
जैसे--यह घड़ी मुझे मुफ़्त में मिल्ली | (२) व्यर्थ । बेक्ायदा । 
निष्परयोजन । जैसे,--(क) मुफ़्त में उसकी जान गईं । (ख) 
मुफ़्त में क्‍यों हैरान होते हो ! 
मुफ्नी-संज्ञा पुंण [ अ० ] घर्म-शास्त्री । 
वि० [ अ० मुफ्त +ई (प्रत्य०) ] जो बिना दाम दिए मिला 
हो । मुफ्त का । द 


. मुबतिला-बि० [अ० मुब्तिला] पकड़ा हुआ। फँसा हुआ। अस्त । गृहीत । 

विशेष--इस झब्द का व्यवहार प्रायः रोग, विपत्ति आदि के 
सबंध में ही होता है । जैसे,--(क) वे कई दिनों से बुखार 
में मुबतिला हैं। (ख) मैं भी आजकल एक आफत में 
मुबतिला हो गया हूँ । 


मुबादिला-संज्ञा पुं० [ अ०.] बदछा । पछटा । एवज । 


मुबारक-वि० [ अ० ] (१) जिसके कारण बरकत हो । (२) शुभ । 


मगलप्रद । मगलूमय । नेक | अच्छा | 
मुबारकबाद-संज्ञा पुं० | अ० मुबारक + फ़ा० बाद ] कोई शुभ बात 
होने पर यह कहना कि “मुबारक हो” । बधाई । 
क्रि० प्र०--दैना--पाना ।-- मिलना । 
मुधारकबादी-संज्ञा खी० [ अ० मुवारक + फा० बादी ] (१) 
सुबारक कहने की क्रिया। बधाई। (२) वे गीत आदि 
जा छुभ अवसरा पर बधाई देने के लिये गाए जायेँ। 
क्रि० प्र०--देना ।--पाना ।--मिलना । 
मुबारका-संज्ञा श्ली० दे० 'मुधारकबादी | 
मुबालिगा-संज्ञा पुं० [ भ्र० ] बहुत बढ़ाकर कही हुईं बात। 
लबी-चोड़ी बात । अत्युक्ति । 
मुबाहिसा-संज्ञा पुं० [ अ० ] किसी विषय के निर्णय के लिये 
..होनेवाला विवाद । बहस । 
मुमकिन-वि० [ अ० ] जो हो सकता हो | संभव। 
मुमतहिन- संज्ञा पुं० [ अ० ] इम्तहान लेनेवाला। परीक्षा लेने- 
वाला | परीक्षक । द 
मुमुत्ता।-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] मुक्ति की इच्छा | मोक्ष को आभमलाषा। 
मुम्नुच्चु-वि० [सं० ] मुक्ति पाने का इच्छुक । मोक्ष का आभराषी | 
जो मुफ्ते को कामना करता हो। 
मुमुचुता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] मुमुक्ष का भाव या घर्म्म | 
मुमुचान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो मुक्त हो गया हो । वह 
.... जिसका मोक्ष हो गया हो । (२) सेघ । बादक। . 
 मस्ूषा-संह्ा स्ली० [ सं० ] सत्यु की अमिलाषा । मरने की इच्छा । 


हा] 
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२७४३ मुरकीनां : 





मुसूछु-वि० [ सं० ] जो मरने के समीप हो। जो मर रहा हो । 
आसब्न-रूत्यु । 

मयरुसर-वि० दे० “मयस्सर” 

मुरंगिका-संज्ञा खी० [ सं० ] मूर्चा । 

मुरडा-संज्ञा पुं० [ देश० ] भूने हुए गरमागरम गेहूँ में गुड़ मिला- 
कर बनाया हुआ लड्डू । गुड़्-धानी | 3०--(क) अडर दही 
के सुरंडा बाँघे । ओ सँधान बहु मैततिन साथे ।--जायसी। 
(ख) पुनि सँचान आने बहु साँधी। दूध दही के मुरंडा 
बॉँधी ।-- जायसी । 


मुहा०--झुरडा करना (१) गठरी सा बना देना। समेट कर 
लड॒डू सा कर देना। (२) भून डालना । (३) बहुत मारना-पीटना | 
(४) मोह लेना । मुग्ध कर लेना । आशिक़ बना लेना । 
वि० सूखा हुआ । शुष्क । 


मुहा०---सुरडा होना ७ (१) सूख कर काँय हो जाना । जैसे 


चार [देन को मेहनत में मुरंडा हो गए। (२) मुग्ध होना। 
मोहित होना । 


मुरंदला-संज्ञा खी० [ सं० ] नम्मंदा नदी का एक नाम | 
घुरंदा-संज्ञा पुं० दे० “झुरंडा” । 
मुर-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) वेशन । बेठन । (२) एक दैत्य जिसे 
विष्णु ने मारा था ओर जिसे मारने के कारण उनका नाम 
'झुरारि! पड़ा । ड०--मधुकैटम मथन सुर-भौम केशी-सिदन 
कस-कुल-काल अनुसाल हारी ।--सूर । 
अ्व्य० फिर | दोबारा । 
मुरइ (-संज्ञा खी० दे० मूली? । े 
मुरक-संज्ञा खी० [ हिं० मुरकना ] मुरकने की क्रिया या भाव।.. 
मुरकना-क्ि ० अ० [ हिं० मुड़ना ] (१ ) छरूचककर किसी ओर 
झुँकना । मुड़ना 


कारण किसी ओर तन जाना। किसी अंग का किसी ओर 
इस ग्रकार सुड़ जाना कि जल्दी सीधा न हो। मोच खाना। 
जैसे,--बाँह भुरकना, कलाई सुरकना। (७) हिचकना। 


रुकना । 3०--लोचन भरि भरि दोउ माता के कनछेदन 


: देखत जिय मुरकी ।--सूर । (६) विनष्ट होना। चौपट 
होना । 3०--साएह सुव महा बाहु सिवाजी सलाह बिन 
कौन पातसाह की न पातसाही सुरकी ।--भूषण । 
भुरका-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) बहुत ऊँचा और बड़े बड़े दाँतों 
वाला सुद्र हाथी । (२) गड्रियों का भोज जो वे अपनी 
बेरादरी को देते हैं। | 
घुरकाना-क्रि० स० [ हिं० मुरकना का स० रूप ] (१) फेरना। 
घुमाना। (२) छोटाना । घुमांना। वापस करना। (३) 


किसी अग में मोच छाना । (४) नष्ट करना । चौपट करना। 


(२) फिरना | घूमना । (३) लौटना। द 
वापस होना। फिर जाना। (४) किसी अंग का झटके आदि के 





























मुरका 





मुरकी-संज्ञा ख्ली० [ हिं० मुरकना ८ घृमना ] कान में पहनने की 
छोटी बाली । 


मरकुल-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की छता जो हिमालय में 
होती है और शिक्रिम तक पाई जाती हैं। इसकी शाखाओं 
में से एक प्रकार का रेशा निकलता है जिससे रस्सियाँ आदि 
बनाई जाती हैं। इसे 'वेरी' भी कहते हैं । 

मरखाई#+' संज्ञा ख्री० [ सं० मूर्ख + आई ध्त्य०)। मखेता | बेव- 


दुंफा | अज्ञता । उड०>-तपु कराते हर-हत साच बहस बट 


कहत मुरखाई महा ।--तुरूसी 
रगा-सज्ञा पुं० [ फ़ा० सुर्ग | [ ल्यी० मुर्गी ] (१) एक प्रसिद्ध पक्षी 
जो सफ़ेद, पीले आदि कई रंगों का और खड़ा होने पर 
प्रायः एक हाथ से कुछ कम ऊँचा होता है। इसके नर के 
सर पर एक कछगी होती है। यह अपनी शानदार चाल और 
प्रभात के समय कुकडूँ कूँ? बोलने के लिये असिद्ध हैं । 
यह ग्रायः घरों में पाला जाता है । लोग इसे लड़ाते और 
इसका मांस भी खाते हैं । इसके बच्चे को चूज़ा कहते हैं । 
(२) पक्षी । चिड़िया । 
संज्ञा स्लनी० दे० मू्चा” 
मरगाबी-संज्ञ खी० [ फ्ा० ] मुरगे की जाति का एक पक्षी जो 
जल में तैरता ओर मछलियाँ पकड़कर खाता है। यह 


पानी के भीतर बहुत देर तक गोता सारकर रह सकता है । 


इसके पर कोमल होते हैं ओर नर मादा दोनों प्रायः एक से 
ही होते हैं| जल-कुक्कुट । जरू-मुरगा । 

मुरगाली-संज्ञा खी० [ सं० सुरंगिका ] मूर्वा । 

मरचंग-संज्ञा पुं० [हिं० मुँहचंग ] छोहे का बना हुआ सु ह से बजाने 
का एक प्रकार का बाजा जिससे ताल देते हैँ | मुं हचंग । 


मुहा०--मुरचग झाड़ना ८ आनंद करना | चंन करना । (व्यग्य ) | 


भमरचा-संज्ञा पुं० दे० 'मोरचा” । 

मुरची-संज्ञा पुं० [ सं० ] पश्चिम दिशा के एक देश का नाम । 

मुरछना &-क्रि० अ० [ सं० मूच्छेन ] (६) शिथिल होना। (२) 
अचेत होना। बेसुध होना। वेहोंश होना । उ०--अधघर 
दसनन भरे कठिन कुच उर लरे परे सुख सेज मन झुरदि 
दोऊ ।--सूर । 

मुरछल-संज्ञा पुं० दे” मोरछल” । 

मरछा-संज्ञ खी ० दे० “मूच्छा' 

मरछाना #'-क्रि० अ० [ सं० मूर्च्दा ] अचेत होना। मूच्छित 
होना । बेहोश होना । उ०--तात मरन सुधि श्रवण कृपा- 


निधि धरणि परे मुरछाई। मोह मगन छोचन चल धारा 


बिपति हृदय न समाईं ।--सूर । 
मुरछावंत&-वि० [ सं० मूर्च्छा + वंत (प्रत्य०)] मूच्छित । बेहोश । 
अचेत । ड०--धरम घुरंधर श्री रघुराई । मुरछावंत भए 
मुनिराई ।--मधुसूदन । 


श्ड्ट३ 
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मुरद्र-उल्ञा पुं० [ रू 


मुर्दार 


मुरछित &-वि० दे० “मूच्छित । उ०--जोगी अकंटक भए 
पति-गति सुनत रति सुरछित भई ।--तुलसी 





 मुरज-सल्ा पु०  ऊं9 | झुदंग | पवावज | 3०--(क) कोड मंजु 


सुरज अमारू ढालन तबल अमल अपार हैं ।--रघराज । 
(ख) रुज मुरज डफ ताल बॉसुरी झालर को झंकार ।-- सूर। 


मुरजफल-संज्ञा पुं० [ सं+ ] कटहल का वृक्ष । 
मरजित्‌-संझ्ञा पु ० [ 


सं? ] मुर नामक राक्षस को जीतनेवाले, 
श्रीकृष्ण । मुरारि । 

मुरकाना - क्र: श्र: [ सं+ दच्छत ] (५) फूल यथा पत्ती आदि 
का कुम्दलाना | सूखने पर होना। (२) सुस्त हो जाना। 

उदास होना । 3०--(क) गिरि मुरझाइ दया आइ कछू 
भाय भरे ढर प्रभु ओर सति आनेँद सो भीनी है ॥--प्रिया- 
दास । (ख) सखी कुरंगिके, यह हिस-उपचार तो मुझ कमल 
की लता को और भी झुरझा देगा ।--हरिश्वंद्ध । (ग) देव 
मुरझाई उरमाल कट्मयों दीजे सुरझाई बात पूछी हैं 
की ।--देव । 
संयो० क्रि०--जाना । 
मुरड़-संज्ञा पुं० [ डि० ] गये । अभिमान । दर्ष । अहंकार । 
मुरड़की[-संज्ञा स्ली० दे? “मरोड । 


मुरतंगा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार का ऊँचा पेड जिसके हीर 


की रूकड़ी लाल और कड्दी होती है और जिससे सजाधट 
के सामान बनाए जाते हैं । यह पेड़ आसास, बंगाल और 
चटगाँव में अधिकता से पाया जाता है । 

मुरतहिन-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह जिसके पास कोई वस्तु रेहन 
या गिरों रखी जाय । जिसके पास बंधक रखा जाय | 
रेहनदार । 

मरता-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार का जंगली झाड जो पूर्वी 
बंगाल और आसाम में होता है । इससे प्रायः चटाई वा 
सीतरूपाटी बनाई जाती है । 

) झुरारि । श्रीकृष्ण | उ०--जिमि मुरदर 


तकि अचुर कंध घरि घुनकर सरछुर ।--गोपाल । 


मुरदा-संज्ञा घुं० [ फा० म्ि० सं9० मुतक | वह जो मर गया हो | 


मरा हुआ प्राणी । झतक । 
मुह ०- सुरदा उठना ८ मर जाना । (गाली) 
मुरदा उठे। मुरदा उठान 


#् अन्‍नमकृनन« १४०. विक० 22० का+->न्‍जकसक न फू ० ५ कया 22% ई हा. हद” 7 हक कु इ भ 
आई के लिये ले जाटा। अत्येष्ट क्विया के लिये ले जाना। झुरदे 


जैसे उसका 


.. का ब, 
न उतक का उठाकर जलातनं था गाड़ने 


6 


हे ५, शक, 
ता 
| 


शत्त बाॉधकर सोना ८ बहुत अधिक 
वह माल जिसका कीई वारिस न हो | 
वि० (१) मरा हुआ । झात्यु को प्राप्त । झत | (२) जो 
बहुत ही दुबछ हो । जिससें कुछ भी दस न हो। (३) 


पक", कर, 


सुरझाया हुआ | कुम्दाया हुआ | जैसे ,--म्ुरदा पान । 


3]7 


!! 


| 


मुरदार-वि० [ फा० ] (१) अपनी मौत से मरा हुआ । रूत । 


दे 





मुरदारी 


(२) अपविन्न । (३) बेदम 
चमड़ा मुरदार हो गया है । 
संज्ञा पुं० [ फा० ] वह जानद्र जो अपनी मौत से मरा हो 
और जिसका मांस खाया न जा सकता हो । 

 मरदारी-संज्ञा पुं० [ फा० मुरदार +- ई ( प्रत्य० ) ] अपनी मौत से 

मरे हुए जानवर का चमड़ा।.. 
सरदां सख-सज्ञा पु० [ फा० मुरदार संग | एक प्रकार का ओषध 
द जो फूँके हुए सीसे और सिंदूर से बनता है। 
मुरदासन#-संज्ञा पुं० दे० “मुरदासंख'” ।उ3०--मिरिच मोचरस 
' मैदा लकरी | सुरदासन मनुसिरू मिंसमकरी ।--सूदन । 
मुरदासिध्री-संज्ञा खी० दे० “सुरदा संख” । 
मुरधर-संज्ञा पुं० [ सं० मरुषरा] मारवाड़ देश का प्राचीन नाम। 





। बेजान । जैसे,--हाथ का 


०--(क) मुरधर देश में बिलोंदा नाम आम एक तहाँ 


के [निवासी संत दूसरे मुरारिदास ।--रघशज ॥ (ख) मुरघर- 
खड भूप सब आज्ञा कारी । रामनाम बिस्वास भक्तपद-राज- 
ब्तधारी ।--प्रियादास । 
मुरना#&-क्रि० अ० दे० “झुड़ना” । 3०--(क) एकते एक रणवीर 
द जोधा प्रबल मुरत नहिं नेक अति सबरू जी के ।--सूर । 
(ख) तुरत सुरत केसे दुरत मुरत नैन जुरि नीठ । डोंडी दै 
गुन रावरे कहे कनौड़ी दीठ ।--बिहारी द 
मरपरेना[-संज्ञ पुं० [ हिं० मूड़ 5 सिर + पारना ८ रखना ] फेरी 


करके सौदा बेचनेचालों का बुकचा । सिर पर रखकर बेचने 


की वस्तुओं का बोझ । उ०--ऊधों बेगि मछुबन जाहु। 
हम बिरही नारि हरि बिन कौन करे निबाहु । तहीं दीजै 
सुरपरेना नफो तुम कछु खाहु । जो नहीं ब्रंज में बिकानों 
नगर नारी साहु । सूर वे सब सुनत छैहें जिय कहा 
पछिताह ।--सूर । 
मुरब्बा-संज्ञा पुं० [अं० मुरः] चीनी या मिसरी आदि की चाशनी 
में रक्षित किया हुआ फलों या मेवों आदि का पाक जो 
. उत्तम खाद्य पदार्थों में माना जाता है। 
क्रि०प्र<«--टालना ।--पड़ना । बनाना । 
संज्ञा पुं० [ अ० मुरब्बभ ] (१) ऐसा चतुष्कोण जिसके चारों 
भुज बराबर हों। (२) किसी अंक को उसी अंक से गुणन 
करने से प्राप्त फल । बसे । 
वि० उसी अंक से गुणन द्वारा प्राप्त । वर्गीकृत । जैसे --« 
मुरब्बा गज़ । 
मुरब्बी-संज्ञा पुंण [ अ० ] (१) पालन करनेवाछा । (२) रक्षक । 

_... आतज्रयदाता | (३) सहायक । मददगार । 

मुरमदन-सज्ञा पु० [ सं० ] विष्णु या श्रीकृष्ण । मुरारि । 

मुरघुराना-क्रि० झ० [ मुस्मुर से अतु० ] (१) एंडन खाकर दूट 

... जाना। चूर चूर हो जाना । चुरमुर होना । (२) कड़ी या 

..._ख़री चीज़ का टूटने पर शब्द करना । 


की 





१३६४ 


+4प्क््कप: 


मुरार । उ०--सूर मुरारपु रग रगे सखि सहित गोपाल। 
“+सूर । 
मुररिया(-संज्ञा क्नी० दे० “मुररी” । उ०--त्रिभुवन नाथ जो 
भजन छागे श्याम झुररिया दीना । चाँद सूथ दुु गोड़ा 
कीन्हों माँ दीप किय तीना ।--कबीर । _ 
मुरत्ल-सज्ञा पु० [ सं० ] (१) प्राचीन कार का एक प्रकार काबाजा 
'जस पर चमड़ा मढ़ा हुआ होता था। (२१) एक प्रकार की 
मछली । 
मुरला-पंज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) नर्मदा नदी । (२) केरल देश की 
काली नाम की नदी । 
मुशलिका-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] मुरली । बंसी । बाँसुरी । उ०७-« 
(क) अंखियनि की सुधि भूलि गईं । श्याम अघर सृदु 
सुनत मुरलिका चक्ृत नारि भई ।-सुर । (ख)-उर पर 
पदिक कुसुम बनमाछा अँग छुकधुकी बिराजै । चित्रित बाहु 
पौंचिआँ पौंचें हाथ मुरलिका छाम्ै ।--सूर । (ग) बन बन 
गाय चरावत डोलत काँच कमरिया राजे ।. लकुटी हाथ गरे 
गुजमाला अधर सुरल्तिका बाजै ।--सूर । 
मुरलिया(-संज्ञा स्री० [ सं० मुरतिका ] मुरली । वंशी | ड०-- 
खड़ी एक पणग तप कियो सहि बह भाँति दवागि । ताही 
पुन्यन मुरलिया रहत स्थाम मुख झागि ।--खुकवि । 
विशेष--हिंदी में शब्द के अंत में जोड़े हुए आ, वा, या आदि 
अक्षर कुछ विशिष्टता सूचित करते हैं; जैसे, 'हरथा” का अर्थ 
होगा-- हार विशेष! । इसी प्रकार मुरलिया का अर्थ भी 
मुरली विशेष” होगा। 
मुरली-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) बाँसुरी नाम का असिद्ध बाजा जो 
मु ह से फूँककर बजाया जाता है । वंशी । 
विशेष--इस अर्थ में इस शब्द के साथ “वाला” या उसका 
. कोई पर्याय छगने से “श्रीकृष्ण” का अर्थ निकलता है। 
(२) एक प्रकार का चावल जो आसाम में होता है। 
घुरलीधर-पंज्ञा पुं० [ स॑० ] मुरली घारण करनेवाले, श्रीकृष्ण । 
उ०--गिरिधर ब्रजघर मुरलीधर घरनीघर पीतांबरधर 
मुकुटधर गोपधर उगधर शंखधर शारंगधर चक्रधर गदाधर 
रस धरें अधर सुधाघर ।--सूर । 
पुरलीमनोहर-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एक नाम। 
मुरलीवाला-संज्ञा पुं- [सं० मुरली +हिं० बाला (प्रत्य० ) ] 
श्रीकृष्ण । 


मुरवा-संज्ञा पुं० [ देश» ] (१) एड्री के ऊपर की हड्डी के चारों 


ओर का घेरा । पैर का गिद्ा । उ०--(क) एडिन चढ़ि 
गुलुफन चढ़ी मुख ने बचो दबाइ। सो चित चिकने जघन 
चढ़ि तितहिं परी बिछिछाइ ।--रामसहाय ।. (ख) रूखि 
प्रभु पाछे पाड पसारा । परसि बही मुरवन तक धारा ।-- 


कमा जम अल मन कम लक न किन ली कम 
मुररिष्तु-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुर नामक दैत्य को मारनेवाले व्ष्णि। 
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मरवी 


विश्राम । (ग) रह्यो ढीड ढारस गहे ससहर गयौ ने सूर । 
मुत्यो न मन सुरवान छुमि भ चूरन चपि चूर ।--विदारी । 
(२) एक प्रकार की कपास जो ३-४ वर्ष तक फलती है। 
-संज्ञा पुं० दें० मोर” । 
मुरवी #-संज्ञा ्ली० [ से० मौ्वी ] धनुप की डोरी । चिल्ला । 
मुरवेरी-संज्ञ पुं० [ सं० मुरवैरिन्‌ ] श्रीक्षष्ण । मुरारि । 
मुरब्बत-संज्ञा खी० दे० “मुरौवत” 
मुरशिद-वंज्ञा पुं० [ अ० ] (१) गुरु । फ्थदर्शक । (२) पूज्य 
(३) घूत्ते । चालाक। उस्ताद । 


शेडट् पं . प्मरे 


न्ल्ल्ल्ल्ज्््ाणण।ण।आ»एण०"णडण जज खत ओ)तित७?,?ी?ी?ी,-ड-ततणीीतीतीथीययनत०त७थललननशिनननन-ीनकाननतलनननन व ननननननननन न न नननननिनानानननननिननन दिन नितिन नमन न नमन मनन नमन ज_+-+५«»+-+-+५०५५०५ ००५५०... ध्क प्र 


(२) अभिप्राय । आशय | मतलब । 
क्रि० प्र०--रखना [--लेना । 
यो०--मुराद दावा 5 नालिय ऋरने का अभित्राय । दावा - करने 


का सतजत या उध्दय ॥ 


डर हा" 


हक , 


: मुरादी-संज्ञा पुं० [ क्ञ० ] वह जो कोई कामना रखता हो । 


क्‍ मराना&-क्रि० स० [ 


मुरखुत-संज्ञा पुं० [ सं० ] सुर दैत्य का पुत्र बत्सासुर । ड०- 
सुरुषुत हो प्रमोल सो जाई ।+ गृह वसिष्ठ के देख्यों 


गाई । गोपाल । 
मुरस्सला-वि० [ अ० मुरस्तः ] जड़ा हुआ । जड़ाऊ | जदित । 


मुरस्साकार-संज्ञा पुं० [अ० मुरस्तः + फ्रा० कारी] गहनों में नग वा सुरार संज्ञा पुं० [ से० दंगल ] कमझ की जड़ । कमलनाल | 


मणि जड़नेवाला । जड़िया । 
मरस्साकारी-संज्ञ खी० [ अऋ० मुरत्तः + फ्रा० कार्र 
.. आदि जड़ने का काम । 
 भुरहा-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुर को मारनेवाले, विष्णु या श्रीकृष्ण । 


अभिलाषी । आकांफ्षी ! 
अ्रस 


मुखर चबाने का शब्द ] मेंह में कोई 
चीज डालकर उसे मुलायम करना | चुमलाना | उ०--सोडक्‍ 


वीरी मुख मेलियों छूगे सुरावन सोय | सोइ बीरी को राग 
सुख प्रगद रूख्यों सब कोय ।--रघुराज ! 
क-क्रि० स० दे० मोइना” । 


 मुराफ़ा-संज्ञा पुं० [ अ० मुराफञ ] छोटी अदालत में हार जाने पर 


पी] गहनों में नग _ 


 झुरारी-संज्ञा पुं० दे० “मुरारि” 


प-वि० [ सं० मूल (नचत्र) +-हा (पत्य०) ] [ खो० मुरहो ]. | 
(१) ( बालक ) जो मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ हो। 
( ऐसा बालक माता पिता के लिये दोषी माना जाता है। ). 
(२) जिसके माता-पिता मर गए हों । अनाथ । यतीस। 


(३) नटखट्ट । उपद्रवी । शरारती । 


शा, 


-  प-संज्ञा पुं० [ दहिं० मुराना | वह जो चलते हुए कोल्ड में 


हा 
' 


गंड़ेरियाँ डालता है । 


 झुरोद-तंज्ञा पुं० [ 


मुरहारी-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुर दैत्य को मारनेवाले विष्णु या. 
.. श्रीकृष्ण । उ०--थके जगत समुझाय सब निपट पुराण । 
 मुरु &#-संज्ञा पुं० दे० मर | उ०--मुरु-सुत हो प्रमोल् सों 


पुकारि। मेरे मन वे चुमि रहे मघुमदन मुरहारि |--केशव । 


मुरा-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) एक असिद्ध गंधद्धव्य जिसे एकांगी 
या सुरामांसी भी कहते हैं । वि० दे० एक्ॉंगी/ (३)। 
(२) कथा सरित्सागर के अनुसार उस नाइन का नाम 


जिसके गे से महानंद का पुत्र चंद्रगुप्त उत्पन्न हुआ था। 


मुराड़ा-संज्ञा पुं० [ देश० ] जलती हुईं रूकड़ी | छुआठा। ड०-- 
हम घर जारा आपना लिया मुराडा हाथ। अब घर जारों 


तासु का जो चले हमारे साथ ।--कबीर । 
मुराद-संज्ञ स्ती० [ अ० | (१) आमलाषा । इच्छा । लाल्सा 
कामना । 
क्रि० प्र०--पूरी करना या होना ।--हासिल होना, आदि । 
मुह ०--मसुराद आना ८ अमिलाषा पूरो होना । मुराद पाना ८ 
मनोरथ पूर्ण होना । मुराद मॉगना ८ मनोरथ पूरा होने क॑ 


प्रार्थना करना । मुराद सानना < मन्नत मानना । मनोती करना । . 


! मुरेर-संज्ञा ख्वी० दे० “मरोड 


मुरादों के दिन ८ युवावस्था । जवानी । 
डे७३ 


बड़ी अदालत में फिर से दावा पेश करना । अपील | 


औ#-सेज्ञा पुं० दें० “मुरारि! । 
मुरारि-संज्ा पुं [ सं० ] (3) मुरदैत्य के शत्रु, विष्णु या श्रीकृष्ण | 
(२) डयण के तीसरे भेद (।5। ) की संज्ञा । (पिंगल) 





सुरारे-संज्ञा पुं० [ सं० ] हे मुरारि! (संबोधन ) ड० 
सखा की विपत-बिहंडन संकट-हरन मुरारे |--सूर । 
मुरासा(-उंज्ञ पुं० [हि ० छुरना, दुरका] तरकी । कर्णफूल । उ५--- 
लसे मुरासा तिय स्वन यों मुकुतनि दुति पाइ। मानों 
परस कपोल के रहे स्वेद-कन छाइ ।--बिहारी । 
संज्ञा पुं दे० “सुँडासा” 
#० | (१) शिष्य । चेला । (२) वह जो किसी 
का अनुकरण करता या उसके आकह्ञानुसार चलता हा। 
अनुगामी । अनुयायी । 








जाईं। गृह वशिष्ठ के देख्यों गाई ।--गोपाल । 

मुरुआ [-संझ्ा पुं० [ देश० ] एड़ी के ऊपर का घेरा। पैर का 
गठ्दा । उ०७्जों पाँव के मुरुओं में होता है ।--नृतना- 
सतसारर । 

घुरुकुटिया (-वि० दे० “मरकट । 

सुरुख &[-वि० दे० “मुख” । उ०--दिसिख्िवित कह नीभरे अंघ 
मुसुख कहेँ दूरि +--जायसी । 


।  मुरुछुना &-क्रि० अ० दे० “मुरछना 


संज्ञा सी दे टे० ६६ मूच्छेना 


| झुरुकना छप-क्रि० झ० दे० “सुरक्षाना” 
; झुरेठा-संज्ञा पुं० [हिं० झूँड़ ८ सिर + उठ (पत्य०)] (१) पगड़ी | साफ़ा। 


क्रि० प्र०--चाँधना । 
. (२) दे० “झुरैय” । 


छ् 





मुरेशना 


सुरेरनाप-कि० कक दे० “मरोइना/। जब [६ 07 शत जप 77 ० स॒० दे० “मरोडना” । 
मुरेरा (-संज्ञा पुं० (१) दे० “मुँडेरा” । (२) दे० “मरोड | 
मुरेठा “संज्ञा पुं० [ हिं० सुरेण ] नाव की लंबाई में चारों 
घूमी हुईं गोट जो तीन चार इंच मोटे तख्तों से बनाईं जाती 
है ओर “गूदा” के ऊपर रहती है। 
मुरोअत-संज्ञा खी० दे० “मुरोबता! । क्‍ 
मुरोवत-संज्ञा खी० [अ० मुरव्वत ] (१) शीछ। संकोच । लिहाज़ । 
-झुहा०--मुरौवत तोड़ना ८ रुखाई का व्यवहार करना। शौल के 
विरुद्ध आचरण करना । 
(३२) भलमनसी । आदुमीयत । 
 क्रि० प्र०--करना ।--बरतना । 
मुग-संज्ञा पुं० दे० “मुरगा? 
सुगकेश-संज्ञा पुं० [ फ्ा० सुर्ग + केश (चोटी) ] मरसे की जाति का 
एक पौधा जिसमें मुरगे की चोटी के से गहरे छाल रंग के 
चौड़े चौड़े फूछ लगते हैं । इसे जटाधारी भी कहते हैं। 
मुगखाना-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] झुरगों के रहने के लिये बनाया 
हुआ स्थान । 
मुर्गाबी-पंज्ञा पुं० दे० “सुरगाबी” । 
सुर्चा-संज्ञा पुं० दे० “मोरचा” । 
- मझुतेकिब-वि० [ श्र० ] अपराध करनेवाला। अपराधी । कसूरचार । 
. .. झुजरिम । 
। घुद्‌नी-संज्ञा स्ली० [ फ़ा० मुर्दन ८ मरना + ई पअत्य०) ] (१) आकृति 
का वह विकार जो मरने के समय अथवा सत्यु)के कारण 
रे होता है। मुख पर प्रकट होनेवाले स् व्यु के चिह्न । 
» घुंहा०--चेहरे पर मुर्दंनी छाना या फिरना- (१) सुख पर 
सृत्यु के चिह् प्रकट होना | (२) बहुत अधिक निराश या उदास 
होना । क्‍ 
(२) शव के साथ उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिये जाना। 
मुर्दे के साथ उसे गाड़ने या जछाने के स्थान तक जाना। 
(३) झतक की अत्येष्टि क्रिया के लिये जानेवालों का 
_ समूह । 
क्रि० प्र०--में जाना। 
मुदो-संज्ा पुं० दे० “मुरदा” । 
छुर्दावली-संज्ा स्री० दे० “मुदंनी” । . 
वि० झतक के संबंध का । मुरदे का । 
मुर्दासिगी-संज्ञा पुं० दे० “मुरदासंख” |... 
“झुमुर-संज्ञा स्ली० [ सं० ] ($) कामदेव । (२) सूय के रथ के 
...._ घोड़े। (३) भूसी की आग । तुषासि । हर रे 
 मुरा-संज्ञा पुं० [ हिं०मरोड़ या सुड़ना ] (३) मरोडुझली नाम की 
ओषधि। इसकी छता जंगलों में होती है। (२) पेट में 
ऐंटन होकर पतछा सछ निकलना और बार बार दस्त होना । 
.. मरोड। (३) पेट का दद। 
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मुलकना 
संज्ञा खी० [ हिं० मुड़ना ] हिसार और दिल्‍ली आदि में 
होनेवाली एक अकार की मैंस जिसके सींग छोटे, जड़ के 
पास पतले और ऊपर की ओर मुड़े हुए होते हैं । इस 
जाति की मेंसें और मैंसे दोनों बहुत अच्छे समझे जाते हें। 
मुरांतिसार-संज्ञा पु दे० “मरोड” । द 
मुर्री-संज्ञा ख्री० [० हिं मुड़ना या मरोड़ना ] (१) दो डोरों के सिरों 
को आपस में जोड़ने की एक क्रिया जिसमें गाँ: का प्रयोग 
नहीं होता, केवर दोनों सिरों को मिलाकर मरो डु या बट 
देते हैं। (२) कपड़े आदि में लूपेटकर डाली हुईं ऐंठन या 
बल। जैसे,--धोती की मुर्री । द 
मुहा०--म्ुर्री देना ८( १) कपड़ा फाड़ते- समय उसके फटे हुए 
अंश को बराबर घुमाते या मोड़ते जाना लिसमें कपड़ा बिलकुल सीधा 
फटे । ( बजाज ) (२) धोती को ठहराने के लिये कमर पर कई 
बल लपेटकर छल्ला सा बनाना । 
(३) कपड़े आदि को मरोड्कर बटी हुईं बत्ती । 
यो०---मुरी का मैचा । द 
(४) चिकन या कशीदे की कढ़ाई का एक प्रकार जि समें 
बटे हुए सूत का व्यवहार होता है और जिसका काम उभार- 
दार होता है। (५) एक अकार की जंगली लकड़ी । 
मुर्री का नेचा-संज्ञा पुं० [ हिं० सुरी + नैचा ] एक अकार का नैचा 
.. जिसमें कपड़े की मुरी या बत्ती बनाकर कसकर लपेटते जाते 
हैं । यह देखने में उलटी चीन ही की तरह जान पड़ती है, 
परंतु वस्तुतः बत्ती होती है । इस बनावट का नैचा 
उतना हृढ़ नहीं होता। जहाँ कपड़ा सड़ता है, वहीं 
से बत्ती. टूटने लगती है। और बराबर खुलती ही चली 
जाती है । द 
मुर्रीदिर-वि० [ हिं० सुरी+ फ्रा० दार (प्रत्यम०) ] जिसमें मुरीं 
पड़ी हो | ऐंडनदार ।.... 
मुवा-संज्ञा पुं० [ सं० ] मरूल यथा गोरचकरा नाम का जंगली 
पौधा जिससे प्राचीन काल में अत्यंचा की रस्सी बनाईं जाती 
थी। वि० दे० “गोरचकरा” | 
मुर्वो-वि० [ सं० ] धनुष की अत्यंचा । 
मुशिद्‌-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) सुमार्ग बतानेचाछा । मार्नद्शक । 
शुरु। (२) श्रेष्ठ । बड़ा । (३) उस्ताद । चतुर । चालाक । 
होशियार । (४) पाजी । नरखट। घूत्त । (व्यंग्य). 
मुलकः-संज्ञा पुं० दे० “मल्क” । उ०--नव नागरि तन मुलक 
. छहि जोबन आमिल जोर । घटि बढ़ि तें बढ़ि घटि रकम 
करी और की और ।--बिहारी । 











मलकना&-क्रि ० अ्०० [ सं० पुलकित ? ] मंद मंद हँसना । 


पुछकित होना । नेत्रों में हँसी प्रकट करना। मुसकरात्ा । , 
उ०--(क) पर-तिय दोष पुरान सुनि हँसि मुरली सुखदानि । 
कसि करि राखी मिसरहू मुख आईं मुसुकानि । मुख आईं 
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मुलकी 


सुसुकानि मिसरहू कस करि राखी । सरव॑ दोपहर राम नाम _ 
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की कीरति भाखी । बातन ही बहराय और की और कथा 


किये । सुकात चतुर सब सपम्ताजझ्ष गए लाख मुझाकत 
(ख) सकुचि सरकि पिय निकट तें 


पर-तिय । --सुकवि 
मुलाके कछुक तन तोरिं ॥ कर आँचर की ओदट करि जमु- 


हानी मुख मोरि ।--विहारी । (ग) कवि देव कछू मुलके 


पुलके उरके उर प्रेम कछोलरूनि पे ।--देव । 


मुलकी-वि० [ अ० मुल्क ] (१) दे० 'मुल्की” । (२) देशी। 


विलायती का डउलटठा। उ०--पाँति सिंध मुझकी नुरंगन 


के कुछकी विसाल ऐसी पुलकी सुचारू तेसी दुलकी। 


“गोपाल । 
मुलज़िम-वि० 


गया हो । जिसका समय टाल दिया गया हो ! 
जैसे,--(क) अब आज वहाँ का जाना झुरतवी रखिए । 
(ख) जलरूसा दो दिन के लिये मुलतवी हो गया । 
क्रि० प्र७--करना । --रखना ।--रहना ।--होना । 
मुलतानी-बि० [ हिं० 
सबधी । 
संज्ञा खी० (१) एक रागिनी जिससे गांधार ओर घैवत 
कोमल, शुद्ध निषाद और तीजत्र मध्यम लगता है । इनके 


[ अ० ] जिसके ऊपर किसी प्रकार का इलज़ाम 

लगाया गया हो । जिस पर कोई अमियोग हो । अभियुक्त |. 
मुलंतवी-वि ० [ ॥० मुल्तवी | जो कुछ समय के लिये रोक दिया 
स्थगित । . 


सुलतान (नगर) ] मुझताव का । झुलतान 


> "5 खक-कम्स 


अतिरिक्त तीनों स्वर शुद्ध लगते हैं । शाखत्र में इसे औीराग 


की रागिनी कहा है ओर हनुमत्‌ के सत से यह दीपक राग 
की रागिनी है। इसके गाने का समय २१ से २४ दंड तक 


े - . मुल क-संज्ञा पुंण [ ऋ० झुद्ढा ] मौलवी । झुल्लां । 
है । (३) एक प्रकार को बहुत कॉमलू और चिकनों 'सेद्धी छल हे 


ञ 


जो मुलतान से आती है । इसका रग बादामी होता है ओर 
यह प्रायः सिर मलने में साइन की तरह काम में आती 
है । इससे सोनार लोग सोना भी साफ करते हैं और 


छीपी लोग इससे अनेक पक के रंगों में अस्तर देते हैं । . 


साधु आँद इससे कपड़ा रगत ह । 
मुंह[०--सुरुतानी करना 5 छींट छापने के पहल कपड़े 
मिंट्री में रंगना । 
मुलंना(-संज्ञा पुं० [ अ० मोलाना ] मौलवी । मुछा | ड०--बाम्हन 


हर) ४ 
७ 


तें गदही भला आन देव ते कुत्ता | झुलना ते मुरगा भला । 


पसंहर जगावे सुत्ता ।--कबीर । 

मुलम॑ची-संज्ञा पुं [ हिं० सुलस्मा +ची अत्य०) | किसी चीज़ पर 
सोने यां चाँदी आदि का मुलम्मा करनेवाला | गिलट 
करनेवालाँ । मुल्म्मासाज़ । 

पमुल॑म्मा-वि० [ अ० (१) चमकता हुआ | (२) जिस पर सौना 
या चाँदी चढ़ाई गई हो । सोनां या चाँदी चढ़ा हुआ । 
संज्ञा पुं० (१) वह सोनां या चाँदी जो पत्तर के रूप में, पारे 


के 


! 


धन पकाल+ -कनक "तन ताकनप जम एन प्र उप; "कर धज दप-पंर- ८ पाप कई. 


४2४: ४४ कै 7७४० 0७४४४ ४७४५३४ ४०५४ ४७४ सम ४2% :><&% 2 पा 





या बिजली आदि की सहायता से, अथवा और किसी विशेष 
प्राक्रया से कैसी घातु पर चढ़ाया जाता हें | कसी चीज़ पर 
चदाई हुई सोने या चाँदी की पतली तह। गिल्ट । 
कूलई । झोल । 

विशेष--साधारणतः मुल्म्मा गरम और उठंढा दो प्रकार कां 
होता हैं । जो सुलूस्मा कुछ वाशध्ट क्रियाओं से आग की 
सहायता से चढ़ाया जाता है, वह गरम कहलाता हैं; आओ 
जो विजली की बटरी से अथवा आर किसी प्रकार बिना 
आग की सहायता के चढ़ाया जाता है, वह ठंदा मुल्स्मा 
कहलाता हैं। ठंढे की अपेक्षा गरम मुरूम्मा अधिक स्थायी 
होता है । 

यो०--मुलम्मासाज्ञ थे मुलम्भा चदानंवाला | मुलमर्च 
(२) किसी पदार्थ, विशेषतः धातु आदि को चाँदी या सोने 
का दिया हुआ रूप । 

क्रिं० प्र०--करना )«चढना ।७-चढाना “होना । 
(३) वह बाहरी मड़कीला रूप जिसके अंदर कुछ भी न हो! 
ऊपरी तड़क-भड़क । 

मुलम्मासाज-संज्ञा पुं० [ अ० + फा० ] किसी धातु पर सोना यां 

चाँदी आंद चढ़ानंवाला । सुलम्मा करंनेवाला | मुल्मची ! 





, झुलहठीप-संहा ख्री० दे० “सुलेठी । 


मुलहा[-वि० [ सं० मूल “+नकतत्र + दा (+ब०) ] (१) जिसका 
जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो। (९२) उपद्वी । शरारती | 
नटखट । उ०--डर में उलहे झुलहे हूँ परोज करें 
गुनदासव के ।--सुंदरीसवंस्व । 

3उ6--आईँठ 
बाद बकरी गई माँस मुलाँ गए खाय । अजहूँ खाल खटींक 
के मिस्‍्त कहाँ ते जाय ।-- कबीर । 

मुलाकात-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) आपस में मिलना। एक 
दूसरे का सिलाप । भेंट । मिलन । (२) सेलनमिलाप । हेल- 
मेल । रब्त-जब्त ! (३) प्रसंग । रति-क्रीड़ा । 

मुलाकाती-संज्ञा पुं० | अ० छलाक़ात + ई (अत०) | वह जिससे 
मुलाकात या जांन पहचान हो । परिचित । 





क्‍ मुलाज़िम-संज्ञा पुं० | ॥० ] (१) पास रहनेवाला | प्रस्तुत रहने 
(२) नोकर । चाकर। 


वाला । उपस्थित रहनेवाला 

सेवक । दास । 
छुलाज़िमत-संज्ञा स्वी [ त्र० ] सेवा | नौकरी । चाकरी । 
मुलाम।-वि० दे० मुलायम े 
मुलायम-वि० [ अ० ] (१) सख्त' का उल्ठा । जो कद्ठा न 
हो। (२) नरम । हलका। मन्द। घीसा। ढीला । जैसे,--- 
आजकल सोने का बाज़ार सुलायम है। (३) नाजुक । 
सुकुमार । (४) जिसमें किसी प्रकार की कठोरता या 


चक् 


छठे 





मुलायमंत॑ 
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(ख) ज़रा मुलायम तौछो; यह तो अभी पूरा भी नहीं । 
. मुहा०--म्ुलायम करना 5 किसी का शांत करना । 
यौ०--म्ुुरायम चारा ८ (१) हलका भोजन । (२) वह जो सहज 
में दूसरों की बातों में थ्रा जाय | ( २) वह जो सहज में प्राप्त किया 
जा सके । (४) कोमल या सुकुमार शरीरवाला । 
सुलायमत-संज्ञा खी० [ श्र० ] (१) मुछायम होने का भाव | 
(२) सुकुमारता । (३) नज़ाकत । कोमलता । द 
मुलायम रोआँ-संज्ञा पुं० [ हिं० सुलायम + रोझँ ] सफ़ेद और 
लाल रोआँ जो मुछायम होता है। (गडरिया) .. 
मुलायमियत-संज्ञा स्ली० [ अ० मुलायमत ] (१) मुलायम होने 
का भाव । नर्मी । (३) नज़ाकत । कोमरूता। 
मुलायमी-संज्ञा क्षी० दे० “मुझायमत” | द द 
* मुलाहज़ा-संज्ञा पुं० [अ० ] (१) निरीक्षण । देख-भाल । 
 झुआयना । (२) संकोच । (३) रिआयत | 
क्रि० प्र०--करना ।--रखना होना । 
सुलुक-संज्ञा पुं० दे० मुल्का। 
मुलेठी-संज्ञा स्री० | से० (मधुयह्) मूलयथ्टी, प्रा० मूलयद्टी ] घुँघची 
या गुंजा नाम की छता की जड़ जो औषध के काम में 
आती है| जेठी मधु । मुलही। ः 
विशेष--यह खाँसी की बहुत प्रसिद्ध और अच्छी ओषधि मानी 
जाती है ।वैद्यक में इसे मधुर, शीतरू, बलकारक, नेत्रों के लिये 
. हितकारी, वीयंजनक तथा पित्त, बात, सूजन, विष, वमन, 
। तृषा, ग्लानि और क्षय-रोगनाशक माना है । इसका 
सत्त भी तैयार किया जाता है जो काछे रंग; का होता है 
और बाज़ारों में रुब्बुसूस के नाम से मिलता है। यह 
सांधारण जड़ की अपेक्षा अधिक गुणकारी समझा जाता है । 
पय्यो०--य्रष्टिमशु । कृलीतका । मघुक । यथ्टिका । मधुस्तमा । 
मधुम । मधुव॒ली | मधूली । मधुररसा । * अतिरसा । मधुर- 


: नाम। शोषापहा | सौस्या । ै द 
मुल्क-संज्ञा पुं० | अ० ] (१) देश । (२) सूबा | प्रांत । प्रदेश । 


. (३) संसार । जगत्‌ । 2 जे 
मुल्कगोरो-संज्ञा सख्री० [ अ० ] देश पर अधिकार प्राप्त 
. करना। मुल्क जीतना। रे ः 
'मुहकी-वि० [ अ० ] (१) देश संबंधी । देशी । (२) शासन या 
व्यवस्थां संबंधी । क्‍ ५५ ०. धर 
घुल्तवी-वि० [ भ्र० ] जो रोक दिया गया हों। जिसका समय 
. आगे बढ़ा दिया गया हो । स्थगित । वि० दे० “मुुतवी” । 
. अल्ला-सज्ञा पुं० [ अ० ] मुसलमानों का आचाय वा. पुरोहित । 
मौलवी । वि० दे० “मौलवी” । जय 
पुवकिल-संज्ञा पुं० | अ०-] वह जो अपने किसी काम. के लिये 
कोई वकील नियुक्त करे । वकील करनेवाला | क्‍ 


हिल 





श्ध्द्ट्ट 





खिंचाव आदि न हो। जैसे,--(क) उनका मुलोयम स्वभाव है। 


मुश्कबिलाई 
मुवना#(-क्रि० भ्र० [सं० शत, श्रा० मित्र या मुअ+ ना (प्रत्य०) ] 
मरना । झूत होना। उ०--(क) गई तजि लहरें पुरइन 















जैस पतंग आगि घैँसि लीन्हीं। एक मुबै दूसर जिउ 
दीन्ही ।--जायसी । (ग) नारि मुईं, घर संपति नासी -- 
तुरुसी । 


लेना | मार डालना | उ०--इक सखी सिलि हँसति पूछति 
खेंचि कर की ओर | तजि मुवाइ सुभखत नाहीं निरखि 
उनकी ओर --सूर । रा 
सुशज्जर-संज्ञा पुं० [ अ० ] एक प्रकार का छपा हुआ कपड़ा । 
मुशफ़रिकृ-वि० [ अ० ] (१) कृपालु । दयाल। (२) सित्र। 
दोस्त । (३) तरस खानेवाला । दयावान । रहम-दिल । 
सुशल-संज्ञा पुं० [ से० ] धान आदि कूटने का डंडा । मूसछ । 
मुशली-संज्ञा पुं० [ सं० ] मूसछ धारण करनेवाले, श्री बलदेव। 
सुरुक-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) करतूरी । झगमद्‌ | सगनामि। 
(२) गंध । बू । क्‍ द 
संज्ञा ख्री० [ देश० ] कंधे और कोहनी के बीच का भांग। 
भुजा । बाँह । द 
मुह्दा०--मुश्कें कसना या बाँधना ८९ अपराधी आदि की ) 
. दोनों भुजाओं को पीठ की ओर करके बॉध देना। ( इससे आदमी 
बेबस हो जाता है । ) 
मुश्कदाना-संज्ञा पुं० | फा० ] एक प्रकार की छता का बीज जो 
इलायची के दाने के समान होता है और जिसके हटने पर 
कस्तूरी की सी सुगंध निकलती है। संस्कृत में इसे छता- 
_करतूरी कहते हैं। वैद्यक में इसे स्वादिष्ट, वीयजनक, शीतल, 
कट्ठ, नेत्रों के लिये हितकारी, कफ, तृषा, मुखरोग और 
दुर्गंध आदि का नाश करनेवाला माना है । द 


छुश्कनाफ़ा-संज्ञा पुं० [ फा० ] कस्तूरी का नाफ़ा जिसके अंदर 


कस्तूरी रहती है । द क्‍ 
सुश्कनाभ-संज्ञा पुं० | फा० मुश्क + सं० नाभ ] वह झूग जिसकी 
नाभि में कस्त्री होती है । कस्तूरी स्ग। वि० दे० 
कस्तूरीसग”? । द 
मुश्कबिलाई-संज्ञा ख्री० [ फा० मुश्क + हिं० बिलाई - बिल्ली ] एक 
प्रकार का जंगछी बिलाव जिसके अंडकोशों का पसीना बहुत 
सुगधित होता है । गंध बिलाव । न 
विशेष--अरंबी में इसे जुबाद और संस्कृत में गंधमाजर 
-कहते हैं । इसके कान गोल और “छोटे होते हैं और रंग भूरा 
होता है। दुम काली होती है, पर उस पर सफेद छल्ले 
पड़े रहते हैं। लंबाई आयः ४० इंच होती है। यह जंतु 
'राजपूताने और पंजाब के सिवा बाकी सारे हिंदुस्थान में 
-पाया जाता है। यह बिलों में रहता है; शिकारी होता है; 


पाता । झुबउ धूप सिर अहा न छाता ।--जायसी | (ख) . 


| खुवाना&[-क्रि० स० [हिं० मुवना का स० रूप] हत्या करना। प्राण ह 
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मुश्कमहदी २३८६ 
और पाछा भी जा सकता है। यह चूहे, गिलहरी आदि 


खाकर रहता है । इसकी कई जातियाँ होती हैं। जैसे -- 


भोंडर, लकाटी इत्यादि । 


मुश्कमेहदी-संज्ञा खी० [| फा० सुश्क+मेंहदी | एक प्रकार का. 


छोटा पौधा जो बागों में शोभा के लिये रूगाया जाता है । 
मुश्किल-वि० [ अ० ] कठिन । दुष्कर । दुस्साध्य । 


संज्ञा स्ली० (१) कठिनता । दिकत । (२) मुसीबत । विपत्ति। 


संकट । 
क्रि० प्र०--आना ।--पड़ना ।--समें पड़ना । 
मुहा०--म्ुश्किक आसान होना ८ संकट टलता । 


मुश्की-वि ० [ फा० ] (१) करतूरी के रंग का | काछा । ह्याम। 
(२) जिसमें मुश्क मिला हों। जिसमें कस्त्रो पड़ी हो। 


जैसे,--मुश्की ज़रदा । 
. संज्ञा पुं० वह घोड़ा जिसका सारा शरीर काला हो ! 


' मुश्त-संज्ञा पुं० [ फा० | मुट्ठी । 
०--एकमुश्त - एक साथ । एक ही वार । ६ प्रायः रुपयों के लेन 
देन के संबंध में ही वोलते हैं। ) जैसे,--उसने सब रुपए एक- 


मुश्त दे दिए । 
प्रसिद्ध किया गया हो 


(२) पेमी । आशिक। 


मुबल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मूसू। (२) विश्वामित्र के पुत्र 


का नाम । 
मुषली-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) तालमूलिका । (२) छिपकली । 


मुषित-वि० [ सं० ] (3) चुराया हुआ । सूसा हुआ। (२) 
 मुष्टियोग-संझ्षा पुं० [ सं० ] (१) 


ठगा हुआ । वंचित । 
मुषीवन-संज्ञा पुं० [ सं० ] चोर । 


मुछुर &-संज्ञा खी० [ सं० मुखर ] गूँजने का झब्द। गुंजार। 
उ०--हेम जरलूज करू कलिन मध्य जलु मधुकर मुघुर 


सोहाई ।--ठुल्सी । 

मुष्क-संज्ञा पुं [ सं० ] (१) अंडकोष । (२) मोखा नाम का 
वृक्ष । (३) चोर । (४) ढेर। राशि । 
वि० मांसल । 

मुष्कक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मोखा नाम का वृक्ष । 


मुष्कर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अंडकोष । (२) पुरुष की मूत्रेंद्रिय। 
मुष्कशुल्य-संज् पुं० [सं० ] (१) वह जिसके अंडकोष निकाल लिए 
गए हों । बधिया। (२) वह जो इस क्रिया के उपरांत 


अन्तःपुर में काम करने के लिये नियुक्त हो । 
मुए्ट-संज्ञा पुं० [ सं? ] चोरी । 


मुष्टि-संज्ञा खी ० [ सं» ] (१) मुट्ठी । (२) मुक्का । पूँसा। उ०-- 
तब सुआव बिकल होइ भागा। मुष्टि प्रहार बच्चन समर : 


मुध्ठिक-संज्ञा पुं० [ 


_ मष्टिका-संज्ञा खी० [ हं 
मुश्ताकु-वि० [ अ० ] (१) इच्छा रखनेवाऊा । चाहनेवाला। 


है * ब हक. ६. 


लागा ।--तुलसी । (३) एक प्राचीन परिसमाण जो किसी के 
मत से ३ तोछे का ओर किसी के मत से ८ तोले का होता 
| (४) चोरी । (७) दुमिक्ष । अकाल । (६) ऋद्धि नामक 
ओपधि | (७) मोखा नामक वृश | (८) राज्य का एक 
नाम । (९) कस के दरवार का एक मछ । मुश्टिक | उ०-- 
क्यों चाणूर मुष्टि सत्र सिल्कि जानत हो सब जी के | 


छा 


५ 


फिर 


सूर । (१०) छुरे, तलवार आदि की मूँठ । बेट । 
पय्ये।०--आम्र । चतुरथिका । प्रकुंच | पोइशी । दिल्‍्व । 
से? ] (१) राजा कस के पहलवानों में से 
एक जिसे बलदेवजी ने मारा था । उ०--तहेँ नृप सुत मल 
हं शलू तोशल चान्‌र | सुष्टिक कूट सु पाँच ये समर सूर 
भरपूर ।--गोपाल । (२) मुक्का । पूँसा । उ०--एक बार 
हनि सुध्टिक मारा । गिरा अवनि करि घोर चिकारा |-- 
विश्ञाम | (३) चार अंगुल की नाप | उ०--पट निल यत्र त्रे 
अंगुल होई । चतुरांयुल कर मुष्टिक सोई ।--विश्राम । (४) 
मुद्दी । (७) सुनार । (६) तांत्रिकों के अनुसार एक उप- 
करण जो बलिदान के योग्य होता है । 


_ मुष्टिकांतक-संज्ञा पुं० [ रूं० ] मुष्टिक नामक मछ को मारनेवाले 
मुश्तहिर-वि० [ त्र० ] जिसका इश्तहार दिया गया हो। जो 


बलदव । 

(१) मुका | घूँ 
पाण को जब उहाँ नाश भयो मुष्टिक 
“सर । (२) झुद्ठी क्‍ 

मुष्टिदेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] घनुष का मध्य भाग जो मुद्दी में 
पकड़ा जाता है 

मुष्ठियुद्ध-संज्ञा पुं> [ सं० ) वह रूद्ाई जिसमें ऋंवल मुक्कों से 
प्रहार किया जाय | घृसेवाजी । 


| 5०--द्रक्ष पा- 
यद्ध दोऊ प्रचारी | 


४०, 


शरीर की रक्षा करने, बल बढ़ाने ओर रोग' दूर करनेवाली 
मानी जाती हैं । (२) किसी बात का कोई छोटा ओर सहज 


उपाय । 
' मष्ठक-संज्ञा पुं० | त० । सरसा । 
. मसक-संज्ञा पु दे० झुश्का ।. 





 मुखकनि&-संज्ञा खली ० [ हि० सुस्कराता] झुसकराहट। उ०--(क) 


सकल सुगंध अंग भरे भोरी पिय निरतत झुसकनि मुखमोरी 
परिरंभन रसरोरी +--हरिदास । (ख) अटके नेन 
माधुरी सुसकनि असझृतवचन खबनन को भावत ।--सूर । 
मसकनिया'-संज्ञ खी० दे० “मुसकान उ०--मसनमोहन की 
तुतरी बोरन मुनि सन हरत सुहेस सुसकनियाँ ।--सूर 


| मुसकराना-क्रि० अ० [ सं० समय + क ] ऐसी आकृति बनाना 


_जसस जान पड के हसना चाहत ह। एस! कम हसा 
»* जिसमे न दांत [नकर, न शहद हा। बहत हा मन्द रूप 


से हंसना । होंठों में हँसना । सूद हास । संद हास। 


योग की कुछ क्रियाएँ जो 


मुसकंशह<८ 


कल ननत कारण का फ-+-++ कक न लाल 





. मसकराहद-संज्ञा क्री ० [हिं० मुसकराना + आहट (प्रत्य० )) मुसकराने 
की क्रियाया भाव। मधुर या बहुत थोड़ी हँसी | मंद हास । 
मसका-संज्ञा पुं० [ देश० ] रस्सी की बनी हुईं एक प्रकार की 
..' छोटी जाली जो पशुओं, विशेषतः बेछों के मुँह पर इसलिये 

बाँध दी जाती है, जिसमें वे खलिहानों या खेतों में काम 
करते समय कुछ खा न सके | जाला । 


मुसकान-संज्ञा स्नी० दे० मुसकराहट” । 
मसकाना-क्रि० अ० दे० “मुसकराना” 
मसकानि-संज्ञ क्नी० दे० मुसकराहट” । 
मसकिराना-क्रि० भ्र० दे० “मुसकराना” 
मुसकिराहट-संज्ञ खी० दे० “मुसकराहट 
मुसकुराना-क्रि० अ० दे० “मुसकराना” 
मुसकुराहट-संज्ञा खी० दे० मुसकराहट” । 
मसकयान-संज्ञा स्नी ० दे० “मुसकराहट” । 
द मुसकष्यानाऋप-कि ० अ० दे० 'मुसकराना” । 
“मुसखोरी(-संज्ञा स्ली० [ हिं० मूस ८ चूहा + खोरी + खाना ] खेत 
में चूहों की अधिकता होना । झुसहरी । 
मुसंजर-संज्ञा पुं० | अ० मुशज्गजर |] एक प्रकार का छपा कपड़ा । 
उ०--बादला द॒ष्याई नोरंग साई जरकस काई पझिलसिल 
 है। ताफता कलंदर बाफ़ताबंदर सुसजर सुंदर गिलमिल 
. है ।“सूदन । 
मुँसंटी-संज्ञा ख्री० [ हिं० मूस ८ चूहा + टी (प्रत्य०) ] चुहिया । 
मुसदी[-संज्ञा खी० [ देश० ] मिठाई बनाने का साँचा । 
मुसद्दविका-वि० [ अ० ] परताल किया हुआ। तसदीक किया 
 हुआ। जाँचा हुआ।.. 


... मुंसना-क्रि० श्र० [ सं० मूषण - चुराना ] छूटा जाना। अपहृत 
होना । मूझा जाना । चुराया जाना । (धन आदि) 
मुहा० लाल है मुसना न््पर में चोरी होना | 
मुसन्ना-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) किसी असर कागज की दूसरी 
नकल जो मिलान आदि के लिये रखी जाती है । (२) रसीद 
आदि का वह आधा और दूसरा भाग जो रसीद देनेवाले 
के पांस रह जाता है । 


मुसंज्निफ-संज्ञा पुं० [ भ० ] पुस्तक बनानेवारू । अथकत्तों । 
. रचयेता । 
मुसब्बर-संज्ञा पुं० | अ० ] कुछ विशिष्ट क्रियाओं से सुखाया 
ओर जमाया हुआ घीकुवॉर का दूध या रस 'जसका 
व्यवहार ओषधधे के रूप में होता है । इसका उपयोग 
_ अधिकतर रेचन के लिये या चोट आदि लगने पर माल्द्धि 
: और सेंक आदि करने में होता है । यह आयः जजीबार 
+.. भेटाल तथा नह भूसच्य सागर के आस पास के प्रदेशों से आंता 
_ है । वैद्यकमें ले चरपरा, शीतल, दस्तावर, पारे को 


हनी 




















२७६० 


१००४०4४७+० न 0)+५५५४५+०+०. ०" 








कै 





शोधनेवाला तथा शूछ, कफ, वात, कृमि और 
...“. करनेवाला माना है। एलुआ | 
मुसमर-संज्ञा पुं० [हिं० मूस ८ चूहा + मारना] एक प्रकार 
जो खेत के चूहों को पकड़कर खाती है। 
मुसमरवा(-संज्ञा पुं० [हिं० मूस + मारना] (१) झुसमर चिड़िया। 
(२) एक नीच जाति जो चूहे खाती है । मुसहर। 
मुसमुद्&-वि० [ देश० | ध्वस्त । नष्ट । बरदाद | उ०--पुरद्ार 
रुक्कि ठाढ़ो बली सबै दुर्ग मुसमुंद किय। “सूदन । 
संज्ञा पुं० नाश । ध्वंस । बरबादी । 
मुसमुध&-संज्ञा पुं० दे० मुसझुंद” । उ०--दिस इँधरी चक- 
चुधरों सुसमुंधरीं सुवसुधरी ।--सूदन । 
छुसम्मा-वि० पुं० [ अ० ] [ ल्ली० मुसम्मात ] जिसका माम रखा 
गया हो। नामक । नामी । नासघारी । 
मुसम्मात-वि० [ अ० मुसम्मा का ल्ली० रूप ] मुसम्मा शब्द 
खीलिंग रूप। नाम्नी । नामधारिणी । 
संक्षा स्नी० ख्री । औरत । द 
घुसरा(-संज्ञा पुं० [ हिं० भूसल ] पेड़ की वह जड़ जिसमें एक 
ही मोदा पिंड धरती के अंदर दूर तक चला जाय और 
इधर उधर शाखाएँ न हों। जैसे,--मूली, सेमल आदि की 
जड़ । 'झगरा' का उल्टा । 
मुसरिया+-संज्ञा खी० [ देश० ] काँच की चूड़ियाँ बनाने का 
साँचा | 
“संज्ञा खी० [ हिं० भूस ] चूहे का बच्चा । मुसटी । 
संज्ञा ख्री० दे० “मुसरा” 
घुसल-संज्ञा पुं० दे० “मूसर” 
सुसलधार-क्रि० वि० दे० “मूसलूघार” | 3०--भले नाथ नाइ 
मांथ चले पाथप्रदनाथ बरषें मुसलूधार बार बार घोरि के ।-- 
तुलसी | _ 
सुसललमान-राज्ञा पु० [ फ्रा० ] [ ल्लौ० मुसलमानी ] वह जो मुहस्मंद 
साहब के चलाए हुए सप्रदाय में हो। मुहम्मद साहब का 
अनुयायी और इस्लाम धर्म्म को माननेवाला । मुहस्मदी । 
०--हिंदू में क्या ओर है मुसलमान मैं और । साहब 
सब का एक है द्याप रहा सब ठौर ।--रसनिधि । 
मुसलमानी-वि० [ फ़ा० ] मुसलमान संबंधी । मुसलमान का । 
जैसे,--मुसलमानी मज़हब । 
संज्ञा खी० मुसलमानों की एक रसम जिसमें छोटे बालक की 
इंद्री पर का कुछ चमड़ा काट डाला जाता है। बिना यह 
रसम डुए वह पक्का सुसलमान नहीं समझा जाता। सुन्नत। 


गुल्म को दूर 


82७ ही हुक 


काचाडया 


ब्द का 


मुसली-संज्ञा पुं० दे० “मुशली” 


संज्ञा ख्री० [ सं० मुषली ] हल्दी की जाति का. एक पौधा 
जिसकी जड़ें ओषध के काम में आती हैं और बहत पुष्टि- 
कारक मानी जाती हैं । यह पौधा सीड़ की ज़मीन में उगता 




















है। विदासपुर ज़िले में, विशेषतः अमरकंटक पहाड़ पर यह . मुसीवत-संज्ञा क्ली८ [ अ० ] (१) तक । 
बहुत होता है । । हा 
मुसल्लम-वि० [ फा० ] जिसके खंड न किए गए हों। साबुत। ... क्रि० प्र०--उठाना ।--झेलना ।--भोगना ।--सहना । 
पूरा । अखंड । जैसे,--यह गाँव सुसलम उन्हीं का है। मुसुकाहद ४-संज्ञा खी ० दे5 “मुसकराहट । 
एक्षा पुं० दे० सुसलमाव”। उ०-हिंदू एकादशि चौविस . मुस्किल-वि० संज्ञा सखी: दें० “मुश्किल” । 


रोजा सुसछम तीस बनाये ।--कबीर । 





पढ़ने की दरी या चटाई । (२) एक प्रकार का बरतन जो 
बड़े [दुए के आकार का होता है। यह बीच में उस्रा हआ 
होता है । इसमें सुहरंम में चढ़ौआ चढ़ाया जाता है। 
संज्ञा पुं० दे० मुसलमान 

मुसवाना-क्रि० स० [ हिं० मूसना का प्रेर० रूप ] (१) लुटवाना । 
(२) चोरी कराना । 





वाला । (१२) बेल-बूटे बनानेवाला | 
मुसब्विरी-संज्ञा खी ० [ अ० ] (१) चित्रकारी । (२) नकाशी। 
| बेल-बूटे का काम । 


मुसहर-सज्ञा पु० [ हि० मूस < चूहा + दर (प्रत्य>) ] एक प्रकार 


को जगली जाति (जसका व्यवसाय जंगली जड़ी बूटी आदि _ 


बेचना है। कहते हैं कि इस जाति के छोग प्रायः चहे तक 


मारकर खाते हैं; इसी से मुसहर कहलाते हैं। आजकल यह 


जाति गाँवों ओर नगरों के आस-पास बस गई है और दोने, 
पत्तल बनाने तथा पाऊकी आदि उठाने का काम करती हैं। 
मुसहिल-वि० [ अ० ] वह दवा जिससे दस्त जावें । दस्तावर । 


रेचक । ( ऐसी दवा आ्रायः जुलाब से एक दिन पहले खाई 


जाती है । ) 
संज्ञा पुं० जुलाब । 
मुसाफिर-संज्ञा पुं० [ अ० ] यात्री । राहगीर । बठोही । पथिक । 


घुसाफिरखाना-संज्ञा पुं० [ अ० मुसाक़षिर + फ्रा० खाना ] (१) 


यात्रियों के विशेवतः रेल के यात्रियों के ठहरने के लिये बना 
- हुआ स्थान । (२) चम्मेशारा । सराय ! 
मुसाफिरत-संज्ञा खी० [ अर० ] म्ुसाफ़िः होने की दशा । 
सुसाफिरी । अवास । 
मुसाफिरी-संज्ञा खी० [ अ० ] 
(२) यात्रा । श्रवास । 





मुसाहब-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह जो किसी धनवान या राजा 
आदि के समीप उसका सन बहलाने अथवा इसी प्रकार के _ 


आर काम के लिये रहता है। पाश्ववर्ती । सहवासी । 
मुसाहबत-संज्ञा ख्नी० [ अ० ] मुसाहब का पद या काम । 


घुसाहबी-संज्ञा खी० [ अ० मुसाहव +ई (अत्य०)] झुसाहव का 
 मुहब्रका-संज्ञा पुं० [ 


पद या काम | द 
घुसीका[-संज्ञा पुं० दे” 'सुसका” । 


मुसल्ला-संज्ञा पुं० [ अ० ] [ स्ो० अत्पा० मुसल्ली ] (१). नमाज़ . 


कक 


. मुस्तकिल-वि० 
मुसव्विर-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) चित्रकार | तस्वीर खींचने- । 
 मुस्तग़ीख-संज्ञा पुं० 


। मुस्तनद-वि ० | अ० | जो सनद 


छुस्ताद-उल्ञा पुं० [ सं 
मुस्तेदी-संज्ञा 
मुस्तोफ़ी-संज्ञा पुं० [ ऋ 


(१) मुसाफिर होने की दशा। 


 मुहकमा-संज्ञा पुं० [ 


मुस्का-संज्ञ स्ली० दे० मुसकराहटद  । 
वि० दे० “झुबच्की 

मुस्क्यान #(-संज्ञ क्ती ० दे० मुसकराहट | 

मुस्टडा-वि० [ सं5 पृष्ठ | (१) मोदा ताजा। हृष्ट पुष्ठ। (२) 

बदमाश । गुंडा । लबा । शोहदा । 


सज्षा पु० [ मे० | नागरमांथा । द 
 मुस्तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] नागरमोथा । मोथा । 


[ ऋ० ] (१) अटल । स्थिर | (२) पक्का | 
मज़बृत । इढ़ । 

[अऋ० ] (१) वह जो किसी प्रकार का 
इस्तगासा या अभियोंग उपस्थित करे । फरियादी । (२) 
मुदई । दावेदार । 


२ हर 


की 


ञ तोर पर माना जाय। 
विश्वास करने के योग्य । प्रामाणिक । 
मुस्तशना-वि० [ अ5 ] (९) अलग किया हुआ । छाँटा हुआ । 
'भन्न | (२) जो अपवाद स्वरूप हों । (३) उससे सुक्त 
किया हुआ, जिसका पालन आरों के लिये आवश्यक हो | 
बरी किया हआ । 
मुस्तदक-वि० [ अ० ] (१) हकदार । अधिकारी । (२) योग्य । 
पात्र । 
] जंगली सूअर (जो सोथे की जड़ 
खाता है ) | 
घुस्तैद-वि० [ अ० सुलझद ] (3) जो किसी काय्ये के लिये 
तत्पर हों । सबन्चद्ध । (२) चस्त । चालाक | तेज । क्‍ 
(१) सच्नद्धता। 


स्धी० | आ० मस्तअद +- प्र्त्य्‌८ 

तत्परता । (२) फुरती । उत्साह । 

| वह पदाधिकारी जो अपने अधीनस्थ 
कम्मचारियों के हिसाव की जाँच-पडुताल करे । आय-ब्यय- 
परीक्षक । 3०--वासिल-बाकी स्थाहा मुर्जामल सब अधम 
की बाकी । चित्रगुप्त होते मुस्तोक्की शरण गहेँ में काकी ।-सूर 

मुहकम-वि० [ अ० ] दृढ़ | पका । उ०--सूर पाप को गढ़ इृढ 
कीन्हों मुहकम लाइ किवारे ।--सूर 

ऋ० | सरिझ्ता | विसाग । सीगा । 

मुहतमिम-संज्ञा पुं० [ अ» ] बंदोबस्त करनेवाला । इंतजाम 
करनेवाला । निगरानी करनेवाला | प्रबंधक । व्यवस्थापक । 

] वह कर जो व्यापार वाणिज्य आदि 

पर लगाया जाय । 


छ 














घुहताज 








सुहताज-वि० [ अ० ] (१५) 
आधेक आवश्यकता हो जो उसके पास बिछकुल न हो । 
जैसे,--दाने दाने को मुहताज । (२) दरिद्र । गरीब । कंगालू। 
निर्धन । (३) निर्भर | आश्रित । (४) चाहनेवारा । आकों- 
क्षी । जैसे ,--हम तुम्हारे रुपए के मुदृताज नहीं । 

मुहबना-सज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार का फल जो नारंगी. की 
तरह का होता है । ः 

मुहब्बत-संज्ञा खी ० [ श्र० ] (१) प्रीति । प्रेम । प्यार । चाह । 
 मुह०--म्रुहब्बत उछलना « प्रेम का आबेश होना । 
(२) दोस्ती । मित्रता । (३) इश्क । रमन । हो । 
क्रि० ध्र०--करना । रखना । 
मुहस्मद्‌-संज्ञा पुं०[ अ० ] अरब के एक प्रसिद्ध धर्म्माचार्य्य 
जन्होंने इस्लाम या मुसलूमानी धर्म का प्रवर्तन किया 
था। इनका जन्म मक्‍के में सन्‌ ५७७० ई० के रूगभग और 
खत्यु मदीने में सन्‌ ६३२ ई० में हुईं थी। इनके पिता का 
नाम अब्दुछ्ा और माता का अमीना था। इन्होंने अपने 
जीवन के आरंभिक काल में ही यहूदियों और ईंसाइयों की 
बहुत सी धाम्मिक बातों का ज्ञान आप कर लिया था। 
उसी समय से ये स्वतंत्र रूप से अपना एक धर्म चलाने 
की चिता में थे और उसी उद्देश्य से लोगों को कुछ उपदेश 


भी देने छगे थे। प्रायः ४० वर्ष की अवस्था में इन्होंने यह 


प्रसिद्ध किया था कि ईश्वर ने मुझे इस संसार में अपना 
पैगंबर ( दूत ) बनाकर धर्म्म-प्रचार करने के लिये सेजा 
है। इसके उपरांत इन्होंने कुरान की रचना की; और उसके 
सबंध में यह असिद्ध किया कि इसकी सब बातें खुदा अपने 
फॉरर्त जिब्नईंल के द्वारा समय समय पर मुझसे कहलाता 


रहा है । धीरे धीरे कुछ लोग इनके अनुयायी हो गए। पर मुहर्सिल-वि० [ अ० मुहासिल ] 'तहसीऊर वसूल करनेवाला। 


बहुत से लोग इनके विरोधी भी थे, जिनसे समय समय 
पर इन्हें युद्ध करना पड़ता था । यह भी प्रसिद्ध है कि ये 
एक बार सदेह स्वग गए थे और वहाँ इंश्वर से मिले 
थे। अरबवालों ने कई बार इनके आ्राण लेने की चेश की 
थी; पर ये किसी न किसी अकार बराबर बचते ही. गए। 
ये मूत्ति-पूजा के कद्दर विरोधी और एकेश्वर वाद के प्रचा- 
रक थे । अपने आपको ये पैगंबर या इंश्वरीय दूत बतलाते 
थे। इन्होंने कई विवाह भी किए थे। ये जैसे उदार और 
: कपाल थे, वेसे ही कट्टर और निर्दंय भी थे । 

मुहस्मदी-संज्ञा पुं० [ अ० ] मुहम्मद साहब का अनुयायी । 
सुसलमान । 

मुहय्या-वि० दे० “मुहैया” 

: मुंहर-संज्ञा सनी ० दे० “मोहर” 

मुहरा-संज्ञा पुं० [ हिं० मुँह + रा (प्रत्य०) ] (१) सामने का भाग । 

आगा। सिरा । सामना । 





२७७५२ 
किसी ऐसे पदार्थ की बहुत 


मुहाल-वि० [ अ० 


घुद्दाला 








मुहदा०--मुहरा लेना + मुकाबिला करता । सामने होकर लड़ना। 
(२) निशाना । (३) मह की आकृति । 
७५ चहरा माहर! । 
(४) शतरंज की कोई गोटी । उ०--घोड़ा दे फ़रजी बढ 
लावा । जेहि मुहरा रुख चहै सो पावा ।--जायसी। (५) 
पत्नी घोटने का शीशा । (६) घोड़े का एक साज जो उसके 
सुँह पर पहनाया जाता है। उ०---अनुपम सुछबि मुहरो 
लगाम ललाम दुमची जीन की ।--रघुराज । 
मुहरी-संज्ञा ख्री० ( १) दे० “योर” | (२) दवै० “गोहरी” 
घुहरेम-संज्ञा पुं. [ अ० ] अरबी वर्ष का पहला महीना। इसी 
महीने में इमाम हुसेन शहीद हुए थे। मुसलमानों में यह 
महीना शोक का भाना जाता है । 
मुहा०--मुहरमी सूरत -रोनी सूरत। मनहूस सुरत। मुह- 
रस की पैदाइदश होना 5 मनहस होना । सदा दःखी और चिंतित 
रहना । 
घुहर्मी-वि० [ अ० सुहर॑ंम + ई (प्रत्य०) ] (१) मुहर॑म संबंधी । 
मुहरम का । (१) शोक-व्यजक । (३) मनहूस । 
०--मुह रंभी सूरत +- रोनी सूरत । मनहूस सूरत । 
घुहरिर-संज्ञा पुं० [ अ० ] लेखक । सुंशी। उ०--पाँच मुहरिर 
साथ कार दीने तिनकी बड़ी विपरीत । जिम्मे उनके, माँ गै 
माँते यह तो बड़ी अनीत ।--सूर । 
घुहरसिरी-संज्ञा ख्ती० [ अ० ] झुहरिर का काम । लिखने का काम | 
मुहलत-संज्ञा ख्री० दे० “मोहलत” 
महलेठी-संज्ञा ख्री ० दे० “झुछेठी” 
मुहए्ला-संज्ञा पुं० दे० “महा” 
मुहसिन-वि० [ अ० ] एहसान करनेवाला । अलुग्रह करनेवाला । 


उगाहनेवाला । 
संज्ञा पुं० प्यादा । फेरीदार । उ०--मैं न दियो, मन उन 
'लियो, मुहसिछ मैन पठाय ।--रसनिधि । 
मुहाफिज्ञ-वि> [अ० ] हिफाजत करनेवारा । संरक्षक। 
रखाला।....... है 
मुहाफिज्ञखाना-संज्ञा पुं० [ अ० + फा० ] कचहरी में वह स्थान 
जहाँ सब प्रकार की मिसले आदि रहती हैं । 
हाफिज्ञ दफ्तर-संज्ञा पुं० [ अ० ] कचहरी का वह अधिकारी. 
'जसके निरीक्षण में मुहाफिज़खाना रहता है। क्‍ 
(१) असभव । ना-मुमकिन । (२) कठिन । 
दुष्कर । दुःसाध्य । द 
सज्ञा पुं० (१) दे० “महारल” । (२) दे० “महा । 


मुहाला-सज्ञा पु० [ हिं० मुंह +- आला (अत्य०)] पीतल का वह 


बद्‌ था चूड़ी जो हाथी के दाँत. में शोभा के लिये चढ़ाई 
जाती है । 3०--बारन बदन स॒दंत बिराजहिं हाटक बँघे 
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मुहाले। मनहुँ द्ेज शशि श्याम मेघ मधि उसय नोक छवि 
साले ।--रघुराज । 

झुद्दावरा-संज्ा पुं० [| अ० ] (१) लक्षणा या ब्यंजना द्वारा सिद्ध 
वाक्य या अयोग जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने- 


वाली भाषा में अचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष 


( अमिधेय ) अर्थ से विलक्षण हो। किसी एक भाषा में 


जैसे,--“लाठी खाना” मुहावरा है; क्योंकि इसमें “खाना” 


२७६३ 


४/5:वपरप4+प्म&॥ पयएत 44४0 फाकाप+दचण+ा८९०७3-५ 2८: 2७$/ 0367-१९ '२७/५६४७०७ >" कचरा, 


शब्द अपने साधारण अथ में नहीं आया है, लाक्षणिक अर्थ 
में आया है। लाठी खाने की चीज़ नहीं है, पर बोल-चाल 


में 'छाठी खाना” का अर्थ “छाठी का अहार सहना” लिया. 


जाता है। इसी प्रकार “गुल खिलाना” 
“चमडा खींचना” 
के अतगंत हैं । कुछ छोग इसे “रोजमर्रा 


“धर करना” 


या बालचांल 


चिकनी चुपड़ी बातें” आदि मुहावरे 
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काली हो जाती है । पानी बरसने 
खुरल । 


दिखाई | मुहत्त-सज्ञा ३० | रं० | (३) काल का एक सान । दिन रात का 
[दिखाई पड़नेवाली असाधारण शब्द-योजना अथवा प्रयोग ।. 


तीसवाँ भाग । (२) निर्दिष्ट क्षण या काठ । समय | जैसे, 
झुभ मुदत्त । (३) फछित ज्योतिष के अनुसार गणना करके 
निकाला हुआ कोई समय जिस पर कोई शुभ काम (यात्रा 
विवाह ) आदि किया जाय । 


.. क्रि० प्र ०--निकलना ।--निकालना ।--देखना ।-- दिखलाना। 
. सूँग-संज्ञा स्री० पुं० [ सं० मुद्र | एक अन्न जिसकी दाल बनती है । 
विशेष-मँग भादों में प्रायः साँवाँ आदि और अज्नों के सा 


भी कहते हैं। (२) अभ्यास | आदत । जैसे ,--आजकल ः 


मेरा लिखने का मुहावरा छूट गया गया है । 
क्रि० प्र०--छूटना ।--डालना ।--पड़ना । 


मुहासिब-संज्ञा पुं० [० ] (१) हिसाव जाननेवाला | गणितज्ञ ।. 
(२) पड़ताल करनेवाला | ऑकनेवाला । हिसाब लेनेवाला । 


०--सूर आप गुजरान मुहासिब के जवाब पहुँचावै-सूर । 


मुद्दासिबा-संज्ञा पुं० [ भ० ] (१) हिसाव। लेखा। उ०--सूर- 


दास को यह मुहासिबा दस्तक कीजे माफ ।--सूर । 
(२) पूछ-ताछ । 

मुहासिरा-संज्ञा पुं० [ अ० ] थुद्ू आदि के समय किलेया 
शत्र-सेना को चारों ओर से घेरने का कास । घेरा । 

मुहासिल-संज्ञा पुं० [ अ० ] (३) आय। आमदनी। (२) राम। 
मुनाफ़ां । नफ़ा । (३) बिक्री आदि से होनेवाली आय । 


_मुहि#-सर्व० दे० “मोहिं” 


मुहिब्ब-संज्ञा पुं० [ अ० ] प्रेम रखनेवारा । दोस्ती रखनेवाला। 

.. दोस्त मित्र । द 

मुहिम-संज्ञा स्ली० [ अ० ] (३) कोई कठिन या बड़ा काम । 
भारी, मारके का या जान जोखों का काम । (२) लड़ाई । 
युद्ध । समर । जंग । (३) फोज की चढ़ाई । आक्रमण । 
ड०--आये तेरे इगन पे जे मुहीम अखत्यार । कितेन 
सनसूबा गये इन सो जुरके हार |--रसनिधि । 

मुधिर-संज्ञा पुं० [ सं० ] कामदेव । 
वि० मूख। जड़बुद्धि । 

मुहीम-संज्ञा खी ० दे० “झुहिस 

मुह्ठुः-भव्य० [ सं० ] बार बार । फिर फिर । 

यो०--मुहंसं हु 


मुदुपुची-संज्ञा खली ० [ देश० ] काले रंग का एक प्रकार का छोटा 


कीड़ा जो मूँगफली की फसल को नष्ट कर देता है । ये 
4 
३५७ 
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बोई जाती है और अगहन में कटती है । इसके पौधे की 
व्हानेयां लता के रूप में इधर उधर फेली होती हैं. । 

एक सींके में सेम की तरह तीन तीन पत्तियाँ होती हैं । 
फूल नीले या बंगनी होते हैं | फलियाँ ढाईं तीन अंगुरू की 
पतली पतली होती हैं ओर गुच्छों में रूगती हैं। फलियों के 
भीतर ५-६ छंबे गोल दाने होते हैं, जिनके मुँह पर की 
बिंदी उर्द की तरह स्पष्ट नहीं होती । मूँग के लिये बलुई 
मिद्दी और थोड़ी वर्षा चाहिए । मूँग कई प्रकार की होती 
हैं--हरी, काली, पीली । हरी या पीली मूँग अच्छी समझी 
जाती है और सोना मूँग कहलाती है । वैद्यक में मूँग रूखी, 
रूघु, घारक, कफन्न, पित्तनाशक, कुछ वायुवद्धंक, नेत्नों के लिये 
हितकर और ज्वरनाशक कही गई है। वनसमूँग के भी प्रायः 
यही गुण हैं। मूँग की दाल बहुत हलकी और पथ्य समझी 
जाती है; इसी से रोगियों को प्रायः दी जाती है। इससे 
बड़ी, पापड़, लड्डू आदि भी बनते हैं । 

पयो०--सूपश्रेष्ठ । वर्णाहं। रसोत्तम। भुक्तिप्रद | हयानंद । 
सुफल । वाजिभोजन । 

मुहा०--छाती पर झूँग दुलना >दे० 'छातो” | मैंग की 

.... दाल खानेवाला  पुरुषा्-हन | निर्देश । डरपोक | 
7गफली-संज्ञ स्री० [ दिं० झूँग + फली ] (५) एक श्रकार का 

छुप जिसकी खेती फलों के लिये प्रायः सारे भारत में की 
जाती है । यह क्षुप तीन चार फुट तक ऊँचा होकर पृथ्वी 
पर चारों ओर फेल जाता है। इसके डंठलछ रोण्दार होते हैं 
और सींकों पर दो दो जोड़े पत्ते होते हैं, जो आकार में 
चकवेड के पत्तों के समान अंडाकार, पर कुछ लंबाई लिए 
होते हैं । सूर्यास्त होने पर इसके पत्तों के जोड़े आपस में 
मिल जाते हैं और सूर्योदय होंने प्र फिर अलग हो जाते 

, हैं। इसमें अरहर के फूलों के से चमकीले पीछे रंग के २-३ 
फूछ एक साथ और एक जगह छगते हैं । इसकी जड़ में 


६: 









५ 


अयप्रशाहिरप्पा हे 


मेंगा क ह द ९१७ & छे .... #हं! 
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मिट्टी के अंदर फल लगते हैं जिनके ऊपर कड़ा और खुरदुरा 


छिलका होता है तथा अंदर गोल, कुछ लंबोतरा और पतले' 
- छाल छिलकेवाला फल होता है, जो रूप-रंग तथा स्वाद 


आदि में बादाम से बहुत कुछ मिलता जुछता होता है 


की, ई 


इसी कारण इसे चिनिया बादाम भी कहते हैं । 


फागुन के आरभ में ही जमीन को अच्छी तरह जोतकर 


दो दो फुट की दूरी पर छः छः इच के गड़ढे बनाकर इसके 


बीज बो देते हैं; ओर यदि एक सप्ताह में बीज अंकुरित नहीं 
होता, तो कुछ सिंचाई करते हैं। आश्विन कार्सिक में पीछे 
रंग के फूल छूगते हैं जो मटर के फूलों के समान होते हैं । 


इसके डंठकों की गाँठों में से जो सोरें निकलती हैं, वही 


जमीन के अंदर जाकर फरू बन जाती हैं। इस फल के पक 
जाने पर मिद्दी खोदकर उन्हें निकारू लेते हैं और धूप में 
सुखाकर काम में लाते हैं । ये फल या तो साधारणतः यों 


ही अथवा ऊपरी छिलकों समेत भाड़ में भूनकर खाए 


जाते हैं। इनसे तेल भी निकाला जाता है जो खाने तथा 
दूसरे अनेक कामों में आता है । यह तेल जैतून के तेल की 
तरह का होता और प्रायः उसके स्थान में काम आता 
है । वेद्यक में इसका फल मधुर, खिग्ध, वात तथा 
कफकारक और कोष्ठ को बद्ध करनेवारा माना जाता है. और 
किसी किसी के मत से गरम है ओर मस्तक तथा वीरय्य्य में 
गरसी उत्पन्न करनेवाला है । (२) इस क्षुप का फल। 
चिनिया बदाम । विलायती झूँग । 


पय्यों ०--भूचणक । भूशिबिका । 
मंगा-संज्ञा पुं० [ हिं० मूँग ] (१) समुद्र में रहनेवाले एक प्रफार 


के कृमियों के समूह-पिंड की छाल ठठरी जिसकी गुरिया 
बनाकर पहनते हैं । इसकी गिनती रत्नों में की आती है। 


विशेष--समुद्द-तल में एक प्रकार के कृमि खोलडी की तरह 


का घर बनाकर एक दूसरे से छंगे हुए जमते चले जाते 
३ ७३ 


हैं। ये कृमि अचर जीवों में हैं । ज्यों ज्यों इनकी वशवबृद्धि 
होती जाती है, त्यों त्यों इनका समूह-पिंड थूहर के पेड के 


- पास अशात महासागर में समुद्र के तल में ऐसे समूह-पिंड 


हजारों मीरू तक खड़े मिलते. हैं । इनकी वृद्धि बहुत जल्‍दी 
जल्‍दी होती है । इनके समूह एक दूसरे के ऊपर पटते चले 
जाते हैं जिससे समुद्र की सतह पर एक खासा टापू निकल 


. आता है । ऐसे टठापू प्रशांत महासागर में बहुत से हैं जो 


प्रवाल-द्वीप' कहलाते हैं । मूँगे की केवछ गुरिया ही नहीं 


.. बनती; छड़ी, कुरसी आदि बड़ी बड़ी चीजें भी बनती हैं। 
: - आभूषण के रूप में मूँगे का व्यवहार भी मोती के समान 
बहुत एुनों से दे । मोती और झूँगे का नाम प्रायः साथ 


साथ लिया जाता है । रत्न-परीक्षा की पुस्तकों में मूँगे का 


है 
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भी वर्णन रहता है । साधारणतः मूँगे का दाना जितना 
ही बड़ा होता है, उतना ही अधिक उसका मूल्य भी होता 
है । कवि छोग बहुत पुराने समय से ओंठों की उपमा ऊूँगे 
से देते आए हैं। 


पृथ्यों ०-- प्रवाल । विहुम । 


(२) एक प्रकार का रेशम का कीड़ा जो भासाम में 
होता है । 
संज्ञा खी० एक प्रकार का गन्ना जिसके रस का गुड़ अच्छा 
होता है । 


मू गिया-वि० [ हिं० मूँग + इया (प्रत्य०) ] मूँग का सा। मूँग के 


रंग का। हरे रंग का । 
संज्ञा पुं० ( ५ ) एक अकार का अमोआ रंग जो हूँग 
का सा हरा होता है। (२) एक प्रकार धारीदार चारखाना । 


मूछु-संज्ञा खी० [ सं० स्मश्रु, प्रा० मस्सु से मच्छु ] ऊपरी ऑड के 


ऊपर के बाल जो केवल पुरुषों के उगते हैं । ये बाल पुरुषत्व 
का विशेष चिह्न माने जाते हैं । 


विशेष--मूँछों पर हाथ फेरना” हिंदुओं में बहुत दिलों से 


वोरता की अकड़ दिखाने का संकेत माना जाता है। रणक्षेत्र 
में वीर लोग झूँछों पर ताव देते हुए चढ़ाई करते कहे जाते 
हैं । किसी कॉठेन काम में सफलता होने पर भी छोग मूँछों 
पर ताव देते हैं । पृथ्वीराज के चाचा कराह के विषय में 
प्रसद्ध है के उनको आँखों पर दरबार में सदा पट्टी बँधी 
रहती थी; क्योंकि जिस किसी का हाथ वे मूँछों पर जाते देखते 
थे, उसका सिर उड़ा देते थे। 


मुहा०--मुँछ उखाड़ना ८ कठिन दंड देना ॥ घधमंड चूर करना। 


( गाली )। मूँछों पर ताव देना ८ अभिमान से मूँछ मरोड़ना। 
वीरता की अकड़ दिखाना । मूँछेनीची होना ८ (१) लज्जित होना । 
घमंड टूट जाना । (२) अप्रतिष्ट होना । बेइज़जती होना । मूँछों पर हाथ 
फेरना ८ दे० 'मूँछों पर ताव देना” । झूँछों का कूँडा करना - 
एक मुसलमानी रस्म जो बेटे के मूँछ्ले निकलने पर होती हैं । 


सूंछी-संज्ञा स्ली० [ देश० ] बेसन की बनी हुईं एक प्रकार की कढ़ी 


जिसमें बेसन के सेव या पकोड़ियाँ आदि पड़ी होती हैं। 
सेव या पक!डियों की कढी । 


सूज-संज्ञा ख्री० [ सं० मुझ ] एक प्रकार का तृण जिसमें डंठल या 


टहनियाँ नहीं होतीं; जड़ से बहुत ही पतली ( जौ भर से 
कम चोड़ी ) दो दो हाथ लंबी पत्तियाँ चारों ओर निकली 
रहती हैं । ये पत्तियाँ बहुत घनी निकलती हैं जिससे पौधा 
बहुत सा स्थान घेरता है। पत्तियों के मध्य में एक सूत्र 
यहाँ से वहाँ तक रहता है। पोधे के बीचोबीच से एक 
सीधा कांड पतली छड़ के रूप में ऊपर निकलता है जिसके 


. सिरे पर मंजरी या घूए के रूप में फूल छगते हैं। सरकडे 


से इसमें यह भेद्‌ होता है कि इसमें गाँठें नहीं होतीं और 


$ 





























छारू बड़ी चमकीली तथा चिकनी होती है। सींके से यह 
छाल उतारकर बहुत सुदर सुदर डालयों बुनी जाती हैं। 
झूँज प्रायः ऊँचे ढालुएं स्थानों पर बगीचे की बादों या ऊँची 
मेड़ों पर छगाईं जाती है। मूँज़ बहुत पवित्र मानी जाती 
है । ब्राह्मणा के उपनयन सस्कार के समय वह को सुज- 
मेखला ( मूँज की करधनी ) पहनाने का विधान है । 
पय्याँं०--मौंजीतृण । ब्राह्मण्य । तेजनाहुय । वानीरक । 


सुजनक । शारी। दुर्भादय । दूरमूछ। इंदमूल । वदुप्रज । 
रजन । शनुभग । 
सूड़ (-संज्ञा पुं० [ सं० मुंड | सिर । कपाकू । उ०--(क) तुल्सी 


की बाजी राखी राम ही के नाम, नत भेंट पितरन को न 
मूड हू में बारु है ।--तुलूसी । 

मुहा०--रूँड चढ़ना ८ ढिंठाई करना । सिर चढ़ना। मूँडु चढ़ाना <- 
ढीठ करना । निंडर कर देना । सिर चद्ाना। मेड सारना +-- 


लय जी तर 23 आज 3 8 ली 3 मी 0) जज कमर लत अर जी कक 


वहुत हैरान होना। बहुत कोशिश करना। उ०--मूँडु मारि 
हिय हारि के हित हेरि हहरि अब चरन सरन तकि आयो। 


५, “उलसी। मूँड़ सुँडाना  संन्याती होना । वि० दे० “सिर”। | 


वाला | दूसरे की हानि करनेवाऊला । धोखा देकर दूसरे को 
नुकसान पहुँचानेवाला । 


थे न्‍ + न्‍ है | कि कक पे ॥ 
सूड़न-संज्ञा पुं० [ सं० मुंडन ] मुंडन जिसमें बालक के बालू पहले 


पहल मुँडाए जाते हैं । चूड़ाकरण संस्कार । 
सूड़ना-क्रि० स० [ सं० मुंडन ] (१) सिर के बाल बनाना । हजा 
मत करना । (२) घोखा देकर मार उड़ाना। ठगना । 


जप चबक-3 3वलआ--- 


। 
। 
| 
| 
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रे 
| 
| 


| 


। 
] 


जैसे,--उसने १०) तुमसे मूँड लिए । (३) भेड़ों के शरीर 


पर से ऊन कतरना | (४) चेछा बनाना | दीक्षित करना । 
द जैसे,-- चेला मूँ ड्ना 
सूड़ी-संज्ञा स्नी० | सं० मुंड ] (१) सिर। मस्तक । 
मुद्दा »--मूड़ी काटे ८ स्त्रियों की बोलचाल सें पुरुषों के लिये एक 
गाली । झूँडी मरोडुना ८ (१) गला दबाकर मार डालना। (२) 
बोखा देकर हानि पहुँचाना। 
(२) किसी वस्तु का शिरोभाग (जो मूँड के आकार का हो) । 
सूड़ीबंध-संज्ञा पुं० [ हिं> मूँड़ो + बंध ] कुश्ती का एक पेच जिसमें 
एक पहलवान दूसरे की पीठ पर चढ़कर उसकी बगलों के 
नीचे से अपने हाथ ले जाकर उसकी गदन दबाता है । 
सूँद्ना-क्रि० स० [ सं० मुद्रण ] (५) ऊपर से कोई वस्तु डाल या 
फैछाकर किसी वस्तु को छिपाना। आच्छादित करना । 
बंद करना | ढाँकना। जैसे,--आँख मूँदुना । उ०-- 
मूँदिय आँखि कतहँ कोउ नाहीं ।--उुछूती । (२) छेद 
द्वार, सुँह आदि पर कोई वस्तु फेला या रखकर उसे बंद 
करना । खुला न रहने देना ।--जैसे, नाक कान मूँदना, छेद 
मूँदना, खिड़की मूँदना, घड़े का मुँह मूँ दना । 


तर 


| सूकिमा-संज्ञा खीं० 


। 
| 
| 
| 
।$ 
हु 
। 
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नि 


क्रि० प्र०--देना ।-- केना । 
सूक-वि० [ सं० ] ($) जिसके झुह से अलग अलग वणण न 
निकल सकते हों । यूँगा । अवाक | उ०--मृक् होइ बाचालु, 
पंयु चढ़ें गिरिवर गहन ।--तुलसी 





विशेष--सुश्रत ने लिखा है 
की इच्छा हो, उसके न मिलने से वायु कुपित होता 
गर्स्थ शिशु कुबढ़ा, गूगा इत्यादि होता है । 


(२) दीन । विवश । लाचार | 
संज्ञा पुं० (१) देत्य। दानव। (२) तनक्षक के एक पुत्र 
का नाम । 

सूकता-संज्ञ स्ली० [ सं० ] गूँगापन । 

मूकना &7-क्रि० स० [ सं: नुक्त ] (१) दूर करना । अलग करना । 
छोड़ना । त्यागना । उ०--(क) पाल्यों तेरे हक को 

परेह चूक मृकिये न कूर कौड़ी दृ को हों आपनी ओर 

हेरिये ।--तुझूसी । (ख्र) अब जोर जरा जरि गात गयो मन 
मानि गलानि कुबानि न सकी |--तुल्सी । (२) बंधन 
खोलना । बंधन हटाना । (३) बंधन खोलकर मुक्त करना | 
बंधन से छुड्डाना। 


सृकांविका-संज्ञा री ० [ सं० ] (१) दुर्गा का एक नाम । (२) 
एक प्राचीन नगरी का नाम । 
सूका।-संज्ञा पुं० | रु० 


००] 


(३) किसी दीवार के आर 
पार बना हुआ छेद ।(२) छोटा गोल झरोखा। मोखा | 3 ७--- 
सूका सेलि गहे जु छिन हाथ न छोड़े हाथ ।--बिहारी । 
संज्ञा पुं० [ हिं० मुक्का ] बँधी हुईं सुद्ठी का प्रहार | चूँसा । 
[ सं० | मुकता | गुंगापन । 
सूखना &-क्रि० मूसना 
सूचना #-क्रि० स० दे० सोचना” । 
सूज़ी-संज्ञा पुं० [ अ० ] कष्ट पहुँचानेवाला । दुष्ट | दुजन | खल । 
सूठ-पंज्ञा सी ० [ से? सुष्टे, प्रा? उड़े | (१) डैंगलियों को मोड़ 
कर बाँधी हुईं हथेली । सुष्टि । सुद्ठी । वि० दे० “मुद्दी” । 

महा०--मठ करना ८6तं 
उनके शरोर में गरमो पहुंचाना मिलसे 

जाता है| मूठ मारना ८ (१) कबू- 
हस्त-क्रिया करना । क्‍ 
(२) किसी ओजार या हथियार का वह भाग जो व्यवहार 
करते समय हाथ में रहता है। म्जुठिया | दस्ता । कब्जा । 
जैसे,--तलवार की मूठ, छाते की मूठ, कमान की मूठ । 
उ०--(क) मूंठि कुबुद्धि धार निठुराई । घरी कूबरी सान 
बनाई ।--तुरूसी । (ख) ट्टि टाटि गोंसा गए, फूटि फाटि 
भूंठ गईं, जेवरि न राखों जोर जानत जगत है ।--हस्तुस* 
न्ञाटक । (३) उतनी वस्तु जितनी मुद्ठी में आ सके । (४) 
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प्‌ 


छठ 


सृ० ० 
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बटर ध्यादि क्या 


सुट्टों में पकड़कर 
बल का आता माना 
का सुद्ठी में पकड़ना | (२) 


>ववाननलक 


ला 





सूठने। 


एक अकार का जूआ जिसमें मुट्ठी में छौड़ियाँ बंद करके |... इसे भूदवा था बन. रू 7 -- कौड़ियाँ बंद 
बुझाते हैं। (५) । मंत्र तंत्र का अयोग । जादू । ठोना 
खुहा०--मूठ चलाना यथा मारना ८ जादू करना। येना मारना। 
तंत्र मंत्र का प्रयोग करना । 3०--(क) काहू देवननि सिलि 
मोर्टी मूठ सार दी ।--तुरूसी । (ख) पीठि दिए ही नेकु 
मुरि कर घूँघट-पट टारि । भरि गुछझाल की मूठि सों गईं सूठि 
सी मारि ।--बिहारी । (ग) कोड पै कोड मारे मूठ यथा । 
“गोपाल । (घ) अबिर उड़ायें मूठि मूठि सी चढछावें, सखी 
देखिए लुनाईं नटनागर गोपाल की । “दीनदयारू। मूठ 
छंगना ८ जादू का असर होना । येना लगना । मंत्र तंत्र का प्रभाव 
पड़ेना | 3०--डीठि सी डीठि छगी उनको, इनको छगी 
मूंठि सी भूदि गुछाल की ।--पद्माकर । | क्‍ 
क्‍ सूठना # “क्रि० झ० [ सं० सुष्ट आ० मुट्ठ ] नष्ट होना । मर मिटना। 
न रह जाना। उ०--हुइ तुरंग दुई नाव पाँव घरि ते कहि 
केवन न मूठे ।--सूर । 
सूठा-संज्ञा पुं० | हिं० मूठ ] घास फूस को रस्सी से बाँध बाँध 
. करें बनाए हुए छट्ठे के आकार के लंबे लंबे पूले जो खपरैल 
की छाजन में लगाए जाते हैं । मुद्दा । 
मूठाली-संजा खी० [ हिं० मूठ + आली (पत्य०) ] तलवार | (डिं० ) 
मूठि-संज्ञा खी० (१) दे० “मूठ” । (२) दवे० 'मुठ्ठी? । 
सूठी #[-संज्ञा ख्री० दे० “मुद्ठी” । 
_ भूड़-संज्ञा पुं० दे०. “मूड” | लि 
अज्ञान | मूख। जड़बाद्ध । बेवकूफ । अह- 








. सूदू-वि० [ सं० ] (१) 
: मक | (२) ठक। स्तब्घ । निश्रेष्ट | (३) जिसे आगा-पीछा 
न रूंझता हो । ठगसारा । | 
मूढ़गर्भे-संज्ञा पुं० [ सं० ] गर्भ का बिगड़ना जिससे गर्भ-ख्राव 
आदि होता है। बिगड़ा हुआ गर्भ । 
विशेष--सुश्रुत में लिखा है कि रास्ता चलने, सवारी पर 
चढ़ने, गिरने-पड़ने, चोट छगने, उल्टा 
वेग रोकने, रूखा, कडुआ या तीखा भोजन करने, वमन, 
विरेचन, हिलने-डोलने आदि से गर्भ का बंधन ढीला हो 
.._ जाता है और उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। इससे पेट, 
.. प्राहवं, वस्ति आदि में पीड़ा होती है तथा और भी अनेक 
उपद्वव होते हैं। मूढ़ग्भ चार श्रकार का होता है---कील, 
.... अतिखुर, वीजक और परिध । यदि गर्भ कीछू की तरह आकर 
... योनिमुख बंद कर दे, तो उसे कील कहते हैं। यदि एक 
...._ हाथ, एक पैर और माथा भर बाहर निकले और बाकी देह 
.. रुकी रहे, तो उसे प्रतिखुर कहते हैं। यदि एक हाथ ओर 
.... साथा निकले, तो बीजक कहलाता है; और यदि अण डंडे की 
गो तरह आकर अडे, तो बह गर्भ परिध कहलाता हे । इसमें 
..... आयः शल्य चिकित्सा की जाती है। 
मूंड़तां-संज्ञा खी ० [ सं+ ] मू्खता । अज्ञात । बेबकूफी | उ०-- 


लेटने, मलमूत्र का 
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ऐसी भूढ़ता या मन की। परिहरि रामभक्ति सुरसरिता 

आस करत ओस कन की ।--तुरूसी । 

पैडवात-संज्ञा ईं० [ सं० ] किसी कोश में रुकी वा बँधी हुईं 
वायु । द 

मूढ़ात्मा-वि० [ सं० मूढ़ात्मन्‌ ] निर्बोध । सूख । अहमक । 

मूत-संज्ञा धुं० [ सं० मूत्र ] (५) वह जल जो शरीर के विषेले 
पदार्थों को छेकर प्राणियों के उपस्थ भार्ग से निकछता है 


पेशाब । वि० दे० “मूत्र” । 
मुहा०--मूत निकल पड़ना # डर के मारे बुरी दशा हो जाना। 
“उसे देखोगे तो मूत निकल पड़ेगा। सूत से निकल 





जैसे, 
कर गू में पड़ना ८ और भी बुरी दशा में जा पड़ना | 
(२) पुत्र | संतान । ( तिरस्कार 5 
मूतना-क्रि० झ० [ हिं० मृत+ ना धत्य०) ] शरीर के गंदे जरू 
को उपस्थ मार्ग से निकालना । पेशाब करना । 
संयो« क्रि4--देना ।-- लेना । 
सुह[०--मूत्त मारना ८ मृत देना । मृत देना ८ डर से घबरा जाना। 
पूतरी-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार का जंगली कौवा । महतांब । 
महालरूत । ः ः 
मूज-संज्ञा पुं० [ सं० ] शरीर के विषैले पदार्थ को लेकर प्राणियों 
के उपस्थ मार्ग से निकलनेवला जछू । पेशाब । मूत । 
विशेष--मूत्र के द्वारा शरीर के अनावश्यक और हानिकारक 
क्षार, अम्छ या ओर विषैली वस्तुएँ निकलती रहती हैं, 
इससे मूत्र का वेग रोकना बहुत हानिकर होता है। कई. 
प्रकार के प्रमेहों में मूत्र के सांग से विषैली वस्तुओं के 
अतिरिक्त शर्करा तथा शरीर की कुछ धातुएँ भी गल गल- 
कर गिरने लगती हैं। अतः मूत्र-परीक्षा चिकित्सा-शाख 
का एक अधान अंग पहले भी था और अब भी है। भारत- 
बष में गोमूत्र पवित्र माना गया है और पंचगब्य के अति- 
रिक्त धातुओं ओर ओषधियों के शोधने में भी उसका 
व्यवहार होता है। वैद्यक में गोमूत्र, महिषसूत्र, छागमूत्र, 
मेषमूत्र, अश्वमूत्र आदि सब के गुणों का विवेचन किया 
गया है और विविध रोगों में उनका प्रयोग. भी कहा 
गया है। मृत्र-दोष से अक्मरी, भूत्रकृच्छ आदि अनेक रोग 
हो जाते हैं । हक दर .8 4 
सुतरकूच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रोग जिसमें पेशाब 
. या रुक रुककर थोड़ा थोड़ा होता है । 
विशेष--आयुर्वेद के अनुसार यह रोग अधिक व्यायाम करने , 
तीत्र ओषध सेवन. करने, बहुत तेज घोड़े पर चढ़ने, 
हुत रूखा अन्न खाने, अधिक मद्य सेवन करने तथा 
अजीण रहने से होता है। मूत्रकृच्छू आठ प्रकार का कह्दा 
गया है--वातज, पित्तज, कफज, साल्निपातिक, शब्यज, 
पुरीषज, झुक और अव्मरीज । वातज़ में शिक्ष और वस्ति 


बहुत कष्ट से 











मत्रत्तेय 








में बहुत पीड़ा होती है और मूत्र थोड़ा थोंडा जाता है। 
पित्तज में पीछा या छारू पेशाब पीड़ा और जरून के साथ 
उतरता है। कफज में वस्ति और शिक्ष में सूजन होती है 
ओर पेशाब कुछ झाग लिए होता है। साज्निपातिक में वायु 
के सब उपद्रव दिखाई देते हैँ और यह बहुत कष्टसाध्य 


होता है। शब्यज मूत्र-नली में काँटे आदि के द्वारा घाव हो 


जाने से होता है ओर इसमें वातज के से लक्षण देखे जाते 
हैं। पुरीपज में मल-रोध होता है और वात की पीड़ा के साथ 
पेशाब भी रुक रुककर आता है। झुक्रज शुक्र-दोष से होता 
है ओर इसके पेशाब में वीयं॑ मिला आता है और पीड़ा भी 
बहुत होती है | अश्मरीज्, अश्मरी या पथरी होने से होता है 
और मूत्र बहुत कष्ट से उतरता है। सुश्रुत के मत से 
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धध है 5 . रे 5; ' 
शकराजन्य मूत्रकृच्छ भी कई प्रकार का होता है। शकरा 


भी एक प्रकार की अश्मरी ही है। 
सूत्रद्ञय-संज्ञा पुं० [ सं० ] मृत्राधात रोग का एक भेद । 
सूत्रग्नथि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] मृत्राघात रोग का एक भेद । 
सूँत्रग्नह-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ों का मूत्रसंग रोग जिसमें झाग 
लिए थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है । 
सत्रजठर-संज्ञा पुं० [ सं० ] मूत्राघात से उत्पन्न एक दोष । 
सूत्रद्शक-संज्ञा पुं० [ सं> ] हाथी, सेदा, ऊँट, गाय, बकरा, घोड़ा, 
भैंसां, गदहा, मनुष्य और ख्री इन दस के मूत्रों का समूह । 
सुत्रपतन॑-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मूत्र गिरना । (२) गंध माजोर । 
गंधबिलाव । 
पूत्रप्सेक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मृतन्नेनाली । 
मूत्रफला-संज्ञा स्ली० | से० । ककड़ी । 
सूजरोध-संज्ञा पुं० [ सं० ] एंकबारगी पेशाब रुक जाने का रोग । 
सूजला-वि० [ सं० ] पेशाब छानेवाली । ( ओषधि ) 
संज्ञा स्नी० ककड़ी । 
सूत्रविजशञान -संज्ञों पुं० [ सं० ] मुंत्र-परीक्षा पर आयुवेद का एक 
अंथ जो जानुकर्ण ऋषि का बनाया हुआ कहा जाता है। 
इसमें मूत्र-परीक्षा करने की अनेक प्रणालियों का सविस्तर 
बंणन है। चरक, सुश्रुत आदि में इस विषय का विशेष 
विवेचन नहीं है; इससे नहीं कहा जा सकता कि यह अंथ 
कहाँ तक प्राचीन है । 
सुत्राधात-संज्ञा पुं० [ सं० ] पेशाब बंद होने का रोग | मूत्र का 
रुक जाना । 
विशेष---चवैद्यक में थह रोग बारह प्रक्ऋर का कहां गया है-- 
(१) वातकुंडली, जिसमें वायु कृपित होकर वस्तिदेश में 
कुंडली के आकार में टिक जाती है, जिससे पेशाब बद हो 
जाता है। (२) वातहीला, जिसमें वायु मृत्र द्वारा या वस्ति- 
देश में गाँठ या गोले के आकार में होकर पेशाब रोकती है। 
(३) वातवस्ति, जो मूत्र के वेग के साथ ही वस्त की 
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वायु वस्ति का मुख रोक 
वार वार पेशाब रूगता“और 


(४) मत्रातीत, जिसमें 
थांड़ा थांड़ा होता है। (७) सृत्र- 
जठर, जिसमें मृत्र का प्रवाह रुकने से अधोवायु कृपित 
होकर नाभि के नीचे पीड़ा उत्पन्न करती है । (६) मत्रोत्संग, 
जिससे उतरा हुआ पेशाब वायु की अधिकता से मृत्रनाल 
या वस्ति सें एक बार रुक जाता है और फिर बड़े चेग के 
साथ कभी कभी रक्त लिए हुए निकलता है । (७) मृत्रक्षय 


जिसमें खुश्की के कारण वायु-पित्त के योग से दाह होता है 
आर मृत्र सूख सा जाता है। (८) मत्रग्न्‍नॉथ, जिसमें वस्ति- 
मुख के भीतर पथरी की तरह गाँ5 सी हो जाती हैं और 
पेशाब करने में बहुत कष्ट होता है (५९) मृत्रशक्र, जिसमें इस 
म्त्र के साथ अथवा आगे पीछे शुक्र मी निकलता है। (१०) 
उष्णवात जिसमें व्यायाम या अधिक परिश्रम करने, और 
गरसी या घप सहने से पित्त कुृपित होकर वस्तिदेश में वायु 
से आवृत हो जाता है। इसमें दाह होता है और मृत्र हलूदी 
की तरह पीछा ओर कमी कभी रक्त मिला आता है। इसे 
कड़क कहते हैं। (११) पित्तज सृत्रोक्साद, जिसमें पेशाव 
कुछ जलन के साथ गादा गाढ़ा होकर निकलता है और 
सूखने पर गोरोचन के चूणं की तरह हो जाता हैं। और 
(१ २) कफज मृत्राकूसाद जिसमें सफ़ेद ओर छुआवबदार पेशाब 
कृष्ट से निकलता है । 

सूत्राशय -संज्ञा पुं० [ सं» ] नाभि के नीचे का वह स्थान जिसमें 
मृत्र संचित रहता है । मसाना । फुकना । 

सूत्रासाद-सज्ञा पु० [ ० | मृत्रोक्साद नासक मूत्राघात रोग । 

मृत्रिका-संज्ञा ख्री: [ सं ] सलकी वृक्ष । सलई का पेड़ । 

सूना-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) पीतल वा लोहे की अकुसी जो टेकुए 
के [सिरे पर जड़ी रहती है ओर जिसमें रस्सी या डोरा फेस! 
रहता है। (२) एक झाड़ी जिसके फल बेर के समान 
सुंदर सुंदर होते हैं । 


पी-क्रि० झ० [ से> छत, प्रा० सुझ के ना पत्य०) ] सरना । 


ध० दें० मुवना 
सूर&प-संज्ञा पुं० [ सं० मूल ] (१) मूल । जड़ । (२) जड़ी । 


किक. है! 


(३) मूछथन । असल । 3उ०--(क) दरस मूर देतो नहीं 
जौ लो मीत चुकाय । बिरह ब्याज वाकों अरे नितह बाढ़त 
जाय--रसनिधि। (ख) कोई चले लाभ सो कोई मर गँवाय । 
---जायसी। (ग) चल्यो बनिक जिमि मर गंवाई।--तुलूसी। 
सूरख&[-वि० दे० मूख 
मुरखताई&[-संद्धा ख्री० [ सं० मृखंता +ई (पत्य०) | मूखंता। 
अज्ञता । नासमझी | नादानी । उ०--(क) यों पछितात 
कछू पदमाकर कासों कहोँ निज मूरखताई ।--पह्माकर । 
(ख) त्योँ वे सब बेदना खेद पीड़ा दुखदाई । जिन 
. बखंसीसति सदा घंमंडदि मूरखताई !--श्रीधर पाठक । 















सूरचा-संज्ञा पुं० दे० “मोरंचा” । 
सूरछना#-संज्ञा ख्ी० दे? “मसूच्छेना” । उ०--(क) पंचम नाद 
निखाद॒हि में सुर मूरछना गंन आम सुभावनि ।--देव । 
(ख) मूरछना उ्घंटें उत वे इत मो हिय मू्‌रछना सरसानी । 
“-गुमान । 
संज्ञा खी० दे० “मर्च्छा” । 
क्रि० अ० मच्छित होना । बेहोश होना । 
स्रछा#-संज्ञा ख्री० दे० “मच्छों” । उ०--दिन दिन तनु 
तनुता गहो लहो मूरछा तापु । पिक ह्विज ये बोरूत न 
जनु बराहेनि देत सरापु ।--गुमान । 
सूरत, सूरति%[-संज्ञा ख्ली० दे० “मूर्ति” । 
सूरतिवंत&-बवि० [ सं० मूत्ति+वत्‌ (त्य०) ] मूत्तिमान । 
देहधारी । सशरीर उ०--रिषिन दौरि देखी तहँ कैसी । 
मूरतिवंत तपस्या जैसी ।--तुलूसी । 
सूरध-संज्ञा पुं० दे” “मूद्धों”। उ०--(क) कीन्हे बाहु ऊरध को 
मूरध के खोले केश, लेश ना दया को ताको कोपहि को 
भारा है ।--रघुराज । (ख) मूरध ऊरधपुंडू दिये अघ 
झुड छीन कर ।-- गोपाल । 
[-संज्ञा पुं० [ सं० मूल ] मूली । 
मरि&-संज्ञा स्नी० [ सं० मूल ] (१) सूल | जड़ । (२) जड़ी । 
बूटी । वनस्पति । जैसे,--जीवनमूरि । उ०--सूरदास 
प्रभु बिच क्यों जीवों जात सजीवनमूरि ।--सूर । 
_ सूरी'-संज्ञा स्नी० दे० “मूली” 
सूरुख$-वि० दे० “मूख” 
सूल-वि० [ सं० | बेवकूफ । अज्ष । सूद । नादान । नासमझ। 
लछंठ । अपद । जाहिल । 
संज्ञा पुं० (१) उद्‌ । (२) बन मूँग । 
मृखंता-पंज्ञा ख्री० [ सं> ] अज्ञता। मूढृता । नासमझी । बेवकूफी । 


मूख॑त्व-छक्ञा १० | सं» ] नादानी । नासमझी । बेवकृफी । अज्ञता । 


मुर्खिनी#-संज्ञा खी० [ सं० मूर्ख ] मूढ़ा स्री । बे-समझ औरत । 
उ०>-ले ओदन तिय को दिखरायो । कह्यौ मू्खिनी कहे 
ते आयो | --रघुराज | 

मांखभा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मूखेता । जड़ता । बेवकूफी । 
_सूच्छुन-संज्ञा ई० [ सं० ] (१) संज्ञा छोप होना या करना । बेहोश 
करना । (२) मूच्छित करने का मंत्र था अयोग। 
ड०--आज़ हो राज काज करि आऊँ। बेगि सँहारा सकल 
घोष शिक्षु जो मुख आयसु पाऊँ । तौ मोहन मूछेन 
_ वशीकरन पढ़ि अमित देह बढ़ाऊँ ।--सूर । (३) पारे का 
तीसरा संस्कार जिसमें ध्युष्ण त्रिफलादि में सात देन तक 

“ भाँवना दी जाती है। (४) कामदेव का एक वांण । 
मूच्छना-संज्ञा खीं० [ सं० ] संगीत में एक ग्राम से दूसरे आम 


तक जाने में खातों स्व॒रों का आरोह-अवरोह । उ०«+- | 


कर 
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मूच्छो 
हा मो हज मनी फीलपिल नि. २ 
(क) सुर नाद आम नृत्यति सतांठ । मुख वर्ग विविध 
आलाप काल । बहु कछा जाति मूच्छेना मानि । बढ़ भाग 
गसक गुन चछत जाने ।--केशव । (सर) सुर मूच्छेना गम 
ले ताछा। गावत कृष्ण चरित सब काछा ।--रघुराज । 
विशेष--आ्रम के सातवें भाग का नाम मूच्छेना है। भरत 
के मत से गाते समय गले को कँपाने से ही मूच्छना होती 
है; ओर किसी किसी का मत है कि स्वर के सूक्ष्म विराम 
को ही मूच्छना कहते हैं। तीन आम होने के कारण २१ 
मूच्छेनाएँ होती हैं जिनका ब्योरा इस प्रकार है-.- 
पड़ज ग्राम की मध्यम आराम की गांधार आम की 


ककया ०-32 ५2४३५ 





ललिता पंचमा रोद्री 
सध्यमा भत्सरी ब्राह्मी 
चित्रा सदुमध्या वैष्ावी 
रोहिणी शुद्धा खेद्री 
मतगजा अंता सुरा 
सोचीरी कलावती नादावती 
घडमध्या तीधा. विशाल 
अन्य मत से मूच्छेनाओं के नाम इस प्रकार हैं--- 
उत्तरमुद्रा सोचीरी नंदा 
रजनी हरिणाश्रा विशाला 
उत्तरायणी कपोलनता सोमपी 
शुद्ध पडजा शुद्धमध्या विचित्रा 
मत्सरीक्रांता मांगी रोहिणी 
अश्रक्रांता पौरची सुखा 
अभिरुता मंदाकिनी अलापी 


सूच्छा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) प्राणी की वह अवस्था जिसमें 
उसे किसी बात का ज्ञान नहीं रहता, वह निश्वेष्ट पड़ा 
रहता है । संज्ञा का छोप । अचेत होना । बेहोशी | उ०-- 
गई मूच्छो तब भूपति जागे। बोकछि सुमंत कहन अस 
लागे ।--तुलसी । 
क्रि? प्र०--आना ।-« खाकर गिरना ।--होना । 
विशेष--आयुर्वेद में मच्छा रोग के ये कारण कहे गए हैं--- 
विरुद्ध वस्तु का खा जाना, मर मत्र का वेग रोकना, अख- 
शख्र से सिर आदि मर्म स्थानों में चोट रंगना अथवा स्व 
गुण का स्वभावतः कम होना । इन्हीं सब कारणों से वातादि 
दोष मनोधिष्ठान में श्रविष्ट होकर अथवा जिन नांडियों हारा 
इंद्िियों और मन का व्यापार चलता है, उनमें अधिष्टित 
होकर तमोगुण की बृद्धि करके मच्छां उत्पन्न करते हैं। 
मूच्छा आने के पहले जैथिल्य होता है, जैंभाईं आती है 
ओर कभी कभी सिर या हृदय में पीड़ा भी जान पड़ती है। 
मूच्छो रोग सात प्रकार का कहा गया है--पातज 
.. पित्तज, कफज, सलज्निपातज, रक्तज, मद्यज और विषज । वातज 


छ) 
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मच्छो सें रोगी को पहले आकाश नीला या काला दिखाई । मत्तिकार- संज्ञा पुं८ [ सं० ] (१) मांस बनानेवाला। (२) तस- 
... पड़ने लगता है और वह बेहोश हो जाता है; पर थोड़ी ' वीर बनानेबाला । मुसौवर । 
ही देर में होश में आ जाता है। इसमें कंप और अंग में सृक्तिप-संज्ञा पुं> [ सं० ] पुजारी । 

पीड़ा भी होती है और शरीर भी बहुत दुबंल और काला मूत्तपूजक-संज्ञा पुं० [ ं० ] बह जो मृत्ति या अतिमा की पूजा 
हो जाता है । पित्तज म्च्छा में वेहोशी के पहले आकाश | करता हों। मूत्ति पूजनेवाला । 

छाल, पीछा या हरा दिखाई पड़ता है और मृच्छों छूटते त्तपूजा-संज्ञा स्री० [सं सं में इंशर या ऐेववा को 

कर हि 8 न  मृत्तिपूजा-संज्ञा स्री० [सं० ] मूत्ति में ईश्वर या देवता की 

व्रमय आँखें लाल हो हर हैं, शरीर में गरमी मातद्स . भावना करके उसकी पूजा करना। 

होती है, प्यास लगती है और शरीर पीला पड़ जाता हैं।._ ... पक अर री हु 

मृत्तमान-वि० [ सं० ] [ ता मृत्तिमता ] (१) जो रूप घारण 

श्री 





इलेष्मज मूच्छा में रोंगी स्वच्छ आकाश को भी बादलों से 


ञ. ; द कए हो ! सन्दागार | ( ) ध्वात न | प्रत्यक्ष । 
ढका और अँधेरा देखते देखते वेहोश हो जाता है और बहत देर _ कि हां। सन्‍्शदार । (९ साक्षाद । गोचर । अत्यक्ष । 

में होश में आता हैं | मूच्छो छुटते समय शरीर ढीछा और मृतक्तिविद्या-संज्ञा खली: [ सं० ] (३) प्रतिमा गढ़ने की कला । 
भारी मारूस होता है ओर पेशाब तथा चमन की इच्छा : (२) चित्रकारी । 


होती है। सन्निपातज में उपयुक्त तीनों छक्षण मिले जुले प्रक।... हल 37 [० मू्डनू | जब 
होते हैं और मिरगी के रोगी की तरह रोगी जमीन पर अक- टिकी पडा ३० | सें० । क्षत्रिय । के 

७, > रअ +० कक. ल्‍ कण लें है| मरे ७] दे आर रे कोट >> जैसे ग्- 
स्मात्‌ गिर पड़ता है और बहुत देर में होश में आता है। टििकएी-पड्ा स्वा० | सं० | छाता या और कोई वस्तु ( जैसे 


का 
बिक, 


मिरगी से भेद इतना होता है कि इसमें मुँह से फेन नहीं ठोकरा ) जो धृप, पानी ज्ञादि से बचने के लिये सिर 
आता ओर दाँत नहीं बैठते । रक्तज मू च्छो में अंग ठक्क और, * रखा जाय 

इृष्टि स्थिर सी हो जाती है ओर साँस साफ चलती नहीं | पिेकपारा#-उत्ा स्ली० दे० “मदकर्णी” 

दिखाई देती | मद्यज मृच्छे में रोगी हाथ पेर मारता और मई जाल-उहडा उ० ३० “मद्धकर्णी ” 

अनाप-शनाप बकता हुआ भूमि पर गिर पड़ता है । विपज सूद्धज-वि० [ सं० | सिर से उत्पन्न होनेवाल । 


मर्च्छा में कंप, प्यास और झपकी माल्स होती है तथा संज्ञा ० कंश । बालू । कि 
; हे ३ न भाज्ट्रा | त्रह्मर याग 
जैसा विष हो, उसके अनुसांर ओर भी लक्षण देखे जाते हैं।.. उकज योति-संज्ञ रछी० [ सं० मंद न्यास । बहस ( योग ) 
मूछित, मृच्छित-वि० [ सं० ] (१) जिसे मूच्छो आई हो। सृद्धस्य-वि० [ सं» ] (१) मृद्धों से संबंध रखनेवाला। मुझ 
फ् री (४५% ; ॥ ॥ मं कि | 
बेसुध | बेहोश ) अचेत | उ० --क) सुनत गदांधर भट्ट तहाँ । | सत्ता (२ ) [सर या सस्तक से स्‍्थत । 
ही | सूछित गिरत भये महि माही |--रघुराज | (ख) मृद्धन्य वर्णु-उंझ्ञा पुं० [ सं+ )वे वर्ण हिनका उच्चारण मृद्धा से 
यह सुन कंस मूच्छित हो गिरा ।--लल्छूछाल । (२) मारा . होता है 
हुआ ( पारे आदि धातुओं के लिये )। (३) इद । (०) ._ विशेष--मूदुन्य वर्ण ये हं--ऋ, ऋ, ट, ठ, ढड, ढ, ण,र 
व्यास । । आर घ। 
4] न | 
मक्त-वि० [ सं० ] (१) जिसका कुछ रूप या आकार हो | साकार। | सूद्धन्चान-संज्ञा पुं० [ से० | (१) एक गधत्ें का नाम । (२) 
विशेष--नैयायिकों के मत से पृथ्वी, जल, तेज, वायु जौर वासदेव ऋषि जो ऋग्वेद के दशस मइल के अष्टम सूक्त के 
मन मत्त पदाथ हं। इनके गुण रूप, रस, गंध, स्पश, द्वद्ठा थ । 
हक ले | ः ५ के रा 5 सा (५ 
परत्व, अपरत्व, गुरु, स्नेह ओर वेग हैं । ' सुझूपिड- संज्ञा पु० [ ० | गजकुभ। हाथी का मस्तक । 


कल 


सुद्धपुष्प-संज्ञा पुं० [| सं० | शरीष पुष्प । 
सूद रस-सज्ञा ३० सं० | भात का फेन । 
सृद्धा-संज्ञ पुं० [ से० मूठंन ] मस्तक | सिर 


(२) कठिन । ठोस । (३) मूच्छित । 
मुत्तता-पंज्ञ ख्री० [ सं० ] मूत्त होने का भाव । 
मत्ति-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) कठिनता । ठोसपन | (२) शरीर कम 
द देह । (३) आकृति । शकरू । स्वरूप । सूरत । जसे,--उस मृद्धोंमिषिक्त-वि ० [ सं० । जिसके सर पर अभिषेक किया 
_ मनुष्य की भयंकर मूत्ति देखकर वह डर गया । (४) किसी गया हा । 
के रूप या आकृति के सदश गढ़ी हुईं वस्तु । प्रतिमा | विभ्रह। संज्ञा पुं० (१) क्षत्रिय । (२) राजा । (३) एक मिश्र जाति 
जैसे,-- कृष्ण की मूत्ति, देवी की मृत्ति । जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मण से विवाही क्षत्रिय सत्री के गम्से 
मुहा०--मूत्त के समान ८ ठक | स्तव्य । नि कही,गई है। इस जाति की बृत्ति हाथी, घोड़े और रथ की 
(७) रंग या रेखा द्वारा बनी हुईं आक्रात । चनत्र | तसवोर । 


शिक्षा तथा शख्न-घारण है । 
(६) ब्रह्म सार्वाण के एक पुत्र का नाम । अद्धां भिषेक-संज्ञा पुं० | से० ) सिर पर अभिषेक या जरूसिंचन 
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- झूर्चा 
होना ( जैसा कि राजाओं 
होता है )। 
मूर्चां-संज्ञा ख्री० [ सं» ] मरोडुफली नाम की लता जो 
.. के उत्तराखंड को छोड़ भारतवर्ष में और सब जगह होती है। 
विशेष--इसमें सात आठ ढंठरू निकलकर इधर उधर ल्ता 
की तरह फेैलते हैं | फूल छोटे छोटे, हरापन लिए सफेद रंग 
के होते हैं। इसके रेशे बहुत मजबूत होते हैं जिससे प्राचीन 
 कीछ से उन्हें बटकर धनुष की डोशी बनाते थे। उपनयन 
में क्षत्रय लोग सवा की मेखछा धारण करते थे। एक 
सन पत्तियों से आध सेर के लगभग सूखा रेशा निकलता 
है, जिससे कहीं कहीं जाल बुने जाते हैं। त्रिचिनाप्ली में 
मृवां के रेशों से बहुत अच्छा कागज़ बनता है। ये रेशे 
रेशम की तरह चमकीले और सफेद होते हैं। मर्चा की जड 
ओषध के काम में भी आती है । वैद्य छोग इसे यक्ष्म और 
खाँसी में देते हैं। आयुर्वेद में यह अति तिक्त, कसैली 
उष्ण तथा हद्*ेग, कफ, वात, अमेह, कुष्ट और विषम ज्वर 
.. को दूर करनेवाली मानी जाती है। 
पर्य्या० -देवी । मचुरसा । मोरट । तेजनी। खबा। मधु- 
लिका । धनुःश्रणी । गोकर्णी । पीलुकर्णी । खचा । मर्ची । 
मघुश्रणी । मधुश्रेणी । सुसगिका । प्रथकत्वचा । दिव्यलता। 
.गोपवल्धी । ज्वलिनी । 
मूविका-संज्ञा खी० [ सं० ] मूर्वा । 
मुल्त-सज्ञा पु० [ सें+ ] (१) पेड़ों का वह भाग जो प्रथ्वी के नीचे 
रहता है। जद । उ०--एुहि आसा अटक्यों रहै अलि 
गुलाब के मूल ।--बिहारी । (२) खाने योग्य मोटी मीठी 
जड्‌ । कंद । 3०--संबत सहस मर फल खाए । साक 
खाइ सत वर्ष गेंवाए ।-- तुलसी 
यौ०--कंद मरू । 

(३) आदि। आरंभ | छुरू। उ०--(क ) उमा संभु 
सीतार मन जो मोपर जनुकूछ । तौ बरनों सो होइ फुर अंत 
मध्य अरू मुछ ।--विश्राम | (ख) सेतु मल सिव सोमभिजे 
कंसव परम अकास ।--केशव । (४) आदि कारण । उत्पत्ति 
का हेतु ॥ उ०--करस को मूठ तन, तन मर जीव जग 
जावन को सूल अति आनंद ही धरिबों |--पह्माकर । 
(५) असल जमा या धन जो किसी व्यवहार या व्यवसाय 
में लगाया जाय। असल । पूँजी। उ०- और बनिज में 

नाह छाह।, होते मूल में हानि ।--सूर। ( ६) किसी 

_ वस्तु के आरंभ का भाग | शुरू का हिस्सा। जैसे --. 
भुजमूछ। (७) नीवँ । बुनियाद । («) अंथकार का निज 
'. का वाक्य या लेख जिस पर टीका आदे की जाय। 
जैसे,--इस संअह में रामायण मर और टीका दोनों हैं। 


४2 


श्द्द०७ 
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के गद्दी पर बैठने के समय 


+ (९) सत्ताईंस नक्षत्रों में से उन्नीसवाँ नक्षत्र... 


मलब्िकोश 





मा लक करके व की 
विशेष--इस नक्षत्र के अधिपति निऋरतति हैं। इसमें नौ तारे 


हैं जिनकी आकृति मिलकर सिंह की प्छ के समान होती है। 


यह अधोमुख नक्षत्र है। फलित के अनुसार इस नक्षत्र में 


जन्म लेनेवाला बृद्धावस्था में दरिद्र, शरीर से पीडित कला- 
नुरागी, मातृपितृहंता और आत्मीय लोगों का उपकार करने 
वाला होता है । 
(१०) निकुज । (११) पास | समीप । (१२) सूरन। 
ज़िमीकद । (१३) पिप्पली मल । (१४) पुष्करमरू। (१५) 
ढुग राष्ट्र । (६६) किसी देवता का आदि मंत्र या चीज । 
वि० [ सं० ] मुख्य । प्रधान । खास । उ०--ल्याउ मल 
बल बाल हमारो सोईं सैन्य हजूरी । पर चर दौरि बोलि 
ल्‍्याये द्वुत सैन्य भयंकर भूरी ।-- रघराज । 
मुलक-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मूली । 3०--(क) काँचे घट जिम्ि 
डार्ड फोरी | सकड सेरु मृठक इव तोरी ।--तुरुसी । 
(ख) जिनके देसन कराछक फूटे । उर छागत मलरुक इ्व 
हटे ।---तुरूसी । (२) चोंतिस प्रकार के स्थावर विषों में 
से एक प्रकार का विष । (३) सल स्वरूप 
वि० उत्पन्न करनेवाला । जनक । जैसे ---अनर्थमरूक । 
मूलकपरणणी-संज्ञा ख्ली: [ सं० ] शोभांजन । सहिंजन का पेड । 
मुल्क -संज्ञा पुं० [ सं? मूलकर्मन्‌ ] (१) त्रासन, उच्चाटन, स्तंभन 
वशाकरण आंदे का वह प्रयोग जो ओषधियों के मल (जड़ी) 
.. द्वारा किया जाता है। मठ । टोना । टोटका । 
विशेष--मजु ने इसे उपपातकों में गिना है। 
(२) अधान कर्म । 
विशेष--पूजा आदि में कुछ कर्म प्रधान होते हैं ओर कुछ अंग । 
मूलकारिका-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) मरू ग्रंथ के पद्च। (२) 
मूछ धन का एक [वशेष प्रकार की वृद्धि । (३) चंडी 
गुलकच्छ -सज्ञा पुं० [ सं० ] स्थतियों में वर्णित ग्यारह प्रकार 
पणकृच्छू ब्तों में से एक त्रत जिसमें मछली आदि कुछ विशेष 
जड़ा के क्राथ या रस को पीकर एक मास व्यतीत करना 
पड़ता था। ( मिताक्षरा ) 
मूलकशर-सज्ञा पुं० [ सं० ] नीबू । ४ «कल 
मूलखानक-सज्ञा पुं० | सं० ] एक प्राचीन वर्णसंकर जाति जो 
.. पेड़ों की जड़ खोदकर जीविका निर्वाह करती थी । क्‍ 
मूल प्रथन्सज्ञा पुं० [ सं० ] असल ग्ंथ जिसका भाषांतर. टीका 
आदे की गईं हो । 
मूलच्छेद्-संज्ञा पुं० [ से० ] (५) जड़ से नाश । (२) पूण नाश । 
मलेज-सज्ञा पु० [ सं० ] अदरक । 
मूलत्रिकोण-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूय्य आदि ग्रहों की कुछ विशेष 
राशियों में स्थाते । अह जब मलत्रिकोण में रहते हैं, तब 
मध्यम बल के माने. जाते हैं। 
विशेष--रवि का म्‌ लत्रिकोण सिंह राशि, चंद्र का. वृष, मंगल 





निया ताज ला | 















































है 





खूलदब्य श्द्च० है म्ल्ली 
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का मेष, बुध का कन्या, वृहस्पसि का घनु, शुक्र का नुला 


कि्बलकी 


और इानि का कुंभ है। मतलरूब यह कि इन इन राशियों में 


ज्योतिष 
मुलद्र॒व्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१५) मर धन । (२) आदिस द्रव्य 


3 चर 


या भूत (जससे आर द्वव्यों या भूतों की उत्पत्ति हुईं हो । 

छूलद्वार-संज्ञा पुं० [ सं० |) प्रधान द्वार । सिंहद्वार । सदर 
फाटक । 

मूलठारावती-संज्ञ स्ली० [ सं० ] द्वारावती नगरी का प्राचीन 
अंश जो आजकल की द्वारका से कुछ दूर प्रायः समुद्र के । 
भीतर पड़ती है । 

मूलधन-+*संज्ञा पुं० [ सं० ]) वह असल धन जो किसी व्यापार 
में लगाया जाय । पूजी । 

मृत्रधातु-संज्ञा स्ली० [ सं ] मजा । 

सूलपर्णी-संज्ञा ख्री० [ सं+ ] मंइकपर्णी नाम की ओपलि । 

सूलपुरुष-संज्ञा पुं० | सं० ] किसी वश का आददे पुरुष | सब से 
पहला पुरखा जिससे वह चला हो । 

सूलपुष्कर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुष्करमूल । 

लपोती-संज्ञ स्ली ० [ सं> ] छोटी पोय नाम का शाक । 

सुल प्रकृति-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] संसार की वीज-शझक्ति या वह 

छः आंदम सत्ता, संसार जिसका परणाम या विकास है । 
आया शक्ति | वि० दे० “प्रकृति” 

घपृलफलद- संज्ञा पुं० | सं० ] कटहल । 

मुलबंध-सज्ञा प० | से (१) हठ योग को एक क्रया जिसम 
सिद्धांसन वा वच्नासन द्वारा शिक्ष ओर गुदा के मध्यवाले 
भाग को दबाकर अपान वायु को ऊपर की ओर चदाते 
हैं। (२) तंत्रोपचार पूजन में एक प्रकार का अंगुलिन्यास । : 

मुलबहेण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मूलोच्छेदुन । (२) मूल नक्षत्र | | 

सूलभूृत्य-संज्ञा पुं० [ से] पुश्तेनी नौकर । ! 

सूलरख-संज्ञा पुं० [ सें० ] मोरट छता। भव 

सूलविष-तंज्ञा पुं० [ सं० ] जिसकी जड़ विपैली हो, । जसे,-- 
कनर । . 

घुलव्यसन-संज्ञा पुं० | र० ] बंध का दुड । मारण । 

मूलशाकट-संज्ञा पुं० [ रु] वह खेत जिसमें मूली, गांजर आदि 
मोदी जड़वाले पोधे बोए जाय । 

सूलशोधन-संज्ञा पुं० [ स० ] पुडरीक बृक्ष 

मलसवास्तिवाद-संज्ञा पुं० [ सं० | बाद्धों का एक संप्रदाय । 

मूलस्थली-संज्ञा ख्री० [ सं० ] थाला । आलबाल । ड०--क 
वृक्ष मलस्थाली तोय पीवं । महामत्त मातग सामा न 
छीवें ।--केशव ! 


सूलस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (४) जादि स्थान । बाप दादा की. 


_ जगह । पूर्वजों का स्थान । (२) प्रधान स्थान । (३) भीत । 
३७५ $ 


कि 
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जहाँ 


दीवार । (४) इंखर । (७) सुरूतान नगर जहाँ भास्कर 
तीय था । 


छ् 

पृथ्वी । ( डि० ) 
मुलाधार-संज्ञा पुं० [ रे ] योग में माने हुए मानव द्वरीर के 
भीतर के छः चक्रों में से एक चक्र जिसका स्थान गुदा और 


शिक्ष के मध्य में हैं । इसका रंग लाल ओर देवता गणेश 


ब्क पक्का 


माने गए हैं । इसके दर्लो की संख्या 8 आर अक्षर व, 


शा, पे लथा स्‌ 
लक 0 गज । 


संज्ञा पुं० कंद मुठ खाकर रहनेवाला संन्‍्यासी । 


रह 


छह 


हु 


फ् 


ह। 


्क्तो 


ह+ बा 


सलिका-संज्ञ खली ० [ सं०! ओपषधियों की जड़ । जड़ी । 
(क) बेधिक विधान अनेक छोकिक आचरत सुनि जानि के 
बलिदान पूजा सलिका मनि साधथि राखी जानि के १-- 
तुलसी । (ख) आन्यों सदन सहित सोवत हीं जो को पलक 
पर न । जिये कुँवर निसि मिले मूलिका कीन्ही बिनय 
सुखेन ।--तुलसी । 

मृलिनी वर्ग-संज्ञा पुं० [ सं: ] सुश्रत के अनुसार ये सोलह प्रकार 
के मूल )--नागदंती, इवेतवचा, श्यासा, त्िदृत्‌ 
वृद्धदारका, सप्तछा, श्वेतापराजिता, मृपकपर्णी, गोडुंबा 
ज्योतिष्मती, विबी, क्षणपुष्पी, विषाणिका, अश्वर्गंघा, 
द्रवंती आर क्षीरिणी । 


छा 


पक्का 


ड्र्टर 


4 


सली-संज्ञा खी० [ सं० मूलक ] (१) एक पौधा जो अपनी लंबी 


सुझायम जड़ के लिये वोया जाता है । यह जड़ खाने में 


मीठी, चरपरी ओर तीश्ष्ण होती हैं 


विशेष--मली साल में दो बार बोई जाती है, इससे प्रायः 


कै 


सब दिन मिलती है । मली की जड़ नीचे की ओर पतली 


झाडओक 


और ऊपर की ओर मोटी होती जाती हैं । इसकी कह 
जातियाँ होती हैं । साधारण मृली एक बालिक्त रूबी और 
दो ढाई अंगुल मोदी होती है । पर बड़ी मृली हाथ हाथ 
भर लंबी और चार पाँच अंगुल तक सोटी होती है । नैपाल 


देश में उत्पन्न होने के कारण इसे नेवाइ या नेवार भी कहते 
हैं। यह खाने में सीठी होती है ओर इसमें कडुवापन या 
( होती । मली का रंग सफंद होता है; पर 
भी अब हिंदुस्तान में बोई जाने लगी 


ली कहते हैं । जड़ से सरसों के से 


>च 


(९ 


कु 


हु 9 । 445 


छाल रग का सल 


१ 


अकू 


* 


है, जिसे विलायत 


के बा हक 


लंबे लंबे पत्ते ऊपर की ओर निकलते हैं । बीज छोटे और 
काले होते हैं। इन बीजों में से एक प्रकार का दुगंधयुक्त 
तेल निकलता है, जिसमें गंघक का बहुत कुछ अंश रहता 
है । मर अधिकतर कच्चा ,या श्ञाक के रूप में पकाकर 


खाया जाता है । बीज द॒वा के काम में जाते हैं । मरी 


कक ।ए 


हा 






























































सैगधरे श्द्०छ 


गधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
गधूम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक आचीन तीथ का नाम । 
गधूत्त-सज्ञा पु० [ सें० | श्गालू । 
सगनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । 
विशेष--झूग! शब्द के आगे पति, नाथ, राज आदि शब्द 
से सिहवाचक शब्द बनता है। 
गनासि-ंज्ञा पुं० [ सं० ] कस्तूरी । 
गनाभिज़ा-संज्ञा खी० [ सं० ] कस्तूरी । 
गनेत्रा-संज्ञा खी० [ सं० ] सरगशिरा मक्षत्र से युक्त राजि। अगहन 
महीने के बीसवे दिन के २० दंड के उपरांत से लेकर 
सक्राति तक के काल को खझगनेत्रा कहते हैं, जिसमें श्राद्ध, 
भवान्न आदि वजत हैं । 
मुंगपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । 
मूगपद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झ्ग का पेर (२) म्ग के खुर 
का [चह्न या गड्टा जो ज़मीन पर पड़ गया हो। 
सगपालिका-संज्ञा खी० [ सं० ] कस्तूरी शग । 
गपिषु-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
गरप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भूतण । (२) जल-कदली । 
गशभक्षा-संज्ञा स्री० [ सं० ] (५) जटामासी । (२) इंद्रवारुणी । 
इंद्रायन । 
गश्द्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथियों की एक जाति । उ० ->भद्र 
,....__ और रटगभद्ग जादि बहु जे जग जाति विख्याती । -रघुराज। 
गरमदा-संज्ञा खी० [ सं० ] कश्यप ऋषि की क्रोघव शा नात्नी 
पत्नी से उत्पन्न दस कन्याओं में से एक, जिससे ऋक्ष, समर 
और चमर जाति के झग उत्पन्न हुए थे । 
सगमद्र-सक्ञा पुं० | सं० ] हाथियों की एक जाति। 
संगमद--संज्ञा पुं० [ सं० ] कस्तूरी । 
सगमदा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] कस्तूरी । 
गमरोचिका-संज्ञा खी० [सं० ] सगतष्णा । 
गमातृक -सज्ञा पुं० [ सं० ] छबोदर संग । कस्तूरी म्ग । 
[गमित्र-संज्ञा पुं० [ सं० | चेद्रमा । उ०--मगमित्र विछोकत 
चित्त जरे लिये चंद्र निशाचरपद्धति को | - केशव । 
गंभेद-पंज्ञा पुं० [ सं० ] कसतूरी । सुश्क । ३०--(क) सब ओर 
लिप्यो रुगमेद महा । तम हंत भयो [देग भेद कहा |--- 
गुमान । (ख) पुन्यन के जल घोरि घने घनसार मिले सग- 


मेंदु देहावत ।-गुमान । (ग) चोवा मिले सगमेद घसे घन 
..._ सर सों केसरि गारत डोलें ।--देव । हे 


क्र 








आओ 


५0४ रे 
>अातकण-+ आह 





सकल: अधतहल- समपकाभकाकाब के “ट 





उस हु अमानमहतशवत वा जात "कं अं ३३८ क:_साकतकत की कह. 





गयू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) 
गरसा-संज्ञा ख्री० [ सं० 
महाव॒ल्ला । 
गराज़-संज्ञा पुं० [ सं० ] 
गराटिका-संज्ञा स्री० [ 
ग रोग-संज्ञा पुं० [ सं० 
जब्दी जल्‍दी सॉंस लते 
गरोचन-सेज्ञा पुं० [ सं० 
गलांछुन-संज्ञा पुं० [ से 
गलेखा[-संज्ञा स्ली० [ 
गलोचना-वि० स् 























हि 







गध-संज्ञा पुं० [ से० 
संख्या का नाम । 
गयज्लभ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कंव्छ 
गवारि-संज्ञा पुं० [ सं० 
ही सहे संर्त संताप 
साँप रे ।-- तुऊूसी 
गधाहन+-संजक्षा पुं० 
गवीथी-संज्ञा 


धक्के 


वीथियों में 
मूल पर आता है । 
गशिरा-संज्ञा पुं० [ सं० स्गा 
पाँचवाँ नक्षत्र । 
विशेष---इसके अधिपतसि 
तियमुख नक्षत्र है । 











































वृष राशि और अपर 
में उत्पन्न सज्ुच्य झू 










टिगया-सुजझ्षा ३० | सं+ ] शिकार | अहेर। आखेट । ४6०. (क) 
. हम छत्नी झ्थाया बन करहीं । तुमसे खल रंग खोज॑त 
... फरही।- तुलसी । (ख) एक दिवस सगया को 


कऊठ महासाण छाइ ।--सूर । (ग) भूलि परी झूग को सूग 
चाह भई स्गाया को सगी रूगनैनी ।-देव | 


डा 









































श्द्ट०्ठे 








कु ्म्य्प्ः ्प्ूः ्पनिद्र॒त्य__ क्‍न्‍क्‍त- 
जाती है । यह पौधा सीड़ की जमीन में उगता है और (३) हाथियों की एक जाति जिसकी आस कुछ बड़ी होती 
नांदियों के कछारों में भी पाया जाता है । बिलासपुर जिले में ु 


हैं ओर गंडस्थल पर सफेद चिहद्द होता है। (४) मार्गशीर्ष । 

अमरकंटक पहाड़ पर नर्मदा के किनारे यह बहुत मिलता है। अगहन का महीना। (७) सगशिरा नक्षत्र | (६) एक यज्ञ 

सूसा-संज्ञा पुं० [ सं० मूपक | चूहा का नास | (७) सकर राशि। (<) अन्वेषण । खोज । 
संज्ञा पुं० | इबरानी ] यहदी लोगों के एक पंगंबर जिनको 


(९) कस्तूरी का नाफा। (१०) ज्योतिष में श॒ुक्त की नो 
खुदा का नूर [देखाई पड़ा था। कतातबी या पगबरी मतों वीथया मे से आववी वीथी जो अनुराधा, ज्येष्ठा आर मर 
का आदि ग्रवत्तक इन्हीं को समझना चाहिए । 


पड़ती है । (११) पुरुष के चार नदों में से एक । ( झूग 
सूसाकाना-संज्ञा स्ली० [ सं० मूषाकर्सी | एक ग्रकार की छता जो जाति का पुरुष सधुरभाषी, बड़ी आँखोंवाला, नीरु, चपल, सुंदर 
प्रायः सारे भारत की गीली भूमि में चोमासे में पाई आऑरतेज चलनेवाला होता है।यह चित्निणी खत्री के लग्रे उप- 


जाती है । इसकी पत्तियाँ आकार में गोल औौर प्रायः आधघ युक्त कहा गया है।) (१२) वेष्णवों के तिलक का एक सेद । 
से डेढू इंच तक की होती हैं, जो देखने में चूहे के कान के | स्गधमेज-संज्ञा पुं० [ लं० ] (१) कस्तूरी का नाफा । (२) जबादि 


'्काहाओ2/3५- पका 





या कीपरा-नंधयडधादकपामकालयक 


छल जताउ+व्णल्ण॥ ०-0२ शपुन]ा-४पकानताप+2 सती पर 
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१कजधदामकामदनपममनक/था स्‍लप पपप जनक पद 7 पआफ#पा2 दाद कद: 


समान, बीच में कमानदार और रोएँदार होती हैं । इसकी नामक गंघद्धव्य । 
शाखाएँ बहुत घनी होती हैं और इसकी गाँठों में से जड़ | सुगच्म-संज्ञा पुं [ सं० ] हिरन का चमडा जो पत्र माना 

निकलकर जमीन में जम जाती है। इसमें बंगनी या गुलाबी जाता है! इसका व्यवहार उपनयन संस्कार में होता है और * 
रंग के छोटे छोटे फूल ओर चने के समान गोल फरू लगते । इसे साधु संन्‍न्यासी विछाते- हैं । 


हैं, जो पहले हरे अथवा बेंगनी रंग के और पकने पर भूरे सगचेटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंबबिलाव । मुइक बिलाव । खट्दास । 
रंग के हो जाते हैं । ये फल चीरने पर दो दलों म॑ विभक्त , सगछाला-संज्ञा खीं० [ सं० उग + हिं० छाजा ] झूगचर्म । 

हो जाते हैं ओर प्रत्येक दल में से एक बीज निकलता है। | सगज रख-संज्ञा पुं० [ से० ] एक रसोपध जिसका व्यवहार रक्तपित्त 
इसके आयः सभी अंग ओषधि के रूप में काम में आते हैं । में होता है । 

विशेषतः चूहे के विष को दूर करने के लिय्रे इसे गाया... विशेष--झोधा हुआ पारा ओर झत्तिका छूवण (छोनी) बासे 
ओर इसका काढ़ा पीया जाता है। वेद्यक में यह चरपरी, | के रस में एक दिन तक घोटने से यह नेयार होता है । 
कडवी, कसली, झीतऊू, हलकी, दस्तावर, रसायन तथा | मसगजल -संज्ञा पुं० [ सं० ] म्गतृष्णा की लद्दरे । ड० --(क) सुधा 
कफ, पित्त, क्रृमि, झूल, ज्वर, अंथि, सूजाक, प्रमेह, पांडु, समुद्र समीप विहाई । झूगजल निरम्ि मरहु कत थाई -- 
भगंदर और कोढ़ आदि रोगों को दूर करनेवाली मानी तुलसी । (ख) तृषा जाइ वरु स्ुगजल पाना । बरु जामहिं 
जाती है । मृत्र रोग, डद॒र रोग, हृदय रोग आदि में भी सस सींस विपाना ।--तुलसी । 

इसका व्यवहार होता है और यह रक्त-शोधक भी होती ' सगजा-संज्ञा स्ली० [ सं | कस्तरी 

है । यह बड़ी ओर छोटी दो गअऊक्लार की होती है । इसके. मगज संज्ञा पुं [ से? ] खाए या चारा गए हुए घन का खाज | 


। 
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अतिरिक्त इसके ओर भी कई भेद होते हैं, जिनमें से | स्गतृषा, सगतृष्णा-संज्ञा क्ली० [ स+ । जल वा जरू को लहरों 
एक भेद के पत्ते गोभी के पत्तों की तरह रंत्रे ओर किनारे की वह मिय्या प्रतीत्ति जो कर्मी कभी ऊसर मेदानों में कद्ी 


हैं? 


पर कटावदार होते हैं । एक ओर सेद क्षुप जाति का होता धूप पड़ने के समय होती है। स्टेंगसरी चिका । 
है, जो एक से चार फुट तक ऊँचा होता है । इसका डंठठ |. विशेष--गरमी के दिनों में जब वायु की तहों का घनत्व 
पोछा होता है, जिसमें से बहुत सी शाखाएँ निकलती हैं । उष्णता के कारण असमान होता है, तब एथ्वी के निकट की 
इन सब का व्यवहार पथरी के समान होता है ! इसे चूहा- वायु अधिक उष्ण होकर ऊपर को उठना चाहती है; परंतु 
कानी भी कहते हैं । ऊपर की तहें उसे उठने नहीं देतों, इससे उस वायु की 
पर्य्या०--आखुकर्गी । द्रवंती । सृषिकपर्गी । मृषिकाहदा । लहरें प्रथ्वी के समानांतर वहने लगती हैं । यही लहर दूर से 
उ दरकर्णी । द देखने में जल की घारा सी दिखाई देती हैं। स्टग इससे प्रायः 
सकंडु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक मुनि, जिनके पुत्र माकंडेय ऋषि थे। धोखा खाते हैं; इससे इसे झगतृष्णा, मुगजल आदि कहते हैं । 
सग-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ ली० मगी ] (१) पश्च मात्र, विशेषतः वन्य | सगतृष्णिका-संहा स्री० दे०  सझुगतृष्णा । 
पशु | जंगली जानवर । (२) हिरन । सगदंशक-संज्ञा पुं० | सं० । कुत्ता । 
विशेष--रूग नौ प्रकार के कहे गए हैं---मसू रु, रोहित, न्‍्यंक, | सुगदाव-संज्ञा पुं० [ से० रुग + दाव 5 झगों का वत ] (१) वह बन 
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संबर, चश्रुग, रुर, शश, एण ओर हरिण | बि० दे० जिसमें बहुत झूग हों। (२) काशों के पास सारनाथ' 
“हिरन । द ;... सामक स्थान का प्राचीन नांस । 
हा 8१%, ह 





सैगधरे 


सुगधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 
सगधूम-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन तीथ का नाम । 
सगधूत्तें-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्गाल । 
सगनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । 


शेष---रूग! शब्द के आगे पति, नाथ, राज आदि शब्द 


से सिहवाचक शब्द बनता है। 
मगनासि-उंज्ञा पुं० [ सं० ] कस्तूरी । 
सुगनामिजा-संज्ञा खी० [ सं० ] कस्तूरी । 


सगनेत्रा-संज्ञा खी० [ सं० ] शगशिरा नक्षत्र से युक्त राजि। अगहन 
महीने के बीसवें दिन के २० दंड के उपरांत से लेकर 


संक्रांति तक के काल को खझगनेत्रा कहते हैं, जिसमें श्राद्ध, 
भंवान्न आदि वर्जित हैं । 
संगपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । 


*  स्गपद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) झूग का पैर । (२) झग के खुर 


का चिह्न या गड्ढा जो ज़मीन पर पड़ गया हो । 
स्गपालिका-संज्ञा खी ० [ सं० ] कस्तूरी सम । 
मुंगपिपु-संज्ञा पुं [ सं० ] चंद्रमा । 
आुगप्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) भूतण । (२) जरूकदली । 
खगभक्षा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (५) जरामासी । (२ ) इंद्रवारुणी । 
इंद्रायन । द 
संगभद्गर-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथियों की एक जाति । ज७ -भ्र॒ 
.._. और खगभद्ग आादि बहु जे जग जाति विख्याती |--रघुराज । 
सग मंदा-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] कश्यप ऋषि की क्रोधवशा नाम्नी 
हे पत्नी से उत्पन्न दस कन्याओं सें से एक, जिससे ऋक्ष, समर 
और चमर जाति के झ्ग उत्पन्न हुए थे । द 
सतगमंद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] हाथियों की एक जाति । 
सेंगमद्‌--संज्ञा पुं० [ सं० ] कस्तूरी । 
सगमदा-संज्ञा स्नी० [ स॑० ] कस्तूरी । 
सगमरोचिका-संज्ञा सी ० [सं० ] सगतृष्णा । 
सगमातृक -संज्ञा पुं० | सं० ] लंबोदर रूग । कस्वूरी म्ग । 
सुगसित्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा | उ० “मगमित्र विलोकत 
... चित्त जरै छिये चंद्र निशाचरपद्धति को ।- केशव । 
भगंभेद्‌-पंज्ञा पुं० [ सं० ] कस्तूरी । मुशक । 3०--(क) सब ओर 
... लिप्यो सगमेद महा । तम हेत भयो दिग भेद कहा |--- 
 शुमान। (ख) पुन्यन के जरू घोरि घने घनसार मिले सग- 
मेद दृहवत ।-गुमान । (ग) चोवा सिल्ले रुगमेद धसे घन 
. सर सौ केंसरि गारत डोलें ।--देव । ह 






.. हम छत्री स्थाया बन करहीं । तुमसे खल संग खोजत 
... फिरहीं ।- तुलसी । (ख) एक दिवस सगया को निंकस्यों 









चाहि भई स्थाया की झूगी सगनैनी । देव । 


डी पु 








, ही 






भ्गया-संज्ञा पुं० | सं० ] शिकार । अहेर । आखेट । ४० _.. (क) | - 


_ कठ महामणि छाइ ।--सूर । (ग) भूछि परी संग को सरूग 


'सर्गाक 


'फम)+अअनमकभाहत कक ५५२७ 


। ह न नि ० 
टेगयू-सज्ञा ३० [ सं० |] (१) ब्रह्मा । (२) गीदड़्‌ । (३) व्याध । 


सगरखा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] संहदेइया नाम का पौधा। सहदेवी | 
महाबल्ा । 

सगराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । 

सुगराटिका-संज्ञा खी० [ सं० ] जीव॑ती । 

संग रोग-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ों का एक घातक रोग जिसमें वे 
जल्दी जल्दी साँस छेते हैं ओर उनके नथुने सूज से आते हैं। 

सगरोचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] कस्तूरी । सुश्क । ध 

सुगलांछुन-संज्ञा पुं० [ सं० ] चंद्रमा । 

मगलेखा-संज्ञा ख्वी ० [ सं० ] चंद्रमा का घब्बा । 

सुगलोचना-वि० सत्री० [ सं० ] हरिण के समान नेत्रवाली (खत्री) | 

मगलोचनी-संज्ञा ख्री० दे० “सगलोचना” । द 

भुगव-संज्ञ पुं० [ सं० ] बौद्ध शास्त्रों के अनुसार एक बहुत बड़ी 
सख्या का नाम । 

सगवल्लस-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुंदुरु तृण । 

सगवारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुगतृष्णा का जरलू | उ० “+सूते सपने 
ही सहै संस्ृत संताप रे । बूड़ो सगबारि खायो जेवरि के 
साँप रे ।-- तुलसी । 

सगवाहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वायु । 


| सगवीथी-संज्ञा स्ली० [ सं० .] ज्योतिष के अनुसार शुक्र की नौ 


वीथियों में से एक जिसमें शुक्र अह अजुराधा, ज्येष्ठा और 
मूल पर आता है । 
सगशिरा-संज्ञा पुं० [ सं० मृगशिरस्‌ |] सत्ताईंस नक्षत्रों में से 
... पॉँचवाँ क्षत्र । 

विशेष--.इसके अधिपति चंद्रमा हैं और यह आड़ा यां 
तियसुख नक्षत्र है । यह तीन तारों से मिलकर बना हुआ. 

ओर बिल्ली के पेर के आकार का है। आकाश में यंह नक्षत्र 

कन्या रभ्न के बाईंस पल बीतने पर॑ उद्ति होता है। सगः 

शिरा नक्षत्र के पूर्वार्द्द में ( अर्थीत्‌ ३० दंड के बीच ) 

वृष राशि और अपराद में मिंथुंन राशि होती है। इस नक्षत्र 

में उत्पन्न मनुष्य झगचक्षु, अति बलवान, सुंदर कपोलवाछा, 

कामुक, साहसी, स्थिर प्रकृति, मिन्न-पुत्र से युक्त और थोड़ा 
धनवान होता है। हे 


| सझुगशीषे-ंज्ञा पुं० [ सं० | झगशिरा नक्षत्र । 
| टेगसतञ्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] उन्नीस दिन का एक सत्र । 
धगाक-संज्ञा पुं० [ सं» ] (१) चंद्रमा । 3०--हद्विजराजा ससधर 


उद्धि-तनय ससाक रूगांक ।--नंददास । (२) एक रस 
जो सुवर्ण और रलादि से बनता है और क्षय रोग में विशेष 
उपकारी होता है। वि० दे० “झुर्गांक रस” | उ० -“-(क) राम 
की रजाइ ते रसाइनी समीर सूनु उतरि पयोधि पार सोधि 
सखांक सो । जात॒ुधान बुट पुट पाक लंक जातरूप रतन 
जतन जारि कियो है शुगांक सो ।--तुलूसी ।- (ख) किधों क्‍ 
! # 

















झुगाक स्स 


बिराट के सुरारि राजरोग जानि जू 
ज्यों जन्यों झ॒गांक ठानि जू ।--रघुनाथदास । 
सुर्गांक रस-संज्ञ पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रसौपध । 
विशेष--पारा एक भाग, सोना एक भाग, मोती दो भाग, 


गंधक दो भाग ओर सोहागा एक भाग, इन सब चीजों को स्लगेश-संज्ञा पुं७ [ 


कॉजी में पीसकर नमक के भाँडे में रखकर चार पहर 


पकाते हैं। चार रत्ती की मात्रा में सेवन करने से राजयश्ष्मा 


रोग नष्ट हो जाता है। राजमसगांक ओर महाम्गांक रस भी 
हांते हैं, जजनमें द्वव्यों की सख्या आंधक होती है । 
सुगानसंज्ञा स्ती० [ सं० ] सहदेइ का पाधा । 
मगात्ती-वि० स्री० [ सं० ] हरिण के से नेत्रोंवाली । 
सगाजीव-पंज्ञा खी० [ सं० ] (१) वारुणी रूता | (२) कस्तूरी । 
सगादु-संज्ञा पुं० | सं० ] सिंह, चीता, बाघ इत्यादि बन जंतु जो 
झ्गों को खाते हैं । 


#् 


स्गादनी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) इंद्रावारुणी | इंदायन। (२) 


सहदेई । (३) ककड़ी । 
सगाराति-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुत्ता । 
सुगाश, सुगाशनं-संज्ञा पुं० [ से० । 


निमित्त तासु बेद 


सिंह । 3०--(क) मृषकादि _ 


श्ध्टंपू 





' झच्छुकदिक-संज्ञा पुं० 
 खज-संज्ञा पुं 


 मड़े-संज्ञा पुं० [ से० | [ली० उडानी ] 
क्‍ 
मड़ाना-संज्षा स्ली० [ सं* ] 


 सुडीक-संज्ञा पुं० [ से 


ग्रह में रहें बहिर सगांश शकुंतु । गो अश्वादिक जीव बहु 


 जीवहिं सब लघु जंतु ।--शंकरदि० वि०। (ख) दबति 
द्रौपदी देखि दुशासन । जिमि बन में रूखि ग्गी रुगाशन । 
“-रघुराज । 
अुवित-वि० [ सं० ] अन्वेषित । 


भंगिनी वृक झुंड के बासा । त्यों ये अंधसुतन के बासा | 
लल्लूलाल । (खं) रूंग झुगिनी हुम बन सारस खग काहू 


बतायों री ।--सूर । (ग) बाँसुरी को झऋब्द सुनिके अं रिना सो है 


बंधिक की रूगिनी भई ।--सूर 
सुंगी-संज्ञा खी० [ सं० | (१) मग नामक वन्य पश्ु की मादा । 


तुलसी । (२) एक वर्ण बृत्त जिसके प्रत्येक चरण में एक 


रगण ( 5 ) होता है | जैसे,--री भ्िया । सान तू । मान 


ना । ठान तू । इसे 'प्रिय बृत्त' भी कहते हैं। (३) कश्यप _ 
ऋषि की क्रोधवज्ञा नाम्नी पत्नी से उत्पन्न दस कन्याओं में 
से एक, जिससे झूगों की उत्पत्ति हुईं है ओर जो पुलह ऋषि _ 
की पत्नी थी। (४) पीले रंग की एक प्रकार की कोड़ी 


जिंसका पेट सफेद होता है। (५) अपस्मार नामक रोग । 
(६) कस्तूरी । 

झूगीपति-संज्ञा पुं० [ से० ] श्रीकृष्ण । 

सुगदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । 

सर्गंद्रचटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाज पक्षी । 

- धुगद्रास्य-संज्ञा पुं० [ सं० | शिव । 


सरक्ाथथ८ परगना +८ अं तपकानलभ+० 2 सेनदनत+ा+-+०बकॉमेपसपकन+ 


की कह रा 'दो. टिणालकंठ-उंा एं० [ 
सगिनी&]-संज्ञा खी० [ सं० उग ] हरिणी । ड०--(क) ज्यों *अशालिको स्लो लोन 
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सगे लौ--संज्ञा स्ली ० [ देश० ] एक अरकार की मछली जो युक्त प्रांत 
बंगाल, पंजाब तथा दक्षिण की नदियों में पाई जाती हैं। 
इसकी आँख सुनहरी होती हैं । यह डेढ़ हाथ के लगभग 
लंबी होती है ओर तोल में नो या दस सेर होती है । 


पे० ] सिंह । 
सर्गेवांस-संज्ञा पु० [ सं० ) ब्वतेद्रवारुणी । सफेद इंद्रायन । 
प्रगोत्तम-उंज्ञा पुं० [ सं० ] झूगशिरा नक्षत्र । 
[ से० ] संस्क्रत का एक प्रसिद्ध नाटक । 
मुरज नाम का बाजा । 
शिव । महादेव । 

ह। ड०--मद्ठा चंडिका 
सोय ।-नंददास। 
दुर्गा । 
अदेवी नृदेवीन की होहु 
मुद्ानी ।-- केशव । 


£० 8 


मड़ा-संज्ञा क्वौ० [ से> | 


ञ्े 


&*५ 


अंबिका भवा भवार्न 


पु 


भवानी । पाती । 
रानी । करं॑ सेव वानी मधघौनी " 


] हिरन । 

सुणाल-संज्ञा स्नी० [सं०] (१) कमल का इंठल जिसमें फूल 
लगा रहता है। कमल नाऊ। उ०--(क) तो शिव धनुष 
रूणाल कि नाइ | तोरहिं राम गणेश गोसाँड ।--तुल्सी । 
(सत्र) आई जु चलि गोपाल घर ब्जबाल विशाल झुणाल सी 
बाहीं ।--पद्माकर । (२) कमल को जड़ | मुरार । भसीड़। 
(३) उच्चीर । खस 

सं० | एक प्रकार का जलपक्षी । 

से० ] कमल की इंठी । कमलऊूनाल ॥ 

उ०--सभौं रिन ज्यों भेवत रहत वन बीथिक्ान, हंसिनि ज्यों 

झदुल म्तणालिका चहति है ।--करेशव । 

] (५) कमलिनी । (+) वह स्थान 

जहाँ कमर हों । (३) कमलों का समूह । 


हरिणी । हिरनी | उ०-मनह झूगी झूग देखि दिया से ।---. टिंयोली-संहा ल० ( से० | केस का डठल । कमलनाल 


उ०--(क) धरे एक बेणी मिली मेल सारी। मृणाली मनों 
पंक सो कादि डारी ।--केशव । (ख) सेलते सहित मानों 
कंचन की ऊछता छोनी, पंक लपटानी ज्यों मुणाली दरसाई 
हैं ।--रघुराज ! 


सुत-वि० [ सं० ] (१) मरा हुआ । मुदां। (२) माँगा हुआ। 
याचित | 
सतकंबल-संज्ञा पु [ सं० | वह कपड़ा जिससे झुदे को ढँकते हैं 


ऋषयल्‍थ-य८-कलथतर, 


क्रफन १ 


| खुतक-संझ्ा पुं० [ सं० ] (१) मरा हुआ प्राणी । झुर्दों । (२) 


मरण का अजश्ोच । 
मस्तक कर्म-संज्ञा पुं० [ सं* ] झतक पुरुष की छुदध गति के लिये 
* क्रिया जानेवाला कृत्य । प्रेत कर्म । जेसे, दाह, पोड्शी, 












याद 3 चमक है श 


ालह3लपजज्-+-++-.तहतह0ह#/ै 





दद्शगान्र इत्यादि । 3०--तब सु्रीव्ि आयसु दीन्‍न्हा 


स्तककर्स बिधिवत्‌ सब कीन्हां ।--तुरूसी । 


ग्ब॒तकधूम-संज्ञा पुं० [ सं० ] राख । भस्म । उ०-- जम्यों गाड़ भर 


भर रुधिर ऊपर धूरि उड़ाय । जिमि अँगार रासीन्ह पर 
म््तकधूम रह छाय ।--तुझसी । 
सतकांतक -संज्ञा पुं० [ सं० ] श्वगालरू । गीदड़ । 
ग्तजव-संज्ञा पुं० [सं० ] (५) मरा हुआ आणी। (२) तिलक वृक्ष । 
सतजीवनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) वह विद्या जिससे मुद्दे को 
द जिलाया जाता है । उ०--क्यौं न जियाबै असुर-गुरु तम 
असुरै परभात । संन्ध्यात्रुत मृत-जीवनी विद्या कही न 
|. गत ।-शुमान। (२) दुधिया घास | दुग्धिका । 
सतधमा-वि० [ सं० शतपर्मन्‌ ] नष्ट हो जानेवाला । नश्वर । 
'इतसत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्गाल | गीदद।.. 
ब्उतवत्सा-वि० स्री० [ सं० ]( स्री ) जिसकी संत्ति मर मर 
द जाती हो । 
सतसंजीवन रस-संज्ञा पुं० [ सं० 
-ज्वर में होता है । | 
सतसंजीवनी-संज्ञा खी० [ सं० । (१) एक बूटी जिसके विषय में 
यह असिद्ध है कि इसके खिलाने से सु्दा भी जी उठता है। 
ड०--मृतसजीवनि औषधी अरु करनी संधान। अरू बिशल्य 
करनी सुखद ल्यावहु हुत हनुमान । “7रघुराज। (२) ज्वर 
_का एक औधष जो सुरा के रूप सें प्रर उत किया जाता है । 
सतसंजीवनी सुरा-संज्ञा खी० [ सं० | एक वाजीकरण औषध । 
खतसूत -संज्ञा पुं० [ सं५ ] रससिंदूर । 
उतसतक-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) 
स्त्री । (२) भस्म किया 
'ेततस्नात-वि० [ सं० | (५) जिसने किसी सजाति या बंधु क्‍ 
... मरने पर उसके उद्देश्य से खान किया हो । (२) बह मुरदा, 
जिसे दाह के पूर्व स्नान कराया गया हो । 
सतस्नाव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) क्रिसी भाई बंधु के मरने पर 
किया जानेवारा स्रान। (२) मृतक का स्नान । 
सतामद-संज्ञा पुं० [ सं० ] तुत्थ । तृत्िया । 
सतालक-मंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अरहर । (२) 
 खताशोच-संघज्ञा (० [ सं० ] वह अशौच ( अपविन्नता ) जो 
. किसी आत्मीय, संबंधी, गुरु, पड़ोसी आदि के मरने पर 


लगता है और जिसमें शुद्ध होने तक ब्रह्मचय्यं के साथ देव- 
कर्म तथा गृहकम से 


द अलग रहना पड़ता है । 
स्ति-संज्ञ ख्ली० [ सं० ] मरण । मृत्यु । 
सत्तिका-संज्ञा खी० [ सें० ] (१) मिद्ठी । खाक । उ०--(क) 
कंचन को मृतिका करि मानत । कामिनि काइशिला पहिचा- 
_ नत । --तुछुसी । (ख) जथा हट तंतु घट मृत्तिका सप॑ खग 
दारू करि कनक कटकांगदादी । “छुरूसी । (२) अरहर [ 


] एक रसोषध जिसका व्यवहार 


मृत संत्तान उत्पन्न करनेवाली 
हुआ पारा । 


गोपीचंदन । 


ही 





क्र 


६६०६ 








़ ___ ._ सदृंग 
मृत्तिका लवरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिट्टी का लोना। [7 का छोना। ( पुराने घरों 
की मिट्टी की दीवारों पर सीड़ होने एक गकार का 
नमक लग जाता है। ) 
मृत्तिकावती-संज्ञा खी० [ सं० 
नगरी । ( महाभारत ) 
मृत्युजय-सज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जिसने भृत्यु को जीत लिया 
हो । (२) शिव का एक रूप । (३) शिव का एक मंत्र 
जिसके विधिपूर्वक जपने से अकाल मृत्यु टल जाती है। 
मृत्युजय रस-संज्ञा पुं० [सं० ] ज्वर के ढिये उपयोगी 
रसोपघ । हे 
विशेष -- पारा एक साशा, गधक दो माशे, सोहागा चार माशे, 
विप आठ माहे, धतूरे के बीज सोलह माशे तथा सोंठ, मिर्च 
ओर पीपछ दस दस माशे सात सात रत्ती, इन सबको धतूरे 
की जड़ के रस में पीसकर माशे माशे भर की गोलियाँ 
बना ले; और जैसा ज्वर हो, उसके अनुपार अनुपान के 
साथ सेवन करे। 
मृत्यु-संज्ञा स्लनी० [ सं० ] (१) शरीर से जीवात्मा का वियोग॥ 
प्राण छूटना। मरण । मौत । (२) यमराज | 
रुद्रों में से एक । (४) विष्णु । (५) ब्रह्मा । (६) माया। 
(७) कलि । (८) फलित ज्योतिष में आठवोँ ग्रह । (९) 
कामदेव । (१०) एक साम मंत्र । (११) बौद्ध देवता 
प्मपांण के एक अनुचर । क 
मृत्युनाशक-सज्ञा पुं० [ सं» ] पारा । 
मृत्युपा संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 0 
मृत्युपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ईंख । गन्ना । 
मृत्युफल-संज्ञा पुं० [सं+] (१) केछा। 
सत्युवंधघु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] यम । द 
भृत्युबीज-संज्ञा पुं० [ सं० ] बाँस । 
मृत्युरूपी-संज्ञा पुं० [ सं० सृत्युरूपिन | (१) यमदूत । 
माला का श” अक्षर | 
मृत्युलोक-संज्ञा पूं० [ सं० ] (१) यमलोक । _ (२) मर्त्यलोक । 
मृत्युसूति-संज्ञा खी० [ सं० ] केकड़े की सादा (जो अंडे देते ही 
... मर जाती है )। द 
मृत्स-वि० [ सं० ] चिपचिपा । हक 
मृुथा&६-क्रि० वि० । (१) दे० 'बरथा” । (२) दे० 
मुह -सज्ञा ल्ली० [ सं० ] मृत्तिका। मिद्दी । 
शेष---इस झब्द 
बनाने में होता है। 
सुद्ग-संज्ञा पुं० [ सं० 
कुछ लबा होता 
से मढ़े जाते हैं । 
इससे यह मृदंग 
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| नरस॑दा के किनारे की एक प्राचीन 


एक. 


(३) ग्यारह 


(२) केला ।. 
(२) महाकाल नाम की लता। 


(२) वर्ण 


“सषा[ | 
| 
का अधिकतर व्यवहार समस्त पद 


(१) एक श्रकार का बाजा जो. ढोलक से 
है। तबले की तरह इसके दोनों मु हड़े चमड़े 

इसका ढाँचा पक्की मिद्दी .का होता. है, 
कहलाता है। 3०--(#) बाजहिं ताल मुदृंग 


हि 














खदंगफल 





अनुपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा | - तुल्सी । (स्तर) 
काहू बीन गहा कर काठ नाद मर्दंग । सब दिन अनँद 
बधावा रहस' कूद इक संग ।--जायसी । (२) बॉस । 
मदंगफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] कटहलरू । पनश । 
म॒दंगफलिनी-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] तरोई । तोरई । 
म॒दंगी-संज्ञा खी० [ सं० ] तरोई । तोरई । 
मदव-सह्ा पु० [ सं० ] नाटक की साथा से गुण के साथ दोष के 
वेषस्य का प्रदशन ( नाव्य झासत्र )। 
सदा-संज्ञा खी० [ सं० ] मत्तिका। मिद्दी । 
सुदाकर-संज्ञा पुं० [ सं० ] बच्र 
दिनी-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) अच्छी मिद्दी । (२) गोपीचंदन । 
सठ-वि० [ सं० ][ लो० नृद्दी | (१) जो छने मे कडा न हो | 
कोमलू । मुछझायम। नरम । (२) जो सुनने में ककंश या 
अपग्रिय न हो । जैसे,--मृदु वचन । (३) सुकुमार । नाजुक । 
(४) जो तीज्र या वेगयुक्त न हो । धीमा। मंद । जैसे -- 
मद स्वर, मंद गति । 
संज्ञा स्ली० (१) घत कुमारी । घीकुआँर । (२) सफ़ेद जाति 
पुष्प । जाही नामक फूल का पाँधा । 
सुदुकंटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] कट्सरैया । 
सठुखुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ों के खुर का एक रोग । 
दुगणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] नक्षत्रों का एक गण जिससे चित्रा, 
अनुराधा, मगशिरा जोर रेवती ये चार नक्षत्र हैं 
सुदुच्छुद-संज्ञा पुं० | सं० ) (१) सोजपन्न का पेड। (२) पील 
वृक्ष । (३) लाल लजाल । 
सटुता-संज्ञा खी० [ सं० ) (१) कोमरता | झुलायमिग्र 
धीमापन । मंदता । 
सुदुदर्भ-संज्ञा पुं० [ सं० ] सफेद कुश । 
म्तदुपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिरीप वृक्ष । सिरिस 
खद॒फल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मधु नारिकेल। नारियल । (२) 
विककत वृक्ष । 
मदुल-वि० [ सं० ] कोमल | मुछायस । नरस | उ०- सुमन 
सेज ते छूगि रहे सुंदरि तेरे गात । सुरभित हू मिड्ि के भये 
मृदुल नाल जलजात ।--लक्ष्मणसिंह । (२) कोमल हृदय । 
दयामय । कृपालु। 3उ०--मदुरकू चित अजित कृत गरल- 
पानं--तुलसी । (३) नाजुक। सुकुमार । उ०--मदल 
मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता ।-- 
तुलसी । 
संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) जल । पानी । (२) अंजीर । 
मुद्दी-वि० स््री० [ सं० ] (१) मृदु । कोमल । (२) कोमलांगी । 
संज्ञा ख्नी० कपिल द्वाक्षा । सफेद अंगूर । 
मद्गीका-संज्ञा ख्नी० [ स॑ं० ] (१) कपिल द्वाक्षा । सफ़ेद अंगूर । 
(३२) अगूर की शराब । द्राक्षासव 





| (२) 


कक तरनफत पी नक++ कसम». ५3५५ २»५+०+ +--+अक नमन भ०क०॥-4५७०७५+:- 


| 
। 


| 


। 


डे 
| 


श् 
के 
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महीकासव-संज्ञा पुं० [ सं> ] द्वाक्षासच । अगर की दाराब | 
सच्च-सज्ञा पु [ सं८ 
मनाल ऐड पिजा पुं 
समन्मय-वि० [ सं 


का 





मन्मान-संज्ञा पुं० [ रं० ] कृओं | कृप । 
8 कं 2  से> ] झठमूठ | व्यर्थ 
वि० असत्य । 
मपात्व-संज्ञा पूं ध्यात्तव । असच्यता । झवठ्पन | 
मृपासाधा-क्कि० [ सं० दपानापित्‌ ] झूठ बॉलनेवाला | 
मुप्रालक-सत्ा ईं० ( ५ ) आम का पेड। ( इसमें थोड़े ही 
दिन मजारयो का अलकार रहता है, इसी से इसका यह नाम 


रखा गया हैं। ) 
सपावार-सत्ञा घु८ | सं 
असत्य वचन 
मप्-वि० [ सं« ] शोघित । 
... संज्ञा पुं० मिर्च । 
मष्टि-संज्ञा स्री ० [ सं० ] परिशुद्धि | शोधन । 
में-अव्य 2 ॥ सथ सध्य प्रा८ मे: सम, 
का [चह्न जा फकसों शब्द 


; (१) झूठ बोलना । (२) झूद बात ! 


“| 
9 5०. मद हू 


र ध्म् 


अधिकरण कारक 
के आगे लगकर उसके भीतर 
उसके बीच या उसके चारों ओर होना सूचित करता है । 


आधार या अवस्थान-सुचक शब्द जस,--चह घर से बंटा 


ह। घड़े में पानी है। वह चार दिन में आवेगा । पैर सें मोजे 
या जूता पहनना । 
संज्ञा पुं० | अनु० ] बकरी के बोलने का झब्द । 

मंगनी-संज्ा री ० [ हि: रंगों ? ] ऐसे पशुओं की विष्टा जो छोटी 
छोटी गोलियों के आकार में होती है । लेडी | नैसे, बकरी की 
मेगनी, ऊँट की सेंगनी । 


मेवर-संज्ञ पुं० [ अं०] किसी सभा, समाज या योष्टी में सम्मिलि 
व्योक्त । समासद | सदस्य । जेसे,--काउन्सिल का संबर ! 
मेकदार(-संज्ञा पुं० [ अ० मिक्दार ] परिसाण । मात्रा । अंदाज । 


शक 


के अतरंत है आर सम अमरकटक हैं। इसी पंत से 

नसंदा नदी निकली है। यह 

इसी से इसे मेखल भी कहते हैं । 
मेकलकन्यका-संज्ञ स्री० [ सं० | नमंदा नदी । 
मंकलंसु॒ता-संज्ञ ली ५ [ से० ] नमदा नदी | 
मेच्षणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का यज्ञपात्र । 

विशेष---बह चम्मच या करछी के आकार का और चार अंगुरू 

... चौड़ा तथा जाये की ओर निकला हुआ होता है । 
मेख-संज्ञा मेष” । 


हि 


हें । खल् के आकार का हैं, 
री 


कप 


, शी खी० [ फा० | (१) ज़मीन में गाइने के लिये एक ओर 
[>> के कप "मत | 
नुकीली गढ़ी हुईं रूकड़ी 


श्र 


| खूटा । 
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मेखडा रघच०८ मेघधन 

पा मम मच फून--++-+ जय: ाप्ज-+--+-+---े 
क्रि० प्र० ““उसाड़्ना । -गांड़ना ।+--ठाकतना ।--मारना । मेखवा(-संज्ञा पु० [फा० मेंख,] सवारी लेकर चलते चक्त जब रास्ते 
मुहा०--मेख़ ठोंकना ८ (१) हाथ पेर में कोल ठोंककर कहीं स्थिर में आगे खूँदा मिलता है, तब उससे बचने के लिये 


कर देना । बहुत कठोर दंड देना । ( इस प्रकार का दंड पहले कहार यह' शब्द बोलता है। 


प्रचलित था ।) (२) हराना । दबाना । ज़ेर करना । मेगज़ीन- संज्ञा पुं० [| अं० ] (१) वह स्थान जहाँ सेना के लिये 
तोप के सुंह में मेख ठोंकना ८ तोप का मुँह बंद करके उसे बारूद रखी जाती है। बारूदखाना । (२) सामयिक पत्र 
निकम्मा कर देना। मेख मारना 5(१) कील ठोंककर चलना विशेषतः मासिक पतन्न जिसमें लेख छपते हैं। । 


हेलना बंद कर देना । (२) कोई ऐसी बात बोल देना जिससे नी आम 
३ ब हे सी का हक 7 पक मेघ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आकाश में घनीभूत जलवाष्प जिससे 
सी का होता हु | डे वर्षो होती है । बादक । उ० “-कंबहुँ प्रबकू चल मारुत 


म॒र्मे डालना । £ तह ल्‍्ऊे मी 

विज, अनिल ह पु ) लकड़ी दी हा जह तह मेघ उड़ाहि ।--तुझ्सी । (२ ) संगीत में छः राणों 
(२) कील । काटा । (३) लकड़ी की फट्टी जो किसी में से ए क्‍ 

छेद में बैठाई हुईं वस्तु को ढीली होने से रोकने के लिये कक ] 

हक ड़ विशेष--हज्ुमत्‌ के मत से यह राग बह्या के मस्तक से उत्पत्त 


इधर-उधर पेसी जाय । पच्चड़। (४) घोड़े का हूँगड़ापन है और किसी किसी के मत से आकाश से इसकी उत्पत्ति 
जा नाऊ जड़ते समय किसों कील के ऊपर ठुक जाने से है । यह ओड्व जाति का राग है; और इसमें घनि. 


| होतादै। . दी सी अल सारे गये पाँच स्वर से छगते हैं। हनुमत के मत से 
-- मेखड्ा-संज्ञा खी ० [ सं० मेंखला ] बाँस की वह फट्टी जिसे डले है--ध नि 
जा लाये कक 5 कह घरों बनोअरे बॉय रे के। इसका सरगम इस ग्रकार है--ध नि सा रे ग मप ध। 
पे के कक जद हक | करवनो।। किकिए है वर्षो काल में रात के पिछले पहर इसे गाना चाहिए । 
न ० | स० ला |] 0202 पर कर व का पं 8 * ह 
0 दे | पे लि य अलसी इसकी खियाँ या रागिनियाँ मछारी, सोरठी, सारगी 
कंटि मेखल बर हार गई चिर बाहु भूषन पहिशाए ।--- ते हैं 
हो १ (२) हे हर कक कर लगी ने शी डे ही वा हंसिका और मधुमाधवी हैं ( हनुमत्‌ ) | अन्य मत से 
ल वह वरु ' वस्तु के मध्य भाग गिनियाँ हैं है हे है 
के के गे ओ पट कप है हे है ये रागिनियाँ हैं--मछारी, देशी, सोरठ, नांटका, तरुणी 
क्‍ ' डसे चारों ओर से घेरे हो । वि० दे० “मेखला” । ४६: & 2 8 
मेखला-संज्ञा ख्ौ० [ सं० ] (३) वह वस्त जो किसी बसे वर और कादंबिनी । इसके पुत्न--मछार, गौर, कर्णाट, 
0 छ . के के 
33200 ह सै इसरा वस्तु जलूघर, मालाहक, तैलंग, कमल, कुसुम, मेघनाट, सामंत, 
लूम, भूपति, नाट और बंगाल हैं । 


के मध्य भाग में उसे चारों ओर से घेरे हुए पड़ी हो । 
सिकडी छा के आकार का एक गहना जो हे 7 

६) लकी या माला के हर कि कफ सके (३) मुस्तक । मोथा । (४) तंडुलीय शाक । (५) राक्षस । 

मेघकर्णी-संज्ञा खी० [ सं० ] स्कंदानुचर मातृभेद । 


को घेरकर पहना जाता है। करघनी । तागड़ी । किंकिणी । 
प्या० - सप्तकी । कांची । रशना । रसना । कक्षा । कछाप । मा पे 
मेघकाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ब्षा ऋतु । 
मेघगर्जन-संज्ञा पुं० [ सं> ] बादल की गरज । 


. (३) कमर में लपेटकर पहनने का सूत या डोरी। करघनी। 
जैसे,--मुंज मेखछा। (४) कोई मंडल्ाकार वस्त। गोल हे निषिद्ध है 
डे (४) कोई संड हल विशेष--मेघगर्जन के समय वेदाध्ययन  निषिद्ध है । उपनयन 
के दिन यदि बादल गरजे, तो उपनयन टाल देना चाहिए। 


घेरा। मंडल। मेंडरा। (७) पेटी या कमरबंद जिसमें 
मेघज्योति-संज्ञा खी ० [ सं० ] वच्चामि । बिजली । 


तलवार बाँधी जाती है । (६) डंडे, मूसछ आदि के छोर पर 
या ओऔज़ारों की मृ८ पर छगा हुआ लोहे आदि का घेरदार पा ज मेज हित 
मेघडंबर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेघगर्जन। (२) बड़ा चँँदोवा। 
बड़ा शामियाना | दल बादल । (३) एक भ्रकोर का छत्र।. 


बंद । सामी। साम। (७) पवत का मध्य भाग। (८) 
. नमंदा नदी। (९) पृश्षिपर्णी। (१०) होम-कुंड के ऊपर 

मेघडंबर रस-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक रसौषध जो श्रास और 
हिचकी के रोग में दी जाती है । 


चारों जोर बना हुआ मिद्दी का घेरा । (११) यज्ञवेष्टन सूत्र । 
(१२) कपड़े का टुकड़ा जो साधु लोग गले में डाले रहते क्‍ 
विशेष--बराबर बराबर पारे और गंधक की कजली चौलाई 
के रस में पाँच दिन खरल करके मज़बूत घरिया में रखकर 


हैं। कफनी । अलफी । द 
मेखली-संज्ञा खी० [ सं० भेखला ] (१) एक प्रकार का पहनावा 

बालुका यंत्र से एक दिन भर की आँच देने से यह बनता 
है। इसकी मात्रा ६ रत्ती है। 


जिसे गले में डालने से पेट और पीठ ढकी रहती है और 
दोनों हाथ खुले रहते हैं। यह देखने में तिकोना होता है हक, 8  , 
और. ऊपर चौड़ा तथा नीचे लुकीला होता है। इसे देव- मेघदुदुभि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) मेघ गर्जन । (२) एक राक्षस 
मृत्तियों को रामलीछा, रासलीछा आदि में पहनाते हैं। आय: कानाम।....... ४ कह 2 पल 0 

मेघद्वार-संज्ञा पुं० [ सं० ] आकाश । 
मेघधनु-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्रधनुष । 

















अगला 


, 


._-_ साध भी पहनते हैं। (२) करधनी। कटिबंध। उ०--क्रबहुँक: 
अपर खिरनही भावत कबहुँ मेखली उद्र समानी -सूर। . 


शा 
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मेघनाट श्दच०द मेचक 
मेघनाट-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राग जो मेघ राग का युत्र साना मे संज्ञा ] प्रलूय काल के मेत्रों में से एक का नाम । 
जाता है। । उ०--सुनि मेघवत्तक साजि सैन के आए | जलवत्त 
मेघनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र । । वारिवत्त पवनवत्त वच्नवत्त आगिवत्तंक जलद संग लाए ! 
मेघनाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) मेष का गर्जन । (२)वरुण।. नन्‍खर। 
क्‍ (३) रावण का पुत्र इंद्रजित्‌ जो लक्ष्मण के हाथ से मारा । मेघवाई#&-संज्ञा ख्ी० [ हिं० नेव + वाई (पत्य०)) बादरू की 
क्‍ गया था । (४) पलाझ का पेड़ । (५) एक दानव । (हरविंश) . घटा | ड०-चली सैन्य कछु बरनि न जाई । सनहुँ उठी 


(६) मयूर | मोर | (७) बिड्वाल । बिल्ली । पूरव मेववाई ।--रघुराज । 


हेघनादसल-पंज्ञा स्ली० [ सं० ] चौलाई की जड़ । | मेघवान-संज्ञा पुं० [ तं* ] पश्चिम दिज्ला का एक परत । ( बृह 
ग्रेघनाद रख-संज्ञा पुं० [सं० ] एक रसोषध जो ज्वर में दी जाती है । त्संहिता ) 
विशेष--एक एक तोला रूपा, काँसा और ताँवा तितराज की मेघवाहन-संज्ञ पुं० [ नं ] (५१) इंद्र । (२) एक बौद्ध राजा 
जड़ के काढ़े में डालकर छः बार गजपुट पाक करने से यह का नाम । 
बनता है। इसकी मात्र पान के साथ दो रक्ती है । ' मेध्रविस्फूजिता-संझ्ञा स्ली० [ सं+ ] एक वर्णवृत्त का नाम जिसके 
मेघनीलक-संज्ञा पु [ सं० ] तालीश वृक्ष । । प्रत्येक चरण में यगण, मंगण, नगण, सगण, टयूण, रगण 
मेघपटल-संज्ञा पुं० [ सं० ] बादल की घटा । ; और एक गुरु होता है ! | 
मेघपति-संज्ञा पुं०[ सं० ] बादलों का राजा या स्वामी, इंद्।... मेघसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] घनसार । चीनिया कपूर । | 
प्रेघपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंद का घोड़ा । (२) श्रीकृष्ण के . प्रेघस्वन-संज्ञा पुं० [ रं० ] बादलों का झब्द । मेघों का गर्जन । 
रथ के चार घोड़ों में से एक | ड०-चैब्य, बलाहक, वि० बादल की तरह गरजनेवाला । 


मेघपुष्प, सुप्रीव बाजीरथ ।--गोपाल । (३) वर्षो का जल । | मेघस्वनांकुर-संज्ञा पुं० [ सं+ ] वैदूय्ये मणि । बिछोर | ( ऐसा 
(७) बकरे का सींग | (५) मोथा । झुस्तक । । प्रवाद है कि बादल के गरजने पर वेदृय्य सणि की उत्पत्ति 
मेघपुष्पा-संज्ञा ख्ती० [ सं० ] (१) जल । (२) बेत । (३). होती है। ) 


। 
| 
। 


ओला । | मेघस्वर-संज्ञा पुं० [ रं+ ] एक बुद्ध का नाम । 
मेघपृष्ठि-संज्ञा पुं० [ सं० ] क्रोंच द्वीप के एक खंड का नाम। । मेघाए- संज्ञा ५० [ सं० नेत्र «वादल (के आने पर जो दिखाई दे ) ] 
मेघफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) मेघ के वर्ण द्वारा वर्ष के छुभाझभ | मेंढक । मंइक । 

फल का निर्णय । (२) विककत दृक्ष | | मेघागर्मा-संज्ा पुं० [ सं० ] (१) वर्षा काल । (२) धारा कदंब । 
मेघभूति-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बिजली ।  मेघाच्छुन्न-वि० [ सं० ] बादलों से ढका हुआ । | 


मेघमलज्नार- उंज्ञा पुं० [ सं० ] संपूर्ण जाति का एक राग जो. मेघाच्छादित-वि० [ सं5 ] बादलों से ढका हुआ । बादलों से 
मेघ राग और उसकी पत्नी मछारी के योग से बनता है। छाया हुआ । 
इसमें सब शुद्ध स्व॒र लगते हैं । मेघाडंबर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेघगजन । बादल की गरज । 
मेघमाल-संज्ञा खी० [ सं०] बादलों की घटा। उ०--माली (२) बादल का फेलाव । | 
मेघमाल बनपाल विकराल भट्ट नीके सब काल सींच | मेघानंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मोर । सयूर | (२) वलाका । 
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सुधांसार नीर के ।--तुलूसी । बंगला । 

संज्ञा पुं० (१) रंभा के गर्भ से उत्पन्न कह्कि के पुत्र का नाम। | भेघावरि#[-संज्ञ ख्री ० [ सं० मेवावत्ि | बादलों को घटा। उड०-- 
ह ह ; | न 5. ५४ चसकहिं के थे. 
(कल्कि पुराण) (२) छक्ष द्वीप का एक पवत | (३) एक | केस मेघावरि सिर ता पाई । चमकहि दसन बीजु के 


राक्षस का नाम । 
मेघमाला-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) बादलों की घटा । कादंबिनी । 
(२) स्कद की अनुचरी एक मातृका का नाम । 
मेघमाली-संज्ञा पुं० [ सं० मेवमालिनू ] (१) स्कद का एक अनुचर । 
(२) एक असुर । 
मेघयोनि-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) घूआँ। (२) कुहरा । 
मेघराज-संज्ञ पुं० [सं० ] पुष्करावत्तक आदि मेघों के 


नाई |--जायसी । 
मेघास्ि-संज्ञा पुं० [ सं० ] ओला | 
मेच-संहा ख्री० [ सं० मंच ] (३) पत्रक। पलंग | (२) बेंत की 
बुनी हुईं खाट । 
':-संज्ञा स्री० दें० “पेज! । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] जासाम की एक पहाड़ी जाति। 
मेचक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अंधकार | अँधेरा । (२) नीरांजन । 


निमधि अमल न की कु 
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नायक, इद्र । । सुस्मा । (३) मोर की चंद्विका | (४) घूजों । घूम | (५) 
मेघवर्णा-संज्ञा खी० [ सं० ] नील का पौधा -। * सेघ । (६) शोसांजन । सहिजन । (७) पीतशालरू | 
३७६ | 


| 





भचकताी श्ह्ू१० | मेहक 
पियासाऊरू । (८) काछा नमक । (९) बिच्छू की एक छोटी 
जाति । 
वि० द्यामंूू । काछा। स्थाह । 

मेचकता-संज्ञा ख्री० [ स॑० ] कालापन । श्यामता । 

मेचकताई 69-संज्ञा खी० दे० “मेचकता” । 

१“ मेज-पंज्ञा खी० [ देश० ] एक प्रकार की पहाड़ी घास जो हिमारूय 
पर ५००० फुट की ऊँचाई तक पाई जाती है और जिसे घोड़े 
ओर चोपाए बड़े चाव से खाते हैं । 

मेज़-संज्ञा खी ० [ फ़ा० ] रूबी चौड़ी चौकी जो बैठे हुए आदमी के 
सामने डस पर रखकर खाना खाने, लिखने पढ़ने या और 
कोई काम करने के लिये रखी जाती है। टेहुल । 
मेज़पोश-संज्ञा पुं० [ फ्रा० ] चौकी या मेज पर बिछाने का कपड़ा । 
भेज़बान-संज्ञा पुं० [ क्ा० ] भोजन कराने या आतिथ्य करने- 
# वाला । मेहमानदार । मेहमान! का उल्टा । . 
मेजर-संज्ञा पुं० [ अ० ] फोज का एक अफसर । ॥ 
मेज़ा।-संज्ञा पुं० [सं० मंडूक, हिं० मेंढक, पूरबी हिं० मेकुका ] मेढक । 
संडूक । ड०--केघट हँसे सो सुनत गवेजा । समुद न जानु 
.. क्ुवाँ कर मेजा ।--जायसी । 
'सेट-पंज्ञा पुं० [ ० ] सज़दूरों का अफ़सर या सरदार। टंडैल। 
जमादार । क्‍ 
मेटक#%]-संज्ञ पुं० [ हिं०. मैटना (में क सं० प्रत्य०) ] नाशक। 
: मिटानेवाला । उ०--देव जू को न हिये हुलसी तुलसी बन 
में कुलसीउ को मेटक ।--देव । - 
मेटनहार, मेटनहारा ७ -संज्ञा पुं० [ हिं० भेटना + हार (प्रत्य०) ] 
मिटानेवाला । दूर करनेवाढा । हटानेवाल्ा । उ० “-बिधि 
कर लिखा को मेटनहारा ।-- तुलसी । ह 
मेटना4-क्रि ० स॒० [ सं० मृष्ट -- साफ़ किया हुआ, प्रा० मिट्ट + ना 
.. (त्वय०) ] (३) घिस कर साफ़ करना। मिठाना। (२) 
दूर करना। -न रहने देना। (३ ) नष्ट करना। वि० दे ० 
“सिटाना” | & क्‍ 
मेटिया।-संज्ञा स्री ०. [ सं० मृत्कांश्य, हिं० मटका ]. घड़े से छोटा 
मिट्टी का बरतन जिसमें दूध, दही आदि रखते हैं । मध्की । 
. मेटी)-संज्ञा. खी० दे० “मेटिया” । है... 
मेटुकी-संज्ञा खी ० दे० “मटकी” | 
मेडुवा-वि० [ हिं० मेटना] किए हुए उपकार को न माननेवाला । 
 कृतन्न।...... श हे 
मेठ-संज्ञा पुं० [ सं+ ] हाथीवान । फीलवान । 
..मेड़-संज्ञा पु० [ सं० 
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(३) ऊँची रूहर या तरंग | (रूश० ) 
क्रि० प्र०--पड़ना । द 
मेड़बंदी-संज्ञा स्नी० [ हिं० मेड़ + फ़रा० बंद, या हिं० बँधना ] (0) 
मिद्दी डालकर बनाया हुआ घेरा। (२) इस प्रकार घेरा बनाने 
की क्रिया । हृदबंदी । द ; 
मेडक-संज्ञा पुं० दे० “मेढक” । 
|मिड़रा+-संज्ञ पुं० [ सं० मंडल, हिं० मंडरा ] [ ल्ली० अल्पा० मेडरी ] 
(१) किसी गोल वस्तु का उभरा हुआ किनारा । (२) किसी 
वस्तु का मंडलाकार ढाँचा। जैसे,-छलनी या खजरी 
का मेड्या || 
मेड़राना(-क्रि० भ्र० दे० “पैंडराना” । 
मेड़री|-संज्ञा स्नी० [ हिं० मेड़रा ] (१) किसी गोल या मंडलाकार 
वस्तु का उभरा हुआ किनारा। (२) मंडल्मकार वस्तु का 
ढाँचा । (३) चक्की के चारों ओर का वह स्थान जहाँ आठ 
पिसकर गिरता है । द ह 
मेडल-संज्ञा पुं० [ अं० ] चाँदी, सोने आदि की यह विशेष प्रकार 
द की मुद्रा जो कोई अच्छा या बड़ा काम करने अथवा विशेष 
निषुणता दिखाने पर किसी को दी जाय और जिस पर 
देनेवाले का नाम खुदा हो; तथा जिस बात के लिये वह दी 
फ गईं हो, उसका भी उल्लेख हो । तमंगा। पदक । 
मेडिया -संज्ञा खी ० [ सं० मंडप, हिं० मढ़ी ] मढ़ी । मंडप । छोटा 
घर। उ०--कहा चुनावै सेडिया चूना माटी छाय। मौच 
छुनैगी पापिनी दौरि कै छैगी आय ।--कबीर । 
मेढक-संज्ञा पुं० [ स॑० मंदूक ] एक जरूस्थलू-चारी जंतु जो तीन 
चार अंगुछ से लेकर एक बालिश्त तक लंबा होता है। यह 
पानी में तैरता है और ज़मीन पर कूद कूदकर चलता है। 
इसके चार पर होते हैं जिनमें जालीदार पंजे होते हैं। यह 
फेफड़ों से साँस छेता है, मछलियों की. तरह गलूफड़ों 
से नहीं । 
पर्थ्यौ०--मंडूक । दहुर। .._ 
विशेष--विकास क्रम में यह जरूचारी और स्थलूचारी जंतुओं 
के बीच का साना जाता है। मछलियों से ही क्रमशः विकास- 
परंपराजुसार जरूस्थलूचारी जंतुओं की उत्पत्ति हुई है, जिनमें 
सब से अधिक ध्यान देने योग्य मेढक है। रीढुवाले जंतुओं में 
जो उन्नत कोटि के हैं, वे फेफड़ों से साँस लेते हैं। पर जिनका 
ढाँचा सादा है और जिन्हें जल ही में रहना पड़ता है, वे 
गलूफड़ों से साँस लेते हैं। मछली के ढाँवे से उन्नति करके 
मेढक का ढाँचा बना है, इसका आभास भेढक की वृद्धि को 
देखने से मिल सकता है। अंडे के फूटने पर मेढक का डिंस- 
कीट मछली के रूप में आता है, जल ही में रहता है, 
गलफड़ों से साँस लेता है और घास-पात खाता है। उसे 
. छंबी पूँछ होती है, पैर नहीं होते । कहीं कहीं उसे. “छुछ- 


हक 















मित्ति ? ]. (३) मिद्दी डालकर बनाया हुआ 
खेत या जमीन का घेरा। छोटा बाँध। (२) दो खेतों के 
.._ बीच में हद या सीमा के रूप में बना हुआरास्ता।.. | 
. क्रि०प्र०--डालना-बॉँधता। | # 
हे यो०--मेड्बंदी हा 
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मेढा श्द्टर 
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मछली” भी कहते हैं। धीरे धीरे कायाकृटप करता हुआ वह 
उभ्यचारी जंतु का रूप ग्राप्त करता है 
से युक्त पैरवाला, फेफड़े से साँस छेनेवाला और कीड़े-पतिंगे 
खानेवालरू मेढक हो जाता है । 

मेढ़ा-संज्ञा पुं० [ सं० मेड ] [ ल्लो० भेड़ ] सींगवाला एक चौपाया 
जो छगभग डेढ़ हाथ ऊँचा और घने रोयों से ढका होता है। 
इसका रोयाँ बहुत मुझायम होता है ओर ऊन कहलाता हैं । 
इसका माथा और संग बहुत मज़बूत होते हैं । ये आपस 
बड़े वेग से रूइते हैं, इससे बहुत से शोकीन इन्हें लड़ाने 


ह.] ञ 


लिये पाछते हैं । मादा भेड़ जितनी ही सीची होती है, उत 


ही मेदे क्राधी होते हैं। मेद्दे की एक जाते ऐसी होती 
' जिसकी पूँछ में चरबी का इतना अधिक संचय होता है कि 
वह चक्की के पाट की तरह फेलकर चोंड़ी हो जाती है । 
ऐसा मेढ़ा “दबा” कहलाता है| वि० दे? भेड़ । 
मेहासिंगी-संज्ञा खी० [ से० भेडढंगों | एक झाड़ीदार लता जो 
मध्य प्रदेश और दक्षिण के जंगलों में तथा बंबई के आस- 
पास बहुत हांती है । इसको जड़ आपतर के काम्त से आता 
है और सप का विष दूर करने के लिये प्सिद्ध है। इक्षकी 
पत्तियाँ चबाने से जीम देर तक सुत्र रहती है। वेचक में 
यह तिक्त, वातवद्धक, धासकास-वर्दक, पाक में रुक्ष, कटु 
तथा त्रण, इलेष्मा ओर आँख के द॒द को दूर करनेवाली 
मानी जाती है। इसके फछू दीपन तथा कास, कृसि, त्रण, 
विष और कुष्ठ को दूर करनेवाले कहे जाते हैं । 
मेढ़ी-संज्ञा खी० [ सं० वेणी ] (१) तीन लड्डियों में यूथी हुई 
चोटी । उ००*कटकन चारु, न्कुटिया टेढ़ी मेढ़्ी सुभग सुदेस 
सुभाए ।--तुलूसी । (२) घोड़ों के माथे पर की एक भोरी । 
मेड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शिक्ष । छिंग। (२) मेद्ठा । 
मेथिका-संज्ञा ख्वी ० [ सं० ] मेथी । 
मै यी-संहा खी० [ सं० | एक छोठा पोधा जो भारतवर्ष में आयः 
खवन्र होता है और जिसकी पत्तियाँ कुछ गोल होती हैं आर 
साग की तरह खाई जाती हैं। इसकी फरलियों के दाने 
मसाले और ओऔषध के काम में आते हैं ओर देखने में कुछ 
चौखूँ टे होते हैं । इसकी फसल जाड़े में तेयार होती है । 
वैद्य में इसका गुण कट, उष्ण, अरुचिनाशक, दीप्ति - 
कारक, वातध्न तथा रक्त पित्त ्रकोपन माना गया है। 
पर्र्या०--दीपनी । वहुमूत्रिका । गंधवीजा । ज्योति | गंघफला। 
 चंहरी । चंद्विका । मंथा । मिश्रपुष्पा । कैरवी । बहुपर्णी । 
पीतबीजा |. 
| मेथोरी-संज्ञा स्री० [ हिं० मेथी +- वरो |] सेथी का सोग मिलाकर 
बनाई हुईं उद की पीठी की बरी। 
मेद-पंज्ञा पुं० [ सं० मेदस्‌ , मेद 
नांसक भातु । चरबी । 


्‌ 


कि गण औ ऋ अआः 


लड़ 


| 4०% 


(१) शरीर के अंदर की वा 





और जालीदार पंजों 


मेदपुच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ढुबा मेढ्ठा । 
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कक | 


अनुसार मेद मांस से उत्पन्न धातु है जिससे 


फेक 


विशेष--सुश्रत 
अस्थि बनती है । भावश्रक्नाश आदि वेदक ग्रंथों में लिखा 
है कि जब झारीर के अंदर की स्वाभाविक अप्ि से मांस का 
परिपाक होता हैं, तब मेद बनता हैं। इसके इकट्ठा होने का 
स्थान उदर कहा गया है । 
(२) मोटाई था चरबी बढ़ने का रोग | (३) कस्तूरी । 


5॥ ९ भें । 
मा 


5 हा 5 
है| 


है 
श्र 


उ०--क) रखचि रखि सामे चंदन चारा। पोते अगर मेंद 


है 


ओ गोरा |-जायसी । (ख) कहि केसव मेद जवादि सा 


मॉजि इते पर जाँजे में अंजन दे ।--क्रेशव | (४) नीलम 


की एक छाया। ( रत्नपरीक्षा ) (७) एक अंत्यजञ्ञ ज्ञाति 


जिसकी उत्तत्ति मनुत्तति में वेदेहिक पुरुष और निषाद 
खी से कही गई है । 


श्‌ दबा संद 
मेदा-पज्ञा स्ली० [ से० | अटवा में से एक ग्रसद ओपधि जो 
स्वर और राजयद्सा सें अत्यंत उपकारी कहीं गई है। 


इस है कि इसका जद अदरक का तरह, पर बहत सफद 


ऊ रे 
पं, 


होती है आर नाखून गड़ाने से उसमें से मेंद के समान 


ञ 


दूध निऊुलता हैं। वेद्क में यह मधुर, शीतरू तथा पित्त, 
ह, खाँसी, ज्वर और राजयक्ष्मा को दूर करनेवाली कही 

गई है । यह मोरंग की ओर पाई जाती है । 

संज्ञा पुं० [ अ० ] पाहाशवर । पेट । कोठा । जैसे,--मेदे की 

शिकायत्त । 


र्क 
३. 





५, का] (हट कि 
2०००० बी ु अप कप क्लिक ४०४० 
कि जरा इस्त न हा मंदा साफ हाना > मलशुद्ध हना। 
अप अजननननम, ब्> हु बम फल नल कर पनमन्‍मण लि लरबक $ 
जा पुधई पि मी ७9 पी ६४ 


मेदिनी-उंज्ञा खी० [ से? ] (१) मेदा | (२) पृथ्वी । घरती । 
( पुराणों में मबुकेटन के मेद से एथ्वी की उत्पत्ति कही गई 
है, इसी से यह नाम पड़ा है। ) 

मेदुर-वि० [ सं० ] चिकना । खरिम्ध । 


पीले » ५. ही 5 पु 
संदाज-तसज्ा छु० | कू० 


तक 


मेदोधरा-संज्ञ ख्ी ० [ सं० ! शरीर की तीसरी ऋछा या झिल्ली 
जिसमें मेद या चरवी रहती है । 


मेदोवुद-संज्ा पुं० [ सं ] (१) मेदयुक्त गाँठ या गिल्‍्टी जिसमें 
पीड़ा हो । (२) ओठ का एक रोग । 

मेदोवृद्धि-संज्ञा खी० [ सं० ] (६) चरवी का बढ़ना । सोटाई। 
(९) अड्बृद्धि । 

मेंघध-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ । (२) हवि ॥। (३) यज्ञ में 
बलि दिया जानेवाला पशु । 

मेधज-तंज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

मेधा-संज्ञा खी० [सं० ] (+) अंतःकरण की वह शक्ति जिससे 
जानी, देखी, सुनी या पढ़ी हुई बातें मन में बराबर बनी 
रहती हैं, भूलती नहीं । बात को स्मरण रखने की सानसिक 
























मेघाजित्‌ 


की 0१ २ काका अर तसक है उाममह लक जो जिस समान सब शक्ति। धारणावाली बुद्धि । (२) दक्ष प्रजापति की एक 
कन्या । (३) षोडश मातृकाओं में से एक जिसका पूजन 
नांदीमुख श्राद्ध में होता है । (४) छप्पय छंद का एक भेद । 
भेधाजित्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] कात्यायन मुनि | 
मेघातिथि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक नाम जो बहुत से छोगों का 
है--(१) काणप्ववंश में उत्पन्न एक ऋषि जो ऋग्वेद के प्रथम 
मंडल के १२-३३ सूक्तों के द्रष् थे। (२) कण्व मुनि के 
पिता । ( महाभारत ) (३) भद्द वीरस्वामी के पुत्र जो मलु- 
संहिता के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं । (४) प्रियत्नत के पुत्र और 
शाकद्वीप के अधिपति । ( भागवत ) (७) कर्दम अजापति 
. के पुत्र । 
मेधांचती-संज्ञा खी० [ सं» ] महाज्ञोतिष्मती रुता । 
मेघाचन-वि० [ सं० मैथावत्‌ | [ स्म्ी० मेधावती ] जिसकी स्मरण 
शक्ति तीच हो । धारणाशक्तिवाला । द ः 
समेधावी-वि० [ सं० मेधाविन्‌ ] [ ल्री० मेधाविनी ] (१) मेधा शक्ति- 
वाला । जिसकी धारणाशक्ति तीव्र हो। (२) बुद्धिमान । 
चतुर । (३) पंडित । विद्वान । 
सज्ञा पुं० (१) झुक पैक्षी। सूआ । तोता। (२) मद्य । 
शराब । (३) कश्यप के एक पुत्र । (४) च्यवन के एक पुत्र। 
उ०--च्यवनपुत्र मेधावी नामा । करे तपस्या बिपिन 
...  अकामा ।--विश्राम । 
- मेथि-संज्ञा पुं० [ सं० ] उस स्थान पर गड़ा हुआ खभा जहाँ खेत 
से छाकर फसल फैलाई जाती है। दानेवाले बैल इसी खंमे 
में बँधे हुए चारों ओर घूमकर पैरों से डंठल्ों के दाने 
ह झाड़ते हैं । न 
मेघिर-वि० [ सं० ] तत्पर बुद्धिवाला । मेधावी । बुद्धिमान । 
मेध्य-वि० [ सं० ] (१) बुद्धि बढ़ानेवाला । मेघाजनक । (२) 
पवित्र | शुचि । क्‍ क्‍ 
संज्ञा पुं० (१) खैर । कत्था । (२) जौ । (३) बकरा । 
मेवका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (३) स्वर्ग की एक अप्सरा जो इंद्र की 
आज्ञा से विश्वामिन्र का तप भंग करने के लिये गईं थी और 
विश्वामित्र के संयोग से जिसे शकुन्तछा नाम की कन्या 
उत्पन्न हुईं थी। (२) उम्रा या पाव॑ती की माता जो हिम- 
वान्‌ की पत्नी थी । द 
मेनकात्मजा-संज्ञा खी० [ सं- ](३) शकुंतरू । (२) पाव॑ती । 
दुर्गा । 8 मा 2 
मेनकाहित-संज्ञा पुं> [ सं० ] रासक नामक नाटक का एक भेद । 
मेन -संज्ञा क्ली5 [ सं० ] (१) पितरों की मानसी कन्यां मेनका । 
(२) हिमवान्‌ की खत्री, मेनका । (३) खी.। (४) ब्ृषणश्र 
. की सानसी कन्या । ( ऋग्वेद ) (७५) बाक । | 
मिनाद्‌-संज्ञा पुं० [ अनु० मे + नाद ] ( १) 
3 मोर 5 7 
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बिछी। (२) बकरी । 
का कम ; मेरी-सर्व ० “मेरा” का ख्री० रूप । 


हैक 





मेनाधव-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] हिसारय । 
मेम-संज्ञा स्री० [ औ० मैडम का संक्षिप्त रूप | (१) युरोप या अमेरिका 
आदि की स्त्री । (२) ताश का एक पत्ता जिसे बीबी या रानी 


भी कहते हैं। यह पत्ता बादशाह से छोट और गुलाम से 
बड़ा माना जाता है । द 


(“मैमना-संज्ञा पुं० [ अनु० में में |] (१) भेड़ का बच्चा। (२) घोड़े 


की एक जाति । 3०--कोइ काबुल कैबोज कोइ कच्छी। 
बोत मेमना मुंजी रूच्छी ।--विश्राम । द द 

मेमार- संज्ञा पुं० [ अ० ] भवन-निर्माण करनेवाल्ा शिल्पी । इमारत 
बनानेवाला । थवई । राजगीर । 

मेमोरियल-संज्ञा पुं० [ औं० ] (३) वह प्रार्थनापत्र जो किसी 
बड़े अधिकारी के पास विचारार्थ भेजा जाय । (२) स्मारक- 
चिह्न । यादगार । 

मेय-वि० [ सं० ] (१) जिसकी नाप जोख हो सके। जिसका 
परिमाण या विस्तार ठीक बताया जा सके । (२) जो नापा 
जोखा जानेवाला हो । 

मेर७(-संज्ञा पुं दे० “मेल” | 3०--(क) एहि सो कृष्ण बलराज 
जस कीन्ह चहे छर बाँध । सन बिचार हम आवही मेरहि 
दीज न काँध ।--जायसी । (ख) अपने अपने भेरनि मानो 
उनि होरी हरख रूगाईं ।--सूर । 

मेरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक असुर जिसे विष्णु ने मारा था । 

मेरठी-संज्ञा पुं० [ मेरठ नगर से ] गन्ने की एक जाति जो मेरठ की 
ओर होती है । 

मेरचना -क्रि० स० [ सं० मेलन ] (३) दो या कई वस्तुओं को 
एक में करना। मिश्रित करना । मिछाना । उ०--ते मेरए 
धरि धूरि सुजोधन जे चलते वह छत्र की छाहीं ।--तुरूसी । 
(२) दो या कई व्यक्तियों को एक साथ करना । संयोग 
कराना । मिलाप कराना | उ०--(क) चतुरवेद हों पंडित 
हीरामन मोहि नाउँ । प्मावत सों मेरवों सेव करो तेहि 
ठाउ ।--जायसी । (ख) है मोहिं आस मिले के जौ भेरवै 
करतार ।--जायसी । | क्‍ 

मेरा-सर्व० [ हिं० मैं+- रा ( श्रा० केरिओ्े, हिं० केरा )] [ स्री० मैरी ] 

.. “में” के संबंधकारक का रूप । मुझसे संबंध रखनेवाला | 

मदीय । मम । जैसे,--यह घोड़ा मेरा है। 

ऋ'* संज्ञा पुं० दे० “मेरा” । ड०--यह संसार सुपन जस 

मेरा । अंत न आपन को केहि केरा ।--जायसी । 


मेराउ (-संज्ञा पुं० दे० “मेराव” । उ०--धनि ओहि जीड दीन्ह 


बिधि भाऊ । दहुँ का सर्ड लेइ करइ मेराऊ ।--जायसी । 


मेरावं (-संज्ञा पुं० [ हिं० मेर ऋ मेल ] मेरू। मिलाप । समारम । 


ड०--पदुमावति पुनि पूजइ आवा। होइहि ओहि मिसु द 
दिस्ट मेरावां ।--जायसी । ड़ कली कु 




















मेरु 








शेद्वरैरे 
८: के. हक ही ' क्, ७,  ह«. के. ॥. कु, हट 
संज्ञा खी० अहकार । ड०--मेरी मिटी सुक्ता भया पाया ब्रह्म | शब्द के आगे विभक्ति छगने के कारण आप्त होता है। 
बिस्वास । मेरे दूजा कोड नहीं एक तुम्हारी आस ।--कबीर। : जैसे ,--मेरे घर पर आना। 


अलाणकसल+-४8: 


हा 


मरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक पुराणोक्त पत्रत जो सोने का कहा | मेल-संज्ञा पुं० [ सं: ] (१) दो या अधिक वस्तुओं था व्यक्तियों 


गया है। वि० दे० “सुमेरु” । 
पय्यौ०--हेमादि । रतसानु । सुराल्य । 
(२) जपमाला के बीच का बड़ा दाना जो और सब दानों के 


इक + तोरनय ८२७ १०पभाय पाला परा+ साध 


| या भाव | संयोग । समागम । मिलाप । जैसे --(क) इधर 
से यह चला, उधर से वह; बीच में दोनों का मेल हो गया । 


ऊपर होता है। इसी से जप का आरंभ और इसी पर उस (खत) इसी स्टेशन पर दोनों गाड़ियों का मेल होता है । 
की समाप्ति होती है । सुमेरु ( जप करते समय मेरु का... क्रि० प्र८---करना । «कराना ।--रखना ।--होना । 
डल्लूंघन नहीं करना चाहिए।) उड०--कबिरा माछा काठ की. यौ०--मेल मिल्ाप । 
बहुत जतन का फेरु। मारा फेरों साँस की जामें गाँठि न | (२) एक साथ ग्रीतिपूवक रहने का भाव । अनबन का न 
मेरु ।-कबीर । (३) एक विशेष ढाँचे का देवमंदिर । । रहना । एकता। सुलह | जले,--दोनों भाइयों में बड़ा 
विशेष---यह पटकोण होता है और इसमें १२ भूमिकाएँ या मेल है । 


७, 


खंड होते हैं। अंदर अनेक प्रकार के गवाक्ष ( मोले ) और यौ०--सेरू जोछ । 


चारों दिज्ञाओं में द्वार होते हैं। इसका विस्तार ३२ हाथ... मुंहा०--मेल करना ८ विरोव दूर करना ओर परस्पर दित-हं + 
ओर ऊँचाई ६४ हाथ होनी चाहिए । ( बृहत्संहिता ) स्थापित करना । सुलह करना । सं करना । मेल होना ८ झगड़ा 
(४) वीणा का एक अंग । (५) पिंगल या छंदःशाख की मिवना । छुतह होना। 
एक गणना जिससे यह पता छगता है कि कितने क्वितने ) पारस्परिक घनिष्ट ब्यवद्वार । मेन्नी । मित्रता । दोस्ती । 
० लूघ गुरु के कितने छद हो सकते हैं क्‍ प्रात सबंध | जस,--उसने अब सर शत्रुओं से मेल 
>मेरुआ-संज्ञा पुं० [ सं० मेह+ आ (प्रत्य)) ) खेत बराबर करने के ! किया है । 
पाटे का छोर पर का भाग जिसमें रस्सियाँ बँधी होती हैं । मुहा०--मेरू बढ़ाना ८ धनि८ व्यवदार करना। अधिक परेचय ओर 
मेरुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) इंशान कोण में स्थित एक देश । साथ करना | नैत्रों करना। जैसे,--उससे बहुत मेरू मत 
( बृहत्संहिता ) (२) यज्ञधूप । घूना । | बढ़ाओ; नहीं तो धोखा खाजगे । ह 
मेरुकल्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक बुद्ध का नाम । । (४) जनुकूलता । अनूरूपता । उपयुक्तता । संगति। 
मेरुदंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पीठ के बीच की हड्डी। रीढू । (२) सामंजस्य । मुआफ़ि 


पृथ्वी के दोनों भ्रवों के बीच गईं हुईं सीधी काब्पत रखा । मुह[7--मेल खाना 

मेरुदैवी-संज्ञा खी० [ सं० ] मेरु की कन्या और नाभि की पत्नी होना । पदरी बेठना 
जो विष्णु के अवतार ऋषभदेव की माता थी । 
मेरुधासा-संज्ञा पुं० [ सं० मेरुवामन्‌ ] शिव । महादेव । 
मेरुपृष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) आकाश । (२) स्वर्ग । 
मेरुमूत-संज्ञा पुं० [ सं० | एक जाति का नाम । बैठना ८ दे० मेल खाना । मेल मिछना छ& दें० मेल देठनी । 
मेरभूतसिशु-संज्ञा पुं० [ सं० ] पहछव देश का दूसरा नाम । (७) जोड़ । ८कर । बरावरी । समता । जेसे,--इसके मेल 
मेरुय त्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) , चरखा । (२) बीजगणित में की चींज़ का मिलना तो कठिन हैं । (६) ढंग । 
... एक प्रकार का चक्र । 

मेरुशिखर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मेरु की चोटी । (२) हठ योग 





३, &६$ हु उम्न लजानकमा का 0] स्थिसि 
मेल नहीं खा सकता । (२) उस्तुआ का एक नाथ स्थित का 
अ#, हित 


अच्छा या ठोक होना । दो चोजों का जोड़ ठोक बंठना । जैसे --- 
इसका रंग कपड़े के रंग के साथ मेल नहीं खाता । मेल 


0. 
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न्‍् 


प्रकार | चाल । तरह । जैसे ,--इसकी दृकान पर कई मेल 
की चीज़ें हैं । (७) दो वस्तुओं का एक में होना | मिश्रण । 


..>यकन्‍क-2 पक ग2+ फेस 5 पर # “कान -सय ५८ 


में माने हुए मस्तक के छः चक्रों में से सब से ऊपर का चक्र। मिलावट । जैसे,--हरा रंग नीले और पीले रगों के मेल से 
इसका स्थान बद्यरंध्र, रंग अवर्णनीय ओर देवता चिन्मय _ बनता हैं । 


शक्ति है। इसके दलों की सख्या ३०० और दलों का अक्षर | मेलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संग । सहवास । (२) सेला । 


ओंकार है । इसे 'सहस्रार' भी कहते हैं । (३) समूह । जमावड़ा । (७) मिलन । समागम । (७) 
मेखश्रीगस --ंज्ञा पुं० [ सं० ] एक बोधिसत्व का नाम । वर ओर कन्या की राशि, नक्षत्र आदि का विवाह के लिये 
मेरुसावरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ग्यारहवें मनु का नाम । किया जानेवाला मिलान । 
मेरे-सर्व० [ हिं० मेरा ] (५) "मेरा! का बहुवचत । जैसे,--ये मेलन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक साथ होना । इकट्ठा होना। 

आम मेरे हैं। (२) 'मेरा! का वह रूप जो उसे संबंधवान्‌ |... मिलन । (२) जमावड़ा । (३) मिलाने की क्रिया या भाव । 

हे २ 


अनार उकभका+रर- उन «-4७«८+--५०३+:४७:२०:०० 
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मेलना २८१७ कक कम मल ील++2+अमीनिलिलिनकनिशशनिशिमिक कमल 
मेव-संज्ञा पुं० [ देश० ] राजपूताने की ओर बसनेवाली एक लुटेरी 
जाति । मेवाती । 3०--छबि-बन में दौरन रूगे जब हें 
तव हृग मेव । तबततें कढ़े सनेहिया मन छन ले के छेव । 
“रसनिधि।........य्रः़ः 
विशेष--मेव पहले हिंदू थे और मेवात में बसते थे। पर 
मुसलमानी बादशाहत के जमाने में ये मुसलमान हो गए । 
अब ये लोग लूट पाट आयः छोड़ते जा रहे हैं । 
मेवड़ी-संज्ञा खी० [ देश० ] निर्गुडी | सँमाल। 
मेचा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) खाने का फल । (२) किशमिश, 
बादाम, अखरोट आदि सुख्ाए हुए बढ़िया फल । 
संज्ञा पुं० [ देश० ] सूरत के गन्ने की एक जाति जिसे 
'खजु॒रिया' भी कहते हैं । 
मेवाटी-संज्ञा खत्री० [ फा० मैवा +- बाठी ] एक पकवान जिसके अंदर 
मेवे भरे रहते हैं।3०--फ़ूटि जाय फन फनीराज को समोसा 
सम फटे जाय कच्छप की पीठ हू मेवाटी सी।--गोपाल । 
मेचाड़-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) राजपूताने का एक प्रांत जिसकी 
प्राचीन राजधानी चित्तीर थी और आजकल उदयपुर है। 
(२) एक राग जो मालकोस राग का पुत्र माना जाता है । 
मेवाड़ी-संज्ञा पुं० [ हिं० मेवाड़ ] मेवाड़ अदेश का निवासी । 
वि० मेवाड़ में होनेवाछा । मेवाड़ से संबंध रखनेवाला । 
मेचांडु का । ह द 
मेवात-संज्ञा पुं० [ स॑० ] राजपूवाने और सिंध के बीच के प्र देश 
का पुराना नाम । द द 
मेचाती-संज्ञा पुं० [हिं० मेवरात +-ई० (अत्य ०)] मेवात का रहनेवाल । 
मेवाफरोश-संज्ञा पुं० [ फा० ] फल या मेने बेचनेवाला । 
मैवासा #(-पंज्ञा पुं० [हिं० मवासा ] (१) क्िछा । गढ़ । (२) रक्षा 
का स्थान | (३) घर । उ०--कबीर हरि की गति का मच 
में बहुत हुलास । सेवासा माँग नहीं होन चहै निज 
दास ।--कबीर । हे. 
मेवासी-संज्ञा पुं० [ हिं० मेवासा ] (३) घर में रहने वाछा । घर 
का सारिक । उ०--मन मेयासी मूडिये केशहि झड्े 
काहि । जो कुछ किया सो मन किया केशा किया कु 
नाहि ।--कबीर । (२) किले में रहनेवारा। संरक्षित और 
अ्बल । 3०->कबिरा मन मेवासी भया बस करि सके न 
कोय । सनकादिक रिषि सारखे तिनके गया बिगोय ।-- 
कबीर । क्‍ | जज 5 
मेष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) भेड़ । (२) बारह राशियों में से एक 
जिसके अंतर्गत अश्विनी, भरणी और क्ृत्तिका नक्षत्र का 
प्रथम पाद पड़ता है । इस राशि पर सूर्य वैशाख में 
रहते हैं । राशियों की गणना में इसका नाम सब से 
. पहले पड़ता है । इसकी आकृति मेष के समान मानी गईं क्‍ 
है। यंद्द राशि सूर्य का उच्च स्थान है। इसमें जब तक सूय 


मेलन!&9(-क्रि० स० [ हिं० मैल +ना (प्रत्य०) ] (१) मिलाना । 
(२) डालना। रखना । उ०--जे कर कनक कचोरा भरि भरि 
मेलत तेल फुलेल ।--सूर । (३) घारण कराना | पहनाना । 
उ०--सिय जयमाल राम उर मेली ।--तुलसी । 
क्रि० अ० इकट्ठा होना । एकन्न होना । जुटना | उ०-- 
बलसागर रछमन सहित कपिसागर रनघधीर । जससागर 
रघुनाथ जू मेले सागर तीर । 
मेलमल्लार-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक रागिनी जिसकी स्वरलिपि 
.. इस प्रकार है--स स स रेस पधस सघ पम गरे स । 
मेलांधु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] दवात । 
मेल्ला-संज्ञा पुं० [ सं० मेलक ] (१) बहुत से छोगों का जमावड़ा । 
... भीड़ भाई । (२) देवदर्शन, उत्सव, खेल, तमारशे आदि के 
लिये बहुत से छोगों का जमावड़ा । जैसे,--माघ मेला, 
हरिहर क्षेत्र का मेला । 
यो०--मेला ठेरा । पे | 
संज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) बहुत से छोगों का जमावड़ा | (२) 
मिऊन । समागम । मिकाप । (३) स्थाही | रोशनाई । (४) 
अंजन । (७५) महानीली । 
मेला ठेला-संज्ञा पुं० [ हिं० मेला + ठेला < पक्का ] भीड़ भाड़ और 
धक्का । जमावड़ा। जैसे »+मेले ठेके में स्त्रियों का जाना 
ठीक नहीं । 
. मेलानंदा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] दवात । 
मेलानौ[-क्रि० स० [ हिं० मेल ] (१) मेरूना का ग्रेरणाथक रूप । 
(२)रेहन या गिरवी रखी हुईं वस्तु को रुपया देकर छुड्ठाना । 
मेली-संज्ञा पुं० [ हिं० मेल ] वह जिससे मेल जोर हो । वह 
जिससे घनिष्ट परिचय हो । मुछाकाती । संगी । साथी । 
वि० हेल मेल रखनेवाला । जब्दी हि मिल जानेवाला। 
जिसकी प्रवृत्ति लोगों को मित्र बनाने की हो। यारबाश । 
जैसे,--वह बड़ा मेली आदमी है।.. द 
मेल्टिंग केट्ल-संज्ञा पुं० [अं० ] सरेस गलाने की देगची । 
.._ यह एक ढकनेदार दोहरा बरतन होता है। नीचे के बरतन 
में पानी भरकर उसके अंदर दूसरा बरतन रखकर उसमें 
सरेस भर देते हैं ओर ठककर आँच पर चढ़ा देते हैं। 
पानी की भाष से सरेस गल जाता है । गर जाने पर उसे 
रोलर मोल्‍्ड में ढाल देते हैं, जिसले वह जम जाता है 
और स्थाही देने का बेन तैयार होकर निकल आता है। 











... (छापाखाना ) 
भेल्हना-पंज्ञा खी ० [ देश० ] एक प्रकार की नाव जिसका सिका 
खड़ा रहता है । का ९ द 
+-क्रि० अ० (१) झुश के पीड़ां से बार बार इस करवट से 
_उश्न करवट होना। छटपटाना। बेचैन होना। (२) कोई 
. काम करने में आना कानी करके समय बिताना। 


कीच 








'>दरभदडलदाभथरर पाठ 


श्म्श्प 


मेहरवानी 





कफ, करने का 


रहते हैं, तव त्क बहुत अबल रहते हैं । उच्चांश काल वेशाख 


के हे 


में प्रथम दस दन तक रहता है । इसके उपरांत सूर्य 


उच्चाझ्न-च्युत होने रूगते हैं । (१) एक लघ्न जो सूर्य के मेष 


चर की हक 
जैसे,--यदि किसी का 


शज्षि में रहने पर माना जाता है। 


के 


जन्म सूथ्य के मेष राशि में रहने पर होगा, तो कहा जायगा 


कि उसका जन्म मेष छ्म में हुआ | 
# मुहा७--मेष करना "मीन मेष करना | 


आगा पीछा करना | 


संकल्प विकल्‍प करना | छ०--कियों अक्रर भोजन दहन संग 
ले, नर नारी ब्रज छोग सब देख । मनो आए संग, देस्ि 


ऐसे रंग, मनहि सन परस्पर करत मेपे |--सूर । 
(४) एक ओषधि । (७) जीवशाक । सुसना । 


मेषकुछुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] चकवेड नाम का पौधा । चक्रमद । 


-- मेषपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] गड़रिया । 
मेषपुष्पा-संज्ञा खली ० [ सं० ] मेदासिंगी । 
मेषलो चन-संज्ञा पुं० [ सं० ] चक्रमद । चकवेड । 
मेषवज्ली-संज्ञा खी ० [ सं० ] मेदासिंगी । 
मेषविषाणिका-तंज्ञा स्ली० [ सं० ] मेदासिंगी । 


मेषवृबण-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्र का एक नाम | उ०--मेष दृषण 


॥॥ 


अस नाम शक्र को हेहे सब संसारा । 
पितरन को देंहे तोहि अपारा ।--रघुराज ! 
मेषशटंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंगिया नामक स्थावर विष । 
मेबश्टंगी-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] मेदासिंगी । 


अवृषण सेष देव 


मेष रूक्रांति-संज्ञा ख्वी० [ सं? ] मेष राशि पर सूच के आने का 


योग वा काल । 


०. 


विशेष-- इसी दिन से सौर मास के वैशाख का आरंभ होता 
है । इस दिन हिंदू छोग सत्त दान करते हैं, इससे इसे 


सतुआ' संक्रांति! भी कहते हैं । 
मेर्षाड-संज्ञा पुं० [ से० ] इंद्र । 


५“ म्रेषा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) गुजराती इलायची । (२) चमड़े 


का एक भेद जो लाल भेड़ की खाल से बनता है। 
मेषालु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बबरी । बन तुलसी । बचुई । 


मेषी-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) भेडू । खी मेष । (२) तिनिश दक्ष । | 


(३) जटठामासी ! 
मेसूरण-संज्ञा पुं० [ स॑० ] फालत ज्योतिष से दशसम 
कमे-स्थान कहा जाता है । 


८. 


ल्ग जजों 


मेहँदी-संज्ञा ख्नी० [ सं० मेन्ची ] पत्ती झाड़ नेवाली एक झाड़ी 
जो बलोचिस्तान के जंगलों में आप से आप होती हैं आर 


सारे हिंदुस्तान में लगाई जाती है 


इसम मंजराो के रूप 


में सफेद फूल छगते हैं जिनसे भीनी भीनी सुगंध होती है । 
फल गोल मिच की तरह के होते हैं ओर गुच्छों में लगते 


हैं । इतकी पत्ती को पीसकर चढ़ाने से लाल रंग आता 
है, इसी से स्त्रियाँ इसे हाथ-पैर में लगाती हैँ । बगीचे 


>लल््पापवार० कक 


अमन पाप ालाउर्थउथताएक्‍क, 


'ककएन्‍लाहा चए: ५% “ल०+- 
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मेहन-संज्ञा पुं० [ | 

मेहनत-संक्ा स्री० [ अ० 
क्रि? प्र०--करना ।--पड़ना ।--लेना ।--होना । 

मेहनताना-संज्ञा पुं० [ अ+फा: | किसी काम की मज़दूरी। 


'-म ताना-उनन+ कल प्यास". पकापनन लता लात 4 कमल ० ० 


आदि के किनारे भी 


इसकी ट्ट्टी लगाते हैं । 


५- 


"ना लमस-+ जय पेतानछ नर अर दर "करारा छा भपा+३ (वास चाल 4० उफयला _न-ाज ०44 





को. कक, 


लोग शोभा के लिये एक पंक्ति में 


पय्ये।४---नखरंज । कोकृद॑ता । रागगर्भा । 
झुहा०-- क्या पैर हुँ 


जो उठकर नहीं आते : मेहंठी ३ भकस 
ला सकते जो उठकर नहीं आते : महँदी श्लता हू ग्टदा का 


हु रत ्.. ख कक. कं. ०: 5 

अच्छा रंग आना । जैसे --उसके पर से महँदा खूब रचती 
जा ५ ईंट घट बसे भेजक प् | 

है महदी बाधनार-न्‍हंदी की पत्याँ पसकर लगाना। 
हे कु म ् 28० ७ चंद पूँढे कुक... *"फ$#झ॒॒॒रयरय॒य+ १ 7 है] क 
मेहँदी रचाना ८ नेदेंदी लगाना | दी लगाना का 
पर हि पोल्कर बट नस हार का] 

पत्तियां पोतकर हथेली या तहुए ने लगाना | 


मेह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रत्ाव । मूत्र । (२) प्रमेह्द रोग । (३) 
मेष । मेंदा । 


सेज्ञा पुं० [ सं० मेष, प्रा० मेह ] 
वर्षा | झड़ी । मेंह । 


क्रि० प्र«--आना ।--पहना ।--वरसना । 
मेहतर-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) बुजुर्ग । सबसे बड़ा । 
शहज़ादा, मालिक, हाकिम , अमीर आदि । (२) [स्त्री ८ मेहतरानी] 


जैसे-सरदार, 


नीच मुसलमान जाति जो झाड़ देने, गंदगी उठाने आदि 
का काम करती है। मुसलमान भंगी । हलाल्खोर । 
] 


(१) शिवन । लिंग । (२) मृत्र | मूत । 
] मिहनत । श्रम । प्रयास | 


4 


परिश्रम का मुल्य । जैसे --वकील का मेहनताना । 


मेहनती-वि० [ आऋ« मेहनत ) मेहनत करनेवाला । परिश्रसी । 
मेहना-संज्ञा खी० [ से० 
मेहमान-संज्ञ पुं० [ फा> ] अति 
मेहमानदारी-संज्ञ ्वी ० [ फा: |] आतिथ्य । अतिथि सत्कार | 


] महिला । स्त्री । 


व्य । पाहुना । 


॥५ 
पहनाई । 


मेहमानी-संज्ञा ख््ी 9 [ फा० सहसान न ््ू (प्रत्य छः ) | ( थ्‌ ) आतिथ्य |] 


अतिथि सत्कार | पहुनाईं । 


मुहा०- मेहसमानी करना ८ खूइ रत बनाना। मारना पोस्या। 


दंड देना | (व्यंग्य) उ:--नंदमहरि की कानि करति हों 
ना तरु करति मेहसानी |--सूर । 

+ (२) मेहमान बनकर रहने का भाव। जेसे,--वह मेह- 
मानी करने गए हैं । 


मेहर-संज्ञा स्ली० [ फा० ] मेहरवानी । क्रपा । अनुग्नह । दया । 
मेहरबान-वि० [ सं> ] कृपाल । दयालु । अनुग्ह करनेवाला । 
विशेष--बड़ों के संबोधन के लिये अथवा किसी के अ्रति आदर 


किक. 


दिखलाने के लिये भी इस झब्द का अयोग होता है । 


मेहरबानगी-संज्ञा खी० दे० “मेहरबानी 
मेहरवानी-संज्ञा क्षी० | फा० | दया। कृपा अनुग्नह । 
क्रि० प्र<--करना १--दिखलाना ।--होवना । 















मेहरा 


मेहरा-संज्ञा पुं० [ हिं० मेहरी ] (५) ख्ियों की सी चेशवाला। 
खी-अक्तेवारा । जनखा । (२) ख्त्रियों में बहुत रहनेवाला। 
(३) जुछाहों की चरखी का घेरा । क्‍ 
संज्ञा पुं० [ मैहरचंद ( मूल पुरुष ) ] खत्रियोँ की एक जाति । 
मेहरशाब-संज्ञा क्ली० [ अ० ] द्वार के ऊपर का अर्मंडलाकार 
बनाया हुआ भाग । दरवाजे के ऊपर का गोल किया हुआ 
हिस्सा । 
विशेष--मेहराब बनाने की रीति प्राचीन हिन्दू शिल्प में प्रच- 
लित न थी । विदेशियों, विशेषतः मुसलमानों के द्वारा ही, 
... इस देश में इसका अचार हुआ है । 
मेहराबदार-वि० [ अ० +फा०] ऊपर की ओर गोल कटा हुआ । 
( दरवाजा ) 
मेहरारू (-संज्ञा खी० [ सं० मैहना ] ख्री । औरत । 
मेहरिया प-संज्ञा खी - दे० “मेहरी” 
मेहरी-संज्ञा खी० [ सं० मेहना ] (१) स्री। औरत । (२) पत्नी । 
.. जोरू । उ०--मेहरिन्ह सेंदुर मेला, चंदन खेवरा देह |-- 
जायसी । 
में- सर्वे ० [ सं० अहं ] सवनाम उत्तम पुरुष में कत्तों का रूप। 
स्वयं । खुद । 
_# अव्य० दे० “'सें”। 
| मेंढल '-संज्ञा पुं० [ हिं० मेनफल ] मेनफल । मदनफल । 
मे#-अव्य० दे० “मय? | उ०--श्रम सीकर साँवरी देह ठस मनो 
रासि महातम तारक में ।--तुरूसी । _ 
मका-संज्ञ पुं० दे० 'मायका! | उ०--(क) नेदते गइलि न5नेँ- 
दिया मेके सासु | दुलहिनि तोरि खबरिया आवबे जआाँसु ।-- 
रहीम । (ख) तेरे मेके ते हम आये । तुव ढिग. जननी जनक 
पठाये ।--रघराज । 
मगल-सज्ञा पु० [ स॑० मदकल ] मत्त हाथी। ससस्‍त हाथी | उ०--- 
(क) माधव जू सन सब ही बिधि पोच। अति उनमत्त 
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निरंकुश मैकल चिंता रहित असोच ।--सूर । (ख) ऐंडरति ह 


अड्ति पेड मध्य मत्त मेगल सी, खाय करि हे बरू सी 
 छचति रूचाक लंक ।--भ्ुुवनेश । (ग) भक्ति द्वार है साँकरा 
. राईं दसवें भाय | मन तो मेगल हो रह्यौ कैसे होय समाय । 
“कबीर । । 
... वि० मत्त । मस्त । ( हाथी के छिये ) 
मैच-संज्ञा पुं [ अं० ] किसी प्रकार के गेंद के खेल की 
..... इसी अकार के और किसी खेल की बाजी । 
 मेजल#न-संज्ञा स्री० [ अ० मंजिल ] (१) उतनी दूरी जितनी 
कोई पुरुष एक दिन भर चलकर ते करे । मंजिल। (२) 
सफर | यात्रा । उ०--ओऔषम ऋतु पुनि मेजल भारी। 
पद झछकत झलका जनु बारी ।--विश्राम। 
मैत्र-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) अबुराघा नक्षत्र । (२) सू्य-लोक । 


हे ॥ 


अथवा 





मेथिली 
(३) मलद्वार । गुदा । (४) ब्राह्मण । (५) सूर्योदय के 
समय के उपरांत उससे तीसरा मुहूत्त। (६) प्राचीन कार 
की एक वर्णसंकर जाति। (७) मित्र का भाव । मित्रता । 
दोस्ती । (८) वेद की एक शाखा । 
विं० मिन्न-संबंधी । मित्र का । 
मेत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मित्रता । दोस्ती । 
मेत्रम-संज्ञा पुं० [ सं० ] अनुराधा नक्षत्र । 
मेत्रा ज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ग्रकार का प्रेत । 
मैत्राक्षज्यो तिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनु के अनुसार एक योति 
जिसमें अपने कत्त्य से भ्रष्ट होनेवाला वैश्य जाता है। 
मेत्रायण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गृह्मसूत्र के प्रणेता एक आाचीन 
ऋषि । (२) मंत्र नामक वैदिक शाखा । 
मैजायरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 
मैत्रावरुणि-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सोलह ऋत्विजों में से पाँचवाँ 
ऋत्विज । (२) मित्र ओर वरुण के पुत्र, अगस्त्य । ( कहते 
हैं कि उवंशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों देवताओं 
का वीये एक जगह स्खलित हो गया था। उसी वीय॑ से 
अगस्त्य और वशिष्ट इन दो ऋषियों का जन्म हुआ था। ) 
मेत्रि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक वैदिक आचार्य जिनके नाम प्र 
मेत्युपनिषद्‌ की रचना हुईं है। 
मत्री-संज्ञा खी ० [ सं० ] दो व्यक्तियों के बीच का मित्र भाव। 
मेन्नता । दोस्ती । 
मेत्रीबल - संज्ञा पुं० [ सं० ] बुद्ध का एक नाम । € मेत्री, मुदिता 
आदि योग के चार साधन कर्म हैं, जो बुद्ध को प्राप्त हो 
गए थे; इसी लिये उनका यह नाम पड़ा । ) द 
मेत्रेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक बुद्ध का नाम जो अभी होने- 
वाले हैं । (२) भागवत के अनुसार एक ऋषि का नाम जो 
पराशर के शिष्य थे और जिनसे विष्णु पुराण कहा गया था। 
(३) सूथ्य । (४) प्राचीन काल की एक वर्णसंकर जाति जो 
वेदेह पिता ओर अयोगव माता से उत्पन्न कही गई है। 
इसका काम [देन रात की घड़ियों को पुकारकर बताना था । 


मेत्रेयी-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) याज्षवल्क्य की सत्री का नामजों 
ब्रह्मयादिनी और बड़ी पंडिता थी। (२) जअहल्या का 


. एक नाम । 
मेत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] मिन्नता । दोस्ती । 
मेथिल-वि० [ सं० ] (३) मिथिला देश का। (२) मिथिला 
संबंधी । ड़ 
संज्ञा पुं० (६) मिथिला देश का निवासी । (२) राजा जनक 
का एक नाम । 


मेथिली-संज्ञा खी० [ सं० ] मिथिला द्वेश के राजा की कन्या, 


2220 


जानकी । सीता । 







ही 























दा रेट ७ मैना 
मैथुन-पुं० संज्ञा [ सं» ] स्त्री के साथ पुरुष का समागम । संभोग |. सिद्ृत नहीं जल ज्यों उपदेश केशव । (घ) स्याम रैंग 
के जा रंगे रेंगीले नेन | घोये छुटत नहीं यह दैसेहु मिले पिघिल 
मेथुन्य-संज्ञा पुं० [ स॑० ] गांधर्व विवाह । हो मैन |--सूर । (३) राल में मिलाया हुआ मोम जिससे 
मंदा-संज्ञा पुं० [ फा० ] बहुत महीन आठटा। उ०--नेह मौन | पीतल वात वे दी शत अनानेदाश! बदल उसका लेमलों 
छांब मधुरता मेदा रूप मिलाय ।वेंचत हलुवाई मदन हलुआ बनाते हैं ओर तव उस नमूने पर से उसका साँचा तैयार 
_.... तरस बनाय। ““रसनिधि । । करते हैं । 
मेदान-संजषा पुं०[ ) ० हि 32 धरती का वह लबा-चोड़ा विभाग मैनफर +:-संद्ा पुं० दे० “मेनफल” । 
जो समय हो जोर जिसमें पहाड़ी या घाटी जादि न हो। | मैनफल-संज्ञा पुं० [ सं७ मइनफत ] (३, मझोले आकार का एक 
री कल वि कल बेदी क स्टंट की व प्रकार का झाड़दार और कँटीला दक्ष जिसकी छाल खाकी 
नगर हे 2 2 मी 22 लक अल । रंग की, लकड़ी सफेद अथवा हलके भूरे रंग की, पत्ते एक 
सिंघु द्वितिय दिखात ।--रघ्राज । बैप्ट इलेलक हय ओर साकार जया देखने मै खिदोसिर 
मुहा०--मेदान छोड़ना या करना ८ किसी काम के लिये बोच में कक, पक मे के लक शतक 
कुछ जगह खाली छोड़ना | मेंदान जाना « शाचादि के लिये जाना। पाँच पँलदियोंचाे और हों लीन ण्क साध य है 
( विशेषतः बस्ती के वाहर ) द । अंग तक तर के पक परदीर के * पे गत हज ॥ 
(२) चह्‌ ल्बी चौड़ी भूमि जिसमें कोई खेल खेला जाय पक न हद कुछ जग स्तक अत कप होते के । $सेकी 


अथवा इसी प्रकार का और कोई प्रतियोगिता या गअतिदवद्विता 
का काम हों । उ०--(क) चहू दिस आव अलोपत भानेँ। 


फल वर्षा ऋषु में अन्न की राशि में रख दिए जाय, तो उसमें 
बीना जल तीज आम वीडे नहीं लूग्ते । दमन कराने के ल्यि मेंनफल बहुत अच्छा. 
(३) वह स्थान जहाँ लड़ाई हो । युद्ध-क्षेत्र । रण-क्षेत्र अमझा जाता है। वेद्यक में इसे मधुर, कइुआ, हलका, 
मुह०--मैदान करना ८ लड़ना । बुद्ध करा । ड०-जेहि पर | गरम, वमनकारक, रूखा, सेदक, चरपरा, तथा विद्वधि, 
चढ़ि करि मैं मेदाना। जीतहुँ सकल बीर बलवाना।-- जुकाम, घाव, कफ, आनाह. सूजन, त्वचा रोग, विपविकार, 
विश्ञाम | मैदान छोड़ना ८ लड़ाई के स्थान से हट जाना । बवासीर और ज्वर का नाहक माना है । 
मेंदान मारना ८ विजय प्राप्त करना । सेदान हाथ रहना: 
लड़ाई में विजयी होना । जीतना । मेदान होना ८ बुद्ध हक । मैनशिल-संज्ञा पुं० दे० “मेनसिल' 
( 8 85 ै हज ( ही «. बज्य्यला प८ में तू 
क्‍ 0 गा का तह | हे ले आदि का विस्तार । अनिल गत 7 हे करे गिल“ ए के: मंद रे दी खाते के 
२५ का 2 जा कि हे कल हि हे मिद्दी की तरह पीली होती है और जो नेपाल के पहाडं सें 
323 पे अक के बल हो रे कर न रे हल! हे बहतायत से होती है । वेद्यक में इसें शोधकर अनेक प्रकार 
है? की इ अल लक न कस अर किलर कील ललित, के रोगों पर काम में लाते हें ओर इसे गुरु, वणंकर, सारक 
ले ल सी गज अ उष्णवीरय, कट्ट, तिक्त, स्तिग्ध ओर विष, श्वास, कुष्ठ, ज्वर, 
बिक केक लफ मा 5 240%%४७ ४७ पांड, कफ तथा रक्त दोष-नाशकू मानते हुं 
को दूर करनेवाली माना है। 
मेन-संज्ञा पुं० [ सं॑० मदन ] (१) कामदेव । सदन । (२) मोम । 
ड०--(क) मेन के दसन कुलिस के मोदक कहत खुनत 
बोराई ।--तुझसी । (ख) जा संग जागे हों निशा जासोा 


अब यह गोय यही मेदान्‌ ।--जायसी । (ख) श्रीमनमोहन । बीज विहीदाने के समान चिपटे होते हैं। इसका गृदा 
खेलत चौगान । द्वारावती कोट कंचन में रच्यों रुचिर मेदान। पीलापन लिए छाल रंग का और स्वाद कइआ होता है। 
““रूर । । इस फल को प्रायः सछणए कोग पीखकर पानी में डाल देते 
मु हा०--मेंदान में आना # सुकावले पर आना। अतिवोगिता या . हैं, जिससे सब मछलियोँ एकत्र होकर एक ही जगह पर आ 
प्रतिदृंद्विता के लिये सामने आना। मंदान साफ होना मार्ग में जाती हैं और ठब वे उन्हें सहज में पकइ लेते हैं । यदि ये 
कोई वाधा आदि न होना। सैंदान सारना ८ प्रतियोगिता में | मी मे 

। 


>+मकयाकत यह ५५५७ उन ५५७ थ (२५ सपप+4-य कम 


मेनर (-संज्ञा पुं ० द्वे० । 'सैनफल"' । 


री 


मी मु 
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पण्या ०--मनोज्ञा । नागजिह्मा । नेपाली । शिलरा | कल्या- 
णिका । रोगशिला । गोला । दिव्योपधि । कुनटी | मनोगुप्ठा । 


ल्‍द-+ -8:॥०००००७अममकाभमपमाक- पद क-८५पावक कप केबटत ५१4 न न शाम +#रआ23०+-१५५-५- 





मैसा-संज्ञा खी० [ सं+ मदना, मइनशलाका ] काछे रंग का एक 


हि हा ह। 
धर 
(3482 
262 
42 


छागे नेन | जा पग गहि मति मेन में मेन-बिबस सो में प्रसिद्ध पक्षी जिसकी चोंच पीली या नारगा रमन हे हाता 
| > ै हर गक डे औ पे सिखाने है मनुष्य की गे बोर्ल डे बोलने लाता 
न ।--रामसहाय । (ग) मैन बलित नव बसन सुदेश।॥ |... है ओर जो सिखाने से मनष्य की सी बोली बोलने लगता 


३७७ ४ 
की ५ 














मैनाक 


है । यह इसी बोली के लिये असझ है | सारिका | सारों। 

संज्ञा क्ली० [ सं> मेनका ] पावतीजी की माता, मेनका । 

संज्ञा पुं० [ देश» ] एक जाति जो राजपूताने में पाईं जाती 

है और “मीना” कहछाती है। ड०--(क) कुच उतंग 

गिरिवर गह्ौ मैना सैन मवास ।-- बिहारी । (ख्र) सुकवि 

गुराब कहै अधिक उपाधिकारी मैना मारि मारि करे अखिल 
अभूत काज ।--गुलाब । 

मेनाक-संज्ञा पुं० [ सं०] (१) पुराणानुसार एक पर्वत का नाम 


जो हिमालय का पुत्र माना जाता है । कहते हैं कि इंद्र से 


डरकर यह पव॑त समुद्र में जा छिपा था; इस कारण यह 
अब तक सपक्ष है। लंका जाते समय समुद्र की आज्ञा से 
.. इसने हनुमान जी को आश्रय देना चाहा था। ड०-- सिंधु 
बचन सुनि कान तुरत उद्यौ मैनाक तब ।--तुरूसी । 
पर्या०--हिरण्यनाभ । सुनाम | हिमवत्‌ सुत । 
(२) हिमालय की एक ऊँची चोटी का नाम । 
मैना वली-संज्ञा खी० [ सं० ] एक वर्णवृत्त जिसका प्रत्येक चरण 
चार तगण का होता है। 
. मैमंत# +-वि० [ सं० मदमत्त ] (१) मदोन्मत्त । मतवाला। 
ड०--कुंभ छलसत दोड गज मैमंता । (२) अहंकारी । 
अभिसानी । उ०--(क) बारि बैस गईं प्रीति न जानी । 
तरुन भई मेमंत भुछानी ।--जायसी । (ख) अरी ग्वारि 
मैमंत बचन बोलत जो अनेरो ।--सूर । 
या-संज्ञा ख्ी० [ सं० मातृका, प्रा० मात्आ, माइआ>] माता । माँ। 
(४. ड०--ऋहन छागे मोहन मैया मैया ।- सूर । 
द “ मैयार+-संज्ञ पुं० [ हिं० मट्यार ] एक प्रकार की मसटियार जमीन 
जो बहुत खराब होती है। क्‍ 
 मैरप-संज्ञा पुं० [ देश» ] खोनारों की एक जाति । 
द संज्ञा ख्री० [ सं० मृदर प्रा० मिझर 5 ज्णिक ] साँप के विष 
की छहर । 3उ०--(क) तोहि बजे बिष जाइ चढ़ि आइ 
जात मन मेर । बसी तेरे बैर को घर घर सुनियत पैर । 
“रसनिधि । (ख) खेलि कै फागु मरी बिधि सों तन सो 
#. दग देखिये मेर मढ़ो सो । द 
मैरा-संज्ञा ुं० [ सं० मेयर, प्रा० मयड़ ] खेतों में वह छाया हुआ 
मचान जिस पर बैठकर किसान छोंग अपने खेतों की रक्षा 
द करते हैं । 
 मैरेय-संज्ञा स्ती० [ सं० ] (५) मदिरा | शराब । (२) गुड़ और 
घौ के फूल की बनी हुईं एक अकार की प्राचीन कारू की 
_मदिरा। (३) एक में सिल्ा हुआ आसव और प्रथ जिसमें 
..._ ऊपर से शहद मी मिला दिया गया हो। 
मैलंद-संज्ञा पुं० [ प्रा ० ] अमर । भौरा । द 
मैल+-वि० [ सं० मलिन, प्रा० मइल ] मलिन । मैला । वि० द्े० 


९ की 


सेंरा |. हज । द 5 





अध्या, 





ग्द्रछ | 





से किसी यस्तु की शोभा वा चमक दुमक नष्ट हो जाती 
है। मलिन करनेवाली वस्तु । मर गंदगी । जैसे,--(क 
घड़ी के पुरजों में बहुत मे जम गई है। (ख) आँख या 
कान आदि में मेल न जमने देनी चाहिए। 
यौ०---मैलखोरा द 
मुह८--हाथ की मैरू ८ तुच्छ वस्तु, जिसे जब चाहें तब प्राप्त कर 
लें। जैसे, रुपया पेसा हाथ की मैल है। 
(२) दोष । विकार । जैसे,--मन-मैल मिटे, तन-तेज बढ़े, 
करे भंग अंग को मोटा । ( गीत ) द 
मुहा०--मन में मे रखना ८ मन में किसी प्रकार का दुर्भाव या 
वेमनस्थ आदि रखना । द 
संज्ञा पुं० [ देश० ] फीलवानों का एक संकेत जिसका 
व्यवहार हाथी को चलाने में होता है । द 
में लखो रा-वि० .[ हिं० मैल+फा० खोर ८खानेवाला ] (रंग 
आदि ) जिस पर जमी हुईं मैल जल्दी दिखाई न दे। 
मैल को छिपा लेनेवाछा ( रंग )। जैसे,-- काला या खाकी 
रंग मेलखोरा होता है । 
संज्ञा पुं० (६) वह वख्र जो शरीर की मैल से शेष कपड़ों 
की रक्षा करने के लिये अंदर पहना जाय । जैसे,--गंजी, 
कमीज आदि । (२) काठी या जीन के नीचे रखा जानेवाला 
नमदा । (३) साबुन । क्‍ द 
मेला- वि० [ सं० मलिन, प्रा० मइल ] (१) जिस तर मैलऊ जमी 
हो । जिस पर गद, घधूछ या कीट आदि हो । जिसकी 
चमक दुसक मारी गई हो । मलिन । अस्वच्छ। साफ 
का उलटठा । 
यो०-- मैला कुचैला । द 
(२) विकार-युक्त । सदोष । दूषित । (३) गंदा । दुर्गधयुक्त । 
संज्ञा पुं० (3) गलीज । गू । विष्ठा । (२) कूड़ा ककट । 
(३) दे० “मेल” । है 
मे लाकु-चैला-वि ० [ हिं० मैला+सं० कुचेल - गंदा बल्र ] (१) 
जो बहुत मेरे कपड़े आदि पहने हुएहों। (२) बहुत 
मैछा । गंदा । द द 
मेलापन- संज्ञा पुं० [ हिं० मैला + पन ( प्रत्य० )] मेला होने का 
भाव। मलिनता । गंदापन । 
मेहर+-संज्ञा पुं० [ हिं० मही ८ मद्दा | वह तलरुछट जो घी वा 
मक्खन को गरम करने पर नीचे बैठ जाती है । घी वा 
मक्खन तपाने से निकला हुआ महा।.. 
संज्ञा पुं० दे० “मैहर”” । द 
मोकप-अव्य० दे० “में”? । ड० --तनपोषक नारि नरा सिगरे। पर 
निदुक ते जग मों बगरे -तुल्सी ।.. 
सर्व ० खड़ी बोली के "मुझ के समान जज और अवधी में 


ह्त्नि 


संज्ञा पुं० (१) गद, धूछ, किद्ट आदि जिसके पड़ने या जमने 





शी 





मोगरं। 
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में! का वह रूप जो उसे कर्त्ता-कारक के अतिरिक्त और 
किसी कारक-चिह्न रूगने के पहले ग्राप्त होता है । जैसे,-- 
माँको, मोंपे इत्यादि । 

मोगरा-तंज्ञा पुं० [ सं० मुहर ] [ खो० मोंगरी ] काठ का बना 
हुआ एक प्रकार का हथोड़ा जिससे मेख इत्यादि ठोंकी 
जाती है । 
संज्ञा पुं० (१) दे” 'मोगरा'” । (२) दे० “मेंगरा” । 

मोगला-संज्ञा पुं० [ देश० ] मध्यम श्रेणी का और साधारणतः 

बाजार में सिलनेवाला केसर । वि० दे० “केसर” । 

मोछ-संज्ञा खी० दे० “मूँछ” । ड०--इसके सहारे स्वदेश तक 
श्रीमान्‌ मोँछों पर ताव देते चले जा सकते हैं |--बाल- 
मुकुंद गुप्त । 

भोढ़ा-संज्ञा पुं० [| सं> मूद्धां, प्रा० मूड॒ढा 5७ आधार ] (१) बॉस 
सरकडे या बंत का बना हुआ एक अकार का ऊँचा 
गोलाकार आसन जो प्रायः तिरपाई से मिरूता जुछता होता 
है। (२) बाहु के जोड़ के पास कंधे का घेरा | कधा । 

यो०--सीना मोढ़ा ८ छाती और कंथा । 

मो#-सर्व० [ सं० मम ] (१) मेरा । उ०--मो संपति जदुपति 
सदा बिपति बिदारनहार ।--विहारी । (२) अवधी और 
त्रज भाषा में में? का वह रूप जो उसे कर्त्ताकारक के 
अतिरिक्त और किसी कारक-चिह्न रूगने के पहले ग्राप्त होता 
है। जैले,--मोकों, मोसों, इत्यादि । 

मोई-संज्ञा स्री० [ हिं० मोना ] थी में साना हुआ जाट जो छींट 
की छपाई के लिये काला रंग बनाने में कसीस और थौं 
के फूलों के काढ़े में डाछा जाता है । 
संज्ञा स्नी० [ देश० ] एक प्रकार की जड़ी जो मारवाड देश 
में होती है। कहीं कहीं इसे ग्वालिया भी कहते हैं । 

मोकदमा[-संज्ञा पुं० दे० “घुकदमा” 

मोकना&]-क्रि० स० [ सं० सुक्त, हिं० सुकना ) (१) छोड़ना । 
परित्याग करना । उ०--कपित स्वास त्रास अति मोकति 
ज्यों झ्ग केहरि कोर ।--सूर । (२) स्षिप्त करना । फेंकना । 
उ००““ठाव्यो तहाँ एक बाले बिलोक्यों । रोक्यो नहीं जोर 
नाराच मोक्‍्यों ।--केशव । 

मोकल&प-वि० [ सं० मुक्त, हिं० मुक ना ] छूट हुआ | जो बँधा न 
हो । आज़ाद । स्वच्छंद । 3०--(क) जोबन जरब महा रूप 
के गरब गति मदन के मद मद मोकलछ मतंग की ।--मति- 
राम । (ख) गोकुल में मोकछ फिरे गली गली गज श्रम । 
ऊधो हाँ ते जाउ ले तुम अपनों सब नेम ।«*रसनिधि। 

भोकल्ला+-वि० [ हिं० मोकल ] (१) अधिक चोड़ा। कुशादा । 

(२) खुला हुआ | छुटा हुआ | स्वच्छ द्‌। 3०--ऋबरा खतोईं 

सूरमा जिन पाँचो राखे चूर। जिनके पाँचों मोकछे तिनसूँ 

साहेव दूर ।“ब्कबीर । 


| 
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वहाँ तो पशुओं के लिये चार पानी का 
मोका-संज्ञा पुं० [ देश ० ] मदरास, मध्य भारत और कुमायूँ 


के 
होनेवाला एक प्रकार का वृक्ष जिसके पत्ते प्रति 
जात पर 
हे 


सु के 


जंगलों में 

वर्ष झड़ | 

भूरे रंग की होती है ओर आरायशी सामान बनाने के काम 

है । खरादने पर इसकी छरूकडी बहुत चिकनी निकल- 

ओर इसके ऊपर रंग और रे 

। इसकी छूकडी न तो फटती 
ले 


र₹ रोगन अविक खिलता 
है ओर न टेदी होती हैं 
यह वृक्ष वर्षा ऋतु में बीजों रु ह गेठा 
ते हँ। 


कहते 
| संज्ञा पुं० (१) दे० “मोखा” । (२) 


रु 


हो 


 /॥ 


कर है ॥॥ 
(/पू+ 2|, पर 
णि/ ># 


१ 


अनड- 


उगता है । इसे गेठा भी 


हर 


बांध 


६६... 


दे० मारा | 


क् 


“सज्ञा पुं० [ 


(१) किसी प्रकार के बबन से छूट जाना । 
मोचन । छटठ्कारा 


(२) शास्त्रों आर पुराणों के अनुसार 
जीव का जन्म और मरण के वचन से [छूट जाना । आवबा- 


गमन से रहित हो जाना । मुक्ति । नजात । 


मोक्ष 


| आआ 


विशेष--इमारे यहाँ दर्शनों में कहा गया है कि जीव अज्ञान 
के कारण ही बार बार जन्म छेता ओर मरता है। इस जन्म- 
मरण के बंधन स॑ ज्ञान का हां नाम साक्ष है। जब 
मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर छेता है, तब फिर उसे इस संसार में 
आकर जन्‍म लेने की आवश्यकता नहीं होती। शाख्कारों 
ने जीवन के चार उद्देश्य बतछाए हैं--धम्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष । इनमें से सोक्ष परम अभीद अथवा परम पुरु- 
पार्थ कहा गया है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय आत्मतत्व 
या वह्यतत्व का साक्षात्‌ करना बतलाया गया है। न्याय*- 
दर्शन के अनुसार दुःख का आत्यंतिक नाश ही मुक्ति या 
मोक्ष है । सांख्य के मत से तीनों अकार के तापों का सम्मूछ 
नाश ही मुक्ति या सोक्ष है। वेदांत में पूर्ण आत्मज्ञान 
द्वारा माया संबंध से रहित होकर अपने शुद्ध श्रह्म स्वरूप 
का बोध श्राप्त करना मोक्ष है। तात्यय्य यह कि सब प्रकार 
के सुख-दुःख और मोह आदि छूट जाना हीं मोक्ष है। मोक्ष 
की कट्पना स्वगं-तरकू जञादि की कल्पना से पीछे की और 
उसकी अपेक्षा विदेष संस्कृत तथा परिसाजित है। स्वर्ग की 
कल्पना में यह आवश्यक हैं कि मनुष्य अपने कए हुए पुण्य 
या शुभ कर्म्मे का फल भोगने के उपरांत फिर इस संस में 
आकर जन्म के; इससे उसे फिर अनेक प्रकार के कष्ट भोगने 
पड़ेंगे । पर सोक्ष की कह्पना में यह ज्ञात नहीं है। मोक्ष 
मिल जाने पर जीव सदा के लिये सब प्रकार के बंधनों 
और कष्टों आदि से छूट जाता है । 
(३) रूत्यु । मौत । (४) पतन । गिरवा। (७) पाँडर का 
वृक्ष | 


क्र 
कट 










































मोक्षक 
अमन 
मोज्ञक-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) मोखा नामक वृक्ष । (२) 
करने या देनेवाला । वह जो मोक्ष करता हो । 
मोक्षरण- संज्ञा पुं० [ सं> ] [ बि० मोक्षणीय, मोदित, मोह्ष्य ] मोक्ष 
देने की क्रिया । 
मोक्षद्‌ संज्ञा पुं० [ सं+ ] मोक्ष देनेवारा । मोक्षदता । 
मोक्तदा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] अगहन सुदी एकादशी तिथि । 
मोद्चद्धार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सूर्य । (२) काशी तीर्थ । 
मोक्तपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] तार के मुख्य साठ भेदों में से एक 
भेद्‌ । इसमें १६ गुरु, १९ छूघ और ६४ हुत मात्राएँ 
होती हैं । 
मोक्षविद्या-संज्ञा खी० [ सं० ] वेदांत शाख । 
मोच्षशिल्ा-संज्ञा स्ती० [ सं० ] जैन मतानुसार वह छोक जहाँ 
जैन घर्मावढुंबी साधु पुरुष मोक्ष का सुख भोगते हैं। स्वर्ग । 
मोक्षा-संज्ञा खी० दे० “मोक्षदा”! । 
मोद्य-वि० [ सं० ] जो मोक्ष के योग्य हो । मोक्ष का अधिकारी । 
मोख &-संज्ञा पुं० दे० “मोक्ष” । उ०--(क) मोह दीजे मोख 
ज्यों अनेक अवमन दियो ।--बिहारी । (खत) रानी धर्म सार 
पुनि साजा । बंदि मोख जेहि पावहि राजा । जायसी । 
मोखा-संज्ञा पुं० [ सं० मुख ] दीवार आदि में बना हुआ छेद जिसके 
द्वारा घूओँ निकछता है और प्रकाश तथा वायु आती है। 
छोटी खिड़की । झरोखा। उ०--(क) मोखा और शझ्वरोखा 
लखि रूखि इृग दोड बरसत ।-व्यास । (खत) जाली, 
. झरोखों, मोखों से धूप की सुगंध आय रही है।--छल्लूछाल। 
सोगरा-पंज्ञा पुं० [ सं० मुदुगर ] (१) एक प्रकोरें का बहुत बढ़िया 
और बड़ा बेछा (पुष्र)। ड० -मंजुऊ मौलसिरी मोगरा 
मधुमारुती के गजरा गुहि राखें । (२) दे० “सोंगरा” । 
मोगल-फसंज्ञा पुं० दे० “मुगरू” । 
मोगली-पंज्ञा ख्री० [ देश० ] एक जंगली वृक्ष जो गुजरात में 
अधिकता से पाया जाता है । इससे एक प्रकार का कत्था 
बनाया जाता है और इसकी छाल चमड़ा सिश्ाने के काम 
में आती है । 
मोघ-वि० [ सं3 ] निष्फल । व्यर्थ | चूकनेवाछा । उ०--पै यह 
वैष्णव धनु को सायक | कबहँ न मोघ होन के छायक |--- 
रुराज। द 
भोधिया-संज्ञा खी० [ देश० ] वह मोटी मज़बूत और अधिक चौड़ी 
... नरिया जो खपरैली छाजन में बँडेरे पर सँगरा बाँधने में 
काम आती है । 


मोध्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] विफलता । अक्ृतकाय्यता । नाकामयाबी। 


मोच-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सेमल का पेड्‌ू । (२) केला । (३) 
पॉडर का पेड । क्‍ 
सज्ञा खी० [ स. सुच्‌ ] शरीर के किसी अँग के जोड़ की नस 


अर. 


लक 


श्द्ध२० 





का अपने स्थान से इधर उधर खिसक जाना। चोट रा | 





कक: 


आघात आदि के कारण जोड़ पर की नस का अपने स्थान 
'से हट जाना । ( इसमें वह स्थान सूज आता है और उससे 
बहुत पीड़ा होती है ।) जैसे,-उनके पाँच में मोच आ गई है। 
मोचक-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) छुड़ानेवाला । (२) सेमल का पेड । 
(३) केटा । (५) विषय-वासना से मुक्त, संन्यासी |. 
मोचन-संज्ञा पुं [ सं० ] (३) बंधन आदि से छुड़ाना । छुटकारा 
.. देना। मुक्त करना। रिहा करना। (२) बंधन आदि 
खोलना । छुड़ाना । (३) दूर करना | हटाना । जैसे -- संकर- 
मोचन, पाप-मोचन । (४) रहित करना | ले लेना । जैसे,-- 
वख-मोचन । द 





मोचना-क्रि० स० [ सं० भोचन ] (१) छोड़ना । (२) गिराना। द 


बहाना। उ०--(क) सोंच समति करै मति मोच आँसू बिभी- 
पण, कहै रघुनाथ मतिमेष भेषि रंका को ।--रघुनाथ । (ख) 

सरसीरुह लोचन मोचत नीर चिते रघुनायक सीय पै है ।-... 

तुलसी । (३) छुड़ाना। मुक्त करना । उ०--अब तिनके 

बंधन मोचहिंगे ।--सूर । 

संज्ञा पुं० [ सं० मोचन ] (५) छोहारों का वह औजार जिससे 


वे छोहे के छोटे छोटे टुकड़े उठाते हैं । (२) हज्जामों का वह 


ओजार जिससे वे बाल उखाड़ते हैं । 


भोचरख-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेमर वृक्ष का गोंद । सेमर का गोंद । 
-मोचा-संज्ञा पुं० [ सं० मोचाट ] केछा । 
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भाचाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) केझा । (२) केले की पेड़ी के बीच 


का कोमछ भाग । केले का गाभ । 


मोचिनी-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] पोई का पौधा । 


मोची-संज्ञा पुं० [ स॑० मोचन > (चमंड़ा) छुड़ाना ] चमड़े का काम 
बनानेवाछा । वह जो जूते आदि बनाने का व्यवसाय 


करता हो । 
वि० [ सं० मोचिन्‌ ] [ खरी० मोचिनी ] (५३) छुड्ठानेवाला। 
(२) दूर करनेवाला । 
मोच्छुक्-संज्ञा पुं० दे० “मोक्ष” | 
मोछु-संज्ञा स्री० दे० “मूंछ” |. 
_# संज्ञा पुं० दे० “मोक्ष” । 
मोजरा-संज्ञा पुं० दे० “मुज्ञरा” । 
मोज़ा-संज्ञा पुं [ फा० ] (१) पैरों में पहनने का एक प्रकार का 
बुना हुआ कपड़ा जिससे पेर के तलूवे से लेकर पिडली या 
घुटने तक ढक जाते हैं । पायताबा । ज॒रांब। (२) पैर में 


पिंडली के नीचे का वह भाग जो गिट्दे के आसपास और 
उससे कुछ ऊपर होता है। (३) कुझती का एक पेंच। इसमें 


जब खिलाड़ी अपने विपक्षी की पीठ पर होता है, तब एक 
. हाथ उच्के पेंट के नीचे से ले जाकर उसकी बगल में जमाता 
है और दूसरे हथ से उसका मोजा या पिंडली के नीचे का 
भाग पकड़कर उसे उलट देता है।......* 





अ्थ 





ि 









मोट-संज्ञा खी ० [ हिं० मोटरी ] गठरी | मोटरी । उ० --(क) जोग 
सोट सिर बोझ्न आनि तुम कत धों घोष उत्तारी |--सूर । 
(ख) नद न सीस साबित भई छुटी सुखन की मोट । चुप 
कारय॑ चारा कराते सारी परी सरोद +-बहारी । (ग) 
नाम ओऑट छंत ही नखोट होत खोटदे खल, चोट विनु मोट 
पाय भयो न निहालछ को ।--तुरूछी । 
संज्ञा पुं० चमड़े का बड़ा थरेला जिसके द्वारा खेत सींचने के 
लिये कुए से पानी निकाझा जाता है । चरसा | पुर | ड०- 
संगति छोंडि करे असरारा । उबहे सोट नरक की धारा |--- 
कबीर । 
$9+ वि० [ हिं० मोद ] (१) जो बारीक न हो। मोटा | 
(२) कम मोल का । साधारण । ड०--भूमि सयन पट मोट 
पुराना । [दिये डारे तन भूषन नाना ।-- तुलसी । वि० दे० 
मोटा । 
मोटकी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक रागिनी का नाम । 
मोटन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वायु । हवा । (२) मलना, रगड़ना 
या पीसना । 
मोटनक-संज्ञा पुं [ सं० ] एक वर्ण वृत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में एक तगण, दो जगण ओर अंत में एक एक लघु गुरु कुल 
मिलाकर ११ अक्षर होते हैं । जैसे,-आये दसरत्थ बरात 
सजे । दिग्पारू गयंदन देखि छजे | चाप्यो दुऊ दूलह चारु 
बने । मोहे सुर ओरन कौन गने ।--केशव । 
मोटर-संज्ञा पुं० [ ओ० ] (१) एक विशेष प्रकार की कर या यंत्र 
जिससे किसी दूसरे यंत्र आदि का संचालन किया जाता 
है। चलानेवाला यंत्र । (२) एक प्रकार की प्रसिद्ध छोटी 
गाड़ी जो इस ग्रक्वार के यंत्र की सहायता से चलती है। 
इस गाड़ी में तेल भादि की सहायता से चलनेवाला एक 
इंजिन छग्रा रहता है, जिसका संबंध उसके पहियों से होता 
है। जब यह इंजिन चछाया जाता है, तब उसकी सहायता 
से गाड़ी चलने लगती है । यह गाड़ी प्रायः सवारी और 
' बोझ ढोने अथवा खींचने के काम में आती है । 
मोटरी-संज्ञा ख्ली० [ तैलंग० मूटा ७ गठरों ] गठरी ॥ उड०--(क) 
आश्रय बरन क॒लि बिबस बिक भये, निज निज मरजाद 
 मोटरी सी डार दी ।-तुलसी । (ख) अस्त केरी मोटरी 
सिर -ले घरी उतारि ।--कबीर । 
मोटा-वि० [सं० सुष्ट>मोट्य ताजा आदमो, या हिं० मोट ] 
[ ज्ली० मोटी ] (3) जिसके दारीर में आवश्यकता से 
अधिक मांस हो । जिसका शरीर चरबी आदि के कारण 
बहुत फूछ गया हो। दुबछा का उल्टा । स्थूछ शरीर- 
वाला । जैसे मोदं आदमी, मोटा बंदर । 
यौ०--मोटा ताजा या मोटा झोटा ८ स्थूल शरीरवाला। (२) 
.. जिसकी एक ओर की सतह दूसरी ओर की सतह से 


का 


हि 
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आधक दूरी पर हो | पतला का उल्टा | दबीज । दुलूदार | 
गांदा | जेस,--मोठदा कागज, सादा कपड़ा, मोटा तख्ता । 
(३) जिसका बेरा या मान आदि साधारण से अधिक हो । 


च् मोटी 


जेस ,--मोटा डंडा, माटा छड्ठ, मोटी कलम । 


कब. 


है 


घुहा०--मोटा असामी > जिसके पास अधिक बन हो। अमर । 


की 


साटा भास्य ८ संभाव्य । छुशकेस्म्ती । उ०--क) सहज 
संतोपहि पाइए दादू मोटे भाग ।--दादू । (खो) सूरदास 
प्रभु घुदित जसोंदा भाग बड़े करमन की सोटी ।-सूर । 
(४) जो खब चूण न ढआ हो । जिसके कग खब महीन 


धआ 


ने हा गए हा। दरदरा । जैस --यह आठा मारटा हैं | 

(४७) बाढेया या सूक्ष्म का उल्टा । निशन्न कोटि का | घटिया । 
खराब । जैसे, मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, मोटी अछु। 
उ०--भूमस सयन पट मांद पुराना ।-नुझूसी । (खा) 
तुम जानति राधा है छोटी । चनुराई अंग अंग भरी 


है। प्रण ज्ञान न बुद्धि की मोटी |--सूर । 


उ. (शिपुर 


अर 


मुहा०--मोटा झोटा ८ घटिया | खराब । मोदी बात ८ साधारण 


बात । मामूली बात । मोटे [हिसाब से ८ अंदाज से | अटकल से । 


भे 


ै थे 


वेल्कुल ठाक ठीक नहों। साठ तोर पर ८ बहुत सद्म विचार के 


अतसार चंदा | स्थल रुप 


“| 


(३) जो देखने में भला न जान पड़े । सद्दा । बेडौल। 
०--मनों बराह भूधर सहपति घरी दसनन की कोठी । 
शनि शिक्षुमेलि मुख अंबुज भीतर उपजी उपसा मोटी । 


+सूर । 


मुहा ०७--मोटी चुनाईं ८ बिना गई ड् हुए वेडोल पत्थरों की जोड़ाई | 


सोटी भूल » नदी या भारो भूल | 
(७) साधारण से अधिक । सारी या कठित | जैसे --मोटी 
सार, मोटी हानि, मोदा ख़च । 

खल मर रूप जे काम भक्त अध-खानि । पर दुख 
सोई सुख जिन्हें पर सुख मोटी हानि ।--विश्वाम । 
(ख) दुबंछ को न सताइए जाकी मोदी हाथ । बिना जीव 
की स्वॉस से छोह भसम हो जाय ।--कबीर । (ग) नारि 
नर आरत घुकारत सुने न कोऊ, काहू देववनि मिलि मोटी 
मूठ मार दीं ।--तुरूसी । 


मुहा०--समोठा दिखाई देवा > अंख को ज्योति नें कमी होता । कम 


दिखाई देना । केवल मोये च्रोजें दिखाई देना । 

(८) घमंडी । अहंकारी । उ०--समोटो दसकंध सो न दूबरों 
विभीषण सो, वृझ्धि परी रावरे की प्रेम पराधीनता। 
>-तुलदी । 

संज्ञा पुं० मरवाँ ज़म्तीन । सार । 


4, 


(-संज्ञा पुं० [ ह० मांट है बोझ ! गद्दइ | 


मोदाई-संज्ञ सखी ० [ हिं० मो + ३ (पत्य ०) ] (१) मोटे होने का 


भाव | स्थूछता । पीचरता । (२) शरारत । पाजीपन । 


क्ठ 


















 » आमावी। ब०>जए बए मे बच कर पा परपप 7 __ | 3०--“डगर डगर में चलहु कन्हाईं। समुझ्ि 
लागे बहुत मोटाई ।--रघुनाथदास । 
सुहा०--मोटाईं उतरना > शेखी किरकिरी होना । दुरुस्त होना। 
पाजीपन छूटना । मोटाई चढ़ना >पाजी, वदमाश या पमंडी 
होना। मोटाईं झड़ना 5 (१) शरारत दूर होना । बदमाशी छूटना । 
. (२) घमंड न रह जाना । ऐंड निकल जाना । 
मोटाना-क्रि० झ० [ हिं० मोय + आना (प्रत्य०) ] (१) ओंटा 
.._ होना। स्थूछ काय हो जाना। (२) अहंकारी हो जाना। 
अभिमानी होना । (३) धनवान हो जाना । 
क्रि० स० दूसरे को मोटा करना । दूसरे को मोटे होने में 
सहायता देना । 


मोटापन-संज्ञा पुं० [ हिं० मोय + पन (धत्य०) ] मोटाई । स्थूलता । 
मोदापा-ऊंह्षा पुं० [ हिं० मोय +पा (प्रत्म०) मोदे होने का भाव । 
मोटापन । मोटाई । 


मोटिया-संज्ञा पुं० [ हिं० मोटा + इया (प्रत्य०) ] मोटा और खुरखुरा 

देशी कपड़ा । गादा । गजी । खद्दड़ | सछम । जैसे ,-- वे 
मोटिया पहनना ही अधिक पसंद करते हैं । 

संज्ञा पुं० [हिं० मोट-बोक ] बोझ ढोनेवाला कुली । 

. मजदूर । उ०--मोटियों को भाड़े के कपड़े पहनाकर 

.... तिरंगा बनाते हैं ।--शिवप्रसाद । 

मोट्ायित-संज्ञा पुं० [ सं० ] साहित्य में एक हाव जिसमें 

नायिका अपने आंतरिक प्रेम को कट भाषण आदि द्वारा 

. छिपाने की चेष्टा करने पर : भी छिपा नहीं सकती। 

. ( केशवदास ने लिखा है कि स्तंभ, रोमांच आदि सात्विक 

। भावों को बुद्धि बल से रोकने को 'मोदययित ! हाव कहते हैं ।) 

५मोठ-संज्ञा स्री० [ सं० मकुष्ठ, प्रा मठ ] सूँग की तरह का एक 

प्रकारःका मोटा अन्न, जो बन-मूँग भी कहा जाता हे। 

यह आयः साएे भारत में होता है । इसझी बोआई ओष्म 

ऋतु के अंत या वर्षा के प्रारंभ में और कटाई खरीफ की 

फसल के साथ जाड़े के आरंभ में होती है । यह बहुत ही 

साधएण कोटि की भूमि में भी बहुत अच्छी तरह होता है 

ओर प्रायः बाजरे के साथ बोया जाता है । अधिक वर्षा से 


_अंह खराब हो जाता है । इसकी फलियों में जोः दाने 
निकलते हैं, उनकी दारू बनती है । यह दाल साधारण 


कु ९८२ #*. ७ [कप के शा 
डाडठा का भाँति खाईं जाती है; और संदाझ्ति अथवा ज्वर 


में पथ्य की माँति भी दी जाती है । चैद्यक सें इसे गरम, 


कसैली, मधुर, शीतल, मलूरोधक, पथ्य, रुचिकारी » देलकी, 


बादी, कृमिजनक, तथा रक्तपित्त, ऊझ, बाव, गुदकीछ, 
 चायुगोले, ज्वर, दाह और क्षय रोग को नह्ाक माना है। 
इसकी जड़ मादक और विषैली होती है । मोट । मुगानी । 
 मोथी | बनमूँग । जोक की ० के, पद कक! री 


का 





बेद५२ 









मोतियां 


मोठख-वि० [ ? ] मौन । चुप । 3० -मोठस के रघूनाथ रहौ 
बिनु मोठस कीन्‍्हे ते जीवे को भैहै। --रघुनाथ । 

मोड़-संज्ञा ख्री० [ हिं० मुड़ना ] (१४) रास्ते आदि सें धूम जाने 
का स्थान। एक ओर फिर जाने का स्थान । वह स्थान जहाँ 
से किसी ओर को मुंडा जाय | उ०-- आज बड़े छाद 
अम्ुुक सोड़ पर वेष बदले एक गरीब काले आदमी से 
बातें कर रहे थे-- बालमुकुंद गुज्न । (२) घुमाव था मुड़ने 
की क्रिया । (३) घुमाव या मुड़ने का भाव | (४) कुछ 





दूर तक गई हुईं वस्तु में वह स्थान जहाँ से वह कोना या 
गुमाव डालती हुईं दूसरी ओर फिरी हो । 
मोड़ना-क़ि ० स॒० [हिं० मुड़ना का प्रोर० ] (१ ) फेरना । 


लोटाना । 
संयो० क्रि०--डालना ।--देना । 

 झुहा०--मुँह मोड़ना 5 (१) किसी काम के करने में आनाकानी 
हरना । आगा पोछा करना । रुकना । (२) विमुख होना। 
पराइमुख होना । (३) किसी फेशी हुई सतह का कुछ अंश समैट 
र पक तह के ऊपर दूसरी तइ करना । जैसे,--(क) चादर 
का कोना मोड़ दो । (ख) काग़ज़ किनारे पर मोड़ दो । 
(४७) किसी छड की सी सीधी वस्तु का कुछ अंश दूसरी 
ओर फेरना । (५) घार भुथरी करना । कुंडित करना । 
जैसे,--धार मोड़ना । 

मोड़ा(-संज्ञा पुं० [ सं० मुंड, मि० पं० मुंडा - लड़का ] [ सल्री० मोड़ी ] 

. लड़का। बालक |. 

मोड़ी-संज्ञा खी ० [ देश० । (१) घरससीट था शीघ्र लिखने की 
लिपि । (२) दक्षिण भारत की एक रिपि जिसमें प्रायः 
मराठी भाषा लिखी जाती है। 

मोणु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (५) सूखा फल । (२) कुंभीर । मगर। 
(३) मक्‍्खी । (४) बाँस था सींक का. बना ढठक्कनदार 
टोकरा । झाबा । पियरा । मोना । 

मोतद्लि-वि० [ अ० माक्दिल ] जो न बहुत गरम और न बहुत 
सद हो । शीत और उष्णता आदि के विचार से मध्यम 
अवस्था का । ( इस शब्द का व्यवहार आयः ओषधि या 
जरू-वायु आदि के लिये होता है। ). 

मोतबर-वि० [अ० ] (३) विश्वास करने योग्य । जिप्त पर 
विश्वास किया जा सके। (२) जिस पर विश्वास किया 
जाता हो । विश्वासपात्र । क्‍ | 

मोतियदाम-संज्ञा पुं० [ सं७ मोक्तिकदाम, प्रा० मोत्तिअ्दाम ] एक 
वर्ण व्ृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चार जगण होते हैं । 

... जैसे,--भजौं रघुनाथ घरे घनु हाथ । विराजत कंठ सु 


अत 


मोतियदास । के द द 
मोतिया-संज्ञा धु० [ हिं० मोती + इया (त्य०) ] (१) एक प्रकार 
: : का बेला जिसकी कली मोती के समान गोल होती है। (२) 


4 


















































एक प्रकार का सलमा जिसके दाने गोल होते हैं और जो 
जरदोज़ी के काम में किनारे किनारे टॉँका जाता है । (३) 
रूसा नाम की घास, जब तक वह थोड़ी अदस्था की और 
नीलापन लिए रहती है । (७) एक चिड़िया जिसका रंग 
मोती का सा होता है। 
वि० (१) हलका गुलाबी, वा पीछे और गुलाबी रंग के 
मेल का (रंग) । (२) छोटे गोल दानों का वा छोटी गोल 
कड्डियों का । जैसे--मोतिया सिकडी । (३) मोती 
संबंधी । मोती का । 
मोतियाबिद्-संज्ञा पुं० [ हिं० मोतिया+ सं बिंदु ] आँख का 
एक रोग जिसमें उसके एक परदे में गोल झिल्ली सी पड़ 
जाती है, जिसके कारण आँख से दिखाई नहीं पड़ता । 
मोती-संज्ञा पुं० [ सं० मौक्तिक प्रा० मोत्तित्र ] (१ ) एक ग्रसिद्ध बह 
मुल्य रल जो छिछले समुद्रों में अथवा रेतीले तटों के पास 
सीपी में से निकलता है । 
विशेष--ससझुद्र में अनेक अकार के ऐसे छोटे छोटे जीव होते 
हैं, जो अपने ऊपर एक प्रकार का आवरण बनाकर रहते 
हैं। इस आवरण को प्रायः सीप और उन जीवों को सीपी 
कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बालू का कण या 
कोई बहुत छोटा जीव सीप में प्रवेश कर जाता है, जिसके 
कारण सीपी के शरीर में एक प्रकार का प्रदाह उत्पन्न होने 
लगता है । उस प्रदाह को शांत करने के लिये सीपी अनेक 
प्रयत्न करती है; पर जब उसे सफलता नहीं होती, तब वह 
अपने शरीर में से एक अकार का सफ़ेद, चिकना और 
लसीढा पदाथ निकारूकर बालू के उस कण अथवा जीव 
को चारों ओर से ढकने छगती है, जो अंत में मोती का रूप 
धारण कर लेता है। तात्पय यह कि भोती की सृष्टि किसी 
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तिई 


स्वाभाविक प्रकिया के अनुसार नहीं होती, बढ्कि एक 
 अस्वाभाविक रूप में होती है; और इसी लिये बहुत दिनों 


8 ही. का. 


तक लोग यह समझते थे कि मोती की उत्पत्ति सीपी में 
किसी प्रकार का रोग होने से होती है। हमारे यहाँ प्राचीन 
काल में यह माना जाता था कि स्वाती की वर्षा के समय 
सीपी मुँह खोलकर समुद्र के ऊपर आ जाया करती है; ओर 
जब स्वाती की बूँद उसमें पड़ती है, तब मोती उत्पन्न होता 
है । साधारण मोती सुडोल और गोल होता है; पर कुछ 
मोती लंबोतरे, टेढ़े मेढ़े या बेडौल भी होते हैं । मोती का 
रंग मटमेला, घूमिल, काछा या कुछ हरापन अथवा नीला- 
पन लिए हुए होता है; पर साफ करने पर वह खूब सफेद हो 
जाता है और उसमें एक विशेष प्रकार की 'आब” या चमक 
आ जाती है। मोती जितना बड़ा या सुडोल होता है, उसका 
मूल्य भी उतना ही आधेक होता है । यो तो मोती ससार 
के अनेक भागों में पाए जाते हैं, पर लंका, फारस की खाड़ी 


ड़ 


अर से > 3०२4७: 3६ :पकज८ा०प०-क न 


&--०६/-७०-- '३क:-3-७छ- पक नकीक टप:+< ५०० 


मोती चूर-उंज्ञा पुं० [ 


॥ 
| 
! 
के 
् 
|! 





था आस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के मोनी 
जाते है । इसके अतिरिक्त पनामा के पीछे 
फोनिया की खादी के काले और भरे मोती 
होते हैं । मोती आ्रायः तौल के हिसाब से 
अन्यान्य रत्नों की भाँति मोती वी दर भी 


माता को दर भी 
वाद्ध के अनुसार बहुत बदती जाती है । उद् 


६ 


एक चों के सोती का दाम ४०) होगा, तो < 
ती का दास २००) ओर पाँच चौ 


३२४०० ) या इससे भा आधक हो जायगा | 
भारतवप में सोती का व्यवहार बहत प्राचीन काल 
चला आता है। घनवान लाग इसको आय: मालाएँ बनवाते 


कक पर ध््डाः 
है, आर इन्ह अंग्रोटया तथा दुसर आमृषणों में जदवाते हैं 


है नि 


ई ] 
इसका व्यवहार वेद्यक में ऑपध रूप में भी होता है: और 
प्रायः वेद्य लोग इसका तेयार करते हैं। वेद्यक 

मोती को शीतवीय्य, श॒क्रव्धक, आँखों के लिये हितकारी 


ओर शरीर को पुष्ट करनेबाला माना है। हमारे यहाँ के 
| ओर शंख 


ग्राचीन अंथों में यह भी कहा गया है कि सीपी 
मे प, मछलो, मंदक, सूअर, बॉस 
तक में मोती होते हैं 


आदि के अनिरिक्त हाथी 
आर बादल 
। इन सब सोतलियों 
पर ऐसे मोती कभी 


2 0 
हर 
६६ | 
कु 
अन्य 
रा 
| 
हल । 
ब्लू 
क्यो 
(६ 
ध् 
| 
४ #। 
#््यूँ 
अलवक 
३ 
श्र 


च़््छ 


ही... ५... १, 


कसी के देखने में नहीं आते । 


की... दूँ, बा 9. चआ! के 
मुह[०- सात गरजना 5 माता मे दाल पड़ जाना | 


कोड बारीक काम करना गज्यी घना ८: मोती 
(डे 53; पी आन पर्स: आंतों बाधता ( है +3॥ | 
गए कप का, किक त श्य्‌ ५, श्र, पे उसके ज. कक, कफ ४.५ करना 
पिरोष जाने के योग्य बनाने के लिये उसके बीच में छेद करना । 
४ बज नई करना के 25 अर 
(२) दुमारी का कमाच्य ब्ग करना! योनि का चत करना । 
है. फ क््थ, & हक 
(दाडार) मोती रालना ८ विना परिश्रम अथवा थोड़े परिश्रम से 
उ्मन्‍्कक डी टक-कन- च्ज्च कमाना या बताओ कूलक तज्ञा न्‍ 8 से 2 
बहुत आवक घन कमाना या दाप्त करना; मातया से झुंह 
भरना ८ प्रसन्न होकर किसी को बहुत अधिक घन-संपत्ति देना। 
के हुँ 
पय्यां० -- मोक्तिक । झोक्तिक । मुक्ता । सुक्ताफल । 
धो है) ३, कर ] कप 


(२) कसेरों का एक आज़ार जिससे वे नक्काशी करते समय 


4 


मोती की सी आक्रात बनाते हैं । 
एंज्ा स्ली० बाली जिसमें बढ़े बड़े माती पड़े रहते हैं। उ०- 
४ ० मी 


छोटी छोटी मोती कान छोटे कठुला त्यों कंठ, छोटे से बिज्ञा- 


यदढ कटक दांत साट हैं [+- 


ई>4 न्जन 8 हैं।. अननललीकणान 
छठ बकरी हि है ॥ हि 00 । 


7 लडडू। 
यौ०--मोतीचूर आँख - गोल 
( जैसी कबृतर की होती है । ) 


छा; <। उणन अहण्लु 


पु 
कष 
अप+-ई 
0 
मे कु 


चमकदार आँख । 


है 
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(३) एक प्रकार का धान जिसकी फसल अगहन में 
तैयार होती है । (३) कुश्ती का एक पेंच जिसमें प्रतिहद्ी 
के बाएँ पेर को अपने दाहिने पेर में पँसाबर और हाथ से 
उसका गछा लपेटकर उसे चित्त कर देते हैं । 
#तीउ्वर- संज्ञा पुं० [ हि" मोती + सं० ज्वर ] चेचक निकलने के 
पहले आनेवाला ज्वर । 
मोती भिरा-संज्ञा पुं० | हिं० मोती + भिरा ? ] छोटी शीतला का 
रोग । मोतिया माता निकलने का रोग । मंथ ज्वर । मोती- 
माता । द । द 
मो स॑ीबेल- संज्ञा ख्री० [ हिं० मोतिया + बेल ) बेले का वह भेद 
जिसे मोतिया कहते हैं। मोतिया बेला। उ०--मोतीबैल 
कैसे फूल मोतिन के भूषन सुचीर गुलचाँदनी सी चंपक की 
डारी सी ।--देव । 
मोतीभात-संज्ञा पुं० [ हिं० मोती + भात ] एक विशेष प्रकार का 
भात । ड०--परस्यों ओदुन बिबिध प्रकारा। मोतीमात सु 
नाम डचारा । केंसरिसात नाम ससिभातू । कनकभात 
पुनि बिसल बिभात्‌ ।--रघुराज । 
मोतीसिरी-संज्ञा ल्ली० [ हिं० मोती + सं० श्री ] मोतियों की कंठी । 
मोतियों की माला । ड०---तोरि मोतीसिरी गुप्त करि धन्यौ 
कहुँ एहि मिस सकुचि रही मुख न बोले ।- सूर । 
. भोथरा।-वि० [ हिं० भुथरा | जिसकी धार तेज़ न हो । कुठित । 
गोठिल । कुंद | उ०--भयो अबह नहिं मोथरों मोर उद्दंड 
द कुठार । उपज्यों अमरष दून अब करों सकुछ संहार [--- 
जप स . रघुराजा. द 
मोथा-संक्ञा पुं० [ ० मुस्तक, प्रा० मुत्य ] (१) नागरमोथा नामक 
. घास । (२) उपयुक्त घास की जड़ जो ओषधि की भाँति 
प्रयुक्त होती है। ७ 
. विशेष--यह तृण जलाशयों में होता है । इसकी पत्तियाँ कुश 
... की पत्तियों की तरह लंबी लंबी और गहरे हरे रंग की होती 
 हैं। इसकी जड़े' बहुत मोटी होती हैं, जिन्हें सूअर खोदकर 
खाते हैं। 
मोद-संज्ञा पुं [ सं० ] [ वि० मोदी ] (१)आनंद। हे । अ्सन्नता। 
खुशी । (२ ) पाँच भगण, एक मगण, एक सगण ओर एक 
गुरु वर्ण का एक वर्ण-बृत्त | ड०--भे सर में सिगरे गुण 
अजुन जाहिर भूपालोहु लूजाने । ज्योंहिं स्वयंबर में मछरी 
० द्ट् बेधि सभा सॉः द्ौपदि आने । (३) सुगंध । महक। 
5. खुशबू। 
मोदक-संज् ३० [ सं० ] (१) लड्डू । (मिठाई) (२) औषध 
अाद का बना हुआ लड्डू । जैसे,--मदनानंद मोदक । 
(३) गुड़ । (४) एक वर्णबृत्त जिसके प्रत्येक चरण में चार 
भगण होते हैं। जैसे,--(क) भा चहु पार जु भौ निधि 


रावत | तो राहु राम पद झ्तति पावन। आय घरे प्रभु ले 


कील 


भ 
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मोदी 
आय का अर तय मा. लव 
चरनोदक । भूख छगे न भखै मन मोदक ।-- छंद प्रभाकर । 
(रख) काहू कहूँ शर आसर मारिय । आरत शब्द अकाश 
पुकारिय । रावण के वह कान पच्यों जब । छोंड़ि स्वयंबर 
जात भयो तब ।-- केशव । (५) एक वर्णसंकर जाति जिसकी 
उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और झ्ञूद्रा माता से मानी जाती है। 
वि० मोद या आनंद देनेवाला । 


मोद्कर-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक आचीन मुनि का नाम । 

मोद्की-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (३) एक अकार की गदा । 3००-- 
शिखरी त्यों मोदकी गदा युग दीपति भरी सदाई ।--रघु- 
राज । (ख) श्री छव वीर उदंड पुनि गदा मोदकी मारि। 
बीर बिभीषण असुर कहेँ दियो भूमि पे डारि। (२) मूर्व्वा । 

मोद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] [ विं० मोदनीय, मोदित ] (३) मुदित 
करना । प्रसन्न करना । (२) सुर्गंधि फैलाना । महकाना। 

मोद्ना#-क्रि० अ० [ सं० मोदन ] (१) असन्न होना। खुश 
होना । आनंदित होना । (२) सुगंधि फ़ैठना । महकना। 
ड०- फूलि फूलि तरु फूल. बढ़ावत । मोदत महा मोद उप- 
जावत ।--केशव । 
क्रि० स० प्रसन्न करना | खुश करना । उ० “> तुलसी सरिस 

_ अजान मान रिस पूरो हियरा । तऊ गोद छेइ पोंछि चूमि 

सुख मोदत जियरा ।--सुधाकर । | 

मोदवंती-संज्ञा ख्ली० [सं० मोदवती] वन-मछिका । जंगली चमेली । 

मोदा-संज्ञा खी० [ सं० ] (३) अजमोंदा । बन-अजवाइन । (२) 
सेमल का वृक्ष । | 

मोदाक-संज्ञा पुं० [ सं: ] पुराणानुसार एक वृक्ष का नाम । 

मोदाक्ी-संज्ञा पुं० [ सं० मोदाकिन्‌ ] महाभारत के अनुसार एफ 
पवत का नाम । 

मोदाख्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] आम का पेड़ । 

मोदाल्या-संज्ञा खी० [ सं० ] अजमोदा । बन-अजवाइन । 

मोदाद्वि-संज्ञा पुं० [ सं० ] मूँगेर के पास के एक पर्वत का पौरा- 
णिक नाम । क्‍ 

मोद्ति-वि० [ सं० ] हर्षित । आनंदित । असन्न । 





मोदिनी-संज्ञा खी- [ सं० ] (१) अजमोदा । (२) जूही । (३) 


करतूरी | (४) मद्रि । (७) चमेली । 
मोदी-संज्ञा पुं० [ सं॑० मोदक लडडू (बनानेवाला); अथवा आ० मददश्र 
- जिंस, रसद ] (१) आटा, दारू, चावरू आदि बेचनेवाला 
बनिया । भोजन-सामग्री देनेवाला बनिया। परचूनिया । 
उ०--(क) माया मेरे राम की मोदी सब संसार । जा की 
चींठीं ऊतरी सोई खरचनहार |--कबीर | (ख) मदन के 
मोद भरी जोबन अमोद भरी मोदी की बहू की. दुति देखे 
दिन दूनी सी। चूनरी सुरंग अंग इईंगुर के रंग देव बैठी 
परचूनी की दुकान पर चूनी सी ।--देव। (ग) है अन्न- 




















मोदीखाना 


पूरणा मोदी। दे सबै अहारे सोदी |--विश्राम । (२) 
वह जिसका काम नोकरों को भरती करना हो । 


मोदीखाना-संलज्ञा पुं० [ हिं० मोदी +- फा० खाना ] अज्ञादि रखने ः 


का घर । भंडार | गोदास । 


मोघुक- सज्ञा छुं० [ सं० मोदक ८एक वणणुसंकर जाति] मछली 


पकड़नेवाला, धीवर | मछुआ | उ०--एक मीन ने भक्ष कियों 
तब हरि रखवारी कीन्ही । सोईं मत्स्य पकरिं मोधुक ने जाय 
असुर को दीन्हीं ।- सूर । 
मोधू+-वि० [ सं० मुन्ध ] बेवकूफ । सूर्ख। सोंदू | उ०- विद 
 षक--मिन्र, यों सोधू बनकर बैठने से क्‍या होगा ? कुछ 
उपाय करना चाहिए ।--बालमुकद गुप्त । 
मोन-संज्ञा पुं० दे० “मोना” | ड०--मानहुँ रतन मोन दुइ मूँदे। 
--जायसी 
मोन स-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक गोत्र-पवत्तक ऋषि का नाम । 
मोना#ऋव-क्रि ० स॒० [ हिं० मोयन ] भगोना । तर करना। उ८-+- 
(क) कह्यों राम तहेँ भरत सों काके बालक दोइ। मोर 
चारंत गावत मधुर सुर संयुत रस मोइ |--विश्राम । 
. (ख) नेह मोइ रस रेसमहिं गाँठ दुई हित जोर । चाहत हैं 
गुरुजन तिन्हें अनख नखन सो छोर |--रसनिधि । (ग) 
तुलसी मुद्ति मातु सुत गति रूखि बिथकी है ग्वालि मेन 
मन मोए ।--तुलसी । 
'' संज्ञा पुं० [ सं० मोण ] बाँस, रूँज आदि का ढक्कनदार 
डला | झाबा । पिदरा । 
मोनाल-चंज्षा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का महोंख पक्षी जो 
शिमले के आस पास बहुत पाया जाता है। इसे 'नीलमोर 
». भी कहते हैं। 
मो निया (-संज्ञ स्ली ० [ हिं० मोना + या (त्य०)] बाँस या मूज 
की बनी हुईं पिटारी । छोटा मोना । 
मोप ला-संज्ञा पुं० [ देश० ] मुसलमानों की एक जाति जो मदरास 
में पाई जाती है। 


मोम-संज्ञा पुं० [ फ़रा० ] (+) वह चिकना और नरम पदार्थ 


[जससे हद की मविखयाँ अपना छत्ता बनाती हैं। 
मधुमक्खी के छत्ते का उपकरण | 

विशेष--मोम प्रायः पीले रंग का होता है और इसमें से शहद 
की सी गंध आती है । साफ करने पर इसका रंग सफेद 
हो जाता है । यह बहुत थोड़ी गरमी से गल या पिघल 
जाता है; और कोमल होने के कारण थोड़े से दबाव द्वारा 
भी, गीली मिद्दी या आटे आदि की भाँति, अनेक रूपों में 
परिवत्तित किया जा सकता है । इसकी बत्तियाँ बनाई 
जाती हैं, जो बहुत ही हलकी ओर उठंढी रोशनी देती है। 
ओषधि के रूप में भी इसका व्यवहार होता है और यह 
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मरहमों आदि में डाला जाता है। खिलौने 
बनाने से भा इसका व्यवहार हांता 
। यों 5--मोम की नाक ८ (१ 
दाती हो | अस्थिर मति । (२) ठह 


नबक, 
हि | 
पु ञु 
््. हे 


बदले । मोस की सरियम ८ वहुत ही कोमल और सुदुमार ख्तरी । 
मुह०--मोसम करना या मोस बनाना ऋद्वतबीभूत कर लेना। 


. के 
:र लेना । मोम होना ८ दयाद्र 


(२) रूप, रंग ओर गुण आदि में इसी से मिलता जुलता 
वह पदार्थ जो मधु-मक्‍्खी की जाति के तथा कुछ और 
प्रकार के कीड़े पराग आदि से एकत्र करते हैं अथवा जो 
वृक्षा पर लाख आदि के रूप में पाया जाता हँ । (३) 
मिद्दी के तेल में से, एक विशेष रासायनिक क्रिया के 
हारा, निकाला हुआ इसी प्रकार का एक पदार्थ । जमा 
हुआ मिद्दी का तेल । 

विशेष--अंतिम दोनों प्रकार के मोर्मों का व्यवहार भी ग्रायः 
पहले प्रकार के मोम के समान ही होता हैं । 


से 
के 


83 


मोमजामा-संज्ञा पुं० [ फ़० ] वह कपड़ा जिस पर मोम का 
रोगन चढ़ाया गया हो | तिरपार । ( ऐसे कपडे पर पड़ा 
हुआ पानी आर-पार नहीं होता । ) 
मोसदिल-वि०[ फ़ा० ] दूसरों के 
। बहत कोमल हृदयवाला | 
मोमना 


से शीघ्र दवित होनेवाला | 


की 


[ हि 0 और (आई कु ३६ प्रित्य० ) ] सास का झा बहुत 
ही कोमल 
मोमवत्ती-संज्ञा खी ० [ फा० मोन + हिं० बत्ती ] मोम वा ऐसे ही 


के ५२ 


किसी ओर जलनेवाले पदार्थ को बनी हुई बत्ती । 
विशेष-- इस प्रकार की बत्ती के बीच में एक मोटा डोरा 

होता है ओर उस पर मोम चढ़ा रहता है। जब वह डोरा 
जलाया जाता है, तब चारो ओर से मोम गल गलूकर 
जलने लगता है, जिससे प्रकाश होता है । श्राचीन काल 
में फारस आदि देशों में उत्सवों आंदे पर इसका बहुत 
अधिक व्यवहार होता था । 

मोमिन-संजा पुं० [अ० ] (५) धर्म्मनिष्ट झुसलमान 
जोलाहों की एक जाते । 

मोमियाई-संझ्ा सख्ती [ फा० ] (१) कृत्रिम शिलाजतु । नकली 

। दहलाजीत । उ०-> वहाँ एक कसम का पत्थर हांता 

है । उसको पानी में उबालकर मोमयाई बनाते हैं । 

--शिवश्रसाद | 


दछ 
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(२) 


का 


मुहा०--सोमियाई निकारना ८ (१) किसी से कठिन परिश्रम 
० लेना । (२) किसी को खूब मारना पीदना | 


। विशेष--कुछ छोगों का विश्वास है कि मोमियाई मनुष्य के 



























मोमी 


शरीर को आँच से तपाकर निकाली हुईं चिकनाई से तैयार 
की जाती है; इसी से ये मुहावरे बने हैं । 
(२) काले रग की एक चिकनी दवा जो मोम की 
तरह मुलायम होती है । यह दवा घाघ भरने के लिये 
. अखिद्ध है। 
मोमसी-वि० [ फा० ] (१) मोम का बना हुआ । जैसे,--मोमी 
.... मोती, मोमी पुतछा । (२) मोम का सा । 





मोयन-संज्ञा पुं० [हिं० मैन - मोम] माँड़े हुए आटे में घी या चिकना 


देना जिसमें उससे बनी वस्तु खसखसी और मुलायम हो । 
यो०--मोयनदार । जैसे,- मोयनदार कचौरी । 
मोयुम्-संज्ञा पुं० [ देश» ] एक छता जो आसाम, सिकिम और 
: भूटान में बहुतायत से उत्पन्न होती है । इस लता से 
क्‍ अत्यंत चमकीला रंग तैयार किया जाता है, जिससे कपड़े 
अं रँगे जाते हैं । 


मोरंग-संज्ञा पुं० [ देश० ] नैपाल देश का पूर्वी भाग जो कौशिकी 


नदी के पूर्व पड़ता है । संस्कृत अंथों में इसी भाग को 


'किरात देश! कहा गया है । इस देश में जंगल और 
पहाड़ियाँ बहुत हैं । इस देश का कुछ भाग जिला पुरनिया 

_( बंगाल ) में भी पड़ता है । क्‍ 
मोर-संज्ञा पुं० [ सं० मयूर, आ० मोर |] [ स्ली० मोरनी ] (१) एक 
अत्यंत सु दर बड़ा पक्षी जो आयः चार फुट लंबा होता है 
और जिसकी रूबी गदंन और छाती का रंग बहुत ही गहरा 
ओर चसकीछा नीछा होता है । नर के सिर पर बहुत ही 
सुंदर कलूगी या चोटी होती है | पंख छोटे तथा पूँछ लंबी 
और अत्यंत सु'दर होती है। नर जिस समय असन्न होता 
है, उस समय अपनी पूँछ के पर खड़े करके मंडलाकार फैला 
देता है, जिससे यह बहुत ही सुंदर जान पड़ता है । पूँछ 
के परों पर बहुत सुंदर गोल दाग या चित्तियाँ होती हैं, 
जिनका रंग नीछा होता है और जिन पर सुंदर सुनहरा 
मंडल होता है। इन्हें चंद्धिका कहते हैं। मोर सब पक्षियों 
से सुंदर पक्षी है। अनेक चटकीले रंगों का दैसा सुदर 
मेल इसमें होता है, वैसा और किसी पक्षी में नहीं होता । 
भाचीन यूनानी और रोमन इसे बहुत पवित्र मानते थे । 
राजपूताने में अब तक कोई इसकी हत्या नहीं करता। 
... इसका स्वभाव है कि बादलों की गरज सुनते ही कूकता 
.. है। कहते हैं कि यह साँप को खा जाता है। मादा का रंग 

. फीका होता है और वह देखने में वैसी सुंदर नहीं होती । 
परय्या०--नीलकंठ। केकी । बरही। शिखी । शिखंडी । कलापी। 

शिवसुतवाहन । अहिमक्षी । क्‍ 

(२) नीलम की आाभा, जो मोर के पर के समान होती है। 
ड०--मोर, विष्णु, नस, कमल, अछि, कोकिल, कलछरव; 


हा 








आमक, 


श्ब्श्द्द 








प्ायपययथयाण।ययनपन--ा.......त.म. 
मेह । फूल सिरस, अरसी, अवनि, ग्यारह छाया एह |... 
रत्नपरीक्षा । द 
&प-सर्व० [ ख्री० मोरी ] दे० “मेरा” | 
संज्ञा क्ली० [ डिं०_ ] सेना की अगली पंक्ति । 
मोरचंग-संज्ञा पुं० दे० “मुरचंग” । क्‍ 
मोरच॑दा-संज्ञा पुं० दे० “मोरचंद्विका” । 3०-- गावत गोपाल 
लाछ नीके राग नट हैं ।**' *“**““मोरचंदा चारु सिर मंजु 
गुजा घुंज धरे, बनि बन धातु तन ओढ़े पीत पट हैं |- 
तुलसी । द 
मोरचंद्विका-संज्ञा स्ली० [ हिं० मोर + चंद्िका ] मोर पंख के छोर 
को वह बूटी जो चंद्राकार होती है। उ०--मोरचंद्रिका 
श्याम सिर चढ़ि कत कश्त गुमान |--बिहारी । - 
मोरचा-संज्ञा पुं० [ फा० ] (३) छोहे की ऊपरी सतह पर चढ़ 
जानेवाली वह छाल या पीले रंग की बुकनी की सी तह 
जो वाद्यु और नमी के योग से रासायनिक विकार होने से 
उत्पन्न होती है। जंग । (यह छाल बुकनी वास्तव में विकार- 
प्रास लोहा ही है।) (२) दर्पण पर जमी हुईं मैल । ०-- 
(क) जब छग हिय द्रपन रहै कपट मोरचा छाइ। तब 
रूग सु दर मीत मुख कैसे इगन दिखाइ |--रसनिधि। 
(ख) पहिर न भूषन कनक के कहि आवत एहि हेत । दर- 
... पन के से मोरचा देह दिखाई देत ।--बिहारी । 
विशेष - प्राचीन काल में दर्पण लोहे को माँजते मॉँजते चमका- 
कर बनाए जाते थे; इसी से दर्पण के साथ 'मोरचा' शब्द 
का प्रयोग चला आ रहा है। “दपंण” के लिये फारसी का 
“आईना” शाब्द वास्तव में “आहना” का अपभंश है, 
.. जिसका अर्थ “लोहे का” होता है।..._ 
क्रि० प्र०-- जमनां ।--लगना । 
मुह[०-- मोरचा खाना ८ मोर्चा लगने से खराब होना । 
संज्ञा पुं० [| फा० मोरचाल ] (१३) वह गड्डा जो गढ़ के चारों 
ओर रक्षा के लिये खोद दिया जाता है। (२) वह सेना 
जो गद के अंदर रहकर शत्रु से लछड़ती है। (३) वह 
स्थान जहाँ से सेना, गढ़ या नगर आदि की रक्षा की जाती 
है। वह स्थान जहाँ खड़े होकर शत्रु सेना से लड़ाई की 
जाती है । 
मुहा०--मोरचाबंदी करना ८ गढ़ के चारों ओर गड़ढा खोदकर 
या टीले बनाकर यथा स्थान सेना नियुक्त करना । मोरचा जीतना & 
. शत्रु के मोर्चे पर अधिकार कर लेना। मोरचा बाँधना > दे ० 
. मोरचावंदी करना” । सोरचा मारना ८ दे० “मोरचा जीतना '। 
मोरचा लेना ८ युद्ध करना । 
मोरछड़-संज्ञा पुं० दे० “मोरछल” । | 
मोरछुल-संज्ञा पुं० [ हिं० मोर + छड़ ] मोर की पूंछ के परों को 
इकट्ठा बॉँधकर बनाया हुआ लहूंबा चँँवर जो प्रायः देवताओं 


६ 

















पोरछुली 










एन ्छ्नााााा्आ आजा जला सात न मम जम ला मलली न अल 


ओर राजाओं आदि के मस्तक के पास डुछाया जाता है। 
उ०--(क) अगर बगल बहु सनुज मोरछल चँवर डोलावत। 
“गोपाक। (ख) चारु चोर चहुँ ओर चछावे सोरछलान 
डोलाई ॥--रघराज । 

मोरछली-संज्ञा पुं० दे० “"समौरूसिरी” | उ०-छड़ , खिरेंटी 
आँवले, कुट ओर मोरछली की छारहू, इनकों जल के साथ 
महीन पौॉसकर लेप करो तो बाल बढ़ेंगे ।--प्रतापसिह ! 
संज्ञा पुं० [ हिं० मोरछल +६ (प्रत्य०)] मोरछल हिलानेवाला ! 

मोरछाह %-पंज्ञा पुं० दे० “मोरछल' | उड०--का बरनडँ अस 
ऊँच तुषारा । दुइ वेरें पहुँचे असवारा | बाँ घे मोरछाँह सिर 
सारहि । भाजहि पूँछ चँवर जनु ढारहिं ।+--जायसी । 

मोरज़ुटना-संज्ञा पुं० [ हिं० मोर + जुटना ] एक प्रकार का आसू- 
षण जो सोने का बनता और रत्न॑जटित होता है। इसके 
बीच का भाग गोल बेंदे के समान होता है ओर दोनों ओर 
मोर बने रहते हैं । यह बेंदे के स्थान पर माथे पर पहना 

+». जाता है। 

“ मोरद-संज्ञा पुं० [ से+ ] (३) ऊख की जड़। (२) अंकोल का 

 फूछ । (३) प्रसव से सातवीं रात के बाद का दूध । (४) 

हुं। वेद्रक में 


एक प्रकार की छता जिखे कणपुष्प भी कहते हैं। 
दाह तथा 


इसे मधुर, कपाय, वृष्य, बलूवधेक- ओर पित्त, 
ज्वर के लिये नाशक माना है । 

मोस्टक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दे० “मोरट”' । (२) सफेद खेर । 

- मोरटा-संज्ञ खी० [ सं० ] दूव्वा । दूब । 

मोरध्चज-पंशा पुं० [ सं० मयूरध्वज ] एक पौराणिक राजा का नाम 

जो बहुत प्र्चिद्ध भक्त था। इसकी परीक्षा के लिये श्रीकृष्ण 

और अजुन इसके यहाँ गए थे। श्रीकृष्ण की बात मानकर 
यह राजा अपना जीवित शरीर आरे से चिरवाने के लिये 
तेयार हुआ था । 

मोरन%-संज्ञा खी० [ हिं० मोड़ता ] मोडने की क्रिया या साथ । 
मोड़ना । द 
संज्ञा खी० [ सं० मोरट ] बिलोया हुआ दही जिसमें मिठाई 
ओर कुछ सुगंधित वस्तुएँ ( इलायची, लॉग इत्यादि ) 
डाली गईं हों। शिखरन। ड०--एुवि सँवान आने बहु 
साँधी । दूध दही की मोरन बाँधी ।--जायसी । 

मोरना#-क्रि० स० दे० 'सोड़ना” । उ०--(क) फ़िर फ़िर 
सुदर औवा मोरत। देखत रथ पाछे जो घोरत |-- 
लक्ष्मणसिंह । (ख) चोरि चोरि चित चितवतति मुँह मोरि 
मोरि काहे तें हँसति हिय॑ हरष बढ़ायों हैं ।--केशव | 
(ग) कर आँचर की ओठ करे जघुहानी सुख मोरे ।-- 

_ बिहारी । (घ) नासा मोरें नचाय इग करो कका को 

छोंहँ ।--बिहारी । 


क्रि० स॒० [हिं० मोरन ] दृही को मथऊर मर्खन िकालन[ । 
श्र 


| 
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र८२७ मोर शिखा 
(बुंदेलखंड) उ०--डीठ डोर ने मोर दिय छिरक रूपरस 
तोय । मांथ मो घट प्रीसम लछियों मन नवनीत बिलोय | -- 


रसानाथ ।) 
मसारना-संज्ञ छी०  हिलमोर भा 
मादा । उ०--चितें चकोरती चकोर में 
हस हांसनी समेत सारका सबे पढें ) 
के आकार का अधवा और किसी प्रह्र का एक छो 
टिकडठा जो नथ में पिरोया जाता ये होंगों के 
लटकता रहता है । 
सारधख-सज्ञ पुं० [ दिं० मोर न पंख 
देखने में बहुत अधिक सुंदर होता 
अनेक अवसरों पर प्रायः शोभा 
कभी कभी ओपध रूप में भी 


आर ऊपर 


के 
नदी 

नी 
प्‌ 


मोर को पर जे 
है, आर जिसका व्यवहार 
या हआगार के लिये अथवा 


होता हैं । 


| 
| 
हि] 


शक, 
के 


च्क्ठ 


मोरपंसीो-संज्ञा स्वी ० | हि: नोरपख +-ई (पत्य-) (१) वह नाव 
है पि, ' 
जखसका उक सरा सार के पर का तरह बना आर रगा हा 


'भक 


5, 


हा । (२) सरूखन की एक कसरत जा बहुन फुरतों से की 
जाती है; आर जिसमें परों को पीछे की आर से ऊपर उठा- 
कर मोर के पंख की सी आकृति बनाई जाती है । 

संज्ञा पुं० एक प्रकार का वहुत सुंदर, गहरा ओर चमकोला 

नीला रंग जो मोर के पर से [मलता-जुलता होता है । 
वि० मोर के पंख के रंग का । गहरा चमकीला नीला । 

मोरपखा #[-संज्ञ पुं० [ हिं० मेरखंख ] (१) मोर का पर । मोरू 
पंख। (२) सोरपंख की कलगी जो प्रायः श्रीकृष्णओों झुकुट 
या चीरे में खोंसा करते थे। 3उ०--(क) बाँसुरी कु डर 
मोरपखा मधुरी सुसछानि भरी झुख है ये ।--बेनी 
पीत पटी छकुठी पदुमाकर सोरपखा ले कहें गाह नाखी |«+- 
प्माऋर । (ग) क्यों कार थी मुरछो मान कु इक मोरपखा 
बनमाल बिसार । ते धनि जे ब्रजराज रखे गृह काज करे 
अरु लाज सँभार ।--मतिरास । 

मोरपाँव-संज्ञा पुं० [ हि: 
खाने की मेज्ञ पर खड़ा जड़ा हुआ 


, कक, ; जड़. के. 


का 


पर 


4 


नोर-- दव ] जगा जहाज के बावर्चो- 
है 


लोहे का छड्ड जिसमें 
मांस के बढ़े बड़े डुकड़े लथ्काए रहते हैँ । (लय ०) 
मोरतुकुट-संज्ञा पुं० [ हिं० नोर+छड्5 ] मोर के पंखों का बना 
हुआ मुकुट जो प्रायः श्रीकृष्णजी पहना करते थे ॥ ड०-- 
मोरम्ुकुट की चंद्धिकन यों राजत नेंदनंद । सनु सस-सेखर 
की अकस किये सिखर सत चंद ।--तिहारी । 
मोरबा#%प-संज्ञा पु दे० “मोर ४०--छुक सोरवान की करेजा 
टूक हुक करें, लागति है हूक सुनि धुनि घुरवाव की |-- 
दीनदयालरू । रा हा 
संज्ञा पुं० [ देश० ] वह रस्सी जो नाव की किलवारी में बाँधी 
जाती है ओर जिससे पतवार का काम छेते हं । 
-शखः । एक जड्ी जिसझों 


का 


हे 
किक है 


ढ 


है. 
रस 


मोराशख़ा-संज्ञा स्ली० [ सं: 












































मारा 





पत्तियाँ ठीक मोर की करूगी के आकार की होती हैं। 
जड़ी बहुधा पुरानी दीवारों पर डगती है। इसकी सूखी 
पत्तियों पर पानी छिड़क देने से वे पत्तियाँ फिर तुरंत हरी 
हो जाती हैं। वैद्यक में इसे पित्त, कफ, अतिसार और 


बोलग्रह दोष॑-निवारिणी माना गया है। 


मोरा-संज्ञा पुं० [ देश» ] अकीक नामक रत्न का एक भेद जो आयः 
द होता है और जिसे “बाबाँधोड़ी” भी 


किशन: 


दक्षिण भारत में 
. कहते हैं । 
9 वि० दे० “मेरा” । 


 मोरानाक-क्रि० ध० [ हिं० मोड़ना का प्रेर० ] (१) चारों ओर 
” घुसाना। फिराना। ड०--आएति करि पुनि नरियर तबहिं 
मोराइये। पुरुष को भोग छगाइ सखा मिलि खांइये ।--- 

केबीर । (२) रस पेरने के समय ऊख की अँगारी को कोल्हू 


की में दबाना । क्‍ 
मोरिया[-संज्ञा स्ती ० [ हिं० मोरना १ ] कोल्‍्हू में कातर की दूसरी 
.._ शाखा जो बाँस की होती है । . 
मोरी-संज्ञा स्ली० [ हिं० मोहरी |] (५) किसी वस्तु के निकलने 

का तंग द्वारा । (२) नाली जिसमें से पानी, विशेषतः गंदा 
ओर मैला पानी बहता हो । पनाली । 
मुर्ही।०--मोरी छुटना ८ दस्त आनां । पेट चलना । मोरी पर 
जान ८ पेशाब करने जाना | ( खी० ) 
(३) दे० “मोहरी” । 
$#|-संज्ञा खी० [ हि. मोर +ई (प्रत्य०)) ] मौर पक्षी की 
भादां। मयूरी। उ०--मोरी सी घन-गरज सुनि तू ठाढ़ी 
अकुछात ।--सीताराम । | 
संज्ञा ख्ली० [ देश० ] क्षत्रियों की एक जाति जो “चौहान' 
जाति के अंतर्गत है । 
मोर्चा-संज्ञा पुं० दे० “मोरचा” । 
मोल-पंज्ञा पुं० [ सं० मूल्य, प्रा० मुन्न ] (१) वह धन जो किसी 
वस्तु के बदले में बेचनेवाले को दिया जाय। कीमत । 
दाम । मूल्य । 
क्रि० प्र०--करना ।--चुकाना ।--वहराना ।--देना ।--- 
. लेना। 
यौ०--अन्मोल ।... 
(२) दूकानदार की ओर से वस्तु का मूल्य कुछ बढ़ाकर कहा 
जाना। जैसे,--मोर सत करो; ठीक ठीक दाम कहो । 
यो ०--मोल चालू ८ (१) अधिक मूल्य । (३२) किसी चीज का दाम 
: घृथ बढ़ाकर ते करना । द 


 मुद्दा०--मोलछ करना ८ (१) किसी पदार्थ का उचित से अधिक | 


मूल्य कहना । (२) मूल्य घय वढ़ाकर ते करना | 
मभालना [-संज्ञा पुं० [ अ० मोलाना ] मौलवी । मुझ । 3०--(क) 
बेद किताब पढ़ें वे खुतबा वे मोना वे पाँ डे--कबीर + 


६74 


५३4५ 


श्ध्श्ढ 





मोहड़ा 


(ज) पंडित बेद पुराण पढ़े औ मोलना पढ़े कोराना | 
““ कबीर । क्‍ 
मोलबी(-संज्ञा पुं [ ० मौलवी ] वह विद्वान मुसलमान जो अपने 
धस्मंशाख का अच्छा ज्ञाता हो। मौलवी । 
मोलाइ+:-संज्ञा ख्ली० [ हिं० मोल + आई (अ्रत्य०) ] मोर पूछने या ते 
करने की क्रिया । मूल्य कहना वा ठीक करना । 
मोवना$&(-कि० स० दे० “मोना” । 
मोष-संज्ञा पुं० दे० “मोक्ष” । द 
संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) चोरी । (२) लछूटना । लूट । (३) 
बध | हत्या । (४) दंड देना । 
मोषक-संज्ञा पुं० [ सं० ] चोर । 
मोषणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) छूटना । (२) चोरी करना । 
(३) छोड़ना । (9) वध करना । (५) वह जो चोरी करता 
या डाका डालता हो | द 
मोह-संज्ञा पुं० [ सं* ] (५) कुछ का कुछ समझ लेनेवाली बुद्धि । 
अज्ञान । असम । आंति । उ०--तुरूसिदास प्रभु मोह 
_जनित अम भेद-बुद्धि कब बिसरावहिंगे |--तुछूसी । (२) 
शरीर और सांसारिक पदार्थों को अपना या सत्य समझने 
की बुद्धि जो दुःखदायिनी मानी जाती है । (३) प्रेम । 
सहव्वत । प्यार । उ० -(क) साँचेहु उनके मोह न 
माया । उदासंन घन घास न जाया ।--तुलसी । (ख) 
-.. काशीराम कहे रघुवंशिन की रीति यहै जासों कीमै मोह 
तासों लोह कैसे गहिये । (ग) मोहू सरों तजि मोह इग 
चले लागि उहि गैल ।--बिहारी । (घ) रहो मोह मिलनो 
रह्ौ यों कहि गहें मरोर ।--बिहारी । (४) साहित्य में 
र३ संचारी भावों में से एक भाव । भय, दुःख, घबराहट, 
अत्यंत चिता आदि से उत्पन्न चित्त की विकलता। (७) 
दुःख । कष्ट । (६) मूच्छों । बेहोशी । ग़श । उ०--गिरयों 





७ 


हँस भू में भयो मोह भारी ।--रघुरान। दा 
मोहक-वि० [ सं० | (3) मोह उत्पन्न करनेवाला । जिसके 
* कारण मोह हो । (२) मन को आक्ृष्ट करनेवाला। 
लुभानेवाला । आओ 
मोहकार-फंज्ञा पुं० [ हिं० मुँह + कैंडा या कार (प्रत्य०) ] पीतल 
था ताँबे के घड़े का गला समेत मुहँड़ा । (ठठेरा ). 
मोहठा-संज्ञा पुं० [ सं० ] दस अक्षरों का वह वर्ण बृत्त जिसके 
अत्येक चरण में तीन रगण और एक गुंरु होता है । इसे 
बाला भी कहते हैं । ड० --श्याम की मात बोली रिसाई। 
गोपि कोई करी है ढिठाई। ि 
मोहड़ा-संज्ञा पुं० [ हिं० मुँह + ड़ा (पत्य०) ] (३) किसी पात्र 
का मुँह या खुछा भाग | (२) किसी पदार्थ का अगला या 
ऊपरी भाग... | | री, 
सुहा०--मोहड। छगाना 5 अन्न से मरे हुए बोरे कौ दूकान पर 
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मोहताज 








रखकर उसका मुंह खोल देना। (अन्न के व्यापारी ) मोहड़ा 


समारन 5 (१) किसी काम को सब से पहले कर डालना । ' 


(२) मुँह । सुख । 
संज्ञा पुं० दे० “मोहरा” । 
मोहताज-वि० [ अ० ] (३) घनहींन । निर्धन । गरीब 
जिसे किसी बात की अपेक्षा हो 
के मोहताज नहीं हैं । 
मोहताजी-संज्ञा खी० [ हिं० मोहतान + ई (प्रत्य०) ] मोहताज होने 
की क्रिया या भाव । 


मोहन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) मोह लेनेवाला व्यक्ति | जिसे देख- 
कर जी छुमा जाय । उ3०--लखि मोहन जो मन रहै तो 
मन राखों सान ।--बिहारी । (२) श्रीकृष्ण | उ०--मोहन 
तेरे नाम को कढ़ी वा दिना छोर। ब्रजवासिन को सोह के 
चलो मधुपुरी. ओर ।--रसनिधि । (३) एक वर्ण वृत्त 
जिसके प्रत्येक चरण में एक सगण और एक जगण होता 
है । 3०--जन राजवंत । जग जोंगवंत । तिनकों उदोत । 
केहि भाँति होत ।--केशव । (४) एक प्रकार का तांत्रिक 
प्रयोग जिससे किसी को बेहोश या मूच्छित कंरते हैं। 
उ०--मारन स्रेहन बसकरन उच्चाटन अस्थंस। आकपन सब 
भाँति के पढ़े सदा करि दंभ । (५) प्राचीन कार का एक 
प्रकांर का अख जिससे शत्रु मूच्छित किया जाता था। ड०--- 
बर विद्याधर अख नाम नंदन जो ऐसो । मोहन, स्वापन, 
ख़मन, सौस्‍्य, कर्षन पुनि तैसो |--पद्माकर । (३) कोल्हू 
“की कोठी अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ दबने के लिये ऊख के 
गाँड़े डाले जाते हैं । इले कुंडी ओर घगरा भी कहते हैं । 
(७) कामदेव के पाँच बाणों में से एक बाण का नाम । 
(८) घत्रे का पौधा । (५९) बारह मात्राओं का एक ताल 
जिसमें सात आधात और पॉँच खाली रहते हैं। इसका 
ने १ ० २ ० रे 
रूदुंग का बोल यह है -धा था ता गे तेरे कता कता 
०७ ह ०७ ७ ६ ७ लू 
गदि घेने नागू देत्‌ तेरे केरे । था । 


(२) 


। जैसे,--वह आपकी सदद 


वि० [सं० ][ ली० मोहनी ] मोह उत्पन्न करनेघाला। 
3०--(क) मोहनि मूरति श्याम की यों घट रही समाय । 
-- बिहारी । (ख) सब भाँति मनोहर मोहन रूप अनूप 
हैं भूप के बालक है ।--तुलसी । 
मोहनभोग-संज्ञा पुं० [ हिं० मोहन +- भोग ] (१) एक प्रकार का 
हलछुआ । (२) एक प्रकार का केला (फर्ू)। (३) एक 
प्रकार का आम । 
हनमाला -संज्ञा खी० [ सं० |] सोने की गुरियों या दानों की 
बनी हुईं माछा | 3०--(क) मोहनल्थूछ के मोहन को यह 


के 
च् 


श्द्ू२$ 
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पन्‍्हांत मोहनमाल अकेली ।--देव । (ख) मोहनसाल बिसाल 
हिये पर साहत नी सुपीत पिछोरों ।-- दीनदयाल गिरि | 
माहना- क्र० अ० [६ सं० मोइन ] (१) किसी पर आशिक या अनु- 


पक] 


रक्त हाना । माहत होना । रीक्षना | 5०--(क) सुंदर वषु 
अति क्यामर सोहे | देखत सुर नर को मन मोहैे।-- 
केशव । (ख) देखनत रूप सकल सुर सोहै ।--तुरूसी । (ग) 
चाज्यों दल दूलह चारु बने। मोहे सुर औरन कौन गने ।--- 
कृंशव। (२) सूच्छित होना । बेहोश हो जाना । उ०--अष्टम - 
सगे महा समर कुश लव सरतहि साथ । जुग बंघुन कर 
मोहिबों भरत नास तिन हाथ ।-- शिरमौर । 
क्रि० स॒० [ सं० नोहन ] (3) अपने ऊपर अनुरक्त करना । 
सुग्ध करना । मोहित करना। छुभा लेना । उ०--(क) 
पंडित अति सिगरी घुरी मनहु गिरा गति गृढ़ | सिंहनियुत 
जनु चंडिका मोहति मूड अमृढह ।--केशव । (सब) बैठे 
जराय जरे पलका पर रामसिया सबको मन सो हैं --- 
केशव । (ग) अहो सले रूतिका-तरु सो हैं। कलिन कॉप- 
लन सो मन सोर्ह ।--प्रतायनारायण मिश्र । (२) श्रम में 
डाल देना । संदेह पदा कर देना । धोखा देना | ड०--- 
(क) तुम आदि मध्य अवसान एक । जग मोहत हो वु 
धरि अनेक ।--केशव । (ख) अति प्रचंड रघुपति कै साया । 
जेहि न मोह अस को जग जाया ।--तुलूसी । 
संज्ञा स्ली० [ से० ] (१) तृण । (२) एक प्रकार की चमेली | 
मोहनाञ्-मंज्ञा पुं० [ सं» ] प्राचीच काल का एक प्रकार का अख्र | 
कहते हैं कि इसझे प्रभाव से शत्रु मूच्छित हो ज्ञाता था । 
पोहनिशा-संज्ञा खी० दें० “मोहरात्रि” 
मोहनी-पंज्ञा छी० [सं०] (५) वैज्ञाख सुदी एकादशी । (२) 
एक लंबा सूत सा कीड़ा जो हल्दी के खेतों में पाया जाता 
है। इसे पाऋर तांत्रिक छोग वशीकरण यंत्र बनाते है । (३) 
एक व्णवृत्त जिसके पत्येक चरण में सगण, भगण, तगण, 
यगण ओर सगण होते हैं । (४) भगवान का वह स्त्री रूप 
जो उन्होंने सम्लुद्व-मथन के उपरांत अमख्त बॉटते समय 
धारण किया था। (७) एक प्रकार की मिठाई । (६) वशी- 
करण का मंत्र । छुमाने का प्रभाव । ड०----(क) जिन निजञ्ञ 
रूप मोहनी डारी । कीन्हें स्ववस सकल नर नारी |-- 
तुलसी । (ख) निरखि लखन राम जाने रितुपति काम सोहि 
मानो सदन मोहनी झूँड नाई है ।--तुरूसी । 
मुहा ०--मोहनी डालूना वा लाना रू देसा प्रभाव डालना कि कोई 
एक दम मोहित हो जाय । साथा के जादू क रना । 
उ०>-नागरि सन गईं अरुझाइई । अति जबिरह तनु भई 
व्याकुछ घर न नेकु सुहाइ । श्याम सुंदर सदनमोहन सोहनी 
सी लांइ । मातु पितु को त्रास माचत सन्‌ बिना भइ बाद । 
* जननि सो दोहनी मॉँयति बेगि दे री माइ। सूर प्रश्धु को 


वश करना 


क्र 


कु 








रथरै० 


खोरि मिलिहों गए मोहिं बुछाइ ।--सूर | मोहनी छूगना 
जादू लगने के कारण मोहित होना । मोहित होना । लुभाना। 
उ०--आज गई हों नंद भवन में कहा कहों ग्रह चैनु री । 
बहु अंग चतुरंग छछ मो कोटिक दुहियत थेलु री। ** “*'बोलि 
लईं नव बधू जानि कै खेलत जहाँ कँधाईं री । मुख देखत 
मोहिनी सी छागत रूप न बरन्यो जाईं री । - सूर। 
(७) माया । («) पोई का सांग । 
वि० स्त्री० [ सं० ] मोहित करनेवाली । चित्त . को लुभाने- 
वाली । अत्यंत सुंदरी । 
मोहनीय-वि० [ सं० ] मोहित 
योग्य । । 
मोहफिल-संज्ञा स्नी० दे० “महफिल्ल” । 
मोहब्बत-संज्ञ खी० दे० “मुहब्बत” । उ० --हमको अपना आप 
. दे, इश्क मोहब्बत ददे | सेज सुहाग सुख प्रेम रस मिलि 
खेलें रा-पढ़े ।--दादू । 
मोहर-पंज्ञा खी० [ फा० ] (३) किसी ऐंसी वस्तु पर लिखा 
.. हुआ नाम, पता या चिह्न आदि जिससे कागज वा कपड़े 
आदि पर छाप सकें। अश्षर, चिह्न आदि दबाकर अंकित 
करने का ठप्पा। उ० “इस मोहर की आँ पूटी से आपको 
विश्वास हो जायगा । ( अँगूठी देता है )--हरिवचंद्र । 
क्रि० प्र<--करना । --छापना ।--देना ।--छगाना। 
(२) उपयुक्त वस्तु की छाप जो कागज वा कपड़े आदि पर 
ली गई हो । स्पाही छो हुए ठप्पे को दबाने से बने हुए 
चिह या अक्षर | उ०--मोहर में अपना नाम वा चिह्न 
होता है, जिसमें पत्र पर छपी हुईं मोहर देखते ही उस 
पत्र के पढ़ने के अ्रथम परिज्ञान हो जाता है कि यह पत्र 
अम्लुक का है । मुरारिदान । (३) स्वर्ण सुदा । अशरफी । 
3०--(क) करे अगाम मोहर बहु दीन्हो । दियो असीस 
यतीश न छीन्हो ।--रघुराज । (ख) जो कुजाति नहिं माने 
बाता। गगरा खोदि दिखायौ ताता । गाड़े बीच अजिर के 
माह । मोहर भरे चुप जानत नाहों ।--रघनाथदास । 
मोंहर[-पंज्ञा पुं० [ हि 0 मुंह नर (प्रत्य० ) ॥| [ स्ह्री० मोहरी ] (१ ) 
किसी बरतन का मुँह या खुला भाग । (२) किसी पदार्थ 
का ऊपरी या आगछा भाग | (३) एक अकार की जाली जो 
बैल, गाय, मेंस इत्यादि का मुँह कसकर गिराँव के साथ 
..बाँचने के लिये होती है। यह सुँह पर बॉधकर कस दी 
जाती है, जिससे पश्चु खाने पीने की चीजों पर मुँह नहीं 
चला सकता । (४) सेना की अगली पंक्ति जो आक्रमण 
करने और शत्रु को हटाने के लिये तैयार हो। (४) फ़ौज की 
.. चढ़ाई का रुख । सेना की गति । उ० --मही के महीपंन को 
.._ सोज्यो केसे मोहरा ॥--रघुराज । न 














किक 


करने के योग्य। मोह लेने के 


मोहा 





जाति जो सब से बड़ी होती 


मोहाल-संज्ञा पुं० [ अ० महाल ] पूरा 





. आुद्दा०--मोहरा छेना ८ (३) सेना का मुकाबला करना । (२) भिड़ 


जाना । प्रतिदृद्धित करना | ह 
(५) कोई छेद वा द्वार जिससे कोई वस्तु बाहर निकले। 


(६) चोली आदि की तनी या बंद। उ«० --कचुकी सही... 


85... आर कस 


कसे मोहरा अति फेलि चली तिगुनी परभासी । मानिक के 
भुजबंद चुरी मणि कंचन कंकन ओप अकासी। -“गुमान । 
संज्ञा पुं० [ फा* मोहर ] (१) शतरंज की कोई गोटदी । (२) 


मिट्टी का साँचा जिसमें कड़ा, पछुआ इत्यादि ढारूते हैं। 


(३) रेशमी वख घोटने का घोटना जो प्रायः बिलौर का 
बनता है। (५) सिंगिया विष। (५) सोने, चाँदी पर 


नकाशी करनेवालों का वह औजार जिससे रगड़ कर नक्वाशी 


को चमकाते हैं। दुआली । (६) जहरमोहरा । - | 


मोहराजि-संज्ञा खी ० [ सं० ] (५) वह प्रत्य जो ब्रह्म! के पचास 


वष बीतने पर होता 


् है। दैनंदिन प्राय । (२) जन्माश्मी 
की रांत्रे । भाद्रपद्‌ 


कृष्णा अष्टमी । 


मोहराना-उंज्ञा पुं० [ फ़ा० सुहर+शआ्राना (पत्य ०) ] चह धन जो 


किसी कर्मचारी को मोहर करने के छिये दिया जाथ । मोहर 
करने की उजरत । 


मोहरी-पंज्ञा ल्ली० [ हिं० मोहरा ] (१) बरतन आदि का छोटा मुँह 


या छखुछा मत । (२) पाजामे का वह भाग जिसमें हाँगे 
रहती हैं । (३) दे० “मोरी” । 

संज्ञा खी० [ देश० ] एक अरकार की मधुमक्खी जो खानदेश 
में होती है । 


मोहररिर-पज्ञा पुं० [ अ० ] वह जो किसी के काग़ज़ आदि छिखने 


का काम करता हो । लेखक । मुंशी । 


मोहल्त-पंज्ञा खी० [ त्र० ] (१ ) फुरसत । अवकाश । छुट्टी । 
क्रि० प्र >--देना । -माँगना ।--मिलना ।-+ लेना | 


(२) किसी काम को पूरा करने के लिये मिला हुआ था 
निश्चित समय । अवधि । जैसे --चार दिन की मोहरूत और 
दी जाती है । इस बीच में रुपया इकट्ठा करके दे दो। 


मोहल्ला-संज्ञा पुं० दे० “महल्ला” । हु 
मोहार। संज्ञा पुं० [हिं० मुँह 4 आर (प्रत्य० )] (१) द्वार । दरवाजा । 


(२) सुँहड़ा । अगछा भाग । उ०--रूप को कृप बखानत 
हैं कवि कोऊ तलाब सुधा ही के संग को। कोऊ तुफंग 
मोहार कहे दहछा कलूपहुम भाषत अंग को ।-- शंभु । 

संज्ञा पुं० [ सं० मधुकर, आ० महुअर ] (3) मधुमक्खी की एक 
है। सारंग। (२) मधु का 
छत्ता। (३) जरा । जाए 

के बालकों का एक साथ खड़े होकर पहाड़े पढ़ना । क्‍ 
गाँव वा उसका एंक भाग, 
अथवा कई गाँवों का समूह जिसका बंदोबस्त किसी नंबरवार 


न्नीी * 


रनी-संज्ञा खी० [हिं० मुँह + सं० पारायण (प्रत्य०)] पाठशाला क्‍ 





मोहि 


के साथ एक बार किया गया हो। व्यवहार में 'मोहल 
पूरा साना जाता है और इसी विचार से उसकी पद्ची वा 
हिस्सा बनाया जाता है । 
सज्ञा पुं० | हिं० मोहार |] (१) मधुमक्ली की एक जाति। 
हर मोहार । (२) मधुमक्खी का छत्ता। 

मोहि#-सर्व ० [ सं० महां, पा० मन्हं ] श्रज भाषा और अवधी के 
उत्तम पुरुष “में” का वह रूप जो पहले सब कारकों में आता 
था, पर पीछे कर्स और संग्रदान में ही आने रूगा । मुझको । 

झे। उ०---(क) मरूँ पर माँगों नहीं अपने तन के काज । 

परमारथ के कारने सोहि न जावे लाज ।--सूर | (ख) नेना 
कहां न माने सेरो। हारि सानि के रही मौन हें निकट सुनत 
नहि टेरो । ऐसो भये मनों नहिं मेरे जबहिं श्याम मुख 
हेरो। में पछताति जबहिं सुधि आवति ज्यों दीन्‍्हों मोहि 
डेरो ।सूर । 

मोहित-विं० [ सं० ] (५) मोह या श्रम में पड़ा हुआ। सुग्ध । 

. (२) मोहा हुआ | आसक्त । 

मोहिनी-वि० स्री० [ सं० ] मोहनेवाली । द 
संज्ञा स्ली० [सं० ] (१) ब्रिपुरमाली नामक फूल । वटपत्रा । 
ब्रेछा । (२) विष्णु के एक अवतार का नाम। भागवत के 
अनुसार विष्णु ने यह अवतार उस समय लिया था, जब 
देवताओं ओर दैत्यों ने मिलकर रत्नों के निकालने के लिये 
समुद्र मथा था और अम्ूत के निकलने पर दोनों उसके 
लिये परस्पर झगड़ रहे थे । उस ससय भगवान ने 
मोहिनी अवतार धारण किया था और उन्हें देखते ही असुर 
मोहित होकर बोले थे कि अच्छा छाओ, हम दोनों दलों के 
लोग बैठ जाये और मोहिनी अपने हाथ से हम छोगों को 
अम्रत बॉट दे । दोनों दलों के लोग पंक्ति बाँधकर बैठ गए 
और मोहिनी रूप विष्णु ने अस्त बाँटने के बहाने से 
देवताओं को अम्बत और असुरों को सुरा पिछा दी-। 
(३) माया । जादू। ठोचा। उ०--देवी ने ऐसी मोहिनी 
डाली थी कि यश्ोदा को लड़की के होने की भी सुध 
नहीं थी । (४) वैज्ञाख शुक्ल एकादशी का नाम । (५) एक 
अद्धसम वृक्ति का नाम जिसके पहले ओर तीसरे चरणों में 
बारह और दूसरे तथा चौथे चरणों में सात मात्राएँ होती 
हैं. और प्रत्येक चरण के अंत में एक सगण अवश्य होता है । 
ड०--शंभु भक्तजन त्राता भव हुख हरें। सन वांछित फल- 
दाता मुनि हिय धर। (5) पंद्रह अक्षरों के एक वणिक छंद 
का नाम जिसके प्रत्येक चरण में सगण, भगण, तगण, यगण 
और सगण होते हैं। उ०--सुभ तो ये सखि री आदि 
जो चित्त धरी । नर ओ नारि पढें भारत के एक घरी 

भोही-वि० [ सं० मोहिन्‌ ] | ख्ली० मोहिनी ] मोहित करनेवाला 
वि० [ हिं० मोह +-ई (प्रत्य०) ] (१) मोह करनेवारा। प्रेस 


4 
चड 


रेड १ 





































आला 


करनेवाला । (२) लोभी । लाल्ची । (३) ऋस या अविद्या 
में पड़ा हुआ । अज्ञानी । 

मोहेला-संज्ञ पुं० [ 

मोहेली-संझ्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की मछली 


[आआ हलक. हि 


ओर के इक कट. चूम % ६ «8 
आर सध को नादयां में मलती हटा 


+ पक प्‌ न स्ली न लि क् 
माहापम्ता-संज्ञा द्नी० [ सं० _ एक अलकार 


शक 


््ाः भ्कश 7 


3 इक सअकार का चलता गाना । 
मी: 


जा हसाल्य 


का नाम जो केशव- 


दास के अनुसार उपमा का एक भेद है; पर और आचार्य्य 
जिसे आंति'! अलंकार कहते हैं । वि० दें० “आंति” । 


दा 


माज-वि० [ कं० ] [ छो० मेंजी | मूँज का बना हुआ । 
माजकायन-तपज्ञा पु [ +ं५ | मुजक ऋषि के गोत्र में उत्पन्न परुष 
मोजवान-वि० [ सं० मेंजदत ] (५) मझुंजवान नामक पर्वत में 
उत्पन्न । (२) मुंजवान नामक पर्वत संबंधी । 
मोजिवंधन-संज्ञा पुं० [ सं० ! यज्ञोपवीत-संस्कार । 
जनेऊ । 
मोजी-चंज्ञा स्ली ० [ रू 
यो० - मॉजिबंधन । 
वि० [ सं० मॉजिन्‌ ] (१) जो मूज की मेखला धारण किए 
हुए हो । जो मूँज की मेखला पहने हो। (२) दु० “मोंजीय” । 
मोजीपत्रा-संह्ा स्ली० [ सं० ] वल्यजा । 


मोजीय-वि० [ सं० ] मूँज का वना हुआ । 





बअततबंध । 


हू ढ*- हे 


जेका बना 


५. 


मेखला । 


है 


फ् 





मोडा ८ ल्न्न शाजाटइपक है। /यु घ्द्टी हम. ् 
डा#।-सज्ञी पुण [० माणवक | [ रछी० मॉडी |] लरूडका। 
अत किक" ् कर 
ड०--(क) मेगा बहुत डुरो बलदाऊ । कहने लगे बन बड़ों 


| सरल 


। (खत) बाट ही 


तसमासों सब मोंडा मिलि आऊ 
इंड चढ़े मति मोंडी ।-- 


गोरस वेच री आज व्‌ माय केंझेँ 
रसखानि । 


९] 


हो । घटनास्थल । वारदात की जगह । उ०--वानस साहब 
ने मौके पर जाकर, अच्छी तरह तहकीकात की ।-- द्विवेदी । 
(२) देश । स्थान । जगह । जैसे -- मकान का माका अच्छा 
नहीं है । (३) अवसर । समय | उ०>-तब से बंबई 
जाने का हमें मोका ही न आया ।--दविवेदी । 





्छ ४ ३, मा 
मुह०--माका देता ८ ऋवकार देना । समय देना | माका देखना 
क्लास पके अधि - छातसारा स््ा में रहना 
वा तकना ८ ठोव में रहना । उपदुक्त अवसर को ताक में रहना | 
93 ्ि ॥ रहकर है का: भा का. हु पुल्टूटलनत.ननलसनभसक थ १ हल ) 
मोका पाना ८ (१) अवकाश पाना । फुरसूत पाता ॥ (२) उपयुक्त 


अल 
है। 


समय या अवसर पाना । सोौका पाना, मौका मिलना वा हा 
लगना ८(१) अवकाश मिलना । 
(२) घात मिलना । दोव पाना । 
मौकुल-संज्ञा पुं० [ त्त० ] कौआ 
मोकूफ़-वि० [ अ० ] (३) रोका हुआ । बंद किया हुआं | स्थगित 
किया हुआ | उ०--(क) सरकार ने अब इस सती होने की 
" बुरी रस्स को सोकूफ़ कर दिया है ।--शिव० । (ख) एक 


कि 


संचय या 


कल े 


५४8 हा 
हे पा के 
सह 
वि० [ ; रा 


५! आदी के 
क्र क्री क्‍ 
हमहु 


मोनता 


फ़ हुआ जब अज्ञ फ़ हुआ जब सक्ष जौ जल | |... था। इस पंश 3 को, ..... [7 जल |-- 
हि त्रे रोका गया । नौकरी से 
राती।7 >सन्‌ १९१० ईं० में बादशाह 
१ न 77/9% ई ः मे न य्‌ः 
४५ : .. नौकर हो गए थे, यककलम 
चार्लई | [द। (३) रद किया गया | 
हा हर ४) अधिष्ठित । मुनहसर। 
कादी की बता | उ०-- हुभ्ख ओर सुख तबोी- 
पहिराय व £्ड| | 


। एद । 
जायसी | () * 
मौनता-संत्ा सी“ ' 
होना। चुप्पी ' क्‍ 
मीनबत-संत पं | ' + हमे 
... रहने का बत ! / है गेंद मक्ा। बड़ी ज्वार । 
के | ॥ (ह रों 45 9 
मौना-संगाएं० [7 ह अक्षरों का एक वर्णिक इंद 
तेल भादि रात प_्रा, पाँचवाँ, आठवाँ और 
४ ५ हे न्‍ 6 शक ( 
(२) कस ॥[* रुघु होते हैं; भर्थात्‌ जिसके 
जिसमें अज्ष भा गैते हैं। उ०--दुख्यों हिय 
ओर मूँज का ले एपर रोष अनूप । बियोगिनि 
+ । | को न भस्ि लो ।.___स 
मौनी-वि० [सं० मी ' को निज बाण मंनोजु । 
मोन धारण करे ७ पश का साः हि | है के 
संत शली० [ | ,: रह अक्षरों की एक वर्णिक 
क्‍ शा 3 जक ए न्‍ | 
. ग्रायः बॉस और न्यलक ककैह... का पहला, चौथा, 
मौनेय-संता ८ [मं १ .॥ अक्षर गुरु और शेष रूघ 
य-स्ञा ५० | रा रे . 5 | आल. श््ज 
मातृक गोत्र । .. | पर यति होती है । इसे 
विशेष--दन जातिक -- . ००-भीति न गंगा जग तुब 
“जय छा! ३3० कं है | 
क्यो कक या। 
के इनके पि । "कह गे ह की माला। 
मोर-संज्ञ पु७ [ से 8: है. | 


कर का दिख + छा पाप। जैसे,--असभक्ष्य 


पहनता है। ३७... ._ उ०--मौख मुनका रूत 
. बाजन बाज बत्त पर ।- सूदन । 
. # करे था बढ़ बढ़कर बातें 








। छ ह बे बे ज््‌ न 
. मोकूफ' होने की क्रिया था 





0038 
/070: 
















५] 





 जगठमय मुकता 


::.. & # प्राचीन राजवंश का 
हैं. 


शो, _ वी पाँचवीं शताब्दी के 
. »& दी तक था। इस वंश 


अं सुंदर ;. के 
' «७ 'ण में सध्य प्रांत और 


. झुहा०-मर बॉ, की 
द 3ड०- प िरि हट : 

: ओ छत्र सिर पे 

(१) शिरोभाणि | 









ने अधिकार कर लिया. 


बष्ट३२ 


था । इस वश के छोग अपने आपको भद्गधराज अश्वपति 
के वंशज मानते थे । इस वंश के बहुत आचीन होते के 
कई प्रमाण मिले हैं; पर इसका पुशना इतिहास अभी 
तक नहीं मिला है । हरिवर्स्मा, इश्वरवर्स्मा, शर्वव्मो 
अहवस्मों, यशोवर्स्सा आदि इस वंश के असिद्ध राजा थे हा 
भोखय्ये- संज्ञा पुं० [ सं० ] बहुत आंधिक वा बढ़ बढ़कर बोलना। 
मुखरता । वाचालता । प्रगल्भता । 
मोखिक-वि० [ सं० ] (१) मुख संबंधी । सुख का। (२) 
जबानी । जैसे,-- आप कुछ देते तो हैं नहीं, केवल मौखिक 
बाते करते हैं। क्‍ 
मोगा।-वि० [ सं० सुख्ध ] [ स्री० मौगी ] (५) मूर्ख । दुबुंदि। 
(२) ज़नखा । हिजड़ा । मेहरा। जे 
मोगी[-संज्ञा स्ली० [ हिं० मौगा, मि० बैंगला मागी ० सी । 
ओऔरत । 
मोच-संज्ञा पुं० [ सं० ] केले का फल । द 
मोज-संज्ञा स्नी० ( अ० ] (१) लहर । तरंग । हिलोर । 
क्रि० प्र०--आना ।--उठना । जि 
सुहा०--मौज सारना 5 लहराना । बहना । जैसे,-- दरिया 
मौजें मार रहा है । मौज खाना 5 लहर मारना । हिलोश 
लेना । (लश०) लंबी मौज ८ दूर तक का बहाव | (लश०) 
(२) मन की उमंग । उछंग | जोद्य | उ०-- (क) साहेब 
के दरबार में कमी काहु की नाहिं । बंदा मौज न पावही 
चूक चाकरी माँहि ।--कबीर । (ख) कहा कसी जाके 
राम धनी । मनसा नाथ सनोरथ पूरण सुख निधान जाकी 


]ख्री। 


मौज घनी ।- सूर । 
मुहा० -- किसी को मौज आना वा किसी का मौज में आना > 
.. उमंग में मरना । अचानक किसी काम के लिये उत्तेजना होना। 
शुन होना । मौज उठना>मन में उमंग उठना। किसी वी 
मौज पाना ८ मरजी जानना । इच्छा से अवगत होना । 
(३) धुन । (४) सुख । आनंद । मजा। उ०-- (क) 
कबिरा हरि की भक्ति कर तजञु बिषया रस चौज । बार 
- तर नहि पाइए मानुष जनम की मौज |--कबीर । (ख) 
सोचु पन्‍्यो मन राधिका कछु कहन न आये । कछु हरसे 
कछु दुख करे मन मौज बढ़ावै ।--सूर । 
क्रि० प्र८--करना ।--डड़ाना मारना | मिलना | 
“लेना । कर ः 
(५) प्रभूति । विभव । विभूति उ०--रहति न रन 
जयसाहि मुख रूखि छाखन की फौज । जाचि निराखर हू 
चले ले छाखन की मौज ।--बिहारी । ; 


तथा पश्चिम में थानेश्वर | मौज़ा-संज्ञा पुं० [ अ० ] गाँव। आम । ४ की आ 
धानी कन्नोज थी, परंतु मोजी-वि० [हिं. मौज+ई (प्रत्य०) (३) मनर्माना काम 


करनेवाला । जो जी में आंवे, वही करनेवारा । (३) सदा 


री 








मौजूद 


प्रसन्न रहनेवाला । आनंदी । (२) मन में कभी कुछ और 
कभी कुछ विचार करनेवाला । 
मो जूद-वि ० [ अ० | (१) उपस्थित । हाजिर । विद्यमान । रहता 
डुजआ। उ०--जहाँ हम लछोग गए थे, वहाँ झांतिपुर का 
हमारा नायब गुमाइता मौजूद था ।--सरस्वती । (२) 
बच थे चर ् ह न्कड 
अस्तुत । तैयार । जेसे--आपका काम करने को से 
के बट 
मोजूद हैँ । 


8]/ 


आदि में इस रूप में नहीं 


» ती होना क्रिया का रूप 
ऊझवबहाँ पर मोजूद सिपाही ने उसे 


विशेष--इसका प्रयोग विशेष्य 
होता; और यदि होता भी 
लुप्त रहता है । जैसे 
बहुत रोका । 
मुहा०--मौजूद रहना - 
साभने रहना । (२) ठदहरे 
उत्तर मिलेगा । 
मौजदगी-पंज्ञा स्री० [ फ्रा० ] सामने रहने का साथ | अ्पास्थात। 
विद्यमानता । 


हज 


्न्वत्ञा 


( ॥ ) उपस्थित स्ह्ना | पास रहता | 
5. 5. के 
रहना । जैसे,--मोौजूद रहो; अभी 


ग्रीजुदा-वि० [ अ्र० ] वत्त मान काल का | ज्ञों इस समय मौजूद 
हो । प्रस्तुत 3०--चूँकि उद की एक बेनजीर तारीख 
( आबे हयात ) झुल्क में मौजूद है; छेहाजा किताव का 
ज़ियादह हिस्स! संस्कृत, हिंदी और मौजूदा हिंदी के ज़िक्रे 
खैर से मासूर होगा ।--ज़माना । 

मोड़ा &-संज्ञा पुं० दे० “सौंडा” क्‍ 

मोत-संज्ञा खी० [ अ० ] (१) मरने का भाव। मरण। रूत्यु । 
वि० दे० “त्यु/ | उ०--भरे कंस ! जिसे तू पहुँचाने 
चला है, तिसका आउवाँ लड़का तेरा काछ उपजेगा । उसके 
हाथ तेरी मौत है ।--छल्लू | (२) वह देवता जो मनुष्यों 
वा ग्राणियों के प्राण निकाछता है। झूृत्यु। उ०--बिरह 
तेज तन सें तप अंग सबै अकुछाय । घट सूना जिव पीव सें 
मौति हूँढ़ि फिर जाय ।--कबीर । 


मुहा ०---मौत आना ८ मरने को होना । मौत का पसीना आना ८ 
आसन्‍न मरण होना। मरने के लक्षण दिखाई देना। मौत का 
सिर पर खेलना ८ (१) मरने को होना। मरने पर होना। 
(२) दुर्दिन आने को होना । आपत्ति काल समीप होना | (३) 
प्राण जाने का भय होना,। जान जोखों होता । मौत का तमाचा ८ 
सृत्यु का स्मरण दिलानेवाला कार्य या घटना। अपनी मौत मरना < 
स्वाभाविक्र ढंग से मरना। प्राकृतिक नियम के अनुसार मरना । 
मौत बुछाना ८ ऐस। काम करना जिससे मृत्यु निश्चित हो । 
(३) मरने का समय । काल । 

मुहा०--मौत के दिन पूरे करना ८ किसी प्रकार आयु विताना । 
कठिनता से कालक्षेप करना | ऐसे 'दुःख में दिन विताना, जिसमें 

'- बहुत दिन जीना असम्भव हो । 
३७& 


५07४४ 


4 
। 


'मअखलंधफशकलं2ण 2 


। 


| 


:4४३२/:४८ ०७-३० लसहापमता 


कक पान>9-कत-सक पपट तक था ४ रच ५ का 2+ 


क्र 
3 ०अब बी का 
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| आपत्ति । जैसे ,--वहाँ जाना तो हमारे 


श्र 


(४) अत्यंत कष्ट 


ध्धि 


3 
हु हि 
# 
ड़ 


माठल्य-पंज्ञा एूं० [ से» ] (3) मुह ऋषि के पुत्र का नास |! 
ये एक गोन्रकार ऋषि थे | (२) मुहर ऋषि के गोत्र में 
उत्पन्न पुरुष । 
मोहल्यायन-तंज्ञा पुं [ सं: ] गौतम बुद्ध के एक प्रधान शिष्य 
_... का नाम । 
मोदी गृत्त-संज्ञ पुं० [ सं5! वह खेत जिसमें मुँग उत्पन्न होता हो । 
मोन-संज्ञा [ सं० ] (१) न बोलने की क्रिया या भाव । चुप 
चुप्पी। 3०--संपति अरु विपति को मिलि चले प्रभु 
तहाँ जहाँ नहिं होइ सुमिरत तिहारों। करत दंडवत में 


तुमाह करुणाकरन कृपा करे ओर मेरे निद्ारों | सुनत यह 
हैं।५ च, हि] है क्र ३. 8 बीर पु 
वेचत हार कन्यों अब मॉन कारे कृपा तोंहि पर बी 
धारी | सपति अरु जिपति को भय न होंइ है तिसे स॒ने जो 
यह कथा चत्त धारी ।सूर । 
क्रि० प्र८---करना ।--रहना । 
सुहा ०-मसोद गहना वा ग्रहण करना 


सता ग्ज्ञा 5 ब्न्क जे आफ ड हैँ 
लावना। न बोलना । 3०--(ऋ) देखत ही जेहि 


मौन तजे कट बोर उचारे |--केशव । (ख) मेँ 
मारे रहों निज पीतम की कहों कोन कहानी |--व्यंग्याथे० । 
मान खालना ८ उप रहते के उपरांत बोलना | उ3०--खिनक 
मोन बाँध खिन खोला । गहेसि जीम मुख जाइ न बोला ॥-+ 
जायसी । मौन तजना ८ चुप्पी छोड़ना 

देखत ही जेहि मौन गही अरु सौन तजे कट्टु बोल उचारे। 
“केशव । सौन घरना वा घारण करना ८न बोलना ! जप 
होता । मौन होना । ड०--जहँ बेठी वृषनभान नंदिनी तह 
आये घरि मौन । पड़े पायँ हरि चरण परसि कर छिन अप- 
राघ सलोन ।--सूर । सोन बाँधना साधना । चुप हो 
जाना। उ०--जो बोले सो मानिक मूँगा । नाहि तो मौन 
बॉघु होइ गूँगा ।--जायसी । मौन छेना वा साधना ८ मौन 
धारण करना । छुप होता । न बोलना | उ०--जिय में न क्रोध 
करु जाहि अब केट्टू ौर नगर जरावे जिन साध्यों हम मौन 
है ।--हनुमन्‍्नाटक । सौन सेमारना# ८ मौन 


१०५३ भकममडा। 
जय गए न 


रद | 


६ है] 


| न्प्शा सलापाज्ा 
ह बजल लगना | 5५७ छ 


साधना । 
चुप होना । 

, (२) झुनियों का ब्रत । मुनिबत । (३) फागुन महीने का 
पहला पक्ष । 





मोनता 


वि० [ कक 77 मा ? नरक 5 आस ाााराइराआापा उलास का इबआालतलंबब नरक मौनी ] जो न बोले । चुप | मौनी ॥ 3०--(क) 


हमहुँ कहब अब ठकुर सुहाती | नाहिं&त मौन रहब दिन 
राती ।--ठुछूसी । (ख) इतनी सुनत नेन भरि आये प्रेम 
नंद के छाल॒हि | सूरदास प्रभु रहे मौन छे घोष बात जनि 


चालहि ।--सूर । 
. ६9[-संज्ञा पुं० [ सं० मौण ] (१) बरतन । पात्र । उ०-- 
काढों कोरे कापर हो अरु काढ़ो घी को मौन । जाति पॉति 
पहिराय के सब समदि छतीसो पौन ।--सूर । 
(२) डब्बा । ड०--मानहुँ रतन सौन दुइ मूँदे |-- 
जायसी । (३) मूँज आदि का बना टोकरा या पिदारा । 
मोनता-पंज्ञा खी० [ सं० ] मौन होने या रहने का भाव । चुप 
... होना | चुप्पी । 
नत्रत-संज्ञा पुं० [ सं० ] मौन घारण करने का जात । सुप 
रहने का ब्रत । 


मौना-संज्ञा पुं० [ सं० मोण ] [| ल्ली० अब्पा० मौनी )093) थी या 


तेल आदि रखने का एक विशेष प्रकार का बरतन । 

(२) काँस ओर मूँज से बुनकर बनाया हआ टोकरा 

जिसमें अन्न आदि रखा जाता है । (३) सींक वा काँस 

ओर झूँज का तंग मेँह का ढकनदार टोकरा । पिठारी । 
मोनी-वि० [ सं० मौनित | (१) चुप रहनेवारा । न बोलनेवाला 

मौन धारण करनेवारू । (२) मुनि । 

संज्ञा खी० [ हिं० मौना ] कयोरे के आकार की टोकरी जो 

प्रायः काँस ओर मूँज से बुनकर बनाई जाती है । 
भोनेय-पंज्ञा पुं० [ सं० ] गधवों और अप्सराओं आदि का एक 

मातृक गोत्र । 

विशेष--इन जातियों में माता का गोत्र प्रधान होता है 
क्योंकि इनके पिता अनिश्चित होते हैं | 


भोर-पंज्ञा पु० [ सं० मुकुट, पा० मउड़ ] [ स््री० अब्पा० मौरी ] (५) 
एक अकार का शिरोभूषण जो ताड़ू पत्र या खुखड़ी आदि 
का बनाया जाता है । विवाह में वर इसे अपने सिर पर 
पहनता है । ड०--(क) अबधू बोत तुराबल राता । नाचे 

- बजन बाज बराता। मौर के माथे दूलह दीन्हों, अकथा 
जार कहाता। मड़ये के चारन समधी दीच्हों पुत्र बिभाहल 
माता ।-कबीर । (ख) सोहत मौर मनोहर साथे। 
सगलमय झुकुता साँने गाथे |--तुछसी । (ग) रामचंद्र 

-. सीता सहित शोभत हैं तेहि दौर 

. खाँचत शुभ संदर सिर सौर ।--केशव । 

मुह ०--भौर बाँधना ८ विवाह के समय सिर पर मौर पहनना । 

०-पाँवारे तजहु देहु पग, पैरन-बॉँक तुखार-।. बाँध मौर 

ओ छत्र सिर बेगि होहु असवार ।--जायसी । 





(९) शिरोमणि । प्रधान । सरदार । उ० “-(क) जो तुम 


७३; 


१४३४७ 


सुवरणमय मणिमय 











राजा आप कहावत बूंदाबन की ठौर । छूट लूट दि खात 
सबन को सब चोरन के मौर ।--सूर। (ख) साधू मेरे सब 
“डे अपनी अपनी ठोर। शब्द बिवेकी पारखी वह माथे का. 
पर ।--कबीर । 

पज्ञा पुं० [ सं० मुकुल, प्रा० मउल ] छोटे छोटे फूलों वा 
कलियों से गुथी हुईं लंबी रूबी लटोंवाछा घौद । मंजरी। 
बीौर। जैसे,--आम का सौर, प्यार का सौर अशोक 
का मौर । उ०--(क) नंद महर घर के 'पेछवाड़े राधा 
आह बतानी हो। मनों अंब-दरू सौर देखिके कुहकि कोकिला 
बानी हो ।--सूर । (ख) चलत सुन्यों परदेस को हियरों 
रही न ठौर । ले मालिन मीतहि दियो नव रसाल को 
मोर ।--मतिराम । 


मुद्दा ०--मौर बँधना ८ मौर निकलना। मंजरी लगना। 

संज्ञा पुं० [ सं० मौलि ८ सिर ] गरदन का पिछला भाग जो 
सिर के नीचे पड़ता है । गरदन । उ०--(क) भौंह उँचे 
आँचिरु उलटि मौर मोरि मुँह मोरि । (ख) मौर ईैँचै घूँटेन ने 
नारे सरोवर नहाइ ।--बेहारी । 

मोरना-क्रि० स० [ हिं० मौर + ना.(प्रत्य०) ] ब्क्षों पर मंजरी क्‍ 
लगना । आम आदि के पेड़ों पर बौर छूगना | उड०--(क) 
कादे आँब न मौरिया फादे जुरै न कान । गोरख पद परसे 
बिना कहो कौन की सान ।--कबीर । (ख) शिशिर होत 
पतझार, आँब कटाहर एक से । राह बसंत निहार, जग जाने 
मौरत प्रगट ।--हजुमन्नाटक । (ग) बिलोके तहाँ आँब के 
साखि मौरे । चहूँधा अमैं हुंकरें भौर बौरे । लगे पौन . 
के झोंक डोरें झुकावें । बिचारे बियोगीन को ज्यों डराघैं । 
“-गुमान । 

मोरसिरी&-संज्ञा खी० दे० “मौलसिरी” । उ० “--(क) जुही 
नसत तासों कहूँ प्रीति निबारी जाय' । मौरसिरी दिन दिन 
चढ़ें सदा सुहागि छताहि ।--रसनिधि । (ख) मौरसिरी 
ही को पेन्हि के हार भईं सब के सिर मौर-सिरी तू। 
“-देव। 

मोरी "संज्ञा स्ली० [ हिं० मौर +ई (प्रत्य०) ] (१) छोटा मौर जो 
विवाह में बधू के सिर पर बाँधा जाता है । 


मोरूसी-वि० [ अ० । बाप दादा के समय से. चरा आया 
हुआ । पेतृक । जैसे,--(क) यह मौरूसी जायदाद है 
इसमें सब का हक है। (ख) यह बीमारी तो उनके 
खानदान में मोरुसी है । 

मोख्य सज्ञा पु० | स० ] मूखता । बेवकंफी । 

माय्य-सज्ञा पु० [ सं० ] क्षत्रियों के एक वंश का नाम । सम्राट 

चद्भगुस्त जार अशांक इसी वश में उत्पन्न हुए थे- । पुराणों 

में मौय्यों को वर्णसंकर .लिखा. है और मौर्स वंश का्‌ 





ना 






































मोर्ची 


सूलपुरुष चद्रमुप्त माना गया हैं । पुराणा के अनुसार 
चंद्रगुप्त का जन्म मुरा नामक झूद्रा से हुआ था और वह 


श्ट्दैप॑ 


चाणक्य की सहायता से नंदों का नाश कर पाटलिपुत्र 


का सम्राट हुआ था । (वि० दे० “चंद्रगुप्त' ।) पर बोद्ध पंथों 
चंद्रगुप्र को मोरिय' वंश का लिखा है और उसे शुद्ध 
क्षत्रिय माना है। मोय्य वंश के शुद्ध क्षत्रिय होने की पुष्टि 
दिव्यावदान में अशोक के मुह से कहलाएं हुए देवि अहं 
क्षत्रियः कथं पलांडु परिभक्षयामि' से भी होता है, जिसमें 
अशोक कहता है--दिवि, में क्षत्रिय हूँ; में प्याज केसे 
खाऊँ।' मरा! शब्द में ण्यः अत्यय छगाने से 'मोस्य 
शब्द बहत खींच खाँच से बनता है; पर पाली भाषा में 
मोरिया' शब्द आया है, जिसकी सिद्धि पाली व्याकरण 
के अनुसार मोर शब्द से, जो मयूर' का पाली रूप है, 
की गईं है । यही समझकर जेनियों ने चंद्रगुप्त की माता 
को नंद के मयूर-पालकों के सरदार की कन्या लिखा हैं। 
_बुद्धघोष के विनयपिटक की अत्थकथा की टीका और महावंश 
की टीका में चंद्रगुप्त को मोरिय नगर के राजा की रानी का 
पुत्न लिखा है। यह मोरिय नगर हिंदूकुश और चित्राल के 
सध्य उज्ञानक ( स॒० उद्यान ) देश में था । महापरि- 
निर्वाण सूत्र में लिखा है कि जिस समय महात्मा गौतम बुद्ध 
का कुशीनगर में निवाण हुआ था और महछराज ने उनकी 
अंत्येष्टि के अनंतर उनके भस्म ओर अस्थि को कुशीनगर 
में चेत्य बनाकर प्रतिष्ठित करना चाहा था, उस समय 
कपिलवस्तु, राजगृह आदि के राजाओं ने महात्मा बुद्धदेव 
के धातु को बॉटकर अपने अपने भाग को अपने अपने 
देश में चेत्य बनाकर रखने के उद्देश्य से कुशीनगर पर 
चढ़ाई की थी, जिससे महान्‌ उपद्रव की संभावना देख 


महात्मा द्वोण ने महात्मा बुद्धदेव के धातु को विभक्त करे. 


प्रत्येक को कुछ कुछ भाग देकर झगड़ा शांत किया था 

उन राजाओं में, जिन्हें महात्मा बुद्धदुेव की चिता के भस्म 
का भाग दिया गया था, पिप्पलीकानन के सोरिय राजा 
का भी उछेख महापरिनिवांण सूत्र में है । इससे विदित 
होता है कि महात्मा बुद्धदेव के परिनिवाण काल में पिप्पली- 
कानन में मोरिय क्षत्रियों का निवास था । इससे मोरिय 
शंजवंश की सत्ता का पता चंद्वगुप्त से बहुत पहले तक 
चलता है । ये मोरिय लोग शाक्य, लिच्छवि, मल आदि 
वंश के क्षत्रियों के संबंधी थे । जान पड़ता है कि ये छोग 
काबुल के प्रदेशों के रहनेवाले क्षत्रिय थे; और जब पारसी 
आंयो ने भारतीय आयों पर आक्रमण करना प्रारंभ किया, 
हब ये छोग भागकर नेपाल की तराई में चले आए ओर 
बहाँ के लोगों को अपने अधिकार में करके इन्होंने छोटे 


छोटे अनेक राज्य स्थापित किए । इनके आचार आदि पर 


$ 
चर 
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मे कयपमन- 


-संज्ञा स्ली० [ सं० ) धनुष को प्रत्यचा । 


संज्ञा पुं० [ मं 
ल्वो-संज्ञा पुं० [ अ० ] (१) अरबी भाषा का पडित। (२) 





पारसी आय्यों ओर मध्य एशिया की अन्य जातियों का 
प्रभाव पड़ा था; इसी लिये मनु जी ने उन्हें आत्य क्षत्रिय 
लिखा हं---“झल्ठोमछ॒श्र राजन्या दुखात्यात्रिच्छिति रेवच । 
नट्य करणश्रंव खसोंद्रविदद एव च॑ । संभव है कि बोद्ध हो 
जाने के कारण हीं संस्कार-च्युत होने पर इन जातियों 
को वरात्यज लिखा गया हो; और इसी लिये पुराणों में 
चंद्रगुप्त मौय्य के वंश के लिये भी वरपछा वा वर्णसंकर 
लिखा गया हों। महावंश के टीकाझार और दिव्यावदान के 
टीकाकारों का कथन है कि चद्रगुप्त मोरिय नगर के राजा 
का पुत्र था । ध्वंस हुआ, तब 


कुल 


जब मोरिय के राजा का 
उसकी गर्मवती रानी अपने भाई के साथ बडी कॉठ्नता 
से भागकर पृष्पपर चली आई आर वहीं चद्रगुप्त का जन्म 
हुआ । यह चंद्रग॒प्त गाए चराया करता था । इसे होनहार 
देख चाणक्य जी. अपने आश्रम पर छाए ओर उपनयन 
कर अपने साथ चक्षशिला ले गए । जब सिकदर नें 
पंजाब पर आक्रमण किया, तब तक्षशिला के ध्वंस होने पर 
चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के साथ सिकंदर के शिविर में 
था । वीरू साहब का कथन है कि सोरिय नगर उज्जानक 
प्रदेश में था, जो हिदकुश ओर चत्रारू के मध्य में था। 
इन सब बातों को देखते हुए ज्ञान पड़ता है कि जिस प्रकार 
निस्विश से लिच्छवि, शक से शाक्य आदि राजवंशों के 
नाम पड़े, उसी प्रकार सोरिय नगर के अ्थस अधिवासी 
होने के कारण मौय्य राजवंश का भी नाम रखा गया; ओर 
आचार व्यवहार की विभिन्नता से पुराणों में उसे बूषल 

आदि लिखा गया। पारस की सीमा पर रहने के कारण उनके 
आचार-ध्यवहार और रहन सहन पर पारसियों का प्रभाव 
पड़ा था; और चंद्गुप्त तथा अशोक के समय के गृहों और 
राजग्रासादों का भी नर्माण पारस के भवनों के ढंग पर ही 
किया गया था । चंद्रगुप्त के अनंतर अशोक मोय्य वंश 
का सब से असिद्ध सम्राट हुआ । सोँच्य साम्राज्य का ध्वस 
शुंगों ने किया । पर विक्रम की आठवीं शताब्दी तक इधर 
उधर मौंय्यों के छोटे छोटे राज्यों का पता लगता है । ऐसा 
प्रसिद्ध है, ओर जैन अंथों में भी लिखा है, कि चित्तोड़ का 


' गद सोच्य या सोरी राजा चिन्रांय ने बनवाया था । 


#| 


कमान की 
डोरी । जया | 


मोल-वि० [ सं० ] ($) मूल से संबंध रखनेवाला। (२) मोरूसी। 


पेतुक | 
० ] प्राचीन कार के एक प्रकार के मंत्री । 


मुसलमान धर्म्म का आचाय्य, जो अरबी, फारसी क्षादि 
भाषाओं का ज्ञाता हो । 
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मोलसिरो-संज्ञा सखी ० [ से० मौलि +« श्री ] एक प्रकार का 
सदाबहार पेड़ जिसकी लकड़ी अंदर से छा, और चिकनी 
होती है ओर जिससे मेज, कुर्सी आदि बनाई जाती है। 
. यह दरवाजे और सँगहे बनाने के भी काम जाती है। 
इसके फूल झुकुट के आकार के, तारे की भाँति छोटे छोटे 
होते हैं ओर उनसे इच्र बनाया जाता है। इसके फल पकने 
पर खाने योग्य होते हैं और बीजों से तेछ निकलता है। 
इसको छाछ ओषधियों में काम आती है। इसका पेड़ बीजों 
से उत्पन्न होता है ओर सब देशों में लगाया जा सकता है। 
पश्चिमी घाट और कनारा में यह जंगलों में स्वच्छंद रूप से 
.. डगता है। यह पेड़ बहुत दिनों में बढ़ता है । यह बरसात 
में फूछता और शरद ऋतु में फलता है । इसके फूल सफेद, 
कटावदार और छोटे छोटे बहुत ही कोमल और मीठी सुगंध- 
, : वाले होते हैं। उ०--पहिरत ही गोरे गरे यों दौरी दुति छाछ। 
.मन्रो परसि घुलकित भई सौलसिरी की मार ।--बिहारी । 
पय्य(०--बकुछ । केसर । सीधगंध । सुकुल । मधुपुष्प । 
सुरभि | शारदिक । करक । चिरपुष्प । 
. मोल्ि-संज्ञा १० [ सं० ](१) किसी पदार्थ का सब से ऊँचा भाग । 
चोटी । सिरा । चूड़ा । (२) मस्तक । सिर । (३) किरीट । 
. (४) जूड़ा । जटाजूट । (५) अशोक का पेड़ । (६) मुख्य वा 
प्रधान व्यक्ति । सरदार । (७) पृथिवी । भूमि । जमीन । 
. मौल्ी-वि० ' [ सं० मौलिनू ] जिसके सिर पर मोलि या मुकुट हो । 
..._मुकुयधारी । रा 
मोषल-संज्ञा पुं० [ सं० ] महाभारत के एक पर्व का नाम । 
मोषिकापुत-संहा पुं० [ सं० ] शतपथ ब्राह्मण के अनुसार एक 
आचाय्य का नाम । 


मोसली+-संज्ञा खी० दे० “मौलसिरी'। 
मोसा- संज्ञा पुं० [ हिं० मौसी का पुं० ] [ ख्ली० मौसी ) माता की 
... बहिन का पति । मौसी या मासी का पति । 

मोसिपत-संज्ञा पुं० [ अ० ].[ वि० मौसिमी ] (१) उपयुक्त समय । 
अनुकूल कार । (२) ऋतु । द 

मौसिमी-वि० | फा० ] (१) समयोपयोगी । कार के अनुकूछ । 
(२) ऋतु संबंधी । ऋतु का । जैसे,-- मौसिमी फल, 
मोौसिमी मिठाई । 

मोसिया-संज्ञा पुं० दे० “मौसा” । 
वि० संबंध में मौसी या मौसा के स्थान का। मौसी के 
द्वारा संबंध रखनेवाला । जैसे--मौसिया सास, मौसिया 
ससुर । वि० दे० “मौसेरा” । जैसे,--चोर चोर मौसिया 
भाई । ( कहावत ) 

मोखियाउत |-वि० [ हिं० मौसी +- आउत (प्रत्य०) ] मौसेरा । 

मोखियायत-वि० दे० “मौसियाउत्त” । के आल 

भोसी-संज्ञा खी ० [ सं० मातृष्वसा प्रा० माउस्सिआ ] [ वि० मौसेरा, 

मोसियाउत ] माता की बहिन | मासी । उ० “--मातु मौसी 
बहिनि हूँ तें सासु तें अधिकाइ । करहिं तापस तीय तनया 
सीय हित चित छाइ ।--तुलसी । द द 

पोसेरा-वि० [ दिं० मौसा + एरा (पत्य०) ] मौसी के द्वारा संबद्ध । 

. मौसी के संबंध का । जैसे,--मौसेरा भाई, मोसेरी बहिन, 
मोसेरा ससुर, मौसेरी सास इत्यादि | 3०--जब देवसरूप 
बैठ गये, उनके मौसेरे ससुर नंदकुमार अपनी दौर से उठे 
और देखकर कहने छंगे |--अधखिला फूल । 

मोह्त-तंज्ञा पुं० [ सं० | मुहूत्त बतलानेवाला, ज्योतिषी । द 
मोहूत्तिक-संज्ञा पुं० [ सं० | (१) सुहूत्ते बतकानेवालां, ज्योतिषी। 
(२९) दक्ष की मुह्दत्तो नाम की कन्या से उत्पन्न एक देवगण। 
वि० मुहत्त से उत्पन्न । मुहूर्त्तोद्धव । 
म्यॉ-पंज्ञा खी० [ अनु० ] बिल्ली की बोली । 
सुहा०--म्याँवें स्यॉर्वे करना ८ भयभात हकर धीमी आवाज़ से 
बोलना । डर के मारे बोल बद हो जाना । ड०--माधव जी सौ 
अपराधी हों । जनम पाइ कछु भलों न कीन्‍्हों कहा सो क्यों 
निबहों ।... ... हँसि बोले जगदीश जगत्पति बात तुम्हारी 
यों । करुणासिं्ु कृपा क्पानिधि भजो शरण को क्‍्यों। 
बात सुने ते बहुत हँसोगे चरण कमल की सौं। मेरी देह छुटत 
जम पठये जितक हुते घर मो । है छै सब हथियार आएने 
सान धराये. त्यों । जिनके दारुन दरस देखि के पतित करत 
... यों स्‍्यों ।+--सूर । द कट 
स्थान-संज्ञा पुं० [.फ० मिर्यान ] (१) कोष जिसमें . तलवार, 
कटार आदि के फल रखे जाते हैं । तलवार, कटार. आदि का 
.. - फू रखने का ख़ाना  उ०--(क) चास्रा- चाहे प्रेम रस 


6.५ 





से जरछ 


मोष्टिक-संज्ञा पु० [ सं० | चोरी । 
मोसम-संज्ञा पुं० दें० “मोसिम” । 
द मोसर&(-वि ० | अ० भुकस्सर >प्राप्त ] (३) जो सुगमता से 
.. मिल सके। सुग्राप्य । क्‍ 


मोष्टा-संज्ञा स्ली ० [ सं० | चूँसे की मार । पूँसंदूँसा । मुकामुककी । 


मुहा८--मौसर आना > मिल सकना | उ७--समय की चूक 
हुक सारूति अबीनन फो मौसर न जाये बने औसर जवाब 
. को |[--बलबीर । क्‍ 
(३) उपलब्ध । आप्त । 3०---(क) औसर के मौसर भये | . 
मत दे कर तें खोइ। जोबन औसर भावतों बार बार नहिं 
होइ ।--रसनिधि । (ख) बार बार नहीं होत है औसर 
मौसर बार । सौ सिर देबै को अरे जौ फिर हूजे त्यार |-- 
ससानाथ। द 










'क्ि० प्र८--आना ।--करना ।--होना। 
मौसल-वि० | सं० ] मूसल संबंधी । मूसल का । 










ही लॉ 


हक, 


बयान 


राखा चाहे मान । दोय खड़ इक म्यान में देखा सुना न॑ 
न कांन ।--कबीर । (ख) जब माल इकट्ठा करते थे, अब 
तन का अपने ढेर करो । गढ़ हृआ रूश्कर भाग चुका अब 
स्यान सें तुम शम्शेर करो ।--नजीर । (२) अन्नमय कोश । 
शरीर । उ०--(क) कबिरा सूता क्‍या करें, उठि न भजे 
भगवान । जम धरि जब ले जायँगे पड़ा रहैगा म्यान । 
“कबीर । (ख) चंचल मनुवाँ चेत रे सोचे कहा अजान। 
जम घर जब छे जायगा पड़ा रहेगा म्यान ।+--कबीर । 

स्थोना &-क्रि० स॒० [ हिं० म्यान ] स्थान में डालना। स्यान सें 

3». रखना | 3०--(क) अस कहि अपनी कादि कृपानी। स्यान्यों 
ताहे विशेषि बखानी ।--रघुराज | (ख) तासु तेडु सहि 
सकक्‍यो न राना । खड़ तुरंत स्थान महँ स्थाना | --रघुराज । 
ई# संज्ञा पुं० दे० “मियाना”?। 

स्थानी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] पाजामे की काट में एक टुकड़े का 
नाम जो दोनों पलों को जोड़ते समय रानों के बीच में 
जोड़ा जाता है । 


म्युनिसिपेल्टी-संज्ञा सी ४ [ ञ्6 | किसी नंगर कक नागरिकों कीं । 


वह प्रतिनिध सभा जिसे उस नगर के स्वास्थ्य, स्वच्छता 
तथा अन्यान्य आंतरिक अ्रबंधों का स्वतंत्र रूप से नियमा- 
नुसार अधिकार हो । 
विशे ६५ माप ३. ३७ ५०: 0 ॥५ ७, [का 
शेष--प्रायः सभी बड़े नगरों में वहाँ की सफाई, रोशनी, 

सड़कों ओर मकानों आदि की व्यवस्था तथा इसी प्रकार के 
ओर अनेक कार्यों के लिये म्यूनिसिपैलिटी का संघटन होता 
है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रायः प्रति तीसरे वर्ष कुछ 
विशिष्ट योग्तावाले नागरिकों के द्वारा हुआ करता है । 

स्यृज़ियम- संज्ञा पुं० | अं० ] वह स्थान जहाँ देश तथा विदेश के 
अनेक प्रकार के अद्सुत और विलक्षण पदार्थ संग्रहीत हों । 
अदूभुत पदार्थों का संग्रहाकय । अजायबघर । 

स्थो-सेज्ा खी० [ अनु० ] बिछी की बोली । उ०--मेरी देह छुट्त 
जम पठए जितक हुते घर मों। तिनके दारुन दरस देख्ि 
के पतित करत स्यों म्यों ।--सूर । वि० दे० “म्थॉच । 

स्योडी-संज्ञा ख्री० [ सं० निर्गुठी | एक सदाबहार झाड़ का नाम 


जिसमें केसरिया रंग के छोटे छोटे फूलों की मंजरियाँ 
छगती हैं । इसकी डालियों में आमने सामने पत्तियाँ 


होती हैं, जिनके बीच से दूसरी शाखाएँ निकलती हैं । 
इसकी पत्तियों के बीच में एक सींक होती है जिसके 
सिरे पर एक ओर दोनों ओर दो दो पत्तियाँ होती हैं, जो 
कुछ मिलकर पाँच पाँच होती हैं । यह झाड़ बनों में होता 
है ओर बागों के किनारे बादू पर भी छगाया जाता है। 
वैद्यक में म्योंडी उच्ण और रुक्ष मानी गईं है और इसका 
स्वाद कहु तथा तिक्त छिखा गया दे4 यह खाँसी, कफ; 


$ 
ह. 


श्छ्हे 
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सूजन ओर अफरः को दूर करती है। इसका प्रयोग वात 


रोग में भी होता है और इसकी प ) भाप वबचासीर 
कस 
की पीड़ा को दूर करती हैं । 


कर कक, 


परयौ०--नीलिका । नील नियुडी | सिहक | सिंदवार | निर्गडी । 


है 
रू 


घखत्तणु-संज्ञा पुं० | सं | (१) अपने दोषों को छिपाना | मक्कारी । 
(२) तेल रूगाना । (३) मसलना । मींजना । 
म्रदिमा-संज्ञा पुं० [ सं० अदिमद ] (१) छद॒ता | कोमलछता । (२) 
नम्नता । आजजी । 
श्रद्छि-वि० [ से० ] अति झदु । अत्यंत कोमल । 
घाततन-रज्ञा पुं० | सं०, ँ 
स्ान-वि: [ 
कमज्ञोर। (३) मा । मलिन ! 
संज्ञा पुं० ग्लानि । 
स्लानता-संज्ञा सखी ० [ सं> ] (१) सलान होने का भाव | मलिनता । 
(२) ग्लछा नि । 
स्तानि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) सलिनिता। कांतिक्षय। (२) 
सरलानि। शोक । 
स्लायो-वि० [सं० स्लायिन्‌ ] (१) म्लान । ग्लानियुक्त । (२) दुःखी। 
झ्लिए-वि० [ सं० | (३) जो साफ़ न हो। अस्पष्ट । जैसे ,-- 
स्लिष्ट वाणी । (२) अव्यक्त वाणी बोलनेवालूा । जो स्पष्ट न 
बोलता हो । (३) स्लान । 
स्तेच्छु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) मनुष्यों की वे जातियाँ जिनमें 
वर्णात्रम धर्म्म न हो । इस शब्द का मुख्य अर्थ है--- अस्पष्ट 
भाषी अथवा ऐसी भाषा बोलनेवारा जिसमें वर्णो का व्यक्त 
उच्चारण न होता हो | प्राचीन ग्रंथों मे सलच्छ शब्द का प्रयोग 
उन जातियों के लिये होता था, जिनकी भाषा के उच्चारण की 
शेली आय्यों की शैली से विल्क्षण होती थी। ये जातियाँ 
प्रायः ऐसी थीं, जिनका आय्यों के साथ संपक था; इसी लिये 
सलेच्छ देश भी भारतवर्ष के अंतर्गत माना गया हैं और 
स्‍्लेच्छों को वर्णाअ्रम-धम्म-रहित यज्ञ करनेवाला लिखा है 
महाभारत के आदि पव में स्लेच्छों की उत्पत्ति, विश्वामित्र से 
छीनकर ले जाते समय वशिष्ठ की धेलु-नंदिनी के अंग प्रत्यंग 
से लिखी गई हैं जोर पहछ्व, दविड, शक, यवन, शबर, 
पॉड, किरात, यवन, सिंह, बर्बर, खस आदि स्लेच्छ माने 
गए हैं। पुराणों में स्लेच्छों की उत्पत्ति में मतभेद है । विष्णु 
पुराण में लिखा है कि सगर ने हेहय-वंशियों को पराजित 
कर उन्हें घस्मच्युत कर दिया था और दही लोग शक, 
यवन, कांबोज, पारद ओर पह्वव नामक स्लेच्छ जाति के हो 
'गएु। सत्ख पुराण में राजा वेणु के शरीर-मंथन से स्लेच्छ 
जाति की उत्पत्ति रिखी गईं है । बृहत्संहिता में हिमालय 
और विध्यगिरि तथा विनशन ओर प्रयाग के मध्य के 
पवित्र देश के अतिरिक्त अन्यत्र को स्छेच्छ देश किखा है ! 


है 





कही 




















बृहत्पाराशर में चातुर्वंण और अंतराल बर्णों के अतिरिक्त | चेच्डकंब-ह प॑० | ५. | ५...  -7-- के अतिरिक्त | प्ेच्छकंद-संज्ञा पुं० [ सं० ] लहसुन । द 
5 20 वर्णाचार-हीन को स्लेच्छ लिखा है; और आयश्रित्त तत्व में | स्ेच्छभोजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) यावक। बोरों ।. (२) गेहूँ । 
हा द गोमांस-भक्षी, विरुद्ध भाषी और सर्वाचार विहीन ही स्लेच्छ सेच्छुमुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] तॉँबा। 
पा, कहे गए हैं। (२) हिंगु । हींग । म्हा&(-सर्व० दे० “झुझ्” । उ०--दास तुलसी सभय वदति 
कप :..... वि० (१) नीच। (२) जो सदा पाप-कर्म्म करता हो। मयनंदिनी मंदमति कंत सु मंत रहा को ।--तुरूसी | 
पाप-रत । म्हारा&-सवब ० दे० “हमारा” । है... 












है। यह स्पर्श वर्ण और ऊष्म वर्ण के बीच का वर्ण है; 
इसी लिये इसे अंतःस्थ वर्ण कहते हैं । इसके उच्चारण में कुछ 
आस्यंतर प्रथत्न के अतिरिक्त संवार, नाद और घोष नामक 
बाह्य अयत भी होते हैं। यह अल्पप्राण है। 
यंत, यंता-संज्ञा पुं० [ सं० यंत्‌ ] सारथी । (डि० ). 
यंति-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] दमन । 
यंत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तांत्िकों के अनुसार कुछ विशिष्ट 
भकर से बने हुए जाकार या कोष्ठक आदि, जिनमें कुछ अंक 
या अक्षर आदि लिखे रहते हैं और जिनके अनेक प्रकार के 
फल माने जाते हैं। तांत्रिक छोग इनमें देवताओं का अधि- 
छान मानते हैं। छोग इन्हें हाथ या गले में पहनते भी हैं। 
जंतर । 
यो०--यंत्र मंत्र > जादू , थेना या येट्का आदि । 
(२) विशेष प्रकार से बना हुआ उपकरण, जो 
किसी विशेष कार्य के लिये श्रस्तुत किया जाय। औज़ार । 
'  जैसे---(क) वैद्यक में तेल और आसव आदि तैयार करने 
के अनेक प्रकार के यंत्र होते हैं। (ख) प्राचीन काल में भी 
अनेक ऐसे यंत्र बनते थे, जिनसे दूर से ही शत्रुओं पर प्रहार 


| आशा मी 8 5 । 
किया जाता था। (३) किसी खास काम के लिये बनाई हुईं 


करू या औज़ार । जैसे,--आजकल संसार में सैंकड़ों प्रकार 
के यत्र प्रचलित हैं, जिनकी सहायता से सैंकड़ों हजारों 
आदमियों का काम एक या दो आदमी कर लेते हैं। (४) 


बंदूक । (५) बाजा । वाद्य । (९) बाजों के द्वारा होनेवाला 
संगीत । (७) वीणा । बीन । (८) तांछा। (९) एक अकार | 


का बरतन । (१०) नियंत्रण । 

यंत्रक-संह्ा पुं० [ सं० ] (१) सुश्रत के अनुसार कपड़े का वह 
बंधन जो घाव आदि पर बाँधा जाता है। पट्टी । (२) वह 
शिल्पकार जो यंत्र आदि की सहायता से चीज़ें तैयार करता 


हो। (३) वह जो वशीकरण करता हो । व्य में कर लेने- 


वाला । 

यंत्रकरंडिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] बाजीगरों की पेटी जिसके द्वारा 
वे अनेक प्रकार के खेल करते हैं । 

यंत्रभुह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह स्थान जहाँ यंत्र की सहायता 
से किसी भ्रकार का कर्म होता हो अथवा कोई चीज़ तैयार 
की जाती हो । (२) वेध-शाला । (३) वह स्थान जिसमें 
प्राचीन काल में अपराधियों आदि को रखकर अनेक प्रकार 

.. की यंत्रणा दी जाती थी । ्ि 

यँत्रणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रक्षा करना । (२) बाँवना । (३) 

नियम में रखना । नियम के अनुसार चछाना । नियंत्रण । 
है| 


जे 


य्‌ हिंदी शे (ला च्छ का 
“हद! वणमाछा का २६वा अक्षर। इसका उच्चारण-स्थान तालू | 
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यंत्रशा-संज्ञा ख्ली० [सं० ] (१) छेश । यातना। तकलीफ। (२) 

._. ददे। बेदना । पीड़ा । 

यंत्रनाल-संज्ञ पुं० [ सं+ ] वह नर जिसके द्वारा कुर्णे आदि 
जल निकाला जाता है। 

यंत्रपेषणी-संज्ञा स्ली ० [ सं+ ] चक्की । 

यंत्र संत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] जादू । ठोना । टोटका । 

यंत्रमातृका-संज्ञ स्ली० [ सं० ] चॉसठ कलाओं में से एक कछा, 
जिसमें अनेक प्रकार के यंत्र या कल आदि बनाना और 
उनसे काम लेना सम्मिल्ति है । 

यंत्रराज-संज्ञ पुं० [ सं० ] ज्योतिष में एक यंत्र जिससे अ्हों और 
तारों की गति जानी जाती है । 

यंत्रविद्यो-संज्ञा ख्री० [सं० ) करों के चलाने और बनाने 
की विद्या । 

यंत्रशाला-संज्ञा खी ० [ सं+ ] (१) वेघशाला । (२) वह स्थान 
जहाँ अनेक प्रकार के यत्रादि हों । 

यंत्रसूञ-संज्ञा पुं० [ सं०] वह सूत्र जिसकी सहायता से 
कठ-पुतछी नचाईं जाती है । 

यंत्रापीड़-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का सन्निपात ज्वर जिसके 
कारण झरीर में बहुत अधिक पीड़ा होती है और रोगी का 
लहू पीले रंग का हो जाता है। 

यंत्रालय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह स्थान जहाँ कल या यंत्रादि 
हों । (२) छापाखाना । प्रेस । 

यंत्राश-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक राग जो हनुमत के मत से हिंडोल 
राग का पुत्र है । 

यंत्रिका-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सत्री की छोटी बहन । छोटी साली । 

संज्ञा ख्ी० छोटा ताला । 

यंत्रित-वि० [ सं० ] (१) जो यंत्र आदि की सहायता से बाँधा 
या बंद कर दिया गया हो । रोका या बंद किया हुआ | 
(२) ताला लगा हुआ । ताले में बंद । उ०--नाम पाहरू 
दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट | छोचन निज-पदु-जंब्रित 
प्रान जाहि केहि बाद ।--तुरूसी । 

यंत्री-संज्ञा पुं० [ सं० यंत्रित्‌ ] (१) यत्र मंत्र करनेवाला । तांत्रिक । 
(२) बाजा बजानेवाला । उ०--सूरदास स्वामी के चहिये 
ज्यों यंत्री बिनु यंत्र सकात +--सूर । (३) नियंत्रण करने 
या बाधनेवाला । 

यंद-संज्ञा पुं० | डि० ] स्वामी । द 

य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यश । (२) योग । (३) यान । सवारी | 
(४) संयम । (५) उछंदश्शासत्र में यगण का संक्षिस्त रूप । 
वि० दे० “यगण' । (६) यव ॥ जौ। (७) यम । (<) 
त्याग । (९) प्रकाश |. 


फ्छ्‌ 
६॥ 


्र 

































धर द बेटांडे ० 
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यक-वि० दे० “एक” । 


यकअंशगी-विं० [ हिं० एक -+-अंगी | (१) एक अंगवाला । (२) 
'  ( पली या पति ) के साथ रहनेवाला ( या वाली ) उ०--- 
बहुरंगी जित तितहिं सुख यकर्ंगी कर अंत । जिमि गणिका 
निधरक रहति दहति सती बिन्नु कंत ।--विश्वाम । (३) एक 


ही के आश्रित । एक ही पर रहनेवाछा । एकनिष्ठ । (४) दे० 
हि है एकॉगी ] 2! ; | 
संज्ञा खी० दे० “एकांगी? । 


यककृल्म-क्रि० वि० [ फा० ] (३) एक ही बार कलूस चला- 


कर। एक ही बार लिखकर । (२) एक-बारगी । एकाएक । 
जैले,--वह यहाँ से यककृलूम बरखास्त कर दिया गया । 
यकंता-वि० [ फा० ] जो अपनी विद्या या विषय में एक ही हो । 
जिसके मुकाबले का और कोई न हो । अद्वितीय । 
यकताई-संज्ञा क्षी० [ फा० ] यकता या अद्वितीय होने का भाव । 
अद्वितीयता । द 
यकपरा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० यक + पर + आ (प्रत्य० ) ] एक प्रकार का 
कबूतर जिसका सारा शरीर सफ़ेद होता है, केवल उडैनों 
पर दो एक काली चित्तियाँ होती हैं । 


 यक-बयक-क्रि० वि० [ फ़रा० ] एक बारगी । यकायक । एक 


* दम से। द क्‍ 
यकबारगी-क्रि० वि० [ फा० | यकबयक। अचोनक | एकाएक | 
सहसा । द क्‍ 
यकसाॉ-बि० [ फ्रा० ] एक समान । एक सा। बराबर । 
यकायक-क्रि० बि० [ फा+ ] एकाएक । अचानक | एक बारगी । 
5 सहसा। क्‍ 
यकार-संज्ञा पुं० [ सं० ]य का वर्ण । 
यकान-संज्ञा पुं० [ अ० ] अ्तीति । विश्वास । एतबार । क्‍ 
यकीनन-क्रि० वि० [ अ० ] अवश्य । निःसंदेह । बेशक । 
जरूर । द 
यकृत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पेट में दाहिनी ओर की एक थैली 
:... जिसमें पाचन रस रहता है और जिसकी क्रिया से भोजन 
' पचता है; अर्थात्‌ उसमें वह विकार उत्पन्न होता है, जिससे 
शरीर की धातुएँ बनती हैं। जिगर । काछखंड। (२) वह 
.- रोग जिसमें यह अंग दूषित होकर बढ़ जाता है। वर्म-जिगर । 
(३) पक्काशय । ः ः | 
यकोला- संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का मझोला पेड़ जिसके 
पत्ते भ्रति वर्ष शिशिर ऋतु में झड़ जाते हैं। इसकी लकड़ी 
अंदर से सफेद और बड़ी मजबूत होती है ओर संदूक, 
आरायशी सामान आदि बनाने के काम आती है । इसे 
: मसूरी भी कहते हैं।.... कक 
यक्ष-ंज्ञा पुं० [ स॑० ] (१) एक प्रकार की देवयोनि । एक प्रकार 
. के देवता जो कुबेर के सेवक और उसकी निधियों के रक्षक 


आता 








यक्षरस-संज्ञा पुं० [ सं० ] 


यक्तराज-सज्ञा पुं० [ सं० ] यक्षों के राजा, कुबेर । 
यक्षराजि-संज्ञा खी ० [ सं० ] कात्तिक मास की पूणिमा जो यक्षों 


यक्षत्रोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह लोक जिसमें यक्षों का. निवास 





माने जाते हैं । उ०--यक्ष प्रबल बाड़े भुवमंडल तिन 
माज्यो निज आत । जिनके काज अंस हरि प्रगरे भव जगत 
विख्यात ।--सूर । क्‍ के 40. 
. विशेष-पुराणानुसार यक्ष लोग अचेता की संतान माने जाते 
हैं। कहते हैं कि इनकी आकृति विकराल होती है, पेट फूला 
हुआ और कंधे बहुत भारी होते हैं और हाथ-पैर घोर काएे 
रंग के होते हैं । ही 
(२) कुबेर । द 
यक्षकदम-संज्ञा पुं [ सं० ] एक प्रकार का अंग-छेप जो कपूर, 
अगरु, कस्तूरी ओर ककोलः मिलाकर बनाया जाता है। 
कहते हैं कि यक्षों को यह अंगलेप बहुत प्रिय है। उ०-... 
आजु आदित्य जरू पवन पांवन प्रबरू चंद आनंदमय ताप 
जग को हरौ। गान किन्नर करहु, नृत्य गंधवकुल, यज्ञ विधि 


जक् 


 लक्ष उर यक्षकदंम घरों ।--केशव । 


यक्षग्रह-संज्ञा पुं० [ सं० ] घुराणानुसार एक अकार का कहिपत 
अह । कहते हैं कि जब इस ग्रह का आक्रमण होता है, तब 
आदमी पागल हो जाता है। 
यक्षणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पूजन करना । (२) भक्षण करना । 
खाना । - | 
यक्ततरू-संज्ञा पुं० [ सं० ] चट-बृक्ष । बड़ का पेड़ । 
विशेष--कहते हैं कि बट का वृक्ष यक्षों को बहुत प्रिय होता 
है ओर उसी पर वे रहा करते हैं 
यक्षता-संज्ञा स्ली० [ सं० ] यक्ष का भाव या घर्म्म | यक्ष-पन । 
यक्तत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] यक्ष का भाव या घम्मे। 
यक्तधूप-संज्ञा पुं० | सं० ] (५) साधारण धूप जो प्रायः देवताओं 
आदि के आगे जलाया जाता है। (२) सरल वृक्ष का 


निर्यास | ताइपीन का तेल ।. क्‍ 
यक्ञनायक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) यक्षों के स्वामी, छुचेर । (२) 
जैनों के अनुसार वत्तमरान अवसर्पिणी के अहंत के चौथे अनु- 
चर का नाम । का 
यक्षप-संज्ञा पुं० [ सं० ] यक्षपति, कुबेर। ... न 
यक्तपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] यक्षों के स्वामी, कुबेर । उ००-म्त्यु 
कुबेर यक्षपति कहियत जहँ शंकर को धाम ।--सूर । 
यक्षपुर-संज्ञा पुं० [सं० ]अलकापुरी |... 
फूलों से तैयार की. हुई शराब । 
मध्वासव । क्‍ द क्‍ 





की रात मानी जाती है । 





माना जाता है।.. .... : 


मा ८ 








यक्षवित्त श्ब्छरै 





५ल---+.वननननन «न 


यक्षवित्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो बहत धनवान्‌ हो, पर अपने 
धन में से कुछ भी व्यय न करता हो। 

यक्षयल-सज्ञा पुं० [ सं० ] घुराणानुसार एक तीर्थ का नाम । 

यक्षांगी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] एक प्रचीन नदी का नाम । 

यक्षाधिप, यक्षाधिपति-संज्ञा पुं० [ ० ] यक्षों के स्वामी 
कुवेर । | 

यह्षाप्रलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] पिंड खजूर । 

यह्षवास-संज्ञा पुं० [ सं० ] बट का वृक्ष जिस पर यक्षों का 
निवास माना जाता है । 

यक्षिणी- संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) यक्ष की पत्नी । (२) कुबेर की 
पत्नी । (३) दुर्गा की एक अनुचरी का नाम । 





यक्षी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) कुबेर की ख्री । (२) यक्ष की स्री। 


यक्षिणी । 
संज्ञा पुं० [ सं० यक्ष + ई (प्रत्य०) ] बह जो यक्ष की उपापना 
करता हो, अथवा उसे साधता हो । ड०--अ्रज्यफ्ती कहेँ 
पूजहिं जोईं । तिन कर बास दक्षपुर होई। भूती भूतहि 
यक्षी यक्षन | श्रेती प्रेतन रक्षी रक्षन ।--गिरघर । 
यत्तु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो यज्ञ करता हो । (२) एक 
* आचीन जनपद का वेदिक नाम, जो वक्षु भी कहलाता 
था और इसी नाम की नदी के आस पास था । आक्सस 
नदी के आस पास का प्रदेश । बदखशाँ | (३) इस जनपद 
का निवासी । 
यक्षद्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] यक्षों के स्वामी, कुबेर । 
यक्षेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] यक्षों के स्वामी, कुबेर । 
यद्मग्रह-संज्ञा पुं० [ से० ] क्षय या यक्ष्मा नामक रोग । 
यह्मच्नी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] दाख । अंगूर । 
यच्ंमा-संज्ञा पुं० [ सं० यक्ष्मन्‌ | क्षयी नामक रोग । तपेदिक । वि० 
क्षयी १9 
यद्मी-संज्ञा पुं० [ सं० यक्तिन्‌ ] वह जिसे यध्ष्मा रोग हुआ हो। 
: यथध्ष्मा रोग का रोगी । तपेदिक का बीमार । 
यखनी-संज्ञा ख्री० [ फा० ] (१) तरकारी जादि का रसा। 
शोरबा । झोल । (२) उबले हुए मांस का रसा । (३) वह 
_ भांस जो केवरू लहसुन, प्याज, धनिया और नमक डाल- 
कर उबाल लिया जाय | 
यगणु-संज्ञा पुं० [ स॑० ] छंदःशाख में आठ गणों में से एक। 
यह एक लघु और दो गुरु मात्राओं का होता है (। 5६ )। 
इसका संक्षिप्त रूप 'य' है। जैसे,--कमाना, चलाना । 
विशेष---इसका देवता जल माना गया है ओर यह सुखदायक 
कहा. गया है । 
यगाना-वि० [ फा० ] (१) जो बेगाना न हो । एक वंश का 
.. अपना। आत्मीय। नातेदार। (२) अकेझा । फद | (३) 
अनुपस । अद्वितीय । एकता । 
हि $ 


हा 
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संज्ञा पुं० (१) भाई-बंद । (२) परप सित्र । 

यगूर-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का बहुत ऊँचा वृक्ष जि 
लकड़ी का रंग अंदर से काला निकलता है | यह सिलह 
की पूर्वी और दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों में बहुत होता है। 
इसकी लकड़ी से कई तरह को सजावट को आर बहुमूल्य 
वस्तुएँ बनाई जाती हैं । इसे जाग में जलाने से बहुत 
उत्तम गंध निकलती है | इसे सेसी भी कहते हैं। 

यग्य-संज्ञा पुं० दे० यज्ञ | 

यच्छु&-संज्ञा पुं० दें० यक्ष । 


9, 


यच्छिनी #[-संज्ञा खी ० दे० “यशक्षिणी” | 
यजंत-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ करनेवाला । " 
यजत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) ऋत्विक । (२) एक 
नाम जो ऋग्वेद के एक अंत्र के द्रष्टा थे ॥ 
यजति-संज्ञ पुं० दे० “यज्ञ | 
यज़ञत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अशप्निद्योत्री । (२) वह जो यज्ञ 
करता हो 
<जन-संज्ञा पुं० [ सं ] (१) वेद-विधि के अनुसार होता और 
ऋत्विक्‌ आदि के द्वारा काम्य और नेमित्तिक कमों का 
विधिपृर्वक अनुष्ठाना करना । यज्ञ कैरना । ( यह ब्राह्मणों 
के पटकर्म्मों में से एक माना गया है । ) (२) वह स्थान 
जहाँ यज्ञ होता हो । 
यजनकर्ता-चंज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ वा हवन करनेवाला । 
यजमान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो यज्ञ करता हो | दक्षिणा . 
आदि देकर ब्राह्मणों से यज्ञ, पूजन आदि धाम्सिक कृत्य 
करानेवाला बत्ती । यष्टा । (२) वह जो ब्राह्मणों को दान 
देता हो । (३) महादेव की आठ प्रकार की सूत्तियों में से 
एक प्रकार की मूर्ति । 
यजमानता-संज्ञा स्री० [ सं० ] यजमान का भाव या धस्म । 
यजमानलोक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह छोक जिसमें यज्ञ करके 
मरनेवालों का निवास माना जाता हैं । 
यजमानी-संज्ञा छ्ली० [ सं० वजमान + ई (प्रत्य०) । (१) यजसान 
का भाव या घर्म्म । (२) यजमान के श्रति पुरोहित को 
वृत्ति । (३) वह स्थान जहाँ किसी विशेष पुरोहित के 
यजमान रहते हों । 
यज्ञी-संज्ञा पुं० [ सं० यजिन्‌ ] वह जो यज्ञ करता हो । यज्ञ 
करनेवाला । 
यज्भु-संज्ञा पुं० दे० “यजुवेंद” । 
यजुर्विद्‌ू-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो चजुदंद का छाता हो। 
यजुवंद जाननेवाला । 
यज्ञुवद-पंज्ञा पुं० [ सं० | भारताय आय्या के चार अतसद्ध दंदा 
से एक वेद जिसमें विशेषतः यज्ञ-कम का विस्तृत 
विवरण है और जो इसी लिये वेद-त्रयी में मित्ति स्वरूप 
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है 


जरा 


4 





(हनन मम 
की 


| यश्मय-र्ज्ञा पुं० [ सं> ] विष्णु । 
गा ि यज्नप्तुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ का आरंभ । 
पा 5 हु यजयूप-सक्ञा पु० [ सं० ] वह खभा जिसमें यज्ञ का बलि-पशु 
० बाँधा जाता था। यूयकाष्ट । 
.... यशयोग <-संज्ञ पुं० [ सं० ] गूलछर का पेड़ । 
ह यज्ञषरस-संज्ञा पुं० [ स॑० ] सोम । 
यज्ञराज-संज्ञा पुं० [ सं० यज्ञराज्‌ ] चंद्रमा । 
यश्नरुचिं-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम । 
यशज्षलिग- संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एक नाम । 
यशवराह-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
विशेष --कहते हैं कि विष्णु ने वराह का रूप धारण करने के 
हक उपरांत जब अपना शरीर छोड़ा, तब उनके भिन्न भिन्न 
कि अंगों से यज्ञ की सामग्री बन गई । इसी से उनका यह 
नाम पड़ा । 
धज्षवहक-संज्ञा पुं० | से० ] एक प्राचीन ऋषि जो प्रसिद्ध याज्ष- 
वल्क्य ऋषि के पिता थे । 
यज्ववज्ञी-संज्ञा क्नी० [ सं० ] सोम छता | 
« यशवाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ करनेवाछा । (२) काक्तिक्रेय 
के एक अनुचर का नाम । क्‍ 
यश्चव[हन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ करनेवाछा । (२) ब्राह्मण । 
(३) विष्णु । (9७) शिव । 
यक्षचाही-संज्ञा पुं० [सं० यज्वांहिन्‌ ] यज्ञ का सब काम 
करनेवाला । द 
« यशवीस्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
यक्षद्ु क्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बड़ का पेडु। (२) विकंकत । 
यश्ञञ्षत-सज्ञा पुं० [सं०] वह जो यज्ञ करता हो । यज्ञ 
करनेवारा । 
यशज्षशतु-सक्षा पु० [ सं० ] (१) राक्षत । (२) खर राक्षस का 
एक सेनापति, जिसे राम॑चद्र ने मारा था। 
यश्ञशाल्षा-संज्ञा स्नी० [ सं+ ] यज्ञ करेंने का स्थान । यज्ञमंडप | 
. यश्चशार्ष-सज्ञा पुं० [ सं० ] वह शाख जिसमें यज्ञों और उनके 
कृत्यों आदि का विवेचन हो । मीमांसा । 
यशशील-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (५) वह जो यज्ञ करता हो । (२ 
5 बराह्मण। ... *: 
यश्नशुकर-संज्ञा पुं० दे० “यज्ञवशाह” 
यज्ञश्रेष्टा-पंज्ञा स्वी० [ सं० ] सोम छता । ढ 
यज्ञसस्तर- सत्मा ३० | सं० ] वह स्थान जहाँ यज्ञ मंडप बनाया 
::... ज्ञाय | यज्ञभूमि | यज्ञस्थान । . - बा 
यश्सदुन-सज्ञा पु० [ संः ] यज्ञ करने का स्थान या समडप । 
. आअज्ञक्चाछा।  --. |. 7. द " 
यश्चसाधन -सज्ञा पु० [ सं ] (3) वहीँ जो यज्ञ की रक्षा 
हो । (२) विष्णु । 


हा पु ह पु ः दे 2: 




































































यश्लसार-संज्ञा पु ८ 
यशसूत्र- संज्ञा पु 


5 स्ताुत आद करते थे । हम 
यज्ञसेन-संज्ञा 5० 


हवन आांद भी होते थे, जिः 





नाम । थे। इन्हीं ने आगे चलकर 
यज्ञस्तंभ-संज्ञा 3 ० आप किया । पहले इन य्ञों 
जाता है । प्रो, यजमान होने के अतिरिक्त 


यशज्लस्थल-संज्ञा पु? 
यज्ञस्थाशु-संज्ञा ड 
यज्ञस्थान-संज्ञा छुं * 
यश्चहृद्य-संज्ञा पुं० 

यजश्होता-संज्ञा छुं० 


था; और प्रायः अपनी सहा- 
जो “ब्राह्मण” कहलाता था 
शों की आहुति घर के यज्ञकुड 








यज्ञ [किया करते थे। जैसे -.. 





आवाहन करने के लिये सोम याग 

के एक पुत्र क न यज्ञों के छिये अनेक प्रकार 
यज्ञांग-संज्ञा पुं० [ र » रर पीछे से उन्हीं नियमों के 
का पेड ॥# लिये भिन्न भिन्न अकार की 





यज्ञों गा-संज्ञा सन्नी ५ 
यज्ञागार-पंज्ञा पुं० 
होता हो । 
यज्नञात्मा-संज्ञा पुं० [. ** 
यज्ञाधिपति-संज्ञा पुं रे 
यज्ञारि-संज्ञा पुं० [* 
यज्ञाशन-संज्ञा पुं० / 
यशिक-संज्ञा पु० 


के छिये 
लगे। ऐसे यज्ञों में प्रायः 
थे, जिनकी अधीनता में और 
थे। आगे चलकर जब यज्ञ 
केघलू दक्षिणा बाँटना ही रह 
तय करने के लिये और लोगों 
चार ऋत्विजों में पहछा 
। देवताओं की प्रार्थना करके 
वाह्मान्‌ करता था। दूसरा 
नं सोम की आहुति देने के 
तीसरा ऋत्विज “अध्च्यु” 
और वह स्वयं अपने मुँह से 
हाथ से यज्ञ के सब कृत्य 
॥” अथवा महांपुरोहित को 
! रक्षा करनी पड़ती थी; और 
क्षिण दिशा में स्थान दिया 
दिशा मानी जाती थी और 






































अलग हो गए, जो 
गृह्य कर्मो के 
; सभी वेदों 
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यज्ञक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ । (२) वह जो यज्ञ करता हो । 
यज्ञकर्ता-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ करनेवाला | याजकहू । यजमान । 
यशज्चकम-पंज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ का काम । 

यज्ञकल्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

यशकारो-संज्ा पुं० [ सं० यशकारिन्‌ ] वह जो यज्ञ करता हो । 


यज्ञलकाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञादि के छिये शात्रों द्वारा 
यज्ञकील ऊर-संज्ञा पुं० [ सं० ] काठ का वह खूँटा जिसमें यज्ञ के 


यशकुंड-पंज्ञा पुं० [ सं० ] हवन करने की वेदी या कुंड । 
यज्ञकेतु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (३) वह जो यज्ञ की क्रियाओं का 


यशज्ञको प-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह जो यज्ञ से द्वेष करता हो। 
(२) रावण के दुल का एक राक्षस, जिसका उल्लेख वाल्मी- 


यक्षक्कतु-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 








श्डछरे यज्ञमंद्रिर 


आह नरक 
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कक यज्ञज्ष-सक्ञा पुं० [ सं० ] वह जो यज्ञों के विधान आदि जानता हों। 
द्‌ )। पहले तो सभी लोग यज्ञ किया करते थे पर , यज्ञत्राता-उल्ला पुं० [ सं० यज्ञत्रात | (६) वह जो यज्ञ की रक्षा 
जब धीरे धीरे यज्ञों का प्रचार घटने लगा, तब अध्वयु और करता हो । (२) विष्णु । 


होता ही यज्ञ के सब काम करने लूगे। पीछे भिन्न मन्न यज्ञदत्तक-सज्ञा पुं० [ सं० ] बह पुत्र जो यज्ञ के प्रसाद स्वरूप 
ऋषियों के नाम पर भिन्न भिन्न नामोंवाले यज्ञ प्रचलित हुए, ' 


का अधिकांश इन्हीं यज्ञ संबंधी बातों से भरा पड़ा है ( दे० 


रत कर , न जम कलश 


। प्राप्त हआ हो । 
जिससे ब्राह्मणों का महत्व भी बढ़ने रूगा। इन वेदों में अनेक. यज्नदृह-संज्ञा पुं० [ सं० ] राक्षस । 
अकार के पश्चुओं को बलि भी होती थी, जिससे कुछ लोग. यज्ञधर-संह्ञा पं० [ सं० ] विष्णु । 


है 
असंतुष्ट होने रंगे; और भागवत आदि नए संप्रदाय स्थापित यश्ञनेमि-संज्ञ पुं० [ से० ] श्रीकृष्ण का एक नांस । 
] 


है) 
हुए, जनक कारण यज्ञों का प्रचर धीरे धीरे बंद हो गया। यज्ञपति-संज्ञा पुं० [ सं० (१) विष्णु । (२) वह जो यज्ञ करता 
यज्ञ अनेक प्रकार के होते थे। जैसे,--सोम याग., अश्वमेध 


यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ऋतुयाज, अप्रिश्टेम, अतिरात्र, महावत 
दशरात्र, दशपुणमास, पविश्रेष्टि, पृत्रकामेष्टि, चातुंमास्य 
सौन्रामणि, दृशपेय, पुरुषमेध आदे आदे । अपने पतियों के मना करने पर भी श्रीकृष्ण के लिये भोजन 
आरयो की ईरानी शाखा में सी यज्ञ अचलित रहे और लेकर बन में गईं थीं । 

कहलाते थे। इस “यश्च” से ही फारसी का “जश्न” यज्ञपवेत-संज्ञा पुं> [ सं० ] पुराणानुसार एक पर्वत का नाम जों 
शब्द बना है। यज्ञ वास्तव में एक प्रकार के पुण्योत्सव थे । नम्संदा के उत्तर-पश्चिम में है । 
अब भी विवाह, यज्ञोपवीत आदि उत्सवों को कहीं कहीं. यज्ञ पशु-संज्ञा पुं० [ सं+ ] (१) वह पद्म जिसका यज्ञ में बलिदान 
यज्ञ कहते हैं । किया जाय । (२) घोड़ा । (३) बकरा । 


हां। यजमान | 
यशपत्नी-रंज्ा ली० [ रं० ] (3) वक्ष की स्री, दक्षिणा। (२ 
पुराणानुसार यज्ञ करनेवाले माधुर ब्राह्मणों की वे ख्तियाँ जो 


कै वि. 


जब 


उसमे 


पय्यौ०--सव । अध्वर | सप्ततंतु । क्रतु। इष्टि। वितान।  यज्ञपात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ सें काम आनेवाले काठ के बने 


मन्यु । आहव । सवन | हव | अभिषय । होस । हवन । मह । 


रे हुए बरतन | 
(२) विष्णु । 


५] # हक है, हैँ) [१७ 
यज्ञपाश्च-संज्ञा पु० | स० | एक प्राचीन ऋाष का नाम जिनका 
उल्लेख पराशर रुद्धति में हैं 


५ >अपपपफरक बा - मत मे. ५ का सक८- उ् द प्यक अ०फी "कप न वन हायर 


करनेवाला । 

यज्ञपुरुष-संज्ञा पुं० [ तं० ] विष्णु । 3०--यज्ञ पुरुष प्रसन्न जब 
भए। निकसि कुड से दरशन दए ।--खूर । 

यज्ञफलद-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ का फरू देनेवाले, विष्णु । 

यज्ञबाहु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) अप्लि का एक नाम । (२) 
पुराणानुसार शाल्मलि द्वीप के एक राजा का नाम । 

यज्ञमाग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ का अंश, जो देवताओं को 
दिया जाता है। (२) वे देवता जिन्हें यज्ञ का भाग मिलता 
है। जैसे ,--इंद्र । 

यज्षमाजन -संज्ञा पुं० [| सं० | यज्ञपात्र । 

यज्ञभूमि-संज्ञा स्नी० [ सं० ] वह स्थांव जहाँ यज्ञ होता हो । 
यज्ञक्षेत्र । 

यज्ञभूषणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुश । 

यज्ञमोक्ता-संज्ञा पुं> [ सं० यशनोक्त ] विष्णु । 

यश्षमंडप-संज्ञा पुं० [ तं० ] यज्ञ करने के लिये बनाया हुआ 


यज्ञ करनेवाला । 
निर्द््टि समय । (२) पौणमासी । 


लिये बलि दिया जानेवाछा पञ्चु बाँवा जाता था| यूपकाष्ठ । 


ज्ञाता हो । (२) एक राक्षस का नाम । 


कीय रामायण में है । 
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यज्षक्रिया-पंज्ञा स्नी० [ स॑० ] (१) यज्ञ के काम । (२) क्मकांड । मंडप । 
यज्ञगिरि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक पर्वत का नाम । | यशक्षमंडल-संज्ञा पुं० [ ० ] वह स्थान जो यज्ञ करने के लिये 
यक्षज्न-पंज्ञा पुं० [ सं० | (१) वह जो यज्ञ विध्वंस करता हो। | . घेरा गया हो । 
(२) राक्षस । यब्बमंद्रि-संहा पुं० [ सं० ] बजञझ्याला । 
ञ' ञ्ड 


जि 


यज्ञपाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ का संरक्षक । यज्ञ की रक्षा 
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नयक्षिमर्य - 


यश्मय-स॑ज्ञा पुं० [ से: ] विष्णु । 
यशज्षम्तुज-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ का आरंभ । 
शैयूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह खंभा जिसमें यज्ञ का 
बाँधा जाता था। यूपकाष्ट । 
यज्ञयोर ए-संज्ञा पुं० [ सं० ] गूलर का पेड । 
यज्ञरस-सज्ञा पु० [| स० ] सोम । 
यज्ञराज-संज्ञा पुं० [ सं० यश्ञराज्‌ ] चंद्रमा।.. 
यज्ञरुचिं-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक दानव का नाम । 
यश्ञल्िग- संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण का एक नाम । 
यशवराह-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
विशेष --कहते हैं कि विष्णु ने वराह का रूप धारण करने के 


उपरांत जब अपना शरीर छोड़ा, तब उनके भिन्न भिन्न 


अंगों से यज्ञ की सामग्री बन गई । इसी से उनका यह 
नाम पड़ा । 

थन्षवह्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन ऋषि जो प्रसिद्ध याज्ञ- 
वल्क्य ऋषि के पिता थे । 

यज्ञवज्ञी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] सोम लता । 

यंशवाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ करनेवारा । (२) कात्तिक्रेय 
के एक अनुचर का नाम । द 

यशवा[हन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ करनेवाछा । (२) ब्राह्मण । 
(३) विष्णु । (४) शिव । 


 यकज्षधाही-संज्ञा पुं० [सं० यज्ञवांहिनू ] यज्ञ का सब काम 


करनेवाला । 


द यज्नचीय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु का 


यशद्ुक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बड़ का पेड्‌। (२) विकंकत । 

यक्षत्षत-सक्ञा पुं० [सं०] वह जो यज्ञ करता हो । यज्ञ 
करनेवाला । 

यश्षशरु-सक्षा (० [ सं० ] (१) राक्षस । (२) खर राक्षस का 
एक सेनापति, जिसे रामचंद्र ने मारा था | 

यश्षशाला-संज्ञा स्ली० [ सं ] यज्ञ करेने का स्थान । यज्ञमंडप । 


 यज्षशास्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शास्त्र जिसमें यज्ञों और उनके 


कृत्यों आदि का विवेचन हो । मीमांस[ । 

यज्ञशील-संज्ञा पुं० [ सं* ] (५) वह जो यज्ञ करता हो । (२) 
बराह्षम |. 

यक्षशुकर-संज्ञा पुं० दे० “यज्ञवशह” 

यश्श्रेष्टा-मंज्ञा स्री० [ सं॑० ] सोम लता 

यज्ञसस्तर- सज्ञा ६० | से० ] वह स्थान जहाँ यज्ञ मंडप बनाया 
जाय । यज्ञभूमि | यज्ञस्थान । 

पशसदइन-सज्ञा पु० [ सं ] थज्ञ करने का स्थान या मंडप । 
यज्ञशारा + 

यह्साधन-संज्ञा पुं० [ स॑+ ] (3) वही जो यज्ञ की रक्षा करता 

हो | (२) छेष्णु । 


हा 


१६७४४ हल 





यक्षसार-संज्ञा पुं० [ से० ] गूलर का बृक्ष । 
यज्वसूत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञोपवीत । जनेऊ । 
यशसेन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) किष्णु । (२) एक दानव का 
नाम । 
यशस्तभ-संज्ञा पुं० | सं० ] वह खंभा जिसमें यज्ञ का पश्ुु बाँधा 
जाता है। यूप । 
यश्चस्थत्न-सज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञमडप । 
यजश्ञस्थाशु-संज्ञा पुं० दे० “यज्ञस्तंभ” । 
यज्ञस्थान-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञशाला । 
यश्चह्ृद्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । द 
यश्ञहोता-संज्ञा पुं० [ सं० यशहोत ] (५) यज्ञ में देवताओं का 
. आवाहन करनेवारा । (२) भागवत के अनुसार उत्तम मनु 
के एक पुत्र का नाम । 
यशांग-सज्ञा पुं० [ सं* ] (१) विष्णु । (२) गूलर का पेड़ । (३) 
खैर का पेड़ । क्‍ ५ 
यज्ञांगा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] सोम छता । 
यज्ञागार-संज्ञा पुं० [सं० ] वह स्थान या मंडप जहाँ यज्ञ 
होता हो | यज्ञशाला । 
यज्ञात्मा-संज्ञा पुं० [ सं० यशात्मन्‌ ] विष्णु । * 
यज्ञाधिपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ के स्वामी, विष्णु । यज्षपुरुष । 
यज्ञारि-संज्ञा पुं० [ स॑० ] (१५) शिव । (२) राक्षस । 
यज्ञाशन-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवता | 
यशिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह पुत्र जो यज्ञ के प्रसाद स्वरूप 
मिछा हो । (२) पलछास का पेड़ । 
यशीय-वि० [ सं० ] यज्ञ संबंधी । यज्ञ का । 
संज्ञा पुं० गूलर का पेड । 
यशेश्वर-सज्ञा पुं० [ से० ] विष्णु । 
यशेछठ-सजत़ा पुं० [ सं० ] रोहिस नाम की घास ॥ 
यज्ञोपवीत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) जनेऊ। यज्ञसूत्र । (२) हिंदुओं 
: में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का एक संस्कार, जो प्राचीन 
काल में उस समय होता था, जब बालक को विद्या पढाने 
के ।लेये गुरु के पास ले जाते थे । इस ससस्‍्कार के उपरांत 
बालक का स्नातक होने तक ब्रह्मचय्यपूवंक रहना पड़ता 
था ओर भिक्षा वृत्ति से अपना तथा अपने गुरु का निवाह 
करना पड़ता था। अन्यान्य संस्कारों की भाँति यह संस्कार 
. भी आजकल नाम मात्र के लिये रह गया है । इसमें कुछ 
वश घासम्तक कृत्य करके बालक के गले में जनेऊ पहना 
दिया जाता है। ब्राह्मण बालक के लिये आठवें वर्ष, क्षश्रिय 
' बालक के लिये ग्यारहवें वष॑ और वैद्य बालक के डिये 
_ बारहव वर्ष यह संस्कार. करने का विधान है। अतबंध । 
उपनयन । जनेऊक। के 
यज्य-वि० [ सं० ] य्नन करने के यौग्य । 


लि 















यज्यु-सक्षा ० [ सें० ] (१) यजुबदी ब्राह्मण । (२) यजमान । 
वा-पल्ला पुं० | से० यज्वन्‌ ] यज्ञ करनेवाला । 

थडर--संज्ञा पुं० [ देश० ] एक अकार का पक्षी । 

यत-वि० [ सं० ] (१) नियंत्रिता । नियमित । पाबंद। (२) 
..._ (२) दमन किया हुआं। शासित । (३) प्रतिबद्ध । रोका 


हुआ । 

यतन-संज्ञा पुं० [ सं० ] | वि० यतनीय ] यत्र करना । कोशिश 
करना । 

यतनीय-वि० [ सं० ] यत्र करने के योग्य । कोशिश करने 
लायक । 


यतमान-पज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यत्र करता हुआ । कोशिज्ञ सें 
लगा हुआ । (२) अनुचित विषयों का त्याग और उचित 
वषयों में मद प्रवृत्ति के निमित्त यत्न करनेवाला । 
यतत्रत-उज्ञा पुं० [ सं० ] बह जो बहुत संयम से रहता हो । 
यति-संज्ञा पुं० [ 6० ] (१) वह जिसने इंद्वियों पर विजय प्राप्त 
कर ली हो और जो संसार से विरक्त होकर मोक्ष प्राप्त 
करने का उद्योग करता हो । संनन्‍्यासी | त्यागी | योगी । 
(२) भागवत के अनुसार ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम | (३) 
'.. महाभारत के अनुसार नहुष के एक युत्र का नास। (४) 
_ अह्यचारी । (७) छप्पय के ६६ वें भेद का नाम, जिसमें ५ 
गुरु और ३४२ लघु सात्राएँ अथवा किसी किसी के मत से 
७५ गुरु ओर १३६ रूघु मात्राएँ होती हैं । 
संज्ञा स्नी० [सं० यती | छंदों के चरणों में वह स्थान 
जहाँ पढ़ते समय, उनकी लय ठीक रखने के लिये, थोड़ा 
सा विश्राम होता है। विरति | विश्राम । विराम । 
.._ थी०--यतिमंग । 
यतिचांद्रावणु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक ग्कार का चांद्रायग ब्रत 
जिसका विधान यतियों के लिये है । 
यतित्व-(पज्ञा पुं० [ सं० ] यति का धघर्म्म, भाव या कम्से । 
यति बर्म-संह्वा पूं० [ सं० ] संन्यास । 
बतिती-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) संन्यासिनी । (२) विधवा । 
यति मंग-पंज्ञा पुं० [ सं० ] काव्य का वह दोष जिसमें यति अपने 
उचित स्थान पर न पड़कर कुछ आगे या पीछे पड़ती है 
और जिसके कारण पढ़ने में छंद की कय बिगड़ जाती है। 
यतिध्रष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह छंद जिसमें यति अपने उपयुक्त 
स्थान पर न पड़कर कुछ आगे या पीछे पड़ी हो। यति-मभंग 
दोष से युक्त छंद । 
बतिर्सातपन-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक ब्रत जिसमें तीन दिन केवल 
पंचगव्य और कुश-जऊरू पीकर रहना पड़ता है । शंखस्टृति 
के मत से तो यह ज्रत तीन दिन का है; परंतु जाबाछ के 
मत से सात दिन का है । गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत, 
कुश का जल इनमें से एक एक को प्रति दिन पुक बार 
के 


हि" 








| 
| 
|| 
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सांतपन कृच्छू या यतिसांतपन है । 

यता-सज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) रोक । रुकावट | (२) छदों 
विराम का स्थान । यांते। (३) सनोराग । मनोविकार । 
(४) विधवा । (५) शलक राग का एक सेद । (६) खझदग 
का एक अबध | (७) संधि । 
संज्ञा पुं० [सं० बतिन्‌] [ ख्रो० यतिनो | (१) यति । 
सनन्‍्यासी । (२) जितेंद्रिय । (३) जैन मतानसार स्वेतांबर 
जैन साधु । 

यतीम-संज्ञा पुं० [ अर० ] (१) मात्र पित-हीन । जिसके माता पिता 
न हों। अनाथ । (२) कोई अनुपम और अद्वितीय रत्न । 
(३) वह बहुत बड़ा सोती, जिसके विषय में असिद्ध है कि 
यह सीप में एक ही निकलता है । 

यतीमखाना-पंज्ञा पुं० [ ञ० वतोम +- फ्रा० खाना ] वह स्थान जहाँ 
साता-पिता-हीन बारुक रखे जाते हैं । अनाथालूय | 


यतुका-ऊसंज्ञा पुं० [ सं० ] चकर्वेंड का पौधा । चक्रम् । 
यरत्किचित्‌-क्रि० वि० [ सं+ ] थोड़ा सा। बहत कम । कछ । 
यत्न-पंज्ञा पुं० | सं० ] (१) नैयायिकों के अनुसार रूप आदि 
२४ गुणों के अतगत एक गुण जो तीन ग्रक्नार का होता है-- 
प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि । (२) उद्योग । प्रयक्ष | 
कोशिश । (३) उपाय । तदबीर । उ० -पाछे प्रथु को रूप 
हारे लीन्हों नाना रस दहि काढे। तापर रचना रची विधाता 


हिफ़ाज़त । जैसे,--इस वस्तु को बड़े यत्ञ से रखना | 

(७) रोग-शांति का उपाय । चिकित्सा । उपचार | 

यलवान-वि० [ से० यत्रवत्‌ ] यत्न में छऊगा हुआ। यत्न करने- 
वाला । 

यत्र-क्रि० वि० [ से० ] जिस जगह । जहाँ । 
संज्ञा पुं० [ सं० सत्र | सामान्य यज्ञ | 

यंत्रतत्र-क्रि० वि० [ सं० ] (१) जहाँ तहाँ । इधर उधर । कुछ 
यहाँ, कुछ वहाँ। (२) जगह जगह । कई स्थानों में । 

यत्रु-पंज्ञा स्नी० [ सं० ] छाती के ऊपर और गले के नीचे की 
मंडलाकार हड्डी । हँसली । 

यथा-अव्य० [ सं० ] जिस प्रकार । जैसे । ज्यों । 

यंथाकामी-संज्ञा पुं० [ २० वयाकामिन्‌ ] अपनी इच्छा के अनुसार 
काम करनेवाला । स्वेच्छाचारी । 

यथाकारो-संड्ञा पुं० [ सं० यवाकारिन्‌ ] मनसाना काम करनेवाला । 
स्वेच्छाचारी । 

यथाक्रम-क्रि० वि० [ सं०] तरतीबवार । क्रमशः । क्रमा- 

नुसार | 


ते & चर दु न 
यथाख्यात चरित्र-संद्ञा पुं० [सं० ] सब कषायों ( काम, 






पीकर रात दिन उपवास करना पड़ता है । इसी का नाम 


बहु बाँध यत्नन बाढ़ें ।-सूर । (४) रक्षा का आयोजन | 


































यथाजाते 


उनका चरित्र । ( जैन ) 
यथाजात-ैंज्ञा पुं० [ सं० ] मूखे । बेवकूफ । नीच । 


जैसा हो, वैसा ही । 
यथानियम-श्रव्य० [ सं० ] नियमानुसार । कायदे के मुताबिक 
बाकायदा । 


यथान्याय-अव्य० [ स० ] न्याय के अनुसार । जो कुछ न्याय हो, 
चैसा । यथोचित । 


यथापूर्व-अव्य० [ सं० ] (१) लैसा पहले था, वैसा ही। पहले 


की नाई । पूवंवत्‌ । (२) ज्यों का त्यों । 
यथाभाग-अ्रव्य० [ सं० ] (4) भाग के अनुसार जितना चाहिए, 
उतना। हिस्से के मुताबिक । (२) यथोचित । 


बे 


' यथामति-अव्य० [ सं० ] बुद्धि के अनुसार । समझ के मुताबिक । 
यथायोग्य-अ्रव्य० _[ सं० ] जैसा चाहिए, वैसा । उपयुक्त । 
यथोचित । म्ुुनासिब । 
यथारथ # -अव्य५ दे० “यथार्थ” । 
... यथारुचि-अ्रव्य० [ सं० ] रुचि के अनुसार । पसंद के मुताबिक । 
इच्छानुसार । मरजी के मुताबिक । द 
यथार्थ-अव्य० [ सं० ] (4) ठीक । वाजिब । डचित । जैसे,-- 
. आपका कहना यथार्थ है। (२) जैसा ठीक होना चाहिए, 
वैसा । ज्यों का त्यों । जैसे का तैसा । 
.... यथार्थता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] यथार्थ का भाव । सचाई । सत्यता । 


सच्चापन । विजन 
_यथाल्रब्ध-वि० [ सं० ] (१) जितना प्राप्त हो, उसी के अनुसार । 
जो कुछ मिले, उसी के मुताबिक । (२) जैनियों के अनुसार, 
जो कुछ मिल जाय उसी से सनन्‍्तुष्ट रहने की बृत्ति । 
यथालाभ-वि० [ सं० ] जो कुछ मिलते, उसी के अनुसार । जो 
प्राप्त हो, उसी पर निभेर । उ०--यथालाभ संतोष सदा 
परगुन नहिं दोष कहोंगो ।--तुरूसी । 
यथावतू-पअव्य० [ सं० ] (१) ज्यों का तयों । जैसा था, वैसा ही । 
.. जैसे का तैसा। (२) जैसा चाहिए, वैसा । पूर्ण रीति से । 
अच्छी तरह । जैसे,-- यथावत्‌ सत्कार करना । 
यथावखित-अव्य० [सं ] (३) जैसा था, वैसा ही। (२) 
सत्य । ठीक | (३) स्थिर । अचछ।... 
यथाविधि-अव्य ० [सं० ] विधि के अनुसार । विधिपु्वक । 
विधिवत । 9.४४ 
यथावि हित-अरव्य० [ सं० ] जैसा विधान हो, वैसा ही । 
... के अनुसार।... न ि 


है ५, हु. 


तचाध 


... ही। जहाँ तक सुसकिन हो । सासथ्य भर । भर. खक। 


(या 


आक 





२८४६ 
ः .. कोधादि पातकों) का जिन साइमों ने क्षय किया हो, | बयाशओ )...  ._777-- पातकों ) का जिन साधुओं ने क्षय किया हो, 


ह नि 





यथाशक्ति-अव्य० [ सं० ] सामर्थ्य के अनुसार। जितना हो सके। 
भरसक । क्‍ क्‍ 


| यथाशार्त्र-अव्य० [ सं० ] शाख के अनुसार । शाख के अनुकूल | 
यथातथ्य-अव्य० [ सं० ] जैसे का तैसा | ज्यों कात्यों । हू ब हू । . 


जैसा शास्त्रों में वर्णित है, वैसा । 

यथासंभव-अ्रव्य ० [ सं० ] जहाँ तक हो सके। जितना हो सके। 
जितना मुमकिन हो । 

यथासमय-श्रव्य० [ सं० ] (१) ठीक समय पर । ठीक वक्त पर। 
नियत समय पर । (२) समय के अनुसार । जैसा समय 
हो, वैसा । 

यथासाध्य-अव्य० [ सं० ] जहाँ तक हो सके । जितना किया जा 
सके । यथाशक्ति । 

यथास्थान्न-अ्रव्य० [ सं० |] ठीक जगह पर । अपने स्थान पर। 
उचित स्थान पर । 

यथेच्छु-प्रव्य० [ सं० ] जितना या जैसा जी में आवे, उतना या 
वैसा । इच्छा के अनुसार | सनमाना । हे 

यथेच्छायार-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो जी में आये , वहीं करनां; 
ओर डचित अनुचित का ध्यान न करना । स्वेच्छाचार । 
मनसाना काम करना । 

यथेच्छाचारी-संज्ञा पुं० [ सं० यथेच्छाचारिन ] (१) मनमादा 
आचार करनेवाऊा। यथेच्छाचार करनेवारा । (२) जो 
कुछ जी में आवे, वही करनेबाछा । मनमौजी । 

यथेब्छित-वि० [ सं० ] इच्छानुसार । मनमाना । मनचाहा । 

यथेष्ट-वि० [सं० ] जितना इष्ट हो। जितना चाहिए, उतना । 
काफी । पूरा । जैसे,--(क) वे वहाँ से यभेष्ट घन ले आए । 
(ख) इस विषय में यथेष्ट कहा जा चुका है । 


यर्थेष्टाचरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] मनमाना काम करना । हच्छा- 
चुसार व्यवहार करना | स्वेच्छाचार । 

यर्थेष्टाचार-संज्ञा पुं० दे० “यथेश्ाचरण” । 

यर्थेशचारी-संज्ञा पुं० [ सं० यथेशचारिन्‌ ] अपने मन . के अनुसार 
व्यवहार करनेवाला । मनमाना काम करनेवालूत । 

यथोक्त-अ्रव्य० [ सं० ] जैसा कहा गया हो । कहे हुए के अनुसार। 

यथोक्तकारी-वि० [ ₹० थयोक्तकारिन्‌ ] (१) ज्ञात्रों में जो कुछ 
कहा गया हो, वही करनेवारा । (२) आज्ञाकारी । 

यथोचित-वि० [ सं० ] जैसा चाहिए , वैसा । मुनासिब । ठीक । 
जैसे,--उसे यथोचित दंड मिलना चाहिए । 

यद्पि +-अश्रव्य० दे० “यद्यपि” । 

यंद्ा-अव्य० [ स० ] (१) जिस 
(२) जहाँ । न 

यदाकद्गा-भव्य० [ सं० ] जब तब | कमी कमी ।. 


समय । जिस वक्त | जब । 


मल ..... य्ि-म्य० [ सं० व झगर। जो । 
पथाशक्य-अध्य० [ सं० ] जहाँ तक हो सके । जहाँ तक संभव |. विशेष 


शेंघ--इस अब्यय का उपयोग वोक्ये के आरंभ में संशय 


... अथवा किल्ली बात की अपेक्षा सूंचित करने के लिये होता 


* 


































... है। भैबे,- (७) बदि वेब भाए वो । (७) पर). ( 77777 । जैसे,- (क) यदि वे न आए तो ? (ख) यदि आप कहें 
तो मैं दे दूँ। 

यद्च, यदिचित्‌-भव्य० [ सं० ] यद्यपि । अगरचे | 

यदु-सज्ञा ३० | से० ] (१) ययाति राजा का बड़ा पुत्र जो देव- 
यानी के गरभ से उत्पन्न हुआ था। महाभारत में ल्खा हे कि 
अयातत के शाप के कारण इनका राज्य नष्ट हो गया था: पर 
पीछे से इंद्र की कृपा से इन्हें फिर राज्य सिल्ा था। शज्ञाप 
का कारण यह था क ययाति ने वृद्ध होने पर इनसे कहा 
भा कि तुम मेरा पाप और बृद्धावस्था ले छो, जिससे में फिर । खत पितरा के आधपति तथा मरनेवाले लोगों को आश्रय 


युवक हो जाऊँ। पर इसे इन्होंने स्व छत नहीं कया था। ' दनेवाले माने जाते थे | तब से अब लक इनका एक अलग 
श्रीकृष्णचंद्र इन्हीं के वश में हुए थे । ( इस शब्द के साथ 


लाक माना जाता हैं, जो “यमलोक” कहलाता हैं ञओ 
पंत था राजा आदे का वाचक शब्द लगाने से श्रीकृष्ण का 


का विश्वास है कि मनुष्य सरने पर सब से पहले यमलोक 
अथ होता है ।) (२) पुराणानुसार हन॑श्व राजा के पुत्र में जाता है और वहाँ यमराज़ के खामने उपस्थित किया 





दक्षण [दशा के दिकपाल बह जाते 


झ 
पु] 


हु 





पा 


के देवता माने जाते हैं । 
हक का न] 
विशेब--वैदिक काल में यम ओर यमी दोनों देवता, ऋषि 
ज्ञ 
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आन ली. नशे 


ओर मंत्रकर्त्ता माने जाते थे और यम को लोग “म्रत्य 


से भिन्न मानते थे। पर पाछे से यम ही प्राणियों को 
भारनंवारू अथवा इस शरीर में से प्राण निकाशनेवाले 


माने जाने लगे । वैदिक काल में यज्ञों में यम की भी पूजा 


कि 


। होती थी ओर उन्हें हवि दिया जाता था । उन दिनों वे 


की आम | क्‍ जाता हैं । वहीं उसके शुम और अछुभ कृत्यों का विचार 
यदुध्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक ऋषि का नाम । ' करके उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं । ये धर्स्मपृर्वक विचार 
यदुनद्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) यदुकुल को आनंद देनेवाले करते हैं, इसी लिये घर्म्मराज भी कहलाते हैँ । यह भी माना 

श्रीकृष्णचंद्र । (२) क्ृष्णचैतन्य के एक साथी भक्त । |. जाता है कि रझूत्यु के समय यस के दूत ही आत्मा को हेने 
यदुनाथ-संज्ञा पुं० [ स० ] यदुवंश के स्वामी, श्रीकृष्ण । के लिये आते हैं । स्मातियों में चांदह यों के नाम आए ध 
यदुपति-संज्ञा पुं० [ स० | श्रीकृष्ण हैं, जो इस अकार हँ--यम, धस्मराज ख्त्यु, अतक, ववस्वत, 
यद्भूप-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 25 गयभुतक्षय, उबर, दन्न, नील, परमेष्टी, बृकोदर, 
यदुराई-संज्ञा पुं० [ स॑० यदु + हिं० राइ- राजा ] श्रीकृष्ण । । हा कम मगर मल वर 
3 5 कक 506 मा बुक के रोज; ऑिक्षक ली... वर ड दया जावाई $ मोकदय दराम 
अल 30 5 04 राजा पु का कल यू का खोतदीन || है जय शक्ल का: कन्नों कक! 
यदुवंशमणि-संज्ञ। पुं० [ स« ] श्रीकृष्णचंद्र । । पात सुथ्य का दखकर भय से आँख बद कर छा, तब रूृय्य 


ने ऋद्ध होकर डसे शाप दिया कि जाओ, तुम्हें जो पुत्र 
होगा, वह सब लोगों का संयमन करनेवाला ( उनके प्राण 

» लिेनेवाला ) होगा । जब इस पर संज्ञा ने उनकी ओर 
चंचल इष्टि से देखा, तब फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें जो 
कन्या होगी, वह इसी प्रकार चंचलतापूर्वक नदी के रूप 
में बहा करेगी। पुत्र तो यही यम हुए और कन्या यमी हुईं, 
जो बाद में यमुना के नाम से प्रसिद्ध हुई । कहा जाता हैं 
कि यमी और यस दोनों यमज़ थे । यम का बाहन मैंसा 
माना जाता है । 

पय्यां०--पितृपति । कृतांत । शमन | काल । दंडघर ! 
श्राद्धदेव । धस्म | जीवितेश । महिषध्वज । सहिषदाहन | 
शझीणपाद । हरि । कम्संकर । 
(३) मन, इंद्रिय आदि को वहा या रोक में रखना। निग्मह । 
(४) चित्त को धर्म में स्थिर रखनेवाले कर्मों का साधन । 


यदुव॑ शो-संज्ञा पुं० [ सं० यदुवंशिन्‌ | यहकुल में उत्पन्न । यटकल 
के छोग । यादव । 

यदुव्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 

यदुघीर-तंज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 

यदुच्त म-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृष्ण । 

यहच्छुया-क्रि० वि० [ सं० ] ($ ) अकस्मात्‌ । अचानक ।॥] 
(२) इत्तफ़ाक से । देवसंयोग से । (३) मनसाने तौर पर । 
मन की मोज के अजुसार। बिना किसि नियम या कारण के। 

यदच्छुयाभिज्ञ-संज्ञा पुं० [ सं० ] कृतसाक्षी के पाँच भेदों में से 
एक । वह साक्षी जो घटना के समय आप से आप या 
अकस्मात्‌ आ गया हो । 

यहच्छा-संज्ञा स्नी० | सं ] (१) केवछ इच्छा के अनुसार व्यव- 
हार । स्वेच्छाचरण | मनमाना-पन । (२) आकस्मिक संयोग । 
इत्तफाक । विशेष- मनु के अनुसार शरीर-साधन के साथ साथ इनका 

यह्ातद्वा-भ्रव्य० [ सं० ] कभी कभी । पालन नित्य कर्तव्य है । मनु ने अहिंसा, सत्यवचन, 

यम-संज्ञा पुं० [ सं०.] (१) एक साथ उत्पन्न बच्चों काजोड। |. बह्मचय्ये, अकल्कता और अस्तेय थे पाँच यम कहे हैं। 
यमज । (२) भारतीय आरययों के एक पसिद्ध देवता जो पर पारस्कर ग्रश्नसूत्र में तथा मोर भी दो एक अ्रंथों में 


| क 
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इनकी संख्या दस कही गई है ओर नाम इस श्कार दिए 


गए हैं--बह्मचय्य, दया, क्षांति, ध्यान, स॒त्य, अकल्कता, 
अहिंसा, अस्तेय, माधुय्ये और यम । “थम” योग के आठ 
अंगों में से पहला अंग है। वि० दे० योग” । 
(५ ) कौआं । ( ६ ) शनि । (७) विष्णु । ( ८ ) वायु । 
(५) यमज । जोड़े । (३१०) दो की संख्या । (११) वायु । 
( जैन ) 
थमक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक अकार का हाब्दालुंकार या 
अनुआस जिसमें एक ही शब्द कई बार आता है; पर हर 
बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं उ०-- कनक कनक 
तें सौगुनो मादकता अधिकाइ । (२) एक वृत्त का नाम 
जिसके अत्येक चरण में एक नगण और दो छघ मात्राएँ 
होती हैं । (३) सेना का एक प्रकार का व्यूह या जमाव । 
(४) वे दो बालक जो एक साथ ही उत्पन्न हुए हों। 
यमज । जोड़े । (०) संयम । 
यमकात, यमकातर-संज्ञा 'पुं० [ सं० यम+हिं० कातर ] (१) 
यम का छुरा वा खाँडा । (२) एक प्रकार की तलवार । 
उ०--(क) जन्नु यमकात करहि सब भवाँ । जिउ छेद 
जनहूँ स्वर्ग अपसवाँ ।--जायसी । (ख्र) होय हलुमत यम- 
कातर घाऊ । आज स्वांमस सकर [सर नाऊ ।--जायसी । 
यम कीट-संज्ञा पुं० [ सं० ] केचुवा । 
यप्रघंट-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक दुष्ट योग जो रविवार के दिन 
मधा या पूर्वाफाल्युनी, सोमवार के दिन पुष्य या छेषा, 
मंगलवार को ज्येष्ठ, अनुराधा, भरणी या अश्विनी, बुधवार 
को हस्त या आदर, बृहस्पति को पूर्वाषाढा, रेवती या 
उत्तराभादपद, झुक्र को स्वाति या रोहिणी, और शनिवार 
को शतभिषा या श्रवण नक्षन्न होने पर होता है । इस 
योग में छुम काम वर्जित हैं । (२) दीपावली का दूसरा 
दिन । कात्तिक झुका प्रतिपदा । 
यम्नचक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] यमराज का शस्त्र । 
यमज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक गर्भ से एक ही समय में और 
एक साथ उत्पन्न होनेवाली हो संतानें । एक साथ जन्म 
लेनेवाले दो बच्चों का जोड़ा । जौआँ । (२) ऐसा घोड़ा 
जिसका एक ओर का अंग हीन और दुबंछ हो और दूसरी 
... ओर का वही अंग ठीक हो । यह दोष माना जाता है। 
(३) अश्विनीकुमार । 
यमजात-संज्ञा पुं० दे० “चसज ?। 
यमजातना-संज्ञ स्नी० दे० “यमयातना” । 


यम्रजितू-संज्ञा पुं० [ सं ] झत्यु को जीतनेवाले, झत्युंजय । 
यप्तत्व-सज्ञा पु० [ सं० ] यम का भाव या घस्मे । क्‍ 
यम्रदूड-सज्ञा पु० [ सं० ] यमराज का डंडा | कालदंड । 
यपम्रदृह्टा-संज्ञा सखी ० [ सं० ] वैद्य के अनुसार आश्विन, कात्तिक 





श्द््छ्ट 


बसु 
.. और अगहन' के रूगभग का कुछ विशिष्ट काल जिसमें 
रोग और रूत्यु आदि का विशेष भय रहता है और जिसमें 
अल्प भोजन तथा विशेष संयम आदि का विधान है। 
कुछ लोगों के मत से यह समय काक्तिक के अंतिम आद 
दिनों और अगहन के आरंभिक आठ दिनों का है, और 
कुछ लोगों के मत से आख्विन के अंतिम आठ दिन ओर 
पूरा कात्तक मास इसके अंतर्गत है । 
यमद्झि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि जो परशुराम के पिता थे । 
वि० दे० “जमदप़्ि” | 
यमदुतिया-संज्ञा ख्ी० दे० “यमह्वितीया” 
यमदूतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कौआ । (२) यम के दूत । 
यमदूतिका-संज्ञा खी० [ सं० ] इमली । 
मरदेवता-संज्ञा क्नी० [ सं० ] भरणी नक्षत्र, जिसके देवता यम 
माने जाते हैं । 
यमदुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेमर का पेड़ । शाल्सकि बृक्ष। 
( इसका यह नाम इसलिये है कि इसमें फूल तो बड़े 


सुदर देख पड़ते हैं, परंतु उनसे कोईं खाने छायक फल नहीं 
उत्पन्न होता )। 


यमद्धि तीया- संज्ञा खी० [ सं: ] कार्तिक शुक्ला छ्वितीया । कहते हैं 
कि इस दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना के यहाँ 
भोजन किया था। इसी लिये इस दिन बहन के यहाँ भोजन 
करना और उसे कुछ देना मंगलकारक और आयुवर्धक 
माना जाता है। भाई दूज । 

यमसधार-संज्ञा पुं० [ सं० ] ऐसी तलवार या कटारी आदि जिसके 
दोनों ओर घार हो । 

यमन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रतिबंध वा निरोध करना । नियम से 
बॉँधना । (२) बंधन। बाँधना। (३) विराम देना। 
ठहराना । (४) रोकना । बंद करना । (७) यमराज । 
सकज्ञा पुं० दे० “यवन” | 

यमनकल्यान-संज्ञा पुं० दै० “एमन” 

यमन'द्तत्र-सक्ञा पुं० [ स॑० ] भरणी नक्षत्र, जिसके देवता यम माने 
जाते हैं । 

यप्रनाह%-संज्ञा पुं० [ सं० यमनाथ, प्रा० जमनाह ] यमों के स्वामी 
धमराज ।उ०--कह नारद हम कीजमे काहा। जेहि 
माने जाइ यमनाहा ।--विश्राम । 

यमानका-सज्ञा स्नी० दे० “यवनिक्रा? । हा 

यमनी-पंज्ञा स्ली८ [ यमन देश से ] एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर 
जिसकी गणना रलों में होती है। ( यह पत्थर अरब 
यमन प्रदेश से आता है। ) कक 

यमपुर-सज्ञा ० [ सं० ] यम के रहने का स्थान, जिसके विषय सें 
यह माना जाता है कि मरने पर यस के दूत प्रेतात्मा को 


कि 











यमपुरी 


न कम लक पर नस्ल अर ल न नल कक सकल सह सत तक पसपई 


पहले यहाँ ले जाते हैं और तब उसे धम्मंपुर पहुँचाते हैं । 
यमछोक |. | 
सुह[०--यमपुर पहुँचाना > मार डालना । प्राण ले लेना । 

यमपुरो-संज्ञा ख्री० [ सं० ] यमलोक । यसपुर। 

यम पुरुष-संज्ञा पुं० | सं० ] (१) यमराज । (२) यम के दत। 

यममप्मस्थ-सज्ञा पु० [ स॑ं० ] एक प्राचीन नगर जो कुरुक्षेत्र 
दक्षिण में था। कहते हैं कि वहाँ के निवासी यम के उपा- 
सक थे। शंकराचार्य ने वहाँ जाकर निवासियों को शैव 
बनाया था । 

यम प्रिय-संज्ञा पुं० [ सं० ] घट बृक्ष । बड़ का पेड । 

यमभगिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] यमुना नदी । 

यमयन-रज्ञा पुं० ] से० ] छकिव। 

यम्रया-संज्ञा ख्री० [ सं० ] ज्योतिष के अनुसार एक प्रकार का 
नक्षत्र योग । 

यमयातन्ना-संज्ञा श्ली० [ तं० ] ($) यम के दूतों की दी 
पीड़ा । नरक की पीड़ा । (२) रूत्यु के समय की ड़ा। 

यबरथ-सज्ञा पु० [ सं० | भेंसा | 

यमराज-सजल्ञा पुं० [ सं० ] यों के राजा धर्मराज, जो मरने के 


” पीछे श्राणी के कर्मो का विचार करके डसे दंड या उत्तम 
फल देते हैं 


यमराध्य, यमराष्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] यमछोक । 

यप्रल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) घुग्स। जोड़ा । (२) दो लड़के जो 
६ एक साथ ही पैदा हुए हों । यमज । 

यम्लच्छुद्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] कचनार । 

यम लपत्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) कनेर । (२) अब्मंतक । 

यम लसू-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह गो जिसके दो बच्चे एक साथ 

उत्पन्न हुए हों। 
यप्नज्ञा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) एक प्रकार का हिका या हिचकी 


५० 


ह्ले 
रु 


का रोग, जिसमें थोड़ी थोड़ी देर पर दो दो हिचकियाँ 


. एक साथ आती हैं और सिर तथा गरदन काँपने छगती 
है। (२) एक प्राचीन नदी का नाम । (३) तांतिकों की 
एक देवी । 

यमलाज्ञ न-संज्ञा : पुं० [ सं० ] गोकुर के दो अज्जुन वृक्ष जो 

पुराणानुसार कुबेर के पुन्न नलकूबर और मणिग्रीव थे । 

ये दोनों एक बार मद्य पीकर मत्त हो रहे थे ओर नंगे 

होकर नदी में खियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे । इसी पर 

नारद ऋषि ने इन्हें शाप दिया, जिससे ये पेड़ हो गए थे । 

श्रीकृष्ण ने उस समय इनका उद्धार किया था, जब वे 
थशोदा द्वारा बाँघे गए थे । 

यप्रल्नी-पंज्ञा स्नी० [ सं० ] (१) एक में मिली 

जोड़ी । (२) खियों का घाधघरा ओर चोली | 

 दैद्वरै द 

| २ 
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चांज । 


नर 


हुइ दा 
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[ सें० ] (१) वह लोक जहाँ मरने के उपरांत 


मनुष्य जाते हैं । यमपुरी । 


भुहा०--यसलोक भेजना या पहुँचाना ८मार डालना | प्राण 
लेना । 


(२) नरक । 
यम्रवाहन-ंज्ञा पुं० [ सं ] भेंसा । ह 
यम्न्नत-संज्ञा पुं० [ सं० |] राजा का धर्म जिसके अनुसार उसे 


यमराज की भाँति निष्पक्ष होकर सब को दंड देना चाहिए। 
राजा का दंड-नियस । 





क्ः 


यमसदन-पछ्का पु० [ सं» ] यमपुर । 

यम्रसू-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूच्य । 
संज्ञा स्व० जिसके एक ही गम से एक साथ दो संतानें हों। 

यम्रसूय॑-संज्ञ पुं० [ सं० ] ऐसा घर जिसके पश्चिम उत्तर में 
शाला हो । ह 

यम्नस्तोम-उंज्ञा पुं० [ सं० ] एक दिन में होनेवाला एक प्रकार 
का यज्ञ । 

यमहंता-उंज्ञा पुं० [ सं० बनहंठ ] काल का नाश करनेवाला 

यमाँतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 

यमातिरात्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] ४९ दिनों में होनेवाला एक 
प्रकार का यज्ञ । 

यत्मादित्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] सूर्य का एक रूप । 

यमा निका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] अजवायन । 

यम्रानी-संज्ञा स्ची० [ स॑० ] अजवायन । 

यमानुजा-संज्ञा स्नी० [ सं० | यमराज की छोटी बहन, यमुना । 

यप्रारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 

यमालय-संज्ञ पुं० [ से० ] यम का घर, यसपुर । 

यमिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साम । 

यम्मी-संज्ञा ख्री० [ स॑० ] यम की बहन, जो पीछे यमुना नदी 
होकर बही । यमुना नदी । 
संज्ञा पुं० [ सें० बमिन्‌ ] संयम करनेवाला मनुष्य | संयसी । 

यपम्लु ड-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक आचीन ऋषि का नाम । 

यमुुना-संज्ञ ख्री० [ सं० ] (१) दुर्गों । (२) यम्॒ की बहन यमी, 
जो सूथ्य के वीय्य से संज्ञा के गे से उत्पन्न हुईं थी, 
ओर जो संज्ञा को सूथ्य द्वारा मिले हुए शाप के कारण 
पीछे से नदी हों गईं थी । (३) उत्तर भारत की एक 
प्रसिद्ध बड़ी नदी जो हिमालय के यम्नुनोत्तरी नामक 
स्थान से निकलकर ग्रयाग में गंगा से मिलती है । यह ८६० 
मील लंबी है ओर दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि नगर इसके 
किनारे बसे हुए हैं । हिंदू इसे बहुत पवित्र नद्दी ओर यम 
की बहन यमी का स्वरूप मानते हूं । 

यम्तुनामिद्‌-संज्ञा पुं० [ स॑० ] कृष्ण के भाई बढुराम जिन्होंने 
अपने हल से यझ्ुुना के दो भाग किए थे । 


छः 
पं आ 


9 


५ 








न जीन न ललित आपकी का लअट न जम कल 3 मे 


यप्तुनोत्तरी 





एक पव॑त जिससे यझ्ुना नदी निकली है । 
थमेरुका-संज्ा स्ली० [ सं० ] घड़ियाल था बड़ी झाँश जो प्राचीन 
एक काल में घड़ी पूरी होने पर बजाई जाती थी । 
यमेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] भरणी नक्षत्र । 
यमेश्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । 
ययाति-संज्ञा पुं० [ सं० ] राजा नहुष के पुत्र जो चंद्र वंश के 
पाँचव राजा थे ओर जिनका विवाह शुक्राचाय्य की कन्या 
देवयानी के साथ हुआ था । इनको देवयानी के गर्भ से 
यदु और तुवंसु नाम के दो तथा शर्मिमष्ठा के गर्भ से 
हुझलं, अणु और पुरु नाम के तीन पुत्र हुए थे । (दे० 
'देवयानी” ।) इनमें से यदु से यादव वंश और पुरु से 
पौर चंश का जारंभ हुआ । शम्सिश्टा इन्हें विवाह के दहेज 
में मिली थी। शुक्राचाय्य ने इन्हें कह दिया था कि 
. शास्मष्ठा के साथ संभोग न करना । पर जब दाज्मिश ने 
ऋतुमती होने पर इनसे ऋतु-रक्षा' की प्रार्थना की. तब 
इन्होंने उसके साथ संभोग किया और उसे संतान हुईं । 
इस पर शुक्राचाय्य ने इन्हें शाप दिया कि तुम्हें शीघ्र 
 छुदापा आ जायगा । जब इच्होंने शुक्राचाय्थ को संभोग 
का कारण बतलाया, तब उच्होंने कहा कि यदि कोई 
तुम्हारा बुढ़ापा छे लेगा, तो तुम फिर ज्यों के त्यों हो 
जाओंगे। इन्होंने एक एक करके अपने चारों पुत्रों से कहा 
कि तुम हमारा बुढ़ापां लेकर अपना थौवन हमें दे दो 
पर किसी ने स्वीकार नहीं किया । अंत में पुरु ने इनका 
बुदापा आप ले लिया और अपनी जवानी इन्हें दे दी। 
पुनः यान आप्त करके इन्होंने एक सहखत दर्ष तक 
विषय-सुख भोगा । अंत सें पुरुको अपना राज्य देकर 
आप वन में जाकर तपस्या करने छगे और अंत में स्वर्ग 
चले गए । स्वग पहुँचने पर भी एक बार यह इंद्र के शाप 
से वहाँ से च्युत हुए थे; क्योंकि इन्होंने इंद्र से कहा था 
कि जैसी तपस्या मैंने की है, वैसी और किसी ने नहीं की । 
. जब ये स्वग से च्युत हो रहे थे, तब मार्ग में इन्हें अष्टक 
ऋषियों ने रोककर फिर से स्वर्ग सेजा था । इनका उल्छे 
ऋग्वेद में भी आया है। 
ययातिपतनं-संज्ञा पुं० [ स॑० ] महाभारत के अनुसार एक तीथ 
का नाम । 
ययावर-संज्ञा पुं० दे० “यायावर” | 
ययी-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) शिव । (२) घोड़ा । (३) मार्ग । 
.._ पथ | रास्ता । 
ययु-सकज्षा पु० [ से० ] (१) अश्वम्रेध यज्ञ का घोड़ा । (२) 
. चोड़ा 


धलधघीस, यल्नाथ-संज्ञा पुं० [ सं० इला -- पीश ] राजा । (डि०) 





यपुनोत्तरी-संज्ञा एुं० [ सं० ] हिमालय में गढ़वाल के पास का | थल्ला-संज्ा स्री० | सं० सता | पथ्थी। 8, 
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यल्ला-संज्ञा स्ली० [ सं० इला ] पृथ्वी । ( डिं० ) 


| यलाइद्-संज्ञा पुं० [ स॑ं० श्ला--इंद्र ] शजा । ( छिं० ) 


यत्रापत-सज्षा धुं० [ सं० श्ला + पति ] राजा | ( डिं० 

यव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) जौ नामक अन्न । बि० दे० “जौ” 
(२) १९ सरसों या एक जौ की तौर का एक मान । 
(३) लबाई की एक नाप जो एक इंच की एक तिहाई 
होती है । (४) सामुद्विक के अनुसार जौ के आकार की 
एक भ्रकार की रेखा जो डँगली में होती है और जो बहुत 
शुभ मानी जाती है । कहते हैं कि यदि यह रेखा अँगूठे 
में हो, तो उसका फल और भी शुभ होता है। इस रेखा 
का रामचद्र के दाहिने पैर के अँगूठे में होना माना जाता 
है। (५) वेग। तेज़ी। (६) वह वस्तु जो दोनों ओर 
उच्चतोदर हो । 

यघकंठक-संज्ञा पुं० [ सं० ] खेत पापड़ा । 


यघक--संज्ञा पुं० [ सं० ] जौ । 


यवकलश-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद्रजी । 
यवक्रीत-झज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि का नाम जो भरद्वाज के 
पुत्र थे । 
यवज्ञा-सज्ञा स्ली० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक नदरे 
का नाम । 
यध्षक्षार-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो के पौधों को जलाकर निकाछा 
हुआ खारं। वि० दे० “जवाखार” । 
यवचतुर्थी- संज्ञा खी० [ सं« ] वैशाख शुक्ला चतुर्थी । 
यवज-संज्ञा पुं० | से० ] (१) यंवक्षार । (२) गेहूँ का पौधा । 
(३) अजवायन । 
यवतिक्ता-संज्ञा क्षी० [ सं० ] शंखिनी नाम की लता 
यद॑ दाष- संज्ञा पुं० [ स॑० ] जी के आकार की एक रेखा, जो रह्ों 
में पड़ जाती है और जिससे वह रत्न कुछ दूषित हो 
* जाता है । द * 
यवद्वीप-संज्ञा पुं० [ सं० ] वत्तमान जावा हीप का प्राचीन नाम । 
यवन-शज्ञा ० [ से० ] [ स्री० यवनी ] (१) वेग । तेज़ी। (२) 
तेज़ घोड़ा । (३) यूनान देश का निधासी । यूनानी । 
शेष--यूनान देश में “आयोनिया” नामक भ्रांत या हीप है 
जिसका छगाव पहले पूर्वीय देशों से बहुत अधिक था। 
उसी के आधार पर भारतवासी उस देश के निवासियों को 
और तदुपरांत भारत में यूनानियों के आने पर उन्हें भी 
यवन” कहते थे। पीछे से इस शब्द का अथे और भी विस्तृत 
हो गया और रोमन, पारसी आदि प्रायः सभी विदेशियों 
विशेषतः पश्चिम से आनेवाले विदेशियों को लोग “यवन” 
ही कहने छगे; और इस इहाब्द का प्रयोग प्रायः “स्लेच्छ” 
के अर्थ में होने लगा । परंतु महाभारत कार में यवन और 
स्केच्छ ये दोनों भिन्न भिन्न जातियाँ मानी जाती थीं। 


की 


अमन, ४ दे हि 5 पु 








वबनप्रिय 


झगड़े के समय वासछ की गाय के शरीर से हुई थी 
गाय के योति' देश से यवन उत्पन्न हुए थे । 
६४) मुसलमान । उ०--भूषण यों अवनी यचनी 


कोऊ कहे सरजा सो हहारे। तू सब को प्रतिपालनहार 
बचारे भतार न सारु हमारे। “भूषण । (७) कालयवन 





पी प० | सं० | मिच | 
यवनाचाय्ये-संज्ञा पुं० [ सं० ] यवन जांति का एक ज्योतिषाचाय्ये 
जिसका उल्छेख वराहमिहिर आदि ने किया है। विद्वानों का 
..._ अनुमान है कि यह संभवतः 'टाल्मी” था 
यंवनानी-वि० [ सं० ] यवन देश संबंधी । यूनाव का । 
संज्ञा खी० (१) यूनान की भाषा। (२) यूनान की लिपि । 
विशेष--पांणिनि ने यवनानी लिपि का उल्लेख किया है । 


यँवनारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] श्रीकृषँ्, जिनकी काल्यवन से कुईं 
लड़ाइयाँ हुईं थीं । 


: धंचनाल-पंज्ञा खी० [ सं० ] (१) जुआर का पौधा । (२) इस पौधे 
से उत्पन्न अन्न के दाने। जुआर ।(३) जौ के डंठल जो सूखने 
पर चौपायों को खिलांए जाते हैं 


यवनालज-संज्ञा पुं० [ सं० ] यवक्षार । जवाखार । 

यवनाश्य-पंज्ञा पुं० [ सं० ] मिथिछा देश के एक प्राचीन राजा 
का नाम जो बहलाश्व का पिता था । 

यवनिका-संज्ञा पु० [सं० | (१) कनात । (२) नाटक का परदा। 

विशेष--प्राचीन काल में नाटक के परदे संभवतः यवत देश 

से आए हुए कपड़े से बनते थे; इसी लिये इनको यवानिका 
कहते थे । 

यवनी-पंज्ञा खी० [ सं० ] यवन की या यव॑न जाति की खी । 

यवनेष्ट-संज्ा पुं० [सं०] (३) सीसा। (२) मिर्च । (३) रूहसुन | 
(४) नीम । (७) प्याज । (६) शलूजंम । (७) गाजर । 

यवफल-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (३) इंदजों । (२) कुटज । (३) 
प्याज । (४) जठामासी । (५) बाँस । (६) पक्ष दक्ष । 
पाकडु का पेड । 

यवबिदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] बह हीरा जिसमें बिंदु सहित यवरेखा 
हो। कहते हैं कि ऐसा हीरा पहनने से देश छूट जाता है। 

यवमंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो का माँड जो नए ज्वर के रोगी को 
पथ्य के रूप में दिया जाता है। वैद्यक्त के अनुसार यह 
लघु, आहक ओर शूल तथा त्रिदोष का नाश करनेवाला है । 

यवमंथ-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो का सत्त । 

यवमती-संज्ञा खी० [ सं० ] एक वर्ण बूत्त जिसके विषम चरणों 
में रगण, जगण, जगण होते और सम चरणों में जगण, 

है. 


। श५१ 
पुराणों के अनुसार अन्यान्य स्लेच्छ जातियों ( पारद, पहुव 
आदि) के समान यवनों की उत्पत्ति भी वसिष्ठ और विश्वासित्र 
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यविष्ठ 


रगण ओर एक गुरु होता है। जैसे,--त्यागि सब जु है, 
असत्य काम । सुधार जन्म आपनों, न भूल राम । 

यवरद्य-उक्ा पुं० [ सं० ] जौ का बनाया हुआ मद्य। जो की 
शराब । 

यवम्रध्य-संज्ञ पुं० | सं० ] (१) एक प्रकार का चांद्रायण ञ्त | 
(२) पाँच दिनों में समाप्त होनेवाछा एक अकार का यज्ञ । 

यवतल्ञक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पकार का पक्षी जिसका मांस, 
सुश्नुत के अनुसार, मधुर, छघु, शीतर और कपसैला 
होता हैं । 

यवलाखस-संज्ञा पुं० [ सं० । जवाखार । 

यवचसभ-रुझ्ा पुं० [ सं० ] सुश्रत के अनुसार एक प्रद्गार का 
ज़हरीला कीड़ा । 

यवशाक-उज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का साग जो वैद्यक के 
अजुसार मधुर, रूखा, शीतवीय्य और मलभेदक माना 
जाता है । 

यवशुक-संज्ञा पुं० [ ठं० ] जवाखार । 

यवश्नाद्ध-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक ग्रकार का श्राद्ध जो वैशञाख के 
झुक पक्ष सें कुछ विशिष्ट दिनों ओर योगों में और विषुव 
सक्रातत अथवा अक्षय तृतीया के दिन होता है. ओर जिसमें 
केवरू जो के आदे का व्यवहार होता है । 

यच्स-संज्ञा घु० | च० |] भूसा । 

यवसुर-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो की शराब । 

यवामू-संज्ञ पुं० [ सं० ] जी या चावऊ का वह माँड जो सदाऋर 
कुछ खट्टा कर दिया गया हो; अर्थात्‌ जिसमें कुछ खमीर आा 
गया हो । मॉाँड की कॉजी । 

क्शिष--इसका व्यवहार वैद्यक में पथ्य के लिये होता है 

ओर यह आहक, बरूकर तथा वातनाद्षक माना जाता है । 

यवात्र-संह्वा पुं० [ सं० ] जो का झूसा । 

यवाप्रज-संज्ञा पुं०ण [ स० | (१) यवक्षार 

यवान-वि० [ सं० | वेगवान्‌ । तेज़ । क्षिप्र । 

यवानिका, यवानी-संज्ा स्ली० [ सं० ] अजवायन । 

यवास्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] जो की काँजी, जो वैद्यक में वात और 
इलेषमानाशक, रक्तवद्धक, भेदक तथा रक्त-दोपनाशक मानी 

जाती है। 

यंवाश-संज्ञा पुं० [ €ं० ] एक प्रकार का कीड़ा जो जौ की फसछ 
को हानि पहुँचाता है। 

यवास-संज्ञा पुं० [ सं० ] जवासा नामक काँटेदार क्षुप । वि० 
दे० “जवासा | 

यविष्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) छोटा भाई । (२) अप्लि । (३) ऋग्वेद 
के एक मत्र के द्रष्टा ऋष का नाम जन्‍्हें अम्नियविष्ट भी 

,  केंहते हैं । 
वि० [ सं० ] सब से छोटा ! कनिछठ ! 















(२) अजवायन | 








याजुबीबवृहती-संज्ञा स्ली० - [ सं० | एक वैदिक छंद जिसमें नो 
वण होते हैं । द 
याज्य-वि० [ सं० ] (१) यज्ञ कराने योग्य । (२) जो यज्ञ में 
दिया या चढ़ाया जानेवाछा हो। (३) ( दक्षिणा ) जो 
यज्ञ कराने से आप हो । द 
याज्ष-वि० [ सं० ] यज्ञ संबंधी । यज्ञ का । 
याशतुर-संज्ञा पुं० [ स॑० ] एक प्रकार का साम । 
याश्द्त्ति-संज्ञा पुं० [ सं० ] कुबेर । 
याशवल्कय-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] (१) एक प्रसिद्ध ऋषि जो वैद्वम्पायन 
के शिष्य थे । कहते हैं कि एक बार चैशम्पायन ने किसी 
कारण से अग्रस॒न्न होकर इनसे कह कि तुम सेरे शिव्य होने 
के योग्य नहीं हो; अतः जो कुछ तुमने मुझसे पढ़ा है, वह 
सब छोटा दो । इस पर याज्ञवव्क््य ने अपनी सारी पढी 
हुईं (विद्या उगल दी, जिसे वैशंपायन के दूसरे शिष्यों ने तीतर 
बनकर चुग छिया। इसी िये उनकी शाखाओं का नाम 
तैत्तिरीय हुआ । याज्ञवरक्य ने अपने गुरु का स्थान छोड़कर 
सूर्य की उपासना की और सूंय्य॑ के वर से वे झुक यज॒र्वेंद 
या वाजसनेयी संहिता के आचार्य हुए। इनका दूसरा नाम 
वाजसनेय भी था। (२) एक ऋषि जो राजा जनक के 
दरबार में रहते थे ओर जो योगीश्वर याज्ञवलक्य के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। मैत्रेयी और गार्गी इन्हीं की पत्नियाँ थीं । (३) 
गीश्वर याज्ञवल्क्य के वंशवर एक स्टृतिकार । मनुस्शति 
के उपरांत इन्हों की स्व्ृति का महत्त्व है; और उसका 
दायभाग आज तक कानून माना जाता है । 
याज्षसेनो-संज्ञा खी० [ सं० ] द्रौपदी का एक नाम । 
याशिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ करने या करानेवाला । (२) 
गुजराती आदि ब्राह्मणों की एक जाति। 
यातन्र-सज्ञा पुं० [ स० ] (१) परिश्योध। बदला | (२) पाएरे- 
' तोषिक | इनाम । 
यातना-संज्ञ खी० [ सं० | (१) बहुत अधिक कष्ट । तकलीफ । 
पीड़ा । उड०--कोरि कोरि यातनानि फोरि फोरि मारिये ।-.. 
कंशव | (२) दूड की वह पीड़ा जो यमलोक में भोगनी 
पड़ती है । 
यातव्य-वि० [ सं० ] (ऐसा शत्रु ) जो पास होने के कारण 
चढ़ाई के योग्य हो । 
यंता-संज्ञा ख्ी० [ सं० यात्‌ ] पति के भाई की खत्री। जेठानी वा 
... देवरानी । 3०--सास ननंद यातान को आईं नीठे सुवाय । 
अब आछी घर गवन की सुधि आये सुधि जाय । --मतिराम । 
संज्ञ पुं० (१) जानेवाला । (२) रथ चलानेवाला | सारथी । 
(३) मार डालनेवाला । हत्या करनेवाला । 


यातायात-संज्ञा पुं० [ सं० ] गमंनागमन । आना जाना ॥ 


अआामद"रफ्त । 


ता 





याद्वाश्त 


याठु-रज्षा ३० [स० ].(१) आनेवाछा । (२) रास्ता चलनेवाला। 
पाथक । (३) राक्षस । (४) काल । (७) वायु । हवा। (६) 
यातना । कष्ट । (७) हिंसा । (८) अख्न । 

यातुन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] गुग्शुरू । 

यठतुधान-खज्ञा पुं० [ सं० ] राक्षस । उ०--पक्षिराज यक्षराज 
अ तराज यातुधान । देवता अदेवता नृदेवता जिते जहान।- 
केशव । 

यालिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों का एक संप्रदाय । 

याज्षा-संज्ञा ख्री० [ स० ] (१) एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने 
को क्रिया। सफर। (२) प्रयाण । प्रस्थान । (३) दर्शनार्थ 
देवस्थ।नों को जाना। तीर्थाटन । (४) उत्सव । (७) व्यच- 
हार । (६) बग देश में प्रचलित एक प्रकार का अभिनय 
जिसमें नाचना और गाना भी रहता है। यह प्रायः रास- 
लीला के ढंग का होता है । 


यात्रावात्ष -सल्ञा पु० [ स० यात्रा +- हिं> वाल (प्रत्य०) ] चह ब्राह्मण 
या पडा जो तीथाटव करनेवार्ों को देव-द्शन कराता हो । 

यात्रिक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यात्रा का प्रयोजन । कहीं जाने 
का आभभश्राय या उद्देय । (२) वह जो जीवन धारण करने 
के किये उपयुक्त हो। (३) यात्री । पथिक । (४) यात्रा की 
सामग्री । सफ़र का सामान । 
वि० (१) यात्रा संबंधी । यात्रा का। (२) जो बहुत दिनों 
से चला आता हो । रीति के अनुसार । प्रथानुकूछ । 


यात्री-संज्ञा पुं० [ सं० यात्रा ] (१) एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जानेवाछा । यात्रा करनेवाछा । मुसाफिर । (२) देव-दर्शन 
था तीथांटन के लिये जानेवाला । 
याधातथ्य-सह्ञा पुं० [ स० ] यथातथ्य होने का भाव । यथार्थता। 
ठीक-पन । 
यथाथ्य-सल्ला पुं० [ स० ] यथाथ होने का भाव॑ । यथार्थता 
याद्‌ःपति-संज्षा पुं० [ सं० ] (१) समुद्र । (२) वरुण । 
याद-संज्ञा क्ली० [ फ्रा० ] (१) स्मरण शक्ति । स्मृति | जैसे -« 
आपकी याद की मैं प्रशंसा करता हूँ । (२) स्मरण करने की 
क्रिया । जैसे,--मैं अमी आपको याद ही कर रहा था । 
क्रि० प्र०---करना ।--दिलाना |--पडना । >बुखना ॥«+- 
रहना ।--होना । या 
सज्ञा ० [ सं० यादस्‌ | मछली, मगर आदि जलज॑तु । 
याद्गार-संज्ञा स्ली० [ फ्रा० ] वह पदार्थ जो किसी की स्मृति के 
रूप में हो। स्मृति-चिह्न । स्मारक ।.. 
याददाश्त-पंज्ञा स्ली० [ फ्रा०] (१) स्मरण शक्ति । स्मति। 
जैसे,---आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। (२) किसी 
. घटना के स्परणार्थ (छेखा हुआ लेख । स्मरण रखने के लिये 
छिखी हुईं कोई बात । 





ह 
व. 


ही 75० का 














(२) श्रीकृष्ण |. 
वि० यदु संबंधी। | 
याद्वशिरि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक पव॑त का नाम । 


याद्वी-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] (१) यहुकुल की स्त्री । (२) दुर्गा। 
यादु-संज्ञा पुं० [ सं० (१) जछू। पानी । (२) कोई तरल पदार्थ । 


याहशु-वि० [ सं० ] जिस प्रकार का। जैसा। 


_याह्व-वि० [ सं० ] (१) यदुबंशी । (२) यदहु संबंधी । | 
यान--संज्षा पुं० [ सं० ] (१) गाड़ी, रथ आदि सवारी | वाहन । 
(२) विमान । आकाशयान । (३) शन्रु पर चढ़ाई करना 
जो राजाओं के छः गुणों में से एक कहा गया है। (४) गति । 
यानी, याने-अव्य० [ अ० ] तात्पर्य यह कि। सतलब यह कि । 


अथात । 


यापन-संज्ञा पुं० | सं० ] [ वि० यापित, याप्य ] (१) चछाना। 
॥९] 

चतन । (२) व्यतीत करना । बिताना । जैसे -- काल्यापन । 

(३) निरसन । निबटाना । (४) परित्याग । छोड़ना । 


हटाना । (७५) मिटाना । 


यापना-संज्ञ श्ली० [सं० ] (१) चढाना । हाँकना । (२) 
* कालक्षेप । दिन काटना । (३) वह धन जो किसी को 
जीविका-निर्वाह के लिये दिया जाय । (४) व्यवहार । 


बताव । | 


यापनीय-वि० [ सं० ] यापन करने के योग्य । याप्य ! 


याप्ता-संज्ञा श्ली० | सं० ] जटा । 


याप्य-वि० [ सं० ] (१) निदनीय । निदित । (२) यापन करते 
के योग्य । यापनीय । क्षेपणीय । (१) छिपाने के योग्य । 


गोपनीय । आवरणीय । (४) रक्षा करने 
रक्षणीय । 


_ बादघ-छंक ६० [रं० ] [खो० बी ] 0) बहु.के वशक। |... (., [7 7 >“7“7< धु० [सं० ] [ ख्री० यादवी ] (३) यहु के बंशज। 
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संज्ञा पुं० वैद्यर के अनुसार वह रोग जो साध्य न हो, पर 


चिकित्सा! से प्राणघातक न होने पावे । ऐसा रोग जो 





भाजु सुता घान मोहन घलि गोपिन को काम । इनकी को 

दासी सर हे है धन्य शरद की याम | कैसेहु सूर जनम 

त्र्ज पावै यह सुख नहिं तिहुँ घाम ।---सूर्छ 
यामक-संज्ञा पुं० [ स॑० | पुनवंसु नक्षत्र । 
यामकिनी-दज्ञा स्ली० [ सं० )(१) कुछ वधू । कुछ स्त्री 





लड़के की स्त्री । पुत्र-चध्‌ | (३) बहिन । मगिनी । 
यामघोष-संज्ञ पुं० [ रं० ] मुर्गा । 
यामधाषा-उंज्ञ स्ली० [ स॑० ] वह घंटा जो बीच बीच में समय 
घड़ियाल 


क। 


चर 


की सूचना देने के लिये बजता हो ! 


या्‌ मनाली-रंझ् स्ी० [ स॑० ] समय वतलानेवाली घड़ी । 
यामनेप्रि-संज्ञा पुं० [ सं ] इंद । 


फः 


यामत्न-संज्ञा पुं० | सं० | (१) वे दो लड़के जो एक साथ उत्पन्न 
हुए हों। यम्ज संतान । जोड़ा | (२) एक प्रकार का तंत्र 
प्रंथ जिससें सृष्टि, ज्योतिष, आख्यान, नित्य कृत्य, क्रमसृत्र, 
वर्ण-भेद, जाति-मेद और युगधर्म का वर्णन होता है। ये 
अंथ संख्या में छः हैं-/-आदि यामल, ब्रह्म यामरू, विष्णु 
यामलू, रुद्र यामऊ, गणेश यामर और आदित्य यामल । 

यामधघती-उंज्ञा क्ली० [ स॑० ] रात । निश्ञा । 

यामाता--संज्ञा पुं० दे० जमाता? । 

यामायन-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो यम के गोत्र में उत्पन्न 
हुआ हो । 

यामाद्धं-संज्ञ पुं [ सं० ] पहर का आधा साग। 

यामि-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) कुल्बधू । कुछ स्त्री । (२) बहिन । 
भगिनी । (३) यामिनी । रात । (४) अस्ञि पुराण के अनुसार 


ह । 


धर्स को पक पत्नी का नास । इससे नागवीथी नामक कन्या 


यामिक-संघ्ा पुं० [ सं० ] पहरेदार । पहरुआा । चौकीदार | 


किक किक । श्र कह शी रो |] के 4 है| रात 
अच्छा तो न हो, पर सयम द्वारा जिसका रोगी बहुत दि यामिका-संज्ञ खी० [ सं० ] रात । 


तक चला चले । 


यामित्र-संज्ञा पुं० दे० “जासिन्न' | 


३ 
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याबू-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] वह घोड़ा जो डीक डौल में बहुत बड़ा अवेध-संज्ञा पुं० दे० त्रवेध । 


नहों। टट्टू । 
याभ- संज्ञा पुं० [ सं० ] मैथुन । 


याम-संज्ञा पुं० [ स० ] (१) तीन घंटे का समय । पहर । (२) 
एक प्रकार के देवगण । इनका जन्म माकंडेय पुराण के अजु- 
सार स्वायंभुव मनु के समय यज्ञ और दक्षिणा से हुआ था | 


ये संख्या में बारह हैं । (१) काल । ससय । 
वि० यम संबंधी । म् 


संज्ञा सखी ० [ सं० यामि ] रात ॥ उड०--दोऊ राजत श्यामा | यापुंदायनि-संज्ञा पुं० [ सं० | बाझुंद ऋषि के योत्र में उत्पन्न 
ब्याम । ब्रज युवती मंडली बिराजत देखति सुरगन बाम । 


। 
। 
। 
| 


हे 


यामिन, यामिनि #-संज्ञा स्ती ० दे०  यामिनी” । 

यामिनी-संज्ञा स्नी० [ ० ] (१) रत । (२) हलदी। (४) 
कश्यप की एक स्त्री का नाम । 

याप्रिनीचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) राक्षस । निशाचर । (२) 
गुस्युछ । (३) उल्लू पक्षी । 

यामीर--संज्ञा पुं० [ से० ] चंद्रमा । 

यामीरा-संज्ञ स्ली० [ सं० ) रात । 


अपत्य । 


है 


धन्य धन्य बूंदाबन को सुख सुरपुर कोने काम । धनि दृष- | यासुन्त-वि० [० | यमुना नदी संबंधी । जेसे ४ यमन जरूू। 


फै 


्् 


|) 



























संज्ञा पुं० (१) यम्नना के किनारे बसनेवाले मलुष्य ।(२) 
एक पचेत का नाम । (३) महाभारत के अनुसार एक तीर्थ 
का नामू.। (४) सुरमा । अंजन । (५) बृहत्संहिता के अनु- 
सार एक जनपद का नास | यह जनपद कृत्तिका, रोहिणी 
ओर मृगशीष के अधिकार में माना जाता है। (६) एक 
चेष्णव आचाय का नाम । ये दक्षिण के रंगक्षेत्र के रहनेवाले 
थे और रामाजुजाचाय के पूर्व हुए थे। ये संस्कृत के अच्छे 
_ विद्वान्‌ थे | इनके रचे हुए आगम ग्रामाण्य, सिद्धिन्नय, सग- 

बहता की टीका, भगवद्गीता संग्रह और आत्ममंदिर स्तोत्र 
आंदे अथ अब तक मिलते हैं। कुछ लोग इन्हें रामानुजा- 
चाय का गुरु बतछाते हैं | याम्ुनाचाय्य | यामुन मुनि । 

या मुनेषश्ठक-संज्ञा पुं० [ सं० ] सीसा ॥ 

यामेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) बहन का छूड़का । भानजा । (२) 

... धर्म की पत्नी यामी के पुत्र का नाम । 

यास्य-संज्ञा पु० [ स० ] (१) चंदन । (२) शिव । (३) विष्णु । 

..._ (४) अगस्त्य जलाने । (५) यमदूत । 
वि० (१) यम संबंधी । यम का। (२) दक्षिण का। 
दक्षिणीय। क्‍ 

यास्यदिग्भवा-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] तमालपत्नी । 

यास्यदुम-संज्ञा पुं० [ स० ] सेमरू का पेड़ | शाब्मलि वृक्ष । 

यास्या-संज्ञा स्ली० [ स॑० ] (१) दक्षिण दिलज्ला । (२) भरणी 
नक्षत्र । 


ह यास्यायन-संज्ञा पुं० [ सं० | दक्षिणायन । 


यास्‍्योत्तर दिगंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] ढंबांश । दिगंश ।( भूगोल, 
. खग़ोल ) 
यास्योत्तर रेखा[-संज्षा ख्नी० [ सं० ] वह कल्पित रेखा जो किसी 
स्थान से आरंभ होकर सुमेरु और कुमेरु से होती हुईं भूगोल 
के चारों ओर मानी गईं हो । 
विशेष--पहले भारतीय ज्योतिषी यह रेखा उज्जयिनी या 
लंका से गईं हुईं मानते थे | पर अब छोग युरोप और अमे- 
रिका आदि के भिन्न भिन्न नगरों से गई हुईं मानते हैं। आज- 
कल बहुधा इस रेखा का केन्द्र इंगलैण्ड का ग्ीनिच नगर 
माना जाता है। 
यायावर-त्क्षा ६० [ सं० ] (१) अश्वमेघ का घोड़ा । (२) 
द जरत्कारु झ्लान । (३) सुनियों के एक गण का नाम। 
-जरत्कारु जा इसो गण में थे। (४) एक स्थान पर न 
_ रहनेवाला साधु। सदा इधर उघर धूमता रहनेवाला 
सनन्‍्यासी | (५) यांचा । याचना । (६) चह आह्यण जिसके 
यहाँ गाहंपत्य अम्ि बराबर रहती हो | सापि ब्राह्मण । 


यायो-वि० [ से० यायिन्‌ ] [ ल्ली० यायिनो ] जञानेवाला। जो 


जा रहा हो | गमनशील । 





श्ष्टप दे 


यावनी 


 परदा खोलि के सनमुख ले दीदार । बास सनेही लछाइयाँ 
आदि अत का यार ।--कबीर । (ख) रहो रुक्यो क्यों 
हू सुचलि आधिक राति पधारि । हरतु ताप सब चौस को 
उर लगि यार बयारि ।--बिहारी । (२) किसी ख्री से 
अनुचित संबंध रखनेवाला पुरुष । उपपति | जार । 
यारकंद्-संज्ञा पुं० | तु० यारकंद (नगर) ] एक प्रकार का बेल-बूटा 
जो कालीन में बनाया जाता है । 
याराना-संज्ञा पुं० [| फा० ] (१) यार होने का भाव। मिन्नता। 
त्री । (९) खत्री ओर पुरुष का अनुचित संबंध या भ्रेम । 
. क्रि० प्र०--करना ।--गठना ।-- रखना ।--होना । 
वि०-मिन्न का सा। मित्रता का । जैसे, याराना बर्त्ताव। - 
यारी-संज्ञा स्ली० [ फा० ] (१) मेनत्नी । मित्रता। उ०-यारि 
फेरि के आय पे जरति न मोरे अंग । रूप रोसनी पै झपै 
नेही नैन पतंग ।--रसनिधि । (२) ख्री और पुरुष का 
अनुचित प्रेम या सबंध । 
क्रि० प्र०--गाँडना ।७-जोड्ना। क्‍ 
याकांयन-तंज्ञा पुं० [ सं० | यर्क ऋषि के गोज्न में उत्पन्न पुरुष 
वा अपत्य । द 
यात्र-संज्ञा श्ली० [ त० ] घोड़े की गदन के ऊपर के हरूुंबे बाल- 
,.. अयालछ । बाग । 
योव-संज्ञा पुं० [सं० ] (१५) जौ का सत्त 
(३) महावर । 
वि० (१) यव से बनाया हुआ । जौ का। (२) यव संबंधी । 
.. यव का। 
यावक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जी । (२) यव वाजो का सत्त । 
(३) वह वस्तु जो जो से बनाई गईं हो । (४) कुल्माष। 
बौरों धान । (५) साठी धान । (६) उड़द । माष। (७) 
लाख । (८) महावर । 
याव -वि० [सं० ] (१) जितना । 
विशेष---यह तावत्‌ के साथ और उससे पहले आता है। 
(२) सब । कुछ । 
क्रि० वि० (१) जब तक | (२) जहाँ तक । 


(२) छाख । 


यावन्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] छोबान । 


वि० [ ल्ली० यावनी ] यवन संबंधी । यवन का। जैसे,-- 
.यावनी भाषा । यावनी सेना । ः 
यावनक-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल अंडी । रक्त एरंड | 
यावनकल्क- संज्ञा पुं० [ सं० ] शिलारस । 
यावनाल-संज्ञा पुं० [ सं० ] ज्ञुआर । मक्का । क्‍ 
यावनाली-संज्ञा स्नी० [ सं० ] मक्क से बनाई हुईं चीनी । ज्वार 
की शक्कर । 


यावनी-॑ंज्ञा श्ली० [ सं० ] करंकशालि नाम की ईख । रसाल । 


वि० स्लरी० यवन संबंधी । जैसे,--यावनी भाषां। . - 


॥ डी 
ल्‍... 
क्र हा 
















































बाबर-बि० [क० ]सहावक। महयार।....».». [....... 7 पद ““7“7-7- ० [ फा० ] सहायक | भददगार । 

यावरी-संज्ञा खी० [ सं० ] यावर का भाव या धर्म । मित्रता । 
मत्री । 

यावशूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] यवक्षार । जवाखार । 

यावस-सज्ञा प० [ सं० | घास, डंठलू आदि का पूछा । जूरा। 
जारा। 


यावास-सज्ञा पु० [ से० ] यवास से बनाया हआ मच । जवासे 
| की शराब । 
याविक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मक्का नामक अन्न | 
यावी-संज्ञा स्री० [ सं० ] (३) शंखिनी । (२) यवतिक्ता नाम 
की लता । 
याष्टीक-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाठी बॉधनेवाछा योद्धा 
. लठेत। 
यास--संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल घमासा। 
यासा-संज्ञा स्री० [ सं० ] (५) कोयर । (२) मैंना। 
याछु ०-सब० दे० “जासु” । 
यारुऋ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) यरक क्तषि के गोत्र में उत्पन्न 
पुरुष । (२) वैदिक निरुक्त के रचयिता एक असिद्ध ऋषि 
. कानाम। 
यास्कायनि-संज्ञा पुं० [ सं० ] यास्क के गोत्र में उत्पन्न पुरुष । 
याहि&|-सर्व० [ हिं० या+ हि] इसको। इसे। उ०-जो 
यह मेरो बेरी कहियत ताको नाम पढायों । देहु गिराय 
_याहि पव॑त तें क्षण गतजीव करायो ।--सूर । 
युंजान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सारथी | (२) विप्र । (३) दो 
द प्रकार के योगियों में से वह योगी जो अभ्यास कर रहा हों, 
पर मुक्त न हुआ हो। कहते हैं कि ऐसा योगी समाधि 
लगाकर सब बातें जान लेता है। 
युंजानक-संज्ञा पुं० [ से० ] युजान नामक योगी। दे० “युजान” । 
थुक्त-वि० [ सं० ] (५) एक साथ किया हुआ। जुड़ा हुआ । 
किसी के साथ मिला हुआ | (२) मिलित । सम्मिलित। (३) 
नियुक्त । मुकरर । (७) आसक्त । (५) सहित | संयुक्त । 
साथ । (६) संपन्न । पूणं। (७) उचित । ठीक । वाजिब । 
संगत । मुनासिब । 
संज्ञा पुं० (१) वह योगी जिसने योग का अभ्यास कर 
लिया हो । ( ऐसे योगो को, जो ज्ञान-विज्ञान से परितृप्त, 
कटस्थ, जितेद्रिय हो और जो सिद्दी और सोने को तुल्य 
जानता हो, युक्त कहा गया है।) (२) रैवत मनु के पुत्र का 
नाम । (३) चार हाथ का एक मान । 
युक्तरथ-संज्ञा पुं० [सं० ] एक ओषध-योग जिसका प्रयोग 
वस्तिकरण में होता है । भावप्रकाश में रंड की जड़ के 
काथ, मधु, तेल, सेंघा नमक, बच और पिप्पली के योग 
को युक्तरथ कहा है । 
३६२ द 


लठबंध । 








युक्तरसा-संज्ञा श्लरी० [ सं० | (१) गंधरास्रा 
नाकुछ कंद । (२) रास्ता । रासन । 
| युक्तश्रेयसी-दंज्ञा खी० [ सं० ] गंध राखत । नाकुली कंद । 
| थुक्ता-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (३) एलापर्णी । (२) एक वृत्त का 
नाम जिसमें दो नगण और एक मगण होता है । 
| उक्तायसू-संह्ा पुं० [ से* ] आचीन काछ के एक अख 
जो लोहे का होता था । 
युक्तार्थ-वि० [ सं: ] ज्ञानी । 
युक्ति-तंज्ञा ख्री० [सं०] (३) डपाय । ढंग । त्तकीब। (२) कौशल । 
चातुरी । (३) चालू । रीति । प्रथा । (४) न्याय । नीति | 
(५) अनुमान । अंदाजा । (६) उपपत्ति | हेतु | कारण । 
(७) तक । ऊहा । (८) डचित विचार । ठीक तक । जैसे 
युक्तियुक्त बात । (५) योग | मिलन । (१०) एक अलंकार का 
नाम, जिससे अपने मर्म को छिपाने के लिये दूसरे को किसी 
क्रिया या युक्ति द्वारा वंचित करने का वर्णन होता है | उ०--- 
लखत रहा पयनचत्र तह अन्त लाख साख आन । चतुर 
तिया तेहि कर लिखे फूलन के धनुबान। (११) केशव के 
अजुसार उक्त का एक भेद जले स्वभावाक्त भी कहते है । 
युक्तिकर-वि० [ स॑० ] जो तक के अनुसार ठीक हो । उचित 
विचारपूर्ण । युक्ति-संगत । युक्तियुक्त 
युक्तियुक्त-वि० [ सं० ] उपयुक्त तक के अनुकूल । युक्ति-संगत | 
टीक । वाजिब । जैसे,--आपकी सभी बातें बहुत ही युक्ति- 
युक्त होती हैं । 
युगधर-तज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कूबर । हरस । (२) गाड़ी का 
बस । (३) एक परत का नाम । (४) हरिवंश के अनुसार 
तूणि के पुत्र और सात्यकि के पौत्र का नाम । 
युग-संज्ञा पुं० [ त० ] (१) एकत्र दो वस्तुएँ। ज्ोडा। युग्स | 
(२) जुआ । जुआठा। (३) ऋद्धि ओर वृद्धि नामक दो 
आंषाधया | (४) एुरुप । पुक्ष। पीढ़ी। (७) पाँसे के खेल 
की वे गोल गो गोटियाँ, जो बिसतत पर चली जाती 
हैं। (६) पाँसे के खेल की वे दो गोटियाँ जो किसी 
प्रकार एक घर में साथ आ बैठती हैं। (७) पाँच वर्ष का 
वह काल जिसमें बृहस्पति एक राशि में स्थित रहता है। 
(८) समय । कारू। जैसे,--पू्व युग । (५९) पुराणानुसार 
काल का एक दीघे परिमाण । ये संख्या में चार माने गए 
हैं, जिनके नाम सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग हैं। 
दें० “सत्ययुग” आदि । 
मुहा०--थुग युग > बहुत दिनों तक । अनंत काल तक । जैसे ,--- 
युग युग जीओ | युगधर्म ८ समय के अनुसार चाल या व्यवहार । 
वि० जो गिनती में दो हो 


गंधनाकुली 





का सास 













जुए के मिले छेदों में डाला जाता है | सेल । सेछा । 
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युगकीलक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह लकड़ी या खूँठा जो बम जोर 37% 


का 





युगति 





युगति-अप-संज्ञा स्री० दे० “युक्ति? । 

युगप-संज्ञा पुं० [ सं० ] गंधव । 

युगपतू-अव्य० [ स० ] एक ही समय में । एक हीं क्षण में साथ 
साथ । जैसे,--मंन की दो क्रियाएँ युगंपत्‌ नहीं हो सकतीं । 


' युगपत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कोंविदार । कचनार । (२) वह 


वृक्ष जिसमें दो दो पत्तियाँ आमने-सामने निकरती हों 
युग्सपण । युग्स-पत्र । (३) पहाड़ी आबनूस । 
युगपत्रिका-संज्ञ खी० [ सं० ] शीशम का पेड़ । 
युगबाहु-वि० [ सं० ] जिसके हाथ बहुत लंबे हों | दीघंबाह । 
युगम&-पंज्ञा पुं० दे० “युग्म” 
युगल्ञ-संज्ञा पुं० [ रं० ] वे जो एक साथ दो हो। युग्स । जोड़ा । 
... जैसे,--युगछू छबि। 
युगलक-पंज्ञा पुं० [ से० ] वह कुछक (गद्य) जिसमें दो छोकों वा 
. पद्चों का एक साथ मिलकर अन्वय हो । 
युगलाख्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] बबूल का पेड़ । 
युर्गांत-पंज्ञा पुं०[ सं० ] (१) प्रलू॒ । (२) युग का अंतिम समय । 
थुगांतक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्रछढय कारू । (२) प्रतय । 
युगातर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दूसरा युग । (२) दूसरा समय । 
और जमाना । 
महा०--युगांतर उपास्थत करना ८ समय पलट देना। किसी 
पुरानों प्रथा को हटाकर उसके स्थान पर नई प्रथा (या उसका 
समय ) लाना । 
युग्गांशक-प्ंज्ञा पुं० [ सं० ] वत्सर । वर्ष । 
वि० युग का विभाजक । 
युगाक्षिगंधा-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] विधारा । 
युगाद्-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) सृष्टि का प्रारंभ । 
... वि० युग के आरंस का । पुराना । 
संज्ञा खी० दे० “युगाद्या” । 
युगाद्क्ततू-पंज्ञा पुं० [ सं० ] शिव । द 
युगाद्या-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह तिथि जिससे युग का आरंभ हुआ 
हो। संवत्सर में ऐसी तिथियाँ चार हैं, जिनमें से प्रत्येक से 
..._._ एक एक युग का आरंभ माना जाता है। ये श्रेष्ठ और शुभ 
मानी जाती हैं, और इस प्रकार हैं--(१) चैशाख शुरू 
ठृतीया, स॒त्ययुग के आरंभ की तिथि; (२) कात्तिक शुक्ल 
नवमी, त्रेतायुग के आरंभ की तिथि; (३) भाद्व कृष्ण न्रयो- 
- दुशी, द्वापर के आरंभ की तिथि; और (४) पूस की अमा- 
वस्या, काल्युग के प्रारंभ की तिथि । 
युगेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] बृहस्पति के साठ वर्ष के राशि-चक्र में 
गति के अनुसार पाँच पाँच वैष के युगों के अधिपति । 
विशेष--यह चक्र उस समय से प्रारंभ होता है, जब बृहस्पति 
साथ मास में धनिष्ठा नक्षत्र के अ्थर्माश सें उदय होता है। 


इहस्पात के साठ वर्ष के काल में पाँच चष्‌ के बारह , 


री 





एप ८ प 


युतक 


होते हैं, जिनके अधिपति विष्णु, सुरेज्य, बलभित्‌, अप्नि 
त्वष्टा, उत्तर ओष्ठपद, पितृगण, विश्व, सोम, शक्रानिल, 
अश्वि और भग हैं। अत्येक युग के पाँच वर्षों के युग 
क्रमशः संवत्सर परिवत्सर, इृदावत्सर, अनुवत्सर और 
इद्वत्सर कहलाते हैं । 
युगोश्स्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] सेना के सल्निवेश का एक सेद्‌ । 
युग्म-पज्ञा पुं० [सं०] (१) जोड़ा। युग। (२) अन्योन्याश्रित दो 
वस्तुएँ या बातें । दृढ़ । (३) मिथुन राशि । (४) कुलक का . 
क्‌ भेद जिसे युगलक भी कहते हैं । वि० दे० “युगलक” | 
युग्मकटका-संज्ञा खी० [ सं० |] बेर । 
युग्मक-संज्ञा पुं० | सं० ] युगलक । युग्म । जोड़ा । 
युग्मज-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक साथ उत्पन्न दो बच्चे। यमरू। 
यमज । 
युग्मधर्मा-वि० [ सं० युग्मधर्मन्‌ ] (१) जो स्वभावतः मिलता हो । 
(सलछनशीरक । (२) सिथुनघ्ों । 
युग्मपत्र-संज्ञा पुं | सं० ] (१) कचनार का पेड । (२) भोजपत्र 
का पेड़ । (३) सतिवन । छतिवन । (४) बह पेड़ जिसकी 
शाखा में दो दो पत्ते एक साथ होते हां । यग्मपर्ण । 
युग्मपरु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छाऊरू कचनार । (२) सतिवन + 
छातेवन । (३) दे० “थुग्सपतन्र” । 
युग्मपर्णा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] वृश्चिकाली । 
युग्मफतला-संज्ञा ख्री ० [ सं० ] वृश्चिकाली । 
युग्मफलिनी-संज्ञा खी ० [ सं० ] दुधिया । दुल्धी । गुदनी । 
युग्मांजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] खनोतांजन और सौवीरांजन इन दोनों 
का समूह |. # 
युग्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) वह गाड़ी जिसमें दो घोड़े या बैल 
जोते जाते हों । जोड़ी । (२) वे दो पशु जो एक साथ गाडी 
में जोते जाते हों । जोड़ी । 
वि० (१) जो जोता जाने के योग्य हो। (२) जो जोता 
जानेवाला हो । 
युग्यचाह-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) जोड़ी हॉकनेवाला । (२) गाड़ी 
वान्‌ । सारथी । रे 
युज्य-वि० [ सं० |] (१) मिला हुआ। संयुक्त । (२) मिलाने 
योग्य । 
संज्ञा पुं० (१) संयोग । मिलाप । (२) एक प्रकार का साम । 
युत-वि० [ सं० ] (१) युक्त । सहित । (२) जो अछग न हो। 
मिला हुआ । मिलित । 
संज्ञा पु० चार हाथ की एक नाप । 
युवक-सज्ञा पुं० [ स० ] (१) संशय । संदेह । (२) युग । जोड़ा । 
...._ (३) अंचल । दामन । (४) प्राचीन कॉल का: एक प्रकार का. 
वर जो पहनने के काम में आता था 4 (५) सूप के दोनों 
ओर के किनारे जो ऊपर उठे हुए होते हैं और पीछे के उठे 


ही. 
टी 








थुतवेध 





धफत्ोफ ््क्‍_्ऊ-.त 
हुए भाग से जोड़कर बाँबे रहते हैं । (६) मैन्री-करण | 
(७) संश्रय । 
युतबेध-संज्ञा 9० [ स० ] एक योग का नाम | यह योग उस 
समय होता है, जब चंद्रमा पाप-प्रह से सातवें स्थान में 
होता है या पाप-अह के साथ होता है। ऐसे योग के समय 
चवाहाद छुत्र कम्तो का, फाछत ज्योतिष में, निषेध है। 
युति-संज्ञा खी ० [ सं० ] योग । मिलन । मिलाप । 
युद्ध-सज्ञा पु० | स० ] लड़ाई । संग्राम । रण । 
विशेष--आ्राचीन काल में युद्ध के लिये रथ, हाथी, घोड़े और 
पदात ये चार सना के प्रधान अंग थे और इसी कारण 
सेना को चतुरंगिणी कहते थे । इन चारों के संख्या-सेद के 
कारण पांत्ते, शुल्म, गण आदि सेना के अनेक भेद और 
उनके सन्निवेश भेद से झूची, स्येन, मकरादि अनेक व्यूह 
थे। सनिकों को शिक्षा संकेत ध्वनियों से दी जाती थी 
जिसे सुनकर सैनिकगण सम्मीलन, प्रसरण, प्रश्रमण, 
आकुचन, यान, प्रयाण, अपयान आदि अनेक चेष्टाएँ करते 
थे। संग्राम के दो भेद थे--एक ढंद्ध और दूसरा निद्वद्व । 
जिस संग्राम में कृत्रिम वा अक्त्रिम हुर्ग में रहकर शत्रु से 
युद्ध करते थे, डसे ढंद्व युद्ध कहते थे। पर जब ढंग से 
बाहर होकर आमने सामने खुले मेदान में छड़ते थे. तब 
डसे निद6 युद्ध कहते थे। निद्वद्व युद्ध में समदेश में रथ- 
युद्ध, विषम में हस्ति-युद्ध, मरु भूमि में अश्व-युद्ध, पर्व- 
तादि में पत्ति-युद्ध ओर जछू में नोका-युद्ध किया जाता था । 
युद्ध के सामान्य नियम ये थे-- (१) युद्ध उस अवस्था से 
किया जाता था, जब युद्ध से जीने की आशा और न युद्ध 
करने में नाश ध्रुव हो । (२) राजा ओर युद्ध शास्त्र के 
मर्मज्ञ पंडितों को युद्ध-क्षेत्र में नहीं जाने देते थे। उनसे 
यभा समय युद्ध नीति का केवछ परामश ओर मंत्र छिया 
जाता था। (३) रथहीन, अश्वहीन, गजहीन और शखहीन 
पर प्रहार नहीं होता था । (४) बारू, बृद्ध, नपुंसक और 
अव्याहत पर तथा शांति की पताका उठानेवाले के ऊपर 
शखरासत्र नहीं चलाया जाता था। (७) भयभीत, शरणग्राप्त, 
युद्ध से विमुख और विगत पर भी आधात नहीं किया 
जाता था । (६) संग्राम में मारनेवाले को ब्रह्महत्यादि दोष 
नहीं छूगते थे। (७) लड़ाई से भागनेवाला बड़ा पातकी 
माना जाता था । ऐसे पातकी की झुद्धि तब तक नहीं होती 
थी, जब तक कि वह फिर युँद्ध में जाकर झूरता न दिख- 
लावे । 
क्रि०७ प्र०--छिड़ना ।--छेड़ना ।--उतनना ।--मचना |-- 
मचानो । 
मुहा०--युद्ध मॉडना ८ लड़ा३ ठानना । ड०---कुअर तन 
क्यास मानों काम है दूसरो सपन में देखि ऊखा छुमाई । 
है 
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पघन्नरखा सकल जगत के न पन को छिनिक सें मरात तक 
छास देखाई । राख यदहुवद्य को रहस मन में भया दाख 


अनरुद्ध युद्ध माँड्या । सूर अभ्चु ठठी ज्यों भयो चाहसों 
व्या फॉस कार कु भर अनिरूद् वॉध्यो ।--सूर 


उुद्धनात-प्ञा पुं० | स५ ] वह पुरुष जा संग्राम में पकड़ा गया 


हो । यह दास के बारह सेदों में से एक है और ध्वजाहत 


भर कहलाता ह । 


श््ञ 


युद्धमय-वि० [ सं० ] (१) युद्ध संबंधी । (२) रणग्रि युद्ध- 


छय । 


युद्धमुप्टि-संज्ञा पुं० [ सं ] उम्रसेन के एक पुत्र का नाम । 
युद्धरग-सज्ञा पुं० [ सं० | (१) कार्तिकेय। स्कंद । (२) युद्ध 


स्थल । रणभूमि । लड़ाई का मेदान । 


युद्धसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ा । 
कम ] 
सुद्धाचाय्य-सज्ञा पुं० | सं० ) बह जो उसरों को युद्ध विद्या 


की शेक्षा देता हो | युद्ध सिखलानेवाला । 


युद्धाजि-संज्ञा पुं० [ सं० | आंगरा के गोत्र में उत्पन्न एक ऋषि 


के! नाम । 


युद्धोन्‍्मत्त-वि० [ सं० ] (३) बुद्ध में छौन। लड़ाका । (२) 


जो युद्ध के लिये उतावरा हो रहा हो । 
संज्ञा पुं० रामायण के अनुसार एक राक्षस का नाम । इसका 


दूसरा नाम सहोदर था। यह रावण का साई था और इसे 
नी नामक वानर ने सारा था । 


युध-संज्ञा खी० [ सं० | चुद्ध । लड़ाई 

युधांक्षीष्ठि-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक ऋषि का नाम । 

ज़ि-संज्ञा पुं० दे० “चुद्धाजि” । 

युधाजितू-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) केकयराज के पुत्र का नांम। 


यह भरत का सातम्रा था। (२) कृष्ण के एक पुत्र का नाम । 
(३) क्रोष्टु नामक राजा के पुत्र का नास । 


युधान्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) क्षत्रिय । (२) रिय्र। झन्रु। 


दुश्मन । 


युधामत्यु-संज्ञा पुं० | सं० | महासारत के अनुसार एक राजा का 


नाम जा महाभारत युद्ध म॒ पांडवा का आर से लड़ा था । 


युधासर-उज्ञा पुं० | स॑० | नद राजा का एक नाम । 
युधिक-वि० [ ५ ] योद्धा । 
युधिष्ठिर-पंज्ञा पुं० [-सं० ] पाँच पांडवों में सब से बड़े कां 


हक 


# #॥ 


नाम जो कुंती से उत्पन्न धम्म के पुत्र थे और पांडु के क्षेत्रज 


पुत्र थे। ये सत्यवादी और धर्मपरायण थे; पर इन्हें जुए की 


लत थी, जिसके कारण यह अपना राज्य, भाइयों और 
स्वयं अपने आपको जूए में हार गए थे । महाभारत के 


संग्राम के अनंतर ये हस्तिनापुर के राजसिदासन पर बेटे 
थे। महाभारत के अनुसार अपनी घम्मपरायणता के कारण 
ये हिमालय होकर सदेह स्व गए थे । ये झाजन्म सत्य 











चुध्म दिल हक क्‍ क्‍ _ धूथ 


का पाछन करते रहे । कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने इनसे 
. यह असत्य बात कहलछानी चाही कि अश्वत्थामा मारा 
गया! । इस कथन से द्वोण की झत्यु निश्चित थी। इन्होंने 
बहुत'आगा पीछा किया; पर अंत में इन्हें इतना कहना 
पडा-- अश्वत्थामा मारा गया, न जाने हाथी या मनुष्य” । 
यह पिछला वाक्य इन्होंने कुछ धीरे से कहा था । इनके 
-जीवन भर में सत्य के अपछाप का केवल यही एक उदाहरण 
मिलता है । 
युध्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) संग्राम | युद्ू। (२) घनुष । (३) 
वाण । (४) अख शख्त्र । (५) योद्धा । (६) शरभ । 
युध्य-वि० [ सं० ] जिसके साथ युद्ध किया जा सके । 
युनिवर्सिटो-पंज्ञा खी ० दे० “यूनिवर्सिटी” । 
युयु-संज्ञा पुं० [ सं० | घोड़ा । 
युयुकखुर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का छोटा बाघ । 
“अुयुक्षमान-वि० [ सं० ] (१) मिलन या संयोग चाहनेवाला। 
..._ (२) ईश्वर में लीन होने की कामना रखनेवाला । 
युयुत्सा-संज्ञ स्ली० [ सं॑० । (१) युद्ध करने की इच्छा । लड़ने 
की इच्छा । (२) शत्रुता । विरोध । 
सुयुत्सु-वि० [ सं० ] लड़ने की इच्छा रखनेवाला 
चाहता हो । क्‍ 
संज्ञा पुं० धतराष्ट्र के एक पत्र का नाम। 
- थरुयुधान- संज्ञा पुं० [ से० ] (१3) इंद्र । (२) क्षत्रिय । (३) 
योद्धा । (४) सात्यकी का एक नाम, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध 
में पांडवों की ओर से लड़े थे । 
युरेशियन-संज्ञा पुं० [ अं० युरोप + एशिया ] वह जिसके माता 
पिता में से-कोई एक युरोप का ओर दूसरा एशिया का 
विशेषतः भारतवष का, निवासी हो 
युरोप-संज्ञा पुं० [ अ० ] पूर्वी गोला के तीन महाद्वीपों में से 
सब से छोटा महाद्वीप, जो एशिया के पश्चिम में काकेशस 
और यूराल पवतों के उस पार से आरंभ होता है । इसके 
उत्तर में आक्‌ एटंक समुद्र, पश्चिम में एटलॉटिक महासागर 
में भूमध्य सागर और कृष्ण सागर तथा पूर्व 


जो लड़ना 


दक्षिण 
में काकेशस ओर यूरार पवत पडुता है । यह महाप्रदेश 
प्रायः २४०० मीछ चोड़ा ओर ३४०० मील लंबा है। 
एक प्रकार से यह एशिया का अंश और बहुत बड़ा प्राय 
द्वीप ही है। फ्रांस, जमंनी, रूस, आस्ट्रिया, पुत्तगाछ, स्पेन 
.._ इक्ली, यूनान आदि इसके असिद्ध देश हैं । 

मुरोषियन-वि० [ अं० ] युरोप का। युरोप संबंधी | जैसे --- 
युरोपियन सभ्यता, युरोपियन साहित्य । 

...._ संज्ञा पुं० युरोप महादेश के किसी देश का निवासी । 

युवक-संज्ञा [| से? ) सोलह वर्ष से लेकर पेंतीस वर्ष तक की 
अवस्थाकऋला मनुष्य । जवान । युवा । द 


ह्ड 





हाल ्नषवीशद 


युवर्गंड-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुहाँसा । 

युवति, थुवती-वि० स्त्री० [ सं० ] आप्यौवना । जवान (खत्री) । 
संज्ञा खी० (१) जवान स्त्री । (२) प्रियंगु । (१) सोनजुही । 
(४) हलदी । 

युवतीशा-संज्ञा खी० [ सं० ] स्वर्ण यूथिका । सोनज्ही । 

युधनाश्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक सूर्यवंशी राजा का नाम 
जो असेनजित्‌ का पुत्र था । असिद्ध माँधाता इसी का 
पुत्र था । (२) रामायण के अनुसार धघुंधुमार के पुत्र 
का नाम । 

युवन्यु-वि० [ सं० ] जवान। क्‍ 

युवराई#%-पंज्ञा खी ० [ हिं० युवराज ] युवराज का पद्‌ । 
संज्ञा पुं० दे० “युवराज” द 

युवराज-संज्ञा पुं [ सं० ] [ ल्वी० युवराशी ] राजा का वह राज- 
कुमार जो उसके राज्य का उत्तराधिकारी हो। राजा का 
वह सर से बड़ा छड़का जिसे आगे चलकर राज्य मिलने 
वाला हो । 


युवराजत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] युवराज का भाव वा घर्म्म। 


युवराज्य । | 

युवराजी-संज्ञा खी ० [ सं० युवराज + ई (प्रत्य०) ] युवराज का पद्‌। 
युवराज्य । उ०--जिनहिं देखि दृशरथ नूप राजी। देन 
विचारत हे युवराजी ।--प्माकर । 

युवा-वि० [ सं० युवन्‌ ] [ ख्री० युवती ] जिसकी अवस्था सोलह 
से छेकर पेंतिस वर्ष तक के अंदर हो । जवान । यौवना- 


वसथा आप । 
युवानपिड़िका-संज्ञा स्ली० [ स॑० ] मुहाँसा । 
यूँ[-परव्य० दे० ६६.,..१३११ । 


यू-सज्ञा स्री० [ सं० ] पकी हुईं दाल का पानी । जूस । 
यूक-संज्ञा पुं० [ सं० ] जूँ नामक कीड़े जो बारू या कपड़ों में पड़ 
जाते हैं । ढील । चीलर । 


थूका-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) एक प्रकार का परिसाण जो एक 


यव का आठवाँ भाग और एक छिक्षा का अठ्गुना होता है । 
(२) जूँ नाम का कीड़ा जो सिर के बालों में होता है। 
वि० दे० “जूँ। (३) खटमऊ । (४) अजवायन । (५) 
गूलर। 

युगधर-संज्ञा पुं० [ सं० | पंजाब के एक माचीन नगर का नाम 


जिसका वर्णन महाभारत में जाया है। आजकल इसे 


“धुरंधर” कहते हैं । 
यूत-संज्ञा पुं [ सं० यूति | मिश्रण । मिलावट । मेल ॥। 3००-- 


बिचि बिचि श्रीति रहसि रस रीति की राग रागिनी के यूत _ 


बाढ़े ।--स्वा० हरिदास । 
यूति-संज्ञा सक्षी० [ सं० |] मिलाने की क्रिया । मिश्रण | मेल । 


यूथ-संहा पुं० [ त० | (१) एक ही जाति या वर्ग के भ्नेक जीवों 
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का समूह | झुंड। गरोह। जैसे,--गजयूथ । (२) दुछ 
सेना । फौज द 
यूथग-सज्ञा पु० [ स० | चाक्षुष मन्वंतर के एक गकार के देवता । 
यूथनाथ-सज्ञा ३० [ स० | (१) यूथ का स्वामी । सरदार । (२) 
सेनापति । सेनाध्यक्ष । दरूपति । 
यूथप-संज्ञा पुं० | स० ] (१) सरदार 
जंगली हाथियों का सरदार । 
यूथपति-संज्ञा पुं०[ स॑० ] सेना-नायक । सेनापति । 
यूथपाल-संज्ञा पुं० दे० यूथपति” द 
यूथिका-संज्ञ ख्री० [ सं० ] जूही नाम का फूल 
पौधा । उ०--सित अरु पीत यूथिका बेनी 
बनाय । रच्यों भार निज तिऊूक मनोहर 
सुहाय ।--सूर । 
यूथी--संज्ञा खी० [ सं० ] जूही का पौधा या फूल | यूथिका । 
यूनक-संज्ञा पुं० [ ? ] गरी की खली । 
यूनाइटेड-वि० [ भ्रं० ] मिला हुआ | संयुक्त । जैसे,--यू नाइटेड 
*.. इ्टेट्स (अमेरिका), यूनाइटेड आविसेज़ ( संयुक्त-देश आगरा 
.. व अवध )। | 
यूनान-संज्ञा पुं० [ रोक आयोनिया | एशिया के सब से अधिक 
पास पड़नेवाला युरोप का प्रदेश जो आचीन काल में अपनी 
सभ्यता, शिव्पकला, साहित्य, दर्शन इत्यादि के लिये जगत 
में प्रसिद्ध धा। आयोनिया द्वीप इसी देश के अंतर्गत था, 
जिसके निवासियों का आना जाना एशिया के शाम, फ़ारस 
आदि देशों में बहुत था; इसी से सारे देश को ही यूनान 
कहने छगे थे। भारतीयों का यवन शब्द यूनान देश-वासियों 
का ही सूचक है । सिकंदर इसी देश का बादशाह था | 
यूनानी-वि० [ यूनान+ है ( प्रत्य० ) ] यूनान देश संबंधी । 
यूनान का । 
संज्ञा श्ली० (१) यूनान देश की भाषा | (२) यूनान देश का 
निवासी । (३) यूनान देश की चिकित्सा-प्रणाली । हकीमी । 
विशेष--फ़ारस के प्राचीन बादशाह अपने यहाँ यूनान के 
चिकित्सक रखते थे, जिससे वहाँ की चिकित्सा-प्रणाली का 
प्रचार एशिया के पश्चिमी भाग में हुआ। इस प्रणाली में 
क्रमशः देशी चिकित्सा सी मिलती गईं । आजकल जिसे 
यूनानी चिकित्सा कहते हैं, वह मिली जी है। ख़लीफ़ा 
छोगों के समय में भारतवर्ष से भी अनेक वैद्य बग़दाद गए 
थे, जिससे बहुत से भारतीय प्रयोग भी-वहाँ की चिकित्सा 
में शामिल हुए । 
यूनिवर्सिटी-संज्ञा खी० [ अं० ]. वह संस्था जो लोगों को सब 
प्रकार की उच्च काट की 'शक्षाएं देती, उनकी परीक्षाएँ छेती 
और उन्हें उपाधियाँ आदि प्रदान करती है। ऐसी संस्था 
था तो राजकीय हुआ करती हैं अथवा राज्य .की भाज्ञा से 
है 


(२) सेनापति । (३) 


ओर उसका 
गूथी विविध 
अंजन नयन 


/ज 


शेबदुहु... |, 


येईइ&%(-सर्व० [ हिं० यह +ई (प्रत्य०) ] यही । 












































स्थापित होती है; और उसकी परीक्षाओं तथा उपाधियों 
आदि का सब जगह समान रूप से मान होता है। 
विश्वविद्यालय । 

यूप-संज्या पुं० [ सं० ] (१) यज्ञ में वह खंभा जिसमें बलि का 
पश्ठु बाँधा जाता है। (२) वह स्तंभ जो किसी विजय अथवा 
कीति आदि की स्घति में बनाया गया हो । 

यूप-कटक-संज्ञा पुं० [ सं> ] छोहे या कड़ी का कड़ा या छला 
जो यूप के सिरे पर अथवा नीचे होता था | 

यूपकर-संज्ञा पुं० [ सं+ ] यूप का वह भाग जो घत से अभिषिक्त 
किया जाता था । 

यूपकतु- सज्ञा पुं० | सं० | भूरश्रवा का एक नास | 

यूपठु-रज्ञा ० [ सं० | खर का बृक्ष । 

यूपध्चज-सज्ञा पुं० [ सं० ] यज्ञ । 

यूपा(-संज्ञा पुं० [ सं० बृत ] जूआ | च्तकर्म । उ०--यहै मनोरथ 
जीतब यूपा । कहू कहेड यह भेद न भूपा |--सबलसिह । 

यूपाक्ष-संज्ञा पुं० [ सं० | रावण की सेना का एक मुख्य नायक 
जिसको हनुमान ने प्रमदा वन उजाड़ने के समय मारा था | 

यूपाहुति-संज्ञ ख्ली० [ सं० ] वह कृत्य जो यज्ञ में यूप गाइने के 
समय किया जाता है । 

यूप्य-संज्ञा पुं० [ स० | पलास । 

यूरप-संज्ञा पुं० दे० “चुरोप” 

यूराल-संज्ञा पुं० (१) बहुत बड़ा पहाड़ जो एशिया और युरोप के 


बीच सें हैं। (२) इस पवत से निकलनेवाली एक नदी 
का नाम । 


यूरोप-संझा पुं० दें “ुरोप” 

यूरो पियन-संज्ञ पुं० दे० “युरोपियन” । 

यूरो पीय-वि ० [ अं? युरोप+इय (मत्य० ) ] यरोप संबंधी। 
यरोप का । 

यूह&[-पंज्ञा पुं० [ से० बूथ | समूह । झुंड । 

ये-सर्व ० दे० “यह” 


सर्व० [ हिं० यह ] “यह” का बहुबचन | यह सब । 
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येऊ#'-सर्व० [ हिं० ये+ऊ (प्रत्य०) ] यह भी । 
येतो #(-वि० दे० “एतो” 
येहप-सर्व ० दे० “यह 
येह&प-अव्य० [ हिं० यह+ हू ] यह भी 
यो-अव्य ० [ सं० एवमेव, प्रा० एमेआ, अप० एमि ] इस तरह पर 
इस प्रकार से। इस भाँति | ऐसे । जैसे,--वह यों नहीं 
मानेगा ह 
योही-अभ्रव्य० [ हिं० यों+ही ] (१) इसी अकार से । ऐसे ही । 
,. इसी तरह से । (२) बिना कास। व्यथ ही । जैसे,-- आप 
तो योंही किताबें उलट करते हैं । (३) बिता विशेष ५२ 








प्रयोजन था वेत्य के। केवल मन की पदक से । बह... |. 4... 7 [7 या उदृश्य के। केवल मन की प्रवृत्ति से । जैसे 


.. मात्राएँ और अंत 


में उधर योंही चला गया; उससे मिलने नहीं गया था । 


यो(-सर्व० दे० “यह” 


योगंधर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) प्राचीन कारू का एक मंत्र जो 


अख शखर आदे के शोधन के लिये पढ़ा जाता था । (२) 
पीतल । 


योग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) दो . अथवा अधिक पदार्थों का एक 


में मिलना । संयोग । मिलान । मेल । (२) उपाय । 


 तरकीब । (३) ध्यान । (४) संगति । (७) प्रेम । (६) 
: छछ । धोखा । दगाबाज़ी । जैसे, योग-विक्रय । (७) अ्रयोग। 


(८) ओषध । दवा । (५) घन । दौलत । (१०) नैयायिक 
(११) छाभ । फायदा । (१२) वह जो किसी के साथ 
विश्वासवात करे | दुगाबाज । (१३) कोई शुभ काल । 
अच्छा समय या अवसर | (१३४) चर । दूत। (१५) 
छकड़ा । बैलगाड़ी । (१६) नाम । (१७) कौशरू। चतुराई। 
होशियारी । (१८) नाव आदि सवारी । (१९) परिणाम । 
नतीजा । (२०) नियम । कायदा। (२१) उपयुक्तता । 
(१२) साम, दाम, दंड और भेद ये चारों उपाय । (२३) 
वह उपाय जिसके द्वारा कैसी को अपने वश में किया 


_जाय। वशीकरण। (२४) सूत्र। (२५) संबंध | (२६) 
 संदुभाव। (२७) धन ओर संपत्ति प्राप्त करना तथा बढ़ाना । 


(२५) मेल-मिलछाप। (२९) तप और ध्यान। वैराग्य । (३०) 


गणित में दो या अधिक राशियों का जोड़ । (३१) एक प्रकार 


का छद॒ जिसके प्रत्येक चरण में १२९, ८ के विश्राम से २० 
यगण होता है। (३२) ठिकाना। 


.. सुभीता । ज॒गाडू। तार-बात । उ०--नहिं रूप्यो भोजन 


यंग नहीं कहु मिल्यों निवसन ठोर ।--रघुराज । (३३) 


.. फेलित ज्योतिष में कुछ विशिष्ट कार या अवसर जो 


सूथ्य आर चद्रमा के कुछ [विशिष्ट स्थानों में आने के कारण 
होते हैं और जिनकी संख्या २७ है। इनके नाम इस प्रकार 
हैं-विष्कंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन 

तिगड, सुकमा, उति, झूल, गंड, बृद्धि, भव, व्याधात 
 हषण, वच्र, अखक, व्यतीपात, वरीयान्‌, परिध, शिव 
सिद्ध, साध्य, शुभ , शुक्र, ब्रह्म, इंद्र और चैशति। इनमें से 
कुछ योग ऐसे हैं, जो छुभ कार्य्यों के लिये वर्जित हैं और 


. कुछ ऐसे हैं जिनमें से शुभ काय्य करने का विधान है । 


(३४) फलित ज्योतिष के अजुसार कुछ विशिष्ट तिथियों 
..... चारों ओर नक्षत्रों आदि का एक साथ या किसी निश्चित | 
.._ नियम के अजुसार पड़ना । जैसे,--असझतयोग, सिद्धि | 


हे ः योग । (३५) बह उपाय जिसके द्वारा जीवात्मा जाकर 


श्द्वद्‌रे 


योग 


को चंचल होने से रोकना । मन को इधर उधर भटकने 
न देना, केवछ एक ही वस्तु में स्थिर रखना । (३७) छ 
दशनों में से एक जिसमें चित्त को एकापम्र करके इंश्वर में 
लीन करने का विधान है । 


विशेष--योग-दर्शनकार पतंजलि ने आत्मा और जगत्‌ के 


संबंध में सांख्य दशन के सिद्धांतों का ही भ्रतिपादन ओर 
समर्थन किया है। उन्होंने भी वही पचीस तत्व माने हैं 
जो सांख्यकार ने माने हैं। इनमें विशेषता यही है कि 
इन्होंने कपिछ की अपेक्षा एक और छब्बीसवाँ तत्त्व 
“पुरुष विशेष! या ईश्वर भी माना है, जिससे सांख्य के 
अनीश्वरवाद से ये बचे गए हैं । पतंजलि का योग दर्शन 
समाधि, साधन, विभूति ओर कैवल्य इन चार पादों या 
भागों में विभक्त है । समाधि पाद में यह बतछाया गया 
है कि योग के उद्देश्य और लक्षण क्या हैं और उसका 
साधन किस अकार होता है । साधन पाद में छलेश 
कम्मेविपाक और कम्मेफल आदि का विवेचन है । विभूत्ति 
पाद्‌ में यह बतलराया गया है कि योग के अंग क्‍या हैं 
उसका परिणाम क्या होता है और उसके द्वारा अणिमा 
महिमा आदि सिद्धियों की किस प्रकार प्राप्ति होती है। 
कैचल्य पाद में कैवल्य या मोक्ष का विवेचन किया गया 
है । संक्षेप में योगदशन का मत यह है कि मनुष्य को 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पाँच 
प्रकार के झलेश होते हैं, ओर उसे कम्म के फलों के अनुसार 
जन्म छेकर आयु व्यतीत करनी पड़ती है तथा भोग भोगना 
पड़ता है । पतंजलि ने इन सब से बचने और मोक्ष प्राप्त 
करने का उपाय योग बतराया है; और कहा है कि क्रमश; 
योग के अंगों का साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता 
है और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है । ईंश्वर के संबंध 


में पतंजलि का मत है कि वह नित्यमुक्त, एक, अद्वितीय 


ओर तीनों कालों से अतीत है और देवताओं तथा “ऋषियों 
आदि को उसी से ज्ञान आप्त होता है । योगवाले संसार 
को दुःखमय और हेय मानते हैं । पुरुष या जीवात्मा के 
मोक्ष के छिये वे योग को ही एक मात्र उपाय मानते हैं। 
पतर्जाल ने चचत्त की क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, निरुद और 


एकाग्र ये पाँच अकार की वृत्तियाँ मानी हैं, जिनका नाम 


होंने चित्तभूमि रखा है; ओर कहा है कि आरंभ की 
तीन चित्तभूमियों सें योग नहीं हो सकता, केवल अंतिम 


दो में हो सकता है । इन दो भूमियों में संग्रज्ञात और 
असंगप्रज्ञात ये दो प्रकार के योग हो सकते हैं । जिस 
अवस्था में ध्येय का रूप प्रत्यक्ष रहता हो, उसे संग्रज्ञात द 
*- कहते हैं । यह थोग पाँच अ्रकार के छशों का नाश करने 
बाह्य है । असंग्रश्ञात उस अवस्था को कहते हैं, जिसमें 


री 





आओ] 








यीगकरन्या 
किसी प्रकार की बृत्ति का - उदय नहीं होता; अर्थात्‌ ज्ञाता 
और ज्ञेय का भेद नहीं रह जाता ससकार मात्र कच 
रहता है । यही योग की चरम भूमि मानी जाती है और 
इसकी सिद्धि हो जाने पर मोक्ष प्रात होता है। योग-साधन 
का उपाय यह बतलाया गया है कि पहले किसी स्थूल 
विषय का आधार लेकर डसके उपरांत किसी सूक्ष्म वस्तु 
को छेकर और अंत में सब विषयों का परित्याग करके 
- चलना चाहिए और अपना चित्त स्थिर करना चाहिए। 
चित्त की वृत्तियों को रोकने के जो उपाय बतलाएं गए 
हैं, वे इस अकार हैं--अभ्यास और वेराग्य, ईश्वर का 
प्रणिधान, आणायाम और समाधि, विषयों से विरक्ति 
आदि. । यह भी कहा गया है कि जो छोग योग का 
अभ्यास करते हैं, उनमें अनेक प्रकार की विलक्षण शक्तियाँ 
_आ जाती हैं, जिन्हें विभूति या सिद्धि कहते हैं ।( वि० दें० 
“सिद्धि” ) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि ये आठो योग के भंग कहे 
गए हैं; ओर योग-सिद्धि के लिये इन आठों अंगों का साधन 
._ आवश्यक और अनिवार्य कहा गया है । इनमें से अत्येक 
- के अंतर्गत कई कई बातें हैं । कहा गया है कि जो व्यक्ति 
योग के ये आठो अंग सिद्ध कर लेता है, वह सब प्रकार के 
केशों से छूट जाता है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त कर 
लेता है और अंत में कैचल्य ( मुक्ति ) का भागी होता है । 
ऊपर कहा जा चुका हे कि खश्टि-तत्व जादि के 
संबंध में योग का भी प्रायः वही मत है जो सांख्य का है; 
इससे सांख्य को ज्ञान-योग और योग को कम योग भी 
कहते हैं । पंतजलि के सूतन्नों पर सब से प्राचीन भाष्य 
वेदव्यास जी का है। उस पर वाचस्पति का वत्तिक है। 
विज्ञानमिक्षु का योगसार-संग्रह' भी योग का एक प्रामा- 
एक वृत्ति है । पीछे से योगशाखसत्र में तंत्र का बहुत 
सा मेल मिछा और कायब्यूह” का बहुत विस्तार किया 
गया, जिसके अनुसार शरीर के अंदर अनेक प्रकार के चक्र 
आदि कश्िपित किए गए। क्रियाओं का भी अधिक विस्तार 
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योगनाविक 


( यह प्राचीन उपनिषर्दों में नहीं है। 

योगक्षेम-संज्ञा पु [ सं० ] (३) जो वस्तु अपने पास न हो, 
उसे प्राप्त करना; और जो सिल चुकी हो, उसकी रक्षा 
करना । नया पदार्थ प्राप्त करना और मिले हुए पदार्थ 
की रक्षा करना । 

विशेष--मभिन्न भिन्न आचारयों ने इस झब्द से भिन्न मिश्र 

अभिप्राय लिए हैं । किसी के मत से योंग से अभिय्याय 
शरीर का है और क्षेम से उसकी रक्षा का; और किसी 
के सत से योग का अथ है घन ध्यदि ग्राप्त करना और क्षेम 
से उसकी रक्षा करना । 
(२) जीवन-निर्वाह । गुजारा । (३) कुशछू-मंगरू । 
खेरियत । (४) दूसरे के धन या जायदाद की रक्षा । (७) 
लाम । मुनाफ़ा । (६) ऐसी वस्तु जिसका उत्तराधिका- 
रियों में विभाग न हो । (७) राष्ट्र की सुच्यस्था | मुल्क का 
अच्छा इंतज़ाम । 

योगचक्तु-संज्ञा पुं० [ सं० योगचक्ुत्‌ ] ब्राह्मण । 

योगचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] हनुमान । 

योगज-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) योग-साधन की वह अवस्था 
जिससे योगी में अलोकिक वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर दिखलाने 
की शक्ति आ जाती है । युक्त ओर युंजान दोनों इसी के 
भेद हैं । ( यह नैयायिकों के अलौकिक सब्निक्ष के तीन 
विभागों में से एक है । शेष दो विभाग सामान्य लक्षण 
और ज्ञान लक्षण हैं । ) (२) अगर रूकड़ी | अगरु ! 

योगजफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह अंक या फल जो दो अंकों को 

डने से प्राप्त हो । जोड़ । योंग । (गणित) 

योगतत्त्व-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम, जो प्राचीन 
दस उपनिषदों में नहीं है । ' 

योगतारा-संज्ञा पुं० [ सं० ] (+) किसी नक्षत्र में का प्रधान 
तारा । (२) एक दूसरे से मिले हुए तारे । 

योगत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] योग का भाव | 

योगद््शन-संज्ञा पुं० [ सं० ] महर्षि पतंजलि कृत योगसूत्र । वि० 

“योग” । 


योगक्‌डलिनी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक उपनिषद का नाम | 


' हुआ और हठ योग की एक अछूग शाखा निकली, जिसमें योगदान-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) किसी काम में साथ देना । हाथ 


नेती, घोती, वस्ती आदि घटकर तथा नाड़ी-शोधन आदे 
का वर्णन किया गया । शिवसंहिता, हृठयोगप्रदीपिका, 
घेरंड संहिता आदि हठयोग के ग्रंथ हैं। हठ योग के बढ़े 


भारी आचार्य मस्स्येन्द्रनाथ ( मछंदरनाथ ) और उनके 


शिष्य गोरखनाथ हुए हैं । 
योगकन्या-पैज्ञा ख्री ० [ सं० ] यशोदा के गर्भ से उत्पन्न कन्या 


बंटाना । (२) कपट दान । (३) योग की दीक्षा 
योगधर्मी-संज्ञा पुं० [ सं० योगघस्मिन्‌ ] योगी । 


योगधारा-संज्ञा खी० [ सं० ] ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी 


है का नाम । 


योगनंद्-पंज्ञा पुं० [ सं० ] मगघ के राजा नौ नंदों में से एक नंद 


का नाम | वि० दे० नंद 


वसुदेव जिसे ले जाकर देवकी के पास रख आए थे और | योगनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० । शिव । 


जिसे कस ने मार डाला था । योगकन्या । 


हि 


योगनाविक-पंह्वा पुं० [ से० ] एक अकार की सछली 


हम ३ 





















योगनिद्रा 
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आर मम मा छः + ५ है. कक | 
योगनिद्वा-पंज्ञा स्ती० [ सं० ] (3) युग के अंत में होनेवाली | योगरथ-संज्ञा ५० [ से० ] वह साधन जिससे योग की प्राप्ति हो। 
विष्णु की निद्वा, जो दुर्गा मानी जाती है । (२) रणभूमि में योगराजगुग्गुल-संज्ञा पुं० [ सं० ] कह द्रध्यों के योग से बनी 


वीरों की झत्यु । (३) योग की समाधि । 
थोगनिद्रालु-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु, जो प्रठझय के समय योग- 
निद्रा छेते हैं । 
योगनिलय-संज्ञा पुं० [ सं० ] महादेव । 
योगपदट्ट-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्राचीन काल का एक पहनावा जो पीठ 
.. पर से जाकर कमर में बाँधा जाता था और जिससे घुटनों 
तक का अंग ढका रहता था। साधुओं का मँचछा । ( शास्त्रों 
का विधान है कि जिसके बड़े भाई और पिता जीवित हों, 
उसे ऐसा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए । ) 
योगपति-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) विष्णु । (२) शिव । 
योगपत्नि-संज्ञा ख्री ० [ स॑० ] योगमाता । पीवरी । 
योगपद्क-संज्ञा पुं० [ सं० ] पूजन आदि के समय पहनने का 
चार अंगुर चौड़ा एक प्रकार का उत्तरीय वस्त्र । ( यह बाघ 
के चमड़े, हिरन के चमड़े अथवा सूत का बना हुआ होता था 
द ओर यज्ञसूत्र की भाँति पहना जाता था । ) 
5 योगपाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] जैनियों के अनुसार वह कृत्य जिससे 
अंभिमत की प्राप्त हो।..._ 
योगपा रंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) शिव । (२) पूर्ण योगी । 
योगपीठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] देवताओं का योगासन । 
योगफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] दो या अधिक संख्याओं को जोड़ने 
...... से प्राप्त संख्या । द 
ही योगबल-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह शक्ति जो योग की साधना से 
द प्राप्त हो । तपोबरू । । 
योगश्रष्ट-वि० [ सं० ] जिसकी' योग की साधना चित्त-विक्षेप 
: आदि के कारण पूरी न हुईं हो । जो योग-मार्ग से च्युत हो 
गया हो। द ः 
योगमय-संज्ञा पुं० [ सं० ] विष्णु । 
योगमाता-दंज्ञा स्ली  [ सं० योगमात्‌ ] (3) ढुर्गा। (२) पीवरी । 
योगमाया-संज्ञा खी ० [ सं० ] (५) भगवती, जो विष्णु की माया 
» है। (२) वह कन्या जो यशोदा के सभ॑ से उत्पन्न हुईं थी 
ओर जिसे कंस ने मार डाछा था । कहते हैं कि यह स्वयं 
भगवती थी । वि० दे० “कृष्ण” । उ०--देखी परी योग- 
माया वसुदेव गोद करि छीन्‍्ही हो |--सूर । 
योगसूत्तिधर-संज्ञा पुं [ सं० ] (५) शिव । (२) एक प्रकार 
योगयात्रा-संज्ञा स्री [ सं० ] फलित ज्योतिष के भनुसार वह योग * 
. जो यात्रा के लिये उपयुक्त हो । द 
योगयोगी-संज्ञा पुं० [ सं० योगयोगिन्‌ ] वह योगी जो योगासन 
पर बैठा हो । 8 पी व 
'योगरंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] नारंगी।.._. -. 








हुईं एक प्रसिद्ध औषध जिसमें गुग्गुछ ( गूगल ) प्रधान 
है । यह औषध गठिया, चात रोग और लकूवे के लिये अत्यंत 
उपकारी है । द क्‍ 
योगरुड़ि-संज्ञा ख्री० [ सं० ] दो शब्दों के योग से बना हुआ वह 
शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ 
बतावे । जैसे,--त्रिश्वूलपाणि, चंद्रभाऊ, पंचशर इत्यादि । 
योगरोचना-संज्ञा ख्री० [ सं० ] इंद्रजाल करनेवा्लों का एक प्रकार 
का लेप । कहते हैं कि शरीर में यह लेप लगा लेने से 
आदमी अदृश्य हो जाता है । ।॒ 
योगवान-दंज्ञा पुं० [ सं० योगवत्‌ ] [ ल्ली० योगवती ] योगी । 
योगवाणी-फसंज्ञा पुं० [ सं० ] हिमालय के एक तीथ का नाम । 
योगवाशिए्ठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] बेदांत शाख का एक असिद्ध ग्रंथ 
जो वशिष्ठ जी का बनाया कहा जाता है। इसमें वशिष्ठ जी 
ने रामचंद्र को वेदांत का उपदेश किया है । इसमें वैरास्य, 
मुस॒क्ष॒ व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशय और निर्वाण ये 
छः प्रकरण हैं। इसे छोग वाल्मीकि रामायण का उत्तरखंड' 
मानते हैं और वशिष्ठ रामायण भी कहते हैं। हि 
योगवाह-संज्ञा पुं० [ सं०. ] अनुस्वार और विसर्ग । क्‍ 
योगवाही-ंज्ञा पुं० [ सं० योगवाहिन्‌ ] भिन्न गुणों की दो या कई 
ओषधियों को एक में मिलाने योग्य करनेवाली ओषधि या 
द्रव्य । योग का माध्यम 
संज्ञा खी० [ सं० ] (१) पारा । (२) सबज्जीखार 
योगविक्रय-संज्ञा पुं० [ सं० ] घोखे यां बेईमानी के साथ बिक्री । 
घाल-मेल का सौदा । द 
योगविदु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) 'योगशाख का ज्ञाता | (२) 
महादेव । (३) ओषधियों को मिलाक्र औषध बनानेवाका । 
(४) बाजीगर । | 
योगदृत्ति-संज्ञा ख्री०: [सं० ] चित्त की वह शुभ वृत्ति जो योग के 
द्वारा प्राप्त होती है । मं पर 
योगशक्ति-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] योग के द्वारा प्राप्त होनेनाली शक्ति । 
तपोबल । : न * | 
योगशब्द्‌-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह यौगिक शब्द जो योगरूढ़ि न हो, 
बल्कि धातु के अर्थ ( सामान्य अर्थ) का बोधक हो। 
योगशरीरी-संज्ञा पुं० [ सं० योगशरीरिन ] योगी । द 
योगशास्त्र-संज्ञा पुं० [ स॑० ] पतंजलि ऋषि का बनाया हुआ 
योग-साधन पर एक बड़ा ग्रंथ जिसमें: चित्तबृत्ति को रोकने के 
उपाथ बतलाए गए हैं। यह छः दर्शनों में से एक दर्शन है । 
दे० “योग” । द 


| योगशाल्त्री-संज्ञापुं० [ सं० ] योग-शास्तर का ज्ञाता । 


बनी २ 











क्‍ यांगशिक्ञा 


योगशिक्षा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम जिसे 
योग-शेखा भी कहते हैं । 
योगसत्य-संज्ञा पुं० [ सं० ] किसी का वह नाम जो उसे किसी 
अकार के योग के कारण ग्राप्त हो । जैले,--दंड के योग से 
आप होनेवाला नाम “दडी” । 
योगसार-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह उपाय या साधन जिससे मनुष्य 
सदा के लिये रोग से मुक्त हो जाय । वैद्यक में ऋतुचर्यां 
के अंतगत ऐसे उपायों का वर्णन है। भिन्न भिन्न ऋतुओं 
भिन्न सिन्न निषिद्ध पदाथथों का त्याग और संयम आदि 
इसके अंतगत हैं । द 
योगसिद्ध-संज्ञा पुं० [ स॑० ] वह जिसने योग की सिद्धि प्राप्त कर 
ली हो | योगी। 
योगसून्र-संज्ञा पुं०. सं० ] महर्षि पतंजलि के बनाए हुए योग- 
संबंधी सूत्रों का संग्रह । वि० दे० “योग” । 
गगांग-संज्ञा पु० [ सं० ] पतजाले के अनुसार याँग के आदर अंग 
जो इस प्रकार हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि। इन्हीं के पूर्ण साधन 
से मनुष्य योगी होता है । 
योगांजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) आँखों का एक प्रकार का अंजन 
यां प्रलेप जिसके लगाने से आँखों का रोग दर होता है। 
(२) वह अंजन जिसे लगाने से पृथ्वी के अंदर की छिपी 
हुईं वस्तुएं भी दिखाई पड़ें। सिद्धांजन । 
योगांत-संज्ञा पुं० [ सं० ] मंगल ग्रह की कक्षा के सातवें भाग का 
एक अंद । ( ज्योतिष ) 
योगांतराय-संज्ञा पुं० [ सं* ] योग में विश्न डालनेवाली आस 
आदि दस बाते। 
योगांता-संज्ञा खी० [ सं० ] मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढा 
नक्षत्रों से होंती हुईं बुध की गति, जो जआाठ दिन तक 
रहती है। 
योगाँबर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] बौद्धों के एक देवता का नाम । 
योगा-संज्ञा स्ली ० [ सं० ] सीता की एक सखी का नाम । 
योगाक्ेण-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह आकर्षण शक्ति जिसके कारण 
परमाणु मिले रहते हैं ओर अलग नहीं होते । 
योगागम-पंज्ञा पुं० [ सं० | योग शाख । 
योगाचार-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) योग का आचरण । (२) बौद्धों 
का एक संप्रदाय, जिसका मत है कि पदार्थ € बाह्य ) जो 
दिखाई पड़ते हैं, वे शून्य हैं। वे केवल अंदर ज्ञान में मासते 
हैं, बाहर कुछ नहीं हैं| जैसे--घट! का ज्ञान भीतर जात्मा 
. में है, तभी बाहर भासता है; और लोग कहते हैं कि यह घट 
है। यदि यह ज्ञान अंदर न हो, तो बाहर किसी वस्तु का 


श्ब्दप 
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योगिनी चक्र 
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हक: कैश. 


क्याक्र श्रात 


क्र 


वह सब दुःख स्वरूप है; में संतोष नहीं होता, 
इच्छा बनी रहती है 

योगात्मा-संज्ञा पुं० [ सं० वोगत्मन ] योगी 

योगानुशासन-संज्ञ पुं० [ 5५ ] योग झात्र । 

योगपत्ति-संज्ञा खी ० [ सं ] वह संस्कार जो प्रचलित प्रथाओं 
अथवा आचार-व्यवहार आदि के कारण उत्पन्न हो | 

योगास्याल-संज्ञ पुं० [ सं» ] योग शास्त्र के अनुसार योग के 
आठ अगा का अनुष्ठान। योग का साधन | उ०--- 
बदरिकाश्रम रहे पुनि जाई । योग अभ्यास समाधि 
लगाई ।--सूर । 

योगाभ्यासी-संज्ञा पुं० [ 

... करनेवाला, योगी । 

योगारंग-संज्ञा पुं० [ सं० ] नारंगी । 


रु # किक, 
रैं० ] यांग का 


हक है 


) योग को साधना 


गाराधन-संज्ञा पुं० [ 
साधन । 

यागारुढ़-वलंज्ञ पुं० [ सं० | वह योगी जिसने इंद्रिय-सुख आदि 
की ओर से अपना चित्त हटा लिया हो । वह जिसने चित्त- 
बे न 


अभ्यास काना | योग- 


त्तियों का निरोध कर लिया हो | योगी । 

यांगासन - तंज पुं० [ सं० ] योग-साधथन के आसन, अथांत बैठने 
के ढंग। 

योगिति-वि० [ सं० ] (१) जो या मंत्र आदि की 
सहायता से अपने अधीन कर लिया गया हो अथदा पागल 
बना [दया गया हो । (२) 'जैेस पर इंद्ज्ञाल या मन्न आद 
का प्रयोग किया गया हो १ 

योगिता-संज्ञ स्ली० [ रं० ] योगी का भाव या घस्म । 

योगित्व-संहा पुं८ [ सें० ] योगी का भाव या धर्म । 

योमिदंड-उंज्ञ [ सं० | बंत । 

योगिनिद्रा-संज्ञा खी ० [ सं० ] थोड़ी सी नींद । झपकी । 

] (+) रण-पिशाचिनी । (२) एक छोक 


छुद्धजारओ 


योगिनी-संज्ञा खी० [ सं० 
का नाम । (३) आपषाद कृष्णा एकादशी । (४) योगयुक्ता 
नारी । योगाभ्यासिनी । तपस्विवी । (५) आावण देवता । 
ये असंख्य हैं जिनमें से चोंसठ मुख्य हैं ॥ (६) आठ विशिष्ट 
देवियाँ जिनके नाम इस अकार हैं--(५) हैलपुनत्नी, (२) 
चंद्रधंगा, (३) स्कंदसाता, (४) कालरात्रि, (५) चंडिका 
(६) कृष्मांडी, (७) कात्यायनी, ओर (८) महागौरी । (७) 
ज्योतिष-शाखानुसार ये आठ देवियाँ--ब्रह्माणी, माहेश्वरी, 
कोमारी, नारायणी, वाराही, इंद्राणी, चाझ;ंडा, और महा- 
लक्ष्मी । (८) तिथि विशेष में दिव्विशेषावस्थित योगिनी । 
(५९) तत्काल योगिनी । (१०) काली की एक सहचरी का 
नाम । (११) देवी । योगमाया । 


बोध न हो। अतः सब पदार्थ अंदर ज्ञान में भासते हैं | योगिनी चक्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) तांजिकों का वह चक्र जिससे 


और बाह्य शून्य है। इनका यह भी मत है कि जो कुछ है, 


ड्रेघदे हर 
के 


डे 


द्क 
बन 


वे योगिनियों का साधन करते हैं ॥ (२) ज्योतिषी का वह 


का । 
जि 





योगिया २८४६६ ऊझाझउउ-__त_तत.क्‍त......___ दोडन ११ योजन 


चक्र जिससे वह इस बात का पता लगाता है कि क्‍ 
का किस दिशा में है। 
हि योगिया-संज्ञा पुं. [ सं० योगी +इया (पत्य०) ] (3) संपूर्ण जाति 
जे का एक राग जिसमें गांधार के अतिरिक्त सब कोमल स्वर 
लगते है | इसके गाने का समय आतःकालऊ १ दंड से ५ र्दंड 
तक है। यह करुण रस का शग है। कुछ लोग इसे भैरव राग 
की रागिनी भी मानते हैं । (२) दे० “योगी” । 
योगिराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] योगियों में श्रेष्ठ । बहुत बड़ा योगी । 
योगींद्र-संज्ञा [ सं० ] बहुत बड़ा योगी । 
योगी-संज्ञा पुं० [ सं० योगिन्‌ ] ($) वह जो भले-ब॒रे और सुख- 


ढुःख आदि सब को समान समझता हो । वह जिसमें न तो. 


किसी के अ्रति अनुराग हो और न विराग । जात्मज्ञानी । 

. (२) वह व्यक्ति जिसने योग सिद्ध कर लिया हो। वह 
,.. जिसने योगाम्यास करके सिद्धि आप्त कर ली हो । 

के विशेष--योग दर्शन में अवस्था के भेद से योगी चार प्रकार 

. के कहे गए हैं--(३) प्रथम कल्पिक, जिन्होंने अभी योगा- 

भ्यास का केवछ आरंभ किया हो और जिनका ज्ञान अभी 


क्‍ & क्‍ . तक इृढ़ न हुआ हो; (२) मधु भूमिक, जो भूतों और इंद्रियों. 


: पर विजय प्राप्त करना चाहते हों; (३) प्रज्ञाज्योति, जिन्होंने 
. इंड्ियोँ को भछी भाँति अपने वश में कर लिया हो, और 
- (४) अतिक्रांतभावनीय, जिन्होंने सब सिद्धियाँ प्राप्त कर 
ली हों और जिनका केवल .चित्तलतय बाकी रह गया हो । 
:.... (३) महादेव । शिव । ः 
-.. योगीकुड-संज्ञा पुं० [ सं० योगिकुंड ] हिमालय के एक तीर्थ का 
| नाम । ४ 
योगीनाथ-संज्ञा पुं० [ सं० योगिनाथ ] महादेव । शंकर । 
योगीश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) योगियों के स्वामी । (२) बहुत 
बड़ा योगी । (३) याकह्षवल्क्य का एक नाम, जिन्हें योगी 
याज्ञवव्क्य भी कहते हैं । हि 
योगीश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) थोगियों में श्रेष्टआ (२) याज्ष- 
: वलक्‍्य मुनि का एक नाम । (३) महादेव । 
योगीश्वरी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] हुगा। . 
योगे द्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) बहुत बड़ा योगी । (२) वैद्यक में 


. हक अकार का रस जो रस-सिंदूर से बनाया जाता है और 


- जिसमें सोना, कांती छोहा, अभ्रक, मोती ओर वंग आदि 

:.. पड़ते हैं। यह पमेह, मूच्छा, यक्ष्मा, पक्षाघात, उन्माद 
-. और भगंदर जादि के लिये बहुत उपयोगी माना जाता है । 
योगेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बहुत बड़ा योगी। (२) योगी 

_ थयाज्षवलकय का एक नाम |... 

__. योगेश्वर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) श्रीकृष्ण । परमेश्वर । (२) शिव। 
.. ६३) देवहोत्र के एक पुत्र का नाम । (४) . बहुत बड़ा 
योगी। योगीबर । सिद्ध।. .. --.  -. 





ह़ाः 





.._ की, किसी के मतःसे चार कोस की और किसी के मत से 


. विशेष--पुराणों में नौ बहुत बड़े योगी अथवा योगेश्वर माने 
गए हैं जिनके नाम इस अकार हैं--(३) कवि (झुक्राचाय), 
(२) हरि ( नारायण ऋषि ), (३) अंतरिक्ष, (४) श्रबुद्ध, 
(५) पिप्पछायन, (६) आविहोंत्र, (७) हुमिल (दुरमिल), 
(८) चमस और (५) कर भाजन । कि 
(५) एक तीथ का नाम । 
योगेश्वरत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] योगेश्वर का भाव या घर्मम । 
योगेश्वरी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) ढुगों। (२) शाक्तों की एक 
देवी का नाम जो हुगां का एक विशेष रूप है। (३) कक्ों- 
टकी । ककोड़ा । (न 
योगोपनिषद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक उपनिषद्‌ का नाम । 
योग्य-वि० [ सं० ] (१) किसी काम में लगाए जाने के उपयुक्त । 
...._ ठीक (पात्र) | काबिल । छायक । अधिकारी | जैसे,-- वह 
इस काम के योग्य नहीं है। (२) शील, गुण, शक्ति, विद्या 
आदि से युक्त । श्रेष्ठ अच्छा । जैसे,--वे बड़े योग्य आदमी 
हैं। (३) युक्ति मिड़ानेवाछा । उपाय छुगानेवारा। उपायी। 
(४) उचित। मुनासिब । ठीक । जैसे,-यह बात उनके योग्य 
ही है। (५) जोतने छायकू । (६) जोड़ने लायक । (७) 
दशनीय । सु दर । (८) आदरणीय । माननीय ।.. 
संज्ञा पुं० (१) पुष्य नक्षत्र । (२) ऋद्धि नामक ओपषधि। 
. (३) रथ । शकट । गाड़ी । (७) चंदन । क्‍ 
योग्यता-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) क्षमता । रायकी । (२) बड़ाईं। 
(३) बुद्धिमानी । लियाकत । विद्धत्ता । (४) सामथ्य । (५) 
अनुकूलता । मुनासिबत । मुताबिकत । (६) औकात । (७) 
_ शुण | (८) इज्ज़त । (९) उपयुक्तता । (१०) स्वाभाविक 
सुनाव | (११) तात्पय्य-बोध के लिये वाक्य के तीन गुणों 
में से एक । शब्दों के अर्थ-संबंध की संगति या संभव- 
नीयता । जैसे,--“वह पानी में जरू गया” इस वाक्य में 
यद्यपि अ्थ-सम्बन्ध है, पर वह धर्थ संभव नहीं; इससे 
यह वाक्य योग्यता के अभाव से ठीक वाक्य न हुआ। 
योग्यत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) योग्य होने का भाव । योग्यता । 
(२) छायक या काबिल होने का भाव । प्रवीणता । 
योग्या-संज्ञा ख्ती० [ सं० ] (१) कोई काम करने का अभ्यास । 
भमश्क । (२) सुश्रुत के अनुसार शखस््र-क्रिया या चीर-फाड 
करने का अभ्यास । (३) जवान स््री । युवती । 
योजक-वि० [ सं० ] मिलानेवाला । जोड्नेवाला । 
स्नी० पुं० पृथ्वी का वह पतला भाग जो दो बड़े विभागों 
_ को मिछाता हो । भू-डमरूमध्य । 0 ॥ 
योजन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) परमात्मा । (२) योग । (३) एक 
में मिलाने की क्रिया या भाव । संयोग। मिछान। मेरू। 
. योग। (४) दूरी की एक नाप जो किसी के मत से दो कोस 
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आठ कोस की होती है। ( यहाँ एक कोस से अभिप्राय | योनि-वंज्ञा स्री० [ सं० ] (५) आकर । खानि । (२) वह जिससे 

के कु से है । जैनियों के अनुसार एक योजन १०००० कोई वस्तु उत्पन्न हो । उत्पादक कारण | (३) उत्पत्ति स्थान । 

. कोस का होता है। ) जहाँ से कोई वस्तु पेदा हो । उद्यम । (७) जल । पानी । 
योजनगधा-दसंज्ञा स्ली० [ सं० ] (१) कस्तूरी । (२) स्रीता । (७) कुश द्वीप की एक नदी का नाम । (६) स्त्रियों की जन- 
(३) व्यास ब माता ओर झांतनु की भार्या सत्यचती का नेंद्रिय । भग । (७) आणियों के विभाग, जातियाँ या वर्ग 

एक नाम | वि० दे० “व्यास” । विशेष--पुराणाजुसार इनकी संख्या चौरासी छाख है। कुछ 


गे के गा न ; . ६६ ७. ० चर का का क् फ, ॥९ | 
योजनगंधिका-संज्ञा खली ० दे० “योजनगंधा” । लोगों के मत से अंडज, स्वेदन, उद्भिज और जरायुज 


योज नपरणी-संज्ष स्ली० [ सं० ] मजीठ । सब इकीस छाख हैं; ओर कहीं कहीं इनकी संख्या इस 
योजनवल्ली-संज्ञा खी० [ सं० ] मजीठ । 


ि प्रकार लिखी है-- 
योजना-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) किसी काम में रूगाने की क्रिया 
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जलजंतु ... ... ... ... नों लाख 
या भाव । नियुक्त करने की क्रिया । नियुक्ति । (२) प्रयोग। स्थावर ... -. «« «-» बींस छाख 
व्यवहार । इस्तेमाल । (३) जोड़ । मिलान । मेल । मिलाप।  कृमि ... «« -»» «« ग्यारह राख 
(४) बनावट । रचना । (५) घटना । (३) स्थिति। पक्षी ... «. -» «» दस छात्र 
स्थिरता । (७) व्यवस्था।. आयोजन । जैसे,--उन्होंने पु ««- «»« «»«» «- तीस छाख 
इसकी सब योजना कर दी है । मनुष्य... ... -- - चार छाख 
योजनीय-वि० [ सं० ] (१) जो मिलाने अथवा योजना करने के कुल चोरसी छाख 
योग्य हो । (२) जिसे मिलाना था जोड़ना हो । यह भी कहा गया है कि जीव को अपने कर्मों का फल 
योजन्य-वि० [ सं० ] योजन-संबंधी । योजन का | भोगने के लिये इन सब योनियों में भ्रमण करना पड़ता 
योजित-वि० [ सं» ] ($) जिसकी योजना की गईं हो । (२) | है । मनुष्य योनि इन सब में श्रेष्ठ ओर दुलंस मानी 
जोड़ा हुआ। मिलाया हुआ। (३) नियम से बद्ध किया | गई है। 
हुआ । नियमित । (४) रचा हुआ। बनाया हुआ । रचित । (<) देह । शरीर । (५) गे । (१०) जन्म । (११) 
घदित । 


गर्भाशय । (१२) अंतःकरण । द 
योज्य -वि० [ सं० ] (३) जोड़ने के छायक । मिलाने के योग्य, | योनिकंद-संज्ञा पु [ सं० ] योनि का एक रोग जिसमें उसके 
..._ (२) व्यवहार करने के योग्य । अंदर एक प्रकार की गाँठ हो जाती है और उसमें से रक्त 
संज्ञा पुं० वे संख्याएँ जो जोड़ी जाती हैं। जोड़ी जानेबाली । या पीप निकलता है 


संख्याएँ । (गणित) योनिज-बि० [ सं० ] जिसकी उत्पत्ति योनि से हुईं हो । योनि से 
योत्र-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह बंधन जो जुए को बैल की गरदन में उत्पन्न । 
जोड़ता है । जोत । संज्ञा पुं० वह जीव जिसकी उत्पत्ति योनि से हुईं हो । ऐसे 
योड्धब्य-वि० [ सं० ] जिससे युद्ध करना हो। जीव दो अकार के होते हें---जरायुज और अंडज । जो 
योद्धा-संज्ञा पुं० [ स० योदधू ] वह जो युद्ध करता हो। युद्धकर्ता । जीव गये में पूरा शरीर धारण करके योनि के बाहर 
सट । लड़ाका । सिपाही । |... निकलते हैं, वे जरायुज कहलाते हैं; ओर जो अंडे से उत्पन्न 
योध-संज्ञा पुं० [ सं० ] योद्धा । सिपाही । वीर । होते हैं, वे अंडन कहलाते हैं । 
योधचक-संज्ञा पैं० [ सं० ] योद्धा । सिपाही । 5 योनिदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] पू्वां फाल्णुनी नक्षत्र । 
योधन-संज्ञा पुं० [सं० ] (१) युद्ध की सामग्री । जैसे,--अख-शख्त्र | योनिदोष-संज्ञ पुं० [ सं० | उपदंश रोग । गरमी । आतशक । 
आदि । (२) युद्ध । रण | लड़ाई । योनिफूल-संज्ञा पुं० [ सं० वोनि+ हिं० फूल | योति के अंदर 
योधा-संज्ञा पुं० दे० योद्धा । द | की वह गाँठ जिसके ऊपर एक छेद होता है । इसी छेद में 
योधि बन-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्राचीन जंगल का नाम । से होकर वीये गर्भाशय में प्रवेश करता है। 
योधी-संज्ञा पुं० [ सं० योषिन्‌ ] योद्धा । वीर । योनिश्रंश-संज्ञा पुं० [ सं० ] योनि का एक रोग जिससे गर्भाशय 
योधेय-संज्ञा पुं० [ सं० ] योद्धा । सिपाही । अपने स्थान से कुछ हट जाता है। 
योध्य-वि० [ सं० ] जिसके साथ युद्ध किया जा सके। युद्ध करने | योनिमुक्त-संज्ञा पुं० [ ० _] वह जो बार बार जन्म लेने से मुक्त 
.. के योग्य । गया हो । जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो । 


योनल-पंज्ञा ० [ सं० ] यवनाऊ । ज्वार । मक्ता या जोन्हरी । योनमुद्रा-ंज्ञा ख्ी ० | से० | तांज्ििकों की एक मुद्रा जिसमें 
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नी है. 
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यो&+-श्रव्य० दे० 


योनियंत्र 


श्ध्न्द्द्न द प 


योवत॑ 


न 
वे पूजन के समय डैंगलियों से प्रायः योनि का सा आकार | यौक्तिक-वि० [सं० ] जो युक्ति के अजुसार ठीक हो। 


बनाते हैं । 
योनियंत्र-संज्ञा पुं० [ ० ] कामाक्षा, गया आदि कुछ विशिष्ट 
.... तीथ स्थानों में बना हुआ एक श्रकार का बहुत ही संकीर्ण 
मार्ग, जिसके विषय में यह असिद्ध है कि जो इस मार्ग 
से होकर निकल जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है । 
योनिवेश-संज्ञ पुं० [ सं० ] महाभारत के अनुसार एक देश 
का प्राचीन नाम जिसमें क्षत्रियों का निवास था । 
योनिशुत्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] योनि का एक रोग जिसमें बहुत 
पीड़ा होती है । 


'योनिशूल्वप्नी-संज्ञा ख्नी० [ सं० ] शतपुष्पा । 


योनिसंकश-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जिसके पिता और माता 
दोनों भिन्न भिन्न जातियों के हों । वर्ण-संकर । 
योनिश्वंकीचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) योनि को फैला ने और 
सिकोड्ने की क्रिया । (२) योनि के मुख को सिकोड़ने 
वा तंग करने की औषध । 
विशेष--यह क्रिया अथवा इसका उपाय प्रायः संभोग-सुख 
के लिये किया जाता है। 


योनिसंभव-संज्ञ पुं० [ सं० ] वह जो योनि से उत्पन्न हआ | 


हा । यानज । 


योनिसंवरण-संज्ञा पुं० [ सं० ] गर्भवती स्त्रियों का एक अकार 


का रोग, जिसमें योनि का मार्ग सिकुड़ जाता है, गर्भाशय 
का द्वार रुक जाता है ओर गर्भ का मुँह बंद हो जाने से 
साँस रुककर बच्चा मर जाता है। इस रोग में गर्भिणी के 
भी मर जाने की आशंका रहती है। 

यान्यशु-पज्ञा ५० [सं० योन्यशंस्‌ | योनि का एक रोग जिसमें उस 
के भंदर गाँठ सी हो जाती है | योनिकंद । 

योम-पंज्ञा पुं० | अ० ] (३) दिन । रोज | (२) तिथि । तारीख । 

योरोप-संज्ञा पुं० दे० “युरोप” 

योरोपियन-संज्ञा पुं० दे० “थुरोपियन” । 

योषणा-संज्ञा खी ० [ यं० ] वह ख्री जो सती और पतित्रता न 

. हो द्वुश्चरेत्रा रतरी 

योषा-संज्ञ खी ० [ सं० ] नारी । स्रीं। औरत । 

योषितू-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] नारी । खरी । औरत । 

योषित्॒प्रिया-संज्ञा स्नी० [ स० )हल्‍छदी । 

। उ०--पहिरत ही गोरे गरे यों दौरी 
हुति छा । मनो परसि पुछक्तित भईं मोलूसिरी की 
माल ।--बिहारी । ४ 

यो#'- सर्व० [हिं० यह ] यह । उ०-- ऐसी एक आप कहि 
राजा सो यो बात कही, हैके जावो- बाग स्वामी नेकु 

न देखों प्रीति को ।--प्रियादास। 
शैक्ताश्व-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकोर का सा । 


शी 








योवत-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) स्त्रियों का समूह । (२) छास्व नृत्य 


युक्ति-युक्त । ठीक । 
संज्ञा पुं० विनोद या क्रीड़ा का साथी। नमे-सखा | 
योगंधर-पंज्ञा पुं० [ सं० ] अखों के निष्फल करने का एक प्रकार 
का अख । " 
योगंधरायणु-पंज्ञा पुं [ सं० ] (१) वह जो युगंधर के गोत्र में 
उत्पन्न हुआ हो । (२) राजा उदयन के एक मंत्री 
का नाम । 
योग-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह जो योग दर्शन के मत के अनुसार 
चलता हो । 
योगक-वि० [ सं० ] योग संबंधी । योग का । 


योगिक-संज्ञ पुं० [सं० ] (१) मिला हुआ । (२) प्रकृति और 


प्रत्यय से बना हुआ शब्द । (३) दो शब्दों से मिलकर बचा 
हुआ शब्द । (४) अद्ठाइस मात्राओं के छंदों की संज्ञा । 

योजनिक-वि० [ सं० ] जो एक योजन तक जाता हो । एक 
योजन तक जानेवाछा |... 

योतक, योतुक-संज्ञा पुं० [ तं० ] (१) वह धन आदि जो 
विवाह के समय वर और कन्या को मिलता हो । दाइजा | 
जहेज । दहेज । 
विशेष--ऐसे धन पर सदा बधू का ही अधिकार रहता है 
घर के और लोगों का उस पर कोई अधिकार नहीं 
होता । यह खत्री-धन माना जाता है । 
(२) अन्न-प्राशन आदि संस्कारों के समय उसको 
मिलनेवारा धन, जिसका संस्कार होता हो । क्‍ 

योथिक-वि० [ सं० ] (3) यूथ संबंधी । समूह का । (२) जो 
यूथ में रहता हो । झुंड बाँधकर रहनेवाला । 

गैध-संज्ञा पुं० [ सं+ ] योद्धा । सिपाही । 

योथेय-संज्ञा पुं० [ सं० (१) योद्धा । (२) एक आचीन देश का. 
नाम । (३) आचीन काल की एक योद्धा जाति जो उत्तर- 
पश्चिम भारत में रहती थी और जिसका उछेख पाणिनि 
ने किया है। बोद्ध काल में इस जाति का बहुत जोर और 
आदर था । इस जाति के राजाओं के अनेक सिक्के भी 
पाए गए हैं । पुराणानुसार यह जाति युधिष्ठिर के वंशजों 
से उत्पन्न हुईं थी। (४) युधिष्ठिर का पुत्र जो राजा शैब्य 
का दौहितन्र था । 


योन-वि० [ सं० ] योनि संबंधी । योनि का । |। 
संज्ञा पुं० उत्तरापध की एक प्राचीन जाति का नाम जिसका 
उल्लेख महाभारत में है।कदाचित्‌ ये लोग यवन जाति के थे। 


का दूसरा भेद्‌ । वह नृत्य जिसमें बहुत सी नटियाँ मिलकर 
नाचती हों । 








जे 





योचन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) अवस्था का वह मध्य भाग जो 
बाल्यावस्था के उपरांत आरंभ होता है और जिसकी 
समाप्ति पर वृद्धावस्था आती है । इस अवस्था के अच्छी 
तरह आ चुकने पर आ्रायः शारीरिक बाढ़ रुक जाती है और 
शरीर बलवान तथा हडड-पुष्ट हो जाता है। साधारणतः यह 
अवस्था १३ वर्ष से लेकर ६० वे तक मानी जाती है। 
(२) युवा होने का भाव । तारुण्य । जवानी । (३) दे० 
“जोबन” । (४) युवतियों का दल । 

योवनकंटक-संज्ञा पुं० [ सं० ] मुँहासा, जो युवावस्था में होता है। 

योवनपिड़का-संज्ञ पुं० [ सं० ] महासा । 

योचनलक्षण-संज्ञा पुं० [ सं० ] (३) छावण्य । नमक । (२) 

स्त्रियों की छाती । स्तन । कुच । 





र-हिंदी वर्णमाठा का सत्ताईसवाँ व्यंजन जिसका उच्चारण जीभ 
के अगले भाग को मूरद्धां के साथ कुछ स्पश कराने से होता 
, है। यह स्पश वर्ण और ऊष्म वर्ण के मध्य का वर्ण है। 
इसका उच्चारण स्वर ओर व्यंजन का सध्यवरत्ती है; इसलिये 
इसे अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसके उच्चारण में संवार, नाद 
ओर घोष नामक प्रयत्न होते हैं । 
रंक-वि० [ सं० ] (१) धनहीन । गरीब । द्रिद्र। कंगाल। उ००«« 
.._ (क) बहिरों सुनै मूक पुनि बोले रंक चले सिर छत्र घराई | | 
--सूंर । (ख) ऊँचे नीचे बीच के धनिक रंक राजा राय 
हठनि बजाय करि डीठि पीढि दई है ।--ठुलसी | (२) 
क्ृपण । कंजूस । (३) सुस्त । काहिछू । आलूसी । 
रंकु-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का हिरन जिसकी पीठ पर सफेद 
चित्तियाँ होती हैं । 


3.3७ का०- ०-2 कमप पर >कधन-पनपप८< का५+-७ 2-८ की +>बलक बल्‍ काने लिनयय ५ 
शक अल 


रग-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रॉगा नामक धातु । (२) दृत्य गीत 
. आदि । नाचना गाना । 

यो०--चाच रंग। जैसे,--वहाँ आककक खूब नाच रंग हो 

_ रहा है। 

(३) वह स्थान जहाँ जृत्य था असिनय होता हो । नाचने, 

गाने, नॉट्क करने आदि के लिये बनाया हुआ स्थान । 


........3 क-सककपया:सलकक-फअथ८ का फल नकन 8 + 


. थी०--रंग मंच । रंगलूमि । रंगद्वार । रंग देवता आदि । 
(४) युद्वस्थल । रणक्षेत्र । लड़ाई का मैदान । (५) खदिर- 
सार । (६) किसी दृश्य पदार्थ का वह गुण जो डसके | 
आकार से भिन्न होता है और जिसका अनुभव केवल आँखों 

... से ही होता है | वण्ण । क्‍ हा 
_ विशेष--जब किसी पदार्थ पर पहले पहल हमारी इशि जाती 
. है, तब प्रायः हमें दो ही बातों का ज्ञान होता है। एक तो 


व 


कि 





योवनाधिरूढ़ा-वि ० [ से० | युवती । जवान (स्त्री) । 
योवनाथ्व-संज्षा पुं० [ सं० ] मांधाता राजा का ई 





दें० “मांघाता” । 


योवनिक-वि० [ सं० ] यौवन संबंधी । यौवन का । 

योवनों रूव-संज्ञा पुं० [ रं० ] कामदेव । 

योचराजिक-वि० [ सं० ] युवराज संबंधी । युवराज का । 
योवराज्य-संज्ञा पुं० | सं० | (१) युवराज होने का माव । (२) 


युवराज का पद । 


योवराज्याभिषेक-संज्ञा पुं० [ सं५ ] वह अभिषेक और उसके 


संबंध का कृत्य तथा उत्सव आदि जो कि 





उसके आकार का ओर दूसरा उसके रंग का। वैज्ञानिकों ने 
सिद्ध किया है कि रंग वास्तव में प्रकाश की किरणों में ही 
होता है; ओर वस्तुओं के भिन्न मिन्न रासायनिक गुणों के 
कारण ही हमारी आँखों को उनका अनुभव वस्तुओं में होता 
है । जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, तब उस प्रकाश 
के तीन भाग होते हैं । पहछा भाग तो परावत्तित हो जाता 
हे; दूसरा वत्तित हो जाता है; ओर तीसरा उस वस्तु के 
द्वारा सोख लिया जाता है। परंतु सब वस्तुओं में ये गुण 
समना रूप में नहीं होते; किसी में कम और किसी में 
अधिक होते हैं । कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जिनमें से प्रकाश 
परावत्तित होता ही नहीं, या तो वत्तित होता है और या 
सोख लिया जाता है; जैसे,--झुद्ध जछ । ऐसे पदार्थ प्रायः 
बिना रंग के दिखाई देते हैं। जिन पदाथों पर पड़नेचाला 
सारा प्रकाश परावत्तित हो जाता है, वे इवेत दिखाई पढ़ते 
हैं। ओर जो पदार्थ अपने ऊपर पड़नेवाला समस्त प्रकाश , 
सोख लेते हैं, वे काले होते या दिखाई देते हैं । 

प्रकाश का विश्लेषण करने से उससे अनेक रंगों की 
किरणें सिलती हैं, जिनमें ये सात रंग मुख्य हँ--बैंगनी, 
नील, श्याम या आसमानी, हरा, पीछा, नारंगी और छाल | 
जब ये सातों रंग मिलकर एक हो जाते हैं, तब हम उसे 
सफेद कहते हैं; ओर जब इन सातों में से एक भी रंग नहीं 
रहता, तब हम उसे काछा कहते हैं। अब यदि किसी ऐसे 
पदार्थ पर ब्वेत प्रकाश पड़े, जिसमें लाल क्रिणों को छोड़ 
कर और सब रंगों की किरणों को सोख लेने की शक्ति हो, 
तो स्वभावतः प्रकाश का केवल छाल ही अंश उस पर बच 
रहेगा; और उस दशा में हम उस पदार्थ को छाल रंग का 


कि ल्‍्च्कछ, 








































.. है, जिस, 


 क्रि० प्र०--करना।--चढ़ना। -चढ्राना।--पोतना।--होना । 
 यो०--रंग-बिरंगा ८ जिसमें अनेक प्रकार के रंग हों। तरह तरह के 


.. झुद्धा०--रंग आना या चढ़ना ८ रंगे अच्छी तरह लग जाना या 


... था फंकना ८ (दोली में) पानी में रंग घोलकर किसी पर डालना । 
... रंग बिखरना ऋ रंग का शोख या चटकीला दोनो | 


. कोवालंबात गयेक बस्त हमे सी रंगे की देख परत बह कक कप जप पर कहेंगे । अथात्‌ अत्येक वस्तु हमें उसी रंग की देख 
(डंग को वह न तो सोख सकती है और न॒वकत्तित 
करती है, बल्कि जिसे वह परावत्तित करती है । कुछ रंग 
ऐसे भी होते हैं, जिनके मिलने से सफेद रंग बनता है। 
ऐसे रंग एक दूसरे के परिष्रक कहलाते हैं। जैसे,--यदि 
_हरित-पीत रंग के अकाश के साथ ही छाल रंग का प्रकाश 
भी पहुँचने रूगे, तो उस दशा में हमें सफेद रंग दिखाई 
पड़ेगा । इसलिये छाल और हरित-पीत दोनों एक दूसरे के 
परिष्रक रंग हैं। प्रायः दो रंगों के मिलने से एक नया 
तीसरा रंग भी पेदा हो जाता है, जैसे -- छाऊरू और पीछे 
के मिद्धुने से नारंगी रंग बनता है। परंतु ये सब बातें 
केवल प्रकाश की किरणों के संबंध में हैं; बाजार में मिलने 
वाली बुकनियों के संबंध में नहीं हैं । दो श्रकार की बुक- 
नियों को एक साथ मिलाने से जो परिणाम होगा, वह दो 
रंगों की प्रकाश-किरणों को मिलाने के परिणाम से कभी कभी 
बिलकुल भिन्न होगा । इसका कारण यह है कि जब हम दो 
प्रकार की बुकनियों को एक में मिलाते हैं, उसः समय हम 
वास्तव में एक रंग में दूसरा रंग जोड़ते नहीं हैं, बल्कि एक 
. रंग में से दूसरा रंग घटाते हैं। जिंस रंग की किरण को 
._ एक बुकनी परावत्तित करती है, उसे दूसरी बुकनी सोख 
 छैती है। इसी लिये बुकनियों के संबंध में जो नियम हैं 
वे प्रकाश की किरणों के संबंध के नियमों से भिन्न हैं । 

(७) कुछ विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं से बनाया 
हुआ वह पदार्थ (जिसका व्यवहार कसी चीज को रुँगने या 
रंगीन बनाने के लिये हौता है। वह चीज जिसके द्वारा 

. कोई चीज रेंगी जाय या जिससे किसी चीज पर रंग चढ़ाया 
जाय । क्‍ १ 
विशेष--बाजारों में आयः अनेक प्रकार के कार्यों के लिये 
अनेक रूपों में बने बनाए रंग मिलते हैं, जिनका व्यवहार 
: चीजों को रंगने या चित्रित करने के लिये होता है। जैसे - 
कपडे रगने का रग, लकड़ी पर चढ़ाने का रंग तसवीर 
बनाने का रंग आदि । 








































रगोंवाला । उ०--रंग-बिरंग एक पक्षी बना। छोटी चोंच 
ओर काटे घना । ( पहेली ) 








: प्रकट होना। रग उड़ना या उतरना ८: धूप या जल आदि के संसर्ग 
से रंग का बिगड़ जाना था फोका पड़ जाना। रंग खेलना & होली के 
दिनों में पानी में रंग घोलकर एक दूसरे पर डालना । रंग डालना 
















.. आडबर रचना | टांग रचना | 
*_ रदता | प्रभाव नष्ट या कम दो जाना । रंग बिग्राइना 5 (१) 






यो०---रंगदार । के चल क्‍ 


(4) शरीर का ऊपरी वर्ण । बदन और चेहरे की रंगत । बर्ण। 
मुहा०--( चेहरे का ) रंग उड़ना यां उतरना 5 भय या लज्ञा 
से चेहरे की रोनक का जाता रहना । चेहरा पीला पड़ना ॥ कांति- 
हीन होना। रंग निकलना ८दे० “रंग निख रना | रंग 
निखरना > चेहरे के रंग का साफ़ होना। चेहरा साफ़ ओर 
चमकदार होना । चेहरे पर रौनक आना। रंग फक होना ८ 
दे० “रंग उड़ना। रंग बदलना: लाल पीला होना । खफा 
होना । क्रुद्ध होना । नाराज होना । जैसे ,--आएप तो नाहक हम 
पर रंग बदल रहे हैं । 
(५) यौवन । जवानी । युवावस्था । 
क्रि० प्र०--आना ।--चढ़ना ।--होना । 
सुहा०--रंग चूना ८ युवावस्था का पूर्ण विकास होनां। यौवन 
उमड़ना । रंग टपकना ८ दे० “रंग चूना” । 
(१०) शोभा । सोंद्य्य । रौनक । छबि । 
क्रि० प्र०---आना ।--उतरना ।---चढना ।+--देखाना ॥«-- 
होना । 
मुहा०--रंग पकड़ना ८ रौनक़ या बहार पर आना। रंग पर 
आना ८दे० “रंग पकड़ना | रंग फीका पड़ना था होना ८ 
रौनक़ कम हो जाना। शोभा का घट जाना । रंग बरसना ८ 
अत्यत शोभा होना । खूब रौनक़ होना। उ०-- सखी सचमुच 
आज तो इस कदुंब के नीचे रंग बरस रहा है ।--हरिश्नंद्र । 
रंग है ८ शाबाश । वाह वा । क्या बात है । 
(११) प्रभाव । असर । 


_ झुहा०--रंग चढ़ना ८प्रभाव पड़ना । असर पढ़ना । जैसे,--इस 


लड़के पर भी अब नया रंग चढ़ रहा है। रंग जमना ८ 
प्रभाव पड़ना । असर पड़ना । 
(१२) दूसरे के हृदय पर पड़नेवाला शक्ति, गुण या महत्व 
का प्रभाव । धाक । रोब | 
मुहा०-- रंग जमना ८ पाक जमना । अनुकूल स्थिति उत्पन्न होना । 
उ०--दोनों ने समझा कि रंग जैसा चाहिए, वैसा जम 
गया ।--अयोध्या० । रंग उखड़ना म्ब धाक न रहना । स्थिति 
अतिकूल होना । दूसरों पर महत्व आदि का प्रभाव न रह जाना। 
: जैसे--पहले यहाँ उसे बहुत आमदनी थी; पर अब रंग 
उखड़ गया। रंग जमाना 5 प्रभाव डालना । पाक बाँधना । 
... रंग फोका रहना - पूरा पूरा प्रभाव न पड़ना । रंग बैधना ८ 
रोब जमना । धाक बेँधना. । रंग बॉयना (१) अपना महत्व 
दूसरे के हृदय में स्थापित करना। रोब गॉठना । धाक्‌ जमाना । 
उ०--भाई मुझे तो एक दिन के लिये भी कहीं तर्त मिल 
जाय, तो रंग बाँध दूँ. ।--राधाकृष्णदास । (२) भूठा 
रग पगड़ना 5 रोब ज़ाता 








ही 


बम 











.. हब न्‍्ड कण शव बन फू _77-----. - नष्ट करना । 
रंग छाना - अपना प्रभाव या गुण दिखलाना | 


(१३) क्रीड़ा । कौतुक । खेल । 
दिन में सब लोग राग, 
इत्यादि में नियुक्त थे। 
:.. मनहि सुढंग उमंग में ।+-- गोपाल । 
यो०---रंग-रलियाँ > आमोद-प्रमोद । मौज । चेनः। 
:. क्रि० प्र०--करना ।--मनाना । 
: मुह[०--रंग रलना ८ आमोद-प्रमोद करना । #क्ी 


तुमहि सँँग रंग रलिहें ।-- 
आमोद-प्रमोद के बीच कोई 
आनंद में विश्न पड़ना | 
. (१४) युद्ध । लड़ाई। समर । 
' “मुहा०--रंग मचाना> रण में खूब” युद्ध करना । 
देहि समर उत्तर परन उत्त 
१४५) सन की उमंग वा तरंग । 
: - ग्रवृत्ति। मौज। 


: . खान (लाल । 


मुहा०--(किसी के) रंग में ढललना « किसी के कहने या विचार 


के अनुसार कार्य करने लगना | क्रिसी 
... संग । दाम न खर्तें लूटें रंग ।--देवस्वामी । 
पान सनमान राग रँग मनहिं 


विशेष--इस अर्थ में इस श 
योग आयः नशे के संबंध में सी होता है । 


सुहा०--रंग आना >मज़ा मिलना । आनंद मिलना 
डेखड़ना ८ बने हुए आनंद का अचानक घटना या नष्ट हो 
रंग जमना ८ आनंद का पूर्णता पर आना। खूब मज़ा होना। 
रंग मचाना ८ धूम मचाना । 3७--असवारी में रंग मचावे। 
सन के संग तुरंग नचावै ।--छारू। रंग में भंग करना ८ 
. पूर्ण आनंद के समय उसमें विज्न उपस्थित करना । बना बनाया मज्ञा 
विगाड़ना । रंग रचाना ८ उत्सव करना $ जलसा करना । 
(१७) दशा | हारूत | उ० --कबहू नहिं यहि भति देख्यो, 


३ 


. आज को सो रंग ।--सूर । 


महत्व घटना । (२) शेखी किरकिरी करना | 


आनंद्‌-उत्सव । उ० --(क) 
रंग, नृत्य, दान, भोजन, पान 
(ख) बर जंग रंग करिवे चह्मो 


डा या भोग-विलास 
.  करना।3०-भाव ही कह्यो मन भाव दृढ़ राखिबो दे सुख 


सूर। रंग में भंग पड़ना 
दुःख की बात आ पड़ना । हँसी और 


मुह ०--रंग देना ८ किस 


>कंनपय७०द सन 


रद्वार मचाय रेंग ।--गोपाल | 
सन का वेग या स्वच्छंद 
उ०--(क) रल्जटित किंकिणि पग नूपुर 
' अपने रंग बजावहु ।--सूर । (ख) अपने अपने रंग में सब 

रैँगे हैं, जिसने जो सिद्धांत कर लिया है, वही उसके जी में 
गड़ रहा है |-- हरिश्ंद्ध । (ग) चढ़े रंग सफर्ंग के 
उस्क अमान। उमड़े उमड़ि दुहँ दिस रंगे कौरन लोहो 


दी प्रभाव में आना | उ ००७» 
उरत मन सुख मानि लीन्हो नारि तेहि रंग ढरी । “-सूर । 


(१६) आनंद । सजा। उ० --(क) बहुत झूरिया छागे 


(ख) खान 
न भावे ।--गिरधर । (ग) 
:. मोकों ब्याकुल छाड़िके आपुन करें जु रंग | --सूर । 


ब्द का ओर इसके मुहावरों का 


| रंग 
जाना | 





हा ०---रंग छात्रा 5 दशा उपस्थित करना । हालत करना। जैसे -- 






एम्हारी ही शरारत यह सब रंग लाईं है। 
(१८) अहुत व्यापार। कांड । द्व्य । जैसे 


; से,--यह सब 
रंग उन्हीं की कृपा का फल है। (१९) असन्नता । कृपा । 


हंस चाकर कलिराज के दृथा करत 
हो दोष । ताकी मरजी को तके करत रंग औ रोष ।-- 
समान । (२०) प्रेम | अनुराग | उ० ““(क) जब हम रंगी 
श्याम के रंगा। तब लिखि पठवा ज्ञान असंगा | «-रघुनाथ- 
दास । (ख) देखु जरनि जड़ नारि की जरत प्रेत के संग । 
चिता न चित फीकों भयो रची जु पिय के रंग ।--सूर । 
(ग) ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे जानकी नाथ के रंग 
न राते ।--तुरूसी । (ब) गोरिन के हैग भींजियो साविरों 
साँवरे के रँग भींजी सु गोरी प्माकर |. 
| को अपने प्रेम-पाश में फँसाने के लिये 
उसके प्रति प्रेम प्रकट करना | ( वाजारू ) 
(२१) ढंग । ढब । चालू । तर्ज | 
भ्यंतर तो यह उपकरण था और बाहर 
ही रंग दिखलाई देता था ।--अयोध्यासिंह । (ख) जो तुम 
राजी हो इस रंग । तो खेंलो फाग हमारे संग ।--लब्लू- 


लालू । (ग) त्यों पदमाकर यों मग में रंग देखत हों कब की 
रुख राखे ।--पद्माकर। 
के रंग ढंग का है, 


उ०--(क) राजभवना- 
हर नभ-मंडल का और 


(घ) हसारा प्रधान शासक न विक्रम 
न हार्ूँ या अकबर के । उसका रंग ही 
निराछ है ।--बाल्मुकुंद । (ड) सुन जानकी कुरंग नैनी 
होय न कुरंग यह बड़ोईं कुरंग है (--हकैयराम | 
००-रंग-ढंग 5८ (१) दशा । हालत। (२) चाल-ढाल। तौर- 
तरीका । (३) व्यवहार । बरताव | जैसे,--आजकल उसके 
रंग-ढंग अच्छे नहीं दिखाई देते । (४) ऐसी बात जिससे किसी 
इसरी वात का अनुमान हो। लक्षण। बैसे--आसमान के 
रंग-ढंग से तो माल्म होता है कि आज पानी वरसेगा । 


सुहा०--& रंग काछना 5 चाल चलना । ढंग अरितियार करना | 


उ०--सूर श्याम जितने रँग काछत युवती जन मन के 
गोऊ हैं ।--सूर । (किसी को अपने) रंग में रैगना ८ किसी 
को अपने ही विचारों का वना लेना । अपना सा कर लेना | | 
(१२) भाँति । प्रकार । तरह | ३०--दूरि भजत प्रभु पीठि 
दे युन बिस्तारन काल | प्रगटत निरगुन निकट रहि चंग रंग 
भूपाल ।--बिहारी । (२३) चौपड़ की गोटियों के, खेल के 
काम के लिये किए हुए, दो कृत्रिम विभागों में से एक । 
घ---चौपड़ की कुछ गोटियाँ १६ होती हैं, जो चार रंगों में 
विभक्त होती हैं । इनमें से विशिष्ट दो रंग की आठ गोटियाँ 
“रंग” और शेष दो रंगों की आठ गोटियाँ “बढ रंग”! 


५ 


कहलाती हैं। 


सुहा०--रंग जमना ८ चौपड़ में रंग की गोटी का किसी अच्छे 
. और उपयुक्त घर में जा बैठना, जिसके कारण खेलाड़ी को जीत 


भी ज्कै 
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इंगई+-संज्ञा पुं० [ हिं० रंग + है (प्रत्य०) ] धोबियों के 


रंगलेज-संज्ञा पुं० [ सं० 


अधिक निश्चित हो जाती है। रंग मारना ८ बाजी जीतना विजय । 

पाना | ड०--(क) यह होंठ जो कि पोपले यारो हैं हमारे । 

_ इन होंठों ने बोसों के बड़े रंग हैं मारे |--नजीर | (रख) 

 इद्कुबाज़ी के लिये हमने बिछाई चोसर । पास! गिरते ही 

गोया रंग हमारा मारा । 

अंतगत एक 
जाति जो केवल छपे हुए कपडे धोने का काम करती है। 

खसाकाछ-संज्ञा पुं० [ सं० ] पतंग नाम की रूकड़ी । बक्रम । 

(१) अभिनय करने का स्थान । 
रंगस्थल । नाव्येभूमि । (२) किसी उत्सव आदि के लिये 

. सजाया हुआ स्थान । 

रगगह-सकज्ञा पु० [ स० ] रगभूएस । नाव्यस्थल । 

रगचर-संज्ञा पुं० [ सं० ] नाटक में अभिनय करनेवाला । नट । 

रंगज-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंदूर । 


. रंगजननी-संत्ञा स्ली० [ सं० ] छाक्षा। लाख | 
रंगजीवक-संज्ञा पुं० [ रं० ] (१) चित्रकार । मुसब्वर । (२) 


 चह जो अभिनय करता हो । नय । 


रंगत-संज्ञा ख्री०-[ हिं० रंग+ त (अत्य० ) ](१) रंग का भाव। 


जैसे,-- इसकी रंगत कुछ काली पड़ गईं है । (२) मजा । 
. आनंद । जैसे,--जब आप वहाँ पहुँचेंगे, तभी रंगत 
 आवेगी । 
क्रि० प्र०--खिलाना ।«*खुलना ।--जमना । 
मुहा०--रंगत आना ८ मजा होना । आनन्द होना | 


(३) हालत । दशा । अवस्था । जैसे,--आजकल उनकी. 


रंगत अच्छी नहीं है । 


रंगतरा-संज्ञा पुं० [ हिं० रंग | एक प्रकार की बडी और मीठी 


: -- नारगी। संगतरा । 
रगद-संज्ञा पुं० [| स० ] (4) सोहागा । (२) खद्रिसार । 


क्‍ रंगद्लिका-संज्ञा खी ० [ स० ] नागवल्ली छता । नागबेल । 


रंगदा-संज्ञा स्ली०[ सं० ] फिटकरी । 
रंशदायक-संज्ञां पुं० [ सं० ] कंकुछ नाम की पहाड़ी मिद्दी । 
रंगद्ढ़ा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] फिटकरी, जिससे रंग पका होता है। 
रंगदेवता-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह कल्पित देवता जो रंगभूमि के 
..  अधिष्ठाता माने जाते हैं । क्‍ 
शंगन-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक प्रकार का सश्नोला वृक्ष । इसके 
' - हीर की लकड़ी कड़ी, चिकनी और मजबूत होती है और 
' इमारत के काम में आती है । बंगाल, मध्य प्रदेश और 
मद्रास में यह पेड बहुतायत से होता है 
गंधल' भी कहते हैं । 


रंगना-क्रि० स० [ हिं० र॑ंग+ ना (प्रत्य०) ] (१) किसी वस्तु पर 
रंग चढ़ाना। रग में डुबाकर अथवा रंग चढ़ाकर किसी चीज |. 


को रंगीन करना-। जैसे,--कपड़ा रैंगना । किवाड़े रैंगना 
सा दा 7 0 आओ आप 
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ब्रेड 


इसे 'कोटा. 





रंगर्भमि ह 








'खंयो० क्रि०---डालना ।--देना । 
(२) किसी को अपने प्रेम में फँसाना । (३) अपने कारय- 
साधन के अनुकूछ करने के लिये बातचीत का प्रभाव 
डालना। अपने अनुकूल करना। अपना सा बनाना। उ०-.... 
लाज गड़ी मुख खोले न बोले कियो रघुनाथ उपाय हुनी 
को । कोटि रँगे नहिं एक छग्रै जिमि सूम के आगे सयान 
गुनी को ।--रघुनाथ । 
क्रि० अ्र० किसी के प्रेम में लिप्त होना । किसी पर आसक्त 
होना । उ०--(क) जनम तासु को सुफल जो रंगे राम 
के रंग ।--रघनाथदास । (ख) संतक के उपदेश तें रँग्यो 
कछुक हरि रंग ।--रघराज । 
संयो० क्रि०--जाना । 

रगपतन्नी-संज्ञा स्ली० [ सं० ] नीली वृक्ष ।. 

रंगपुरी-संज्ञा स्नरी० [ रगपुर ८ बंगाल का एक नगर ] एक प्रकार 
की छोटी नाव जिसके दोनों ओर की गलही एक सी 
होती है । 

रगपुष्पी-संज्ञा खी० [ सं० ] नीली वृक्ष । 

रंगप्रवेश-संज्ञा पुं० [ सं० ] अभिनय करने के लिये किसी पात्र का 
रगभूमि में आना । 

रगबद्ल-संज्ञा पुं० [ हिं० रँग-+ बदलना ] हढ्दी। ( साथू ) 

रंगबिरिंग-वि० [ हिं० रंग +-विरंग (अनु०) ] (३) कई रंगों का। 
(२) भाँति भाँति के । तरह तरह के । अनेक प्रकार के । 
जैसे,--(क) उनके पास रंग बिरंग कपड़े हैं। (ख) माँ टेनी 
ओर बाप कुछंग । उनके बच्चे रंग बिरंग । 

रंगबिरिंगा-वि० [ हिं० रंगविरंग ] (१) अनेक रंगों का। कई 

.. श्गों का। चित्रित । (२) तरह तरह का । अनेक प्रकार का । 

रगभरिया (-संज्ञा पुं० [ हिं० रंग -- भरना ] छत, किवाड़े, दीवार 
इत्यादि पर रंगों से चित्रकारी करनेवाला । रंग करनेवारा । 
रंग साज । द 

रगसवन-संज्ञा पुं० | सं० ] आमोद-प्रमोद वा भोगविरास करने 

का स्थान । रंगमहल । 

रंगभूति-संज्ञा खी० [ स॑ं० ] कोजागर पूर्णिणा । आश्विन की 
पूणिमा । । 

विशेष--कहते हैं कि जो लोग इस रात को जागते रहते हैं 

उन्हें लक्ष्मी आकर घन देती हैं । 

रंगभूपमि-संज्ञा क्ती ० [ सं० ] (१) वह स्थान जहाँ कोई जल्सा 

हो । उत्सव मनाने का स्थान | 3०--(क) रंगभूमि आये 

दोउ भाई । अस सुधि सब पुरबासिन पाईं। (ख) ऐ हें रंग- 

भूस चाल जबहीं । मल युद्ध कारें मारब तबहीं ।--रघु 

नाथदास । (२) खेल, कूद वा तमाशे आदि का स्थान । 

क्रीडास्थल । उ०--रंगभूसि रमणीक मधुषुरी बारि चढदाह 

कहो दृह कीजो ।--खूर । (३) नाटक खेलने का स्थान । 


की 
कक शक 
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नाव्यशाहा । र गस्थरलू | (४) वह स्थान जहाँ कुश्ती होती | रंगरली (-संज्ञा स्री० दे० “स्गरली”? 

हा अखाड़ा । (५) रणभूमि । युद्धक्षेत्र । 
रगमसडप-सज्ञा पु० [ स० ] श्गभूमि | रंगस्थरू। 


रगमध्य-संज्ञा पुं० [ सं०:] रंगमंच । रंगस्थरू । लाल रग की चुनरी । 


रगमज्ली-संज्ञ स्री० [ सं० ] वीणा । बीन । ..._ रगलता संज्ञा स्ली० [ सं० ] आवत्तकी लता । मरोडफली | 
रगमहत्व-संज्ञा पुं० [ हिं० रंग + अ० महल ] भोग-विछास करने | रंगलासिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] शेफालिका । 
का स्थान। आमोद अमोद करने का भ्वत। उ०--बैठी | रंगवज्लिका-संज्ञा ख्री० [ रूं० ] रंगवद्छी । नागवछी 
रंगमहल में शाजति । प्यारी फेरि अभूषण साजति |--सूर। | रगवा (-संज्ञा पुं० [ देश० ] चोपायों का एक हींग । 
रगभाता-संज्ञ खी० [ सं० रंगमातू ] (५) कुटनी । (२) छाख। | रेंगवाई-संज्ञा स्री० दे० “रंगाई” । 
छाक्षा । रँंगवाना-क्रि० स० [ हिं० रंगना का प्रेर० छप ] ईैगने का काम 
रंगमातृका-संज्ञा स्ली० [ सं० ] छाक्षा । लाख । ह दूसरे से कराना । दूसरे को रँगने में अन्ृत्त करना । 
श्गग्रर--पत्ञा [ हिं० रग- मारना ] ताश का एक खेल जो दो रंगविद्याधर-दसंज्ञा पु० [ सं० ] ( है ) ताल के साठ भुख्य भेदों में 
तीन अथवा चार आदमियों में खेला जाता है। इसमें एक से एक भेद । इसमें दो खाछी और दो प्छुत मात्राएँ द्वोती 
एक करके सब खेलनेवालों को बराबर वरावर पत्ते बॉँट हैं। (२) वह जो अमिनय करता हो। नट। (३) वह जो 
दिए जाते हैं ओर तब खेल होता है। इसमें जिस रंग का नाचने में कुशछ हो । ; 
जो पत्ता चला जाता है, उसी रंग के उससे बड़े पत्ते से | रगवीज-संज्ञा पुं० [ सं० ] चाँदी । 
वह जीता जाता है । यह ताश का सब से सीधा खेल है। रंगशाल्म-संज्ञ स्ली ० [ सं० ] नाटक खेलने का स्थान। नाठ्य- 





रगालय 





|| उछ्नल्भंसन 2 करने 
रगरलां। साग पार कु ड बिच कंलों [«« लद्मणजासह । 


रँंगरैनी (-संज्ञा स्री० [ हिं० रंग+-रैनी - जुगनू ] एक अकार की 







कम 
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है 


चढ़ाता हों । (२) उपकरणों से रंग तैयार करनेवारू । रंग 
बनानेवाला । 
रंगसाज़ी-संज्ञा खी० [ फा० ] रंगसाज़ का काम। रँगने का काम। 
रंगांगा-संज्ञा स्री० [ सं० ] फिटकरी । 
रंगाई-संज्ञा खी० [ हिं० रंग + आई (प्रत्य०) ] (+) रँगने का 
कास । रंगते की क्रिया । (२) रँंगने का भाव । जैसे,-- 
इसकी रँगाई बहुत अच्छी हुई है । (३) रँगने की मजदूरी । 
रंगाँगर-संज्ञा पुं० [ सं० ] रंगस्थल । नाव्यशाका । 
रगाजीव-संज्ञा पुं० [ सं० रंगाजविन्‌ ] वह जिसकी जीविका रंगाई 
से चलती हो । रगसाज या रँगरेज । | 
रंगाना-क्रि० स० [ हिं० रंगना का प्रेर० रुप ] रंगने का काम 
दूसरे से कराना । दूसरे को रंगने में प्रवृत्त करना । 
रगाभरणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] ताल के साठ मुख्य सेदों में से एक 
भेद । 
रंगार-संज्ञा पुं० [ देश० ] (१) वेश्यों की एक जाति का नाम | 
(२) राजपूतों की एक जाति । इस जाति के लोग मेवाड़ और 
मालवे में रहते हैं । (३) मध्य तथा दक्षिण भारत में रहने- 
वाली एक जाति । इस जाति के छोग अपने आपको ब्राह्मणों 
के अंतर्गत बतराते ओर खेती-बारी करते हैं । 
रंगारि-संज्ञा पुं० [ सं० ] करवीर । कनेर । 
रंगालय-संज्ञा पुं० [ सें० ] वह स्थान जहाँ पर नाटक, कुछ्ती या 
इसी प्रकार का और कोई खेल तमाशा हो,। रंगभूमि । 


हक, 


रंग हीइ ।--बिहारी । 
मुह[०--रंगरलियाँ मचाना या करना 5 आनंद मंगल और आमोद 
प्र मोद करना । उड०--(क) सुस्हारे यही दिन हँसने बोलने 
और रंगरलियाँ करने के हैं अयोध्या । (ख) तमाम 
शहर में हर सू मची है रँग रलियाँ। गुराल अबीर से 
गुलजार हैं सभी गलियाँ ।-- नजीर । 
रंगरस-संज्ञा पुं० [ हिं० रंग+ रस ] आमोद प्रमोद । आनंद 
मंगल । 3०--सुधराई के गरब भरी जानति सब रंग रस । 
न्-व्यास । 
रंगश्सिया-संज्ञा पुं० [ हिं० रंग +- रसिया | भोग-विछास करनेवाला 
व्यक्ति । विछासी पुरुष । 


ले शाह र्ग स्य्द्ध हि 
रण्रली-संज्ञा स्ली० [ हिं० रंग +- रलना ] आमोद-प्रमोद । आनंद । शालरूू। रम ! 
क्रीडा। चैन। मौज । उ०- कुढंग कोप ताज रगरली | गसाज़-संज्ञा पुं० [ फा० ] (१) मेज़ डरसा, कल दे, दीवार 
करांत इत्याद पर रंग चढ़ानेवाला । वह जो चीजों पर २ 
करा जुवात जग जाइ | पावत्त बात न यूह यह बृढ़ने हू! प्याद्‌ पर रग चद्ानवादढद्य। वह जां चांजा पर रग 





क्र 


। 


रगराज-संज्ञा पुं० [ सं० ] संगीत दामोद्र के अनुसार ताल के 
साठ मुख्य भेदों में से एक भेद । 
रगरूट- संज्ञा पुं० [ अं० रिक्रूट ] (१) सेना या पुलिस आदि 
नया भर्ती होनेवाला सिपाही | (२) किसी काम में पहले 
पहल हाथ डालनेवाला आदमी | वह आदमी जो कोई 
कान सीखने लगा हो । जिसने कोई नया काम करना झुरू 
किया हो । वह जिसे काय्य का अनुभव न हो । जैसे,--वह 
अभी व्याख्यान देना क्या जानें, बिलकुल रंगरूट हैं। 
रेंगरेज़न-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] [ लरी० रैंगरेज्िन ] कपड़े रँगनेवाल । 
वह जो कपड़े रैंगने का काम करता हो । 
शेण्छ 





१, 





रंगावतारक- संज्ञा पुं० [ सं०.] (१) रगरेज़ 





स्गावट 





श्गावयट-संज्ञ ख्री८ [ हिं० रंग + आवट (प्रत्य०) ] रैगने का भाव । 


रंगाई । 

॥ (२) अभिनय 
करनेवाला । नट । ह 

रंशावतारी-संज्ञा पुं० [ सं० रंगावतारिनू] अभिनय करनेवाछा | 
स्‌ट । द 

रंगिया।- संज्ञा पुं० [ हिं० रग +-श्या (प्र्य०) ] (१) कपड़े रेगने- 
वाला । रँगरेज़ । (२) रंगसाज़ । 

रंगी-संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) शतमूली । (२) कैवत्तिका नाम की 
 छता । विशेष दे० “कैवर्सिका” । 
वि० [हिं० रंग + ई (प्रत्य०)] आनंदी | मौजी। विनोदशील । 

इंगीन-वि० [ फा० ] (१) जिस पर कोई रंग चढ़ा हो। रेगा 
हुआ । रंगदार । (२) विलास-प्रिय । आमोद-प्रिय । 


जैसे ,--रंगीन तबीयत, रंगीन आदमी । (३) जिसमें कुछ 
अनोखापन हों । चमत्कारपूर्ण | मजेदार | जैसे,--रंगीन 


इबारत, रंगीन बात चीत । 


शंगीनी- संज्ञा खी० [ फा० ] ($) रंगीन होने का भाव। (२) 


. सजावट । बनाव सिंगार । (३) बॉकापन । (४) रसिकता । 
रेंगीलापन । 


 रंगीरेटा-संज्ञा पुं० [ देश० ] एक जंगछी वृक्ष जो दारजिलिंग में 


अधिकता से होता है। इसकी लकड़ी वहुत मज़बूत होती 
है और इमारत बनाने के काम में आती है । इससे मेज़, 
कुरसी आदि भी बनाई जाती है । क्‍ 
ग ला-वि० [ हिं० रंग + ईला (प्रत्य०) ] [ ख्रो० रंगीली | (१) 
 आनंदी । मौजी । रसिया । रसिक । उ०-व्याम रंग रेंगे 
रंगीके नैन ।--सूर। (२) सुंदर । खूबसूरत । जैसे,--- 
रंगीला जवान । उ०--कहै पदमाकर एते पे यों रंगीछो 
रूप देखे बिन देखे कहो कैसे घीर धारिये ।--प्माकर । 
(३) ग्रेमी । अनुरागी । 


-शगौली टॉोडी-संज्ञा स्ली० [ हिं० रँगीला -+- येड़ी (रागिनी। | संपुण 
._ जाति की एक रागिनी जिसमें सब शुद्ध स्वर. छगगते हैं । यह 


-. - टोंडी रागिनी का एक भेद है| द 
संगेया[-संज्ञा पुं० [ हिं० रंग + जया (प्रत्य०)] रैंगनेवाला । 
शंगोपजीवी-संज्ञा पुं० [ सं रंगोपजीविन्‌ ] वह जो रंगशाला में 
अभिनय करके अपनी जीविका का निवाह करता हो | नट । 
रच, रंचक&-वि० [ सं० नन्‍्यँंच, आ० णंच ] थोड़ा । अल्प । 
तनिक। 3 ५---(क) बचन मेरो कियो सजनी यह रच न प्यारे 
दया सन कोन्हीं ।--सुद्र । (ख) प्रदुमन लरे सप्तदस दो 





. दिन रंच हार नहिं माने ।--सूर । (ग) रंच न साथ सुघे 
सुख की बिन राधिके आधिक छाचन डाटे ।--केशव । (घ) | 
हिय अंचक रीते रंची जब. रंचक छाइ लई उर नाह तहीं। 


4 


/ हु । 7 ६ । : 


रेडउछ द ः शंजना 


-- केशव । (ड) संग लिये बिध्रु बैनी बधू रति हूँ जेहि 
रचक रूप दियो है ।--तुलूसीदास । 
रज़न्सज्ञा पु० [ फा० | [ विं० रजीदा ] (१) दुश्ख। खेद । (२) 
शोक । 
क्रि० प्र०--उठाना ।--करना ।--झ्षेकना ।--देना ।--पहुँ 
चना ।--पहुँचाना ।--सहना । 
रजक- संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रंगसाज । (२) रँँगरेज । (३) 
हगुल । इंगर । (४) सुश्रत के अनुसार पेट की एक अफप्नि 
जो पित्त के अंतगत मानी जाती है । कहते हैं कि यह यकृत 
ओर प्लीहा के बीच में रहती है; और भोजन से जो रस 
उत्पन्न होतां है, उसे रंजित करती है। (७) मिलावाँ। 
(६) मेंहदी । 
वि० [ सं० ] (१) रँंगनेवारा । जो रँगे । (२) आनंद्कारक । 
प्रसन्न करनेवाला । जैसे,--मनोरंजक । 
संज्ञा खी० [ हिं० रंच ८ अल्प ] (१) वह थोड़ी सी बारूद 
जो बत्ती लगाने के वास्ते बंदूक की प्याली पर रखी जाती 
है। उ०- खैयक हजार एक बार बैरी मारि डारे रंजक 
दगनि मानों अगिनि रिसाने की ।--भूषण । 
 क्रि० प्र०-देना ।--भरना । ० 
छुहा०---रंजक उड़ाना -- (१) बंदूक या तोप की प्याली में बत्ती 
लगाने के लिये बाद रखकर जलाना । (२) पादना । (बाजारू) 
र्जक चाट जाना 5-5 तोप या बदूक को प्याली में रखी हुई बारुद 
का योही जल कररद जाना ओर उससे गोला या गोली न छूटना। 
रजक पलाना 5 तोप या बंदूक की प्याली में रजक रखना । 
(२) गॉँजे, तमाखू या सुलफे का दुम । ( बाजारू ) 
मुहा०-- र॑ंजक देना ८ गाँजे आदि का दम लगाना । 
(३) वह बात जो किसी को भड़काने या उत्तेजित करने के 
लिये कही जाय । (४) कोई तीखा या चटपटा चूण । 
रंजन - संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रँँंगने की क्रिया। (२) चित्त को 
: प्रसन्ञ करने की क्रिया । (३) पित्त । सफरा। (9) रक्त 
चंदन । छाऊरू चंदन | (७) छप्पय छंद के पचासवों भेद का 
नाम । (६) वे पदार्थ जिनसे रंग बनते हैं। जैसे,-- हल्दी, 
नील, छाल चंदन, कुसुम, मजीठ इत्यादि । (७) मूँज । 
(८) सोना । (५) जायफलक । (१०) कमीछा वृक्ष । 
सजनक-सज्ञा पु० | सं० | कटहल॥। 
रंजनकेशी संज्ञा ख्री ० [ सं० ] नीछी ध्ृक्ष । 


रंजना #-क्रि० स० [ सं० रजन ] (१) अखसन्न करना। आनदित 


करना । (२) भजना । स्मरण करना । 3उ०--आंददे निर- 
. जन नाम ताहि रंजे सब कोऊ ।--सूर | (३) रंगना । 
. उड०--यों सब के तन ज्रानन में झरूकी अरुणोद्य की अरु- 
नाई । अंतरते जनु रंजन को रंजपूतन की रज ऊपर आईं । 
“कैशव । 














किक डी 5. 


_ #आ ८6. बयओं | 





है. 


जञनो | श्द्ट्डपू कचरे 





इनो-पंज्ञा ख्ी० [ सं- ] (३) ऋषभ स्वर की. तीन श्रुतियों में 
से दूसरी श्रुति (संगीत)। (२) नीली बृक्ष । (३) मजीठ । 
« (४) हरूदी । (५) पर्पटी । (६) नागवछी । (७) जतुका 
या पहाड़ी नाम की छता। 
त्रनीपुष्प-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का करंज या कंजा। 
पूतिकरंज । 
़््नीय-वि० [ सं० ] (१) जो रंगने के योग्य हो। (२) जो 
चित्त प्रसन्न कर सके । आनंद दे सकनेवाला । 
त्ता-संज्ञा स्ली० [ देश० ] एक प्रकार की मछली जिसे उलबी भी 
कहते हैं । 
ज़ित-वि० [ सं० ] (१) जिस पर रंग चढ़ा या छगा हो। 
रँगा हुआ। उ०--रंजित अंजन कंज बिलोचन | श्राजत 
भाल तिलक गोरोचन ।--तुल्सी |. 
(२) आनंदित | प्रसन्न । (३) प्रेम में पड़ा हुआ । अनुरक्त । 
ज़िश-संज्ञा ख्री ० [ फा० ] (१) रंज होने का , भाव । (२) मन- 
झुठाव । अनबन । (३) वैसनस्य । शत्रुता । 
जीद्गी- संज्ञा ख्वी ० [ फा० 
रंजिश । 
जी श-वि० [ फा० ] (१) जिसे रंजहो। दुःखित । (२) नाराज़ । 
अप्रसन्‍न । असंतुष्ट । 
ड-वि० [ सं० ] (१) घृत्त' । चाराक । (२) विकल । बेचैन । 
'डुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह पेड़ जिसमें फल न जाते हों । 
डा-वि० [ सं० ] रॉड | विधवा । बेवा । 
डापा-संज्ञा पुं० [ हिं० रॉड़ + आपा (प्रत्य०) ] विधवा की दशा 
वैधव्य' । बेवापन । द 
'डाश्रमी-संज्ञा पुं० [ सं० रंडाश्रमिन्‌ ] वह जो ४८ वर्ष को अवस्था 
के उपरांत रैँडुआ हुआ हों । ४८ वर्ष को उम्र के बाद 
जिसकी खत्री मरे । 
“डी-संज्ञा ख्ली० [ सं० रंडा ] नाचने-गाने और धन लेकर 
संभोग करनेवांली ख्री । वेश्या । कसबी । 
यो०--रंडीबाज । रंडीबाजी । रंडी-मु डी । 
मुद्दा ०--रंडी रखना ८ किसी रंडी को संभोग आदि के लिये अपने 
पास रखना । 
“डीबाज़-पंज्ञा पुं० [ हिं० रंडी +- क्रा० बाज ] वह जो रंडियों से 
संभोग करता हो । वेश्यागामी । 
एंडीबाज़ी-संज्ञा स्ली० [ हिं? रंडी-+-फ्रा० बाजी ] रंडी के साथ 
गसन करना । वेश्यागमन । 
ईं डुआ, रेडुचा-संज्ञा पुं० [ हिं० रॉइ + उा (त्व०)) वह घुरुष 
... जिसकी स्त्री मर गईं हो । 
रडोरा [-संज्ञा पुं० | हिं० रॉड़ + ओरा (प्रत्य०) ] [ स्लो० रंडोरी | 
वह पुरुष जिसकी खत्री मर गईं हो । रडुवा। 
इंति-संज्ञा स्री० [ सं० ] (१) केलि । क्रीडा । (२) विराम । 





रंता#-वि० [ सं० रत | अनुरक्त। छगा हुआ। ड० 


मा अमन अडणल लक :बं+ननरे अब, ५. लक «फट 





(क) मुनि 
मानस रंता जगत नियंता आदि न अंत न जाहि ।--केशव । 
(ख) समुनिगण प्रतिपालक रिपुकुछ घालक बालक ते रणरंता | 

“केशव । 


रंतिदेव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पुराणानुसार एक बड़े दानी राजा 


जिन्होंने बहुत अधिक यज्ञ किए थे। एक बार सब कुछ 

डालने पर इन्हें ४८ दिनों तक पीने को उछल भी न मिला । 
उनचासवे दिन ये कुछ खाने पीने का आयोजन कर रहे 
थे कि क्रम से एक ब्राह्मण, एक शूद्ध और कुत्ते को लिए हुए 
एक अतिथि आ पहुँचे । सब सामान उन्हों के आतिथ्य में 
समाप्त हो गया; केवल जरू बच रहा | उसे पीने के लिये 
ज्यों ही इन्होंने हाथ उठाया कि एक प्यासा चांडारकू भा 
गया और पीने के लिये जल माँगने लगा। राजा ने वह 
जल भी दें दिया। अंत में भगवान ने प्रसन्न होकर इन्हें 
मोक्ष दिया | (२) वष्णु । (३) कुत्ता । * 


थे 





रंतिनदी- संज्ञा खी० [ सं० ] चंबरू नदी । 
(१) रंजीदा होने का भाव । (२) | रंतु-संज्ञा ख्ली० [ सं० ] (१) सड़क । (२) नदी । 
रंद-संज्ञा पु [ स० रंध्र | (१) बड़ी इमारतों को दीवारों के वे छेद 


जो रोशनी और हवा आने के लिये रखे जाते हैं। रोशन- 
दान । (२) किले की दीवारों का वह मोखा जिसमें से बाहर 
की ओर बंदूक वा तोप चलाई जाती है। सार | उ०-- 
क्या रेनीं खंदक रंद बड़ा क्या कोट कंगूरा अनमोरा । क्‍या 
बुर्ज रहकछा तोप किछा क्या शीशा दारू और गोला ।-- 
नज़ीर | 

ईंद्ना-क्रि० स० [ हिं० रंदा+- ना (पत्य०) ] रंदे से छीलकर ऊकड़ी 
की सतह चिकनी करना । रंदा फेरचा या चलाना । 

रंदा-पंज्ञा पुं० [ सं० रइन>काटना, चीरना] बढ़ई का एक 
औज़ार जिससे वह छकड़ी की सतह छीझूकर बराबर और 
चिकनी करता है। इसमें एक चोपहकऊ लंबी और चिकनी 
सतहवाली लकड़ी के बीच में एक छोटा छंबा छेद होता है, 
जिसमें एक तेज घारवारा फल जड़ा रहता है । इसे हाथ 

... में छेकर किसी लकड़ी पर बार बार रगड़ने या चलाने से 
उसके ऊपर से उभरी हुईं सतह उतरने रूगती है ओर थोड़ी 
देर में छक्ड़ी की सतह चिकनी हो जाती है । 

रंधक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रसोई बनानेवाला । रसोइया । (२) 
नष्ट करनेवाठा । नाशक । न 

रंघधन-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रसोई बनाने की क्रिया | पाक 
करना । राधना । (२) नष्ट करना । 


घित-वि० [ सं० ] (१) पकाया हुआ । रॉबा हुआ । (३) वष्ट । 


संत्र-संज्ञा पुं० [ सं? ] (१) छेद | सूराख़ । 
०+अछारं धर । 
(२) योनि । संग । (३) दोष । छिद्ध |. 





















































है -श्थागत 





बंधरागत-ख इ० [० ] घोड़े ३ गे मे हे, 0. [777 रपक्षागत-पंज्ञा पुं० [ सं० ] घोड़ों के गले में 
- का रोग । 


रंबा-संज्ञा पुं० [ हिं० रंभा ] (१) दे० “समा” | (२) जुछाहों 
लोहे का एक ओज़ार जो रूगभग एक गज लंबा होता है । 
_भ्रह जमीन सें गाड़ दिया जाता है और इसमें तानी की 


रस्सी बाँधी जाती है। 


मं के 


र्भ-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बाँस । (२) एक पकार का बाण । 
(३) पुराणानुसार महिषासुर के पिता का नाम। इसने 
महादेव से वर पाकर महिषासुर को पुत्र रूप में प्राप्त किया 
था। यह भी कहा जाता है कि यही दूसरे जन्म में रक्तबीज 
हुआ था। (७) भारी शब्द | कलकल । हरूचल | उ०-- 


माथे रंभ सम्र॒ुद जस होई ।--जायसी । 


(६) पुराणानुसार एक प्रसिद्ध अप्सरा । 
.. संज्ञा पुं० [ सं० रंम ] लोहे का वह मोटा भारी डंडा जिसकी 
द सहायता से पेशराज आदि दीवारों में छेद करते या इसी 
कम .... प्रकार के और काम करते हैं । द द 
राुसा तृतीया-संज्ञा ख्ी० [ सं० ] ज्पेष्ठ झुझा तृतीया । पुराणानुसार 
,... इस तिथि को ब्त करने का विधान है। 
“श्माना-करि० झ्र० [ सं० रंभण 4 गाय का बोलना । गाय का शब्द 
करना | 3०- बाजत बेणु विषाण सबै अपने ₹ँंग गावत। 
है मुरली धुनि गो रंमि चलत पणग धूरि उड़ावत । +सूर । 
पका. क्रि० स० गौ से रंभरण कराना । गौ को शब्द करने में प्रवृत्त 
६. “डॉ क्‍ करना । द 
रंभापति-संज्ञा पुं० [ सं० ] इंद । 
रंभाफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] केला । 
रंभित-वि० [ सं० ] (१) छऋब्द किया 
(२) बजाया हुआ । 
रंभिनी-संज्ञा खी० [ सं० ] एक रागिनी जो भैरव राग की पुत्र- 
.._बधू मानी जाती है। द 
रंसी-संज्ञा पुं० [ सं० रमिन्‌ ] (६) बह जो हाथ में बेंत या दंड 
... छिए हुए हो । (२) बुद्दा आदमी । वृद्ध । (३) द्वारपाल । 
.. दरबान । ्ि | 
रंभोरू-वि० [ सं० ] (3) ८सतरी जिसकी) केले के वृक्ष के 
उतार चढ़ाववाली जाँवें हों। (२) सुंदर । खूबसूरत । 
रंह-संज्ञा पुं० [ सं० रंइस्‌ ] वेग । गति । तेजी । 
रहचंटा-संह्ञा पु [ हि० रहस + चाट ] - मनोरथ-सिद्धि की 


हुआ। बोलाया हुआ । 


समान 


> उसा। छारूच। चस्कां। 3०--(क) ज्यों ज्यों आवत 


निकट निसि सं त्यों खरी उत्तार। झमकि झपकि टूहलें 
ना ३ चटा 8 . की ( रे का 
कर लगी रेंहचटे बार |--बिहारी । (खर) कच दैबो सॉंप्यों 





हक का 
हक, 


ँ 


डाक; 
डः 





होनेवाला एक प्रकार 


हे रंभा-संज्ञा खी० [ सं० ] (१) केला । (२) गौरी | ( ३) गौ का 
' 'रसभाना या८चिल्ाना। (४) उत्तर दिशा। (७) वेश्या । 







.. शदट७६ 


सखुर बहू धुरहथी जानि ।--रूप रहँचटे छगि छूग्यो माँगन 
सब जग आनि ।--बिहारी । क्‍ है 
र-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) पावक । अमि । (२) कामाझि । (३) | 
सितार का एक बोछ । (४) जलूना। झुरूसना। (५) | 
आँच । ताप । गरमी । 
.. वि० तीक्षण | अखर । 
रअय्यत-संज्ञा स्नी० | अ० ] ( $ ) प्रजा । रिआया । (२) 
काश्तकार । ह 
रइ्अत-संज्ञा स्नी ८ दे० “रअय्यत” । क्‍ 
रइको#(-क्रि० वि० [ हिं० रची + को (प्रत्य०) ] ज्रा भी । तनिक |. 
भी । कुछ भी । 3०--ऐसी अनहोन छाज मानति कहो न 
देव होन कहूँ पाप रइकौ सी होन पाउरी ।--देव । || 
रइनि+% संज्ञा स्ली० [ सं० रजनी -+- प्रा० रयणी ] रात । रात्रि। । 
निशि । 3०--(क) रइनि रेचु होइ रबिहि गरासा। मानुस | 
पंखि लेहि फिरि बासा ।--जायसी । (ख) जहवाँ जात रइ- | 
नियाँ तहँवाँ जाहु । जोरि नयन निररूजवा कत मुसुकाहु । | 
“- रहिमन । 
रई-संज्ञा खी ० [ सं० रथ -- हिलाना ] दही मथने की लकड़ी । 
मथानी | खैलर । उ० -बासुकी नेति अरु मंदराचल रई कमठ 
में आपनी पीठ धाप्यो । -सूर । 
कि० प्र० - चलना ।--चलाना । --फेरना । 
सज्ञा स्ली० [ हिं० रवा ] (१) गेहूँ का मोटा आटा । द्दरा | 
आठा। (२) सूजी । (३) चूर्ण मात्र | उ० “चूरी करिहे ।॥ 
रई ।--हरिश्रंद्र । क्‍ 
वि० सत्री० [हिं० रयना, रचना --सं० रंजन । (१) इबी हुईं । | 
पगी हुईं । (२) अनुरक्त । उ० --(क) कहते परस्पर आपुस | 
में सब कहाँ रहीं हम काहि रई ।--सूर । (ख) स्वॉग स्‌धो 
साधु को, कुचाछि कलि ते अधिक, परलोक फीकी, मति 
छोक-रंग-रईं ।--तुलसी । (ग) उरहन दैन चलीं जसुमति 
को मनमोहन के रूप रई ।-सूर । (घ) माधों राधा के 
रंग राचे राधा माधों रंग रई --सुर। (३) युक्त । 
सहित । संयुक्त । 3०--(क) बीध्ष बिसे बलवंत हुते जो 
हुती इग केशव रूप-रईं जू ।--केशव । (ख) करिये युत 
भूषण रूप रईं। मिथिलेश सुता इक स्वर्णमई ।--. केशव । 
(४) मिली हुईं । को कक 
रईस-संज्ञा पुं० [ अ० ] (३) वह जिसके पास रियासत या 
... इलाका हो | तअब्लकेदार । भूस्वामी । सरदार । (२) प्रति- 
छ्वित और घनवान्‌ पुरुष। बड़ा आदमी । अमीर । धनी । 
जैसे,-- उसकी दावत में शहर के बड़े बड़े रहेंस आए थे । 
रडताई&[- संज्ञा पुं० [ हिं० रावत न भाई (अत्य०) ]. मालिक होने 
का भाव । प्रभुत्व। स्वामित्व । उ3०--धनि सो खेल खेल क्‍ 
सह पेमा। रउताईं अड कूसछ खेमभा ।--जायसी । 











ही. 
हम. 
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डरे (-पर्व० [ हिं० राव, रावल ] मध्यम पुरुष के लिये आदर- 

सूचक शब्द | आप | जनाब | उ०--विग्न सहित परिवार 
गोसाईं । करहिं छोह सब रठरिहि नाई ।--तुलूसी । 

रफेयत-संज्ञा खी० [ अ० ) प्रजा । रिआया । 

रकलछु (संज्ञा पुं० [ हि० रिकवंच ] पत्तों की पकौड़ी | पतौड़ । 
उ०--पान कतरि छोंके रकछही डारि मिच ओ आदि। 
एक खंड जो खाबे पाये सहस सवादि ।--जायसी । 

श्कत #-संज्ञा पुं० [ सं» रक्त ] लहू । खून । रुधिर । 

. वि० छाल । सुख । 

रकतकंद-संज्ञा पुं० [ सं० रक्तकर ] (१) मूँगा | प्रवालू । विद्ुम । 
( डि० ) (२) राजपछांडु । रक्तालु । रतालू । 

रकतांक ७-संज्ञा पुं० [ सं० रक्ताज़ ] (१) विहुम । प्रवाल । 
मूँगा।( डि० ) (२) कुंकुम । केसर । (३) रक्तचंदन । 
लाल चंदन । 

रकृबा-संज्ञा पुं० [ अ० ] वह गुणन-फल जो किसी क्षेत्र की लंबाई 
और चौड़ाई को गुण करने से प्राप्त हो । क्षेत्रफल । 


रकबाहा-संज्ञा पुं० [ देश० ] घोड़ों का एक भेद । उ०--कर रक- 
बाहे किलबाकी कुही काबिल के, खुरासानी खंजरीट खेंजन 
खलक के ।--सूदन । 

रकमंजनी-संज्ञा खी० [ सं० रुक्म ] एक प्रकार का पौधा । 

रकृप्-संज्ञा खी० [ अः ] (१) लिखने की क्रिया या भाव | (२) | 
छाप । सोहर । (३) रुपया.या बीबा-बिसवा ओदि लिखने 
के फारसी के विशिष्ठ अंडर जो सावारण संख्यासूचक अंकों | 
से भिन्न होते हैं। (७) नियत संख्या का घन । संपत्ति । | 
दोछत । (७) गहना । जेवर । (६) घनवान | मारूदार । | 
(७) चलता-पुरजा । चालछाक | घूत्त । (८) न वयोवना और | 
सुंदरी खी। (बाजारू) (५) रूगान की दर । (१०) अकार । 
तरह । भाँति । 

रकृमी-संज्ञा पुं० [ अः ] वह किसान जिसके साथ कोई खास | 
रिआयत की जाय । 

रकाब-संज्ञा ख्ी० [ फा० |] (१) घोड़ों की काठी का पावदान 
जिस पर पेर रखकर सवार होते हैं और बैठने में जिससे | 
सहारा लेते हैं । घोड़ों की जीन का पावदान । यह लोहे का 
एक घेरा होता है, जो जीन में दोनों ओर रस्सी या तस्मे से 
लटका रहता है । 

मुद्दा ०--रकाब पर पैर रखना जाने के लिये उ्यत होना । चलने 

के लिये बिलकुल तेयार होना । जैसे,--(क) आप तो पहले से 
ही रकाब पर पैर रखे हुए हैं । (ख) आप जब आते हैं, तब | 
रकाब पर पर रखे आते हैं । 
(२) रकाबी । तदतरी । 

रकाबदार-संज्ञा पुं० (१) मुरब्बा, मिठाई आददे बनाने 





वारा । हलवाई । (२) रकाबियों में खाना चुनने और 
लगानेवाकला । खानप्तामाँ। (३) बादशाहों के साथ खाना 
लेकर चलनेवाला सेवक । खासाबरदार । (४) रकाब पकड़ 
कर घोड़े पर सवार करानेवाला नौकर | साइंस । 
रकाबा-संज्ञा पुं० [ फ़ा० ] बड़ी थाली । परात | तश्त । 
रकाबी-संज्ञ खी ० [ फ़ा० ] एक प्रकार की छिछली छोटी थाली, 
जिसकी दीवार बहुत कम ऊँची अथवा बाहर की ओर मुद्ी 
हुईं होती है । तश्तरी । 
रकार-संज्ञा पुं० [ सं० ] २ वर्ण का बोधक अक्षर । २ । 
रकीक-वि० [ अ० ] (१) पानी की तरह पतला । तरल । द्वव । 
(२) कीमलछ । मुलायम । नरम । 
रकोब-संज्ञा पुं० [ अर० ] वह प्रतियोगी जो किसी प्रेमिका के श्रेम 
के संबंध में प्रतियोग करता हो | प्रेमिका का दूसरा प्रेमी । 
सपत्न । 
रकेबी(-संज्ञा स्री० दे० “रकाबी” | 
रकखना-क्रि० स० दे० “रखना” 
रक्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (3) वह प्रसिद्ध तर पदा्थ जो प्रायः 
छाल रग का होता और शरीर की नर्सों आदि में से होकर 
बद्दा करता है । लहू । रुधिर । खून । 
विशेष --साधारणतः रक्त से ही हमारे शरीर का पोषण और 
रक्षण होता है। यह हृदय द्वारा परिचालित होता और 
सदा सारे शरीर में चक्कर लगाया कर्ता है । शरीर के अंगों 
में पोषक द्रव्य रक्त के द्वारा ही पहुँचता है; और जब रक्त 
कहीं से चलता है, तब उस स्थान के दूषित या परिव्यक्त. .. 
अंश को भी अपने साथ छे छेता है। इस प्रकार इसमें जो 
दूषित अंश या विष आ जाता है, वह फुफ्फुस की क्रिया 
से नष्ट हो जाता है; ओर फुफ्फुस में आने के उपरांत रक्त 
फिर झुद्ध हो जाता है। हृदय से जो साफ़ रक्त चलता है, 
वह छाल होता है। पर फिर जब शरारीर के अंगों से वही 
रक्त फुफ्फुस की ओर चलता है, तब वह काला हो जाता .' 
है । रक्त जल से कुछ भारी होता है, स्वाद में कुछ नमकीन 
होता है और पारदर्शी नहीं होता । साधारणतः इसका 
तापमान १०० फहरन हाइट होता है; पर रोगों में यह 
ताप घट या बढ़ जाता है। इसमें दो भाग होते हैं---एक 
तो तरल जिसे रक्त चारि कह सकते हैं; और दूसरे रक्त कण 
जो उक्त रक्त वारि में तैरते रहते हैं । ये कण दो प्रकार के 
होते हैं--श्वेत ओर छाऊहू | ये कण वास्तव में सजीब 
अणुपिड हैं। शरीर से बाहर निकलने पर अथवा झरूस्यु के 
उपरांत शरीर के अंदर रहकर भी रक्त बिछुकुल जम जाता 
है। प्रायः सारे शरीर का ५५ वाँ भाग रक्त होता है। 
पशुओं का रक्त आयः चीनी आदि साफ करने और खाद 
तैयार करने के काम में जाता है। हमारे यहाँ के वैद्यक 


है." ” कै 


है । थक छ् 








क्‍ रक्त आमातिसार श्षअप त्त >्--_. ||  च्युस्म 

. शास्त्र के अनुसार यह शरीर की सात मुख्य धातुओं में 

एक है ओर यह स्रिग्ध, गुर, चलनशील और मधुर रस 

हक ... कहा गया है। 

हा पय्यो०--रुघिर । छोहित । अस्त । क्षतज । झोणित । शेहित । 

दे रगक । कीछाल । अंगज । स्वज | शोण । छोह । चम्मज । 

मुहा०--के लिये दे० “खून” के मुहा० । क्‍ 
(२) कुंकुप् | केसर। (३) ताँबा । (४) पुराना और पका 
हुआ आंवला । (५) कमर। (६) सिंदूर | (७) हिंगुल । 
शिंगरफ । इंगुर । (८) पतंग की लकड़ी । (९) लाल चंदन। 
कुचदन । (१०) लाल रंग । (११) कुसुभ । (१२) नदी 
तट पर होनेवाछा एक प्रकार का बेत | हिज्जल । (१३) 
बघूक । गुलदुपहारंया। (१४) एक प्रकार की मछली। 
(१४) एक अकार का जहरीला मेंढक । (१६ ) एक अकार 

हे का बिच्छू । 

वि० [ सं० ] (१) चाह या प्रेम में लीन । अनुरक्त । (२) 

रंगा हुआ | (३) छाऊ । सुख । (७) विहार-मन्न । ऐयाश। 











का नाशक माना गया है। 
रक्तकांचन-सज्ञा पुं० [ सं० ] कचनार का वृक्ष । कचनारू । 


रक्तकांता-पंज्ञा स्री० [ सं० ] छाल पुनर्नवा । छाल गदहपुरना । 
रक्तका-गृज्ञा स्नी० [ सं० ] पानी आँवला । 


में तथा ऊँचे पवेतों पर चढ़ने आदि से हो जाता है । 
रक्तकाष्ट-पज्ञा पुं० [ सं० ] पतंग की लकड़ी । 
रक्तकुम्तुदू-संज्ञा पुं० [ सं० ] कूँई । नीोफर । 
रक्तकुरुंडक -संज्ञा पुं० [ सं० ] लाछ कटसरैया । 


कर्क 


में बहुत जलन होती है, कभी कभी सारा शरीर छाल रंग 
का हो जाता है और कुष्ठ की भाँति गलने भी लगता है। 


हर (७) साफ़ किया हुआ । शोधित । जुद्ध । “क्तकुछुम-सज्ञा पुं० [ से० ] (१) कचनार । (२) आक । मदार । 
रक्त आमातिसार-संज्ञा पु० ( स० ] एक प्रकार का रोग जिसमें |. (३) घामिन का पेडू । (४) पारिभद्ग या फरहद का पेड़ ॥ 
” लहू के दस्त जाते हैं । 


रक्तकुसुमा-संज्ञा ख्री० [ सं० ] अनार का पेड | 

रक्तकृमिजा संज्ञा स्ली० [ सं० ] छाख । छाह। 

रक्तकेशर-संज्ञा पुं० [ सं० ] पारिभद्गक वृक्ष । फरहद का पेड़ । 

रक्त केशी -वि० [ सं> रक्तक्रेशिव्‌ | जिसके बाल छाल रंग के हों। 
तामड़े रंग के बालोंवाला | 

रक्तकेरव-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल 'कुप्ुद । 

रक्तकोकनद्-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाछ कमर । 

| “क्तक्षय-सज्ञा पुं० [ सं० ] रह बहना । रक्त-स्राव । 

| रक्तक्तयशोशि संज्ञा स्ली० [ सं० ] वह यदथ्ष्मा रोग जो किसी 
कारणवश शरोर का रक्त कम हो जाने से उत्पन्न हो । 

रक्तजनद्रि-पंज्ञा पुं० [ सं० ] एक अकार का सैर का वृक्ष जिसके 
फूल लाल रंग के होते हैं । रक्तसार । 

एक्तजाडव, रक्तजाड़व-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का खजूर 
का कृक्ष । 

रक्तगाधक-संज्ञा पुं० [ सं० ] बोल नामक गंघद्धव्य । 

क्तेगधा-संज्ञा ल्ली० [ सं० ] अश्वगंधा । अस गंध । 

| रक्तगत ज्वर--संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ज्वर जो रोगी के रक्त में समा. 
गया हो । इसमें रोगी खून थूकता है, अंड बंड बकता है 
छटपटाता है और डसे बहुत अधिक दाह तथा तृष्णा 
होती है । क्‍ 

क्तगर्भा-संज्ञा क्ली० [ सं० ] मेंहदी का पेड़ । 

एक्तजुत्म-सज्ञा पुं० | सं० ] खतरियों का एक रोग जिसमें उनके 

: गर्भाशय में रक्त की एक गाँठ बैँध जाती है। यह रोग ऋतु 

काल सें अनुचित आहार-विहार करने अथवा समय से पहले. 


रक्तकगु-संज्ञा पुं० [ सं० ]साल का बृक्ष जिससे राल निकलती है। 
रफक्तकटा-संज्ञा स्नी० [ सं० ] विकक्रत वृक्ष । 

४ रक्तकंठ-संज्ञा पुं० [ सं० ] (५) कोयर । (२) भाँठा। भंटा। 
... बंगन | उ०--रक्तकंठ तांबूछ निवारे । पदाभ्यांग बसवाहन 
ह्वारे ।-- विश्राम । 

.. वि० जिसका कंठ छाल रंग का हो 

: रक्तकंद््‌-संज्ञा पूं० [सं० ] १) विदुम । मूँगा। (२) प्याज । 
*.... (३) रतालू । 

“ रंक्तकंदल-संज्ञा पुं० [ सं० ] झूँगा | विद्म । 
रक्तकब्तल-पज्ञा पु० [ सं० ] नीलोफर । कूट । 
रक्तक-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गुरूुदुपहरिया का पौधा या फूल । 

- बधूक । (२) छा सहिजन का बुक्ष । (३) लाल अंडी 

. में इक । छाछ रड। (४) छारू कपड़ा- (५) छाल रंग 

. का घोड़ा । (६) केसर । कुंकुम । द 

. वि० (३) लाल रंग का । (२) प्रेम करनेवाला । अनुरागी । 

(३) वेनोदी । मसख़रा । 
रक्तकदब-राज्ञा पु० [ सं+ ] एक प्रकार का कदुब का वृक्ष (जसके 
. फूल बहुत लाल रंग के होते हैं । 

रक्तकदली-संज्ञा स्ली० [ सं० ] चंपा-केला । ध 

रक्तकमल्-सज्ञा पुं० [ सं० ] छारू रंग का कमर । चैच्क में यह 

.. कड्ड, तिक्त, मधुर, शीतरू, रक्तदोष नाशक, बलकारक और 

पत, कफ तथा बात को शमन करनेवाछा साना गया है। | 

औकरवार-संज्ञा पुं: [ सं०.] छाल्‍छू रंग का कनेर। यह वैद्यक “| 





में कडुआ, तीक_्षण, विशोधन और त्रण, कंडु, कुष्ट तथा विष क्‍ 
पस्थे।०--विदल । चमरिक । कांचनारू । ताम्रपुष्प । कुदार।. 


रक्तकाश-सक्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार का रोग जिसमें फेफड़े से । 
सुह के रास्ते खून निकलता है । यह रोग प्रायः बहत जोर 
से गाने, अधिक बंसी बजाने या खाँसी आदि रहने की द्झा 





रफक्तकुछ-सज्ञा पुं० [ सं० ] विसप नामक रोग, जिसमें सारे शरीर 








र्त्त 


रत 
रयत्त 
रत 








गर्भ गिर जाने से होता है। कभी कभी यह ग्रसव के उप- 
रांत भी होता है । इसमें गर्भाशय में बहत दाह और पीड़ा 


तब कभी कभी इसके कारण गभे रहने का भी धोखा 
होता है । क्‍ 


रक्तगैरिक-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्ण गैरिक । गेरू । 
रक्तअ्रंथि-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) छाल लज्ावंती । (२) वह रोग 
जिसमें शरीर में लह की गाँ३ बंध जाये । 


ँक्तग्रीव-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) कबूतर । (२) राक्षस । 
'क्तप्न-संज्ञा पुं० [ सं० ] रोहितक वृक्ष |. 
वि० जिससे रक्त का नाश हो । 
'क्तप्नी-संज्ञा संज्ञा [ सं० ] एक प्रकार की दूब । गंडदूवां 
'क्तचंचु-संज्ञा पुं० [ सं० ] झुक | तोता । 
'क्तचंदन-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल रंग का चंदन । वि० दे० 
चंदन |... द 
पय्यौो०--तिलूपण । पत्रांक । रंजन। कुचंदन। ताम्रवृक्ष । 
लाल चंदन । देवी चदन । 


'क्तचित्रक-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल रंग का चितन्रक या चीता वृक्ष । 
कतन्यूरुं-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१ ) संदुर | सिंदूर । (२) कमीला । 
क्तच्छुद्ि-संज्ञा क्ली० [ सं० ] खून की के होना । रक्त-वमन । 
'क्तजतुक-संज्ञा पु० | से० ) सोसा । 

'क्तज-वि० [ सं० ] (१) जो रक्त से उत्पन्न हो । लट्टू से उत्पन्न 
होनेवाल। । (२) रक्त के विकार के कारण उत्पन्न होनेवाला 
(रोग) । 

क्तज़ कमि -संज्ञा पुं० [ सं> ] वह कृमि रोग जो रक्त-विकए के 
कारण उत्पन्न होता है । 


'क्तजपा-संज्ञा पुं० [ सं० ] अड्॒हुऊ । जवा । देवीफूल । 
क्तजिह-संज्ञा पुं० [ सं० ] सिंह । शेर । 
वि० जिसकी जीभ छाल रंग की हो । 
कजूरु-पंज्ञा पुं० [ सं० ] ज्वार । जोन्हरी । 
क्ततर-संज्ञा पुं० [ सं० ] स्वर्ण गेरिक । गेरू । 
कता-पंज्ञ खी ० [ सं० ] छालिमा । छाली | सुर्खी । रूलाई । 
क्ततुंड-संज्ञा पुं० [सं० ]छुक | तोता । कक, 
वि० जिसका मुँह छाल रंग का हो । 
कतुंडक--संज्ञा पुं [ सं० ] सीसा । 
कत॒णु-संज्ञा पुं. [ सं० ] एक प्रकार का लाल रंग का तृण । 
कततृणा-संज्ञा स्ली० [ सं० ] गोमूत्रिका नामक तृण । 
कथधंतिका-संज्ञा खी० [ सं० ] दुर्गा का वह रूप जो उन्होंने झुंभ 
और निशुंसभ को खाने के समय घारण किया था । चंडिका । 
कंदंती-संज्ञा स्ली० दे० “रक्तदंतिका” । हे 
कवृला- संज्ञा क्नी० [ सं० ] नकिका नाम का गंघ-द्वव्य । 


के. 
च्क 





क्‍ द रक्तपिंड 
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रक्तदूषण-वि० [ स॑० ] जिससे रक्त दूषित हो। खून खराब 
करनेवाला । ह 
वि० छाल आँखोंवाछा । जिसकी आँखें लाल हों । 
रक्तद्ुम-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल बीजासन वृक्ष । 
रक्तधरा-संज्ञ स्री० [ रुं० ] वैद्यक के अनुसार मांस के भीतर की 
... दूसरी कला या झिल्ली जो रक्त को धारण किए रहती है । 
रक्तधातु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) गेरू। (२) ताँबा । 
रक्तनयन-संज्ञा पुं० | से० ] (१) कबूतर । (२) चकोर | 
रक्तनाड़ी-संज्ञा खी० [ सं० ] दाँतों की जड़ में होनेवाला एक 
प्रकार का रोग । 
रक्तनाल-संज्ञा पुं० [ २० ] जीवशाक । सुसना । 
रक्तनासिक--संज्ञा पुं० [ सं० ] उल्लू । 
रक्तनिर्यास-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल रंग का बीजासन वृक्ष 
रक्तनील-तंज्ञा पुं० [ सं० सुश्रुत के अनुसार एक प्रकार का बहुत 
जहरीला बिच्छू । 
रक्तनेत्र-संज्ञा पुं० [ सं० 
चकोर । हे 
वि० जिसकी आँखें छाल हो । 
रक्त ए-संज्ञा पुं० | 5० | राक्षस । 
वि० रक्त पीनेवाला । 
रक्तपक्त-संज्ञा पुं० [| सं> । गरुड । 
रक्तपट-संज्ञा पुं० [ से० 
रक्तपत्न-संज्षा पुं० [ स० ] पिडालू 
रक्तपत्ना-पंज्ञा खी ० [ सं: ' (१) हाल गदहपूरना । (२) नाकुली। 
रच्तपदी-संज्ञा स्नी० [ स० ] रूजाल्‍लू । लब्भावंती । 
रक्तपप्म-संज्ञा पुं० [ सं० ] छाल गद्हपूरना । 
रक्तपल्लव-संज्ञा पुं० [ सं० ] अशोक का वृक्ष । 
रक्तपा-संज्ञा सी ० [ से० ( १) जोक । (२) डाकिनी | 
रक्तपाका-संज्ञा ख्री० [ त० ] बृहती नाम की छता । 
रक्तपात-संज्ञा पुं० [ सं० ) (१) लछहू का गिरना या बहना। 
रक्तत्राव । (२) ऐसा लड़ाई-झगड़ा जिसमें लोग जख्मी 
हों । खून-खराबी । (३) ऐसा प्रहार जिससे किसी का रक्त 
बहे । द 
रक्तपाता-संज्ञा स्ली० [ सं० | जोक । 
रक्तपाद-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बरगद । (२) तोता | 
रक्त पायी-वि० [० रक्तपायिनू ] [ ज्ली० रक्तपायिनी | रक्तपान 
करनेवारा । खून पीनेवाछा ।...... ह 
- संज्ञा पुं० मत्कुण । खटमरू। .. 
रक्तपारद-संज्ञा पुं० [ सं० ] हिंगुर । शिंगरफ । इंगुर । 
रक्तपाषाणु-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) छाल पत्थर । (२) गेरू। 
रक्तपिड-संज्ञा पुं० [ सं० ] जवा का फूल । 


(१) सारस पक्षी । (२) कबूतर । (३) 


] छाल रग के कपड़े पहननेवाला, भ्रमण । 


है 
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रक्तपिडक 


रक्तपिडक-पंज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रतालू। (२) जवा । अड्हुलू । 
रक्तपिंडालु-सेज्ञा पुं० [सं० ] रतालू। 
रक्तपित्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) एक अकार का रोग जिसमें 
मुँह, नाक, कान, गुदा, योनि आदि इंद्वियों से रक्त गिरता 
है। यह रोग धूप में अधिक रहने, बहुत व्यायाम करने, 
तीक्षण पदार्थ खाने ओर बहुत अधिक मैथुन करने के कारण 
होता है। स्त्रियों को रजोचम्म ठीक न होने के कारण भी 
हो जाता है। यह रोग पित्त के कुपित होने से होता है। 
(२) नाक से लहू बहना । नकसीर ! 
रक्तपित्तहा-संज्ञा खी० [ सं० ] रतन्नी नाम की दूब । 
रक्त पिन्ती-संज्ञा पुं० [ सं० सक्तपितिन्‌ ] जिसे रक्त पित्त रोग हो । 
रक्तपुच्छुक-संज्ञा पुं० [ सं० ] एक श्रकार का रंगनेवाला कीड़ा । 
रक्तपुननेवा-संज्ञा खी० [ सं० ] छाल रंग की पुनर्नवा या गदृह- 
'पूर्ना । वैद्यक में इसे तिक्त, सारक और रक्त-प्रदर, पाण्ड 
तथा पित्त आदि का नाशक माना है । 
पय्ये०--क्रा । मंडलूपत्रिका । रक्तकांता। वर्षकेतु । छोहिता | 
रक्तपत्रिका | वैशाखी | पुष्पिका । विपध्नी। सारिणी। 
वर्धाभव । भौस । पुनर्भव । नव। नव्य । 
_रक्तयुष्प-संज्ञा पुं० [ सं» ] (१) करवीर । कनेर । (२) अनार का 
पेड । (३) बंधूक का पेड़ । गुरूुदुपहरिया (४) पुत्नाग । 
रक्तपुष्पक- संज्ञा पुं० [ सं० | (१) पास का पेड. (२) सेमल 
का पेड । शाल्मल्ि । क्‍ 
. रक्तपुष्पा-संत्ा स्ली० [ सं० ] (३) शांल्मली वृक्ष । सेमरू । (२) 
पुननवा । (३) सिंदूरी । (४७) चंपा केा । (५) नागदौन । 
रक्तपुष्पिका- संज्ञा ख्री० [ सं० ] (१) छाल पुननवा । (२) लजालू। 
लाजवंती | 
रत पुष्प -संज्ञा खी ० [ सं८ ] (१) जवा । अड्हुल । (२) नाग- 
दौन । (३) घौ । (४) आवरत्तकी नाम की लता। (५) पॉड्र । 
रक्तपूतिका-संज्ञा स्ली० [सं० ] छाल रंग की पूतिका । छाल 
...._ पोई | बैद्यक में यह स्रिग्य और मूत्रवर्धक मानी गई्ट है । 
बच्चों के कई रोगों में और सूजाक में इसका साग गुणकारी 
पु . माजा गया है । शास्त्र में इसका साग खाने का निषेध है । 
-.. रक्तपूय-संज्ञा पुं० [ सं० ] पुराणानुसार एक नरक का नाम । 


_....-. रफ्तपूरक-संज्ञा पुं० [ सं० ] इमली । 


. , रक्तप्रतिश्याय-संज्ञा पुं० [ सं० ] प्रतिश्याय या जुकाम का एक 
.. भेद जिसमें नाक से खून जाता है, आँखें छाल हो जाती 
हैं, छाती में पीड़ा होती है और सुँद तथा साँस से बहुत 

.._ दुर्गध आती है। बिगड़ा हुआ जुकाम । 
. रक्तप्रदर-संज्ञा पुं० | सं० ] प्रदर रोग का वह भेद. जिससे ख्रियों 
.._ की योनि से रक्त बहता है। वि० दे० “अदर” | 


. रक्तम्रमेह-संहा पुं० [ सं० ] घुरुषों का एक रोग जिसमें दुर्ग 
..._ युक्त गरम, खारा और खून के रंग का पेशाब होताहै। 


रंडपण 
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क्‍ रक्तरसा-संहाखी० [सं०]रास्ता।..../.ः्ः 


रक्तरसा 
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रक्तप्रचृत्ति- संज्ञा पु. [ र॑ं० ] बह रोग 
उत्पन्न हो । 6 
"क्तेप्सध-संज्ञा पुं. | ० ] (१) छाल कनेर । (२) मुचकुंद वृक्ष । 
“कफल-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) शाह्मलि । सेमल । (२) बट का 
वृक्ष । बड़ का पेड । द कई 
रक्तफला-संज्ञा खी८ [ स॑० ] (१) कुँदरू । 
स्वण॑व्डी । ५, 
रक्तकूल- संज्ञा पुं० | सं० रक्त +- हि० फूल ] (१) जवा पुष्प | अड- 
हुल का फूल । (२) पलाश का वृक्ष । 
रक्तफेनज- संज्ञा पुं० [ सं० ] फुफ्फुस । फेफड़ा । 
रफक्तभव-संज्ञा पुं० [ स० ] मांस । गोश्त । 
रफ्तमंजर-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) बेंत की छता। (२) नीम का 
पेड़ । 
रक्तमंजरी-संज्ञा खी० [ सं० ] छाल कनेर । 
रक्तमंडल-संज् पुं० [ स॑० ] (१) सुश्रत के अनुसार एक प्रकार का 
सॉप । (२) छाल कमर । (३) एक प्रकार का जहरीला पश्चु। 
रक्तस्डलिका- संज्ञा स्री० [ स॑० ] लाल लज्जावंती या लजाल्‌ | 
रक्तमत्त-संज्ञा पुं० [ सं० ] वह ऊो रक्त पीकर तृप्त हो । जैसे-- 
जोक आदि । हे 
रक्तमत्स्थ- संज्ञा पुं० [ सं० ] एक प्रकार की छाल रंग की मछलो 
जो बहुत बड़ी नहीं होती । वैद्यक में इसका मांस शीतल, 
रुचिकारक, पुष्टिकारक, अप्निदीपक और त्रिदोषनाशक माना 
गया है । | 
रक्तमस्तक-संज्ञा पुं० [ सं: ] छाछ रंग के सिरवाला सारस पक्षी। 
एक्तमातृका-संज्ञा खी ० [ सं० ] (१) वैद्यक के अनुसार वह रस 
नामक धातु जिसकी उत्पत्ति पेट में पे हुए भोजन से होती 
है और जिससे रक्त बनता है। (२) तंत्र के अनुसार एक 
प्रकार का रोग । पु । 
रक्तमुख-संज्ञा पुं० [ सं० ] (१) रोह मछली । (२) यश्टिक घान्य 
रक्तसूद्धा- संज्ञा पुं० [ स॑० रक्तमूर्दन |] सारस । हे 
रक्तसूलक-संज्ञा पुं० | सं० ] देवसघप नाम की सरसों का पेड़ । ः 
रक्तमूला-संज्ञा सखी ० [ स॑ं० ] लूजालू । लजावंती । द 
रक्तमेह-संज्ञा पुं० दे० “रक्तप्रमेह” । 
रक्तमोक्ण-संज्ञा पुं [ सं० ] वैद्यक के अजुसार, शरीर का खून 
खराब हो जाने पर उसे बाहर निकालने की क्रिया । फरद । 
रक्तमोचन-संज्ञा पुं० [ स॑ं० ] शरीर का खून निकालना । शीर । 
फरद । | पा ' 
रक्तय्रि-संज्ञा स्री० [ सं० ] मजीठ । 
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जो पित्त के प्रकोप से 


ठ॒ष्टी । बिंबी। (२) 


रक्तरंगा-संज्ञा ख्री० [सं० ] मेहँदी।.. 
_रक्तरज-संज्ञा पुं० [ सं० रक्तरजप ] सिंदूर।.... 


रक्तरस-संज्ञा पुं० [ सें० ] बिजैसार । रक्तासन । 


३४ 





